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श्री आचाये छुंथुसागर ग्रंथपाला पुष्प. ४३. 


श्र 


श्रीविद्यानंद-स्वामिविरचितः 
तच्त्वार्थ लो कवा'त्ति का लंका २: 


( भाषाटीकासमन्वितः ) 
[ तृतीयखंड ] 


“5 टठीकाकार 5८ 
भ्रीतकरत्न, सिद्धांतपहोदबि, न्यायदिवाकर, स्वाद्वादवारिधि, दाशैनिकश्चिरों मणि, 


श्री पं. माणिकचंदजी कोंदेय न्यायाचार्य. 





---> संपादक व प्रकाक्षक 2-- 
पं. वर्धभान पार्थनाथ शासत्री 
( विद्यावाचस्पति-न्यायकाव्यतीर्य ) 
ऑ मंत्री आचाये कुंधुसागर ग्रंथमाला सोलापुर- 
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वर्धमान पार्थनाथ शास्त्री 


कल्याण पॉवर प्रिंटिंग प्रेस, कल्याणभवन, सोलापुर-« 


वीर सं. २७७९ ] सन १९५३ [ खल्प १२ रुपये. 





श्रीपरमपृज्य तग्ोनिधि 
भरी आचार्य हुं धुस्तागर महाराज 





श्री तपरोनिधि आचाय नपिसागरनी महाराज. 


श्री परमपूज्य खामिन ! 
आपने आत्मकल्याणके सवोपरि साधनभूत दरगंबरी दीक्षाकों 
छकर घोरतपश्चर्योके द्राश आत्मसाधना को हे । 
आप समस्त संत्ताग्के मानबोंके उद्धारके लिए 
सतत प्रयत्नशीड हैँ | शव. परमप्रभावक 
आचार कुंथुसागर मद्ठाराजके आप 
आध्यात्मिक सद्दयोगी हंत हैं | 
अतः तत्तार्थ छोकबातंकालंकार 
ग्रंथराजक प्रकृत ३ २ बेडका 
आपके पुनीत करकमलामें 





परमादरपू4क छतमर्पण । पे ; 
किया आती श्री धर्मबीर सरसेट भागचंदजी सोनी« 
अध्यक्ष-श्री आचार्य वुंथुसागर अंबाला. 
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-७9..७_..... .. शिविर सकोकलल- . . 
इस ग्रेथंके टीकाकार 
श्रीतरकरत्न, सिद्धांतमहोंदबि, स्याद्वादवारिधि, 
दाशैनिकशिरोमणि, न्‍्यायदिवाकर, 
पं, माणिकचंदजी साहव न्यायाचार्य 
फिरोजाबाद [ आगरा ] 
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संपादकीय वक्तव्य 

पाठकोंके करकमछोमें आज तत्वार्थ छोकवार्तिकारंकारके तृतीय खंडको देनेमें हमें परम हर्ष 
होता दे । दम जानते हैं कि इस खंडके प्रकाशनकी हमारे खाध्यायप्रेमियोंको कुछ अधिक समय 
प्रतौक्षा करनी पढी, जिसके छिए हम क्षमा चाइते हैं।गत वर्ष इमारे पूज्य ज्येष्ठ श्राता 
प॑, छोकनाथजी धान्लीके आकरिमिक वियोगके कारण इमारे ऊपर जो संकट उपस्थित हुआ, उससे 
मनस्थिति अनुकूछ न रइनेके कारण हम इस कार्यमें अधिक योगदान न करसके । हमारी विक्रल- 
ताके कारण मनकी स्थिति उत्साह पूर्ण न थी, अन्य भी कुछ कारणोंसे इस कार्यमें विंध हुआ | 
इस विवशताके लिए पथ्चात्तापके सिवाय हम क्या कर सकते हैं । 
प्ररृत-ग्रेथका महत्व 

प्रकृत प्रंथके मइत्वको पुनः पुनः छिलनेकी आवश्यकता नहीं है। भगवदुमाखाभीका 
तलार्षसूत्र जैन तत्वड्ञानका प्राण है | हिंदू संप्रदायमें भगवदूगीताके छिए जो आदरणीय स्थान हे, 
उससे मौ अधिक महत्वपूर्ण स्थान जैन संप्रदायमें तत्वार्थसृत्रके ढिए है। वह एक भादर्श आगम 
प्रंथ है । इसीलिए अनेक डद्भठ आचार्थोने उक्त प्रंथंका है विवेचन गधपथात्मकरूपमें करनेमें ही 
अपने समय एवं बुद्धिकोशल्यका संदुपयोग किया दे । मद्दर्षि विद्यानंदस्वामीने भी इस परमागमके 
जटिल गुत्थियोंको अपनी स्वतंत्र शेलीसे सुलझ्ानेके लिए इस प्रंथकी रचना की है एवं त/्यजिश्नासु 
बंधुवोंके छिए परम उपकार किया दे, इसमें कोई संदेह नहीं दे । छंत्कतके प्रगाढ विद्वानोंकों मूछ 
प्रंथके अध्ययनसे परम आनंद होगा ही । परतु इस संस्करणके प्रकाशनसे देशमाषाभिज्ञ स्वाष्याय 
प्रेमियोंका भी उपकार हो रहा हे | जिसका श्रेय श्रीतर्करत्न, छिद्घांतमह्ोदथि पं. माणिकर्चदजी 
न्यायाचार्यको दे, जिन्होने अस्त सरढू, विस्तृत माषा टीका दिखनेमें सतत वर्षों अथक परिश्रम क्र 
अपनी विद्नक्षाका सदुपयोग किया है | 

प्रथम खेडमें केवछ एक सूत्रकी व्याख्या वर्तिकसद्वित दी गई है । दूसरे खडमें आगेके सात 
सूत्रोंकी न्याख्या आगई दे, 'सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनादि' सूत्रतकका विवेचन उस खंडमें इमारे प्रेमी पाठक 
देख चुके हें। अब इस तीपछरे खंडमें नोवें सूत्रते केकर २० वें सूजतक र्थात्‌ * श्रुतंमतिपूर्व अनेक 
द्वादक्षभेदम्‌ ” इस सूत्रतकका विवेचन आधुका दे। करोब ६५० पृष्ठोंका हम एक एक माग 
कर रहे हैं। इस दिसाबसे पद्विक्े अध्यायकी समातिमें ओर दो माग होंगे अर्थात्‌ प्रथमाष्याय पांच 
खेडोमें समाप्त दो सकेगा, ऐसा अनुमान है। फिर नो अष्याय शेष रहेंगे, उन्हे हम आगे दो खंडोमें 
विमक्त करेंगे । इस प्रकार यह समग्र ग्रंथ सात खंडोमें पूर्ण हो जायगा । इस वक्तब्यसे दमारे पाठक 
इस अंयकी मद्त्ताका अनुभव किये बिना न रहेंगे | इसके प्रकाशनसे साहिससंसतारका मशदुपकार 
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हुआ दे, इसे हम जपनी छेखनीसे ढिखें यह्द शोमास्पद नहीं हो सकेगा | इसलिए हम समाजके 
प्रधितयश तीन मह्ान्‌ विद्वानोंकी सम्माति इस संबंधमें यहां उद्धुत करते हें, जिससे इस प्रकाशनकी 
उपयोगिताका अनुभव होगा । 


भ्री न्यायारढुंकार, वादीभकेसरी, विधावारितरि, पं, पक्खनछाछजी जझासत्री ' तिवक * 
आधाय-गोपाछ दिगंबर जैन सिद्धांत वियारूय पोरेना 


श्रीतलायछोकवार्तिकाकझ्वार, दि, जैन प्रन्थोंमें एक महान्‌ दाशनिक ग्रन्य है। तत्त्वाथंसूतपर 
ठसे एक मद्दामाष्य कद्दा जाय तो उसके अनुरूप दी होगा | वह अल्यन्त गंम्मीर एवं जल्न्त छिष्ट 
है । ऐसे जटिल गहन ग्रन्यकी दिन्दी टीका जितनी छुंदर, सर, एवं सफर बनी है, यद देखकर 
मेरा चित्त अतीष प्रमुदित हो जाता है । मैंने उसके प्रथम ओर द्वितीय मागकी उन छिश्पक्तियोंकी 
मी हिन्दी टीका देखी, जिनका मर्म अच्छे २ विद्वान्‌ भी समझ नहीं पाते हैं | जैसा यह महान 
प्रन्थराज ह वैसा दी मद्दान विद्वान्‌ उसके हिन्दी टीकाकार ढें। दिद्धन्तमहोदधि, तकंरत्न, 
स्याद्ादवारिति, न्यायदिवाकर, दार्शनिकशिरोमणि, श्रीमान्‌ पं. प्राणिकचंदजी न्यायाचार्य 
महदोदयकों समाजमें कौन नहीं जानता है । वे प्रमुख विद्वानोंमें गणनीय बिद्वान्‌ हैं । उनका विद्ृ्त् 
प्रवर, सूहमतत्वस्पशी एवं शाजीय-तढत्पर्शी है। हिन्दी टीकामें अनेक गरुत्यियोंका उन्होंने सरठ्ताके 
साथ स्पष्टीकरण किया दे। कहाँपर प्रंथाशय विपरीत हुआ हो, अथवा प्रंथनिद्वित तत्तोंका यथार्थता- 
पूर्ण विशद अर्थ करनेमें कमी रह गई हो, ऐसा मुझे इस हिन्दी टिका कद्दीपर देखनेमें 
नहीं जाया। इसलिए एक दाशनिक महान्‌ प्रंपराजकी इस हिन्दी टठौकाकों में सांगोपांग, एवं 
महत्वपूर्ण सम्र्ता हूं । इस टौकाके करनेमें श्रीमान्‌ न्यायाचार्य मद्दोदयका कुशाम्र -बुद्धिबण्पूर्ण 
परिश्रम जल्मेत सराहनीय दे | 


भ्रीविद्वान्‌ संयमी छु. सिद्धसागरजी महाराज 

छोकवार्तिककी हिन्दी टीका मूठसद्तित सोछापुरसे प्रकाशित हो रही है | इस टीकामें जो 
विशद्‌ स्पष्टीककण किया गया है, वह पं. माणिकचंद्र न्यायाचार्यकी अपूर्व प्रतिमा ओोर अगाघ 
विदृतत्ाज्षा प्रतीक है | इमने इसका दो वार ख्वाध्याय किया है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसमें 
पण्डितों और द्यागीवर्गके सीखनेकी बहुतसी सामग्री हे | पण्डितवर्यका प्रयास बहुत अंशेमि सफक 
हुआ दे | जो आत्माके सुखमय मार्गका अनुसरण करना चाहते हैँ थे इसे पढ़कर अवश्य छाम 
उठावें। समाछोचक बालकी खाक मी निकाक सकता है । किन्तु उससे साहित्य प्रगतिको प्राप्त नहीं 
होता दे । यद्ां हमने जो कुछ छिला हे वह गुणानुरागसे लिखा दे | इसको पढकर आप यह 
विशेष प्रकारते समझेंगे कि सदूधम किप्ती प्रकारसे भी कष्टप्रद नहीं दोता है और रह्नन्रय धर्मसे 
दोनेताछा घुख मोझसुखका दी जंश है | जरहईंत सथा वक्ता हैं ओर बाद स्यादूबादरूप द्ोनेते 
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किसी मी प्माणसे बाधाकों प्राप्त नहीं होता है, यह जष्छी तरह तमझ सकते हैं। सम्यगृदर्शन 
आदिकके रक्षणका विवेचन जीको छगता है । वढ्ष तो कण्ठाम् करने योग्य भी दे और कायोन्वित 
करने योग्य मी । हनके परिश्रमको जनता आदरमाकसे देखें । 


अभ्रीविद्दर्य पं. अभिवद्ठमारजी शाख्री-संपादक जैनगजट देहछी, 


तत्त्वार्थसूत्र जेनदर्शनका प्रहिद्व प्रन्थ है | श्री विधानन्द आचार्यने इस सूत्र प्रन्थपर संत्कत 
भाषामें उच्च लार्किकढंगसे “ तस्त्रार्ोकवातिक ” नामक टौका भ्रन्थ छिखा दै। छोकवार्तिक उच्च 
कोटिका न्यायका प्रन्थ है, जो कि साधारण विद्वानोंके भगम्प है । 


श्रीमान्‌_ तबीएन, छिद्धान्तमहोदषि, स्याद्ादबारिबि, न्‍्यायदिवाकर पं, माणिकरचंद्रजी 
न्यायाचार्य प्रत्तिद्ध तार्किंक दाशनिक विद्/न्‌ हैं। आपने इत्त ग्रन्थका अध्यापन अनेक वार किया है। 
दि. जैन समाजमें इस समय जो विद्वान दीख रहे हैं, उनमेंसे अधिकांश विद्वानोने प्रमेयकमछमार्तण्ड, 
अश्सदस्रो तथा छोकवार्तिक ये तीनों उच्च कोटिके प्रन्थ पूज्य पंडितजासे अष्ययन किये हैं । अतः 
कछोफवार्तिक पू. पंडितजीका बहुत अच्छा अम्यस्‍्त ग्रन्थ है | 


जापने इस ग्रन्थकों संस्कृत भाषासे अनभिक्ठ विद्वानोंके किये स्वाष्याय उपयोगी प्रंथ बनानेके 
उद्देश्पसे इस दुर्वोधगदन प्भ्यकी तस्वा्थचिंतामणी नामक सवाछाल छोक प्रमाण सुन्दर सरक 
प्रामाणिक टीका डिखी है | संस्कृत माषाकों हिन्दी भाषामें अनुवाद करना कितना कठिन कार्य है, 
इस्तको भुक्तमोगी ह्वी समझते हैं | फिर छोकवारतिक जैसे महान्‌ दाशैनिक तथा ता्किक संस्कृत 
प्रन्यको हिन्दी भाषामें अनुवाद करना तो ओर भो अधिक कठिन कार्य है। हस दुष्कर कार्यको 
पूज्य पंदितजी दवी कर सकते थे | पू. पंडितर्जाने छोकवार्तिककी टीका इस तन्‍्मयतासे की हे कि 
आपको इस तफ्स्‍्यामें अपने सुखीजीअनके आधारमूत स्वास्थ्ययी अनेक वर्षोतक ठपेक्षा करनी 
पड़ी । किन्तु इस कठिन परिश्रमके फलरवरूप जो अनुपम साहिलिक भेट जैन समाजको मिझछी 
हैं, वद सुदीर्ध काठतक पंडितजी साइवका नाम सादर अमर रकक्‍खेगी तथा विह्ष मानवसमाजको 
उच्चक्ोटीका मानपतिक भोजन प्रदान करती रहेगी । 


यह टीका सररू, सुग्दर तथा प्रामाणिक है । प्रतेक अन्यमण्डारमें छोकवार्तिककी यह टीका 
तत्त्वार्थचिन्तामणी अवइय विराजमान रददनी ज्ादिए । 


उपर्युक्त विद्रद्वत्नश्रयोंके झुसम्मतिते हमारे १!ठक इस प्रकाशनका महत्व, उपयोग, श्रम, अरय 
सत्र कुछ समझ सकते $ । किसी भी प्रकाशनका महत्व वे समादर विद्वान है कर सकते हैं| 
क्ड्ोंकि सामान्य जनताकों बद्ध दुर्बोेध विषय है| विद्वानोने इस कृतिका सादर स्वागत किया है | 
इसते दम प्रंथकार टीकाकर एवं प्रकाशकपरिवारके श्रमको सार्थक समझते हैं । 


(३) 


इभा है, इसे हम अपनी केखनीसे छिखें यद् शोमात्पद नहीं हो सकेगा | इसक्िए &म समाजके 
प्रथितयश तीन महान्‌ विद्वानोंकी सम्मति इस संबंधमें यहां उद्धृत करते हैं, जिससे इस प्रकाशनकी 
डपयोगिताका अनुभव होगा । 


श्री न्यायारुंकार, वादीभफेसरी, विधावारिधि, पं, मक्खनछालजी भासत्री ' तिछक * 
आदचाय-गोपाछ दिगंबर जैन सिद्धांत विधारूय मोरेना 


श्रीततार्थक्रोकवार्तिकाकद्भार, दि. जैन प्रन्थोंमें एक मद्दान्‌ दाशनिक ग्रन्य हे। तस्तवायेसूत्रपर 
ठसे एक महामाष्य कहा जाय तो उसके अनुरूप दी होगा | वह अलन्त गम्भीर एवं अत्यन्त शषिष्ट 
है । ऐसे जटिछ गइन ग्रन्यकी द्विन्दी टीका जितनी छुंदर, सरछ, एवं सफल बनी है, यह देखकर 
मेरा चित्त अतीत्र प्रमुदित हो जाता है । मैंने उसके प्रथम और द्वितीय मागकी उन छिष्टपक्तियोंकी 
मी हिन्दी टीका देखी, जिनका मर्म अच्छे २ विद्वान भी समझ नहीं पाते हैं । जैस्ता यह महान 
प्रन्थयाज है वैसा दी मद्दान्‌ विद्वान्‌ उप्के हिन्दी टीकाकार हैं। छिद्ध/न्तमहोदधि, तक्करत्न, 
स्याद्गादवारिणि, न्यायदिवाकर, दार्शनिकशिरोमणि, श्रीमान्‌ पं. माणिकचंदजी न्यायाचार्य 
महोदयको समाजमें कौन नहीं जानता है ! वे प्रमुख विद्वानोंवें गणनीय विद्वान्‌ हैं । उनका विद्वत्व 
प्रखर, सूक्ष्मतत्वस्पर्शी एवं शात्रीय-तहस्पर्शी है। ह्विन्दी टीकामें अनेक गुत्यियोंका उन्होंने सरणताके 
साथ स्पष्टीकरण किया दै। कद्दापर प्रंथाशय बिपरीत हुआ हो, अथवा प्रंधनिद्वित तत्तोंका यथार्थता- 
पूर्ण विशद अर्थ करनेमें कमी रद्द गई हो, ऐसा मुझ्ते इस हिन्दी टिकामें कद्वीपर देखनेमें 
नहीं णाया। इसलिए एक दार्शनिक महान्‌ प्रंधराजकी इस हिन्दी टौकाकों में सांगोपांग, एवं 
महत्त्पपूणं समानता हूँ । इस टीकाके करनेमें श्रीमान्‌ न्यायाचायय मददोदयका कुशाम्र -बुद्धिबर्पूर्ण 
परिश्रम अस्त सराहनीय दे । 


भ्रीविद्वान्‌ संयमी श्रु. सिद्धसागरजी महाराज 

छोकवार्तिककी हिन्दी टीका मूठसद्तित सोलापुरसे प्रकाशित दो रही है | इस टीकामें जो 
विशद स्पष्टीकरण किया गया है, वह पं. माणिकचंद्र न्यायाचार्यकी अपूर्व प्रतिमा ओर अगाघ 
विदृतत्ताफ्ता प्रतीक दे | हमने इसका दो वार खाध्याय किया है, इमें बडी अपन्नता हुई । इसमें 
पण्डितों और ह्यागीवर्गके सीखनेकी बहुतसी सामग्री है | पण्डितवर्यका प्रयास बहुत अंशोमि सफछ 
हुआ है । जो आत्माके सुखप्रय मार्गका अनुसरण करना चाहते हैं वे इसे पढ़कर अवश्य छाम 
उठावें। समाछोचक बालकी ाढ मी निकाछ सकता दे । किन्तु उससे सादिय प्रगतिको प्राप्त नहीं 
होता दे । यहां इमने जो कुछ छिखा है वह गुणानुरागसे छिखा है | इसको पढ़कर जाप यह 
विशेष प्रकारते समझेंगे कि सदूधर्म किप्ती प्रकाससे मी कष्टप्रद नहीं द्वोता दे ओर रत्नत्रय घर्मले 
होनेत्राछा छुख मोश्नचुखका ही जंश है | जरईंत सद्या वक्ता हे ओर वाद स्यादूबादरूप द्ोनेसे 


(३) 


किसी मी प्रमाणसे बाधाकों प्राप्त नहीं होता है, यद जष्छी तरह समझ छकते हैं। सम्यगृदर्शन 
जआदिकके छक्षणका विवेचन जीको ढगता है । वद्द तो कण्ठाप्न करने योग्य मी हैं और कायोन्वित 
करने योग्य भी । हनके परिश्रमको जनता आदरमाबसे देखें । 


भ्रीविददर्य पं. अभिवक्ु॒ुभारजी श्ाख्री-संपादक मैनगजट देहछीः 


तस्‍्वार्थसृत्र जेनदर्शनका प्रदिद्ध प्रन्थ है | श्री विधानन्द आचार्यने इस सूत्र प्रन्यपर संस्‍्कृत 
भाषामें उच्च तर्किकदंगले “ तर्वार्थकोकवातिक * नामक टीका ग्रन्थ छिला दे। छोकवार्तिक उच्च 
कोटिका न्यायका भ्रन्थ है, जो कि साधारण विद्वानोंके भगम्य है | 


श्रीमान्‌ त्कर्न, छिद्वान्तमद्दोदपि, स्याद्वादबारिधि, न्‍्यायदिवाकर पं, माणिकचंद्रजी 
न्यायाचार्य प्रत्तिद्ध तार्किक दाशनिक विद्रःन्‌ हैं। आपने इत्त ग्रन्थका अध्यापन अनेक वार किया दै | 
दि, जैन समाजमें इस प्मय जो विद्वान दीख रहे हैं, उनमेंसे अधिकांश विद्वानोने प्रमेयकमछमात॑ण्ड, 
बश्सइसी तथा छोकवार्तिक ये तीनों उच्च कोटिके ग्रन्थ पूज्य पंढितजीसे अध्ययन किये हैं | अतः 
डोकवार्तिक पू, पंडितजीका बहुत अच्छा अम्यत्तत ग्रन्थ है | 


जापने इस प्रन्थकों सं(्कृत भाषासे अनभिष्ष विद्वानोंके किये स्वाष्याय उपयोगी म्रंथ बनानेके 
उद्देरपसते इस दुबवॉबगद्न फ्भ्यकी तत्त्वार्थचिंतामणी नामक सवाछाख छोक प्रमाण छुन्दर सरक् 
प्रामाणिक टीफा लिखी है । संस्कृत भाषाकों हिन्दी भाषामें अनुवाद करना कितना कठिन कार्य हैं, 
इस्तकों भुक्तमोग्ी दी समझते हैं । फिर छोकवार्तिक जैसे महान्‌ दाशैनिक तथा तार्किक संक्कृत 
प्रन्यको हिन्दां माषामें अनुवाद करना तो और भी अधिक कठिन कार्य दे | इस दुष्कर कार्यको 
पूज्य पंद्चितजी द्वी कर सकते थे। पू. पंडितजाने छोकवार्तिककी टीका इस तन्मयतासे की हे कि 
जआापको इत्त तप्सयामें अपने सुखीजीअनके आधारमूत स्वास्थ्यकी अनेक बर्षोतक उपेक्षा करनी 
पड़ी । किन्तु इस कठिन परिश्रम के फलस्वरूप जो अनुपम साहिसिक मेट जेन समाजकों मिष्ठी 
हैं, वद्द सुदीर्ध काठतक पंडितजी साइबका नाम सादर अमर १क्खेगी तथा बिड़ मानवसमाजको 
उच्चकोटीका मानसिक भोजन प्रदान करती रहेगी । 


यह टीका सरछ, सुर्दर तथा प्रामाणिक है । प्रतेक प्रन्थमण्ढारमें छोकवार्तिककी यह टीका 
तत्वार्थचिन्तामणी अवश्य विराजमान रहनी ख़ादिए । 


उपर्युक्त विद्द्रत्नत्रयोंके चुसम्मतिते इमारे ११ठ5क इस प्रकाशनका महत्व, उपयोग, श्रम, श्रेय 
पत्र कुछ समझ सकते हैं | किसी मी प्रकाशनका महत्व व समादर विद्वान है कर सकते हैं । 
कडोंकि सामान्यनजनताकों बह दुर्वोध विषय दे । विद्वानोने इस कृतिका सादर स्तरागत किया है | 
इससे दम प्ंथकार टीकाकर एवं प्रकाशकपरिवारके श्रमको सार्थक समझते हैँ । 


री 


स्वविषय 


इतने बढ़े प्रकाशनभारकों अपने कंघेपर लेनेमें संस्थाने विशेष पैर्य दिखाया है, यह कहनेमें 
इमें संकोच नहीं दोता है । प्रकाशन कार्यके लिए वर्तेमानमें कितनी असुविधा दै, सर्व साधन 
सामग्री मिकानेमें कितना कष्ट दोता है, सर्व पदार्थोकी कितनी मद्द्थेता है यह सब जानते दें ऐसी 
त्थितिमें मी इतने बड़े भंथके प्रकाशनका साइस हमारी संस्थाने किया है । 

इस मह्दान्‌ प्रंथके प्रत्येक्त खेडमें करीब ८ से ९ दृजार रूपये तक संस्थाको खर्च करने पढ़ते 
हैं। भर्थात्‌ प्रत्येक पुस्तककी रछागत कीमत ९) है | करीत्र ५०० प्रति दम इमारे सदस्योंको, 
स्यागी, विद्वान्‌ एवं संस्थावोंको विनामूल्य मेट खरूप दे रहे हैं । भर्थात्‌ पांचध्ी प्रतियोंका मूह्य 
संत्याप्ते नरका जाता है, एक पैसा मी वसूल नहीं द्वोता है| बाकी रही हुई पांचसी प्रतियोंकी पूर्ण 
विक्री हुई तो हमारी आधी रकम उठ शकती दे। २५७) शेकडा कमीशन पुस्तक बिक्रेताबेंको, 
बिज्ञापन वगैरेहका खर्च भादे करनेके बाद में छागतमूल्य भी नहीं मिलता है | जिसमें पाचसो 
प्रति इमारे माननीय चुने हुए सदस्योंको पहुँचनेके बाद इमसे मूल्यसे मंगानेबाढे तो कोन हैं, 
कुछ इन गिने स्याघ्यायप्रेमी मंगाते हैं | बाकी कुछ पत्र विना मूल्य भेजनेके छिए जरूर आते 
रहते हैं| ऐसी द्वालतमें बाकी बची दुई प्रतियां ब्रिककर आधी रकम संस्थाके फोषमें जमा दो 
जाय, इसमें कितने समय छगेंगे, इसे पाठक रत्रय दी सोचें | अतः इम इस कार्यमें संस्थाके हानि 
कामकी कोई भी बातको न सोचकर शुद्ध साद्ित्यप्रचारकी दृश्सि द्वी इस कार्यको कर रहे हैं । 
इसमें कतैज्यपाठनकी ही दृष्टि है, और कुछ नहीं | ऐली स्थितिमें हमारे माननीय सदस्य एवं धर्म 
बंधुवोंसे कुछ निवेदन करना अपना परम कर्तव्य सपने हैं | यदि उन्होने इस निबेदनपर प्यान 
नहीं दिया तो संत्थाकों द्वानि उठानी पड़ेगी | संत्थाक्रों आपत्तिते बचानेमें वे हमारी सद्दायता निम्न 
मार्गते करेंगे ऐसी आशा हम करें तो अनुचित नहीं द्वोगा | 

(१) इमारे प्रेमी पाठक एवं माननीय सदस्य ग्रंथमाछाके अधिकसे अधिक स्थायी सदस्य 
बढ़ानेमें सद्दायता करें | प्रत्येक सदस्य आगामी खेडके प्रकाशनसे पहिलछे दो सदस्य बना देनेकी 
प्रतिज्ञाते बद्ध हो जाय तो एक वर्षके भीतर हजार स्थायी सदस्य बन सकते हैं | १०१) देनेवाढे 
स्थायी सदस्पोंको अमीतकके प्रकाशित अंधोमेंते उपछब्ध १५-२० प्रंथोंके अछावा तत्वार्थछोक- 
वार्तिक्ाढंकारके पूरे सेट ८४) मूल्यके मिछ्ठ जाते हूँ। अर्थात्‌ १०९) रूपये तो इस म्रंथके 
प्रकाशनते द्वी बसूछ होते हैं | बादके प्रंथ तो विनामूल्य मिछते ही जायेंगे | ऐसी द्वारुतमें इमारे 
समाजके पर्मबंधु इस कामप्रर द्वी नहीं, ज्ञानसमृद्धिकी योजनासे छाम उठाकर संस्थाके स्थैयमें 
सद्ायता कोंगे ऐसी पूर्ण भाशा है । 

(२) जो स्थायी सदस्य नहीं बन सकते हों वे इस तत्वार्थ छोकवार्तिकालंकार प्रंथकी कुछ 
प्रतियोंको ढेकर समानके विद्वान, संत्थायें, मिनमंदिर, सार्बजनिक संस्थायें, जेनेतर निद्ञासु विद्वान, 


(५) 


साधुत॑त, विदेशमें धर्मप्रचार आादिके लिये मेट देकर जैनतलड्डानकौ प्रमावनामें मदत करें | इस 
श्रुतत्षेवास्ते मी महान्‌ कार्य होगा | इस रूपसे इमारे कार्यमें मदत कर सकते हैं | 

(३) जो दानी सजन इस मह्न्‌ कार्यके महत्वको जानकर अपनी ओरसे एक खेंडके पूर्ण 
ब्ययको देकर प्रकाशित कराना चाइते हैं, उठे हम सामार खीकार कर ठनका चरित्र व चित्र 
वक्त खेडमें प्रकाशित करेंगे | जो पूर्ण मार ढेना नहीं चाह अंशतः हजार दो इजार ही मदत 
करना चाहें तो वह मी सपन्यवाद खीकृत होगा । 

इस प्रकार धाप्रेमी सजजन इस पवित्र कार्यमें विविध मार्गस सहायता कर सकते हैं | हमारा 
कर्तव्य निवेदन करनेका हे, किया है, देखें कौन जागे भाते हैं ।.क्योंकि श्रुतमक्तिमें स्वर्यस्कृतिते 
प्रदत्त दानका ही यथार्थ फछ द्वोता दे | श्रुतमक्तिका फछ केषरब्बानकी प्राप्ति हे, जन्यथा वह 
अनंत-भवोमें भी दुर्लभ है । 

इतनी सब कठिनाईयॉके बाँचमें भी हम हमारी संस्थाके माननीय झुयोग्य भष्यक्ष 
धरमंदरि रा, व, केप्टन सर सेठ भागवंदजी सोनी महोदयकी सतत प्रेरणा, सहानुभूति एवं 
सत्परामर्शपूर्ण सहायतासे इस कार्यमें आगे बढ़ रदे हें। और शीम दही आगेके खंडोंका भी 
प्रकाशन द्वोकर पाठकोंके द्वात यद्द प्रंथराज पहुंचेगा। 


इस खंढका समर्पण- 


इमने प्रथम खढका समर्पण परमपूज्य प्रातःस्मरणीय विश्ववध चारित्रचक्रवर्ति आचार्य श्लांति-. 
सागर महारानके करकमढोमें, दूतरे खेडका समर्पण अनेकोपाधिविमूषित दानवीर ती. म. शि. . 
सर सेठ हुकुमचंदर्जाके करकमछोमें उनकी द्वीरकजयंतीके अबसरपर किया था। इस तीसरे खेडका 
समर्पण श्रीमुनिराज तपोनिधि आचाये नमिसागर मद्दाराजके करकमछोमें किया गया दे । आचार्य 
महाराज आज कठिन तपस्वी एवं घोर परीक्हजयी साधु हैं । उन्होंने उत्तरमारतके अपने विह्वारते 
असंखर्य जौनोंका कल्याण किया दे। श्री परमपूज्य प्रात:स्मरणीय स्व. आचाये इंथुसागर महाराजके 
वे सहयोगी मुनिराज थे। उनके प्रति आपका विशेष आदर था। आचार्य बुंथुसागर मद्दाराजकी 
ल्ृतिमें संचाढित इस संस्थापर भी पूज्य मदाराजकी शुमाशिर्वादपूर्ण दृष्टि है । अतएव उनके. 
करकमढोमें आज यह्द प्रंथ समर्पित हो रहा हे । इसका हमें द॒र्ष है ओर इसमें ओचित्य मी है । 
प्रकृतसंदका विषयपरिचय 

इस तीध्षरे खंडमें * मतिश्रुतावाधिमनःपर्ययकेवडानि हानम्‌ ” इस सूत्रसे प्रारंभ कर ह्वानका 
स्वरूप और मेदोंका विवेचन किया है | वार्तिककारने प्रथमसूत्रकी व्याख्यामें मति आदिके ऋ्रम 
पूवेंक कथनकी उठपपति दिखाकर मति भादियोंको यथार्थज्ञान छिद्ध किया है | इसी प्रसंगमें प्रत्येक 
पदार्थका स्वरूप सामान्य, विशेष, कर्थंचित्‌ भेद, जमेदके रूंपमें सिद्ध किया है | सामान्य विशेष 


(६) 


दोनों ही पदार्यक्वे स्वरूप हैं एवं वे दोनों एकत्र अविनाभावरूपसे रहते हैं | मतिश्रुतादिकर्में ज्ञान 
सामान्यपना दोनेपर भी समी अपने २ स्वरुपसे मिज्न हैं । इस वातको प्रतिपादन कर आचार्यने 
प्रत्यक्ष आदि समी क्वानोंकों स्वांशर्में परोक्ष माननेवाढ़े मीमांसकोंके, ड्वानांतरोंसे ह्वानका प्रत्यक्ष 
मायनेवाढ्े मेयायिकोंके, ह्ानको अचेतन कहनेवाक़े साल्योंके, मतका बहुत खूबीके साथ निरास 
किया दे । पांचों ही डानोंके वैशयमें तारतम्य व क्रमबृद्धित्वका लयुक्तिक कथन यहां किया गया दे । 
इस सूत्रकी ब्यास््या ५८ वार्तिकोंसे की गई हे । इससे आगे इन पांच ब्वानोंकों प्रमाण छिद्ध करनेके 
दिए भगेके सूज़का अवतार किया गया है कि “ तत्मम्राणे ! | इस सूत्रकी व्याख्यामें आचार्य 
विधानंदि महोदयने १८५ बार्तिकोंकी रचना की है | सबसे पह्िके पांचों ज्ञान प्रमाणस्वरूप हैं, 
यह तिद्व करते हुए मद॒षिंने जन्‍्य मतोमें स्वीकृत एक दो तीन आदि प्रमाणोमे प्रमाणके समी भेद 
थेतर्मूत नहीं द्वोते है | इसकिए इस सूत्रके द्वारा प्रमाणके स्थूछ भेद 4 स्वरूपका स्पष्ट निर्देश किया 
गया है, इससे अन्य सर्व विवादोंका अंत ह्वो जाता है | जड इंद्रियोंको प्रमाण माननेवाल्ञोका भी 
निराकरण हानको प्रमाण माननेस्ते हो जाता है । वैशेषिकोंके द्वारा माना हुआ सलिकर्ष मी प्रमाण 
नहीं दे, सर्वया मिल ऐसे ह्ञान और आत्मा मी प्रमाण नहीं है | प्रमिति, प्रमाण और प्रमाताका 
सर्वया भेद नहीं हे, सर्वथा अमेद मी नहीं है। कर्यंचित्‌ भेद दे। क्याषितु अभेद दे, श्त्यादि 
विवेचनके प्षाथ स्थाद्वादसिद्वांतसे इस विषयको बखूबी सिद्ध किया है । 

बोदोंके द्वारा लॉकत तदाकारता भी प्रमाण नहीं है, तादृष्य, तदुत्पति और तदध्यवसाय 
ये तीनों ज्ञानके विषयकों अन्यमिचरितरूपसे नियम नहीं करासकते हैं| सल्निकर्ष जोर तदाकारता 
श्रादिमें भी अन्वयन्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार होते हैं। खववेदनादैत भी प्रमाण नहीं द्वो सकता 
है, सम्यकहानका प्रकरण होनेसे मिथ्याह्ञान, संशय आदिको मी प्रमाणता नहीं दै। सम्यकुशद्॒का 
शर्थ प्रशस्त है, भवित्तंवाद है | जितने अंशमें जविसंबादकत्व है उतने जेशमें प्रामाण्य दे । मतिश्रु- 
तको एकदेश प्रामाण्य दे, अवापिमनःपर्ययको खबिषयमें पूणेरूपसे प्रभाणता दहै। फेवढब्बानको 
सर्व पदार्थों सथोशमें पूर्णरूपसे प्रभाणता है, इसादि प्रकारसे ज्ञानपंचकरमे प्रमाणपना किस प्रकार 
घटित द्वोता है इसका विस्तृत बिचार किया गया है । प्रसंगबश रमृति प्रत्यमिह्ान, तर्क, अयुमान 
जादि भी इन्ही प्रमाणद्ययमें हो अंतर्वृत होते हें, उन्हे स्वतेन्न माननेकी आवश्यकता नहीं है, इसका 
विचार चकाकर प्रभाणकी ठत्पत्ति स्वतः है या परतः, इतका मी विवेचन सयुक्तिक किया है । 
साथमें इस विषयपर अन्यदर्शनकारोंकी मान्यतापर भी विचार कर उसमें दोष दिया हे। यहापर 
विद्यानंद स्वामीकी प्रमाणाप्रमाणकी व्यवस्थाका निरूपणकौशछ सचभुचमें हृदर्यगम है । 

अप्रिमसूत्रम जादिके दो ज्ञान मतिश्रुत उसे परोक्ष प्रमाणके रूपमें समर्थन किया है । यहांपर 
आचार्यने अन्य बादियोंके द्वारा स्वीकृत अनेक प्रकारके फुटकर हानोंको केवक मतिश्ुतमें अंतर्भूतकर 
परोक्ष प्रमाणमे ही ठन्दे गमित किया है । 


(७) 


परोक्ष व प्रलक्ष शद्वकी निरक्तिके साथ माति श्रुतज्ञानकों परोक्ष और शेष तीन ब्ञामोंको प्रतक्ष 
सिद्ध करते हुए अन्य वादियोंके द्वारा माने हुए सर्वे रक्षणोमें दोषफा ठदूघांटन किया गया है । 
इसके बाद 'मतिस्मृतितह्वाचितामिनिबोध इलनथोतरम्‌” के प्रतिपादनसे मतिक्ञानका विश्तुत विवेचन 
किया ह। स्पराति प्रललभिज्ञान भादि जितने भी भेद इृष्टिगोचर होते हैं वे सब मतिक्ञानमें या 
मतिश्ञानके इन भेदोमें अंतर्भूत होते हैं । इसछिए मतिड्ञानके इन प्रकारोंका नामनिर्देश किया है । 
स्वृति भादिकको नहीं माननेवाऊे बादियोंके सिद्धांतकों उद्धत कर उसमें अनर्थपरंपराका प्रदर्शन 
किया है । मतिज्ञान ओर ठप्तके भेदोंको बहुत &ी सुंदर विश्षेषणके द्वारा आवश्यक एवं अनिवार्य 
छिद्ध करते हुए महर्षिते करोश्र ४०० वार्तिकोंसे प्रकरणका विस्तार किया है, धन्य है । 


इसी प्रकार मतिड्वानके मेदोंकों प्रतिपादन करनेके छिए “ अवम्रह्ेवायधारणाः ” सूत्रको 
व्याख्या करके मतिहानका विषय, ओर तारतम्य आदिके द्वारा सुतंगत कथन किया है। इसौ प्रत्त॑ग्मे 
चक्षु और मनको अग्राप्यकारी तिद्ध करनेके छिए सिद्धांतसमर्थित युक्ति भर तकंसे आचार्य 
विधानंदि खामीने जो कौशल दिखाया है, उसे प्रकरणमें अध्ययन करते हुए परमानंद होता है । 
इध्त प्रकरणमें अन्य वादियोंकी मान्यताका मी छुंदर विवेचन किया गया है | मतिश्ञानके संबंध 
सांगोपांग, विस्तृत विचारके बाद मूलगत श्रुतब्ञानके संब्रंधमें, ठसके मेदप्रमेदोंके संबंधमें 
विचार किया गया है। श्रुतह्ानके अंगबाह्य अंगप्रतिष्ठ आदि भेदोंकों प्रतिपादन करते शुए श्रुत- 
जानकी प्रामाणिकताकों सुंदर ढंगपे सिद्ध किया है । 


इसी प्रकरणके साथ यद्द माग समाप्त होता है। इस प्रकार इस खडे अनेक महत्वपूर्ण प्रकर- 
णोंका विवेचन हे । दो शद्दोंसे कद्दा आय तो करोब ६५० प्ृष्ठोमें मतिज्ञान और श्रुतह्वानका ही 
विचार हे, इसले वार्तिककार ओर टीकाकारकी विद्वता सदजवेद दो सकती है । ठप्तके साथ ही 
मूल सूत्रक्ार उमास्वामी महाराजकी अगाघविद्त्ताका भी पता छगता हे । उन्होने गागरमें श्ागर 
मर दिया दै | प्रंथकी महत्ताका अनुमव उन प्रकरणोंकों स्वयं स्वाष्याय करनेसे ही द्वोता है। 
तल्वार्थधूत्रके मर्भफो समझनेके किए यह सबसे महान्‌ ग्रंथ हैं । हिंदी टीफाफार विद्वान्‌ पंडित्जाने 
तो इस महान्‌ कठिन प्रंथ को सर्व साधारणके छिए भी सहजवेध बना दिया है, जिसे स्ाहित्य- 
संप्तार कभी भूछ नहीं सकता दे । 
आचार्य भीके पति भरद्धांजकि 

परमपूज्य, प्रातःस्मरणीय विश्वबंथ आजार्य इंंथुसागर मद्वाराजकी स्पृतिमें वी यह हंस्या 
संचाकित हो रही है । जाचार्यश्रीकी जांतरिक मावदा यह थी कि जेनघर्मके द्वारा ही छोककश्याण 
हो सकता है, वहां विश्ववंधुतवको प्रस्यापित करनेके छिए समर्थ है, परंतु उसे कोकके सामने योग्य 
मार्गसे प्रतिपादन करनेकी आवश्यकता है, उसके मार्मिक तत्वोंके रहस्य विश्वके लामने खोक्षकर 


(८) 
रखनेकी जरूरत है | तभी यह सार्वधर्म आज मी विश्वपर्म सिद्ध हो सकता दै। यदि यह कार्य 


जैनाचायोंके द्वारा साध्य हुआ तो असंख्य भद्जीवोंका कल्याण होगा, धर्मका उद्योत होगा, छोकमें 
शांतिका साम्राज्य स्थापित होगा। यथार्थ अथमें धर्मका साक्षात्कार होगा। 


इसी दृष्टिकोणकों सामने रखकर परमपूज्य आाचार्यश्रीने करीब 9४० प्रंथोंका निर्माण अस्त 
सर पद्धतिसते, छोकबोधके द्वेतु किया दै जो कि प्रंथमाठाके ललावधानमें प्रकाशित हो चुके हैं । 
उन्द्दीकी मावनाके अनुरूप इस महत्यकाशनके कार्यमें भी हम जागे बढ रहे हैं | हमें छफरता 
' मिक् रही है, इसका इ्मे हष है| इस सफछताका अभिम्रान इमें इसलिये है कि हमारे समाजके 
गुणम्राह्दी बिददर्ग इस संबंधमें आनंद ब्यक्त कर रहे हैं । खाध्यायप्रेमी संतोषफी सूचना दे रहे दें, 
साधुसंत झुभाशीर्वाद दे रहे हें । यह सब परमप्रभावक स्व. आचार्यश्रीके तपोबहका ही फल है । 
अत: इस अवस्तरमें हम पृज्यश्रीके परोक्ष चरणोमें द्ार्दिक श्रद्धांजलि समर्पण करते हैं 
हमारा निवेदन 

इस मुरुतर कार्यमें सर्वश्रेणीके सजनोंकी सट्टायता भपेक्ष्णाय है | कार्य महान है, शक्ति 
अल्प दे | जतः प्रभादका होना घुतरां संभव है । हमारे दितैषी मित्र व गुरुनन विद्वजजमोंसे यह 
निवेदन है कि वे सम्रय समयपर इस कार्यके लिए ठपयुक्त सूचना व परामश देते रहें | उनका 
परमादरपूर्वक ठपयोग किया जायगा । प्रमादसे कोई दोष रह गया हो तो उसे प्रेमके साथ सूचिद्व 
करें, ताकि उसका ययासमय संशोधन दोसके, छप्मत्थ व्यक्तियोंसे स॑ गुणसंपन्न कायेकी अपेक्षा 
करना ही एक महान्‌ अपराध है | 


इस परमपावन कांयेमें जिस २ व्यक्तियोंका इमें सहयोग प्राप्त हुआ उन सबका हम हृरदयसे 
भाभार स्वीकार करते हैं, एव पुनश्च उसी भावनाको दुदराते हैं कि श्रीमानोंकी सद्दायतासे, 
धघीमानोंकी सद्ध/वनासे, गुरुजनोंके शुमाशिर्वादते, साधुस्ततोंकी शुम कामनासे एवं सबसे अधिक 
परमपूज्य आचार्य कुंशुत्नानर महद्ाराजके परोक्ष प्रत्नछप्रसादसे यद्द कार्य ठत्तरोत्तर उत्कर्षशीरू हो 
एवं हम इस दशेनसागरके तटपर त्वरित व निरंतराय पहुंचनेमें सफ़छ द्वों, यही श्री अहदंत्परमेथ्वरकी 
सन्निषिमें प्रतिनित्यकी प्रार्थना दे । 


विनीत-- 
सोछापुर वधमान पा नाथ शास््री. 
(०७-५१ | ऑ. मंत्री-आचार्य इंधुसागर अंयमाछा सोछाइर, 








शी 


श्रीविद्यानंद--खामिविरचितः 


तच््वार्थ छो कवा त्तिं का लंका २: 


तत्वार्थचितामणियकासहितः 
( तृतीयखंडः ) 


सम्पग्दर्शनके निरूपण अनन्तर सम्यग्ज्ञानका प्रकरण उठाते हैं प्रथम दी सम्पण्ज्ञानके भेदोंका 
प्रतिपादक सूत्र कद्दा जाता है। 


मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९.॥ ७ 


मतिज्ञान, श्रतन्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, ओर केवछल्भान ये पांच समीचीन ज्ञान हैं। 


किमर्थमिद॑ स्जमाहेत्युच्यते-- 
इस सूत्रको उमास्वामी मद्दाराज किप्त प्रयोजनके लिये कद्द रह्दे हैं, ऐसी जिज्ञासा होनेप३ 
श्रीविधानन्द स्वामी करके उत्तर कद्दा जाता दे । 


अथ स्वभेदनिष्ठस्य ज्ञानस्पेह प्रसिद्यये । 
प्राह प्रवादिमिथ्याभिनिवेशविनिवृत्तये ॥ १ ॥ 
इस सम्यग्दशनके प्रकरणके अनन्तर अब अपने मेदोंमें ठह_स्नेवाले ह्ञानकी प्रसिद्विके छिये 
और अनेक प्रवादियोंके झूंठे अमिमानसे हुये कदाम्रइकी निद्मत्ति करनेके ढिये यहां यह सूत्र 
स्पष्रूपसे निरूपण किया गया दे । 
न हि ड्ञानमन्वयमेवेति मिथ्यामिनिवेश्षः कस्पचित्रिवतोयितुं शक्यों बिना मत्यादि- 
भेदनिष्ठसम्यग्ज्ञाननिर्णयात्‌ तदन्यमिथ्याभिनिवेश्षवत्‌, न चेतस्मात्यताइते तप्मिर्णय इतिं 
प्रक्तमिदं संपश्यामः । 





श्‌ तच्चाय छोकवार्तिके 





मति, श्रुत आदि मेदोंमें ठहरे हुए सम्यग्ज्ञानके निर्णय किये बिना किसी वादीका ह्ञान 
अन्वयरूप ही दै ऐसा झूठा आमिमानिक आम्रद्द कथमपि निद्नत्त नद्वीं किया जा सकता है, जैसे कि 
उससे अन्य दूसरे चार्बाक, बौद्ध, आदिकोंके मिथ्या श्रद्धान नहीं हटाये जा सकते हैं, तथा इस सूत्रके - 
बिना मति आदि भेदवाले उस सम्यरज्ञानका निर्णय कैसे भी नहीं द्वोता है। इस कारण यह सूत्र 
उम्राखवामी मद्वारानने बहुत अध्छा कद्दा है, ऐसा हम भले प्रकार समझ रदे हैं। भावाथे---अनेक 
मीमांसक आदि प्रवादियोंके यद्वां ज्ञानके विषयर्म भिन्न भिन्न प्रकारके मन्तव्य हैं। कोई जश्ञानकों अन्यय 
स्वरूप द्वी मानते हैं, सम्यग्ज्ञान, मिथ्याज्ञान, कोई भेद नहीं है। सब ज्ञानोंमे ज्ञानपना एकस्ा है । ज्ञान 
ख्य॑ परोक्ष है, ज्ञानजन्य ज्ञाततासे ज्ञानका अनुमान किया जा सकता है। बोद्ध प्रमाणज्ञानके प्रलक्ष 
परोक्ष दो भेद मानते हैं। श्रतज्ञान, अवधिक्षान, मनःपर्ययज्ञान उनको इष्ट नहीं दे। चावोक केवल 
इन्द्रियजन्य प्रयक्षको ह्वी मानते हैं। वेशेषिक प्रयक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हुये ज्ञानको 
खत्त्रेदी नहीं इच्छते दें । सांख्यमती प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण इन तीन दी प्रकारके 
ज्ञानकों मानते हैं | नेयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाद्व इन चार प्रमाणोंकों मानकर 
दूपरे ज्ञानसे ज्ञानका भ्रत्यक्ष दोना अमीष्ट करते हैं । अर्थापत्ति और अमावसे सद्वित पांच, छः प्रमा- 
णोंको माननेवाले प्रभाकर जैमिनीय मतके अनुयायी सर्वज्ञप्रलनक्षका निषेध करते हैं।इन सब मिथ्या- 
श्रदाओकी निवृत्तिके लिये भेदयुक्त ज्ञानका सूत्रण करना अल्यावश्यक दे | सभी मिध्याज्ञान और 
सम्परज्ञान अपने खकीय ज्ञानशरीरको भी अर्थके समान उस्री समय जान लेते हैं, ज्ञानके इस 
स्प्रकाशकत्व धर्मफो जैन दी स्वीकार करते हैं । यथपि त्रह्माद्वैतवादी भी ज्ञानको खसंब्रेदी मानते हैं, 
किंतु उनके यह्ढां निरंश एक एक ज्ञानमें भरा, बेच, वेदक, वित्ति, ये तीन अंश कहां छिद्ध हो 
सकते हैं? यह्द तो स्याद्याद ऐिद्वान्तकी द्वी अपार मद्दिमा दे जो कि एकमे प्रसन्नतापूर्वक 
अनेक समाजाते हैं। 


कि पुनारिद्द लश्षणीयमित्युच्यते;-- 


किर इस प्रकारणमें किसका लक्षण करने योग्य है ? ऐसी आकांक्ष। द्दोनेपर कद्दा जाता है कि- 


ज्ञानं संलक्षितं तावदादिसूत्रे निरुक्तितः । 
मत्यादीन्यत्र तद्गभेदालक्षणीयानि तत्ततः ॥ २ ॥ 
आदिके “ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ”” इस सूत्रमें ज्ञान तो ज्ञान शब्ककी निरुक्तिसे 
भ्वडे प्रंकार लक्षणपुक्त कर दिया गया है। वहांसे उतच्का अवधारण कर छेना। यहां उस हानके 
प्रकार दोनेते मति, श्रुत, आदिकों दा वस्तुत: छक्षण करना चाहिये। “ यथा नामा तथा गुणः ” 
इस नातिते माति आदिकोंका भी प्रकृति प्रत्ययद्वारा निब॑चन करके निर्दोष लक्षण बन जाता है । 


तस्वार्थचिन्तामाणिः ३ 
न हि सम्पम्ज्ञानपत्र कक्षणीयं तस्यादियत्रे द्ञानश्नव्द्निरक्त्येवाव्यभिचारिण्या 
लक्षिवत्वात्‌, वद्भेदमाशित्य मत्यादीनि तु लक्ष्यंते तब्रिरुक्तिसामर्थ्यादिति बुध्यामहे । कथे ! 
इस अवत्तर पर सम्पगज्ञानका छक्षण करना आवश्यक नहीं दे, क्योंकि उसका आदिसूत्नमें हो 
ज्ञान शरद्॒की व्यभिचारदोषरद्वित निरुक्ति करके लक्षण किया जाचुका दे । हाँ, उस ज्ञानके भेदोंका 
आश्रयकर मति, श्रुत, आदिक ज्ञान तो उनकी शाह्ननिरुक्तिकी सामर्थ्यसे लक्षणयुक्त होजाते हैं, इस 
प्रकार €म समझ रहदे हैं। तभी तो प्रन्थकार श्री उमास्त्रामी महाराजने सम्यग्दर्शनके समान मति 
आदिकोंके न्यारे न्यारे छक्षण सूत्र नहीं बनाये हैं | शद्वनिरुक्तिका व्यभिचार हो तब्र तो रूढि भर्थ 
करना समुचित दवै, अन्यथा नहीं | मति आदिका शद्वनिरुक्तिसे द्वी छक्षण कैसे निकलता देव? सो सुनिये-- 


मत्यावरणविच्छेदविशेषान्मन्यते यया । 
मनन मन्यते यावत्स्वार्थ मतिरसों मता ॥ ३ ॥ 


मति ज्ञानकों आवरण करनेवाले कर्मके क्षयोपशामरूप विशेषविच्छेद द्वोजानेसे जिस करके 
अवब्ोध किया जाता है वह मति दे “ मन-ज्ञाने ” इस दिवादिगणकी धातुसे करणमें क्तिन्‌ प्रत्यय 
करके मति शाद्व साधा गया द्वे । आत्माका स्व और अरथकी ज्ञप्तिका साधकतमरूप परिणाम विशेष 
मतिज्ञान दे अथवा मनने मतिः इस्त प्रकार मन धातुसे भावमें क्ति प्रत्यय कर मति शद्व बनाया गया 
है। आध्माकी अथीका जाननारूप परिणति मति ज्ञप्ति है अथवा मन्यते या सा इति मतिः, जबतक 
स्वका यानी स्वयें ज्ञाका ओर अर्थका आत्मा ज्ञान करता है वद्द आत्माका स्तरतंत्रपरिणाम मतिज्ञान 
माना गया है। इस प्रकार कर्त्तामें क्ति प्रत्यय कर स्वतंत्र आत्मा परिणामी मतिज्ञान होजाता! हे | इन 
तीन निरक्तियोंस्ते पर्याय और पर्यायीकी भेद अभेदविवक्षा द्वोजानेपर स्वतंत्रता, निर्बत्यपना, शुद्ध 
धात्वर्थरूप आदि परिणतियां घटित द्वोजाती दें | अतः स्याद्वाद सिद्धान्तमें कोई विरोध नहीं दे। 
देवदत्त हाथप्ते अपने शिरक्को दात्र रहा है । वृक्ष फेंके बोझ्नते शाखाओंको झुका (दा है। आदि 
स्थानोंपर स्त्रतंत्रता और परतंत्रताकी वित्रक्षायें वस्तुपरिणतिके अनुसार होजाती हैं | 


श्रुतावरणविश्लेषविशेषाच्छूवर्ण श्रुतम्‌ । 
श्रेणोति स्वार्थमिति वा श्रूयतेस्मेति वागमः ॥ 9 ॥ 
श्वुतज्ञानावरण क्मके क्षयोपशमरूप विगमविशेषसे श्रवण करना श्रुत है। यद्द भावमे क्त प्रत्यय 
करके श्रुत शब्दकों साधा गया है | इससे वाच्य अर्थकी शब्दजन्य प्रतिर्पत्ति करना श्रतन्ञान पढ़ा | 
अथवा जो स्वतंत्रतासे सत्र और अर्थकों संकेत गृद्दीत किये गये शब्द द्वारा छुनता दे वद्द श्रुत है। 
यद्द कर्तामें क्त प्रत्यय कर श्रुत शब्द बनाया जाता है अथवा जो वाष्य अर्थ आप्त वाक्य द्वारा छुना 





४ तस््यार्यछोकवातिंके 


जा चुका है, वद अपने और वाच्य अर्थकों जाननेवाछा आगमझ्ञानरूप श्रुतह्भान हैं। इस अकार 
कर्ममें रू प्रत्यय कर श्रुतज्धानका लक्षण किया गया है | अनेकान्त मतके अनुसार एक द्रव्यकी अनेक 
प्रकार परिणतियां द्वोती हैं | एक मनुष्य शरीरम विराजमान आत्मा कट्दीं तों अपने प्रयत्नसे रक्त 
प्रवाह कर रद्दा है। क्रचित्‌ धातु उपधातुओंको रोक कर साथे बैठा है । कहद्दीं पसीना, मल, 
आदिके बढ जानेपर उनको निकाल देता द्वै। फोड।, फुंधी द्ोजानेसे उस स्थानपर अपनी सद्दायता 
( मदद ) भेजता है । मुक्त पदार्थका पित्त, अग्नि द्वारा पाचन कर प्रत्येक स्थानके उपयोगी रस 
आदिको बितीर्ण कर रहा है। सोजानेपर भी शरीर प्रकृति द्वारा आत्माका कार्य और भी अधिक 
चादू दोजाता है । छोटासा कांठा लग जानेपर निकाछो, निकालो, जल्दी दौड़ो आदि कहते हुए 
ही मान आत्माके प्रयत्न काम करनेके लिये झुक पडते हैं और उस कांटेकों निकाल फेंकते हैं । 
अविक फ्ष जानेपर झत्रुका निकालना कठिनतम दोजाता है और कमी कभी तो बलाव्य शत्रुओंके 
साथ परस्पर इन्द्र युद्ध मच जानेपर आत्माका परलोकवास भी द्वो जाता है । वृक्षोमें बैठी हुई आत्मा 
नाम कर्मके अनुसार फूछ, पत्ते, फठ, गरुठठी आदि अवयवोंकों जिस अव्यक्त पुरुषार्थतले बनाती ढे, 
उसको देखकर आश्चर्य समुद्र निमग्न द्ोना पडता द्वै | इन सब विचित्र परिणतिओंके लिए. किसी 
आत्माको प्रमाणपत्र ( लर्टिफिक्ट ) देनेकी आवश्यकता नहीं है । क्‍यों कि एकेंद्रिय जीवोंसे ठेकर 
पंचेंद्रिय पर्येन्त प्राणी एकसे एक बंढिया कार्यको करनेमें संलगन हो रहे हैं। कौन किसको किस 
विशिष्ट गुणके उपलक्षमें प्रशेस्तापत्र देवें ! इद्दी प्रकार आत्माकी अम्यंतर श्रुतज्ञानरूप परिणतियां 
अव्यक्तरूपसे बुद्धिपूर्वक ओर अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थसि हो रद्दी हैं। अनेक कार्योमें कर्म भी प्रधानरूपसे 
कारण हैं | किन्तु तो भी आत्मा ठलुआ नहीं बैठा दे, कर्म निमित्त हैं और आत्मा उपादान है । 


अवध्यावृतिविध्वंसविशेषादवधीयते । 
येन स्वा्थोवधानं वा सोवधिरनियतस्थितिः॥ ५ ॥ 
अवधिज्ञानकों रोकनेवाले अवधिज्ञानावरण कर्मके सर्वधातिस्पर्षकोंका उदयाभावरूप क्षय 

और भविष्यम्रं उदय आनेवाले सर्वधातिस्पर्षकोंका वहीं रुके रदना रूप उपशम, यानी उद्गरणाको 
रोके रहना यद्द कार्य करना भी आवश्यक ओर बडा'कठिन है | अतः उपशमको कारण कोटियमें 
डाल दिया है तथा देशघातिस्पर्वकोंका उदय ऐसे क्षयोपशमरूप विष्वंसतिशेषते स्व और अर्थका 
जिस करके मर्यादाकों लिये हुए प्रत्मक्ष्ञान किया जाता दवै, वह अवधिन्ञान है। अथवा मर्यादाको 
ढिये गय्क्षज्ञान करना मी बाद अवधिज्ञान दे । इस प्रकार अब उपसर्ग पूर्वक्त “ दुधाम्‌ धारण 
पोषणयोः “' घातुसे करण या भावमें क्ति प्रययकर अवधि शद्व बनाया है। वद अवधिज्ञान द्रव्य, 
क्षेत्र, काठ, भावकी मर्यादाको नियत कर व्यवस्थित द्वो रद्वा दे । 





तच्ार्थचिन्तामाणिः ५ 


यन्मनः पयेयावारपरिक्षयविशेषतः । 
मनःपर्ययरण येन मनःपर्येति योपि वा ॥ ६॥ 
स मनःपर्ययो ज्ञेयो मनोत्राथों मनोगताः । 


परेषां खमनो वापि तदालेबनमात्रकम्‌॥ ७ ॥ 

जो ज्ञान मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके क्षयोपरामरूप विशेष परिक्षयसे अपने था दूसरेके 
मनमें ठहरे हुये पदा्थोका जानलिया ज!ता है या मनोंगत पदा्थोका जिपत करके अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष 
ज्ञान क(लिया जाता हैं, वइ मनःपर्यय द्वैे अथवा जो ज्ञान मनर्मे तिप्ठे हुये पदा्थोंको चारों ओरसे 
स्वतंत्रता पूर्वक प्रत्यक्ष जानता द्वै बह्द भी मनःपर्यय ज्ञान समझना चाहिये। इस प्रकार मनः उपपदके 
साथ परि उपप्तर्ग पूर्वक इणू गतौ घातुते कर्म, करण, और कर्त्तामें अज्‌ प्रयय करनेपर मनःपर्यय 
शद्न बना है। यद्वां मनमें स्थित द्वोरहें पदार्थोका मनः शद्से प्रहण किया गया है । अन्य जीवोंका मन 
अयवा अपना भी मन उस मनः यर्ययज्ञानका केवठ आलंंवन ( सद्दारा ) है, जेसे कि किसी मुग्ध 
या स्थूलदष्टि पुरुषक्रों द्वितीयाके चन्द्रभाका अवलोकन करानेके लिये इक्षकी शाखाओंके मध्यमेंसे या 
बादलोंमेंसे छश्य बंबाया जाता है । वहां शाखा या बादल केत्रल इृद्धयष्टिकाके समान अवलंब मात्र है। 
वस्तुतः ज्ञान तो चक्षुत्ते ड्वी उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकार अतीदिय मन:पर्यय ज्ञान तो आत्मासे ही 
उत्पन होता है किन्तु स्कीय परकीय मनका अबलंत्र कर ईदा मतिज्ञान द्वारा संयमी मुनिके 
विकल ग्रयक्षरूप मन:पर्ययज्ञान होता हे । 


क्षायोपशमिकत्ञानासहायं केवर्ल मतम्‌ । 
पदर्थमर्थिनो मार्ग केवते वा तदिष्यते ॥ ८ ॥ 


केबल शद्वका अर्थ किसीकी भी सहायता नहीं छेनेवाढा पदार्थ हैं । यह केवलज्ञान अन्य 

चार क्षायोपशमिक ज्ञानोंकी सह्वायताके विना भावरणरद्वित केवल आम्माप्ते प्रकट द्वोनेबाला 
माना गया है। अथवा स्त्रात्मोपछन्धिके अभिछाषी जीव जिस सर्वक्ञताके लिये मार्गकों सेवते हैं, वह 
केव्र॒लज्ञान इष्ट किया गया है । दोनों द्वी निरुक्तियां अच्छी दें । 

मत्यादीनां निरुक्त्येव लक्षणं सूचितं पृथक । 

तत्मकाशकसूत्राणाम भावादुत्तरत्र हि ॥ ९ ॥ 

यथादिसूत्रे ज्ञानस्य चारित्रस्य च लक्षणम्‌। 

निरुकतेग्य॑भिचारे हि लक्षणांतरसूचनम्‌ ॥ १० ॥ 





६ तक्तार्थ छोकवार्तिके 





मति आदिक ज्ञार्नोका प्रथक्‌ प्रथक््‌ु छक्षण तो शद्दकी निरुक्ति करके दी श्रीउमा- 
स्वामी आचार्यने सूचित करदिया दे | क्योंकि तभी तो उन मति आदिके छक्षणको प्रकाशनेवाले 
सूत्रोंका उत्तर ग्रन्थमें अभाव है। जैसे कि आदिके सूत्रमें ज्ञान और चारित्रका छक्षण शब्वनिरुक्तिसे ही 
सूचित कर दिया दे, ढां, प्रकृति, प्र्यय, द्वारा शह्वकी निरुक्ति करनेसे वाच्य अर्थ्में यदि व्यभिचार 
दोष आबे तब तो छक्षणोंकों सूचन करनेवाले अन्य सूत्नोंका बनाना आवश्यक हे। जेसे कि सम्यग्द- 
शनफा रक्षण सूत्र न्यारा बनाया गया है, अन्यया नहीं । विद्वानकों उचित दे कि -पढ्विले शद्द ही 
ऐस्ता उच्चारण करे जिम्तते कि अर्थका झाटिति बोध हो जाय | हां, कचित्‌ पारिमाषिक, सांकेतिक, 
शद्दोंका व्याख्यान मी करना पडता दै। कारण कि शब्गसंख्यात हैं और प्रतिपाध अर्थ असंख्यात हैं, 
तथा परम्परासे ज्ञेय अर्थ अनन्त भी हें ।ऐसी दशा कहों कहीं छक्षण भी करना पडता द्वै । तभी 
अन्तरड्ड ज्ञानावरणपटलका विनाश होकर जीवोंके ज्ञाननेत्र उन्मीलित द्वोते हैं 

न मत्यादीनां निरुक्तिस्तल्कक्षण व्यभिचरति ज्ञामादिवत्‌ न च तदव्यभिचारेपि तल- 
क्षणप्रणयन युक्तमतिप्रसंगात्‌ सत्रातिविस्तरमस्क्तिरिति संक्षेपतः सकललक्षणप्रकाशनावहि- 
तमनाः सूत्रकारों न निरुक्तिलभ्ये लक्षणे य॒त्नांतरमकरोत्‌ । 

मति, श्रुत आदि शढ्वोंकी निरुक्ति उन अपने अपने छक्षणोंका व्यभिचार नहीं करती है, 
जैसे कि ज्ञान, चारित्र, प्रमाण, आदिका निर्वेचन करना द्वी अपने निर्दोष लक्षणको लिये हुए हैं, 
और उनका व्यमिचार दोष न द्वोनेपर भी उनके छक्षणोंकी पुनः सूत्रों द्वारा रचना करना युक्त 
नहीं है, अन्यथा अतिप्रसंग द्वो जायगा | यानी प्रसिद्ध द्वोरदे क्रिया शृर् ओर छक्षण घटित सरल 
शद्दोंके भी पुनः लक्षशप्रृत्र बनाना अनिवार्य होगा ओर ऐसा होनेसे सृत्रम्रन्थके अधिक विस्तृत 
होजानेका प्रसंग द्वोगा । टीकाग्रन्थ और उसकी भी टीका विवरणते सूत्रम्न्‍रन्थ बहुत बढ जायगा। 
इत्त कारण संक्षेपस्ते सम्पूर्ण पदाथोके लक्षणकों प्रकाशनमें जिनका मन संल्म द्वोरद्दा दे, ऐसे सूत्रकार 
श्री उमास्तरामी मद्ाराब निरुत्तिसे ही प्राप्त करलिये गये लछक्षणमें पुनः व्यर्थ दूसरा प्रयत्न नहीं 
करते मये | मद्दामना गम्भीर पुरुषोंका प्रयत्न द्वितकारक सफ़छ कार्योंमें व्यापृत द्वोता दे 
ठल्ठुआपनके व्यर्थ कार्योंमें नहीं । 


खंतलास्ाक्षरत्वाभ्यां विषयात्पत्रतोषि च । 
मतेरादो वचो युक्त श्रुतात्तस्य तदुत्तरम्‌॥ ११ ॥ 
मतिसंपूर्वतः साहचयांत्‌ मत्या कथंचन । 
प्रत्यक्षत्रितयस्यादाववरधिः प्रतिपाथते ॥ १२ ॥ 


तस्‍्तार्यचिन्तामणिः ७ 


सर्वस्तोकविशुद्धिवाजच्छवाबावधिघनेः । 

ततः पर पुनर्वाच्यं मनः पर्ययवेदनम्‌ ॥ १३ ॥ 

विशुद्धतरतायोगात्तस्य सर्वावधेरपि । 

अंते केवलमारव्यातं प्रकषोत्तिशयस्थितेः ॥ १४ ॥ 

तस्य निर्वृत्यवस्थायामपि सद्भाधनिश्रयात्‌ । 

तेनेव पंचम ज्ञानं विधेय भोक्षकारणं ॥ १५ ॥ 

इकारान्त उकारांत शद्दोंकी व्याकरणमें सु संज्ञा दे, सु॒॒संज्ञावाले पदोंका इन्द्र समासमें पूर्व 

निपात द्वो जाता है। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवछ इन श्बोंका कैसे भी आगे पीछे 
प्रयोग कर यदि इल्द्र किया जायगा तो सुधेड्वान्तपद होनेके कारण मति श्वका पूर्वमें प्रयोग हो 
जायगा और जल्प अच्‌ या अल्प अक्षर दोनेके कारण भी मतिका पूर्वमें प्रयोग करना आवश्यक 
है तथा सर्व ब्वानों या श्रुतज्ञानकी अपेक्षा अल्पविषयक धारणपना द्वोनेसे भी मति पदका श्रुतसे 
आदियमें बचन बोलना युक्त है। उप मतिज्ञानके पश्चात्‌ श्षतका प्रयोग करना ठीक दे, श्र॒तज्ञानके पूर्वमें 
भले प्रकार मतिज्ञान द्वोता दे ओर किसी अपेक्षा मतिज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका सह्चर॒पना भी है। 
अंत; कार्यकारण भावरूप प्रत्यासत्ति या सह्चर सम्बन्धसे मी मतिके उत्तरकाढमें श्र॒वत्ता वचन जच 
जाता है। अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलकज्ञान इन तीन संख्यावाले प्रत्यक्षोकी आदियें संपूर्ण 
प्रगक्षोंकी अपेक्षा थोडी विश्वद्धि होनेके कारण तथा अबंधि श्वमें मात्राओंका थोडापन होनेके कारण 
अवधि पह्विछे कद्दा गया है। अबधि शाद्व सुसेज्ञावाछा भी हे, उससे पीछे फिर मनःपर्ययज्ञानका 
प्रयोग करना उचित दै । क्योंकि सर्वावधिसे भी उस मनःपर्ययज्ञानके अति अधिक विशुद्धताका योग 
है । इस अवसरपर यदि गोम्मठसारके मिद्वान्तको मिछाया जाय तो अन्तर दौखता दै। श्रीनेमिचन्द्र 
पिद्दान्तचक्रवर्तीने सर्वावधिका विषय द्वल्य एक परमाणु माना दै । किन्तु सूत्रकारकी अकलंक व्याख्याके 
अनुप्तार कार्माणद्रव्यका अनन्तवां मांगरूप लम्बा चौडा स्कन्ध सर्वावधि ज्ञानका विषय सिद्ध है। 
गोम्मठतारमें विक्नतोपचयते रद्षित अष्टकर्मोंके समयप्रबद्धका अनन्तवां भागरूप स्कंत ( ठुकडा ) 
विपुल्मतिका उत्कृष्ट विषय द्रव्य लिखा दे। छममग यद्दी राजवार्तिकका मन्तब्य है। किस्तु गोम्मटसारके 
मतसे सर्वावधिके विषय एक परमाणुका यह अनन्तवां भाग तो नहीं, प्रत्युत उससे अनन्तगुणा बडा 
स्कन्ध है। इस आचार्योकी आत्लनाय अनुप्तार चले आये हुये मतमेदको एक पथपर छे आनेका दम 
मन्दबुद्धिजनोंको अधिकार प्राप्त नहीं है | दोनों ही श्रद्वेय हैं। उमास्वामी महाराजके आम्नाय अनुप्तार 
सर्वावधिसे ऋजुमति अधिक विशुद्धिवाला है, तथा ज्ञानकी दृद्धिका प्रकर्ष होते होते केवलज्ञानमें 
प्रकर्षफा आन्तिम अतिशय स्थित द्वोगया है | इस कारण सम्पूर्ण ज्ञानोंके अन्तमें केवठज्ञानका कथन 
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किया है। दूसरी बात यद्द दे कि उस्त केत्रछक्षानका मोक्ष अग्रस्थामें भी अनन्तकालतक विद्यमान 
रदनेका निश्चय है। तिक्ष कारण द्वी मोक्षके काएण पांचवें ज्ञानका अनुष्ठान अन्ततक करने योग्य है। 
इस प्रकार पांच ज्ञानोंके ऋमते प्रयोग करनेमें श्रीविधानन्द आचार्यने संगति बता दी है | इन बातोंसे 
सूत्रकारके अन्तरज्ञ महान्‌ पाण्डियका सहृजमें अनुमान किया जा सकता है । साथमें उस पाण्डित्यको 
समझनेवालेका भी ॥ 

न हि सत्रेस्मिन्मत्यादिशद्वानां पाठफपे यथोक्तहेंतुभ्यः शद्धार्यन्यायाश्रयेम्यों5न्येपि 
हेतवः कि नोक्ता इति पर्यन्ुयोगः श्रेयांस्तद्‌ क्रावप्यन्ये किल्लोक्ता इति पर्यलुुयोगस्यानिव्व्ते! 
कुतथ्िलस्पचित्कचिस्संप्रतिपत्तों तदर्थहेत्व॑ंतराबचनमिति समाधानमपि समानमन्यत्र । 

इस सूत्रमं माति आदि श्ढोंके पाठक्रममें शबह्ठससम्मन्ची और अर्थपम्बन्धी न्‍्यायके आश्रय 
अनुसार ह्वोनेवाल्े जिप्त प्रकारके कद्दे हुये हेतुओंसे अन्य मी कारण श्रीविद्यानन्द स्वार्मीने क्‍यों 
नद्ीं कहे ? इस प्रकार किस्तीका कठाक्षप्तहित प्रश्न उठाना अभिक श्रेष्ठ नहीं दे, यानी कुछ अच्छा 
नहीं है। क्‍योंकि उन अन्य द्वेतुओंके कइनेपर भी उनसे अन्य द्वेतु क्यों नहीं कट्दे इस प्रकारका 
कुचोय करना फिर भी निबृत्त नहीं दो सकता दवे। यदि किसी भी द्वेतुते किसी भी श्रोताको कद्दी भी 
भे प्रकार प्रतिपत्तिके द्वोचुकनेपर पुनः उप्तके लिये अन्य द्वेतुओंका व्यर्थ वचन नहीं किया जाता 
है। इस प्रकार समावान करोगे तो अन्यत्र यानी पहले कटाक्षमें भी यही समाधान समान रूपसे छागू 
दोजायगा । भावार्थ--म्ति आदिक शरढ्ठोंके पहिले पीछे प्रयोग करनेमें वार्तिककारने दो दो तीन तीन 
द्वेतु बता दिये हैं । इनते अतिरिक्त भी द्वेतु कद्दे जासकते हैं, जेसे कि विशेषविशेषरूपसे संयमकी इद्धि 
होनेपर द्वी मति आदि ज्ञानोंकी क्रमसे पूर्णता द्ोती दे या उत्तरोत्तर ज्ञानोंमें बहिरंग कारणोंकी 
अपेक्षा कमती कमती द्वोती जाती द्वे किन्तु पदोके पू्वापर प्रयोग करनेमें जिस किसी शिष्यको जिस 
किसी मी उपायसे छंतोषज्नक प्रतिपत्ति होजाय तो फिर इस अल्पसार कार्यके लिये ठम्बे चोडे 
शात्रार्थकी या सभी दवेतुओंके बतानेकी आवश्यकता नहीं समझी जाती हैं। जितना कट्ठ दिया उतना 
ही पर्यात है | बहुतसा मूल्यवान्‌ मार गुरुओंकी गांठमें पडा रद्बता दे । सबका अपव्यय नहीं कर 
दिया जाता हे । 

ज्ञानशहस्य संबंधः प्रत्येक भुजिवन्मतः । 
समूहो ज्ञानमित्यस्यानिशभस्य निवृत्तये ॥ १६ ॥ 

विधेय पदका अन्वय कीं तो सह्दुदायमें दोता है जेसे कि अप्ुक ग्रामके निवासी मनुष्योपर 

खवच्छता न रखनेके कारण सौ रुपये दण्ड किया जाता है । यटञञं प्रत्येक मनुष्यपर राजाकी ओरसे सौ 


सौ रुपये दण्ड नहीं दे । किन्तु सम्पूर्ण ग्रामनिवासियोंके ऊपर सामूद्दिक केवछ सो रुपये दण्ड है और 
कहीं प्रयेकमें भी विधेयद्छका अन्चय द्वोता हे, जैसे कि देवदच जिनदत्त और इन्द्रदत्तको भोजन 


तक्ार्थचिन्तामणिः ढ्‌ 


करा देना । यहां प्रयेकको तृप्तिपूर्वक्ष भोजन कराया जाता है | अतः यहां मी मति, श्रुत, अवधि, 
मनःपर्यय, और केवल इन पांचोंमें प्रत्येकरूपते भोजनके समान ज्ञान शद्दका सम्बन्ध करना माना 
गया है । उत्त कारण पांचोंका समुदाय एक झ्ञान हे, इस प्रकार इस अनिष्ट अर्थकी निदृत्ति द्वो जाना 
प्रयोजन सधजाता दै । ये पांचों अकेले अकेले खत्तंत्र पांच ज्ञान हैं। 


मत्यादीनि ज्ञानमित्यनिष्टर्थों न झंकनीयः, प्रत्येक ज्ञानशह्नस्याभिसंबंधाद्भुजिवत्‌ । 
न चायमयुक्तिकः सामान्यस्य ख्वविशेषव्यापित्वात्‌ सुवर्णत्वादिवत्‌ । ययैव सुवर्णविश्वेषेषु 
कटकादिषु सुवर्णसामान्यं प्रत्येकममिसंबध्यते कट वर्ण कुंड सुवर्णमिति | तथा मति- 
हैनि, श्रुतं ्वानं, अवधिक्षोनं, मन!पर्ययों ज्ञान, केवल ज्ञानमित्यपि विशेषाभावात्‌ । 

मति आदिक पांचोंका सत्तके समान मिला हुआ एक पिण्ड होकर एक ज्ञान दे, इस प्रकारके 
अनिष्ट अर्थ हो जानेकी शंका नहीं करना चाह्िये। क्योंकि पांचोंमेंसे प्रयेक प्रद्येकर्मे ज्ञान शद्ठकी 
मोजनक्रिया करानेके समान चारों ओर सम्बन्ध द्वो रहा है। यद्द कद्दना युक्तियोंसे रहित नहीं है । 
क्योंकि सुत्रणैल्ल, मृत्तिकात्व आदिके समान सामान्य पदार्थ अपने विशेषोंमें व्याप रद्दा है | जित्त ही 
प्रकार सुवर्णके विशेष परिणाम कडे, केयूर, कुडल, आदिकोंमें सामान्य रूपसे सुवर्णपना प्रत्येकमें 
सब ओरसे संबद्ध है | खडुआ सोना है । कुंड सोना है, व,ज़ सोना दे, इत्यादि | इसी प्रकार माति- 
नामक ज्ञान है, श्रुत भी ज्ञान है तथा अवधि भी एक ज्ञानविशेष है एवं मनःपर्ययरूप ज्ञान है, 
केवल भा पूरा ज्ञान है। इन विशेष विशेष ह्ञानोंमें -मी सामान्य ज्ञानपनेका सनन्‍्बन्ध हो रहा है। 
कोई अन्तर नहीं है । 

सामान्यबहुत्वमेव स्यादिति चेत्‌, कर्यचिन्नानि्ट स्वेथा सामान्येकत्वे अनेकस्वाश्रये 
सकृद॒वातिविरो धदेकपरमाणुवत्‌ । ऋमश्नस्तत्र तदूबृत्तों सामान्याभावप्रसंगात्‌ सकृदनेका श्र- 
यवार्तिन। सामान्यस्पोपगमात्‌ । न चेकस्य सामान्यस्य कयंचिद्धहुत्वसुपपत्तिपिरुद्धं बहु- 
व्यक्तितादात्म्यात्‌ । 

जैनोंके इस प्रकार कह्ननेपर तो प्रत्येक विशेषमें पूर्णरूपस व्यापने बाले सामान्य मी बहुत 
बन जावेंगे ऐसा कटाक्ष करनेपर तो हम जैन कद्दते हें कि इस प्रकार सामान्यका कंथाचित्‌ बहुत- 
पना हमको अनिष्ट नहीं द्वै । हाँ, सभी प्रकार सामान्य (जाति) का एकपना माननेपर तो वेशेषिकोंके 
यहँ। एक निरंश सामान्यका अनेक अपने आश्रयोंमें एक ही समय पूर्णरूप॑सत वर्तनका विरोध द्वोगा 
जैसे कि एक परमाणु एक ही समय अनेक स्थानोंपर नहीं ठहर सकताहे। यदि उन अनेक आश्रयोंमें 
उत्त सामान्यकी क्रम क्रमसे बत्ति मानी जावेगी तो वैशेषिक्रोंके द्वारा माने गये लक्षण अनुसार सामा- 
न्यके अभावका प्रत्तग होगा। वेशेषिकोंने एक द्वी समय अनेक आश्रयोंमें ठहरनेवाला सामान्य पदार्थ 
स््रीकार किया है | ““नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्य” जो नित्य है एकढ्ै ओर सक्तत्‌ अनेकोंमें अनुगत- 
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रूपस्ले रहता है वद्द सामान्य है । किन्तु जैन सिद्धान्त अनुसार सब्शपरिणाम और ऊर्ष्ष अंश परिणा- 
मको सामान्य माना है । वह व्यक्तियोंसे कर्थंचित्‌ अभिन्न हैं। एक सामान्यको बहुत व्यक्तियोंके साथ 
तादात्य हो जानेके कारण कथ्थचित्‌ बहुतपना प्रमाणसाधनिकाओंसे विरुद्ध नहीं है । 


यपास्पानं पुरोधाय तस्प व्यक्तेरतादात्म्पं यं च तादात्म्पं दौ चेद्धिन्ो भेद एव, 
नो चदमभेद पवेत्यपि ब्रवाणों अनभिन्न एवं । यमात्मानमारुत्य भेदः संव्यवद्रियते स एव 
हि भेदो नान्‍्यः, ये चात्मानमवर्लंब्यामेदव्यवहार! स एवामेद इति तत्मतिपत्ती क्यचिद्धे- 
दाभेदौ प्रतिपन्नावेव तदप्रतिपत्तों किमाश्योअ्यप्षुपारंभः स्यात्‌ प्रतिपत्तिविषयः ?। 

जिस स्वरूपकों आगे करके उस सामान्यका न्यक्तिसे तदात्मकपना नहीं है ओर जिस स्वरू- 
पको आगे घरके सामान्यका व्यक्तियोंके साथ तादात्म्य है, यदि सामान्य और वे दोनों स्वरूप 
परस्परमें मित्र हैं, तत्र तो सामान्य और व्यक्तियोंका मेद ही ठद्दरेगा, यदि वे दोनों स्वरूप परस्परमें 
अभिन्न हैं तो सामान्य और विशेष व्यक्तियोंमें सर्बदा अमेद द्वी ठद्ववगा, इस प्रकार भी कहनेवाला 
शंकाकार जेनसिद्धान्तको भले प्रकार नहीं समशनेत्राला ही है । कारण कि जिस स्वरूपका आसरा 
लेकर भेदका अष्छा व्यवद्वार किया जाता दे वह स्वरूप द्वी भेदरूप है। अन्य धर्म और धर्मी भेद 
रूप नहीं हैं तथा जिम्त आत्मस्वरूपका अवलम्ब लेकर व्यक्ति ओर सद्शपरिणामोंका अभेद व्यवद्दार 
किया जाता द्वे वहीं अभेद है। उनका अन्य शरीर अभेद रूप नहीं दढैे। भेद अभेद तो आपेक्षिक धर्म 
हैं । इस प्रकार उनकी प्रतीति होनेपर कर्थचित्‌ भेद और कर्थचित्‌ अमेद समझ लिये गये ही 
कहने चाहिये | यदि उन स्वरूपोंकी प्रतिपत्ति शैकाकारकों नहीं हुई तो किसका आश्रय लेकर यह्द 
उलाइना देना प्रतिपत्तिका विषय हो सकेगा ! बताओ ? । तुमने स्वयं ही कर्थचित्‌ भेदामेदको 
सत्रीकार करलिया दीखता दे । 

पराभ्युपगमाश्रय इति चेत्‌ स यदि तवात्रासिद्ध/ कथमाश्रयितव्य/ | अब सिद्ध 
कथपुपालंभी विवादाभावात्‌ | अथ परस्य वचनादम्युपगमः सिद्ध! स तु सम्यग्मिथ्या 
चेति विवादसद्भावादुपालुंभः श्रेयान दोषद्शनात्‌ शुणदशनात्‌ कचित्सभाधानवदिति चेत्‌, 
कस्य पुनर्दोषस्यात्र दर्शन ! अनवस्थानस्येति चेन्न, तस्य परिहतत्वात्‌। विरोधस्येति 
चन्न, प्रवोती सत्यां विरोधस्यानवतारात्‌ । संशयस्येति चेन्न, चलनाभावात्‌ | 

यदि सर्वथा भेदवादी या अभेदवादी इंकाकार यों कहें कि हमने दूसरे वादी जेनोंके माने 
हुथ कर्षचित्‌ भेद अभेदका आश्रय लेकर भेद अमेदकों जानकर हड्डी यों उछाहना दिया ऐसा मानने 
पर तो दम कहेंगे कि वह जैनोंका स्वीकार करना यदि तुमको इस प्रकरणमें असिद्ध है, तब तो 
बढ कैते आश्रवणीय हो सकेगा ? अब उन जैनोंके बद्धां इष्ट किये गये कर्थंत्नित्‌ भेद अभेदके 
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स्वीकारको यदि सिद्ध मानोगे, तो वइ उलाइना कैसे हुआ ? क्योंकि प्रमाणतिद्ध पदार्थमें किसीको 
विवाद नहीं हुआ करता है। इसपर यदि तुम्हारा यद्द नया आश्षेप द्वोय कि दूसरे जैनोंके कथन 
मात्र्ते उनके ख्ीकार करनेको दमने थोडी देरके लिये सिद्ध मान लिया है, किन्तु वह समीचीन या 
मिथ्या है ! इसमें विवाद विधमान है। इस कारण दोषोंके दौख जानेसे उलाइना देना बहुत ठौक 
है, जैसे कि गु्णोके दीख जानेते कहीं समाधान करना श्रेष्ठ हो जाता है | इस प्रकार कद्दनेपर तो 
इम जैन पूंछते हैं कि फिर कौनसे दोषका इस कर्थाचित्‌ भेद अमेदमें दीखना द्वोरददा दे ! बताओ 
तो सद्दी माइओ | अनवस्था दोषका दौखना कद्दटो, यह तो ठीक नहद्दीं, क्योंकि उस अनवस्था दोषका 
परिद्वार पहले प्रकरणोंमें किया जा चुका दे | कथंचित्‌ भेद अमेदम विरोध दोषका दौखना यह्द 
भी ठीक नह्दीं पडेगा, क्योंकि अनुपरुम्म द्वोनेसे विरोध साथा जाता है। दोनों धमोकी एक स्थान 
में प्रतीति द्वोनेपर तो विरोधदोष नहीं उतरता है । भेद अभेदके अनेकान्तमें संशय दोषका दीखना 
यह तो नहीं सम्मवता दे | क्योंकि एक धर्मीमें चछायमान दो आदि वस्तुओंकी प्रतिपत्ति कर लेना 
संशयज्ञान है | किन्तु यहां कथंचित्‌ भेद अभेदमें प्रतिपत्तियोंका चलितपना नहीं दे। 


वैयधिकरणस्थापि न दक्षनं, साथान्यविशेषात्मनोरेकाधिकरणतयावसायात्‌ । संकर- 
व्यतिकरयोरपि न तत्र दर्शन तश्यतिरेकेणैत प्रतीतेः | मिथ्याप्रतीतिरियमिति चेक्ष, सकल- 
बाधकाभावात्‌ । 

न्यारे न्यारे भेद और अमेदका भिन्न भिन्न ही अधिकरण द्वोगा । इस प्रकारके वैर्यधिकरण 
दोषका भी दर्शन नहीं है। क्‍योंकि सामान्यरूप विशेषरूपका एक अधिकरणमें रहनेपने करके 
निर्णय हो रद्दा है, उन भेद अभेदोंमें दोनों धमोकी युगपत्‌ प्राप्ति हो जानारूप संकर और परस्परमें 
धर्मोका विषय गमनरूप व्यतिकर दोषोंकां भी दीखना नहीं है । क्‍योंकि उन संकीणपन और व्यति- 
कीणपनरूपसे अतिरिक्तस्वरूप करके ही कर्यंचित्‌ भेद अभेदकी प्रतीति द्वो रही है | यहद्ष प्रतीति 
तो मिथ्या है, यद्ध न कद्दना । क्योंकि संपूर्ण बाधकप्रभाणोंका अमाब हैं | घटकों जाननेबाले आत्मा 
से घटज्ञान अभिन्न है, क्‍योंकि न्यारा नहीं किया जा सकता है | तथा आत्माके नहीं नष्ट द्वोते 
हुये भी घटक्ञान विघट जाता है । इस कारण आत्मासे घठज्ञान मिन्र हैं| ऐसे दी सामान्य और 
विशेषमें भी लगा लेना | यानी कथंचित सामान्य विशेष भी एकमएक द्वो रहे हैं। 

विशेषमात्रस्थ साथान्यमात्रस्य वा परिच्छेदकप्रत्ययः बाधकमिति चेन्न, तस्य 
जातुचित्तदपरिच्छेदित्वात्‌, सर्वजात्यंतरस्थ सामान्यविशज्ेषात्मनो वस्तुनस्तत्र भ्तिभासनात्‌ 
प्रत्यक्षपृष्ठ भाविनि विकल्पे तथा प्रतिभासने न॒प्रत्यक्षे निर्विकल्पात्मनीति चेलन्न, तस्या 
सिद्धत्वात्‌ सर्वथा निर्विकल्पस्थ निराकरिप्यमाणत्वात्‌ । 

6 प्रमेयद्रैविष्यात्‌ प्रमाणद्वैविष्यं ”” के अनुस्तार प्रत्यक्षप्रमाणसे विशेष और अनुमानसे 
सामान्यको विषय हुआ माननेवाछा यदि यहां कोई यों कहें कि केवल विशेषका और अकेले रौते 
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सामान्यका परिष्छेद करनेवाला दी ह्वान होता है, दोनोंको कोई भी एक ज्ञान नहीं जान पाता दे । 
अतः सामान्य और विशेषको अभेदरूपसे जाननेवाले जैन अमिमत ज्ञानका बाधक दे । आचार्य 
कट्दते हैं कि यह तो न कद्दना । क्योंकि वह समीचीन ज्ञान कमी भी उन अकेछे सामान्य या रीते 
विशेषकों परिच्छेद करनेवाला नहीं दे ) उस प्रतीतिमें तो हम्पूर्ण एकान्तोंसे निराली ही जातिवाषी 
सामान्य, विशेष, आत्मक बस्तुका प्रतिमास द्वो रहा है । इसपर बौद्ध यदि यों कहें कि सर्वथा मेद 
अमेदसे तौध्री दी जातिके कथंचित्‌ भेद अमेदकों लिये हुये सामान्य विशेषरूप पदार्थका उस 
प्रकार प्रतिमास हो जाना तो प्रयक्ष प्रमाणके पीछे ह्वोनेवाले झूंठे विकल्प ज्ञानमें द्वोता दै। ठीक 
वलतुको जाननेवाले निर्मकल्पस्वरूप प्रद्यक्ष ज्ञानमें तो सामान्य विशेष आत्मक वस्तु नहीं प्रति- 
भातती है । अब प्रन्थकार कहते हैं. कि यद्द तो न कद्वना | क्‍योंकि वद्द निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
अतिद्व है। मी प्रकार ज्ञानोंके निर्तविकल्पक होनेका भविष्य ग्रन्थमें हम निराकरण करनेवाले हैं । 
सभी ज्ञान साकार दो रहे सनन्‍्ते सविकल्प हें । 


अज्ुपान वापकप्िति चेन्न, तस्य विशेषमात्रग्राहिणो3भावात्‌ सामान्यमात्रग्राहिवत । 
सापान्यतिशेषात्मन एवं जात्यंतरस्थानुमानेन व्यवस्थिते!। यथा हि। सामान्यविशेषा- 
त्मकपखिलं वस्तु, वस्तुल्वान्यथानुपपत्तेः । बस्तुत्द॑ हि तावदर्थक्रियया व्याप्त सा च 
ऋषयोगपय्माभ्यां, ते च स्थितिपूर्वा परभावत्यागोपादानाभ्यां, ते च सामान्यविशेषात्म- 
कल्वेन सामान्यात्मनोपाये स्थित्यसंभवात्‌ । विशेषात्मनोसंभवे पूवोपरखभावत्यौगोपादा- 
नस्याजुपपत्तेः । तदमावे ऋषयोगपद्मायोगादनयोरयक्रियानवस्थितेः न कस्यचित्सामा- 
न्यैकांतस्प विशेषेकांतस्थ वा वर-॒रत्वं नाम खरविषाणवत्‌ । 


सामान्य, विशेष, आत्मक वस्तुकों जाननेवाले ज्ञानका बाधक प्रमाण अनुमान है, यह तो न 
कहना | क्योंकि केवछ विशेषोंकों द्वी ग्रहण करनेवाले उ॑श्ष अनुमानका अभाव है, जैसे कि केवल 
सामान्यकों ही ग्रहण करनेबाछा अनुपान नहीं सिद्ध है। प्रत्युत सर्वधाभेद अभेदोंसे मित्र तीसरी 
जातिवाले सामान्य विशेष आत्मक ही वस्तुकी अनुमान प्रमाण करके ग्रहण व्यवस्था द्वोरही दे । वह 
जि प्रकार दे सो सुनिये । सम्पूर्ण वस्तुयें ( पक्ष ) सामान्य और विशेष अंशोंके साथ तदात्मक 
दो रददी हैं ( साध्य ) अन्यथा वस्तुपना नद्दीं बन सकता है ( द्वेतु ) इस द्वेतुका आचार्य समर्थन 
करते हैं कि पहले इस बातकों । समझो कारण कि वघ्तुपना तो अर्थक्रियारूप साध्यसे व्याप्त हो रहद्दा 
दे और वे अर्थक्रियायें अर्थमें ऋमसे द्वोंगी अथवा युगपत्‌ ्वोंगीं। अतः वे अर्थक्रियाये क्रम और 
योगवचते व्याप्त हो रही हैँ तथा "वे दोनों क्रमपौगपध् भी धौन्‍्यके साथ रदनेवाछे पूर्वस्वमावोंका 
त्पाग और उत्तर स्त्रभावोंका प्रदण करनारूप परिणामसे व्याप्त हैं और वे स्थितिसहित द्वान 
उपादानत्रय भी सामान्य, विशेष, आत्मकपनेके साथ व्याप्ति रखते हैं | क्‍योंकि वस्तुके सामान्य 
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स्रूपका निभेष करनेपर स्थिति होना असंभव दे और वस्तुके विशेष खरूपका सम्भव न माननेपर 
पूर्वल्लमावोंका त्याग और उत्तर स्वभावोंका प्रद्नण करना नहीं बनता दै तथा तिस परिणामके न 
इोनेपर क्रयोगपद्यका अयोग द्वोजानेसे इन केवल सामान्य और केवल विशेषमें अर्थक्रिया होनेकी 
व्यवस्था नहीं होगी। इस कारण किसी भी सामान्य एकान्तको अथवा केवल विशेष एकान्तको वस्तुपना 
नाममात्रको भी नहीं दै जैसे कि दोनोंसे रद्दित खरविषाण अवस्तु है, उसीके समान विशेषरद्दित 
सामान्य या सामान्यरह्वित त्रिशेष भी अक्स्तु द्वै ( निर्विशेष द्वि सामान्य भत्रेत्थरविषाणवत्‌ सामान्य - 
रक्षितलान विशेषत्तद्॒देव हि ) यद्वां वस्तुका व्यापक अर्थक्रिया और अर्थक्रियाका व्यापक क्रमयौग- 
पथ दै तथा क्रमयौगपद्चोंके व्यापक स्थितिपूर्वक पूवोपर स्वभार्वोके त्याग उपादान हैं | उन त्याग 
उपादानोंका व्यापक सामान्यवरिशेष आत्मकपना है | अन्तिम व्यापकके न माननेसे पह्चिलेके सब 
व्याप्य न माने जासकेंगे। ऐसी दशा कोई भी अर्थक्रिया नहीं बन सकती है । अर्थक्रियाके 
बिना फिर वस्तुपन कहां रद्दा ?। 

न हि सामान्य विश्वेषनिरपेक्त कांचिदष्यर्थक्रियां संपादयति, नापि विज्ञेप* सामा- 
न्यनिरपेक्ष), सुवर्णसामान्यस्य कटकादिविशेषा श्रयस्थेवार्थक्रियायामुपयुज्यपानत्वात्‌ कटका- 
दिविश्येषस्थ च सुवर्णसामान्याजुगतस्येवेति सकलाबविकलजनसाक्षिकमवर्सायते । तद्दिह 
ब्ञानसामान्यस्य मत्यादिविश्वेपाक्रांतस्य स्वार्थक्रियायाम्ुपयोगो मत्यादिविशेषस्य च श्ञान- 
सामान्यान्वितस्पेति युक्ता ज्ञानस्य मत्यादिषु पत्येके परिसमाप्तिः | ततश्र मत्यादिसमूददो 
ज्ञानमित्यानिष्टोथों निवर्तितः स्थात्‌ । 

अकेला सामान्य अपने विशेषोंकी नद्टीं अपेक्षा रखता हुआ किसी भी अधक्रियाका संपादन 
नहीं कर सकता है । ब्राह्मण, म्लेच्छ, मोगभूमियां, आदि विशेषब्यक्तियोंसे रहित सामान्य मनुष्य 
कोई वस्तु नहीं है फिर भछा वह अर्थक्रियाको कैसे करेगा ? तथा अकेला विशेष भी सामान्यकी 
नहीं अपेक्षा रखता हुआ किपी मी अर्थक्रियाकों नहीं बना सकता ढे, जेसे कि मनुष्यपनेत्ते रहित 
ब्राह्मण आदिक व्यक्तियां न कुछ होती हुई किसी कामको नहीं हैं। खडुआ, बरा, इंसुली आदि 
विशेष परिणतियोंके आश्रय होता हुआ ही सुत्रण सामान्य अर्थक्रियाकों करनेमें उपयुक्त हो रहा 
है, तथा कडे, बाजू आदिक विशेष भी सुत्रणेपन सामान्यसे अन्बित हो रददे संते द्वी अर्थक्रिया 
करनेमें उपयोगी वन रहे हैं। यह एक जीवकों भोन छोडकर अविकलख्पसे सम्पूर्ण मनुष्षोंकी साक्षी 
( गवाद्य ) पूर्वक निश्चित किया जा रहा है । उसीके समान इस प्रकरणमें मति आदिक विशेषोंसे 
घिरे हुये ही ज्ञानसामान्यका ग्रमितिरूप अपनी अर्थक्रिया करनेमें उपयोग द्वो रहा है और ज्ञान 
सामान्यासे आन्वित हो रद्दे हुये मति आदि विशेषोंका अपनी अपनी अर्थक्रिया करनेमें लक्ष्य छग 
रद्दा है। इस कारण कारिकाके अनुसार ज्ञानशह्॒की मति, श्रुत, आदिक प्रत्मेक्में चारों ओरसे 
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समातति ( घेरा ) करदेना और तिससे मति, श्रुत, आदि सबका समूह एक ज्ञान दे यह अनिष्ट 
अर्थ निबृत्त करा दिया जाय | 

कुतोयमर्थोनिष्ट: ? केवलस्थ मत्यादिक्षयोपश्नमिकज्ञानचतृष्टयांसंपृक्तस्य ज्ञानत्ववि- 
रोधात्‌ । मत्यादीनां चेकशः सोपयोगानामुक्तद़ानांवरासंपूक्तानां ज्ञानलव्याघातात तस्य 
प्रतीतिविरोधाधेति निश्रीयते । 

कोई जैनोंसे पूंछता है कि पांचोंको मिला करके एक ज्ञानपना द्वो जाना यह अर्थ जैनोंको 
किस कारणसे अनिष्ट दें ! बताओ । इसका उत्तर श्री विधानन्द भाचार्य कद्दते हैं कि प्रतिपक्षी 
कमोके क्षयोपशमसे उत्पन हुये मति, श्र॒त, अवधि, और मनःपर्यय इन चारों ज्ञानोंके साथ नहीं 
सम्पर्क रखनेवाले केबलज्ञानकों ज्ञानपनेका विरोध होगा, अर्थात्‌-छठ्मेंसे लेकर बारददवें गुणस्थान 
तक किसी एक मुनिमद्दाधजके चारों ज्ञान लब्विरूपसे एक समयमें भरे द्वी हो जांय, किन्तु ज्ञानाब- 
रणके क्षय द्वोनेपर उत्पन हुये केवलज्ञानका उक्त चारों ज्ञानसे साहचर्य नहीं दे । केवलज्ञान तो 
केवछ द्वी रद्देगा | जिन चारों ज्ञानोंमें देशधाति प्रकृतियोंके उदयको कारणता प्राप्त दे, ज्ञानावरणके 
सर्वया क्षय द्वो जानेपर तेरहवें गुणस्‍्थानके आदियमें उत्पन्न हुआ केवछज्ञान भछा उसको सद्षयोगिता 
कर मी केसे सकेगा ! कद्दना यद्ध दे कि उपयोगस्वरूप मति आदि चार ज्ञान भी तो एक समयमें नहीं 
पाये जासकते हैं, अतः उन चारोंको भी मिछाकर एक ज्ञानपना अत्षम्भव है। लब्धिरूप नहीं किन्तु 
उपयोग सहित द्वो रद्दे मति, श्रुत आदि एक एक ज्ञानका जो कि कद्दे हुये उपयोग सद्वित अन्य मझ्रुत 
आदिसे अछूते द्वो रददे हैं उनको ज्ञानपनेका व्याघात हो जावेगा तथा मति आदिक एक एककों जब 
ज्ञानपना प्रतीत द्वो रद्दा दे तो समुदितको एक ज्ञानपनेका प्रतीतियोंसे विरोध दै ऐसा निश्चय किया 
जा रद्दा है। एक सम्यमें दो उपयोग नहीं द्वोते हैं। द्वां, ज्ञानॉंकी चार और दर्शनोंकी त्तीन इस प्रकार 
सात लब्धियां किसी मुनि महाराजके भर्ले द्वी हो जायें, मनःपर्ययको छोड़कर छहदृद लन्धियां तो 
नारकी और पशुओंके भी पाई जा सकती हैं. [किन्तु उपयोग तो अकेले मतिज्ञानके भी दो रासनप्र- 
व्यक्ष या स्परीन प्रत्यक्ष एक समयमें नहीं द्वोते हैँ । मुर्मुरी कचौडीके खानेपर भी उपयोगस्वरूप पांच 
ज्ञान क्रमसे द्वी दोते हुए माने गये हैं | अवम्र६ ईंहा आदि भी आत्माम ऋमसे उपजते हैं । 


कि मतिश्षतावधिमन!पर्ययकेवलान्येव ज्ञानमिति पूर्वावधारणं द्रष्टव्यं॑ तानि ज्ञान- 
मेबेति परादधारणं वा तदुमयमविरोधादित्याह । 

यहां प्रश्न दे कि इस सूत्र मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय और केचकछ ये दी ज्ञान हैं। 
इस प्रकार क्या उद्देश्यदकके साथ पहला अवधारण देखना चाहिये ? अथवा वे माति आदिक ब्लान 
ही हैं ? क्‍या इस प्रकार उत्तर विषेयदलमें एव छगा कर अबधारण करना आवश्यक- है ? आप 
जैनोंने पहले ही कट्ट दिया है कि जिन वाक्योंमें एबकार नहीं भी दीखे उनमें भी उपरिष्ठात्‌ देख 
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डेना चादिये | इसके उत्तरमें आचार्य कहते हें कि वे दोनों है अबघारण विरोध न द्ोनेके कारण 
इमको अमीष्ट हैं | इसी बातको वार्तिकद्वारा कहते हैं । 


मत्यादीन्येव संज्ञानमिति पूवोवधारणात्‌ । 
मत्यज्ञानादिषु ध्वस्तसम्यग्ज्ञानलमूहयते ॥ १७ ॥ 
संज्ञाममेव तानीति परस्मादवधारणात्‌ । 
तेषामज्ञानतापास्ता मिथ्यातोदयसंसृता ॥ १८ ॥ 


मति, श्रुत; आदिक पांचों द्वी समीचीन ज्ञान हैं । इस प्रकार पूर्बके अवधारणस कुमति, 
कुश्रुत और विभंगमें सम्यग्ज्ञानपन नष्ट कर दिया गया । विचार लिया जाता जाता दै तथा वे मति 
आदिक सम्यग्ज्ञान द्वी हैं। इस प्रकार पिछले अवधारणसे मिथ्यात्व कमेंके उदय करके संसरण 
करती हुई अज्ञानता उनमें से दूर करदी गयी समझ छेना चाहिये | भावाथ---चौथेसे छेकर बारद्दवें 
गुणस्थानतक संभवनेवाले मति, श्र॒त, अवधि और छठ्ठेप्ते लेकर बारदवेंतक सम्भवते मनःपर्यय तथा 
तेरई, चोदद्ववें और सिद्ध अवस्थामें अवश्य पाये जा रद्दे, केवछज्ञान इन पांचोंको ही सम्यर्ज्ञानपना 
है । पहले और दूसरे गुणस्थानके कुमति, कुश्नत, बिमंगको और तीसरे गुणस्थानके मिश्रह्ञानोंको समी- 
चीन ज्ञानपना नहीं है, तथा वे मति आदि पांचों सम्यग्क्ञान नहीं हैं, अज्ञान या कुज्ञानरूप नहीं है। 

न छात्र पूर्वापरावधारणयोरन्योन्य विरोधोस्त्येकतरव्यवच्छेदस्यान्यतरेणानपहरणातत्‌ 
नापि तयोरन्यतरस्य वैयर्थ्यमेकतरसाध्यव्यवच्छेदस्यान्यतरेणासाध्यत्वादित्याविरोध एव । 

इस सूत्रके “' देवनारकाणामुपपादः ?' के समान पूर्व अवधारण और उत्तर अवधारणोंका 
परस्परमें विरोध नहीं दे । क्योंकि दोनोंमें से एकद्वारा व्यवच्छेदको प्राप्त हुये का शेष दूसरे करके 
दूरीकरण नहीं होता है । इस हो कारण इन दोनोंमेंते किसी एक अवधारणका व्यथैपना भी नहीं 
हे । क्‍योंकि दोनोंमेंसे किसी एकके द्वारा साधा गया ब्यवच्छेद दोनारूप काये शेष दूसरे एक 
करके असाध्य दे । इस प्रकार दोनों एवकारोंमें पररपर अविरोध ही रद्दा [देवनाराकैियोंके दी उपपाद 
जन्म द्वोता है । ओर उपपाद जन्म ही देवनारकिओंके द्वोता है | यहां भी विरोध नहीं | 


कि पुनरत्र मतिग्रहणात्‌ सत्रकारेण कृतमित्याह--- 


इस सूत्र माति शब्दके प्रद्षण करनेसे सूत्रकारने फिर क्‍या किया है, इस प्रकार जिह्ासा 
होनेपर विद्यानंद आचार्य समाधानकों स्पष्ट कद्दते हैं। 


मतिमात्रग्रहादत्र स्मृत्यादेज्ञेनता गतिः । 
तेनाक्षमतिरेवेका ज्ञानमित्यपसारितम्‌ ॥ १९ ॥ 
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सानुमा सोपमाना च साथ्थाप्त्यादिकेत्यपि । 
संवादकलतस्तस्याः संज्ञानवाविरोधतः ॥॥ २० ॥ 

मतिज्ञानके सभी भेद प्रभेदोंका यहां मतिसे ग्रहण दो जाता है, इस कारण स्प्रति, तर्क, 
प्रत्यभिज्ञान आदिको ज्ञानपना जान लिया जाता है । उससे इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान दी एक 
मतिज्ञन हे, ऐसे चार्चीकके सिद्धान्तका निवारण कर दिया गया समझो तथा अनुमानसहित इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान ( प्रत्यक्ष ) ये दो ही मतिज्ञान हैं, यह वैशेषिक या बौद्धोंका मत मी दूर हो जाता है । 
अनुमान और उपमान सद्दित होती हुई इन्द्रियजन्य मति हीं प्रमाण है। अनुमान, उपमान, अथी- 
पत्ति, शाद्व, अमाव, संभव, ऐतिद्य, आदिसे सद्दित होती हुई इन्द्रियमतिप्रमाण हैं | इस प्रकार 
तीन, चार, पांच, आदि प्रमाणोंके माननेवाले कपिल, नेयायिक, आदिकोंका मन्तन्य भी निवारित 
द्वो जाता दे। क्‍योंकि इनमेंते क्रिप्तीन भी स्मृति या तर्कज्ञानको प्रमाण नहीं माना है । किन्तु 
सफलछप्रबृत्तिका जनकपना रूप सम्बादकपनेसे उन स्मृति आदिककों मी समीचीन ज्ञानपनेका कोई 
विरोध नहीं दे । जैनसिद्वान्तके अनुप्तार मतिके पेटमें इन्द्रियजन्य बुद्धियां स्मृति, व्यात्तिज्ञान, 
उपमान, वैस्तादृश्य ज्ञान, अर्थापत्ति, आदि सब समा जाते हैं। 

अक्षपत्िरिदेकः सम्यग्हानपगोणस्वात्‌ प्रभाणस्य नानुभानादि ततोथेनिश्वयस्थ 
दुलेभत्वादिति केपांचिदशन । सानुमानसहिता सम्यग्ज्ञानं स्व॒लक्षणसामान्ययो: प्रत्यक्षप- 
रोक्षयोरर्थयोः पत्यक्षाज्ञगानाम्यामवगमात्‌ ताभ्यां तत्परिच्छित्तौ प्रशुतो प्राप्ती च विसंवा- 
दाभावादित्यन्येषां । सिवानुमानोपपानसहिता सम्यरज्ञानं, उपमानाभावे तथा चात्र भूष 
इत्युपनयस्पानुपपत्तेरिति परेपां । सेवानुमानोपमानाथोपत्त्यमावसहितागमसहिता च॑ 
सम्यग्ानं तदन्यतमापायेथापरिसभरप्तेरितीतरेषां | तन्‍्मतिमात्रग्रहणादपसारित | 

स्परीन आदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ मतिज्ञान ही एक सम्थग्शञान है। क्‍योंकि प्रमाण 
गौणपनेसे रद्वित होता दे । संसारमें प्रमाण दी तो न्यायार्धाशके समान प्रधान द्वै । अनुमान, स्थृति, 
आदिक तो प्रत्यक्षकी सद्बायता चादते हैं | अतः गोण द्वोनेसे प्रमाण नहीं हैं | तथा उन अनुमान 
आदिकसे अर्थका निश्चय द्वोना दुर्लभ दे। इस प्रकार किन्हीं बृहस्पति मतके अनुयायियोंका चावीक 
दर्शन दे । तथा बह्द इन्द्रिय प्रत्यक्ष तो अनुमानर्साद्ठेत होता हुआ सम्यस्ज्ञान है । यानी प्रत्यक्ष 
जोर अनुमान दो प्रमाण हैं | खलक्षण तो प्रदक्षसे ज्षेयरूप अर्थ है और सामान्य परोक्षरूप 
जअथे है। प्रमेय विषयके भेदसे प्रमाणोंका भेद द्वोना माना गय! है। स्थलक्षणरूप प्रत्यक्षयोग्य 
त्रिषयकी तो प्रत्यक्षप्रमाणसे ज्ञत्ति हो जाती है। और सामान्यरूप परोक्ष विषयकी अनुमान 
प्रमाणसे ज्ञत्ति दो जाती है। ज्ञान द्वारा जिसको जाना जाय उसीमें प्रवृत्ति की जाय और उस ही 
बिषयकी प्राति ह्वोबे, उस ज्ञानकों सम्वादी कदते हैं । जाना जाय किसीकी, प्रवृत्ति होय अन्यमें 
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तथा तीसरा विषय हाथ ऊझंगे यह विसम्वाद दे | उन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंसे उन 
स्वकृश्षण. और सामान्य विषयोंकी हि, प्रदृत्ति और प्राति करनेमें विप्तत्वाद नहीं हो रहा 
है। इस प्रकार अन्य विद्वान्‌ बोद्धोंका मत है | अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाणते सद्दित वह 
इन्द्रिय मति ही सम्यग्ज्ञान हैं। क्‍योंकि बौद्धोंक सदर यदि इम भी उपमानको न मानेंगे तो उत्त 
प्रकार * वहिके साथ न्याप्ति रखनेवाढा वैसा ही धूम यहां हैं ' इस उपनय वाक्यकी सिद्धि न हो 
सकेगी । अतः अनुमानके पांच अवयबोमेंसे उपनयके ब्रिगड जानेपर भछा अनुमान प्रमाण कैसे 
स्थित रह सकेगा ! इस कारण तीनको प्रमाण मानना चाहिये। यद्द अन्य छोगोंका मत है। 
आगमको मिलाकर चार ही प्रमाणोंको माननेवाले नैयायिक हैं । तथा अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति 
और अभावोंसे सद्दित हुई और आगमसे भी सद्दित हुई वह अक्षमति ( प्रत्यक्ष ) द्वी सम्यग्श्ञान 
है। क्योंकि इन उक्त प्रमाणोंमेंते एकके भी अभाव हो जानेपर क्ञान होनारूप प्रयोजनकी परिपूर्णता 
नहीं होने पाती दे । इत्त प्रकार इतर ( उत्तोंसे न्‍्यारे ) मीमांसकोंका सिद्धान्त है। ये सब अन्य 
मतियोंके दर्शन सम्पूण ( उन ) मतिद्ञानोंके प्रहण करनेसे दूर कर दिये नाते हें । जिसमें कि 
प्रमाणतारूपसे स्मृति और तर्क प्रविष्ट हो रदे हैं । 


ततः स्मृत्यादीनां सम्यग्ग्ञानवावग्रमात्‌ तथावधारणाषिरोधाद्‌ । न च तासां 


प्रभाणत्व विरुद्ध संवादकत्वादू । दृष्प्रमाणादुशहीतग्रहणादप्रमाणत्वभिति चेन्न, इृष्ट)्रमाण- 
स्पाप्पप्रमाणत्वभतंगादिति चेतयिष्यमाणत्वाद । 


तिस्त कारण स्मृति, तर्क, आदिकोंको सम्परज्ञानपनेका निर्णय द्वो जानेसे तिप्त प्रकार दोनों 
ओरके अवधारणोंका कोई विरोध नहीं आता है । उन स्मृति, आदिकोंको प्रमाणपना विरुद्ध नहीं 
है। क्योंकि स्मृति आदिक ह्ञान सम्वाद करानेवाले हैं । जेसे कि प्रत्यक्षज्षान। यदि यद्वां कोई यों 
कहें कि प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा प्रहीत किये गये विषयका प्रह्षण करनेवाले होनेसे स्ट्रृति, तक, 
आदिको प्रमाणपना नहीं दे, आचार्य कहते हें कि यह लो न कद्दना | क्योंकि यों तो अपने 
अपने इृष्ट प्रभाणोंको मी अप्रमाणपनेका प्रप्तंग होगा, इस बातको भधिष्य भम्रन्यमें मले प्रकार चेता 
दिया जायगा । मावार्थ--चार्वाकोंके यहां अन्य गुरु, माता, पिता या दूर देशवरत्ती मुष्योंके भूत, 
भविष्यत्‌ , वर्तमानकालके प्रत्यक्षोंमें प्रमाणपना अगोणत्व हेतु द्वारा अनुमानसे ही आसकेगा, 
स्वय॑ बृहवस्पतिके भूत मविष्यत प्रत्यक्षोंकी प्रमाणपन सिद्ध करनेमें अनुमानकी शरण छेनी पड़ेगी, 
अनुमान तो व्याप्ति ज्ञानसे प्रहीत किये गये विषयोंमें ही प्रवर्तता है । इस प्रकार चार्षाकोंके इृष्ट 
पत्यक्षमें कर्थचित्‌ गृद्दीतकों प्रण करनेवाछापन द्ोनेसे प्रमाणपना न आसकेगा । बोद्ध, नेयायिक, 
आदि द्वारा इृष्ट किये गये अनुमान, आगम, आदि ह्वार्नोमें तो कर्यचित्‌ गृह्दीतका आाहकपना 
है. दी । अतः सर्वथा अयृद्दीतकों दी जानना इनमें नहीं रद्दा | द्वां, कुछ गृद्दीत कुछ अगृद्धीतकों 
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जाननेवाले भी यदि प्रमाण माने जायेंगे तब तो सबसे पहले स्मरण और व्यातिह्वान आदि प्रमाणके 
स्थानोंकों घेर ढेंगे। कोई निरोधक नहीं है । 


श्रुतवाचात्र कि कृतामित्याह । 


श्रुत शब्द करके यहां सूत्रमें क्या किया गया है, ऐसी जाननेकी ६च्छा ह्ोनेपर आचार्य 
महाराज वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं। 


श्रुतस्याज्ञानतामिच्छ॑स्तद्वाचेव निराकृतः । 
खार्येक्षमतिवत्तस्य सावोदितेन निणेयात्‌ ॥ २१ ॥ 


जो चार्बाक, बोद्ध, नाशतिक, आदि वाद श्रुतज्ञानको प्रमाणपना नहीं चाइते हैं, उन बादि- 
योंका उस सूत्रोक्त श्रुत रद्द करके द्वी खण्डन करदिया गया है। इन्द्रियोंते उत्पन्न हुआ प्रत्यक्षज्ञान 
जैसे अपने और अपने विषयके जाननेमें सम्बादी होनेके कारण प्रमाणरूप मानागया दै, उसाके 
समान सत्र और अर्थके जाननेमें सम्रादीपन होनेके कारण श्रुतज्ञानका भी प्रमाणपनेसे निर्णय है । 
नाश्तिकवादी भी चिट्ठी, सम्त्रादपत्र, पुस्तकें, आदिको बांचकर तथा माता, पिता, गुरु, मित्र, 
पुत्र, जी आदिके वाक्योंकों सुनकर अथॉन्तरका ज्ञान करता है, यह्दी तो श्रुतज्ञान है । बोद्धोंके 
भी अनेक ग्रन्थ दें । उनको पढ़कर जो होगा वह्दी तो श्रुतज्ञान है, चार्वाककि भी शात्र हैं | शद्वसे 
जन्य ज्ञानको माने विना गूंगे और कद्नेवाले मद्दान्‌ वक्तामें कोई विशेषता नहीं । मूर्खको पण्डित 
बतानेमें या बाठफको उत्तरोत्तर ज्ञानशांली बतानेमें शद्व दी प्रधान कारण हैं । पश्चपक्षियों तकमें 
दाब्दसे उत्पन्न हुआ वाष्य अ्यका ज्ञान देखा जाता है। हां, कट्दी कट्टीं विधम्बाद हो जानेसे सभी 
श्रुतज्ञानोंकों यदि अप्रमाण कद्दा जायगा तब तो सीपमें चांदीका ज्ञान द्वोना एक चंद्रमाको दो जान 
लेना आदि प्रय्यक्षोंके अप्रमाण द्वो जानेसे सभी प्रद्नक्ष अप्रमाण हो जाय॑ंगे। हां, प्रयक्षाभासके समान 
श्रुतज्ञानामास मी मान किया जायगा ) 


न हि श्रुतन्ञानमफ्याण् कचिद्विसंवादादिति ब्रुवाणः स्वस्थः प्त्यक्षादेरप्पप्रमाणत्वा- 
पच्ेः | संवादकत्वात्तस्थ प्रमाणत्वरे तव एवं श्रुर्त प्रमाणमस्तु, न हि ततोंये परिच्छिय 
प्रवर्तमानोथेकियायां विसंदराधते प्रलक्षान्ञुग/।नत इव श्ुतस्याप्रमाणतामिच्छब्रेव भ्रुतवच- 
नेन निराह्ठतो द्रष्टव्यः । 

श्रुतज्ञान अप्रमाण है, क्योंकि कढ्दीं कहीं विसम्वाद द्वो जाता है | अर्थात्‌-गप्पाष्टकें, उपन्यास 
पुस्तकें, कवियोंकी उम्रेक्षायें, आदि अनेक अंशोमें झूंठी पडती ढेँ | छोटे बराढकोसि सताया गया इृद्ध 
मनुष्य झूंठ बोल देता दे कि नदौके किनारे छडडुओंके ढेर छग 'हे ई | दे लड़के, तुम छोग वहां 


तत्वार्थचिन्तामणिः १९ 
दौड जाओ | कमी कभी जिसको जानते हैं उसमें प्रवृत्ति और ग्रातति भी नहीं होती दे। 
अत; अ्ुतब्वान प्रमाण नहीं है। प्रन्यकार कहते हैं कि इस प्रकार कहनेवाला वादी खत्थ नहीं है | 
मत्तके समान अन्यवस्यित होकर करनेवाला है | क्योंकि योंतो यानी कहीं कहीं विप्तम्बाद हो जानेसे 
समी श्ञानोंमें यदि अप्रमाणपना धर दिया जायगा, गधे, घोड़े सब एक मभावसे हांके जायेंगे 
४ टकासेर माजी टकासेर खाजा ” वेचा जायगा, तब तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आदिकोंको मी अप्रमा- 
णपनेकी आपत्ति आवेगी, ये मी तो कोई कीं, वित्तम्बादी दो रहे हैं। यदि झूठे ज्ञानोंको टालकर 
उन सच्चे ज्ञानोंमें सम्बादकपनेते प्रभाणपना मानोगे तो तिस ही कारण श्रुतज्ञान भी प्रमाण हो 
जाओ। कारण कि उस श्रुतज्वानसे अर्थको जानकर प्रवर्तनेवाला पुरुष आर्थक्रियामें विसम्बादी नहीं 
होता है। जैसे कि प्रचक्ष ओर अनुमान प्रमाणसे अर्थकों जानकर प्रवृत्ति करनेवाला पुरुष ठगाया 
नहीं जाता है । दवा, प्रभाणपन और अप्रमाणपनका वित्रेक करना आवश्यक दै। यद्दां सूत्रमें श्रतवचन 
करके श्रुतज्ञानकी अप्रमाणताको चाहनेवाल्म पुरुष ही परास्त कर दिया गया विचार छेना चाहिये 
या इस्त विषयको स्पष्ट देख छेना चादिये। 


अत्रावध्यादिवचनात्‌ कि कंतमित्याह | 


इस सूत्रमें अवधि आदि अर्थात्‌ अवधि, मन:पर्यय, और केबलज्ञान के कथनसे क्‍या किया 
गया है ! ऐल्ली जिज्ञासा होनेपर आचार्य व्याख्यान करते हैं । 


जिप्रत्यतीद्रियज्ञानमवध्यादिववोबलात । 
प्रत्यास्यातसुनिर्णीतवाधकलेन तदूतेः ॥ २२ ॥ 


जो चार्वाक जड़वादी इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको द्वदी मानते हैं, अतीन्द्रियप्रत्यक्षकों साकार नहीं 
करते हैं, किंतु उन अतीन्द्ियज्ञानोंके बाधक कारणोंका प्रत्याख्यान मले प्रकार निर्णीत हो चुका है, 
अतः उन अतीन्द्रिय प्रत्यक्षोंकी तिद्धि द्वो जाती है। जगतम बाघकोंके असंमवका भले प्रकार 
निर्णय हो जानेसे पदाथोकी सत्ता मानछी जाती हैं। करोडपति धनिकके रुपयोंको एक एक कर 
कौन ठछुआ गिननेको बेठे हैं ? केब७ बाधकाभावसे कोटि अधिपतिकी पत्ता मानडी जाती है। 
सम्मावनावश असंख्य पदाधोंकों बाजार या देशान्तर कालान्तरोंमें साधारण लोग जान रहे हैं । 
उसमें भी बाघकोंका नहीं उपस्थित होना द्वी निर्णायक दे । ओषधियोंमें रोगकों दूर 
करनेकी शक्तियोंका बद्रंंग इन्द्रियेंस जन्य प्रत्यक्षज्ञान नहीं हैं। फिर भी बाधकोंके खण्डन 
किये जा चुकनेका मली मांति निर्णय हो जानेसे अनुमान द्वारा शक्तियोंका ज्ञान कर लिया 
जाता दै। प्रथमसे द्वी उपादानोंमें कार्यका ज्ञान भी योंद्दी द्वोता दे । इस सूत्रमें अबंधि आदिकके वच- 
नकी सामर्थ्यते अतीरििय क्षानोंके उपादान करनेकी गन्ध आरदी है, बदिरिंग इन्द्रियोंका अतिक्रम कर 








केव्छ आत्माकी सहायतासे उत्पन्न हुये अतीन्द्रिय ज्ञान हैं, जैते कि अन्य छोगोंने मावनाड्ञाग या 
योगिप्रयक्षको माना है। कक मेरा भाई अबेगा, चांदीका भाव चढ जायगा, कुछ दिनमें ऊढ़ाई 
ठनेगी, कुछ आपत्ति आनेवाली है, इत्यादि ज्ञान यद्यपि शुतज्ञान हैं, फिर भी मन इन्द्रियद्वारा विशेष 
उपयोग छग जानेसे किन्दींने इनको प्रत्यक्षतद्श माना है | जैनोंमे भी स्वानुभूतिको केवछल्शान 
सदश कहीं कहीं छिख दिया है, बात यह दे कि अतीद्रिय प्रत्यक्षोका मानना दार्शनिकोंको 
अनिवार्य पढेगा । 


सर्वार्थेषु 
सिद्धे हि केवरलत्ञाने स्वार्थेषु स्फुटात्मनि । | 
कार्स्स्येन रूपिषु ज्ञानेष्ववधिः केन बाध्यते ॥ २३ ॥ 
सोनेम किट्ठ काछिमाके समान अज्ञान, कषाय, आदि दोष और ह्ञानावरण आदि पौद्गकिक 
आबरणोंकी हानि क्रमकपते बढती हुयी देखी जा रद्दौ है | अतः वह किसी आत्मामें पूर्ण रूपसे 
भो हो चुक्ो है। जित आत्मा आवरण सर्वया नहीं हैं, वही लछोकाछोककी जाननेवाछा केवक्ठ 
जानी है, तया सूक्ष्म, व्यवद्वित, ओर विप्रकृष्ट पदार्थ (पक्ष ) किसी न किसके प्रत्यक्ष हैं। 
( साध्य ) दम छोगोंके अनुपान, आगमोंद्वारा जाने गये दोनेसे (देतु) जैसे कि अग्नि, इन्दोर, पुराने 
बावा, आदि किसी न किसीके प्रत्यक्ष हैं. [थे ] । इस प्रकार त्रिकाक त्रिछोकवर्ती सम्पूर्ण पदार्थोमे 
अत्यन्त विशदस्तररूप हवान करनेवाले केवलज्ञानके सिद्ध द्वो जानेपर यथायोग्य संसारी जीव और 
पौद्रलिकरूपी पदाथोद्व॑में पूर्णझूपसे विशद द्वो रहे, झानोंमे मछा अवधिज्ञान किसके द्वारा बाघा जा 
सकता है ! अर्थात्‌ सबको स्पष्ट जानमेत्राला केतकह्ाान जब छिद्ध हो चुका तो केवछ रूपीपदाथोको 
स्पष्टरूपसे जाननेवाछा अनषिडान तो छुलमतासे सिद्ध हो जाता है । “ सहसे पश्चाशत्‌ ”' सहसमें 
पचास तो अवश्य हैं। 


परचित्तागतेष्वयेंष्वेवं संभाव्यते न किए । 
मनःपर्येयविज्ञानं कस्यचित्मस्फुटाकृति ॥ २४ ॥ 
जब केत्रखज्ञान सिद्ध दो चुका तो इसी प्रकार दूसरेके या अपने बित्तोमे प्राप्त हुये अथोमें 
किसी आत्माके अधिक विशद आकारोंवाला हो रहा, मनःपर्यय ज्ञान क्‍यों नहीं सम्मवनीय है! 
अर्थात्‌ सबका दादा गुरु केवलह्वान प्रसिद्ध हो चुका दे तो उसके शिष्यसमान अवधि, मनःपर्यय, 
तो क्लृत हैं | अपने ओर पराये मनद्वारा व्यक्त अन्यक्तरुपसे चीते, नहीं चीते, अधचीते यथायोग्य 
ढाई द्वीपके पदार्थोका विशद प्रत्यक्ष करनेवाला बिकल्पयुक्त मनःपर्यय ज्ञान किसी संयमीके हो जाता है। 


स्वयज्ञानं समारभ्य प्रकृष्ज्ञानमंतिमम्‌ । 
कृत्वा तन्मध्यतो ज्ञानतारतम्यं;न हन्यते ॥ २५ ॥ 


तत्वाय॑चिग्तामणिः २१ 
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सूक्ष्म निगोदिया छन्ध्यपर्यात्क जौवके अपने सम्मवे ढुये छह हजार बारह बारह जन्म मरण 
कर अन्तमे तीन मोढाकी गतिसे मरनेका प्रकरण प्राप्त दोनेपर विभह गतिके पद्छे समदमें सबसे 
छोटा जधन्य ब्वान होता दे । संक्छेशक्ी कुछ द्वीनता हो जानेसे दूसरे समयमें ह्ञान बढ जाता है । 
अक्षरके अनन्तवें माग स॒ल्पक्ानका प्रारम्भ कर अनन्तवार छह इृद्धियोंके अनुसार अन्तिम प्रकरष- 
ताको प्राप्त हुए केवढज्ञानतक अतिशय करके करके उनके मध्यरूपसे होनेवाे हानोंका तारतम्य 
किसीके द्वारा नहीं बाधित होता है । अर्थात-गजमरके कपडेसे केकर चालीस गजतकके थानमें 
मध्यवर्ती गजोंसे नपे हुये वल मी हैं | छठांकते छेकर सेरमरतकके 'ूनमें मध्यवरत्ती तौलोंका भी 
सद्भाव है । इसी प्रका' निरावरण जघन्य ज्ञान और केवलब्ञानके बीचमें होनेवाले देशप्रत्यक्षरूप 
अवधिमनःपर्यययोंकी सिद्धि दो जाती है । अथवा मति श्रुत और केवलक्षानके मध्यवर्ती अवाध 
मनःपर्यय तो “ तन्मरष्यपतितस्तजुप्रदणेन गञते ” इस परिमाषाके अनुसार उपात्त हो जाते हैं । 


न होवे संभाव्यमानमपि युवत्यागमाम्यामवध्यादिज्ञानत्रयमर्तीद्रिय भत्यक्षेण बाध्यते 
तस्य तदविषयत्वाथ । नाप्यज्ुमानेनार्बापर्यादिभिाँ तत एवेत्यविरोधः सिद्ध! 


युक्ति और आगमोंके द्वारा इस उक्त प्रकार सम्भावना किये जा रहे भी अवधि आदिक तीन 
अतीन्द्रिय ज्ञान तुम्हारे वहिःइच्दियजन्य प्रत्यर्षों करके तो बाधित नहीं होते हैं । क्योंकि वह 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष उन अतींद्रिय ज्ञानोंकों तरिषय नहीं करता है | जो ज्ञान जिसको विषय नहीं करता 
है, वह उतका साधक या बाधक नहीं दोता दे । जैसे कि चाक्ुुष हानका बाधक रासन ज्ञान 
नहीं होता है । तथा अनुमान प्रमाण करके अथवा अथोपत्ति, उपमान, आदि प्रमाणों करके मी 
तिप्ष दी कारण यानी उनको विषय करनेवाछ्े न होनेसे अवधि आदि तीन प्रत्यक्षोंकी बाधा प्राप्त 
नहीं होती है । इस प्रकार अतीन्द्रिय प्रत्यक्षक साथ अनुमान आदि प्रमाणोंका अविरोध सिद्ध 
होगया । समीचीनझ्ञान तो परस्परमं विरोधको नहीं रखते हुये प्रत्युत सद्दायक हो जाते हैं। 
प्रमाणसंछव॒ माना गया है । तथा प्रमाणोंकी मी प्रमाणोंसे दी छलिंद्धि होती हे । एक रोगीकी 
चिकित्सा सुर्मातिवाझे अनेक वेध कर सकते हैं | तथा वैधके बीमार द्वोनेपर अन्य वैदधोंसे उसकी 
चिकित्सा ( इलाज ) की जाती दे। 


कश्मिदाह, मतिश्वतयोरेकर्त्द साइचर्यदेकत्रावस्थानादकिश्वेषालेत्रि तडिरुद्ध साथन॑ 
तावदाह । 

कोई स्पश्वक्ता प्रश्न कर रद्दा है कि मतिज्ञान और ग्रुतज्ञान दोनों साथ साथ रहते हैं। 
और एक आत्मा दोनों अवस्थान करते हैं, तथा दोनोंमें कोई विशेषता मी नहीं है। इन देतुओंसे 
मति ओर श्रुतका एकपना हो जाओ । इस प्रकार कह चुकनेपर छबसे पहले आचार्य यह स्पष्ट 
दोष कहते हैं कि मति और श्रुतके अमेदको साधनेवाल्े हेतु विरुद्ध हैं | धुनिय-- 


:.. रेड तस्‍्तार्थ छोकवार्तिके 
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न मतिश्वतयोरेक्‍्यं साहचयोत्सहस्थितेः । 
विशेषाभावतो नापि ततो नानालसिद्धितः ॥ २६ ॥ 


मतिप्वान और श्रुतज्ञानका सहचरपनेसे अथवा एक आत्मामें साथ साथ स्थिति होनेसे एक- 
पना नहीं है तथा परस्परमें विशेषता न दोनेसे भी एकपना जो साधागया है सो ठीक नहीं दे । 
क्योंकि तिन हेतुओंसे तो प्रत्युत नानापनकी सिद्धि द्वोती है, जैसे कि अमावस्याफे दिन सूर्य और 
चन्द्रभाका सदचरपना अनेकपनके साथ व्याप्ति रखता है, एक आत्मामें ज्ञान, छुख, तथा एक आंघ्त 
फर्लमें रूप और रसका अवस्थान द्वो रहा है, किन्तु वे अनेक हैं । इसी प्रकार सभ्ातीय गौओं या 
रुपयोंमें अनेकपना द्ोनेपर दी अविशेषता देखी जाती दे । 


साहचर्यादिसाधन कर्षचिश्नानात्वेन व्याप्त सर्वयेकल्ते तदलुपपतेरिति तदेव साधये- 
न्मतिश्रुतयोन पुनः सर्वशैकत्यं तयो! कयंचिदेकत्वस्ण साध्यत्वे सिद्धसाध्यतानेनेवोक्ता । 

प्रश्नक्ताके द्वारा एकरना साधनेमें दिये गये साह्चर्य आदि द्वेतु तो विरुद्ध हैं। वे तीनों 
देतु कर्यचित्‌ नानापनके साथ व्याप्त दो रदे हैं। सर्वथा एकपन माननेपर वे सदचरपना आदिक 
नहीं बन पाते हैं | इत कारण वे द्वेतु उस कर्यंचित्‌ नानापनको ही साधेंगे, किन्तु फिर मतिक्षान 
ओर श्रुतज्ञानके सर्वथा एकपनेकों नहीं । द्वां, उन दोनों ड्वानोंमें कर्षचित्‌ एकपनेकों साध्य करनेपर 
तो द्षम जेनोंक्रों सिद्वसाघ्यता है | यद्ट इस कर्थचित्‌ अनेकत्वके साथ देतुओंकी व्याप्तोिका समर्थन 
कर देनेसे कद्द दी गयी समझ लेना चाहिये | 


साहचर्यमसिद्धं च सदा तत्सहस्थितिः । 
नैतयोरविशेषश्न पर्यायार्थनयापंणात्‌ ५ २७ 0 


और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे विचारा जाय तब तो वे तीनों द्वेतु स्वरूपासिद्ध द्वेत्वामास 
हैं ।कारण कि मतिद्वान और श्रुतज्ञानरूप पर्यायें आत्मामें ऋमसे दी होती हैं । अखिनी, भरणी, 
कृत्तिका, रोहिणी आदि नक्षत्रोंफे उदयक्षमान ऋमवर्त्ती पर्यायोंमें व्यक्तिरूपसे सदचरपना नहीं है | 
तथा सदा ही आत्मामें उन पर्यायोंकी साथ साथ स्थिति मी नहीं दे। एक समयमें छद्मस्थ जीवोंके दो 
उपयोग नहीं द्वो पाते ढें | तथा मति और ख्रुतमें पर्यायदष्टिसि अविशेषपना भी नहीं है, किन्तु 
बड़ा भारी अन्तर दे । श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रततीने “ सुदकेवर्क च णाणं दोण्णिबि सरित्ताणि 
होंति बोढादे । सुदणाणं तु परोक्‍्ख पचकब केवल णाणे ॥ ” इस गाथा द्वारा केवलज्ञानके सदश 
अतज्ञानकों माना है। आठवेंस छेकर बारदवें तक गुणस्थानोंमें प्रधानरूपसे श्रुतज्ञान ही ध्यानका 
स्वरूप धारण कर कर्मप्रकृतियोंकों काठ रद्दा है । हां, सतिज्ञानमें शुद्धआत्माका मानस प्रद्यक्ष होना 





तत्वायोधिन्सामाणः हु 
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सभी अ्रतज्ञानोंसे बढ़िया पदार्थ है, फिर उसमें भी श्रुतका अम्यास कारण है । किन्तु मतिज्ञान तो 
इतना व्यापक नहीं हे | अतः पक्षमें नहीं ठदवरनेके कारण अक्त तीनों द्वेतु अपिद्ध हें । 


सामान्वापणायां हि मतिश्रुतयों: साहचर्यादयों न विश्ेषार्पणायां पौर्बापर्यादिसिद्धे! । 
कार्यका रणभावादेकत्वमनयोरेवं स्पादिति चेद न ततोपि कयंचिद्धेद्सिद्वेस्तदाह । 
सामान्यकी अपेक्षा विचारा जाय तो मतिश्रुत ज्ञानोंमें सहचरपना आदि धर्म ठद्दर जाते हैं, 
किन्तु विशेष परिणामोंकी विवक्षा करनेपर तो पद्िले पीछे द्वोनापन आदिकी सिद्धि द्वो रद्दी है। 
यदि कोई यों कहे कि मतिक्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान उत्पन्न होताहै, इत प्रकार पूवीपर पदार्थोर्मे कायेकारण 
भाव होनेसे इन मतिश्र॒तका एकपना द्वो जावेगा, आचार्य कद्ते हैं कि यों तो न कहना । क्योंकि 
_ तिस कार्य कारण भावसे भी उनमें कर्षंचित्‌ भेद हो सिद्ध होगा। उसको आचार्य वार्तिकद्वारा 
स्पष्ट कद्ते हैं । खुनो-- 


कार्यकारणभावात्स्यातयोरेकलमित्यपि । 


विरुद्ध साधन तस्य कथंचिद्वेदसाधनात्‌ ॥ २८ ॥ 

कार्यकारण भाव होनेसे उन श्रुतज्ञान और मतिश्ञानमें अभेद है, इत थनुमानका ढ्ेतु भी 
विरुद्ध देल्वाभात है । क्योंकि वह कार्यकारणमाव तो कथचित्‌ भेदका साधन करता है। सर्वधा 
एक ह्वो रहे घट, घट, या ज्ञान, ज्ञानका कार्यकारणमाव नहीं माना गया है। अतः एकल्वरूप साध्यसे 
विपरीत कर्थषचित्‌ भेदके साथ व्यात्ेकों रखनेके कारण तुम्दारा कष्टा गया कार्यकारणमाव- 
हेतु विरुद्ध दे । 

न ध्ुपादानोपादेय भावः कर्यचिद्धेदपंत्रेण मतिश्षुतपर्याययोधैठते यवोस्य विरुद्धसा- 
धनत्वं न भवेत्‌, कर्यचिदेकत्वस्थ साधने तु न किंचिदनिश्म्‌। 

मतिज्ञान और श्रुतज्ञानरूप पर्यायोंका कारण कार्यरूपसे द्वो रहा उपादान उपादेयपना कथ- 
चित्‌ दोनोंमें भेदको माने बिना नहीं घटित द्वोता दे जिससे कि इस कार्यकारणमाव द्ेतुको विरुद्ध 
देतामासपना न हो सके। द्वां, क्ंचित्‌ एकपनेका दोनोंभें साधन कियाजाय तब तो हम स्याद्ादि- 
योंके यद्वां कोई अनिषट नहीं है। द्रव्यकी पूर्वप्यीय उपादान होती है और उस द्वब्यकी उत्तरपयीय 
डउपादेय होती दे। मतिके एक समय हो पीछे श्रुतज्ञान होता दे, अतः मति उपादान है, श्रुत उपादेय 
हे । किन्तु उत्पत्तिकी अपेक्षा श्रुतह्नानका मतिज्ञान निमित्तकारण है। क्योंकि श्रुतह्ञानकी घारामें केई क्षण 
पूर्वमें रहइनेवाछा मतिज्ञान भी कारण माना गया है । 


गोचराभेदतश्रेन्न संवथा तदसिद्धितः । 
श्रुतस्यासवंपयोयद्र॒व्यग्रादितवाच्यपि ॥ २९ ॥ 





केवलज्ञानवत्सवंततार्थप्राहितास्थितेः । 
मतेस्तथात्वशून्यत्वादन्यया स्वमतक्षतेः ॥ ३० ॥ 
घुनः कोई यदि-यों कद्दे कि मति और श्रुतके विषय एक हैं, इस कारण वे दोनों एक हो 

जायेंगें। आचार्य कद्दते हैं कि यह तो न कद्टन।, क्योंकि उसमें समी प्रकार विषयोंका अमेद पाया 
जाना असिद्ध दै । अतः विषय अमेद मी हेतु ररूपासिद्ध नामक हेत्वाभास हुआ। श्रुतज्ञानकों असर्व 
पर्याय और सर्ॉद्रन्योंके ग्रादकपनेका वचन द्वोते हुये मी केबलज्ञानके समान सम्पूर्ण तत्तवाथोंकी 
प्राइकता सिद्ध हो रहीं है और मतिज्ञानको तिस अ्रकार परोक्षरूपसे सम्पूर्ण अथोंकी भ्राहकतापनका 
अभाव है । अन्यया यानीं ऐसा नहीं मानकर दूसतरें प्रकारोंसे माननेपर तो बोद्ध, नैयायिक, मीमांसक, 
आदि वादियोंकों भौ जैनोंके समान अपने ऐिद्वाम्तोंकी क्षति प्राप्त होगी । 


“ प्रतिभ्ुतयोनिवंधो द्रम्येष्वसबैपर्यायेधु ” इति बचनाह्रोचराभेदस्ततस्तयोरेकत्वमि- 
तिन प्रतिपक्तव्यं सर्वथा तदसिद्धे!। श्रुतस्‍्यासर्वपर्यावद्रव्यग्राहित्ववचनेपि केवलड्भानवत्सवे- 
तरवायंग्राहित्विवचनाद । “ स्पाद्वादकेवरड़ाने सर्वतत्त्मकाझने ” इति तथआारूयानात्‌ । 

श्री उमास्वामी मह्वाराजका सूत्र है कि मतिज्ञान ओर म्रुतह्ञानका विषयनिबन्ध सम्पूर्ण द्रव्य 
जोर असम्पूर्ण पर्यायोंमें है । इस कथन द्वारा विषयका अमेद मानकर फिर उक्ष विषय अमेदसे उन 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका एकपना साधा जाय, यह्द तो मह्टीं समझना चाह्निये। क्योंकि सभी प्रकार 
वह विषयोंका अमेद असिद्ध है । देखिये, श्रुतज्ञानकों अल्पपयीयें और सम्पूर्ण द्रब्योंके प्राहकपनका 
धचन होते हुये भी केवलड्ञानके समान सम्पूर्ण तत्त्वाथोंके प्राइकपनका वचन है । श्री समन्तम- 
द्राचार्यने आत्मीमांसामें उमाखामी मद्दाराजके उस सूत्रका इस प्रकार व्यारुपान किया हे कि 
स्पाद्ाद यांनी श्रतद्धान ओर केवलज्ञान दोनों हवी सम्पूर्ण तस्‍्वोंका प्रकाश करनेवारे हें । भेद इतना 
ही दे कि श्रुतज्ञान परोक्षरूपसे सम्पूर्ण पदाथोंकों जानता हे ओर केवछज्ञान सम्पूर्ण पदाथोंको प्रत्यक्ष 
रूपसे जानता हे, किप्तु इसका विशेष विवरण अष्टसहइसीमें किया गया हे । 

न मतिस्तस्यास्तकौत्मिकाया! स्वार्थाचुमानात्मिकायाआ तथा भावरहितत्वात्‌ । 
न हि यया शुतमनंतव्यंजनपर्यायसमाकरांतानि सर्वद्रब्याणि एहाति न तथा मबतिः। 
स्वमतसिद्धांते स्पाः वर्णसंस्थानादिस्तोकपर्यायविश्षिष्टद्रब्याविषयतया प्रतीते! । स्वमत- 
विरोधोषि तस्यान्ययैवाबतारात्‌ू तथोरसर्वपयोयद्र्यविषयत्वमात्रमेव हि. स्वासिद्धांते 
प्रसिद्ध न पुनरनंतब्यंजनपर्यायाश्षेषद्रण्यविषयत्वमिति तथ्थाख्यानमप्यविरुद्धमेव वाघका- 
भावादिति न विषयाभेद्स्तदेकत्वस्प साधकः । 


तत्तायीभिन्तामणि: रेष 


किन्तु मतिज्ञान तो ऐसा श्रतके सद्डश नहीं है, तर्कस्वरूप अथवा स्वार्थानुमानस्वरूप मी 
उस मतिज्ञानम सबसे बड़े मतिश्ानको तिप्रप्रकार श्रतज्ञानके समान सर्व तक्त्वोंका प्राइकपना नहीं है, 
जिस प्रकार अनन्त व्यंजनपर्यायोंसे चारों ओर घिरे हुये संपूर्ण द्र्योंको श्रतज्ञान प्रहण करता है। 
तिस प्रकार मतिज्ञान नहीं जानता दे | अपने जैनमतके सिद्धान्तमें बर्ण, रस, संस्थान, आदि मोटी 
मोटी थोडीसी पयोयोंसे विशिष्ट हो रददे द्रव्यको विषय करनेपनसे इस मतिज्ञानकी ग्रतीति हो रही 
है | अतः अपने मतस्ते विरोध भी आता दे । क्योंकि उस्का दूसरे प्रकार द्वी व्याख्यान द्वारा 
अवतार है । उन मति और श्रुत दोनोंके केवल असर्घ पर्याय ओर द्रन्योंको विषय करनापन दी 
अपने सिद्धान्तमें प्रसिद्ध हो रद्दा दै । किंतु फिर दोनोंको अनन्त न्यंजनपर्याय और सम्पूर्ण द्रब्योको 
विषय करलेनापन नद्दों माना गया है । यानीं अकेला श्रुतज्ञान ही अनन्त व्यंजनपर्यायोंसे सहित 
सम्पूर्ण दरव्योंकों जान सकता है । इस प्रकार उप्त सूत्रका व्याख्यान करना भी अविरुद्ध द्वी पडता 
है । क्योंकि कोई बाधक प्रमाण नहीं है। इस कारण विषयका अभेद द्वोना उन मति, श्रुतज्ञानोंके 
एकपनका साधक नहीं दवै । कट्दां समुद्र और कद्दां सरोवर | 


इंद्रियानिंद्रियायत्तवृत्तिवमपि साधनम्‌ । 
न साधीयोग्रसिद्धलाच्छृतस्पाक्षानपेक्षणात्‌ ॥ ३१॥ 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका अभेद सिद्ध करनेके लिये दिया गया बहिरंग इन्द्रिय और अन्‍्त- 

रंग इन्द्रियके अधीन द्वोकर प्रवत्तेना रूप देतु भी अधिक अच्छा नहीं द्वे। क्योंकि पक्षम नहीं 
रबइनेके कारण घुलमतासे अतिद्ध देत्वामातत है । श्रुतज्ञानको स्पशेन आदि बह्दिरंग इंद्रियोंकी कथमपि 
अपेक्षा नद्दीं दे । यों परम्परासे बिचारा जाय तब तो मोक्षकों बंधकी अपेक्षा हें। अन्न, फछ, 
आदि मक्ष्य पदार्थोकों अमक्ष्य मलमूत्र युक्त ख्वातकी अपेक्षा है । प्रकाशकों अन्यकारकी अपेक्षा है । 
बस्तुतः न्यायश्ञात्रकी इश्सि देखा जाय तो परम्परासे कारण पडनेवाछे पदाथोंको प्रकृत कार्यका 
कारणपना दी प्राप्त नहीं है । पितामद्द [ बाबा ] अपनी पौत्री [ नातिनी ] को बेटी कद्द देता है । 
किंतु पुत्रवधूको स्वपत्नी कइनेसे मद्दान पापका भागी द्वोकर छोकानेंथ हो जायगा। भाइयों ! 
छोकप्रतिद्ध स्थूलन्यवह्दारके अनुसार सूक्ष्मकार्य कारणभावकोा न घीठों । 


म्रतिश्वतयोरेकत्वमिंद्रियानिंद्रियायत्तबवत्तित्वादित्यवि न श्रेय! साथनमसिद्धत्वात्‌ । 
साक्षादक्षानपेक्षत्वाच्छृतस्य, परपरया तु तस्याक्षापेक्षत्व॑ भेदसाधनमेव साक्षादसाक्षादश्षा- 
वेक्षयोविंरुद्धधर्म प्याससिद्ेः ।। 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञान [ पक्ष ] में एकपनादी है। ( साध्य ) इल्धिय और.. अनके अधीन 
होकर प्रह्मति करनेवाले द्वोनेसे ( हेतु ) अर्थात्त-मतिज्ञान जोर श्रुतज्ञान दोनोंके कारण इन्द्र 
$ 





है। 


२६ तत्चार्थ छोकवार्तिके 
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और मन हैं। आचार्य कहते हैं कि यह द्वेतु भी ओरेष्ट नहीं है । क्योंकि इसमें स्वरूपापिद्ध दोष दे। 
साक्षात्‌ अव्यवद्षित रूपते श्रतज्ञान इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं करता दे । हां, परम्परास तो उस श्रुत- 
ज्ञानको बद्रिर्‌ इन्द्रियोंकी अपेक्षा है, किन्तु एतावता उनके भेदकी दी सिंद्धि द्वोगी, मतिज्ञानको 
साक्षात्‌ रूपसे बहिरिंग इन्द्रियोंकी अपेक्षा है। और श्रुतज्ञानकों व्यवध्वितरूपसे बद्दििंग इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा दे । इस प्रकार विरुद्धधमोसे आरूढपनेकी सिंद्धि हो जानेसे मति और श्रुतमें भेद तिद्ध 
हो जायगा । अतः उक्त द्वेतु विरुद्ध भी हुआ । 


नानिंद्रियनिमित्ततादीहनश्वुतयोरिह । 
तादात्यं बहुवेदिलवाच्छृतस्थेहान्यपेक्षया ॥ ३२ ॥ 
अवग्रहगृहीतस्य वस्तुनो भेदमीहते । 
व्यक्तमीहा श्रुतं लथान्‌ परोक्षाव्‌ विविधानपि ॥ ३३ ॥ 
एकेन्द्रियपे छेकर अंज्ञी पचेन्द्रियजीवोंतक अचग्रद्द मतिज्ञान द्वी पाया जाता है। ईद्दा, अवाय, 
धारणा तो संझ्गी जीत्रोंके द्वी द्वोते हैं | इस प्रकरणमें ईद्ामतिज्ञान और शब्दजन्य वाच्य अर्थ 
ज्ञानरूप श्रुतज्ञानका निमित्त कारण मन है । अतः मति और श्रुतमें मनको निमित्तपना हो जानेसे 
दोनोंका तादात्म्य दै। आचार्य कद्दते हैं कि यद्द तो न कद्दना । क्‍यों कि ईहा मतिज्ञानकी अपेक्षासे 
श्र॒तज्ञान बहुत अधिक विषयको जाननेवाछा है । अवग्रहसे प्रहण की गयी वस्तुके विशेष अंशोमें 
संशय द्वोनेपर उसके निरासको ढिये ग्रवर्तत्रा हुआ और तब्यप्रसयान्तसे कट्ठा गया ऐसा ईहा ज्ञान 
वस्तुक्े केवल थोडे भेद अंशका प्रकटरूपसे ईइन करता दे। और श्रुतज्ञान तो नाना प्रकारके 
परोक्ष अर्थोंको भी जानता द्वै | कटद्दां तो बिन्दुमात्र ईद्वा ज्ञाकका विषय और कहां श्रुलज्ञानका 
समुद्रसमान अपरिमित विषय। ऐसी दशाम भला ईद्वामतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों एक केसे हो 
सकते हैं ! अर्थात्‌-नद्टीं हो सकते हें ।यों तो सभी ज्ञानोमे उपादान कारण एक आत्मा है | 
इतने द्वी से क्या समी ज्ञान एक हो जायंगे ! कमी नहीं | 
न हि यादहशपनिंद्रियनिभित्तत्वपीशयास्ताइ॑श्रुतस्यापि । तशझ्िमित्तस्वमात्र तु न 
तयोस्तादात्म्पगमकमबिना भावाभावात्‌ सत्वादिवत्‌ | 
यर्थापे ईद! मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों द्वी मनसे होते हैं । किन्तु जिस प्रकारका ईहा- 
ह्वानका निभित्तपना मनको प्राप्त हे, उस सराखा श्रुतज्ञानका भी निमित्तपना मनमें नहीं है। कुछालका 
घटको ओर पुत्रकों उत्पन्न करनेमें निमित्तफ्भा न्यारा न्यारा है। हां, केवक स्रामान्यरूपसे उस मनका 
निमित्तपना तो उन मति और श्रुतके तादात्म्यकपनका गमक द्वेतु नहीं है | क्‍योंकि प्रकरणप्राप्त द्वेत 
और साध्यकी अविनामावरूप व्याप्त नहीं कनती दे । जैसे कि सामान्यघर्म सत्ता या द्रव्य्ष भादि 
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हेतुओंसे जड चेतन, आकाश पुद्ठछ, मुक्त, संतारी, आदिमें एकपना नहीं साधा जाता है। पशुपनसे 
गषे ओर घोड़ेमें सर्वथा एकपना साधनेवाला पढ्ढिली श्रेणीका मूर्ख है । 


केचिदाहर्मतिश्रुतयोरेकत्व॑ श्रवणनिमित्तत्वादिति, तेषि न युक्तिवादिनः । श्रुतस्य 
साक्षाछ्वणनिमित्तत्वासिद्धे: तस्यामिंद्रियवत्तवादष्टाथंसजातीयबिजातीबनानार्थपरामर्शन- 
स्वभावतया पसिद्धलाव । 
कोई वादी यह्वां इस प्रकार कद्दरद्दे हैं कि कर्ण इन्द्रियकों निमित्त पाकर मतिज्ञान और श्रुत- 
ज्ञान द्वोते हैं, इस कारण दोनोंका एकपना है, प्रन्थकार कद्दते हैं कि ऐसा कट्दनेवाले वे थादी मी 
युक्तिपूषक कदनेकी ठेव रखनेवाले नहीं हैं । क्‍्योंके कर्णइन्द्रियको साक्षात्‌ निरमित्त मानकर श्रुत- 
ज्ानका उत्पन्न द्वोना अपिद्ध है | कर्णइन्द्रियजन्य मतिज्ञानमें तो अन्यवादित रूपसे निमित्तकारण 
कर्ण इन्द्रिय दै। हां, बहुतसे श्रुतज्ञान शद्वको सुनकर वाच्य अर्थकी इतिके डिये उत्पन्न होते हैं। उनमें. 
परम्परासे कर्णइन्द्रिय कारण द्ै। कानसे शद्बोंकों छुनकर कर्णजन्य मतिश्ञान होता हैं, पश्चात्‌ संकेत 
प्रहणका स्मरण द्वोता है, पुनः वाच्य अर्थका ज्ञान हुआ श्रुतज्ञान समझा जाता है । “'श्रुतमनिन्द्रियस्य ”” 
इस सूत्रके अनुसार उस श्रुतज्ञानकी अनिन्द्रियवानपना यानी मनको निमित्त मानकर उत्पन्न द्वोने 
पन भर प्रत्यक्षसे नहीं देखे गये सजातीय और विजातीय अनेक अरथोंका विचार करनारूप स्वमा- 
बॉसे सद्दतितपने करके प्रसिद्धि होरदी दे। 


श्रुत्वावधारणाधे तु शुर्त व्याचक्षत्रे न ते तस्य श्रोजपतेमेंद प्रख्यापयितुमीशते । 
श्रुत्वावधारणाच्छतमित्याचक्षाणाः श्द्ध॑ श्रुत्या तस्यैवावधारणं श्रुत॑ सप्रतिपन्नास्तदर्थ स्याव- 
धारण तदिति प्रष्टव्या! ! प्रथमकल्पनायां श्रुतस्य श्रवणपरतेरभेदत्रपेग्ो5श्चक्यप्रतिषेध!, 
द्वित्तीयकल्पनायां तु भोज्रमतिपूर्वमेव श्रुतत स्याश्रेंद्रियांतरमतिपूर्व | वथाहि -- 

शद्गधको सुनकर निर्णय करनेसे श्रुतज्ञान होता दे, इस प्रकार जो श्रुत्तका व्याख्यान करते 
हैं वे वादी तो उस श्रुतज्ञानका कर्णईन्द्रियजन्य मतिज्ञानसे भेदको प्रतिद्ध करानेके लिये समर्थ 
नहीं हैं । हम जेनोंकों उनसे पूंछना चाहिये कि सुन करके अवधारण करनेसे श्रुतन्ञान होता हद । 
इस प्रकार व्यक्त कद्दनेवाले वादी शद्वको सुनकर उसी शढ्ढके निर्णयको श्रुतज्ञान समझ बेठे ढें ! 
अथवा इस शढद्ग द्वारा कदढ्ढे गये वाच्य अर्थके निर्णयकों श्रुतज्ञानपनेका विश्वास कर रहे हैं। बताओ। 
पद्विकी कल्पना लेनेपर तो श्रुतब्लानका कर्ण इन्द्रियजन्य मतिज्ञानसे अभेद द्वो जानेके प्रसंगका कोई 
निषेध नद्ीीं कर सकता दे ( क्‍योंकि शद्दका श्रावण प्रत्यक्ष मतिज्ञान दै और उसीको तुमने श्रुतज्ञान 
कह्द दिया दे । हां, दूसरी कल्पना खीकार करनेपर तो कुछ कुछ ठीक दीखता दै। किन्तु इतना 
दोष है. कि अकेले कर्ण इच्दियजन्य मतिह्ानकों हवी कारण मानकर श्रुतज्ञान उत्पन्न हो सकेगा | 





अन्य रसना, प्राण, स्पर्शन, नेत्र, और मन इन्द्रियसे उत्पन्न हुये मतिज्ञानरूप कारणोंसे श्रुतज्ञान 
नहीं दो सकेगा। इसी बातको स्पष्टकर दिखाते हैं । 


शद्ध श्रुवा तदा्थोनामवधारणमिष्यते । 
येः श्रुतं तेन लम्येत नेत्रादिमतिज श्रुतम्‌॥ ३४॥ 

शब्दको घुन करके उसके वाध्य अथौका निश्चय ही श्रुतज्ञान जिन वादियोंके द्वारा माना 
जाता है, उन करके नेत्र आदि इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न हुये मतिज्ञानसे बनाये गये श्रुतज्ञानका छाभ 
न किया जायगा। किन्तु देखा जाता है कि स्पशन इन्द्रियोंसे रूखे, चिकने, ठण्डे, आदिको जानकर 
उनसे दूसरे अर्थ इंट, मलाई, मखमछ, आदि अथोंका अंधेरेमें श्रुतज्ञान द्वो जाता है। रसना 
इन्द्रियसे मीठापन आदि रस या रसवान्‌ स्कन्त्रोंको चल कर रसोंके तारतम्यरूप अन्य पदार्थोंका 
यानीं पद्दिछि आमसे यद्द अधिक मोठा आम है ओर अमुक आम न्यून रसवाछा था, ऐसे क्षान दो 
जाते हैं, अथत्रा इन लड्डुओंमें खांड अधिक दे तथा दूसरे छड्डुओंमें बूंदी कमती है, फछाने 
हलवाईके ये बनाये हुये हैं, आदि । एवं प्राण इन्द्रियसे सुगंध दुरगेध या गन्धवान्‌ द्रव्यका मतिज्ञान 
करके पीछे उस इत्रके निमापक कर्ता, स्थान, भाव, गन्ध, तारतम्य, आदि अथीन्‍्तरोंका श्रुतज्ञान 
हो जाता है । नेत्रद्वारा काछे, नीले आदि रूपोंकों देखकर उन अथौीके सजातीय विजातीय अन्य 
पदार्थोका श्रुतज्ञान द्वोता देखा जाता दे । कर्ण इन्द्रियद्वारा शब्दको सुनकर वाध्य अर्थका ज्ञान तो 
आप मानते द्वी हैं । इसी प्रकार अंतरंग इन्द्रिय मनसे सुख, दुःख, वेदना, आदिका मानस मतिज्ञान 
किये पीछे रोगका या इष्ट, अनिष्ट, पदार्थोके ग्रद्षण, त्यागका परामर्शरूप श्रुतज्ञान ह्वोता रहता है । 
संकल्प विकल्प करनेवाले जीवोंके या न्यायशाज़के विचारनेमें उपयोग रखनेवाले विद्वानोंके तो 
मानस मतिश्ञानसे उत्पन्न हुए असंखूय श्रुतज्ञान उत्पन्न द्वोते रद्धते हैं । उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणीमें 
मानस मतिज्ञानकों व्यवद्वित, अव्यवद्वित, रूपसे कारण मानकर हुये अनेक श्रुतज्ञानोंका समुदाय 
रूप ध्यान है | अतः केवछशब्दकों सुनकर वाच्य अर्थके ज्ञान ह्ोनेको दी श्रुतज्ञान नहीं समझना; 
किन्तु अन्य इन्द्रियोंसे मी मतिज्ञान द्वोकर पीछे श्रतज्ञान द्वोते हैं | श्रुतज्ञानकों भी कारण मानकर 
अन्य श्रतज्ञान द्वोते जाते हैं । जेसे कि घट शब्दको सुनकर मिट्टीके घडेका ज्ञान हुआ । पीछे जल 
घारण शक्तिका ह्वान दूसरा श्रुतज्ञान हुआ, यद्द श्रुतज्ञानसे जन्य श्रुतज्ञान है । अथवा नेत्रोंसे दूरवर्ती 
घुयेको देखकर उससे भिन्न अग्निका ज्ञान होना प्रथम श्रुतज्ञान हुआ। तथा वद्द प्रदेश उष्ण है । यदद 
दूसरा श्रुतज्ञान हुआ ।३इस प्रकार पहिले पहिले श्रुतब्ञानोंसे हजारों श्रतज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं । 
संज्ञी जीवके द्वोनेवाले चारों ध्यानोंमें अन्तर्मुहरत तक यद्दी धारा चलती रहती है। बहुत पढ्िले समयमें 
हुआ मतिज्ञान उन श्रुतज्ञानोंका कारण मान डिया जाता है, जेसे कि मनःपर्यय ज्ञान और श्रुतज्ा- 
नका परम्परासे कारण दर्शन द्वो जाता दे | रूपके हान या रसके ज्ञानमें जेसे चक्षु, अचक्षुदशन 
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अन्यवद्षित कारण हैं, वैसे श्रुत और मनःपर्ययर्मे नहीं । पढ़िले दर्शन होता है पीछे मतिज्ञान उसके 
पीछे श्रुतज्ञान और कमी कमी अनेक श्रुतज्ञान मो द्वोते रहते हैं | उनमें वद्द पढ़िके हुआ दर्शान दी 
परम्परासे कारण माना जाता है। इसी प्रकार पढिके दर्शन पुनः ईडा मतिज्ञान, पश्चात्‌ मनःपर्यय 
ज्ञान द्वोता है| प्रकरणों छऊं इन्द्ियोंते उत्पन्न हुये मतिज्ञनके पश्चात्‌ भर्थान्‍्तरोंका ज्ञान होना 
रूप श्रुतज्ञान माना गया है | 

यदि पुना रूपादीनुपलभ्य तदविना भाविनाभर्थानामवधारणं श्रुतप्रित्यपीष्यते श्रुत्वा- 
वधारणात्‌ श्रुतपित्यस्य दृष्[नधाणात्‌ श्ुतमित्यादुपलक्षणत्वादिति मर्त तदा न विरोधः 
प्रतिपत्तिगोरव न सात । 

यदि तुम फिर यद्द कद्दों कि रूप, रस, स्पश, आदिकोंके साथ अविनाभाव रखनेवाले अन्य 
अथोंका अबधारण करना मी अ्रुतज्ञान हे, यद्द मी हमको इष्ट है। चुनकरके अवधारण करनेसे श्रुतज्ञान 
द्वोता है यद्व तो उपछक्षण है । किन्तु देखकरके, छू करके, सूंघ करके, चाख करके और मानस 
मतिज्ञान करके भी श्रुतज्ञान छोते हं। रोदी खबादो, यद्वां रोटी पदले दाछ, साग, चटनी, मोदक 
आदि सबका भ्रदण दै। कौआतसे दद्ढी की रक्षा करना, यद्वां कौआ पदसे दद्दीको त्रिगाडनेवाले बिल्ली, 
कुत्ता, 'पीछ, आदि सबका ग्रहण दे, ऐसे द्वी यद्वां भी रूप आदिकोंके मतिज्ञानोंका प्रहण करना 
चाहिये । आचार्य कद्षते हैं कि इस प्रकार मन्तब्य द्वोय तब तो इम जैनोंकों कोई विरोध नहीं है । 


उपकक्षण माननेसे प्रतिपत्ति करनेमें गौरव भी नहीं द्वोतेगा। अन्यथा एक एकका नाम लठेनेसे 
शिष्यकों समझनेमें मारी बोझ पडता | 


न चैवमपि मतेः श्रुतस्थामेदः सिध्येत्‌ तल्लक्षणभेदाश्रेत्युपसंहर्तव्यम्‌ । 

और इत प्रकार भी मतिज्ञानते श्रुतज्ञानका अमेद सिद्ध नहीं हों पावेगा। क्योंकि उन दोनोंके 
लक्षण *्यारे न्‍्यारे हैँ। इस प्रकार यहां चलाये गये प्रकरणका अब संकोच करना चाहिये अर्थात्‌--- 
सुनना, चाटना, छूना आदि इन्द्रियजन्य ज्ञान मतिज्ञान हैं और इन मतिज्ञानोंतसे पीछे द्वोनेवाठा 
अर्थनिर्णयश्रुतज्ञान है। अर्थतते अथान्तरके ब्ञानको श्रुतज्ञान कद्दते हैं । जहां कार्यकारणकी अभेद- 
वित्नज्षा दे बहां घूमते अप्रिका ज्ञान द्वोना अभिनित्रोध मतिज्ञान दे और भेदविवक्षा ह्वोनेपर धूमसे 
अम्निक्ा ज्ञान श्रुतज्ञान दहे। इस प्रकार छक्षणके भेदसे मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका भेद है । 


तस्मान्मतिः श्रुताद्विन्रा भिन्नलक्षणयोगतः । 
अवध्यादिवदर्थादिभेदाचेति सुनिश्चितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इस कारण मतिज्ञान भिन्न मिन्न लक्षणका सम्बन्ध होनेके कारण श्रतज्ञानसे भिन्न दै जेसे 
कि अतधि आदिक ज्ञान श्रुतज्ञानसे मित्र हैं अथवा जैसे अवधि आदिकसे मतिज्ञान भिन्न हें वैसे 





३० तत्तार्थ छोकवार्तिके 
श्रुतसे भी मिन्न है तथा विवयरूप अर्थ, कारण आदिके भेदोंसे भी मतिज्ञान, श्रुतज्ञानोंका मेद है, 
यह बात मले प्रकार निश्चित करदी गयी दै। 

यथेद झनपिधन/पर्यपकेवछानां परस्परं पते! खलप्षणभेदोय भेद! फारणादिभेदश्र 
सिद्धस्तया श्रुतस्थापरीति युक्त तस्य मतेनोनात्वमवध्यादिवत्‌ | ततः छक्ते मत्यादिज्ञान- 
पंचकम | 
हि ही अवधिन्नान, मनःपर्ययज्ञान और केवरज्ञानका परस्परमें तथा मतिज्ञानकी अपेक्षासे 
अपने अपने छक्षणोंका भेद है, जानने योग्य विषयका मेद दे, कारण क्षयोपशम,उत्पत्तिक्रम आदिको 
भेद सिद्ध दवोरदा है, इस दी प्रकार श्रुतज्ञानका भी मतिज्ञानसे ख़कक्षण आदिकी अपेक्षा मेद दे। इस 
कारण उप्त श्रुतज्ञानकों अवधि आदिके समान मतिज्ञानसे मित्रपना युक्त है । तिस कारण उमाखामी 
मद्वाराजने मति आदिक न्यारे न्यारे पांच ज्ञान बहुत अच्छे कदे हैं, ऐसे निर्दोष सूत्रोंको सुनकर 
सभी बादी प्रतिवादियोंको प्रसन्न द्वोनेका अवसर प्राप्त हो जाता हे। 


सर्वज्ञानमनध्यक्षं प्रत्यक्षोः परिस्फुटः । 
इति केचिदनात्मज्ञाः प्रमाणव्याहतं विदुः ॥ ३६ ॥ 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि सब दी ज्ञान परोक्षरूप हैं। यानी जेनोंके सिद्धांत अनुप्तार सभी 

प्रययक्ष, अनुमान, संशय, विपर्यय आदि ज्ञानोंका खांशरमे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होना द्ष्म मीमांसकोंको 
इष्ट नद्दीं है । द्वां, खर्यको प्रयक्ष न करनेयाला ग्रत्यक्षप्रमाण स्वयं अंधेरेमें पडा द्वोकर भी घट, पट, 
आदि पदा्थोका अधिक स्पष्तासे प्रत्यक्ष कर छेता दै । जैसे कि आंखके चकाचोंदको बचानेके 
लिए दीपककी छौका आवरण कर देनेपर दौपकका प्रत्यक्ष तो नहीं होता दे, किन्तु उससे प्रकाशित 
पदार्थोंका प्रत्यक्ष द्वो जाता है । यशकी चाह नईीं कर ठोप्त उपकारको करनेवांला सेठ जैसे गुप्त 
दान करता है, दिनमें कार्य करनेवाले सर्वदा सूर्यकों द्वी नद्दी देखते रदते ढें, फिर भी सूर्यते 
प्रकाशित अथोंका स्पष्ट अ्रत्यक्ष हो रहा दे, इसी प्रकार परोक्ष ब्वानोंसि भी प्रत्यक्ष स्वरूप ज्ञप्ति हो 
सकती है । अनुभान आदिक परोक्षोंसि परोक्ष ज्ञति तो जैनोंने भी मानी है। द्वों, उन अनुमान आदि- 
कोंका स्वांशमें प्रत्यक्ष ज्ञान और विषय अंशर्म परोक्ष ज्ञान माना दे । अर्धजरतीय न्यायसे यह्ष 
ज्ञानोंका स्वांशमें प्रत्यक्ष द्ोना हमको इृष्ट नहीं है | इस प्रकार कोई मीमांसक कद्द रहे हैं । आचार्य 
कहते हैं कि ज्ञानस्वरूप अपनी आत्माकों नहीं जानते हुए वे भी प्रमाणोंसे व्याघात दोषको प्राप्त 
हुए अर्थको समझ बैठे हैं, यद्द उनकी अन्धबुद्धिकी बढिद्वारी है | 


परोक्षा नो बुद्धि प्रत्यक्षोये! स हि बहिर्देश संबंध: प्रत्यक्षमजु भूयत इति केचित्‌ संप्रति- 
पन्नस्तेप्यनात्मज्ा प्रभाणच्याहताभिपायित्वातू । 
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हम छोगोंकी सम्पूर्ण बुद्धियां परोक्ष हैं, किंतु स्वांशमें परोक्ष द्वो रद्दे, प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय 
घट, पट, आदिक पदार्य प्रत्यक्ष हैं | जिप्त कारण कि वह अर्थ बाहरके देशोंमें सम्बन्धित हो रहा 
प्रत्यक्षरूप अनुमवा जा रद्दा है । कैंन्तु अन्तरंगके ज्ञान तो भ्रत्यक्ररूप नहीं जाने जा रहे हैं। 
इन्द्ओंका प्रत्यक्ष नहीं द्वोते हुए भी उनके द्वारा स्पश, रस, गन्व, वर्ण, अथवा इनसे विशिष्ट 
अर्थोका और शब्दका प्रत्यक्ष हो जाता है। नेत्र सनन्‍्मुखस्यित पदार्थके पडे हुए प्रतिबिबको कोई 
नहीं देखता है, किन्तु उसके वलबूतेपर हुई चाक्षुषज्ञप्तिको सर्व जानते हैं । इस प्रकार कोई भह्ट 
या प्रभाकर, मीमांसक भले प्रकार विश्वास कर बैठे दें । किन्तु वे भी आत्मतत्तको जाननेवाले नहीं 
हैं। क्योंकि प्रमाणोंस्ते व्याह्त दो रद्दे पदाथोका कथन कर रहे हैं । बाल, गोपाल, पशु, पक्षियों 
तकमें अपने अपने ज्वानोंका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वोना देखा जाता है । तमी तो कभी कमी उन 
ज्ञानोंका स्मरण द्वोना और प्रत्यमिज्ञान होना बनता है । घारणारूपसे प्रत्यक्ष हुये बिना किसीकी 
स्वृति या प्रत्यामिज्ञान नहीं हो पाते हैं | चोइन्द्रिय बरे, मधुमक्षिका आदिक भी अपने नियत छत्तों 
[ घरों ] को छौटती हैं, स्मरण रखती हैं | किंतु यद्द सब वासनायुक्त अवग्रहरूप मतिक्ञान है। 
छोटा ज्ञान भी बडे बडे चमत्कारक कार्योंकों कर देता है । थोड़े ज्ञानवाले पंडित पुत्र जाते हैं 
और विशेष ह्वानी वैसा बढ्रिंगमें चमत्कार नहीं दिखा सकते हैं । स्वयं तत्त्वान्वेष करते बैठते हैं । 
ईंद्वा, अवाय, धारणा तो संज्ञी जीवोंके दी द्ोते हैं । दीन्िय, प्रीखििय, चतुरिन्रिय, असंश्ञी 
जीबोंका तीव्र अनुभागवाली कषायसे मिश्रित हुआ ज्ञान ही गृह बनाना, बध्चे बनाना, बच्चोंके 
शरीर उपयोगी सन्मूछन करनेवाले पदाथोंको ढूंढ निकाडना आदि आश्चर्यकारक कार्योको 
करा देता है । 

प्रयक्षमात्मनि ज्ञानमपरत्रानुमानिकम्‌ । 
प्रयात्मवेधमाइंति तत्परोक्षव्कत्पनाम ॥ ३७ ॥ 

अपनी आत्मामें तो वद्ध ज्ञान खसंवेदन प्रत्यक्षसे प्रतिमास रद्दा दी दे । और दूसरे यह्ञदत्त, 
जिनदत्त, आदि आत्माओंमें उत्पन्न हुआ ज्ञान उन उनको प्रत्यक्ष द्वारा दौख रद्दा है, इस बातकों 
इम अनुमान द्वारा जान छेते हैं । अतः प्रत्येक आत्मामें खसंबेदन प्रत्यक्षसे जाने जा रद्दे बह्वानका 
प्रत्यक्षपना उप्त ह्वानके परोक्षपनकी कल्पनाकों सब ओरसे नष्ट कर देता है । मावार्थ--सर्वज्ञको तो 
समी पदाथोंका प्रत्यक्ष दे | अतः अपने ज्ञानका प्रत्यक्ष तो अवश्य होगा द्वी और अपने ब्वानका 
खर्तबेदन प्रत्यक्ष बालकोंतकको द्वो रद्दा है | तथा घीमान्‌ जीव दूसरे आत्माओंमें उत्पन्न हुये 
ज्ानोंका खय॑ अपने अपने द्वारा प्रत्यक्ष द्वो जानेका अनुमान कर लेते हैं । जैसे कि अपनी मस्तक 
पीडाका प्रत्यक्ष कर दूसरोंकी मस्तक पीडाके प्रत्यक्ष दुःख अनुमवको घरके अन्य जन अनुमानसे 
जान छेते हैं । अतः सम्पूर्ण ज्ञान स्वाशकों जाननेमें प्रत्यक्ष प्रमाणरूप हैं । 


३२ तर्ताय॑ छोकवार्तिके 


साक्षात्तिभासमान हि भत्यक्तं स्रस्मिन विज्ञानमनुमेबमपरत्र व्याहारादेरिति 
प्रत्यात्मवेद् सर्वस्य श्ञानपरोक्षत्वकरपनामाहंत्येब । किंच--- 

जिस कारण कि अभनेमें तो साक्षाव्‌ झूपसे प्रत्यक्ष प्रतिमास रद्दा ज्ञान दे ही और 
दूधरोंकी आत्मामें अपने अपने ज्ञानका प्रत्यक्षपना हम वचनकुशलता, चेष्टा, प्रवृत्ति, स्मरण होना 
आदिकत्ते अनुमान कर छेते हैं, इस कारण प्रत्येक आत्माओंमे अपने अयने स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे 
जाना जा रहा ज्ञान समी ज्ञानोंके स्वांशमें परोक्षणनकी कल्पनाको समूछ चूछ नष्ट कर द्वी देता है। 
अथवा समी वादियों द्वारा माने गये अपने द्वारा ही ज्ञानके प्रत्यक्ष न द्वोनेपनकों वह प्रत्यक्षरूप 
अनुभव किया जा रहा ज्ञान खण्डन कर देता द्वे | ऐसी अधिक प्रसिद्ध ब्रातको सिद्ध करनेके लिये 
इम विशेष परिश्रम या चिन्ता क्यों करें ! दूसरी बात यद्द है कि-- 


विज्ञानस्य परोक्षले प्रयक्षोर्थ: खतः कथम्‌ । 
सवेदा सर्वथा सर्वः सवेस्थ न तथा भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


विज्ञानको सर्वथा परोक्ष माननेपर सभी जीवोंके सदा, सभी प्रकारसे, सम्पूर्ण पदार्थ तिस 
प्रकार स्वतः द्वी क्यों न प्रत्यक्ष हो जावे । भावार्थ--देवदत्तको जैसे अपना ज्ञान परोक्ष है, और 
उस परोक्षक्ञान द्वारा देवदत्तको जेसे घटका प्रत्यक्ष द्वो जाता है, उसी प्रकार इन्द्रदत्त, चन्द्रदत्त 
आदिकोंको भी देवदत्तका ज्ञान परोक्ष द्वे। यानी देवदत्तको जेसे अपने ज्ञानकी ज्ञत्ति ( इल्‍म ) 
नहीं हैं, वेते दी इन्द्रदत आदिको भी देवदत्तके ब्लानकी हृप्ति नहीं है, तो फिर देवदत्तको ही 
सद्वास्नपुरमें घट, पट आदिकोंका प्रत्यक्ष ज्ञान दो जाया और उस देवदत्तके परोक्ष ज्ञान द्वारा 
बम्पईमें बैठे हुये इन्द्रदरत आदिकों उन घट आदिकोंका ज्ञान नहीं होय, इसका नियामक कोन है ! 
बताओ | परोक्षज्ञानते तो खब जीबोंकों सदा, समी प्रकार सम्पूर्ण अथोका प्रत्यक्ष होते रहना चाहिये। 
आत्मामें मित्र पडे परोक्ष ज्ञानोंपर सबका एकसा अधिकार हे | सभी जाब दूररोंके परोक्ष ज्ञानसे 
तजूज्ेयपदायोकी ज्ञ्तियां कर बैठेंगे । छुट्टी दे देनेपर अन्धेरेमें चाद्दे जो मन चछा पुरुष चाद्दे जिस 
पदार्थपर अधिकार ( कब॒जा ) कर सकता दे । 


ग्राहकपरोक्षत्वेपि सर्वदा सर्वया सर्वस्थ पुंसः कस्यचिदेव स्वतः प्रत्यक्षोर्थ 
कश्रिकदाचित्कथंचिदिति ज्याहततरां | 

पदाथोका ग्रहण करनेवाले इृष्नको परोक्षपना द्ोते हुये भी सदा सभी प्रकार सभी जीवोमेंसे 
किस द्वी एक जीवके किस ही समर किसी प्रकार किसी एक अर्थका द्वी स्वतः प्रय्यक्ष द्वोने यह 
तो पृत्रीपर वचनोंका प्रकृष्ट रूपसे अत्यधिक व्यावात द्वो रद्दा है । जैसे कि घास खोदनेवाढेकी 
झोपडीमें चार द्वाथ नीचे भूमिमें धन गढा हुआ दे । किन्तु उस गंवारको धनकफा ज्ञान न होनेसे 
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बद् ठखपति नहीं कद्दा जाता है। यदि दजारों स्थानोंपर गढे हुये अज्ञात भूमिघनसे ही मनुष्य 
घनाढ्य बन जाबें, तब तो उस धनसे समी कोई धनाढ्य बन सकते हैं । कोई रोकनेवाला नहीं 
है। ऐसी दक्ार्मे किसी एक डी को धनपति कदना और अन्योंको घनपाति न कहना व्याघात दोष 
युक्त है | अंधेरेमें भिन्न पडो हुयी सर्वताधारण सम्पत्तिपर सबका एकसा अधिकार द्वोना चाहिये । 
पक्षपात करनेत्राछ्ा पीटा जायगा। 


ततः परं च विज्ञानं किमर्थम॒पकस्प्यते । 
कादाचित्कत्सिध्यर्थमर्थज्ञतने सा परा ॥ ३९ ॥ 
विज्ञनादित्यनध्यक्षात्‌ कुतो विज्ञायते परेः । 
लिंगाचेत्तपरिच्छित्तिरपि लिगांतरादिति ॥ ४० ॥ 
कावस्थानमनेनेव तत्रार्थापत्तिराहता । 


अंविज्ञातस्य सर्वस्य ज्ञापकत्वव्रिरोधतः ॥ 9७१ ॥ 

एक बात यद्व भी है कि मीमांत्कके यह्ढां अर्थकी ज्ञप्ति यदि प्रत्यक्षरूप हो रही दे तो 
उससे न्‍्यारा करणज्ञार पुनः किम प्रयोजनके छिए कल्परित क्रिया जा रहा दे ? यदि मौमांतक यों 
कहें कि अर्थज्ञतिके कभी कभी द्वोनेपनकी सिद्धिके लिए प्रमाणात्मक करणज्ञान एक द्वार माना 
गया दे । इसपर हम जैनोंका यद्व कद्दना ढै कि वह अर्थज्ञ्ति तो ज्ञानसे मिन्न कोई न्यारी ब्स्‍्तु 
नहीं है । यदि परोक्ष करणज्ञानसे प्रत्यक्षज्त्िकों भिन्न माना जायगा तो बताओ वह दूसरों करके 
कैसे जानी जा सकेगी ? यदि किसी अविनाभात्री द्वेतुसे उस अशैज्ञत्तिका ज्ञान करोगे तो उस देतुका 
ज्ञान भी अन्य द्वेतुओंसे जाना जा सकेगा ओर उन तीसरे हेतुओंकां ज्ञान भी चोथे आदि द्वेतुओंसे 
ज्ञात द्वोगा । इस प्रकार भला कहां अवस्थिति द्वोगी ? यों तो अनवस्या दोष ह्वो जायगा। इस 
कथनसे अर्थापत्तिके द्वारा द्वेतुओंका ज्ञान माननेपर अनत्रस्था हो जानेके कारण वहां अर्थापत्ति भी 
मर गई समझ लेनी चाहिये । नहीं जाने हुये सत्र ज्ञापफोंको ज्ञापफपनका विगेष है। “ नाज्ञातं 
ज्ञापकं ?| अर्थज्ञत्ति और उसको जतानेबाले द्वेतु ज्ञापक हैं | इस कारण उनका ज्ञान होना आवश्यक 
है । कारक द्वेतु तो अज्ञात द्वोकर भी कार्यकों कर देता है । किन्तु ज्ञापक हेतु तो ज्ञात हुआ ही 
अन्य पदार्थकों समझाता दे । अन्यथा नहीं | 

स्वतः पत्यक्षादर्थात्परे विज्ञान किमर्थे चोपकल्पित इति च वक्तव्य परे! कादाचि- 
त्कत्वसिध्यर्थपर्थक्षप्रेरिति चत्‌, उच्यते । न सा पराविज्ञानात्‌ ततो नाध्यक्षा सती कुतों 
विद्ञातव्या १ लिंगाच्ेत्तत्यरिच्छित्तिरपि लिंगांतरादेव इत्येतदृपस्थापनविगेधाविश्षेषात्‌ | 
अथोपस्तयंतराक्षस्य ज्ञानेनवस्थानात्‌ | ७ 58 हा 

है 


१३ तस्वार्थश्लोकवार्तिके 





जब कि अर्थका अपने आप ही प्रत्यक्ष दो रद्या है, तो उससे मिन्न परोक्षविज्ञान किसलिये 
कल्पित किया है ! यद्द उन प्रतिपक्षी मीमांसकोंकी ओरसे कद्करके स्पष्टीकरण द्वोना चाहिये । 
यदि अर्थकी ज्ञतिके कमी कमी होनेपनकी सिद्धिके लिये परोक्षज्ञानकी कल्पना करोगे तो हम कह्वते 
हैं कि वद अर्थज्ञप्ति विज्ञानसे न्यारी तो है नहीं | तिस कारण परोक्षरूप विज्ञानसे अभिन्न अनध्यक्ष 
होती हुई वद अर्थज्तति भा फिर किससे जानने योग्य है ? बताओ । यदि द्वेतुसे उस अर्थज्ञप्तिका 
हान करोगे तो उस ज्ञापक देतुकी ज्ञत्ति मी अन्य लिंगसे दी होगी और उस ढिंगकी भी अन्य 
हेतुओंसे कृति होगी | इस प्रकार यद्द अनेक द्वेतुमालाओंके उठानेसे विरोध उपस्थित होगा। नहीं 
जाना गया पन सब द्वेतुओंमें विशेषता रद्वित है | यदि अन्य अ्थापत्तियोंस उसका ज्ञान करोगे तो 
अनवस्था द्वो जायगी । इस कारण ज्ञानका स्त्रत: ग्रत्यक्ष द्वोना मानों | ज्ञान जब घट, पट आदिको 
जानता है, तभी अपनी उन्मुख्तासे स्रयंकों भी जानता रहता है । 


एतेनोपमानादेस्तद्विज्ञानेप्यनवस्थानमुक्त साहद्यादेरज्ञातस्योपमानाइुपजनकत्वा- 
संभवात्‌ ब्ञानेप्युपमानांतरादिपरिकस्पनस्पावश्यंभावित्वात्‌ू | तदेवे प्रमाणविरुद्ध 
संविदंतो5नात्मज्ञा एव । 

इस कथनसे उपमान, व्यात्तिश्ञान, आदिसे उन लिंगोंका ह्वान करनेपर भी अनवस्था दोष 
कह दिया गया समझ छेना। क्योंकि उपमान ज्ञानका जनक साइर्य हे । व्यात्तिज्ञानके जनक 
उपलम्म अनुपलम्म हैं। संकेत अरह्वण किया गया राब्द तो आममका जनक है । इन सबको 
जाननेकी आवश्यकता है तभी उपमान आदि ज्ञान प्रवर्तते हैं । बिना जाने हुये साइश्य आदिकों 
उपमान आदिका जनकपना असम्मव है | इस कारण उन साइइ्य आदिको जाननेमें भी अन्य 
उपमान आदिकोंकी कल्पना अवश्य द्वोवेगी और यो अनवस्था दोष द्वोवेगा । तिस कारण इस 
प्रकार प्रमाणसे विरुद्ध द्वो रद्दे पदार्थोकी सम्प्रतिपत्ति करनेवाे मीमांसक अनात्मन्न ही हैं | यानी 
झ्त्रय॑ अपनेको भी नदीं जान रहे हैं । यहांतक छत्तीसवी कारिकाका उपसंद्वार कर दिया दे | 


ज्ञाताहं बहिरर्थस्य सुलादेश्रेति निर्णयात्‌ । 
स्वसंवेयत्वतः पुंसो न दोष हति चेन्मतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ससंवेयातरादन्यदिज्ञानं कि करिष्यते । 

करणेन विना कतुंः कर्मणि व्यावृतिन चेत्‌ ॥ 9३ ॥ 
स्वसंवित्ति क्रिया न स्थात्‌ स्वतः पुंसोथवित्तिवत्‌ । 
यदि स्वात्मा स्वसंवित्तावात्मनः करणं मतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


तत्चार्थचित्तामाणिः १५ 


स्वार्थवित्तो तदेवास्तु ततो ज्ञानं स एव नः । 
प्रत्यक्ष वा परोक्षे तज ज्ञानं ढेविष्यमस्तु ते ॥ ४५ ॥ 


आत्माका प्रत्यक्ष माननेवाले मद्द ओर फलज्ञानका प्रत्यक्ष माननेवाले प्रभाकर दोनों ही 
मीमांसक पंडित करणब्ानकों परोक्ष मानते हैं। आत्मा बद्धिरिंग घट, पट, आदि अर्थ और खुख, 
इच्छा, शान, आदि अन्‍्तरंग अथोंका ज्ञाता हूँ, इस प्रकार निर्णय होजानेसे आत्माका स्वसंवेदन 
प्रग्यक्षते जाना गया मन अनुभूत द्वो रद्दा है, अतः कोई दोष नहीं है | भावार्थ---करणज्ञान मे ही 
परोक्ष रदे, किन्तु प्रत्यक्ष आत्मासे घट, पट, आदि अथोौकी प्रत्यक्ष श्ति द्वोजात्रेगी कोई दोष नहीं 
आता है, आचार्य कह्दते हैं ॥कि यदि इस प्रफार मौमांतकका मत दे तो दम कद्दते हें कि खसंवेदन 
प्रत्यक्षते जानलिये गये अन्तरंग प्रत्यक्षखरूप आत्मात्ते न्‍्यारा मानागया विज्ञान मछा किस कार्यको 
करेगा ? बताओ । यानी जब आम्मा प्रत्यक्षरूप सतत प्रतिमास रद्ा है तो करणक्ञान मानना व्यर्थ दे, 
इसपर तुम मीमांपक यदि यों कट्ठों कि कत्ती आत्माक्ा करणके तिना कर्म करनेमें न्यापार नहीं 
होता है, जेसे कि कुठारके विना बढ़ई काठकों नडीं फाड सकता दे, इतपर तो हम जेन कहेंगे कि 
तब्र तो आत्माकी अर्थत्रेदनके सभान खये खको जाननेकी क्रिया न हो सकेगी । क्योंकि भाषेंने 
आत्माके प्रत्यक्ष करनेमें न्‍्यारा करणज्ञान माना नहीं है | यानी अर्थके वेदनमें आत्माकों जैसे करण 
ज्ञानकी अपेक्षा है वैसे ही खवय॑ अपनेको जाननेमें मी न्यारे करणज्ञानकी अपेक्षा होगी और फिर 
उस करणजब्लानवाले कर्त्ता आत्माको भी खके जाननेके लिये अभ्य करणज्ञानकी आकांक्षा पडेगी, इस 
ढंगसे एक शरीरमभें अनेक प्रमाता मानने पढेंगे और अनवस्था भी द्वो जायगी। यदि आत्माका खकी 
संवित्ति करनेमें खं आत्मा ही करण माना जायगं, तब तो स्वर और अर्थकी ज्ञप्तिमें भी वही आत्मा 
करण द्वो जाओ | इस कारण बद्दी आत्मा तो हम स्पाद्ादियोंके यहां ज्ञानसयरूप है | ओर वह जान 
प्र्यक्ष ओर परोक्ष रूपसे दो प्रकारपनेको व्यापकर धार रहा दे । 

न स्वेया प्रतिभासरहितत्वात्‌ परोक्ष ज्ञानं करणत्वेन अतिभासनात्‌ ! केवर्ल 
कर्पत्वेनापतिभा समानत्वात्‌ परोक्षं तदुच्यत इति कआश्रित्‌ त॑ प्रत्युच्यते । 

समी प्रकार प्रतिभासोंसे रद्दित द्वोनेके कारण ज्ञान परोक्ष दे, यद्ध नहीं समझतना। किन्तु 
करणपने करके उस प्रभाणज'नका प्रतिमास हो रहा दे | हां, केवल कफर्मेपनेसे प्रतिभासमान नहीं 
दोनेके कारण वह करणज्ञान परोक्ष कट्ठा जाता दै। जर्थातू--लोकमें प्रमितिक्रियाके कर्मका 
प्रत्यक्ष द्वोना माना गया दे | प्रमितिके कर्ता, करण और फ़लज्ञानके प्रतिभासमान द्वोते हुये भी 
उनका प्रत्यक्ष होना इष्ट नहीं हैं | काठ छिठ्ता है | बढई, वसूला, छीलना, ये नहीं छिछते हैं, 
इस प्रकार कोई मीमांतक कद रहा है। उसके प्रति आचार्य मद्दाराज करके समाधान वचन 
कट्दा जाता है | 


१६ तत्वार्थ छोकवार्तिके 
कर्मत्वेनापरिच्छित्तिरप्रयक्ष॑ यदीष्यते । 
ज्ञानं तदा परो न स्यादध्यक्षस्तत एवं ते ॥ ४६ ॥ 

प्रमितिके कर्मपनेसे ज्ञानपदार्थकी परिच्छित्ति न होना यदि उस ज्ञानका अप्रद्यक्ष माना 
जाता है तत्र तो इस दी कारण तुम्दारे मतमें कर्मपनेस मिन्न कर्ता आत्माका प्रव्यक्ष ज्ञान नहीं होस- 
केगा | किन्तु कुमारिलभट्ने आत्माका प्रयक्ष माना है और गुरु कह्दे जानेवाले पंडित प्रभाकरने फल 
ज्ञानका प्रत्यक्ष होना माना है | किन्तु ये दोनों ही कर्ता और फल हैं। प्रतिभास क्रियाके कर्म 
तो नहीं हैं, इतना बड़ा पू-अपरका विरोध भछा कहां निभ सक्रेगा ? छोटो बातकी तो पोल 
कुछ चल भी जाय | 

यदि पुनरात्मा कर्तृत्वनेव कर्मत्वेनापि प्रतिमासताँ विरोधाभावादेव । ततः प्रत्यक्ष- 
परतु अर्थों अनेशलान ज्ञान कारण कप च विरोधादित्याकूत, तत एवास्पा कतों कर्म च 
माभूदित्यप्रत्यक्ष एव स्यात्‌ । 

यदि मीमांमकोंका फिर इस प्रकार चेष्टित होय कि कर्त्तापनके समान कर्मपनेसे मी आत्माका 
प्रतिमात द्वोजाओ कोई विरोध नहीं है, इस कारण वह आत्मा प्रययक्ष अर्थ होजाओ, किन्तु छान तो 
निरंश पदार्थ हे, अतः विरोध द्वोनेके कारण वद कारण और कर्म दोनों नहीं हो सकता है । जो अर्थ 
कम ह वह करण नहीं दे ओर जो ज्ञान करण है वह कमे नहीं हो सकता ढे, मीमांसकोंकी ऐसी 
चेष्टा होनेपर तो हम जन कट्ठते हैँ कि तिस ही विरोव द्वो जानेके कारण आत्मा भी कर्त्ता और 
कर्म न द्वोवे, निरंश आत्पामें कत्तोपन ओर कर्मपन दो विरुद्ध धर्म नहीं ठहर सकते हैं | इस कारण 
महोंके यहां आत्माका भी प्रत्यक्षज्ञान नहीं हों सकेगा | आत्मा प्रत्यक्ष ही रद्दा, जो कि दृष्ट नहीं है। 


तथास्लिति मत ध्वस्तप्रायं न पुनरस्य ते । 
खबविज्ञानं ततोध्यक्षमात्मददवतिष्ठत ॥ ४७ ॥ 


प्रमाकर मीमांसक आत्माका अत्यक्ष न द्वोना इष्ट करत हैं । अतः प्रसन्नतापूर्वक वे कहते हैं. 
कि आत्मा तिस प्रकार अप्रत्यक्ष ही बना रहो । हमको लाभ ही द्व | ग्रंथकार कढ़ते हैं कि यह 
मत भी प्रायः करके पूर्वपप्रकरणामें खण्डित कर दिया दे । यद्वां फिर इध्का निराम नहीं किया 
जता दे । तिस्र कारण आत्माके समान उस्त आत्माका विज्ञान भी प्रत्यक्षरूप अवस्थित द्वो रहा है। 
समी ज्ञान स्त्रको जाननमें प्रत्यक्षरूप हैं । 

अप्त्यक्ष: पुरुष इति मत प्रायेणापयोगात्मकात्मप्रकरण मिरस्तमिति नेह पुनर्नि- 
रस्पते । ततः पत्यक्ष एवं कर्याचिदात्माम्थुपगंतव्य/ः । तद्विज्ञाने पत्यक्षमिति व्यवस्था- 
श्रेयसी प्रतीत्यर्नातक्रमात्‌ । 





तत्त्वाभचिन्तामणि: ६७ 





आत्माका अ्रग्नक्ष नहीं द्वोता है| इस प्रकारके मतको द्रम बहुढता करके उपयोग ख्रूप 
आत्माकों साधनेवाले आद्य प्रकरणमें निग्स्त कर चुके हैं | इत कारण फिर उस आत्माके अप्रकक्ष- 
पनेका यह्वां निरास नहीं करते हैं| मात्रा्थ--पह्िले सूत्रके अवतार प्रकरणमें “ कर्तृरूपतयाविक्ते: ”? 
से छेकर “ कर्नचिदुवयोगात्मा ? इस वात्तिकतक मीमांप्कोंके प्रति आत्माका प्रलक्ष होना सिद्ध 
कर दिया हे ) तिम कारण कर्थ॑चित्‌ प्रय्नक्षरूप ही आत्मा स्वीकार करना चाहिये | उसका विज्ञान 
रूप परिणाम भी प्रत्यक्ष है। इस प्रकार व्यवस्था करना मीमांप्तकोंकों श्रेष्ठ पडेगा । क्योंकि इसमें 
प्रतीतियोंका अनिक्रमण नहीं हे | प्रतीतितिद्ध पदार्थोक्ों स्वीकार कर लेना सज्जनोंका स्वधर्म है । 


प्रयक्ष खफलज्ञानं करणं ज्ञानमन्यथा । 

इति प्रामाकरी रृष्टिः खेष्टव्याघातकारिणी ॥ ४८ ॥ 
कर्मत्वेन परिच्छित्तेर भावो ह्यात्मनो यथा । 
फलज्ञानस्य तद्चेत्कुतस्तस्य समक्षता ॥ ४९ ॥ 
तत्कमंत्रपरिच्छित्तो फलब्वानांतरं भवेत्‌ । 
तत्राप्ेयमतो न स्थादवस्थानं कवचित्सदा ॥ ५० ॥ 


प्रमितिके जनक ज्ञानको करण ज्ञान कद्दते हैं । और उस करणज्ञानसे उत्पन्न हुये अधिग- 
मको फलज्ञान मानते ढें। आत्मामें उत्पन्न हुये फलन्नानका खर्थं प्रत्यक्ष हो जाता दै। किन्तु 
करणज्ञान दूपरे: प्रकार है| यानी करणब्ञानका प्रत्यक्ष नहीं द्वोता ६ । इस प्रकार प्रमाकरोंका 
दर्शन ( भिद्वान्त ) तो अपने द्वी इश्तत्तोंका व्याघात करनेत्राछा ह। क्‍योंकि जि प्रकार 
आत्माकी कमेपनेकरके परिष्छित्ति हानेका अवाव है, अतः आत्माका प्रत्यक्ष हो जाना नहीं माना 
है, तित्त आत्माके दी समान फलछज्ञानक्री भी यद्दि कर्मपनेते इति नहीं होती हुयी मानी जावेगी तो 
उत्त फठज्ञानका प्रत्यक्ष द्वो जानापन कैसे सिद्ध हुआ ! बताओ | यदि फरज्ञानका प्रत्यक्ष दोजाय 
इश्ाडिये उस फलज्ञानमें भी कर्मपनेकी परिच्छित्ति करछोगे तब तो अर्थके समान कर्म बने हुये 
फलज्ञानका अधिगम द्वोना रूप दूभरा फछज्ञान मानना पड़ेगा ओर उस्त फछज्ञानका भी प्रत्यक्ष 
तभी हो सकेगा, जब्र कि उत्त फछज्ञ/नकों प्रमितिका कर्म बनाया जाय | कर्म बनानेपर तो फिर तीसरे 
फलब्बानकी आकांक्षा दोत्रेगी आर वह तीक्षरा फजज्ञान भा कर्म होगा । इस ग्रकार वहां भी आकांक्षा 
शान्‍्त न होनेसे कहीं दूर चलकर भी सद्दा अवस्यान नहीं होगा। अतः अनवस्था हो जायगी । 


फललेन फलतज्ञाने बा । 
करणत्वेन तद्ज्ाने त्मनीष्ययता ॥ ५१ ॥ 


इ्र८ तत्वाय कोषबार्सेके 








अनकत्थाके निवारणार्थ फलज्ञानकी कर्मपनेसे अतीतिको न मानकर फल्क्ानके फलपने 

दी प्रतीत दो जानेपर प्रत्यक्षता मान ली जाती है । इस प्रकार मीमांसकोंके कह्नेपर तो दम बोछेंगे 
कि करणज्ञानकी करणपनेछते प्रतीति दो जानेपर उसका प्रत्यक्ष द्ोना मान छो, तथा कर्शापनसे 
जआत्माके प्रतीत हो जानेपर आत्माका मी प्रत्यक्ष होना तुम प्रभाकरोंको इष्ट कर छेना चाहिये। 
अर्थात्‌--जो कर्म है, उसका ही प्रत्यक्ष द्वोता दे। यद्द एकान्त तो नहीं रह्ा। प्रभाकरोंके यहां फक 
बानको कर्म नहीं भी माना गया है, फिर भी उसका प्रत्यक्ष हो जाता है | उसी फलब्लानके समान 
करणब्ान और आत्माका भी प्रत्यक्ष हो जाओ | तथा महोंके यद्वां मी कर्मको जाननेकी ब्याति 
जब न रहद्दी तो आत्माके प्रत्यक्ष दो जाने समान फलज्ञान और करणज्ञानका भी प्रत्यक्ष द्वोजाओ, 
स्वसंवेदन द्वारा वे भी अपनेको स्वयं जान लेवें 


तथा च न परोक्षत्मात्मनो न परोक्षता । 
करणात्मनि विज्ञाने फलज्ञानववेदिनः ॥ ५२ ॥ 


तिस कारण आत्माका परोक्षपना नहीं घटित द्वोता है और करणस्वरूप प्रमाणज्लानमें 
मी परोक्षपना नहीं आता है । फछ्कानका प्रत्यक्षवेदन माननेवराठे प्रभाककको आत्मा और करण 
ब्वानका स्व्वेदन प्रत्यक्ष होना अमीष्ट करना चाहिये, कोरा आम्रद करना व्यर्थ है । मह्के समान 
प्रभाकरको भी अपमे व्याघातक मागेका परित्याग कर देना चाहिये | 

साक्षाकरणड्वानस्य करणत्वेनात्मनि स्व॒कर्दृत्वेन प्रततावषि न भत्यक्षता, फल- 
हानस्प फछत्वेन प्रतीतो प्रत्यक्षमिति मत व्याहत | ततः स्वरूपेण स्पष्टतिभासमानस्वात्‌ 
फरणज्ञानभात्मा वा पत्यक्षः स्याद्वादिनां सिद्ध! फलड्ञानवत्‌ । 

करणज्ञानकी करणपने करके साक्षात्‌ प्रत्यक्षरूप प्रतीति होनेपर भी और आत्माकी करत्तोपनसे 
विशद प्रतीति द्दोनेपर मी उन करणज्ञान और आत्माका प्रत्यक्ष द्वोना नहीं माना जाता है । किंतु 
फलब्ञानकी फरपनेसे प्रतीति दोनेपर मी उसका प्रत्यक्ष होना पक्षपातवश मान ढिया जाता है | 
इस प्रकार प्रमाकरोंका मत ब्याघात दाषयुक्त दै । अर्थात्‌-प्रामिति क्रियाका कमंपना न द्ोनेसे यदि 
प्रभाणात्मक करणज्ञान और आत्मा प्रमाताका प्रत्यक्ष न मानोगे तो फलज्जानका भी अप्रत्यक्ष होना 
नद्दी मानो तथा यदि फछक्षानका ग्रद्यक्ष मानते दो तो करणज्ञान और आत्माका भी प्रत्यक्ष मानो, 
अधूरी बात माननेमें व्याघात अबिगा | तिप्त कारण फलछज्लानके समान अपने त्वरूप करके दी स्पष्ट 
प्रतिमास रददे द्वोनेके कारण करणज्ञान अथवा आत्मा स्पाद्वादियोंके यहां प्र्यक्षस्वरूंप छिद्ध हें | बह्दी 
प्रभाकर मीमांसकोंको अनुकरणीय दे । 


ज्ञान ज्ञानांतराद्रेयं खात्मज्ञपिविरोधतः । 
प्रमेयलायथा कुंभ इसप्यह्छीलभाषित॒म्‌ ॥ ५३ ॥ 


तस्वाथीचिस्तामाणेः १९ 


ज्ञानांतरं यदा ज्ञानादन्‍्यस्मात्तेन वेयते । 
तदानवस्थितिप्राप्तेरन्यथा हविनिश्रयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
अर्थन्ञानस्थ पिज्ञानं नाज्ञातमवबोधकम्‌ । 
ज्ञापफलादथा लिंगं लिंगिनो नान्यथा स्थितिः ॥ ५५ ॥ 
नैयायिकोंका कहना दे कि ज्ञान ( पक्ष ) दूसरे ज्ञानसे जानने योग्य हे ( साध्य ) क्योंकि 
बह प्रमेय ( देतु ) है। जैसे कि घट ( दृष्ांत ) । ज्ञानके त्वकीय शरीरमें सके द्वारा स्वका कान 
नदीं दो पाता है। कितनी ही पैनी तलवार द्वो स्वयं अपनेकों नहीं काट सकती है। तैसे दी श्ञानके 
स्वरूपमें स्वर्थ ज्ञान होनेका विरोध है। दा, दूसरे ज्ञानसे प्रकृत ज्ञानका प्रत्यक्ष द्वो सकता है, आचार्य 
कइते हैं. कि यह्ष भी कहना गंवारोंकासा कथन दे । क्योंकि जब्र दूसरे झानसे प्रथम ज्ञानका 
संबेदन होना माना जायगा तब तो दूसरे ज्ञानका भी तीसरे ज्ञानस वेदन माना जायगा, इस प्रकार 
चोथे या पांचवें आदि संवेदनद्ञार्नोंकी आकांक्षा बढ़ जानेसे अनवस्था दोषकी प्राति दोगी। अन्यथा 
यानी अनवस्था दोषके निवारणार्थ तीसरे, चौथे आदि ज्ञानोंसे नहीं विशेषतया निश्चय किये गये ही 
दूसरे ज्ञानसे यदि पहले अरथश्ञानका विज्ञान द्वोना मान लिया जाथगा तो तीसरे ज्ञानसे नहीं जान 
लिया गया दूसरा ज्ञान भछा पढ़िले ज्ञानका बोधक कैसे होगा ! जब कि पढ़िका अर्थज्ञान दूसरे 
ज्ञानज्ञानसे जान लिया गया द्वोकर द्वी अर्थकों जानता दे । इसी अकार दूसरा तीसरेसे तीसरा चौथे 
आदिसे ज्ञात हुये ज्ञान पृ्के ज्ञानोंको जान सकेंगे | अज्ञात विज्ञान किसीका बोधक नहीं होता हे । 
क्योंकि वह्द ज्ञापक देतु दे । जैसे कि अंधे या सोते हुए मनुष्यको घूमकी सत्तासे अप्रिका ज्ञान 
नहीं द्वो पाता है | किन्तु जान लिया गया ही धूप द्ेतु अग्रिताष्यका ज्ञापक है। सभी शज्ञापक 
ब्वात दवोते हुये द्वी अन्य ज्ञेयोंके ज्वापक होते हैं| अन्य प्रकारते व्यवस्था नहीं है। अतः 
अनवस्था दोष द्वो जानेसे ज्ञान दूसरे ह्ानोंते वेध नहीं दे। किन्तु सतंवेथ दे । सूर्य 
या दीपक स्वका भी प्रकाशक दे । 
न हार्यज्ञानस्प विज्ञान परिच्छेदक कारक॑ येनाज्ञातमपि द्वानांतरेण तस्य हापक 
स्यात्‌ अनबस्थापरिद्रादिति चिंतितभायम्‌ । 
पहिले अर्थज्ञानकों जाननेवाला दूसरा विज्ञान कोई कारक द्वेतु तो नहीं दे, जिससे कि 
तीसरे आदि ज्ञानोंसे नद्ीीं ह्वात होता हुआ भी उस पढ़िले अर्थज्ञानका ज्ञापक हों जाता, और 
नेयायिकोंके यहां आनेवाली अनवस्थाका परिद्वार द्ोजाता | किन्तु ज्ञान, शद्, लिंग, आदिक तो 
ज्ञापक द्वेतु हैं। कारक देतुओंको जाननेकी आवश्यकता नहीं दे । बिना जाने हुये कांटा छग गया या 
अप्नि छूगयी अथवा पैर फिसलगया ते वे कांटे आंदिक पदार्थ स्वजन्यवेदना कार्यो छवश्य पैदा 
करेंगे । तुम्दारे नहीं जाननेकी प्रार्थना नहीं स्वीकृत द्ोगी। कारक हेतु अपनेको शात करडेनेकी 





३० तस्वा छोकवात्तिंके 





प्रतीक्षा नहीं करते हें | तुम जानो या न जानो थे तो अपने कार्य करनेमें सदा तत्पर रहते हैं। एक 
इष्टान्त हैं कि एक अफीमची रातको देरीस सोकर दुपद्वरको उठे । किसी मनुष्यने पूंछा कि आप 
आज बहुत देरसे उठे, तितपर अद्विफिनको खानेत्राछा उत्तर देता है कि हम तो ठीक समयपर उठे 
किन्तु दम क्‍या करें गलतीन आज सूर्यका उदय छह घंटे पढिले ही होगया 6 । इस उत्तरको सुनकर 
उपध्यित जनोंमें मइ्ान्‌ दास्पफोलाइल हुआ | ब'द यह है कि कारक हेतु अज्ञात होकर भी कार्य 
निमम्न रद्दते हैं । किन्तु ज्ञायक द्वेतु ज्ञानान्तरसे इ/त हुये ही ज्ञापक हो सकते हैं | इन बातोंकी हम 
पूर्व प्रकरणोंमें बहुत पनेसे चिंतना करचुके हैं य. प्रकरणको नहीं बढ़ाते हैं । 


प्रधानपरिणामत्वात्‌ सर्व ज्ञाममचेतनम्‌ । 
सुखक्ष्मादिवदित्येके प्रतीतिरपछापिनः ॥ ५६ ॥ 
चेतनात्मतया वित्तेरात्मवत्सवंदा धियः । 
प्रधानपरिणामल्ासिद्वेश्रेति निरूपणात्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्खार्थव्यवसायामज्ञानं चेतनमंजसा । 
सम्यभियपिकाराच संमदादिकमेदभृत्‌ ॥ ५८ ॥ 


कपिल मतके अनुयायी क्ते दें कि सम्पूर्णज्ञान ( पक्ष ) अचेतन हैं ( साध्य ) | सत्तगुण, 
रजोयुण और तमोगुणकी साम्य अवस्थारूप प्रकृतिका परिणामपना ह्ोनेसे ( द्वेतु ) सुख, दुःख, 
मोद्द, प्रृथ्वी, जठ, आदिके समान ( इृष्टान्त ), इस प्रकार जो कोई एक सांख्य कद रहे हैं, थे 
भी प्रतीतिका अपछाप ( छिपाना ) कर रद्द हें। क्‍योंकि आत्माके समान ज्ञानका सदा चेतनपने 
करके संत्रेदन दो रद्द। है । इत कारण प्रधानका परिणामयना ज्ञानमें अधिद्ध है । अपिद्ध द्वेत्वाभास 
तो साध्यक्तो सिद्ध नहीं कर पाता हे | वस्तुतः ज्ञान तो आत्मकझा परिणाम दे | ज्ञान और चेकन्य 
एक दी हे । इन बातोंका दम पढ्विले सूत्रके अवतार प्रकग्णमें निरूपण कर चुके हैं । तित्त कारण 
अबतक सिद्ध हुआ कि बढ अपनेको ओर अर्थकों निश्चय खरूप जाननेवाछा ज्ञान साक्षात्‌ चेतन 
स्वरूप है | तथा सम्पक्‌ इस पदका अविकार ( अनुद्तत्ति ) चले आनेके कारण सम्बक्‌ मति, 
सम्यक्‌ श्रुव आदि भेदोंको धारण करनेत्राढ्ा वद्द ज्ञान दे | अर्थात्‌--अपने और अर्थकों एक ही 
समयमें जाननेवाले मति आदिक पांच चेतन्य रूप ज्ञान हैं । 

इस सूत्रके प्रकरणोंकी स्थूलरूपसे सूची इस प्रकार है कि प्रथम ही अनेक प्रत्रादियोंके 
म्रिथ्या ढठको दूर करनेके लिये उमास्वामी महाराजके सूत्रका अत्रताग्ण कर शब्वकी निरुक्तियोंसे 
दी पांचों ज्ञानोंके लक्षण दिखछाये गये हैं। पुनः ज्ञानोंके क्रमपूर्वकं कथनकी उपपत्ति कर मति 
आदिकमें आानशद्॒का अन्वय किया है | यहां सामान्य, विशेष, या कथ्थंचित्‌ मेद, अमेदका 
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प्रय्ेक पदार्थमें प्रदर्शन कर विरोध आदि दोषोंका परिद्वार किया दे | सामान्य और विशेष दोनों 
दी बस्तुके परिणाम होते हुये अविनामाव रूयते एकत्र रद्दते हैं। सूत्रमं दोनों भोरसे अवधारणको 
इष्टकर स्मृति, व्यातिज्ञान, आदिका मतिसे भ्रद्मण करना पुष्ट किया है । स्रति आदिक ज्ञान प्रमाण 
दें । श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, आदिका मण्डन कर मति और श्रुतके एक द्वो जानेपनका खण्डन किया 
है । वास्तवमें विचारा जाय तो पोखर और समुद्रके समान मति, श्रत, न्‍्योरे न्‍्यारे हें । छद्द छद् 
इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुये मतिज्ञानसे गृहीत विषयोंके सजातीय, विजातीय अन्य पदार्थोकों जाननेवाला 
श्रुतज्ञान द्वोता है । आगे चलकर प्रय्रक्ष आदि सभी ज्ञानोंकों खांशमें परोक्ष माननेव्राडे मीमांतकोंके 
सिद्वान्तका निरास करके मिथ्याज्ञान, सम्यग्ज्ञान, सभी ज्ञानोंका ख्तव्रेदन प्रत्यक्ष द्वोना साधा है । 
आत्मा या फह्ज्ञानके समान करणज्ञान भी खस्तब्रेथ हं। प्रमितिके कर्मका दी प्रय्यक्ष होना पद एकान्त 
प्रशत्त नहीं हे । ज्ञानांतरोंते ज्ञानका प्रयक्ष माननेवाले नेयायिकका निराकरण कर ज्ञानको अचेतन 
कट्दनेवाले सांख्य धिद्वान्तका खण्डन किया दवै। चेतन्य ओर ज्ञान ये दो पदार्थ नहीं दें । कपिलेंने 
प्रकृतिका परिण/मज्ञान और आत्माका खमाव चेतन्य इष्ट किया है | वह अ्रममूलक है | जगतमें 
समीचीन ज्ञान पांच दी है । ज्ञानके त्रिषयोंकी तासतम्यरूप बृद्धि और ज्ञानके विशदपन सम्बंधी 
अतिशमझी क्रम ऋमपे वृद्धि द्वोती देखी जाती दे । वद्ध मतिज्ञानसे प्रारम्भ द्वोकर अवधिज्ञान और 
मनःपर्ययज्ञानकों म्यमें छेती हुयी केवलज्ञानतक ग्रकर्षयुक्त द्वो जाती हे । जैसे कि परमाणु या 
अवसनासन्नसे प्रारम्भ कर पर्वत, समुद्र आदिको मध्यमें नापता हुआ परिमाणका अतिशय आकाश 
तक पहुंच जाता दे | अन्तमें भव्य जीबोंको परम पुरुषार्थ केवलज्ञानकी प्राप्ति रूप मोक्ष उपादेय 
है । माति, आदिक केवलज्ञानपर्थत पाचों द्वी ज्ञान समीचीन हैं। 


समारोपास्तत्ग्रहपरिधिलक्ष्माणि जहतः । 

सदा लोकालोकाववगमयतो5नन्तकलिनः ॥ 
सुधांशोम॑त्यादेदुरितजलदानाबृततनो: । 

प्रमा ज्योत्स्ना भिन्‍्यात्रम इव महामोहममभितः ॥ १ ॥ 


बन्‍-_- न-+ 


श्री उमास्तामी मद्दाराज उन ज्ञानोंके विधेय जशको दिखकानेके लिये सूत्रका अवतार करते हैं। 


तत्ममाणे ॥१०॥ 
स्व और अर्थका व्यवसाय करनेवाले वे पांचो ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाणरूप है| 


कुतः पूनारिदमभिर्षायते-- । 


श्र तच्चार्थ छोकवार्तिके 
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फिर यद्द सूत्र किस कारण क॒द्दा जारद्दा है ? ऐप्ती जिज्ञासा द्वोनेपर श्री विधानन्द 
आचार्य उत्तर कद्ते दें । 


खरूपसंख्ययोः केचित्ममाणस्य विवादिनः । 
तान्पत्याह समासेन विदपत्तद्धिनिश्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
तदेव ज्ञानमास्थेयं प्रमाणं नेंद्रियादिकम । 

प्रमाणे एवं तदज्ञानं नेकत्यादिप्रमाणवित्‌ ॥ २ ॥ 


प्रभाणके स्वरूप और संख्यामें त्रिवाद करनेकी टेत्र रखनेवाले कोई ४्रतिवादी विवाद कर 
रदे दें। उनके प्रति उत्त प्रभाणके स्वरूप और पघंख्ूयाका संक्षेपसे विशेष निश्चयकों कराते हुये 
उम्ास्वामी महाराज “ तठ्रमाण ”' सूत्रका स्पष्ट उच्चारण करते हैं । अर्थात्‌-वे पांच समीचीन 
ज्ञान ही प्रमाण है । यद्द तो प्रभाणका लक्षण है । और वे प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्षरूप हैं । यह 
प्रमाणकी संख्याका निर्णय हे | इस सूत्रमें वे पांच ज्ञान ही प्रमाण हैं | इस प्रकार उद्देश दलमें 
एबकार छगानेसे इच्द्रिय, सन्रिकर्ष, आदिक प्रमाण नहीं बन पाते हैं, यह त्रिज्ञास कर लेना चाहिये 
तथा वे ज्ञान दो प्रमाणरूप ही हैं | ऐसा उत्तर विधेय दलमें एवं लगानेसे एक, तीन, चार आदि 
प्रमाणोंके न द्दोनेकी संवित्ति कर लेना । वे ज्ञान दो दी प्रमाण हैं। 


प्रमाण हि संख्यावन्नि्दिष्टमत्र तत्त्वसंख्यावट्टिवचनान्तप्रयोगात्‌ । तत्र तदेव मत्या- 
दिपंचमेदं सम्यरक्ञानं भ्रमाणमित्येके वाक्यर्मिद्रियायचेतनव्यवच्छेदेन प्रभाणस्खरूपनिरूप- 
णपरं । तन्प्त्यादिज्ानं पंचविध प्रमाणे एवेति द्वितीयमेकत्यादिसंख्यांतरव्यवच्छेदेन 
संख्याविश्वेषध्यवस्थापनप्रधानमित्यतः घत्रात्ममाणस्थ खरूपसंख्याविवादनिराकरणपुरः- 
सरनिश्रयविधानाव इृदमभिधीयत एवं । 

इस सूत्रम तत्त्तोंकी संख्याके समान संख्यावाले प्रमाणका कथन किया दे । क्योंकि नपुंसक 
डिंग प्रमाणशद्गका प्रथमाके द्वितचन “ औ ”! बिमक्तिको अन्तमें छगाये हुये प्रमाण पदकां 
प्रयोग किया गया है | अतः संख्यासे सहित हो रइ| प्रमाण कहा जा चुका दे तद्दवां मति आदिक 
पांच मेदवाले वे द्वी सम्यग्ज्ञान प्रमाण हैं, इस प्रकार पूर्व॑दछम एवं लगाकर एक वाक्य बनाना जो 
कि इन्द्रिय, सक्निकर्ष, ज्ञातृब्यापार आदि अचेतन पदार्थोका व्यवच्छेद करके प्रमाणके स्वरूपको 
निरूपण करनेमें तत्पर हो रद्दा है | तथा वे मति आदिक पांच प्रकारके ज्ञान दो प्रमाणरूप ही हें, 
इस प्रकार उत्तरदलमें एवं छूगाकर दूधरा वाक्य बनाना जो कि चावोक, सांझ्य, आदिकों करके 
मानी गयी एक, तीन, चार, पांच आदि अन्य संख्यायोंका निशकरण कर ठीक -ठीक विशेष 
संस्याकी व्यवस्था करानेका प्रधान कार्य कर रद्दा दे । इस सूत्र द्वारा प्रमाणके ररूप और संख्यामें 


्> 
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पडे डुये विवादोंका निराकरणपूर्वक ठीक ठीक स्वरूपका निश्चय और संँख्याका विधान कर देनेसे 
यद्द सूत्र कहा दी जा रहा है। अर्थात्‌--उक्त दोनों कार्य इस सूत्रसे ही हो सकते हैं। अन्यथा नहीं | 


ननु प्रमीयते येन प्रमाणं तदितीरणम । 
प्रमाणलक्षणस्य स्पार्दिन्द्रियादेः प्रमाणता ॥ ३ ॥ 
तत्साधकतमत्स्याविशेषात्तावता स्थितिः । 
प्रामाण्यस्यान्यथा ज्ञाने प्रमाणं सकले न किम ॥ ४ ॥ 


यहां “४ प्रमाकरणं प्रमाणं ”” प्रमितिके करणकों प्रमाण कद्दनेवाले नेयायिक या सांड्य कद्दते 
हैं कि जिस करके प्रभा की जाय वह प्रमाण है, इस प्रकार प्रमाणका छक्षण कथन करना चाहिये 
था, जिससे कि इंदिय, सब्रिकर्ष, आदिकों प्रमाणपना बन जाता दे। ज्ञानके समान इन्द्रिय आदिको भी 
उप्त ज्ञप्तिक्रियाका प्रकृष्ट उपकारकरूप साधकतमपना अन्‍न्तररहित है । प्रमितिके साधकतम 
पनेसे द्वी प्रमाणपनेकी स्थिति दे, तितनेसे द्वी प्रमाणलक्षणकी परिपूर्णता द्वोजाती दैै । अन्यथा यानी 
प्रमाणके लक्षणमें यदि ज्ञानको डालदिया जायगा तो समी संशय, आदि ज्ञान भी क्यों नद्दीं प्रमाण 
बन जावें, जो कि जैनोंको भी इष्ट नहीं हैं । 


इंद्रियादिभमाणमिति साधक्रतमत्वात्सुप्रतीतो विशेषणज्ञानवत्‌ यत्पुनरममाणं तन 
साधकतरमम यथा प्रभेयमचेतने चेतन वा शशधरद्यविज्ञानमिति प्रमाणत्वेन साधकतमत्वं 
व्याप्त न पुनर्ज्ानत्वपन्जानत्व वा तयोः सद्भावेषि प्रमाणत्वानिश्रयादिति कश्नित्‌ | 

पूर्वपक्षी वादीकी उक्त कारिकाओंका विवरण इस प्रकार है कि इन्द्रिय, सन्निकर्ष, आदिक 
( पक्ष ) प्रमाण हैं ( साध्य )। समीचीन प्रतीति करनेमें प्रकृष्ट उपकारक होनेसे ( द्वेतु ) जेसे 
कि विशेषणका ज्ञान विशेष्यकी प्रमिति करानेमें साधथकतम हो जानेसे प्रमाण माना गया है। 
( अन्वयदृशन्त ) मनुष्य सामान्यका ज्ञान द्वोनेपर फिर दण्डके दौख जानेसे दण्डी मनुप्यका ज्ञान 
द्वो जाता दे । वेशेषिकोंने उस विशेष्यका ज्ञान करानेमें दण्ड ज्ञानकों करण माना है। व्यतिरेक 
व्याति यों है कि जो जो फिर प्रमाण नहीं हैं, बद्द प्रमाका साधकतम भी नहीं दे । जैसे कि घट, 
पठ आदिक जड़ प्रमेय हैं । अथवा एक चन्द्रमामें हुये चन्द्रदयका ज्ञान चेतन होता हुआ भी प्रमाण 
नहीं है ( दो व्यतिरेक दृष्टान्त ) | इस प्रकार प्रमाणपनेसे प्रमितिका साथकतमपना व्याप्त द्वो रद्दा 
है, किन्तु फिर ज्ञानपना अथवा अज्ञानपना व्याप्त नहीं है। क्योंकि उनके विद्यमान द्वोनेपर भी 
प्रमाणपनेका निश्चय नहीं हो रद्दा है । अर्थात्‌ू--संशय, बिपर्यय, ये ज्ञान तो हैं, किन्तु प्रमाण 
नहीं दे ओर जड घट, पट, आदि अज्ञानरूप मी किसीके द्वारा प्रमाण नहीं माने गये हैं। इस 
प्रकार कोई प्रतिवादी -कद्द रद्दा है । 





४ तस्चाय॑ छोकवार्तिके 


तत्रेद॑ चिंत्यते तावदिंद्रियं किम भोतिकम । 

चेतन वा प्रमेयस्य परिच्छित्तों प्रवर्तते ॥ ५॥ 

न तावद्भोतिक तस्याचेतनत्वाद घटादिवत्‌ । 

मृतद्वव्येद्रियस्यापि तत्र वृत्तिप्रसंगतः ॥ ६ ॥ 

तिश शका या नैयापिक द्वारा स्वतिद्वान्त अवधारणके प्रकरणमें प्रतिवादीके सन्‍्मुख आचार्य 

मद्दाराज प्रथम ही यह विचार कग्ते हैं कि आपने इन्द्रियकों प्रमाण माना, उसेमे इमें यह पूंछना है 
कि क्या प्रृथ्त्री, आदिस बनी हुयी पौद्ठलिक इन्द्रियाँ प्रमेयकी परिष्छित्ति करनेमें प्रवर्त रही हैं ! 
अथवा क्या आत्माका परिणामरूप चेतन इन्द्रियां प्रमेयकी परिच्छित्तिमें , साधकतम हो रहीं हैं ! 
बताओ | तद्दां प्रधमय ज्षके अनुपार पौद्ठछिक चश्ु आदिक इन्द्रियां तो प्रमाके करण नहीं हैं। क्योंकि 
घट, पट, आदि जड़ पदा्ोके समान वे अचेनन हैं । अचेतन पदार्थ तो परिष्छित्तिका करण नहीं दो 
सकता है। अन्यथा सुतपुरुषकी जडबद्रव्यस्तरूप इन्द्रियोंकों मी उस परिष्छित्तिके करानेमें भ्रद्नत्ति 
होनेका प्रसंग हो जायगा। 

प्रमात्राधिष्ठितं तच्चेत्तत्र वर्तेत नान्‍्यथा। 

कि न स्वापायवस्थायां तदधिष्ठानसिद्धित्‌ः ॥ ७ ॥ 

आत्मा प्रयत्रवांस्तस्याधिष्ठानान्नाप्रयत्रकः । 

स्वापादाविति चेत्कोय॑ प्रयत्नो नाम देहिनः ॥ < ॥ 

प्रमेये प्रमितावाभिमुख्यं चेतदचेतनम्‌ । 

यद्यकिंचित्करं तत्र पटवत्‌ किमपेक्ष्यते ॥ ९ ॥ 

चेतन चेतदेवास्तु भारवेद्रियमबाधितम्‌ । 

यत्साधकतमं वित्तों प्रमाणं स्वार्ययोरिह ॥ १० ॥ 


प्रत्तितिके कर्ता आत्मासे अधिष्ठित द्वोकर वे इन्द्रियाँ उस प्रमारूप कार्य करनेमें प्रवरतेगी 
अन्यथा यानीं प्रमाताके अधिकारमें प्राप्त हुये बिना वे नहीं प्रतेंगीं। मृत शरीरमें रहनेबाली इन्द्रियोंका 
अधिष्ठाता आत्मा नहों रद्दा है | अतः वे परिच्छित्तिरृप का्येको नहीं करता हैं | इस प्रकार 
नैयायिकोके कद्नेपर तो द्वम जेन अ्रतिपादन करते हैं कि स्वप्न, मूर्च्छा, श्रगी रोग, आदि 
अवस्थाओंमें उस आत्माके अधिष्ठातापनकी सिद्धि हो रद्दी हैं तो फिर उस अवस्थामें इन्द्रियाँ क्‍यों 
नहीं परिच्छित्तिको करती हैं ? बताओ। यदि आप नैयायिक यों कह कि बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करनेबाढा 
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आत्मा उनका अधिष्ठापक है, सत्रभ आदिकरममें प्रयत्नरद्षित आत्मा तो अधिष्ठाता नहीं बन रहा है, इस 
कारण मूच्छो आदि अबत्यामें इच्ध्ियोँ अविष्ठाताके पुरुषार्थ बिना प्रमितिकार्यकों नहीं करती हें । इस 
प्रकार कदनपर तो हम जैन तुमसे पूछते दें कि शरीरधारी आत्माका यह प्रयत्न भक्वा कया वस्तु 
पहता है £ बताओ | प्रवेष विश्य्रमें प्रमितिको उत्पन्न करनेमें आत्माका अमिमुखपना यदि प्रयत्न है ! 
तब तो यह अभिमुख्॒पना अचेतन हुआ | पटके समान अचेतन पदार्थ उस परिक्छित्तिक्रियामें कुछ 
भी न करता हुआ अकिंचित्कर दै। वद अकिचित्कर अचेतन मरा क्यों अपेक्षणीय ट्वोगा ! यदि 
आत्मा प्रमितिके निमित्त अमिम्रुलपना यदि चेतन है तब तो यह चेतन पदार्थ दी बाधारद्वित द्वोता 
हुआ मात्र इन्द्रिय द्लोजोओ, जो कि चेतनस्वरूप, भाव इन्द्रियाँ यद्वां स्व और अर्थकी प्रमा कफरनेमें 
साधकतम द्वोती हुयी प्रमाण हैं । इससे तो चेतनको द्वी प्रमाण माननेवाछा जैनसिद्वान्त पुष्ठ हुआ। 


एतेनेवोत्तरः पक्षः चिंतितः संप्रतीयते । 
ततो नाचेतनं किंचित्ममाणमिति संस्थितम ॥ ११ ॥ 


इस ह्वी उक्त कथनते यानी चेतन परिणामको दी प्रमाणपनकी पुष्टि कर देनेसे दूसरा पक्ष 
भी विचारित कर दिया गया, भछे प्रकार जाना जारद्दा है। अथोत्‌--पह्विले इन्द्रियोंभ जड और चेत- 
नके दो पक्ष उठाये थे, वहांके प्रथमपक्षका परामश हो चुका। अब दूसरे पक्षका भी सिद्धसाध्यता दोष 
दो जानेके कारण विचार करा दिया गया समझ लो । तिस कारण कोई भी अचेतन पदार्थे प्रमाण 
नहीं है । यद्द छिद्वान्त मले प्रकार स्थित द्वोगया हैं । 

प्रमीयतेडनेनेति प्रभाणमिति फरणसाधनत्वविवक्षायां साधकतमं प्रमाणमित्यमि- 
मतमेव- अन्यथा तस्य करणत्वायोगात्‌ । केवलमर्थप्रमितों साधकतमत्वमेवाचेतनस्यथ कस्य- 
चिज्न संभावयाम इति भावेंद्रिय चेलनात्मक साधकतमत्वात्‌ प्रमाणमुपगच्छामः | न चैवमा- 
गविरोधः प्रसज्यते, “ लुब्ध्युपपोगो भावेंद्रियं ” इति वचनात्‌ उपयोगस्यार्थग्रहणस्प 
प्रमाणत्वोपपत्ते! । 

प्रमिति की जाय जिस करके वह्द प्रमाण है, इस प्रकार करणमें अनदू प्रत्यय कर साधा गया 
प्रमाण हम जैनोंको अभीष्ठ द्वे द्वी, करणमें साधेगयेपन की विवक्षा द्वोनेपर ,वद्द प्रमितिक्रियाका 
प्रकृष्ट उपकारक द्वे अन्यथा यानी प्रमितिका साधकतम न माननेपर उसको करणपना “करना युक्त 
न द्वोगा। द्वां, केवछ यद्द विशेष दे कि पदार्थोकी प्रमिति करनेमें किसी मी अचेतन परदार्थको साधक- 
तमपना ही इमारी संभावनामें नहीं आरदा दे | इस कारण प्रमाका साधकतमपना द्वोनेके कारण 
चेतनखरूप भावइन्द्रियोंकों हम प्रमाण स्वीकार करते हैं । इस प्रकार माननेपर हमें अपने आगमसे 
विरोध आनेका कोई असंग नहीं आ्राप्त द्वोता दै। क्योंकि क्षयोपशमसते उत्पन्न हुयी विश्युद्धिरूप छब्धि 
और उससे उत्पन्न हुआ निराकार दुशन और साकार ज्ञानस्वरूप उपयोग ये भाव इन्द्रियां हैं, ऐसा 


४६ तस्चार्थ छोकवार्तिके 
उमास्वामी मद्वाराजका वचन है । अर्थोका बिकल्पर्तदित ग्रहण करना-रूप ज्ञान उपयोगकों 
प्रमाणपना सिद्ध दे । 


अर्थप्रहणयोग्यवमात्मनभ्रेतनात्मकम्‌ । 

सन्निकर्षः अमा्ण नः कथंचित्केन वाय॑ते ॥ १२ ॥ 
तथा परिणतो झ्यात्मा प्रमिणोति खयं प्रभुः । 
यदा तदापि युज्येत प्रमाणं कतृंसाधनम्‌ ॥ १३ ॥ 


आत्माकी चेतनखरूप अर्थग्रद्वण योग्यता यदि सन्निकर्ष द्वे तो यह सल्निकर्ष हम जैनोंके 
यहां प्रमाण है, इस सब्निकर्षका किसी भी ढंगसे किसीके द्वारा निवारण नहीं किया जासकता है। तब 
इस प्रकार अर्थकों प्रदण करनेकी योग्यतारूप परिणतिसे परिणमन करता हुआ आत्मा खर्य खतंत्र 
समर्थ होकर भछ्े प्रकार जान रद्दा है, तब भी कर्त्तामें अनट प्रत्यय कर साथा गया प्रमाण 
चेतनखरूप हो पडता है, सज्निकर्षका सिंद्वान्त छक्षण योग्यता ठीक पडेगा, संयोग आदिकरमें 
अनेक दोष जाते हैं । 


सब्निकपेः प्रभाणमित्येतदपि न स्पाद्वादिना वार्यते कर्थाचित्तस्थ प्रमाणत्वोपगमे 
बिरोधाभावात्‌ । पुंसोउर्थग्रहणयोग्यर्व॑ सन्निकर्षो न पुनः संयोगादिरिष्ट: | न द्वर्थग्रहण- 
योग्यतापारिणतस्यात्मनः प्रभाणत्वे कशिद्विरोधः कठेसाधनस्य प्रमाणस्य तथैव च घटनात्‌। 
प्रभात्रात्मक च स एवं प्रमाणमिर्ति चेत्‌, प्रवावृश्रभाणयों! कथचित्तादात्म्याव । 


सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रभाण है यह मत भी स्थाद्वादी करके नहीं निवारा जाता द्वे । किसी अपेक्षा 
उस सन्निकर्षको प्रभाशपन स्वीकार करनेमें हम विरोध नहीं आता है । आत्माकी अयथोंको ग्रहण 
करनेकी योग्यता द्वी तो सन्निकर्ष है, फिर कोई वैशेषिकों द्वारा माने गये संयोग, संयुक्त समवाय, 
आदिक तो अमीश्ट संन्निकर्ष नहीं दें । जिस समय आत्मा अर्थके ग्रहण करनेकी योग्यतारूप पारिणाम 
कर रहा है, ऐसे आत्माकों प्रभाणपन ढ्वो जानेमें कोई विरोध नहीं है | कर्त्तामें साधे गये प्रमाण 
शद्वकी तिप्त प्रकार आत्माके द्टी वाच्य ह्वोनेपर अच्छी घटना द्वोती हे । प्रमाण, प्रमिति, अ्माता, 
और प्रमेय ये स्वतंत्र एक दूस्षेरेस न्‍्यारे चार तत्त्व हैं, इस बातको स्याद्वादी स्त्रीकार नहीं करते 
हैं। जेसे कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु ये स्वतंत्र चार तत्त्त नहीं दें। क्योंकि परस्परपमें संकरपनेसे 
परिणाम होना या उपादान उपादेयपना देखा जाता हैँ । जैसे वायु पानी ( मेघ जरू ) बन जाती 
है,.पानी फल पुष्प काठरूप हो जाता दे, काठ अप्लि बन जाता है, अप्नि फिर भस्मरूप पृथ्वी बन 
जाती है, इसी प्रकार प्रमाता भी प्रमेय ओर प्रमाण बन जाता द्वे । प्रमाण भी ग्रमेय हो जाता दे । 
प्रमिति मी प्रमेय बन जाती दै । आत्माके विभिन्न परिणामोंके अनुसार यह व्यवस्था द्वो रही दे ] 
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यदि यद्वां कोई भेदवादी वैशेषिक यों कहें कि यों तो जो द्वी आत्मा प्रमाता स्वरूप हे, वहद्दी 
प्रमाण कद्द दिया गया है; वही प्रमाता तो प्रमाण नहीं द्वो तकता है। ऐसा कददनेपर तो वही 
हमारी जैनोंकी सिंद्गमना दे कि प्रमाता और प्रमाणमें किसी अपेक्षासे तादात्म्य सम्बन्ध है । 
जर्थप्रहणयोग्यता परिणतिसे परिणाम कर रहा आत्मा स्तंत्र प्रमाता है। और उसका लब्धि और 
उपयोगरूप परिणाम तो करण होता हुआ प्रमाण दे । तथा अज्ञाननिदृत्तिरूप परिणति प्रमिति 
है । अपनेको जानते समय स्वयं प्रमेयरूप भी है । 


प्रमाता भिन्न एवात्मप्रमाणायस्य दर्शने 
तस्यान्यात्मा प्रमाता स्यात्‌ किन्न भेदाविशेषतः ॥ १४ ॥ 


जिस वैशेषिक या नेयायिकके मतमें प्रमाणसे प्रमाता आत्मा सभी प्रकार भिन्न ही माना 
गया है, उसके दर्शन ( सिद्धान्त ) में दूसरा आत्मा प्रमाता क्‍यों म द्वो जावे। क्योंकि भेद तो 
विशेषतारद्षित एकसा है । अरथीत्‌--देवदत्त प्रमाता प्रत्यक्ष प्रमाणसे घटकों जान रहद्दा दे। यहां 
जेसे देवदत्तसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिन्न दे । उसी प्रकार जिनदत्तसे मी वह प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वथा मित्र 
है। ऐसी दशामें एकसा भेद द्वोनेके कारेण देवदत्तके समान जिनदत्त घटका प्रमाता क्‍यों न दो 
जावे तथा ईश्वरसे भिन्न पढे हुये उसके प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा गलीका पुरुष भी सर्वज्ञ बन बैठेगा । 
सूर्य, चन्द्र आदिके समान भिन्न पड़े हुये ज्ञानोंपर सबका एकसा अधिकार है । 


प्रमाणं यत्र संबद्ध स प्रमातेति चेन्न किम । 
कायः सम्बन्धसद्भावात्तस्य तेन कथंचन ॥ १५७५॥ 


जिप्त आत्मामें समवाय संबन्धते प्रमाण जुड गया है, बह प्रमाता बनेगा, अन्य जिनदत्त, या 
गछीका मनुष्य आदि प्रमाता नहीं बन सकेंगे। आचार्य कद्दते हैं. कि इस प्रकार तो समाधान न करना 
क्योंकि यों तो उस ज्ञानका शरीरके साथ भी किसी अपेक्षा स्वाश्रयस्योगसम्बन्ध विद्यमान है। ऐसी 
दरार्म वह्द देवदत्तका शरीर द्वी प्रमाता क्यों नहीं द्वोजावे | अर्थात्‌--देवदत्तके मिन्नकज्ञानका जैसे 
देवदत्तमें समवाय सम्बन्ध है, वद्द उसी प्रकार देवदत्तके शरीरमें भी ज्ञानका स्वस्तमवायी संयोग सम्बन्ध 
है । सस्ते लिया ज्ञान उसके समवायवाला देवदत्तका आत्मा है, उस आत्माते देवदत्तके शरीरकां 
संयोग द्वो रद्दा है । अतः देवदत्तकी काय भी ज्ञानसे सम्बन्ध द्दोनेके कारण प्रमाता बन जाओ तथा 
देवदत्तका ज्ञान स्वाश्रय संयोगसम्बन्धसे जिनदत्तकी आत्मामें भी सम्बन्धित दो रद्दा है। अतः देवदत्तके 
ज्ञान द्वारा जिनदत्त भी प्रमाता बन जाओ, अथवा देवदत्तसे भिन्न पड़ा हुआ ज्ञान उसके शरीर या 
जिनदत्तमें समवाय सम्बन्धसे वर्तंजाओं “ क्वारी कन्या सदहस वर ” ऐसा प्रवाद भ्रसिद्ध है । एक 
बात यद्द भी दै कि प्रत्यक्षके प्रकरणमें सन्निकर्ष प्रभाण माना है । इन्द्रिय और अर्थके सब्रिकर्षके 
सम्बन्धी इन्द्रिय और अथे पडेंगे, किन्तु वे प्रमाता नह्दीं माने हैं । 





8८ तत्ताछोकवार्तिके 


प्रमाणफलसम्बन्धी प्रमातेतेन दूषितः । 
संयुक्तसमवायस्य सिद्धेः प्रभतिकाययोः ॥ १६ ॥ 

इत्त उक्त कथनसे प्रभाण और फछ दोनोंका सम्बन्धी आत्मा प्रमाता दै। यद्द मी दूषित 
पक्ष कद्द दिया गया समझ छेना। क्योंकि प्रमिति और कायका भी संयुक्त-समवायसम्बन्ध सिद्ध 
हो रहा है । द्रव्प और दूसरे दृव्यका संयोग सम्बन्ध वैशेषिकोंने माना है | काय द्वव्यका आत्म- 
द्रब्यके साथ संयोग हे । और कायसंयुक्त आत्मा प्रमितिका समवाय दैै। अतः प्रमितिका सम्बन्ध 
माननेपर भी शरौरके प्रमाता बन जानेका निवारण वैशेषिक नहीं कर सकते हे । 


ज्ञानात्मकप्रमाणेन प्रमिवया चात्मनः परः । 
समवायो न युज्येत तादात्यपरिणामतः ॥ १७ ॥ 
ततो नाटयंतिको भेदः प्रमातुः खप्रमाणतः । 
खार्थनिर्णीतरूपायाः प्रमितेश्र फ्लातमनः ॥ १८ ॥ 
तथा च युक्तिपत्रोक्त प्रमाणं भावसाधनम्‌ । 
सतोषि शक्तिभेदस्य पर्यायाथोदनाश्रयात्‌ ॥ १९ ॥ 


ज्ञानस्वरूप प्रमाण और प्रमितिके साथ आत्माका तादात्म्य परिणामरूप सम्बन्धसे न्‍्यारा कोई 
समवायसम्बन्ध युक्त नहीं है | अर्थांव्‌--अपने शरीर या अन्य आत्माओंके प्रमाता बननेका निवा- 
रण तभी द्वो सकता हैं, जब कि आत्माका ज्ञान और ज्वप्तिके साथ तादात्म्य माना जाय | तदात्मक 
परिणतिके अतिरिक्त कोई समवाय संबंध सिद्ध नद्दीं दे । तित्त कारण प्रमाताका अपने प्रमाणसे 
सर्वथा भेद नहीं है । तथा अपना और अर्थका निर्णय कर्नारूप फलस्वरूप प्रमितिका भी 
प्रमाताके साथ अत्यन्तरूपसे ह्ोनेवाला भेद नहीं दे | ओर तेसता द्वोनेपर हमने पढ्िले वार्तिकोंमें 
भावद्वारा साथे गये प्रमाणको युक्तिसतह्वित बहुत अच्छा कद्द दिया है | विद्यमान भी हो रही भिन्न 
भिन्न शक्तियोंका पर्यायार्थिक नयसे नई आश्रय करनेके कारण शुद्धप्रामिति ही प्रमाण हो जाती है । 
इस प्रकार विवक्षाके वश प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति, और प्रमेय सब एकम एक हो रहे हैं। जेसे कि 
सदगृहस्थके कुटुम्बंभ आपेक्षिक प्रधानताको रखते हुये सब कुटुम्बीजन परस्पर मिल रहे हैं । 

सर्वया प्रमातुः प्रमितिप्रमाणाम्यामभेदादेव तद्रिभागः कश्पितः स्यान्न पुनर्वास्‍्तव 
इति न मंतव्यं, कयंचिद्वेदोपगमात्‌ | सर्वया तस्य ताभ्यां मेदादुपचरितं प्रमातुः प्रमिति 
प्रधाणत्वं न ताक्ष्विकमित्यपि न मंतब्यं कथंचित्तदभेदस्यापीष्टे!। तथाहि-- 





तस्वाय॑चिन्तामाणे: श्र, 





यदि यद्वांपर कोई यों कहें कि इस प्रकार आप जैनोंके यहां प्रमिति जोर प्रमाणके साथ 
प्रमाताका जब सर्वथा अभेद हो गया तो फिर उनका प्रप्तिति, प्रमाण ओर प्रमातारूपते व्रिमाग 
करना तो कलिपित द्वी द्ोगा, वास्तविक त्रिभाग न हो सकेगा, आचार्य कद्ते हें के यद्दव तो नहीं 
मानना चादिये। क्योंकि हम जैनोंने सर्वथा अभेद नहीं माना है । किन्तु कथंचित्‌ भेद स्वीकार किया 
है ।तभी तो प्रमिति, प्रमाण और प्रमाता, तीन न्यारे न्‍्यारे व्रिभाग हैं। इस पर सर्वथा मेदवादी यदि 
यों कहें कि उस आत्माका उन प्रमिति और प्रमाणके साथ सर्वथा भेद हो जानेसे फ्रिर प्रमाताको 
ही प्रमितिपना और ग्रमाणपना तो उपचरितत ( गौण ) ही द्वोगा । प्रभाताको प्रमिति या प्रमाणसे 
तदात्मकपना वास्तविक नहीं हो सकेगा, जैसा कि आप जैन लोग इष्ट करते दें। प्रन्थकार कद्दते हैं 
कि यह भी नहीं मानना चाहिये | क्योंकि किक्षी अपेक्षा उनके अमेशकों भी इमने इष्ट किया है । 
इस प्रकारको दढ कद्दकर दिखलाते हैं । 


स्यात्ममाता प्रमाणं स्यात्ममितिः खप्रमेयवत्‌ । 
एकांताभेदभेदो तु प्रमात्रादिगतो क् नः ॥ २० ॥ 
एकस्पानेकरूपले विरोधोषि न युज्यते । 
मेचकज्ञानवत्मायश्रितितं चेतदंजसा ॥ २१ ॥ 


प्रमाता अपनेको जानते समय जेसे खर्य अपन। प्रमेय बन जाता £, वैप्ते ही वह प्रमाता 
कर्थचित्‌ प्रमाणरूप भी है, और कथंचित्‌ प्रमितिस्वरूप भी हे । प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण और 
प्रमेयमें एक्रान्‍्तरूपसे प्राप्त द्वो रहे सर्वथा भेद अभेद्दोंको तो इमने कह्दां माना हे ? मावार्थ-- 
स्पाद्गादियोंके यद्वां प्रमाता आदिकर्म एकान्तरूपसे भेद अमभेद नद्दीं माने गये हें । एक पदार्थको 
अनेकरूप माननेमें विरोध दोष देना भी युक्त नहीं है, जेते कि बौद्ध या नेयाथ्रिकोंके द्वारा माने 
गये एक चित्रज्ञानमे अनेक नीछ, पीत, आदि आकार प्रतिमास रहे हैं | उसके समान एक आत्मार्म 
वास्तविक परिणतिके अनुध्षार प्रमेयपन, प्रमितिपन आदि स्वभाव बन जाते है | इस तत्तकी दम 
अथतार प्रकरणमें विस्तारके साथ प्रायः विचारणा कर जुके हैं । 


ययैव हि मेचकड्ठानस्थेकस्पानेकरूपमविरुद्धपवाधितपतीत्या रूदत्वात्‌ तथात्मनोषि 

तदविशेषाद्‌ । न ध्ययप्रात्मार्थग्रहणयोग्यतापरिणतः सन्निकर्षारूय॑ प्रतिपद्रमानोत्रवाधप्रती- 

त्याख्ठो न भवति बेन कयंचित्ममाण न स्थात्‌ | नाप्ययग्रज्यापृताइस्थो5थ्ग्रहणव्यापारां- 

तरखाय॑दविदात्मकों न प्रतियाति येन कर्यच््त्मभितिरन भवेत्‌ । न चाय॑ प्रम्तितिप्रमाणाभ्यां 
तरभूतः रक्तंत्रो न चफास्ति येन प्रमाता न स्थात्‌ । 


९९० तत्तार्यछोकवार्तिके 





कारण जिस ही प्रकार एक समूद्वाठम्बन क्ञान या चिन्नज्ञानके अनेक स्वरूप धोना अविरुद्ध 
है । क्योंकि बाघारद्वित प्रतीति करके वे अनेक स््रमाव एकमें आरूढ़ द्ो रहे जाने जाते हैं, 
तिप्त ही प्रकार एक आत्माके भी वद्द अनेकरूपपना अविरुद्ध हैं, कोई अन्तर नहीं है, जैसे विमभुक्षा 
या पिपात्ता तथा रिक्तकोष्ठता आदि परिणतिके द्वोनेपर द्वी देवदत्त खाता, पीता है। अनीर्ण या 
मद्दारोग अथवा परितृप्त अवस्थामें वैसी शारिरिक परिणतिके हुए विना नद्दीं खाता पौता हैं। उसी 
प्रकार अर्थग्रद्नण योग्यतारूप परिणामसते विवर्त्त करता हुआ आत्मा संनिकर्ष इस संज्ञाको प्रात्त कर 
'हा हुआ निबोध ग्रतीतिम आन नहीं दो रद्दा है । यह नहीं समझना जिससे कि वद्द विलक्षण 
संनिकष रूप आत्मा कर्थानत्‌ प्रमाण न हो जाय, यानी संनिकर्ष प्रमाणरूप आत्मा है। तथा 
यह जामा क्रियाप्मक “स्रापाररूप अवस्थासे रद्धित द्वाकर अन्‍य अजथेग्रह्णरूप ज्यापारमें निमम्न 
हुआ स्व और अर्थकी ज्ञ्ति स्वरूप नहीं दीख रददा है, यह भी नहीं समझना जिससे कि वह 
आत्मा कर्षचित्‌ यमिति रूप न हो सके । अथोत्‌--णात्मा ही विशेष अवस्थामें प्रमितिरूप दे । 
एवं यह आम्मा प्रमिति और प्रमाणसे कर्थाचित मिन्न हो रद्दा खतंत्र नहीं जगमगा रहा है। 
यह भी नद्बी समझना, जिससे कि प्रमाता न दो सके | भावार्थ---“ खतंत्र: कर्ता ” खतंत्र 
आम्मा प्रमाता मी दे । 


संयोगादि पुनर्येन सन्निकर्षोड>भिधीयते । 
तत्साधकतमत्वस्याभावात्तस्याप्रमाणता ॥ २२ ॥ 
सर्तीद्रियाथंयोस्तावत्सयोगे नोपजायते । 
स्वार्थप्रमितिरिकांतन्यभिचारस्य दर्शनात्‌ ॥ २३ ॥ 
शितिद्रव्येण संयोगो नयनादेयथेव हि । 

तस्य व्योमादिनाप्यस्ति न च तज्ज्ञानकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 


जैसे वेशेषिकन ( १) संयोग (२) संयुक्ततमवाय ( ) संयुक्तसमवेततमवाय 
(9 ) समवाय ( ५) समवेतसमवाय (६ ) विशेषणविशेष्यमाब ये छद्द छोकिक संनिकर्ष 
क्रहे हैँ तथा ( १ ) सामान्य छक्षण ( २ ) ज्ञान लक्षण (३ ) योगज लक्षण नामक तीन 
अव्लैकिक संनिकर्षोका कथन किया है । उन संनिकर्षोंकों उस प्रमाका साधकतमपना न होने कारण 
ग्माणपना नहीं है । अस्त्यब्यभिचार देखा जाता दै । कारणके द्वोने पर कार्यका होना अन्वय है। 
किर। इन्हिय और अर्थका संयोग डोते हुये भी ख और अरथकी प्रमा नहीं उत्पन हो रही है। एकान्त 
रूपमे न्यभिचार देखा जाना दे | देखिये घट, पट आदि पृथ्वी द्ब्यके स्ताथ चक्षु, स्पर्शन, आदि 
इन्दियोंका जैसा ही संयोग है, वेसा ही उन चश्चु आदिकोंका आकाश, आत्मा, आदिकके साथ मी 


तत्त्यायंधिन्तानाणि: ५१ 
संयोग सम्बन्ध है ।वैशेषिकके मतमें चब्चुइन्द्रिय तेजो द्रन्य दे । स्पर्शन झन्द्रिय वायुकी बनी हुयी वाय॒ 
द्रव्य है | रसना इन्द्रिय जलीय दे। पृथ्वी द्रव्यका विकार प्राण इन्द्रिय है। कानके माँ मोतर छेदभ 
रहनेवाछा आकाशद्रव्य श्रोत्र इच्द्रिय है | द्रव्यका दूसरे द्रब्यके साथ संयोग सम्बन्ध माना गया हैं । पढे 
आकाश और नेत्रका तथा स्पर्शन इच्धिय और आत्माका दे दी, फिर आकाशका चाह्षुष प्रत्यक्ष और 
आत्माका स्पर्शन प्रत्यक्ष या दोनोंके दोनों प्रत्यक्ष क्यों न ह्वोजाय॑ १ किन्तु वह संयोग तो उन 
आकाश आदिके ज्ञानका कारण नह्दीं माना गया है। यद्द अन्वयव्यमिचार हुआ | 


संयुक्तसमवायश्र शद्वेन सह चक्षुषः । 
शद्जज्ञानमकुर्वाणो रूपचिचक्षुरेव किम ॥ २५ ॥ 
संयुक्तसमवेताथंसमवायोप्यभावयन्‌ । 

शबइत्वस्थ न नेत्रेण बुद्धि रूपलवित्करः ॥ २६॥ 


तथा जिस प्रकार घटसे चक्षु संयुक्त हो रद्दी दे, और घटमें रूपका समवाय है, अतः 
चक्षु इच्दियका रूपके साथ संयुक्ततमवाय नामका परम्परा-सम्बन्ध सन्निकर्ष प्रमाण द्वोता छुआ, 
रूपज्ञानका करण हे, उसी प्रकार चक्षुका शद्वके साथ भी संयुक्ततमवाय सम्बन्ध ढे | चक्षुसे 
संयुक्त आकाश दै। ओर वैशेषिकोंने आकाशमें शद्वका समवाय सम्बन्ध माना है। किन्तु वह 
संयुक्तसमवाय जब शढ्के चाक्षुष ज्ञानको नद्हीं कर रहा है, तो संयुक्तसमबाय द्वारा चक्ष 
इन्द्रिय भका रूप ज्ञान क्‍यों कराबे ! इतो प्रकार चक्षुका रूपत्व जातिके साथ संयुक्तसमवेत- 
समवाय है । वैशेषिकोंने जिस इन्द्रियले जो जाना जाता है, उसमें रइनेबाला सामान्य भी उसी 
इन्द्रियसे जाना जाता माना है । चक्षुसे संयुक्त घट है, घटमें समवाय सम्बन्धसे रूप वर्त्त रहा, हे 
ओर रूपमें रूपल जातिका समवाय दे । अतः चश्लुका रूपलके साथ संयुक्तममवेतसमबाय सन्निकर्प 
है। उ्तीके समान दाब्दत्वके साथ भी यद्दी पत्रिकर्ष दे | चश्षुसे संयुक्त आकाश है | आकारमें 
समवेत रद्द दे । ओर शहद्वगगुणमें शद्वल्न जातिका समवाय है । फिर नेत्र करके रूपत्वकी विन्तिके 
समान शद्वत्वकी बुद्धिकों वद्ठ सन्तिकर्ष क्‍यों नहीं कराता है! बताओ । कारणके होते हुये भी 
कार्य नहीं हुआ, यद्द अन्वयव्यमिचार है | 


श्रोत्रस्याथेन शठ्ेन समवायश्र तद्विदम । 
अकुवेन्नन्यशहस्थ ज्ञानं कुयौत्कथं तु वः ॥ २७ ॥ 
तस्येवादिमशद्वेषु शइत्वेन सम॑ मवेत्‌ । 
समवेतसमवायं सदिज्ञिनमनादिवत्‌ ॥ २८ ॥ 


७५२ तस््वार्थछोकवार्तिके 





अंयशदेषु श्व्ले ज्ञानमेकांततः कथम्‌ । 
विदधीत विशेषस्याभावे योगस्थ ददाने ॥ २९ ॥ 


चौथा सन्निकर्ष कर्णवित्ररमें रहनेवाके आकाशद्रव्यरूप श्रोश्रका शब्द ग्रुणके साथ समवाय 
समस्न्ध है, आदिमें :च्चारण किये गये शब्दके साथ हो रद्दा, समवाय उत प्रथम उध्चरित शब्दके 
ज्ञानको न करता हुआ तुम वेशाषकोंके यहां अन्तिम शब्दके ज्ञानकों कैसे करा सकेगा १ भाबार्थ--- 
देवदत्त यह चार हुए? पांच व्यंजनवाला शब्द युगपत्‌ तो बोला नहीं जा सकता है । क्यों कि 
ताछु आदिक स्थान और आत्माके अनेक प्रयत्नोंसे उत्पन्त होनेवाले न्यारे न्यररे अक्षरक्रमते ही 
कह्टे जा सकते दें । दे अक्षरका उच्चारण करते समय व नहीं दे और व वर्णाकों बोलते समय 
«& दे " नष्ट हो चुका है। अत: संस्कारयुक्त अन्य वर्ण शाब्दबोधका हेतु माना गया दै। ऐसी 
दश्ार्म त का ज्ञान होनेपर समवाय सन्निकर्ष द्वारा पूर्व वर्णोका ज्ञान क्‍यों नहीं द्वोता है ? बताओ। 
आकाश तो नित्य आए व्यापक हे £ पांचत्रां सन्निकर्ष करण इन्द्रियका शब्दत्थके साथ समवेत सम- 
वाय है| कर्णरूप आकादाप शब्द गुण समवाय सम्बन्धते बर्तामान है ओर शब्द गुणमें शब्दत्व 
जातिका समवाय है | आदि वर्णमें नहीं किन्तु अन्तिम शब्दमें रह्दनेबाले शब्दत्यका समवेत समवाय 
द्वारा जैसे श्रावण ग्रत्यक्ष होता है, उसीके समान आदियमें उच्चारण किये गये शान्दोंमें रहनेवाके 
शब्दत्वका विधमान समव्रेत समवाय संनिकर्ष द्वोरष्ठा क्‍यों नहीं श्रावण अत्यक्षको फराता है ? 
आदिके शब्दोंकों छोड़कर अन्त्य शब्दोमें ज्ञान कभनेके समान आदि शब्दके शब्दत्वका भी ज्ञान 
करादेवे । जब वेशेषिकोंक्े दर्शन ऐसी कोई विशेषता नहीं दे तो फिग् अन्तिम शब्दोंमें रहनेबाले 
इब्दल्वका ही एकान्तख्पसे ज्ञान वह सन्निकर्ष केते कर देवेगा ? यद्द चोथे पांचवे सन्निकर्षका 
अ्यव्यभिचार हुआ | 


» तथा5भावरश्र) संयुक्तविशेषणतया दशा । 
ज्ञानेनाधीयमानेषि समवायादिवित्कुतः ॥ ३० ॥ 


अभाव और समवरायके प्रत्यक्ष करानेमें संयुक्त विशेषणता, संयुक्तसमवेत विशेषणता, आदि 
सक्निकर्ष माने हैं । चक्षुके साथ मूतरू संयुक्त दे । और भूतछमें घटका अभाव विशेषण दो रहा 
है अथवा आमरमे रसका समवाय हे । रसमें रूपत्वका अभाव विशेषण हो रहा है । अतः चछुसे 
रसमें संयुक्त समभेतविशषणता सन्निकर्षद्वारा रूपत्वका अमाब जानलिया जाता है | तथा रूपत्व, 
रसत्व आदिमें घट आदिकका अमाव तो संयुक्ततमवेत-समवेतविशेषणता सनिकर्षले जान लिया जाता 
है । घटाभावमें पटाभात्रका प्रत्यक्ष संयक्तविशेषण विशेषणतासे हो जाता है। चद्षुसे संयुक्त 
मूतऊछ है | भूतलमें स्वरूपसम्बन्धले घटाभाव विशेषण है। और घटामाबमें पटामाव विशेषण 
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हो रदा दे | इसी प्रकार घटमें रहनेबाले समवायके साथ चक्षुका संयुक्त विशेषणता सम्बन्ध है । 
रूपमें रहनेवाडे समवायके साथ संयुक्ततमवेत-विशेषणता है | और रूपत्व जातिमें ठद्दरे हुये 
समवायके साथ चक्षुका संयुक्ततमवेत-समवेतविशेषणता संनिकर्ष वैशेषिकोंने माना है । द्रव्य 
द्रव्य होनेसे चत्चु और घटका संयोग सम्बन्ध दे । चक्मु संयुक्तघटमें रूपयुण समवायसे वर्त 
रहा है। उस समपरेतरूपमें रूपत्वका समवाय है। रूपत्वमें प्रतियोगिता सम्बन्धले समवाय 
विशेषण द्वो रहा है। प्रकरणप्राप्त कारिकाका यद्द अर्थ है कि नेत्रके साथ संयुक्त विशेषणता 
सम्बन्ध फरके ज्ञान द्वारा तिस प्रकार जान छेनेपर मी समवाय, खरूप, विशेषणता, आदि 
उत्तरोत्तर बढ रहे सम्बन्धोंकी वित्ति कैसे करोगे ! जैसे कि संयोग और समवायको सकन्निकर्ष द्वारा 
जानना आवश्यक दे | वैसे ही खरूपसम्बन्ध, - विशेषणतासम्बन्ध, आदिका जानना मी 
वैशेषिकोंकों आवश्यक हो जायगा। और उनके जाननेका तुम्दारे पास कोई उपाय नहीं दे । 
अनवस्था भी होगी | 

योग्यतां कांचिदासाथ संयोगादिरयं यदि ! 

क्षिद्यादिवित्तदेव स्यात्तदा सेवास्तु संमता ॥ ३१ ॥ 

खात्मा खाबृतिविच्छेदाविशेषसहितः कचित्‌ । 

संविद जनयक्रिष्टः प्रमाणमविगानतः ॥ ३२ ॥ 

वक्तिरिंद्रियमियेतदनेनेव निरूपितं । 

योग्यताव्यतिरिकेण सवेधा तदसंभवात्‌ ॥ ३३ ॥ 

संयोग, स्ुक्तसमवाय, आदि संनिकर्षोका पूर्वेमें दिये हुये व्यमिचार दोषके निवारणार्थ 

यदि वैशेषिक यों कहें ये संयोग आदिक किसी विशेष योग्यताकों प्राप्त करके पृथ्वी, जल, आदिकी 
वित्ति कराते हैं। आत्मा, आकाश, रसत्व, शब्वत्व, रसामाव आदिकी योग्यता न इोनेसे चक्षु 
इन्द्रियके द्वारा प्रभा नहीं द्ोने पाती है | तब तो दम जैन कहेंगे कि वह्द योग्यता दी द्वम तुम 
सबको मे प्रकार स्वीकृत हो जाओ। अपना आत्मा ही अपने हानावरण कम्मोके क्षयोपशम बिशेषते 
युक्त ह्वो रदह्दा किप्ती योग्य पदार्थमे ज्ञानको उत्पन्न कराता हुआ आनिदित मार्गसे प्रमाणमूत इहृष्ट 
कर दिया! गया है। मीमांसक्रोंकी शक्तिरूप इन्द्रियोंका भी इस उक्त कथन करके द्वी निरूपण 
कर दिया गया समझ लेना। क्योंकि योग्यतासे अतिरिक्त उन शक्तिरूप इन्द्रियोंका सभी प्रकारसे 


असम्मव है । भावाथ---कितना भी उपाय करो, ह्ञान द्वारा नियत पदार्थकों जाननेमें नियामक 
योग्यताका ही सबको शरण छेना पडेगा। बह योग्यता आत्माकी छग्धिरूप परिणति है। अतः 


थछ तत्तयार्य छोषपार्तिके 

आत्मा ही माव इन्द्रिय द्वारा चक्षु आदिकों करके नियत पदार्थीकों जान रद्दा दे | संयोग आदिक 
तो अन्यथा छिद्ध हैं । करण नहीं हैं । 

सपझ्मिकर्षस्य योग्यताख्यस्य प्रभितों सापकतमस्य श्रमाणव्यपदेश्य प्रतिपाथमानस्य 
स्वॉपरणक्षयोपन्नम्तविश्विशत्मरूपतानिरूपणेनैव भ्क्तेः इंद्रेयययोपगतायास्सा निरूपिता 
बोद्धव्या तस्या योग्यतारूपत्वात्‌ | ततो व्यतिरिकेण सर्वयाप्यसंभवात्‌ सबन्निकपेवत्‌। न हि 
तथतिरेफः सक्षिकर्ष: संयोगादिः स्वार्यप्रमितों साधथफकतमः संभवति व्यभिचारात । 

प्रमिति करनेमें प्रकृष्ट उपकारी हो रहें योग्यता नामक संनिकर्षकों प्रमाणपनके व्यवद्धार 
योग्यपनकों समझनेवाले वादीके द्वारा स्वावरणके क्षयोपशमसे विशिष्ट आत्मस्वरूपके निरूपण करके 
ही इन्द्रिययने करके वह शक्ति स्वीकार कर छी गयी है, यद्द तो अपने आप निरूपण कर दिया 
समझ लेना चाहिये। क्योंकि बढ शक्ति योग्यता रूप &ी तो दे । उस योग्यताते मित्र हो करके 
सभी प्रकार इन्द्रिय शक्तिका अप्तम्मव है । जैसे कि योग्यताके सिवाय संनिकर्ष कोई वरतु नहीं पढ़ता 
है । उस योग्यतारूप सनिकर्षत अतिरिक्त वैशेषिकों द्वारा माने गये सेयोग संयुक्ततयवाय आदि 
सनिकर्ष तो सत्र और आर्थकी प्रमा करानेमें साधकतम नहीं सम्भव रहे हैं | क्योंकि व्यभिचार दोष 
होता है, जो कि कद्दा जा चुका है । 

तत्र करणत्वात्सल्िकर्षस्प साधफतमर्त्व तड्॒दिद्रियश्क्तेरपीति चेत्‌ , कुतस्तत्करणत्व £ 
साधकतमत्वादिति चेत्‌ परस्पराश्रयदोषः | तद्भावाभावयोस्तद्त्तासिदें! साधकतमत्वमि- 
त्यंप न साधीयो5पिद्धत्वात्‌ । स्ार्यप्रमिते! सम्रिकर्षादिसद्भावेप्यभावात्‌, तदभावेषि च 
भावात्‌ सर्वेबिदः । 

उस प्रमितिर्म करण द्वो जानेके कारण संनिकर्भको साथकतमपना है । और उसीके समान 
इन्द्रिय शक्तियोंकों भी साधकतमपना प्राप्त दो जाता दे इस प्रकार प्रतिवादियोंके कदनेपर तो हम 
जैन पूछेंगे कि किस कारणते उन दोनोंको करणपना दै ! बताओ। यदि क्रियासिद्धिमें प्रकृष्ट उपका- 
रक इोनेसे करणपना कड्ोंगे तब तो अन्योन्याश्रय दोष है । साधकतम द्वोनेसे करणपना और करण 
प्नेसे क्रियाका सावकतमपना माना गया है। यदि अन्योन्याश्रयके निवारणार्थ उस करणके होनेपर 
उस कार्यका होना और न द्वोनेपर नद्मीं उत्पन्न होनेकी तिद्वेसे साथकतमपना कद्ठा जाय यहद्द भी 
बहुत अच्छा नहीं दे । क्योंकि संयोग आदिक सेनिकर्ष और इनच्द्रिय शक्तिका सव॒ और अर्थकी प्रामि- 
तिके साथ अन्चय और व्यतिरेक सिद्ध नहीं हैं । आत्मा, रख, रसत्व, आदिके साथ चक्षुका सेयोग, 
सयुक्तप्रमत्राय, संपुक्तममब्रेतत्मवाय, सन्निकर्ष होते हुये भी अथवा इन्द्रिय शक्तिके विद्यमान दोनेपर 
भी सत्र और अर्थक्री प्रमिति द्वो जानेका अभाव है | तथा भूत मविष्यत्‌ , दूरवर्ती आदि पदार्थोके 
साथ सर्वक्ञकी इच्धियोंका उन संयोग आदि सन्निकर्षोके नहीं द्वोते हुये भी सर्वज्ञको स्व और अर्थकी 
प्रतित्रि दो जाती दै । ये अन्वथ व्यभिचार और व्यतिरेक व्यमिचार दोष जाते हैं । 
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कर्य वा प्रभातुरेव साधकतपत्व न स्पात्‌ । न हि तस्थ भावाभावयोः भमितेर्भावा- 
भाववरबं नारित ? साधारणस्पात्मनो नास्त्येबेति चेत्‌ संयोगादेरिंद्रियस्थ च साधारणस्य 
सा किपस्ति ? तस्पासाधरणस्यास्त्येबेति चेत, आत्मनोप्यसाघारणस्यास्तु । 

दूसरी बात यद्द है कि करणके माव अमाव होनेपर कार्यके माव जभाव हो जानेसे ही 
यदि करणपना व्यवस्थित हो जाय तो इस प्रकार प्रमाता आत्माकों साथक्तमपना क्यों नह्ीीं हो 
जाबेगा । देखिये ! स्वरतेत्रकत्तो होनेसे आत्माखरूप कारणके साथ भी स्वार्थप्रमितिका अन्चय 
व्यतिरेक बन जाता दे । उस आत्मा स्वरूप कारणके होनेपर प्रमितिका भाव, उस आत्माके अभाव 
होनेपर प्रमितीका अभावसद्वितपना नहीं द्वोय सो नहीं समझना । किन्तु आत्माके भाव अभाव होनेपर 
प्रमितिका माव अभावसद्दितपना दे द्वी | यदि तुम यों कद्टो कि साधारणरूपसे आत्माके भाव 
अभाव होनेपर प्रमितिका भाव अभाव नहीं है। भर्थावू--चादे जिस कीट, पतंग, आदिकी आत्माके 
साथ परमाणु, व्याकरण, न्याय, आदिके ज्ञानका अन्त्रय व्यतिरेक तो नहीं बनता दै। इस प्रकार 
कद्दनेपर तो दम जेन भी कठाक्ष करेंगे कि चाहे जिस संयोग समवाय, आदि सन्निकर्ष और कोई 
भी इंद्रिय इन साधारण कारणोंका क्या ज्ञानके साथ वह भाव अभावरूप अन्वय-व्यतिरेक माव है ! 
तुम द्वी बताओ । यदि तुम यद्ट कहो कि उन कोई कोई विशिष्ट सन्निकर्ष और असाधारण इन्द्रियों 
का अर्थप्रमितिके साथ माव अभावपना दे ही, तब तो इम जैन सी कहेंगे कि कोई कोई विशिष्ट 
असाघारण आत्माके साथ भी प्रमितिका भाव अमावपना है दी, तो पुनः आत्मा भी प्रमितिका 
करण वैसे दी क्‍यों नहीं दो जावे ! जैसे कि वैशेषिकोंने सनतिकषकों और मीमांसकोंने इन्द्रियको 
करण माना है। 

प्रमातुः किमसाधारणत्वमिति चेत्‌,सपिकषोदेः किस ? विशिष्टप्रमितिहेतुत्वमेवेति चेत्‌, 
प्रमातुरपि तदेव । तस्य सततावस्थायित्वात्‌ सवेभमितिसाधारणकारणत्वसिद्धेने संभवतीति 
चेत्‌, तहिं कालांतरस्थापित्वात्संयोगादेरिद्रियस्य च तत्साघारणकारणत्ब कय न सिध्चेत्‌ ! 
तदसंभवनिमिर्च । यदा प्रमित्युत्तत्तो व्याप्रियते तदेव सम्नमिकर्पादि तत्कारणं नान्यदा 
इत्यसाधारणमिति चेत्‌, तह यदात्मा तत्र व्यात्रियते तदेव तत्कारणं नान्यदा इत्यसाघरणो 
हेतुरस्तु । तथा सति तस्या नित्यल्वापत्तिरिति चेत्‌ नो दोषोय, कथांचित्तस्था नित्यत्वसिद्धेः 
सबन्निकर्पांदिवत्‌ । सवेया फस्यचिश्लित्यत्वेडयेक्रियाविरोधादित्युक्तप्ायं 

प्रमाता आत्माके असाधारणपना क्या है ? इस प्रकार पूंछनेपर तो दम भी प्रश्न करते हैं 
कि सनह्तरिकर्ष, इन्द्रियदृत्ति, आदिके मी अत्ाधारणपना क्या है ! बताओ | तिसपर यदि तुम वैशेषिक 
या मीमांसक यद्द उत्तर कद्दों कि प्रमितिका विशेषोस्ते सहित हुआ द्वेतुपना दी सन्निकर्ष आदिकी 
अपाघारणता हे, तत्र तो प्रमिति कर्ता आत्माका मी असाधारणपना वही यानी प्रमितिका विशिष्ट 
इेतुपना ही हो जाओ। इसपर यदि वेशेषिक या मीमांसक यदि यों कहें कि वद्द नित्य आत्मा तो 


५८ तत्तार्थ छोकवार्तिके 

साथ कोई विशेष नाता तो नहीं है। ऐसी दशामें एक ही ज्ञानके द्वारा समी पदा्थोकी जि हो 
जाबेगी। इन्द्रिय, मन आदिक तो समी अथोके ज्ञानमें साधारण कारण हैं | इस कारण उस ज्ञानका 
प्रतिनियम करानेके निमित्त वे नहीं बन सकते हैं। अतः: घटश्ञानका घट ही और पटक्ञानका 
पट ह्वी विषय दे। इसका नियम करनेवाली ह्वानमें पडी हुयी तदाकारता ही दे । आचार्य कहते हैं 
कि यद्द भी जिम बौद्ध करके कहा जा रद्दा है, उप्तके यद्टाँ सनिकर्ष प्रमाण हो जाय ओर आपि- 
गति उप्तका फल हो जावे। क्योंकि उस सन्निकर्षके विना अर्थके साथ ज्ञानका जुडना असम्भव है । 
बोद्धजन नील स्वलक्षण, पीत स्रक्षणकों द्वी वसत्तुभूत मानते हैं । घट, पठ, स्थूछ अबयवि- 
ओंको यथार्थ नहीं मानते ६ | अतः नीलका ज्ञान पीतका ज्ञान ऐसा उन्होंने कहां या। 


साफारस्य सपाना्थंसकलवेदनसाधारणलात्‌. फेनचित्मत्यासत्तिपिप्रकर्षेअसिद्धे 
सकरसभानाथेंन घटनप्रसक्तेः सर्वसमानार्थैकवेदनापत्तेः, तदुत्पत्तेरिंद्रियादिना व्यभिचारा- 
झियामकत्वायोगात्‌ । 

बोद्धोंने ज्ञानद्वारा नियत विषयोंकों जाननेमें तदाकारता, तदुत्पत्ति, और तदध्यवसाय ये 
तीन नियामक हेतु कद्दे हें । आचार्य मद्दाराज उनमें दोष दिखाते हैं कि बौद्ध यदि तदाकारतासे 
उस विषयको जाननेकी व्यवस्था करेंगे तो तदाकारताको सम्पू्ण समान अथंके ज्ञान करानेमें 
साधारणपना होनेके कारण किस्ती एक ही विवक्षित पदार्थ साथ निकटपना और दूरपना जब 
सिद्ध नद्मीं है तो संपूर्ण ही समान अथोके साथ सम्बन्धित हो जानेका प्रसंग हो जानेसे सभी समान 
अथोका एक ज्ञान द्वो जानेकी आपत्ति होगी। भावार्थ---मशीनमें ढके हुए एक रुपये का छूना 
या देखनारूप ज्ञान होनेपर उसी सन्‌के ढके हुये समान मूर्तिबाे एकसे सभी देशान्तरोंमें फैले या 
सन्दूकर्मे रक्खे भूमिमें गढे हुये रूपयोका चाक्षुष्र या स्पार्शन हो जाना चाहिये, भेसे ही एक घडेके 
देख ठेनेपर उत्त घटके सद्श समी घटोंका ज्ञान हो जाना चाहिये, क्‍योंकि बौद्ध मत अनुस्तार उनकी 
झतिका प्रधान कारण तदाकारता तो ज्ञानमें पड चुकी है। समान आकारवाछे पदाधौके चित्र ( तस- 
बीर ) एके होते हैं | ईपवीय सन्‌ १९२८ में ढले हुये पंचम जा्जकों मूर्तिते युक्त एक रुपयेकी 
लक्षत्ीर जेसी द्वोगी वद्दी चित्र उस सालके ढछे हुये अन्य रुपयोंका भी द्वोगा । फिर एक रुपयेको 
देखकर उस सालके ढछे हुये सद्दश सभी देशान्तरोंमें फेले हुये रुपयोंका उसी समय चाक्षुष ज्ञान 
क्‍यों नहीं द्वो जाता है ! इसका उत्तर बोद्ध अदि यों कहें के दम तदुल्पत्तिको ज्ञान द्वारा नियत 
ब्यत्रस्था करनेमें नियामक मानते हैं |. अर्थात्‌---जो ब्लान जिस पदार्थसे उत्पन्त द्वोगा उसीको जानेगा 
अन्यको नहीं। सन्पुंख रखे हुये एक रुपयेसे उत्पन्न हुआ क्वान उस ही रुपयेको जान सकता है। अन्य- 
सदा रुपयोंकों नहीं। क्योंकि वढ्द ज्ञान अन्य समांन रुपयोंसे उत्पन्न नहीं हुआ द्वे। ज्ञान अपने उत्पा- 
दक कारणरूप विषयकों जानता है । “” नाकारणं विषयः ” जो श्वानका कारण नहीं है वह 
हानको विषय नहीं हैं।। प्न्यकार कहते हैं. कि इस प्रकार ओोद्दोंके कंहनेपंर समान अथोके जानः+ 
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नेका व्यमिचार, दोष तो दूर द्वो गया किन्तु झद्विय, पुण्य, पाप, आकाश, आदि करके व्यभिचार 
दोष छग गया अरथीत्‌---इन्द्रिय, क्षयोपशम, पुण्य, आदि कारणोंसे ज्ञान उत्पन्न द्ोता है। किन्तु 
उनको जानता तो नहीं दे । अतः इन्द्रिय आदेकते व्यभिचार द्वो जानेके कारण तदुत्पत्तिकों नियम 
करानेपनका अयोग दे । यदि बोद्ध इन्द्रिय आदिरझ करके हुये व्यमिचारका निवारण साकारतासे करें, 
यानी तदाकारता और तदुत्पत्ति दोनोंको _म नियामक मानते हैं | इन्द्रिय आदिकोंमें तदुत्पत्ति है । 
यानी इन्द्रिय, पुण्य, आदिसे ज्ञानकी उत्पत्ति है। किन्तु ज्ञानमें उनका आकार न पडनेसे तदाकारत्म 
नहीं है । अतः व्यभिचार दोष नहीं आता दे | तथा सद्ृश अथोंकी तदाकारता तो ह्ानमें है किन्तु 
उन सद्श अर्थोंसते ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ दे । अतः उनको नहीं जानता हे । इस प्रकार तदुत्पत्ति 
ओर तदाकारना दोनोंकों नियामक माननेपर भी समान अर्थके ज्ञानके अव्यवक्षित उत्तरवरत्ती ब्वानसे 
व्यमिचार दोष छग जायगा | ब्द्‌ ज्ञान समान अर्थके ज्ञानसे उत्पन्न हुआ है। और समान अथके 
ज्ञानका आकार भी उसमें पडा है | फिर अन्य देशास्तरवर्ती पुरुषोंमें हो रदे या अपनेको कभी हुये 
समान अर्थोंके ज्ञानकों क्यों नहीं जानता है ? बताओ। घटक्ञानके पीछे हुआ ज्ञान उस घटज्ञानको 
जान सकता दै । किन्तु दूसरे सददश घटके ज्ञानकों नहीं जान सकता है । बोद्धोंके मत अनुसार 
ज्ञानको बीचमें देकर समान अर्थक्ले समनन्तर ज्ञानमें तदुत्पत्ति और तदाकारता तो घट जाती है । 
अथत्रा समान अर्थके ठीक अब्यवद्नित पूर्ववर्ती ज्ञानसे दोनों तदाकारता, तदुत्पत्तिका व्यमिचार 
उठा सकते हो । 

तद॒ध्यवसायस्य मिथ्यात्व समनंतरपत्ययेन कुतथित्‌ सिते शंखे पीताकारज्ञानज- 
निताकारब्ञानस्य तज्जन्पादिरूपसद्धनिषि तत्र प्रमाणत्वाभावदिति छृतो न संप्रत । 

उस व्यमिचार दोषके दूर करनेके लिये बोद्ध तदघ्यत्रसायकी शरण लेते हैं। अर्थोत्‌- 
पीछे होनेवाले विकल्प ज्ञानंत जिस विषयका अध्यव्रसाय द्वोगा, पूर्ततर्ती निर्विकल्पक ज्ञानका बढी 
विषय नियत समझा जावेगा । अभेक्रे ज्ञानके उत्तरकारुभावी ज्ञानर्मे सह्श अन्य अर्थके 
ज्ञानका अध्यवप्ताय नहीं दे । अतः उत्को नह्ीीं जान पाता है । ऐिद्धान्ती कद रहे 
हैं कि इत्त प्रकार तदुत्पत्ति, तदाकार, और तदध्यवस्ताय, इन तीनोंकोा भी ज्ञानके द्वारा" नियत 
पदार्थौकी व्यत्रस्था करनेमें नियामकपना नहीं है | क्योंकि यों तो अपना उपादान कारण पृर्थज्ञान 
भी ज्ञानका विषय द्वो जाना चाद्रिये । पूर्वज्ञानते उत्तरज्ञानक्री उत्पत्ति भी है ।। पूर्वज्ञानका आकार 
भी उत्तरज्ञानमं पद्ाा हुआ दे, जैते कि प्रतित्रिंत पड़े हुये दर्पणका यदि दूसरे दर्पणमें प्रति- 
ब्रिम्त लिया जाय तो पूर्वदर्पणका भी प्रातितरिंव दूसरे दर्षणर्में आजाता है | उत्तरबर्ता ज्ञानम प्रथम 
ज्ञानका अध्यव्ताय भी हो जाता हैं. तो फिर पूर्वड्धानकों उत्तरज्ञानकों क्‍यों नहीं विषय करता है ! 
बताओ । दूसरा अतिप्रद्च॑ंग दोष दे कि झुक होखमें क्रित्ती कारणवश कामछरोगवाले पुरुषको 
प्रथम द्वी '' पीला शंख है ? ऐसा मिध्याइ्ाान हुआ, उसके अन्तर द्वी ज्ञानसे उत्पन्न छुआ दूसरा 


६० तस्वार्थ छोकवार्तिके 
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हान हुआ, जो कि पढ़िले शानते उत्पन्न है। पढ़िंके शानका आकार भी उसमें है । तथा पहिके 
ज्ञानका अध्यवसाय करनेत्राछा भी है | अतः पहिले पीत आकारको ज्ञाननेवाले ज्ञानसे उत्पन्न हुए 
दूसरे पीत आकारवाले ज्ञानके तदुलत्ति, तदाकारता और तदध्यवसाय स्वरूपके विधमान होनेपर भी 
उसमें प्रभाणपना नहीं माना गया है | बौद्धोंके विचार अनुसार तो तीनों नियामकोंके होनेसे उसमें 
प्रमाणपनेका प्रसंग आता है । अतः तद॒घ्यत्रतायका भिथ्याज्ञानके पीछे होनेवाडे ज्ञानसे व्यमिचार 
है। इसका विचार कुछ प्रथम भी कर दिया था। इस कारण तदाकारताको प्रमाण क्नेवाले 
बोद्धने सम्रिकर्षकों क्यों नह्ढों प्रमाणपनेसे अमीष्ट किया ? तदाकारता और सनिकर्ष दोनोंका फर 
अधिगति मिल ही जाती हैं । 


सत्यपि समलिकर्षेडर्याषिगतेरभावान्न प्रभाणमिति चेत । 


यदि बौद्ध ये कहें कि सब्रिकर्ष तो प्रमाण नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें अन्वयन्याभि- 
चार है, समिकर्ष होते हुये मी अथेकी अधिगाति नहीं हो रही दे । इस प्रकार कहनेपर तो हम 
कहते हैं कि-- 


सभिकर्षे यथा सत्यप्यथापिगतिशन्यता । 
सारूप्येपि तथा सेष्टा क्षणमंगादिषु खयम्‌ ॥ ३५ ॥ 


जिस प्रकार सल्रिकर्षक्रे होते हुए भी अर्थज्ञतिकी शून्यता देखी जाती है, उसी प्रकार 
क्षणित्त॒ आदिम तदाकारता होते हुए मी अथेज्ञतिका वह अमाव खयं बौद्धोंने अभीष्ट किया हे । 
अर्थात्‌--जसे वैशेषिकों द्वारा माने गये सन्रिकर्षमें अन्वयव्यभिचार आनेसे तुम बौद्ध प्रमाका कारण- 
पना नहीं मानते हो, बसे दी तुम बोद्धोंके माने हुए सारूप्यमें मी अन्वयन्यमिचार आता दै। देखिये। 
स्वरक्षण कस्तुका क्षणिकपना तद्ात्मक खरूप है । अतः सलक्षणसे उत्पन्न हुए ज्ञानमें जब खलक्षणका 
आकार पड़ गया है, तो उससे अभिन्न क्षणिकपनेका भी आकार पड चुका है । ऐसी दशामें 
क्षणिकपनका आकार द्वोते हुए भी निर्विकल्पक ज्ञानद्वारा क्षणिकत्वकी अधिगाति होना बौद्धोंने खर्य 
नहीं माना हे । किन्तु सच्र कृतकत्व, देतुओंसे उत्पन हुये अनुमान द्वारा क्षणिकपनका ज्ञान इष्ट 
किया है। क्षणिकयना कल्पितपभ तो है ही नहीं जिसका कि आकार ज्ञानमें न पड़े । कल्पित 
घममं माननेपर तो सभी अर्थ परमार्थरूपसे क्षणिक नहीं हो सकेंगे तथा व्यतिरेकव्यमिचार मी 
होता है । भूत, मविष्यत्‌ , तथा जतिदूरबत्तीं पदार्थोका आकार न पडते हुये मी थ्रुद्ध्ञान द्वारा 
सम्पूर्ण पदार्योकी अधिगति द्वोना इष्ट कर लिया है । सौत्रान्तिकोंने अपने इष्टदेवता सुगतको सर्वश्ञ 
माना है। यध्पि जेनोंने भी ज्ञानकों साकार माना दै। किन्तु यहां आकारका अर्थ विकल्प करना 
है । प्रतिबिम्ब पढना नहीं । आत्माका ज्ञानगरुण दी अथोंकी विकल्पना करता दै। दर्शन, सुख, वीर्य, 


तत्वायचिन्तामणिः धरे 
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जज, 


आदि गुण तो विकल्पनायें नहीं करते हें । यदि उनको समझना या समझाना होगा तो उनका ज्ञान 
द्वारा उछेख हो सकता है | अन्यदा आत्मानें स्वांशपरिणत हो रहे बेठे रहो । 

यथा चद्षुरादेराकाज्ादिभिः सत्यपि सेयोगादो सप्रिकर्ष तदधिगंतेरभावस्तथा 
क्षणक्षयखर्गप्रापणश्क्‍त्यादिभिदानादिसंवेदनस्थ सत्यपि सारूप्ये तददधिगतेः शुल्यता खय- 
पिट्ैव तदारंबनप्रत्ययत्वेपि तस्य तच्छून्यतावद । “' यत्रैव जनयेदेनां तत्रैबास्य म्रमाणता ” 
इति बचनात्‌ । ततो नाय॑ सब्चिकर्षवादिनमतिश्षेते | कि व । ; 

जिस प्रकार वैशेषिकमतमें माने जा रहे तेजोद्न्य चक्षु, जलद्वन्य रसना आदि इन्द्रियोंका 
आकाश, आत्मा, थदि द्रव्योंके साथ प्रयोग संनिफर्ष विद्यमान हो रद्दा दै, तथा रूप, रूपत्वके 
समान रस, रसत्व या ह्ान, श्ञानत्व, आदिके साथ भी चक्षुका संयुक्ततमवाय और संयुक्तसमवेत- 
समवाय सल्रिकर्ष हो रहा है | फिर भी उन आकाश, रस, हानत्व आदिकी अधिगति चक्षु आदिकसे 
नहीं दोती मानी गयी है । अतः तुम बोद्ध सेनिकर्पकों प्रमाण नहीं मानोगे, तिस ही प्रकार स्वव्क्षण 
या दाताके दान या दिंसककी हिंसा आदिको जाननेवाछे ह्ञानका क्षणिकत्व, खर्गप्रापणशक्ति, 
नरकगमनयोग्यता, आदिके साथ तदाकारपना ड्ोते हुये मौ उन क्षणिकत आदिकी अधिगतिका 
अभाव स्वयं बौद्धोंने इष्ट ही किया है । मावार्थ-दाताको विषय करनेवाले निर्विकल्पक ड्वानमें दानका 
आकार पड जानेसे उसकी तदात्मक स्वर्गपश्रापणशक्तिका भी आकार उस ज्ञानमें पड चुका है। तथा 
दिसककी आत्माका प्रत्नक्ष हो जानेपर ही नरकप्रपणशक्तिका भी आकार आ चुका है । फिर 
इनको जाननेके लिये दूसरे अनुमान हान क्यों उठाये जाते हैं ! चाक्षुष प्रत्यक्ष ही इनका ज्ञान 
कर छिया जाय, इस कारण अन्वयव्यमिचार हो जानेसे तुम बौद्धोंकी मानी हुई तदाकारता भी 
प्रभाण नहीं है | तदाकारताके होनेपर मी अधिगतिकी शून्यता देखी जाती है| जेसे कि उनको 
उत्त ज्ञानका आठलम्जन कारण मानते हुये मी उस अधिगतिकी शूल्यता है। अर्थात्‌-हानके विषयको 
बौद्धोंने ज्ानका आऊम्बन कारण माना दे । तथा निर्विकश्पक बुद्धि जिस &ी विषयर्म इस सविकल्पक 
बुद्धिको पीछेसे उत्पन्न करावेगी उस विषयमें ही इस निर्विकश्पक छ्ानकों प्रमाणता है, ऐसा बौद्ध 
प्रन्योें छिखा हुआ है। यहां छगे द्वाथ तदुत्पत्तिका मी व्यमिचार दे दिया गया है। यानी 
क्षणिकत्न आदिसे निर्विकश्पक द्वारा क्वाणिकतब आदि आहलुम्बनोंका जानना नहीं होता है । तिस 
“कारण यह बौद्ध पंडित संनिकर्षकों प्रमाण कनेवाके वैशेषिकोंका अतिशय नहीं करता है । प्रामीण 
कि बदन्ती है कि जैसे ही नागनाथ हैं वैसे दी सर्पनाथ हैं | कोई अन्तर नहीं दै। और 
दूसरी बात यह भी है कि--- 


खसंबविदः प्रमाणत्वं सारूप्येण बिना यदि । 
कि नाथवेदनस्पेष्ट पारंपयंस्य वर्जनात्‌ ॥ ३६ ॥ 





६२ तत्त्वार्धछोकवार्तिके 


सारूप्यकल्यने तत्राप्यनवस्थोदिता न किम । 
णं ज्ञानमेवास्तु ततो नान्‍्यादिति स्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


बौद्धोंने इन्द्रियप्रयक्ष, मानसप्रयक्ष, योगिग्रयक्ष और खसंब्रेदन प्रयक्ष ये चार प्रत्यक्ष माने हैं, 
तिनमें ज्ञानको जाननेवाले ससंबेदन प्रत्यक्षकों तदाकारताके बिना मी प्रमाण मान लिया गया है। 
अर्थक्रा आकार ज्ञानमें पड सकता दै, ज्ञानमें ज्ञानका नहीं। रुपयासे रुपया वहां ही उसी समय 
उतना द्वी नहीं खरीदा जाता दै। बौद्धोंने जैनोंके ऊपर कटाक्ष किया है कि ब्लानमें यदि अर्थका 
आकार पडना नद्दीं माना जायगा तो वे अर्थ बिना मूल्य देकर खरीदनवाले ( मुफ्तखोरा ) हैं। 
क्योंकि प्रत्यक्षम अपने आकारकों नद्ीं सोंपते हैँ और अपना प्रत्यक्ष करालेना चाद् रहे हैं, किन्त 
स्वव॑त्रेदन ज्ञान द्वारा आकारके बिना भी ह्वानका प्रत्यक्ष द्वो जाना माना है । आचार्य कहते हें कि 
तदाकारताक्रे विना मी यदि सततत्रेदनकों प्रमाणपना मानते हो तो अर्थज्ञानकों मी तदाकारताके 
बिना द्वी प्रभाणपना क्‍यों न इष्ट करलिया जाय | इसमें परम्परा परिश्रम करना भी छूटता हे । क्योंकि 
ज्ञान और अर्थके बीचमें तदाकारताका प्रवेश नहीं हुआ | यदि ख्संबेदन प्रत्यक्षमें मी ज्ञानका 
आकार पडना मानोगे तो उसको जाननेबाछे उप्तके स्वसंबेदनमें मी तदाकारता माननी पडेगी 
और उसको भी जाननेवाले तीसरे स्वप्तेवेदनमें ज्ञानका प्रतिविम्ब मानना पड़ेगा | इस प्रकार भला 
अनवस्थाका उदय क्यों नहीं द्वोगा ! बताओ | तिप्त कारण ज्ञान ही प्रमाण रद्दो, उससे मिन्न 
संनिकर्ष, तदाकारता, इन्द्रिय, आदिक तो ग्रम्माण नहीं हैं यद्द सिद्धान्त स्थिर हुआ | 


स्वसंविदः खरखूपे प्रमाणत्व॑ नास्त्येवान्यत्रोपचारादित्ययुक्त॑ सर्वया मुख्यप्रमाणा- 
भावपसंगात्‌ खप्तविरोधात्‌ । 

बौद्ध यदि यों कहें कि ख्संबेदन प्रत्यक्षको ज्ञानका स्वरूप जाननेमें प्रमाणता नहीं है, 
घिवाय उपचारके, यानी उपचारसे द्वी ख्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण है | तदाकारता न द्वोनेसे वह मुख्य 
प्रमाण नहीं माना गया है । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धोंका कद्दना युक्तिरद्वित दे । क्योंकि 
उपचारसे मान लिया गया प्रमाण यदि ज्ञानकों जान छेता है, ऐसी दशामें उपचरित प्रमाण मठा 
अर्थौको भी जान लेगा तो फिर मुख्यत्रमाणोंके अभावका प्रसंग होगा और ऐसा होनेपर बीद्धोंको 
अपने मतसे विरोध आवेगा । बौद्धोंने मुख्य प्रमाण माने हैं ओर स्वसंबेदनकों अपने स्वरूपकी ' 
ज्ञत्ति करानेमें मुख्यप्रमाण इष्ट किया दै। 


प्राधाण्ये व्यवहारेण शाख मोहनिवर्ततमिति वचनात्‌ सूखूयप्रमाणाभावे न स्वृमत- 
बिरोधः सोगतस्थेति चत्‌ स्यादेवं यदि मुख्य प्रमाणमयं न बदेत “ अज्ञातारप्रकाशों वा 
स्वरूपाधिगतेः पर ” इति | 
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बौद्ध कद्दते हैं. कि प्रभाणपना कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है । व्यवद्वारसे प्रमाणपना मान 
लिया गया दै। देखो कहीं ह्ान प्रमाण है। कचित्‌ हस्ताक्षर प्रमाण हैं। कद्दी पर साक्षी 
( गबाद्द ) प्रमाण माने जाते हैं | एक ही मनुष्य किसीके लिये प्रमाण द्वै। अन्यके लिये अप्रमाण 
है | जेसे कि समर्थ प्रभुके दोष भी गुण द्वो जाते हैं । किसी धनपति या प्रचण्ड अधिकारीके 
अपान वायुका निःस्सरण द्वो जानेपर चाटुकार पुरुष ( खुशामदा ) उसकी पाचन शक्तिकी 
प्रशंस्ताके पुल बांध देते हैं, जब कि निर्धनकों ऐसा अवसर आ जानेपर वे द्वी स्वार्थमद्र निन्दाके 
छपार बांध देते हैं । वैसे द्वी प्रमाणपना कोई निर्णीत नहीं दे | व्यवद्धारते जिसको भी प्रमाण मान 
डिया सो द्वी ठीक है। तथा शात्र भी कोई नियत हुये प्रमाण नहीं हें, इत प्रकार मारे बौद्ध 
प्रन्थोंमें कद्दा दे । शाख्र केबछ मोहकी निदृत्ति कर देता हे | कोई आप्तमूलक प्रभाण नहीं है। 
बहुतत्ती झूंठी कद्दानियों या उपन्यासोंसे मी अनेक अच्छी २ शिक्षायें मिल जातो हैं | मोह दूर हो 
जाता है | अतः मुख्यप्रमाणोंके न माननेपर दमको अपने मतसे कोई विरोध नहीं आता दे। 
बोंद्धके इस प्रकार कहनेपर तो हम स्वाद्ादी कद्ते हैं कि इस प्रकार तब हो सकता था यदि 
यद्द बौद्ध प्रमणको न कद्दता द्वोता | किन्तु बौद्धोंने तो अज्ञात अर्थकां प्रकाश करनेवाछा और 
खरूपकी अधिगतिका उत्कृष्ट कारण प्रमाण तत्व माना है । अथवा खरूपकी अधिगतिसे उसका 
जनक प्रमाण न्यारा है । इस प्रकार बौद्धोंने स्वकीय शाल्रोंमें मुख्यप्रमाणको इष्ट किया दे । फिर 
पोछे ब्यवह्वारकी शरण क्यों छी जाती दे ! आप अपने रहस्थकों आप द्वी जाने भीतर कुछ बाहर 
कुछ ऐसा द्वमें अमीष्ट नहीं दे । 

संवेदनादेता श्रपणात्‌ तदपि न च तदित्येबेति चेत्‌ न तस्य निरस्तत्वात्‌ । के चेद 
संबेदनं सत्य प्रमाणमेव सषासत्यमप्रमाणं । न हि न प्रमाण नाप्यसत्यं सर्वविकल्पाती- 
तत्वात्‌ संवेदनमेबरेति चेत्‌ सुव्यवस्थितं तत्लं | को हि सर्वेधानवस्थितात्खरविषाणादस्य 
विश्वेषः | खय॑ प्रकाशमानत्वपिति चेत्‌ तथ्दि परमार्थ सत्‌ प्रभाणत्वमन्वाकर्षति | ततो 
ृ्वय संवेदन यथाखरूपे केनचित्तद्तत्स्वरूपमपि प्रमाणं तथा बहिरथें किंन भवेत्‌ तस्य 
तश्यभिचारिणो निराकर्तुमश्नक्तेः । पारंपयेँ च परिहतमेव स्थात्‌ । संविदर्थयोरंतराले 
सारूप्यस्यामवेश्ञात्‌ । * 

बौद्ध कहते हैं कि सम्बेदनके अद्वैतका आश्रय करनेसे न तो €म उच मुख्य प्रमाणको 
मानते हैं । और उस स्वतंवेदनकों मी प्रमाण नहीं मानते हैं । अद्वैत पक्षमें तदुत्पत्ति, तदाकारता 
आदिका झमडा ही नहीं हैं | केजछ वह जुद्ध संवेदन दी है । आचार्य कद्दते हैं कि यद्ष तो न 
कइना। क्योंकि उस संवेदन अद्दैतका पूर्वप्रकरणोंमें खण्डन किया जा चुका दे । दूसरी बात यह 
है. कि यह आपका 'माना हुआ संबेदन थदि संत्य है, तब तो प्रमाण ही होगा और यदि मिथ्या 
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होकर असय दे तो अप्रमाण दी दे | ऐसी दशामें मलछा प्रमाणपना और अप्रमाणपना कैसे मिट 
सकता है ? यदि प्रमाणपन, अप्रमाणपन, स्यपन आदि सम्पूर्ण विकल्पोंसे रद्दित होनेके कारण 
संवेदन तो संवेदन ही है, और कुछ नहीं, इस प्रकार अद्वैलवादियोंके कइ्नेपर तो हमें उपद्ास 
पूर्वक्ष कहना पडता है कि इस ढंगसे तो तर मडे प्रकार व्यवस्थित हो गये ! युक्तिके विना 
केबल राजाहाके समान यों ही तुम्दारे तत्तोंकों कौन मान छेगा ? वस्तुरूपसे सभी प्रकार नहीं 
व्यवस्थित दो रहे खर्रविषाणते इस अद्वैत सम्बेदनका मछा कौनसा जन्‍्तर है ? अथोत्‌--सभी 
विकल्पोंसे रह्षित सम्बेदन तो खर्रविषाणके समान अस्त है । तुम्हें कोई विशेषता दाखती हो तो 
बताओ । यदि संवेदनका स्वयं प्रकाशमानपना खरविषाणसे अन्तर डालनेवाढा है । यों 
कशेगे तो हम पूछेंगे कि वढ् सम्बेदन यदि वास्तविक सत्‌ है, तत्र तो प्रमाणपनेको 
खींच छेता दै। तित्त कारण अद्वैतबादियोंका वह संबेदन अकेछा हद्वोता हुआ और किसी 
मी पदार्थके साथ वह तदाकार न द्वोकर भी जेसे स्वरूपमें प्रमाण दे, तिस दी प्रकार 
नहीं आकारको रखता हुआ वह्द संवेदन बहिरंग अर्थकों जाननेमें भी क्‍यों नहीं प्रमाण हो जावे ! 
उस अपने आकारका समान अर्थोत्ते व्यमिचार रखनेवाले सम्बेदनका निराकरण नहीं किया जा 
सकता दै। अर्थात्‌-तदाकारताको प्रमाण माननेपर स्वसम्वेदन प्रत्यक्षते हुये व्यतिरेकन्यमिचार 
और सद्रश अर्थो्ते हुये अन्वयव्यमिचारकां निवारण नहीं हो सकता है | दूसरी बात यह दे 
कि इत ढंगते परम्परा द्वारा ज्ञान होनेका मी परिहार द्वोढ्वी जाबेगा। क्योंकि ज्ञान और अर्थके 
अन्तराछ ( मध्य ) में त्तदाकारवाका अवेश नहीं किया गया है । 

यदि पुनः संवेदनस्य स्वरूपसारूप्यं म्रमाणं सारूप्याधियतिः फरूमिति परिकर्प्यते 
तदानवस्थोदितेव । ततो ब्वानादन्यदिद्रियादिसारूप्य न प्रभाणमन्यत्रोपचारादिलि स्थित 
ह्ान॑ प्रभागमिति । 
* यदि फिर तदाकारताका आम्रह रक्षित रखते हुए बौद्ध इस प्रकार कल्पना करेंगे कि संबे- 
दनके स्वरूपमें मी श्ञानस्तररूपका आकार ( प्रतिबिम्न ) पडता है। अतः ब्ञानमें स्वके रूपकी 
तदाकारता प्रमाण है और उस सारूप्यकी अधिगति होना फछ है। भ्रन्थकार कहते हैं कि ऐसी 
कल्पना करनेपर तो अनवस्था हवी कही गयी समझना चाहिये । अर्थात्‌-तदाकारताकौ अधिगति 
भी साकारदह्वानद्वारा होगी और उस साकारहानकी तदाकारताका अधिगम मी तदाकार हानसे होगा । 
इस प्रकार नियतन्यव्रत्था नही हो सकती है । तिस कारण झानसे मिन्न दो रदे इन्द्रिय,सिकर्ष,तदाकारता, 
आदिक प्रमाण नहीं है, सिषाय उपचारके । आर्यात्‌-द्वानद्वारा इति करानेमें कुछ सहकारी हो 
जानेसे मले ही इन्द्रिय और सनल्निकर्षको व्यवद्वारसे प्रमाण कष्ट दिया जाय,अन्यथा नहीं। तथा ज्ञानमें 
पदार्थोका आकार तो पडता नहीं हैं । मूर्त पदार्थमें ही पोद्टकिक मूर्स पदार्थक्रा आकार पढता है । 
हां, आकारका अर्थ समझना, समझा सकना, विकल्प करना, उछ्लेश करना किया जाय तो ऐसे 
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साकार ह्ञानको स्याद्ादी अभी करते हैं । इस प्रकार ज्ञान द्वी प्रमाण हे | यह बात सिद्ध हुई ज्ञान 
ही ह्वितप्राप्ति और अद्दितपरिहार करानेमें समर्थ हो सकता है, जो कि प्रमाणका मुरुय करतंब्य दे । 
मिथ्याज्ञानं प्रमाणं न सम्यगित्यधिकारतः । 
यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता ॥ ३८ ॥ 
इस सूत्रमें सम्यकुका अधिकार चला आरहा है, इस कारण संशय आदि मिध्याहान प्रमाण 
नहीं हैं । जिस प्रकार जहां पर अविप्तम्वाद दै वहां उ्त प्रकार प्रमाणपना व्यवस्थित है । जेसे कि 
मिथ्याज्ञानकों स्वांशके जाननेमें प्रमाणान्तरोंकी प्रबृत्तिरूप सम्वाद हे, किन्तु विषयको जाननमें 
विसम्बाद दे तथा दूरसे इक्षका ज्ञान फरनेमें सामान्यवृक्षपनेका अविसम्बाद दे और विशेषश्क्षपन, रंग, 
ऊंचाई, शाखाओंका अन्तराल आदिके जाननेमें प्रमाणान्तरोंसे बाधा प्राप्त हो जाना रूप विसम्पाद है, 
अतः किसी किसी समीचीन ज्ञानमें मी पूर्णरूपसे प्रमाणता नहीं है । यदि हम सामान्य इक्षकों दी 
जानकर चुप दो जाते तो ब्क्षह्ठानककों सवोग प्रमाण कद्द सकते थे । किन्तु छृक्षको जानते समय 
उसके काढे पत्ते, संघनता, छोटापन, घुंधठापन भी तो मन्दरूपसे जान लिये गये हैं | भले ही हम 
शद्दोंते न कहें, भाव्माके पास बहुत बढ़िया कूतज्ञ सेवक एक क्षान है जो कि एक कार्यका कारण 
अपनेको बखानता है, किन्तु बिना कद्दें दस कायोंको साधदेता हैं । अतः जितने अंशमें सम्वाद दे 
उतने अंशसे सम्यग्ब्ञान या मिथ्याज्ानमें प्रमाणपना व्यवस्थित दै। शेष अंशोंसे अप्रमाणपन है, चादे 
सम्यग्ज्ञान कद्ठाता द्वोय और भछे ही वद्द मिथ्याहान शद्गसे कद्दा गया होय । 


यदि सम्यगेव ब्वानं प्रमाणं तदा चंद्रद्यादिवेदनं वावल्यादी प्रमाणं कथसुक्तमिति 
न चोद, तत्र तस्थाविसंवादात्‌ सम्यगेतदिति स्वयमि्टे!।| कथम्रियमिष्टिराविरुद्धेति चेत्‌, 
सिद्धांताविरोधात्तया प्रतीतेश् । 

कोई जैनोंके ऊपर अभियोग लगाता दे कि समीचीन ह्ांनको द्वी यदि जैन विद्ान्‌ प्रमाण. 
मानेंगे तो बावडी, कूप, कठोरा, भआदियमें श्रतिविम्बके वश हुये दो चन्द्रमा या दो, तीन, दीपक 
आदिका ह्ञान मरा प्रमाण कैसे कद्द दिया गया है ? यह समीचीन ज्ञान तो नहीं है। आचार्य कहते 
हैं कि इस प्रकारका आशक्षेप नहीं करना । क्योंकि जेनोंके यहां प्रतिबिम्ब पदार्थ पौद्ठलिक बस्तुभूत 
माना गया दे। नेयायिकके समान हम छायाको अवस्तु नहीं मानते हैं ओर मौमांसकोंके समान हम 
चक्षुकी किरणोंका चमकीले पदार्थते टक्कर खाकर छोटके उसी मुख्य वस्तुके देखनेकों भी दम 
छायाज्ञान नहीं कद्दते हैं | किन्तु दो या तीन जलपात्रोंमें न्‍्यारे न्यारे पड़े हुये ने प्रतिबिम्ब जछके 
स्वच्छतागुणकी विभाव पयोय हैं, थे जल्स्वरूप हें | अतः आकाशमें ऊपर देखनेपर एक चन्द्रभाका 
ज्ञान समीचीन है, वहां दो चन्द्रमाका ह्वान होना मिथ्या है, किन्तु दो दर्षणोंमें या जछ भरे कटोरोंबें: 
अनेक चन्द्रजिम्बोंका ज्ञान होना समीतज्नीन है | क्‍योंकि वहां उस ज्ञानका अधिसम्बाद है ओर अन्य 
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६६ तत्तयार्थ छोकवार्तिके 
वादियोंने भी यह ह्वान समीचीन है, इस प्रकार विवाद किये बिना स्वयं हृष्ट कर छिया है | कोई 
विरोध नहीं हे । दर्पणके पार्थ ( बगल ) में चवमकीली वल्तुके छगा देनेपर या जडी हुई मणिके नीचे 
कांच या चांदीका डंक छगा देनेपर जो चमक बढ जाती दे, वह उस वात्तविक प्रतिबिम्बका दी 
कार्य है, कोई पूंछता दे |के इस प्रकार इष्ट करना अविरुद्ध कैसे दे ?! इसपर तो हम स्याद्वादियोंका 
यह कहना है कि एक पदार्थ अनेक निर्मित मिलनेपर नाना प्रतिबिम्बोके पड जानेमें कोई 
पिद्वान्तले विरोध नहीं आता है ओर तित्त प्रकार प्रतीति भी हो रदी दें । आंखोंमें चमकीके छाल 
रंगको देखनेपर हानि होती है और इरे रंगको देखनेपर छाम द्ोता है यद्द सब दूरवर्ती पदार्थके 
जांखोंतें पडे हुये प्रतिबिम्बका दी कार्य है दपणको देखते समय हमारा मुख पूर्वकी ओर है और 
प्रतिब्रिम्बका मुल तो पश्चिमक्ी ओर दाखरद। दे | लद्वर लेरदे जरमें चन्द्रका प्रतिबिम्ब कंपता दे और 
जआाकारामें चन्द्रभा कंपता नहीं है, इस बातको बारुक भी जानते हैं । 


खायें मतिश्रुतत्ञानं प्रमाणं देशतः स्थित । 
अवध्यादि तु कात्ल्येंन केवर् सर्ववस्तुषु ॥ ३९ ॥ 


मतिज्ञान और ञ्रतज्ञान अपने अपने विषय स्व और अर्थमें एक देशसे अविसम्बाद रखते हैं। 
अतः प्रमाणखबपते प्र्तिद्ध हैं | लया अत्रति और मनःपर््रय तो अपने नियत विषयोंमें पूर्णपनेसे 
अविस्म्बादी दें । अतः प्रभाग हें । दां, केतलब्बान सम्पूण वस्तुओंमें पूर्णरूपसे विशद दे ( अतः 
सबका सब प्रथाण दे । इस प्रकार थांच ज्ञानोंमें तीन ढंगसे प्रभाणपना प्रसिद्ध दो रदा है | जौंहरी, 
वैद्य, ज्योतिषी, नेयायिक आदि विद्वानोंक्ों जिस जिस तिषयमें अविसम्बाद है, उन उन विषयोंमें 
प्रधाणता है । भर्ढे द्वी केवलज्ञान सत्कों जानता है । फिर भी रसनाइंदियजन्य प्रलक्षमें जैसे मोदक- 
रतका अनुमत्र द्वोता दे, वैत्ता केवलज्ञानसे नहीं । तभी तो केवलज्ञानी महाराजकों अभक्ष्य, मांस, 
मथ, आदिका ज्ञान द्वोते हुये भी अणुमात्र दोष नहीं छगता है। वस्तुतः दोष छगनेका कारण 
रासनप्रत्यक्ष द्वारा कषायप्रयुक्त गृद्धिपू्वक अनुभव करता दे, जो कि क्ेव॒छक्षानी मद्वाराजके पाश्त 
नहीं है। यों सूक्ष्मताते विचारा जाय तो सभी ह्वानों ढ/रा विषयम्रद्षण करनेमें अनेक प्रकारके अन्तर हैं। 

स्स्मिभ्तर्ये च देश्षतों ग्रहणयोग्यतासद्भावात्‌ मतिश्र॒वयोन सर्वया भरामाण्यं, नाप्य- 
वधिपनःपर्यपयो! सर्ववस्तुषु केवरूस्येव तत्र प्रामाण्यादिति सिद्धांताविरोष एवं “ यया 
यत्रा विप्तवादस्तथा तत्र प्रभाणता ” इति वचनस्य पत्येयः । 

मतिहान ओर श्रुतह्ञानकी अपने ओर अर्थमें एक देशसे प्रदण करनेकी योग्यता विधमान दे । 
जत्त: समी प्रकारते उनमें प्रमाण्यपना नहीं दे तथा अवधिज्ञान और मनःपर्यय ह्ञानमें भी सभी 
प्रकारोंति प्रभाणता लबाढ॒ुब भरी हुई नह्दीं दे। हां, सम्पूर्ण वस्तुओंमें केवलज्ञानकी ही स्व और अर्थको 
जाननेमें ठक्ाठत्त प्रमाणता द्वो रदी हे | इस कारण जेंन द्विद्धान्तसे इस वचनका कोई बिरोध नहीं 
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जाता है कि जहां जिस प्रकार अविसम्बाद है, वहां उत प्रकार प्रमाणता मानी जाती है, यह विश्वास 
करने योग्य है। सच बात कह्नेमें हम द्विचकिचाते नहीं हैं। “' शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाष्या 
गुरोरपि ”। मतिदान और श्रुत्वानोंको अपने विषयोंमें मी पूर्णरूपसे प्रमाणता प्राप्त नहीं है। विचारनेपर 
निर्णीत हो जाता हैं कि जिस हानमें जितनी पराधीनता होगी उतना द्वी वह मन्द होगा। चाक्षुष 
प्रत्यक्षकों ही छे छीजिये। किसी बृक्षकों एक कोश दूरसे देखा जाय, छोटा दौखेगा। जितना जितना 
इक्षके निकट पहुंचते जायंगे उतना उतना बडा दीखता जायगा | दस गजके अन्तराहसे देखनेपर 
बडा दीखता है | बीचमें तारतम्यरूप दाखता है। बृक्षकी ठीक डम्बाई चौडढाई कहते दीखती है 
इसका निर्णय करना कठिन दै। यों तो सत्र अपने अपने प्रद्यक्षोंको ठीक बता रहें हैं। दां, इध्षकी 
यथार्थ लम्बाई चौडाई किसी न किसी प्रयक्षसे दीखती अवश्य दे । किन्तु हजारों प्रलक्षोमेसे कौनसा 
भाग्यशाढी प्रत्यक्षज्ञान उसको ठीक ठीक जाननेवाछा है, इसकी परीक्षा दुःसाध्य है। इसी तरह दूग्से 
इक्षका रूप काला दौखता है, निकटसे हरा दीखता है, मध्यस्थानोंसे हरे और काछेका तारतम्य 
रूपसे रूपका झ्ञान होता है । वृक्षका ठीक रूप किस स्थानते दीखा है, इसका निर्णय कौन करे ! 
यदि ब्वानमें विशेष अंश नहीं पडकर केवर काछा या दवरा रूप दी दीखगया द्ोता तो हम इतनी 
चिन्ता न करते, किन्तु द्म क्‍या करें, तुम उन ज्ञानोंमें विशेष अंशोंको ग्रहण कर बैठे हो। अतः 
विचार करना पड़ता है। जेसी ज्ञानमें विकहम्ना कर छोगे हमें इसके सत्यपन या असत्यपनकी 
परीक्षा करनी द्वी पडेगी । एक शुक्रवल्नकों घाममें, छायामे, दौपकके प्रकाशमें, बिजलीके प्रकाशमें, 
उजिरियामें देखनेपर अनेक प्रकारके शुक्ररूप दौखते हैं। भले दी बिजली आदि निमित्तसे 
बखस्रके शुक्वरूपमें कुछ आक्रान्ति हो गयी हो, फिर भी इस बातका निर्णय करना शीष 
रह जाता दे कि बल्रका ठीक रूप किस प्रकाशमें दीखा था। आंखे भी रूपके देखनेमें बड़ी 
गड़बडी मचा देती हैं | एक मोटा कांच होता है | घडी बनानेवाले या चित्र दिखानेवाे पुरुष 
उस कांचके द्वारा हजार गुना रुम्बा, चौडा, पदार्थ देख लेते हैं | एक बालको उस कांच द्वारा 
देखनेपर मोटी छेजके समान दौखता है। इसी प्रकार चक्षु इन्द्रियका बहिरंग शरीर मी उस कांचके 
सध्श है। सनन्‍्मुख रखे हुये पदाथीका चक्षुमें प्रतिबिम्ब पडता है । और वद्द एक छाग्व गुना बडा 
होकर या इससे कुछ न्यून अधिक प्रतिभास जाता है | सैकडों दर्पणमिंसे कोई एक दर्पण शुद्ध 
होता द्वोगा, जो कि पदार्थका ठीक प्रतित्रिम्बर छेता दै | अन्यथा किसी दर्पणमें लम्बा किसीमें चौड़ा 
किसीमें पीछा किसीमें छाछ मुख दौग्वता है। इसी प्रकार बालक, कुमार, युत्रा, इद्ध, बीमार, निर्वकत, 
सबक, घी खानेव/ला; रूखा खानेत्राछा आदिकी आंखोंमें भी प्रतित्रिम्ब पडनेका अवश्य अन्तर होगा। 
यदि ऐसा न होता तो उनको मित्र मित्र प्रकार ( नम्बरों ) के उपनेत्र ( चश्मा ) क्‍यों अनुकूछ 
पडते हैं । मोतिया त्रिंद रोगवालेका चरमा किप्ती नीरोंग विद्वार्थकोी उपयोगी नहीं होता है। 
अनेक जातिके पशु, पक्षी, या छोटी बड़ी आंखवाले जीव अथवा मक्खी, पर्तंम जा[दिकी आंखोंके 


६८ तस्वाये छोकवार्तिके 
प्रतिबिम्परोंमें मी तारतम्प है | सार यह दे कि ठीक ठीक छम्बाई, चोडाई, रंग ओर विन्यातका 
चाहे जिसकी आखोंसे यथार्थ निर्णय होना कठिन है। सभी बाऊक, इद्ध, रोगी, अपने अपने 
ज्ञानको ठोक मान बैठे हैं। बडे मोटे अन्तरके दीखनेपर तो बाधा उपस्थित कर देते हें । किन्तु 
छोटे अन्तरोंपर तो किसीका लक्ष्य ही नहीं पहुंच पाता दे। यदि इ_म चक्षुओंसे केवक वृक्ष या 
शुद्ध वज अथवा मुखका द्वी ह्वान कर लेते तो भी ठीक था, किन्तु चाक्षुष प्रलक्षमें तो उन लम्बाई 
चौड़ाई, रंग, चपटापन, आदि सूक्ष्म अंशोंका प्रतिमास हो गया दे, जो कि यथार्थ नहीं हें । 
ऐसी दशामें चाक्षुष्र प्रत्यक्षको सवोग रूपसे प्रमाण कैसे कद्दा जा सकता है ! पीछिया रोगीकों 
शुक्र शंख पीछा दौखता है । अन्य मनुष्योंकों कम पीछा दीखता है | शंखके ठीक रूपका ज्ञान तो 
छाखोंमेंते किसी एककों ठीक ठीक द्वोगा। इसी प्रकार रसना इन्द्रियमें मी समझ लेना। अधिक भूख 
छगमेवर जो मोदकका खाद है, तृत्त होनेपर वक्ष नहीं | खाते खाते मध्यमें स्वादकी 
जनेक अज्रस्थायें हैं। ज्वरवाढेकों स्वाद अन्य ही प्रकारका प्रतीत होता है। यदञ्मपि ज्वरके 
निमित्तत्ते जिहाके ऊरर स्वाद बिगाडनेवाढे मठके जम जानेसे मछका सम्पर्क द्वो जानेपर भी स्वाद 
त्रिगड जाता दहै। किन्तु नीरोग अबत्थामें मी तो मिश्र भिन्न परिस्थितिके द्वोनेपर एक दही 
बसतुमें न्‍यारे न्‍्यारे रस अनुमूत द्वोते हैं | अतः जीमके मढछका बढ्ाना पकड लेता 
कछोटापन है। पेडा खानेके पीछे सेत्र फठका वैसा मीठा स्वाद नहीं आता दे। जैसे 
कि पेडा खानेके पद्िेले आ सकता है। प्रायः बहुतसे पुरुषोंका कहना है कि बाल्य 
अबस्थामें फल, दुग्ध, मोदक अंडिया ( मुश््या ) ककडी, मुझे हुए चना, परमल आदिके जैसे खाद 
आते थे, बसे कुमार युवा अव्रस्थाओंमें नहीं आते दें । ओर युत्रा अवस्थाकेसे स्वाद बूढेपनमें 
नहीं । उस उस अतब्रस्थाकी छार या दांतोंसे पीसना, चवाना, अन्‍्तरंग बुभुक्षा आदिसे भी स्वादमें 
अन्तर पढ जाता हे । कद्दना यद्दी है कि मोदकके रसखका ठीक ठीक आस्वाद भरा कब किसको 
हुआ ! किन्तु बालक, युवा, रोगी आदि सभीने तो अपने इझ्ानोंमें स्वादके विशेष अंशोंको जान 
लिया दे | अतः सभी जीबोंके अनेक तारतम्यकों लिये रासन प्रत्यक्षको सर्बोंगरूपसे तो प्रमाण 
नद्ीीं कद्ठा जा सकता दे | स्पशन इन्द्रियसे उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष मी मोटे मोटे अंशोंमें प्रमाण है । 
जान लिए गए सूक्ष्म अंशोमे प्रमाण नहीं हैं | दम छोगोंमें आपेक्षिक विज्ञान अधिक द्वोते हैं। ज्वरी 
पुरुषकों बैथका शरीर अधिक शीतछ प्रतीत द्वोता है । ओर वैद्यको ज्वरीका शरीर उष्ण दौखता 
है । ठण्डे पानीमें अंगुली डाढूकर पुनः कुछ उष्ण जलमे अंगुली डालनेपर उष्ण स्पर्शका प्रतिमास 
दोता दे । किन्तु अधिक उष्ण जलमें अंगुठी डुबोकर पुनः उसी न्यून उष्णजलमें अंगुली डालनेसे 
शीत स्पशेका प्रतिभास ह्वोता है । जेते कि अधिक मिर्च खानेवालेको स्वल्प मिर्च पड़े हुये ब्येजनमें 
चिरपिर स्व्रार नहीं आता है । किन्तु मिरचको सर्वथा नद्ीीं खानेवाले विधार्थी या बालकका मुख तो 
उस व्यंत्नते झुक जाता है । दम छोगोंके शरीरमें अन्तरंग बद्रिंग कारणोंसे पदार्थोके जाननेकी 





तस्वार्थचिस्तामणिः ६९ 


न्याती न्यारी परिणतियां होती रहती हैं । किस समयकी परिणति सम्बद्ध वसस्‍्तुके स्पशको ठीक ठीक 
जानती है, इसका निर्णायक उपाय हमारे पात्ष नहीं है | प्राण इन्द्रियमें मी यही टंटा छुग रहा है | 
दूरसे, समीपलते और अतिप्तमीपसे गन्धका ज्ञान द्वोनेमें विशेषतायें द्वो रहों हें । यर्थापे गन्धयुक्त 
स्ंधोंके फैलनेसे मी गन्धर्परिणतिके अनुसतार सुगन्ध दुर्गन्‍धका तारतम्य हो सकता है | फिर भी 
एकसी गन्धमें नाना व्यक्तियोंकों भिन्न प्रकारकी गन्वें आ रही हैं । श्लेष्मरोगीकी तो गन्धन्ञानमें 
बहुत चूक दो जाती है। कोई कोई तो दवींगडा, काछानिमक, रूहसुन आदिकी गनन्‍्धोंमें सुगन्‍्ध या 
दुर्गन्चपनेका ही निर्णय अपने अपने विचार अनुप्तार कर बैठे हें, जो कि एक दूसरेसे विरुद्ध पडता है। 
शद्के श्रावण प्रयक्षमें मी ऐसी दी पोें चछ रही हैं। दूर निकटवर्त्ती शद्दोंके सुननेमें अनेक प्रकारके 
अन्तर ड्ो रहे हैं । पदार्थोंके निमित्तते स्थूछ सूक्ष्मशब्दोंका परिणमन द्वो जाता दै, किन्तु आंखोंके 
समान कानोंके दोषसे मी शब्दह्ञानमें तारतम्य हो रहे हैं । बरिरंग कारणोंके समान अन्तरंग क्षयोपशम, 
शल्य, संकल्प, विकहप, प्रसन्नता, दुःख, रोग आदिकी अवस्थाओंमें हुये ज्ञानोंमे मी अनेक प्रकार 
छोटे छोटे विसम्बाद दो जाते हैं | श्रुतह्वानमें मी अनेक स्थलोपर गड बड़ मच रही है। इष्टको अनिष्ट 
जर अनिष्टकों इष्ट समझलेते हैं | जब सांब्यवहारिक प्रत्यक्षोंका यह द्वाल है तो परोक्ष श्ुतज्ञानोंमें तो 
और भी पोछ चलेगी । किसी मनुष्यने सद्दारनपुरमें यह कहा कि बम्बईमें दो पहछवानोंकी मित्ती 
( कुइती ) हुयी । एक मछने दूसरेकों मिरा दिया। दर्शकोने विजेताको हजार रुपये परितोष ( इनाम ) 
में दिये | यहां विचारिये कि श्रोता यदि कद्दे इये शब्दोंके वाष्य अर्थका ही ज्ञान करे तब तो ठीक भी 
मान लिया जाय, किन्तु श्रोता अपनी कल्पनासे लम्बे चौडे अखाडेकों गढ़ लेता है, एक पद्चलवान 
काला है, एक गोरा दे। दर्शक लोग कुर्पीपर बैठे हुये हैं, ऐसे ऐसे वतन आभूषण पढने हुये हैं, हजार 
रुपयेके नोट दिये होंगे, विजेता मल प्रसन्नतामें उछछता फिरा होगा, इत्यादि बहुतसी ऊटपटांग 
बातोंको भी साथ दी साथ विना कहे दी श्रुतज्ञानमें जानता रद्दता दे, जो कि झूंठी हैं | श्रोता भी 
बिचारा क्या करे ! झूंठी कपोछ कल्पनाओंके बिना उसका कार्य नहीं चलता है | दोनों छडनेवाले मल 
अमूर्त तो हैं नहीं । अतः उनकी काछी गोरी मोंछवाली या बिना मोंछकी मूर्त्तिको अपने मनमें 
गढ़ छेगा। आकाशमें तो कोई मित्ती होती नहीं दें | अतः: अखाडेकी भी कल्पना करेगा । बिचारे 
देखनेवाले मनुष्य कशं भेठेंगे। अतः कु्ती, मूढ।, दरी, चठाई आदिको भी अपने श्रुतज्ञानमें छायेगा। 
बात यद्व दे, एक छोटे श्रुतब्ञानमं चौगुनी अठगुनी बातें सच्चा झूंठी घुस बैठती हैं । ऐसी धुन सवार 
है, कोई क्‍या करे ? मझापुराणकों छुनकर भरत और बाहुबलीके युद्धमें मी बहुतसी बातें अन्ठ सन्‍्ट 
जोडली जाती हैं | भर्ले द्वी चऋवत्तीका मुख पश्चिमकी ओर द्वो, किन्तु श्रोताओंके ड्वानमें पूर्व, दक्षिण, 
उत्तकी ओर मी जाना जाता है। ऐसी कितनी कितनी गछतियोंकों भगवान्‌ जिनसेन आचार्य 
कण्ठोक्त कददकर कहांतक सुधरवा सकेंगे। भगवानके जन्मकल्याणके समय इन्द्र आता दै। पतितपावन 
भगवानको युमेरुपबैतपर छेजाता है। इस कथनकी कितने प्रकारकी सूरतें मूरतें बनाकर श्रोता जन 





७ तत्ताये छोकंवार्तिके 
श्ुतब्यान करते हैं | इसको जछिखनेके लिये बीस पत्र चाहिये, मरे ही सुमेर पर्वतका चित्र खींचना 
त्रिकोकसारसे विरुद्ध पडजाय, इसकी कोई अपेक्षा ( परवाह ) नहीं हैं । जैसा पहले देखा सुना है 
उससे मिलता जुढता ज्ञान करलिया जाता है, फिर बिचारे खप्तको हवी मिध्याह्वान द्ोनेकी गाली क्‍यों 
सुनाई जाती दे ! सत्यज्ञानोंमे भी तो कलियुगी पण्डितोंके समान पोल चल रदी है । संक्षेपमें यही 
कहना हैं कि मति और श्रुतज्ञान पूर्ण अंशोमें प्रभाण नहीं हैं, एक देशसे प्रमाण हैं | दां, अवधि और 
मनःपर्यय अपने स्त्रार्थ नियत विषयोंमें पूर्णतासे प्रमाण हैं | क्‍योंकि इनकी परतंत्रता बहुत घट गयी 
है तथा केत्लज्ञान तो कथमपि पराधीन नहीं है । अतः ये सवौगरूपसे प्रमाण बन रहे हैं । 

प्रतीत्यविरोधस्तूच्यते । 

जिस प्रकार जितने अंशो्मे ज्ञावका अविसम्बाद द्वोय उस प्रकार उतने अंशॉर्मे प्रमाणता है। 
इस्त भ्रकारकी प्रतीतिके अविरोधको तो द्वम अग्रिमकारिकाओं द्वारा कह्दे देते दें । मति आदि पांचों- 
हानोंकी प्रभाणता उश्षीके अनुध्तार जितनी जित्के बांठमें आबे उतनी समझ लेना | अधिकके छिए 
हाथ पसारना अन्याय्य हे । 


अनुपष्ठुतदृ्टीनां चन्द्रादिपरिवेदनम्‌ । 

तत्संख्यादिषु संवादि न प्रयासन्नतादिषु ॥ ४० ॥ 

तथा ग्रहोपरागादिमात्रे श्रुतमबाधितम्‌ । 

नांगुलिद्वितयादों तन्मानभेदेउन्यथा स्थिते ॥ 9१ ॥ 

नहीं चुत दो रद्दी दे दृष्टि जिनकी ऐसे पुरुषोंकों चन्द्रमा, छ॒क्त, दूरवर्ती पर्वत आदिका 

परिज्षान दोना उनकी संस्या, स्थूछरचना, चमक आदि विषयोंमें तो सम्बाद रखनेवालछा दे । हां, 
निकटपना, ठम्बाई, चोडाई ठीक ठीक रंग दूरकी नाप करने आदियें सम्बादी नहीं है । यह 
मतिज्ञानकी त्रुटि दे । तथा ज्योतिष शास्रके द्वारा सूर्यप्रहण, चन्द्रप्रहणका सामान्यरूपसे ज्ञान हो 
जाता है । उतना श्रुतज्ञान बाधारद्वित दे, किन्तु दो अंगुल तथा तीन अंग्रु ग्रहण पढनेमें भयवा 
मिन्न मिन्न अनेक देशोंमें उसके परिणामका ठीक विधान करनेमें वह श्रुतह्धान बाधारद्वित नहीं है । 
क्योंकि अनेक देश और प्रामोंमें ग्रद्षणकी विशेषतायें दूसरे प्रकारोंते स्थित द्वो रद्टी हैं | अथवा 
दूपरे प्रकारोंते त्थित दो रद्दी विशेष नापमें वद्द अन्ठ सन्‍्ठ नापको जान रहा श्रुतज्ञान निर्बाघ नहीं 
है। अतः मति और श्रुतका सम्पूर्ण शरीर प्रमाणरूप नहीं कहा जा सकता दे । जिन जांवोंकी दृष्टि 
च्युत हो रही है, उनके मतिज्ञान या श्रुतज्लान तो सम्बादरक्षित प्रसिद्ध ही हैं । 


एवं हि प्रतीतिः सकछजनसाक्षिका सर्वया मतिश्रुतयोंः स्वार्थे भमाणतां हंवीति 
तया वदेतअमाणमबाघस्‌ । 





तत्तार्थचिन्तामणिः । 

जब कि इस प्रकारकी प्रतीतियां सम्पूण मनुष्योंकी साक्षीसे प्रसिद्ध दो रदी हैं, अतः 

वे प्रतीतियां दी मति और श्रुतज्ञानके द्वारा जाने गये स्व और अर्थरूप विषयमें सभी प्रकारोंसे 

प्रमाणपनको नष्ट कर देती हैं। ६ां, एकदेशसे प्रमाणपनको रक्षितत रखती हैं । इस प्रकार उन 

प्रतीतियोंत्ते जितना अंज सम्बाद रूप है, उतने अंशमें बाधारह्ित होते हुये माते और श्रुत 

प्रमाण हैं । ऐसे ही अन्य बाधारह्वित ज्ञानोंकी प्रमाणता समझ लेना | सो यह प्रमाणपना जिम 

दंगते जितना प्रतिपन्न हो उतना बाधारद्वित ठीक समझना | छेखनी ( मेजाकी कऊम ) की छाऊ 

ऊपरकी समी चिकनी और कडी द्वोती है, किन्तु अक्षर छिखनेके लिये जितना चक्‍्कूसे छिला 
हुआ खवल्प अंश उपयोगी है । वह करण है, शेष अंश तो उसका सद्दायक मात्र है । 


ननूपप्लुतविज्ञानं प्रमाणं किं न देशतः । 
खष्नादाविति नानिष्टं तथेव प्रतिभासनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
यहां शंका है कि यदि थोडे थोडे अंरासे दी ज्ञानमें प्रमाणता आजाय तब तो स्वप्न, 

पीछिया रोग, चका चोंघ, आदि अबस्थाओंमें हुये झूंठे ज्ञानोंकों मी एकदेशसे प्रमाणपना क्यों 
न द्वो जाय ! पीलिया रोगीको शंखका ज्ञान तो ठीक हे । रूपका ज्ञान ठीक नहीं है। संशय 
ब्वानीको भी ऊंचाईका ज्ञान ठीक दे । स्थाणु या पुरुषका विवेक नहीं है । ले हुये कांसोंमें जलका 
ज्ञान करनेवाला क्षेत्रके विस्तार और चमकको ठीक जान गया है। केवछ जलको जाननेमें त्रुटि 
हो गई दे । ऐसी दशामें इन ज्ञानोंकी भी एकदेश प्रमाण कद्द देना चाहिये । इस अकार शंका 
इोनेपर आचार्य कइते दे, ठीक है । हमको कोई अनिष्ट नहीं है । तिस्त॒ प्रकार द्वी प्रतिभा हो 
रहा है| दम क्‍या करें अर्थात्‌--खांशमें तो समी सम्यब्ज्ञान या मिथ्याज्ञान सर्व प्रमाण हैं दी । 
बिषय अंशोंमें मी कुछ कुछ प्रमाणता मान लो । वस्तुकी यथार्थपरीक्षा करनेमें डर किसका है?! 
शंखमें पीछे शंखका ज्ञान होना, मेढकका ज्ञान होना, घोडेका ज्ञान द्ोना ऐसे विपर्यय ब्लानोमें 
प्रमाणताकी न्यूनता, अधिकता, द्वोनेपर द्वी अन्तर पड सकते हैं । अन्यथा नहीं । जैसे कि पांचवें 
गुणस्थानमें अप्रश्ाख्यानावरणका उदय तो सर्वथा नहीं द्वै, किन्तु प्रत्याह्यानावरणके उदयकी 
अधिकता न्यूनतासे श्रावकके ग्यारद्द पद द्वो जाते हैं । घटी ( छोटी घडियां ) को घट जाननेवाले 
शानकी अपेक्षा घटीको घोड़ा जाननेवाले विपरीत ज्ञानमें प्रभाणताका अंश अति न्यून है । 
प्रवेशिकासे ऊपर विशारद श्रेणी हे । प्रवेशिकाके उत्तीर्ण छात्रते विशारदका अनुक्षीर्ण छात्र कुछ 
अधिक व्युत्पन्न है । 


स्वप्नायुपप्छुतविज्ञानस्थ कचिदाविसंवादिन! प्रमाणण्यस्येष्टी तब्यवहारः स्पादिति चेत । 
यदि कोई यों कद्दे कि किसी अंशर्भ अधिपम्बाद रखनेवाले स्वत्त॒ आदिकमें हुये चकायमान 
ड्वानोंक्नो यदि प्रमाणपना जैनोंकों इष्ट है, तब तो उन मिथ्याह्ञानोंमें उस प्रमाणपनेका व्यवहार दो 





७२ तत्तार्थ छोकवार्तिके 





जायगा । ऐसा कहनेपर तो आचाय कहते हैं कि--विचाशीछ माई ! 
प्रभाणव्यवहारस्तु भूयः संवादमाश्रितः । 
गंधद्॒व्यादिवदुभूयों विसंवादं तदन्‍्यथा ॥ ४३॥ 

प्रधाणपनेका व्यवद्धार तो अनेकबार हुये सम्वादको आश्रय लेकर प्रवर्त रद्दा है, जैसे कि गंघ- 
द्रब्य, रसद्॒ब्य आदिक हैं | तथा मूरिभूरि विसम्बादको आश्रित करता हुआ उस प्रमाणपनेसे दूसरे 
प्रकारका यानी अप्रमाणपनेका व्यवहार दो रहा है। अर्थात्‌--प्रचुर गन्ध दोनेसे कपूर, चन्दन, 
कस्वूरी इदयादि गन्पद्रव्य हैं । तथा स्पशरूप और गन्वके द्वोनेपर मी रंग गोठा चूना ( कलई ) 
आदि रूपद्रव्य हें । नीबू , लवण, मिश्री आदि रकद्रब्य हैं । तथा रई, मखमरू अ दि पदार्थ प्रचुर 
कोमल स्परीके द्ोनेसे स्पर्शद्रृब्य कद्दे जाते हैं । उसी प्रकार जिन ब्वानोंमें अति अधिक सम्बाद है, 
वे प्रभाण हैं | मले ही उनमें थोडा विप्तम्बाद पडा रहो । तथा जिन ज्ञानोंमें बहुत विसम्बाद है, वे 
अप्रमाण हैं | मले ही उनमें स्वल्प सम्बाद पडा रद्दो। संध्तारमें सजनता, दुजेनता, मूर्खपना पण्डित- 
पना, रोगी, नीरोगपन, सुन्दरता, अंछुल्दरता आदि व्यवद्वार मी बहुमागकी अपेक्षासते द्वोते हैं । हां, 
कोई कोई पूर्णरूपत सुन्दर, सजन और नीरोग दोते हैं । उनके लिये केवलब्बान दार्शन्त है । 

सत्यज्ञानस्पेत्र प्रभाणत्वव्यवद्वारों युक्तिमान्‌ भूयः संवादात्‌ । वितयद्ञानस्वैब 
वा5प्रधाणलव्यव॒हारों भूयों विसंवादात्‌ तदाश्नितत्वात्तथवहारस्यथ । दृष्टो हि लोके भूयसि 
व्यपदेश्ञो यथा गंधादिना गंपद्रव्यादेः सत्यपि स्पर्चब्वादौ । 

प्रतिपत्ति, प्रदृत्ति और प्राप्तिती एक अधिकरणता या प्रमाणान्तरोंकी प्रवृत्ति अथवा विषयमें 
अमीष्ट अथेकियाकारीपन रूप सम्बादोंके कई बार द्वो जानेते सत्यज्ञानकों ही प्रभाणपनेका व्यवद्वार 
युक्ति सद्ित है । ओर बहुलताते वित्तम्माद द्वो जानेके कारण मिथ्या ज्ञानोंको दी अप्रमाणपनेका 
व्यवद्वार दे । क्योंकि उन सम्बाद और विप्तम्बादके अधीन द्वोकर वह प्रमाणपना और अगप्रमाणपना 
व्यवस्थित द्वो रद्दा है । छोकमें भी बहुभागसे द्वो रहे स्वमावोंमें वैसा व्यवद्वार होता देखा जाता है। 
जैते कि स्पर्श, रस, आदिके द्वोनेपर भी गन्पद्रन्य, रसदन्य आदिको अविमाग प्रतिच्छेदोंकी प्रचु- 
रतासे गन्घ आदि करके गन्त्रवान्‌, रसवान्‌ , रूपवानपनेका व्यवह्वार द्वो जाता दे | 


येषामेकांततो ज्ञान प्रमाणमितरच न । 


तेषां विष्छुतविज्ञानप्रमाणेतरता कुतः ॥ ४४ ॥ 
जिन वादियोंके यह्टां समीचीन ब्वान पूर्ण अंशोमें एकान्त रूपसे प्रमाण ही दे, ओर उससे 
मिन्न मिध्याज्ञान सर्वथा ही प्रमाण नहीं हैं, ऐसा आम्रद है, उनके यहां मिथ्याज्ानोंकी प्रमाणता 
ओर अप्रमाणता मछा कैसे व्यवस्थित द्वोगी ! बताओ । झूठ बोलनेवाछा मनुष्य स्वयं अपनेकों यदि 
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अत्ल्य वक्ता कद्दे तो उतने अंशर्भे वद्द सत्यवक्ता ही है । मिथ्याज्ञान मी स्वांशको जाननेमें प्रभाण 
सरूप दे। अनेक भिथ्याज्ञान योडे स्त्रक्रीय विषयंको भी छूते हैं। दुष्टपुरुषोंमे मी कचित्‌ एक आधघ 
अच्छा गुण द्ोठा है | गुाबके फूलमें कांटेक़े समान किन्‍्द्दी प्रतिष्ठित पुरुषोंमें भी दोषकी छीटें 
पड जाती हैं । 

अथायमेकांतः सर्वया वितयज्ञानमप्रमाणं सत्यं तु प्रभाणमिति चेत्‌ तदा कुतो 
वितयवेदनस्य स्वरूप प्रमाणता बहिरयें त्वममाणतेति व्यवतिष्ठेत । 

अब यदि किप्तीका यद्द एकान्त द्वोय कि झूंठा ज्ञान तो समी अंशोमें अप्रमाण है । और 
सत्यज्ञान सर्व अंगोमें प्रमाण दे, इस प्रकार माननेपर तो दम जेन करेंगे कि यों तो मिथ्याज्ञानको 
खरूपमें प्रमागपना और बहिरंग विषयको जाननेमें तो अग्रभाणपना यद्द कैसे व्यवस्थित होगा ! 
यानी भिथ्याज्ञान अपनेको जाननेमें अप्रमाण रद्दा तो अन्यवस्था द्वो जायगी | सौपमें चांदीको जान- 
नेवाला ज्ञान मिथ्याकज्ञान है। ओर उस इूंठे मिथ्याज्ञानको विषय करनेवाला ज्ञान मी मिथ्याहान होगा 
ओर उत्तको जाननेत्राल मी ज्ञान विध्याज्ञान होगा | इस जनवत्थाके ढंगसे अगप्रमाणपनेका निर्णय होना 
अशक्य है। सभी ज्ञानोंकों अपना स्रूप जाननेमें प्रमाणपन अनिवार्य द्ोना चाहिये । 


स्वरूपे सर्वविज्ञानाभ्रमाणले मतक्षतिः । 


बहिविंकत्पविज्ञानप्रमाणले प्रमांतरम्‌ ॥ ४५ ॥ 

सम्पूर्ण विज्ञानोंको यदि स्वरूपमें अग्रमाणपना माना जायगा तो बौद्धोंकों अपने सिद्धांतकी 
क्षति प्राप्त देगी और यदि विकल्पनज्ञानोंकों बद्धिरिंग अर्थकरों विषय करनेमें प्रभाणपना माना जायगा तो 
प्रयक्ष और अनुभान इन दो प्रमाणोंसे न्‍्यारे एक तीसरे प्रमाण माननेका प्रसंग आता है । 

न हि सत्पह्वानमेव खरूपे प्रमाण न पृनर्मिथ्याज्ञानप्रिति युक्त । नापि सर्व तत्रा- 
प्रमाणमिति सर्वेविच्तबेचानामात्मसंवेदन पत्यक्षमिति स््मतक्षतेः । 

समीचीनज्ञान द्वी अपने स्व॒रूपमें प्रमाण है । किन्तु फिर मिथ्याज्ञान अपने ख़रूपमें प्रमाण नहीं 
है, यद्द कद्दना युक्त नद्वीं दे । तथा सभी ज्ञान उस अपने स्वरूपको जाननेमें अप्रमाण हैं, यह 
भी कहना युक्तियृण नहीं दे । क्योंकि यों तो बौद्धोंके मतकी श्ति होती दे । संपूर्ण आत्माओंके 
ज्ानोंका ख्ंवेदन प्रत्यक्ष द्ोता है, ऐसा बौद्धोने माना है । यानी समी सम्यग्डान ओर भिथ्याज्ञा- 
नोंका खर्स॑बेदन प्रत्यक्ष द्ोना अभीष्ट कर ह्ार्नोकों ख्वांशर्मे अप्रमाणपता कह्दनेपर बौद्धोंको अपने 
मतकी द्वानि उठानी पढ़ती दै । 

सब मिथ्याद्वानं विकस्पविश्ञानमेव बहिरयें प्रमाणं स्वरूपबदित्यप्ययुक्तं, प्रछृतप्रपा- 
णाद्‌ प्रमाणांतरसिद्धिप्संगात्‌ । तिमिराशखश्नमणनोंयातसंश्तोभादाहितविश्रमस्प वेदनस्थ 
प्रत्यक्षत्वे प्रत्यक्षम आ्रांतमिति विशेषणानयक्य । 

0 
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सभी मिथ्याज्ञान विकल्पक्ञानरूप द्वी हैं | अतः स्वरूपमें वे जैसे प्रमाण हैं, वेसे बह्धिरंग 
अर्थमें भी प्रभाण हैं, फिसीका यह कद्दना भी अयुक्त है। क्योंकि बौद्धोंको भमीष्ट प्रकरणप्राप्त प्रत्यक्ष 
और अनुमान इन दो प्रमाणोंसे अतिरिक्त तीसरे न्यारे प्रमाणकी सिद्धि द्वोनेका प्रसंग हो जायगा | 
बौद्धोंने विकल्पज्ञानकों प्रभाण नहीं माना है। अधिक ऊप्मके कारण तमारा आजानेपर तिमिर दोषसे 
अनेक भ्रान्तज्ञान द्वोते हैं | शीध्र शीत्र भ्रमण चक्कर करनेसे भी घुंमारी आकर अनेक पदार्थ घूमते 
इये देखते दूँ । नावमें बैठकर चलनेपर भी दिगूश्रम दो जाता है । विशेष क्षोमका कारण उपस्थित 
द्ोनेपर विपरीतज्ञान हो जाते हैं । अत्यन्तप्रिय पदार्थके वियोग, सन्निपात, चाकचक्य, धत्रपान, 
अपस्मार ( मृगी ) आदि कारणोंसे उत्पन्न हुये तिश्रम ज्ञानोंकों यदि प्रत्यक्ष प्रमाण मानलिया 
जायगा तो प्रत्यक्षके लक्षणमें दिया गया अश्नान्त यद् त्रिशिषण व्यर्थ पडता है। अर्थात्‌ृ--कल्पनापो- 
ढममश्रान्तं प्रत्यक्ष ” इत्त प्रत्यक्ष लक्षणमें श्रममिन्नणना विशेषण जो मिथ्याज्ञानोंके निषारणार्थ 
दिया है, भिध्याड्ञानोंकों प्रमाण माननेपर वह व्यर्थ पडता है। बौद्ध अब सिद्धान्त दोषकों 
नहीं सद्द सकेंगे । 

तस्थाप्यश्रांततोपगम कुतो विसंचादित्व॑ विकल्पज्ञानस्य च पत्यक्षत्वे कल्पनापो्ड 
प्रत्यक्षप्तिति विरुध्यते तस्यानुमानत्वे अक्षादिविकल्पस्याब्रुमानत्वप्रसंगस्तस्याकिंगजत्वा- 
दनजुमानले प्रमाणांतरत्वमनिवायमिति मिथ्याज्ञानं स्वरूपे प्रमाणं बहिरथें त्वप्रमाणपित्य- 
अयुपगंतव्यं । तथा च सिद्ध देशतः प्रामाण्य । तद्ृदवितयवेदनस्यथापीतति सबेमनब॒ध॑ एफन्र 
प्रभाणत्वाप्रधाणतयो! सिद्धि! । 

यदि बोद्ध उप्र मिध्याज्ञानरूप विकल्पज्ञानकों भी अश्नान्तपना स्वीकार करलेंगे तो विकल्प- 
ज्ञानकों विध्तम्त्रादीपना कैसे ठह_र सकेगा ! अश्रान्तज्ञान थों तो अविसम्बादी द्वो जायगा और विकल्प- 
ज्ञानको प्रत्यक्षपना यदि इष्ट करलिया जायगा तो ऐसा द्वोनेपर कल्पनाओोंछे रद्वित प्रत्यक्ष प्रमाण 
होता दे । यह तुम्हारा अभीष्ट लक्षणवाक्य विरुद्ध द्वोगा । अतः विकल्पन्ञान प्रत्यक्षप्रमाण तो हो नहीं 
सकता है | यदि उप्त व्रिकल्पज्ञानको अनुमान प्रमाण मानोगे तो इन्द्रिय, मन, आदिसे उत्पन्न हुये 
विकल्पन्नानकों अनुमानपनेका प्रसंग होगा । यदि अभिनाभावी द्वेतुसे जन्यपना नद्दीं होनेके कारण 
अक्ष आदि विकल्पको अनुमान ग्रप्नाण नहीं मानोंगे तो प्रत्यक्ष और अनुमानसे मिन्न तीसरा प्रमाण 
मानना अनिव्राय द्वोगा | इस कारण यद्दी बढिया उपाय दे कि अपने स्वरूपको जाननेमें मिथ्याहान 
प्रमाण दे । और बद्विरंग चांदी, जल, घृमना आदि बिषर्योके जाननेमें तो अप्रमाण हे । यह खीकार 
करलेना चाद्विये ओर तिस ग्रकार माननेपर तो मिथ्यान्वानमें भी एकदेशसे प्रमाणपना छिद्ध दो 
जाता दे । एक चन्द्रकों दो समझना, श॒ुक्रशंखकों पीछा रोख जानछेना, इन मिथ्याश्ञानोंमें तो कुछ 
विषय अंशमें मी थोडोसी प्रमाणता दे । उसी मिथ्याज्ञानके सप्ान समीचीनज्ञानकों भी एक देशसे 
प्रभाणपना है । किन्तु मिध्यान्ञानके प्रमाणपनसे सम्यरड्ानमें प्रमाणपन अति अधिक दहै। जैसे कि 
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सम्यग्ज्ञानके ईघत्‌ अप्रमाणपनले मिथ्या्ञानमें अप्रमाणपन बहुल अधिक है । इस प्रकार हमारा पूर्वोक्त 
मन्तब्य सब्र का सब निर्दोष दे, एक ज्ञानमें प्रभागपपन और अप्रभाणपनकी सिद्धि ह्वो जाती है | 
कयमेकमेव ज्ञान प्रमाण वाप्रमाणं च विरोधादिति चेत्‌ नो, असिद्धत्वादिरोषस्य। तथादि। 
किसीका तर्क है कि एक ही ज्ञान भठा प्रमाण और अप्रमाण भी कैसे दो सकता दे ! 
क्योंकि इसमें विरोध दोष आता हैं। सज्जन भी कीं दुर्जन दो सकता दे क्‍या ? | आचार्य 
कहते दें कि इस प्रकार तो न कहना । क्‍योंकि प्रमाणपन और अप्रमाणपनका एक स्थानपर 
विरोध द्ोना अपिद्ध है | हम क्या करें, तिस प्रकार उनका अविरोध प्रसिद्ध हो दी रहा है। 
सरसो विपरीतश्रेत सरसत्वं न सुंचति | साक्षरा विपरीताः स्यू राक्षसा एवं केवर्रं | 
पंचमकालके कोई बुद्धिमान्‌ भारी मूर्खताका कार्य कर बैठते हैं । घास खोदनेवाछा छोकरा 
किसनईकी अनेक बातोंकों जानता है| किन्तु अनेक बढ्दे राजनीतिज्ञ भी कोई गेंहू ओर जोके 
अंकुरका भेद ज्ञात नहीं कर पाते हें | पंचमकाछके कई धर्मोत्मा अनेक रूपोंमें रंगे हुये पाये जाते हैं। 
कई डांकू और चोरोंने परस्रीका स्पर्शतक नद्वीं किया है । केवछ माता या बहन कद्ककर उनके 
मूषण मात्र ले लिये ढें। बात यह दे कि स्याद्वादसिद्वांतते अनुसार एकमें अनेक धर्म रद्द जाते 
हैं। केवल न्याय और सिद्धान्त व्रिषयके उच्च कोटिका विद्वान्‌ भी “ भू ”” घातुके दश छकारोंमें 
शुद्धरूप नहीं छे पाता दे | अच्छा वैयाकरण भी कोई साहित्यके विषयोंमें कोरा रह जाता है । 
प्रायः आजकल तो दोष और गुर्णोका सामानाधिकरण्य अधिकतासे देखनेमें आता दे । 


न चेकत्र प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे विरोधिनी । 
क्षत्रपरोक्षत्रे श् संधि 
प्रत्य यथेकत्रापि संविदि ॥ ४६ ॥ 
एक ज्ञानमें प्रमाणपना और अप्रमाणपना विरोध दोषबाले नहीं हैं | जेसे कि बौद्धोंके यहां 
एक ज्ञानमें भी प्रत्यक्षषन और परोक्षपना ठहर जाता है । अर्थात---सम्बेदनमें स्वकी सम्बित्ति 
होना अंश प्रत्यक्ष दे । ओर सीौत्रांतिकोंके यहां बेद्ाकारपना तथा योगाचारोंक यहां वेधाकाररहि- 
तपना रूप अंश उस ज्ञानमें परोक्ष माना गया है । एक आअवयबी पदार्थ तछथार एक ओरसे पेंनी 
है । दूसरी ओरसे मोथरी दे । पुरानी चाठके दीपक या मप्तालके नीचे अंधेरा भी रहता है। 
विरोध तो अनुपलम्मसे साधा जाता हे । किन्तु यहां दोनोंका एक स्थानपर उपलम्म हो रहा दे । 
ययोरेकसद्भावेअन्यतरानिधृत्तिस्तयोने विरोधो यथा पत्यक्षत्वपरोक्षत्वयोरेकस्यां 
संबिदि | तथा च प्रमाणत्वाप्रभाणत्वयोरेकत्र ज्ञाने ततो न विरोधः । 
जिन दोनोंमेंसे एकके विध्वमान ट्वोनेपर बचे हुये दूधरे एककी निश्ृत्ति नहीं हो पाती है, 
उनका विरोध नहीं माना जाता है । जैसे कि एक सम्बेदनमें प्रत्यक्षषण और परीक्षपनका विरोध 
नहीं दे । तित द्वी प्रकार प्रमाणपन और अप्रमाणपनका एक ज्ञानमें तिस द्वेतुसे विरोध नद्दीं हे । यह 
व्याति बनाकर अनुमान द्वारा प्रभाणत्व और अप्रमाणलका अविरोध सिद्ध कर दिया है । 


७६ तल्वार्थ छोकवार्तिके 





स्वसंविन्मात्रतोध्यक्षा यथा बुद्धिस्तथा यदि । 
वेद्याकारविनिमुक्ता तदा सर्वेस्य बुद्धता ॥ 9७ ॥ 
त॒या यथा परोक्षलं स्वसंवित्तेरतोषि चेत्‌ । 
बुद्धादेरपि जायेत जाव्यं मानविवजितम्‌ ॥ ४८ ॥ 

निध्त प्रकार योगाचार बौद्धोंके यहां केवछ स्वसंवेदनकी अपेक्षासे बुद्धि प्रत्यक्ष मानी गयी है, 
तिसी प्रकार वेद, वेदक आकारते रद्दितपना भी यदि प्रत्यक्षरूप द्वोत्ता तो सब्र जीवोंको सुगठपना 
प्राप्त हो जाता । यानी सत्र सर्वज्ञ हो जाते। सबकी बुद्वियां सर्वाज्ञरूपसे सर्वज्ष बुद्धिके समान एक रस 
प्रत्यक्ष हैं । जो कित्ती अशर्मे मी परोक्ष हान नहीं करता हुआ शुद्धप्रत्यक्ष कर रह्या है, वह सर्वज् 
है । तथा उस वेधाकार रद्दितपनेते जेसे बुद्धिका परोक्षपना दै, वेसा इस ससवित्तिकी अपेक्षासे मी 
यदि परोक्षपना माना जायगा तो बुद्ध या अन्य मुक्त आत्मा आदिकोंकों मी जडपना दह्वो जावेगा, जो 
कि प्रभाणसे रद्तित अभिमत है । सर्वाज्गरूपते श्वानमें परोक्षपना फ.्टना जड़पन कइहनेके समान हे | 
यानी जिसको स्वका मी प्रत्यक्ष नहीं है, वह जड़ दे | 

न हि सर्वस्य बुद्धता बुद्धादेरपि च जाडुये सर्वेयेत्यत्र प्रमणमपरस्यास्ति यतः सेवि- 
दाफारेणेव वेधाका रविवेकेनापि संवेदनस्य प्रत्यक्षता युज्येत तद्रदेव वा सविदाकारेण परो- 
क्षता तदयोंगे ये क्य दृष्टान्तः साध्यसाधनविकलः हेतु न सिद्ध) स्थात्‌ । 

सत्र जीवोंको बुद्धघना हो जाय और बुद्ध, खड़गी, आदिको भी जड़पना सभी अ्कार ग्राप्त 
हो जाय, इस विषयमें दूतरे बौद्ध आदि वादियोंके यद्वां कोई प्रमाण नहीं दें, जिससे कि सम्वित्ति 
आकार करके जैसे सम्बेदनको प्रत्क्षपना है | वैसा दी सम्वेश आकारके पृथक्‌ भावपनेसे भी 
सम्बेदनको प्रत्यक्षपना युक्त होवे तथा वेध आकारके विवेक करके जैसे परोक्षपना दे, उसी प्रकार 
हानमें सम्बित्ति आकार करके भी परोक्षपना द्वो जाय | जब वह व्यवस्था नहीं युक्त हुई तो हमारा 
दिया हुआ एक सम्बेदनमें प्रत्यक्ष परोक्षपनेका इष्वन्त भला साध्य ओर साधनसे रद्दित केसे हो 
सकता है ? और द्वेतु भी सिद्ध क्‍यों नहीं होगा ? अथीत्‌ एक सम्बेदनरूप दृश्ान्तमें एकके होनेपर 
दोमेंसे किसी एकक्ी निशत्ति न द्वोनारूप द्वेतू और अविरोधरूप साध्य ठट्दर जाते हैं, ओर 
पक्षमें हेतु भी रद जाता है । अत: एक झानमें प्रभाणपना और अप्रमाणपनेको पिद्ध कर देता है । 
बौद्धोंने झ्ानमें वेधाकारका विवेक माना है । विचिर्‌ प्रथगूमावे ओर विच्छ विचारणे धातुसे विवेक 
शद्वको बनाकर योगाचार ओर सौत्रान्तिकोंके यहां ज्ञानमें विवेकषना बन जाता दे | 


येव बुद्े!ः खय॑ वित्तिवेद्याकारविम॒क्तता । 
सैवेलध्यक्षतेवेश! तस्यां किन्न परोक्षता ॥ ४९ ॥ 


तत्तयार्थबिन्तामणिः ] 
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बौद्ध कहते हैं, कि जो दी हानकी खये सम्बिसि होना हे, वहीं तो वेधाकारसे रहितपना 
है। जैसे कि रौते भूतछका दीखना द्वी घट, पट आदिकोंका अनुपरुम्म है। अतः वेधाकारसे 
रदितपना भी प्रत्यक्ष ही इष्ट किया गया है। इस प्रकार बोदोंके कहनेपर तो हम कटाक्ष कर 
सकते देँ कि उस वेद्य आकाररद्वितपनेके परोक्ष होनेपर स्वसम्बेदनको भी खांशमें परोक्षपना क्यों 
नहीं हो जावे, साझेके प्रकरणमें किसाके मी धरम चादे जिसके कद्दे जा सकते हैं | एक ओर ही 
पक्षपात करना अन्याय है । 

बुद्धे! स्वसंदित्तिरेव वेधाकारविश्नुक्तता तस्याः प्रत्यक्षतायां बेधाकारबिश्युक्ततापि 
प्रत्यक्षतैव यदीष्यते तदा तस्थाः परोक्षतायां स्वश्नंविच्ेरपि परोक्षता कि नेष्टा ! स्वसंवि- 
सिवेद्याफारविधुक्ततयोस्तादात्म्याविश्वेषात्‌ | 

बुद्धिकी स्वसम्बित्ति होना ही यदि वेदाकारोंसे रद्वितपना है, अतः उस बुद्धिको प्रत्यक्षपना 
दोनेपर वेधाकार रद्वितपना भी प्रत्यक्ष ही दे । परोक्ष नहीं है, यदि सौत्रान्िक इस प्रकार इृष्ट करेंगे 
तब तो उस वेद्याकार रहितपनेकों परोक्षपना दोनेपर स्वप्तम्वित्ति अंशकों मी परोक्षपना क्यों नहीं 
इृष्ट कर लिया जावे । क्योंकि ज्ञानकी स्वत्तम्षित्ति ओर ह्वानके वेधाकार रद्दितपनका तादार्म्यसम्बन्ध 
विशेषाताओंसे रद्वित हो रद्दा है। निनका तादात्म्य सम्बन्ध होता है, उनमेंसे एकके धर्म दूसरेमें 
सुल्मतासे उत्तर आते हैं । 

नज्ञु च केवलभूतछोपलब्धिरेव घटासुपकब्धिरिति घटालुपरूब्धितादात्म्पेषि न केव- 
छभूतलोपलब्पेरनुपछव्पिरूपतास्ति तददेधाकारपिप्नकत्यतुपलब्धितादात्म्येपि न स्व॒रूपोप- 
लब्पेरजुपलाबिधस्वभावता व्यापकस्य व्याप्याव्यभिचारात्‌ व्याप्यस्थेव व्यापकण्यभिचार- 
सिद्धे! पादपत्वर्शिशिपात्ववत्‌ | स्वरूपोपलब्धिमात्रं हि व्याप्यं ज्यापिका च वेधाकाराबियु- 
क्त्पनुपलब्धिरिति चेद्‌ नेतंदेव॑ तयोः समव्याप्तिकत्वेन परस्पराव्यभिचारसिद्धेः ऋृतफत्वा- 
नित्यवत्‌ । न हि वेद्याकारविवेकासुपलब्धावपि #चित्संवेदने कदाचित्श्वरूपोण्लम्धिनांलि 
ततः प्रत्यक्षात्‌ स्वसेवेदनादमिशो ग्राद्याकाराविबेकः प्रत्यक्षो न पुनः परोक्षादुग्नाक्माकारबि- 
वेकादमि्म स्वसंवेदन बुद्धे! परोक्षमित्याचक्षाणो न परीक्षाक्षमः । 

यहां बौद्ध अनुनय ( खुशामद ) करते हैं. कि केबछ रीते मूतछका दीख जाना ही तो 
घटकी अनुपलन्धि है, इस प्रकार भूतछकी उपलब्धि ओर घटकी अनुपलून्धिका तादात्म्य होनेपर भी 
केत्र७ मूतलकी उपलब्त्रिको अनुपलग्धरि स््ररूपपना नहीं है | उसीके समान वेद्याकारकी विमुक्ति 
रूप अनुपरूब्चरिके साथ ज्ञानकी लरूपसंवित्तिका तादात्म्य सम्बन्ध दोनेपर भी बुद्धिकी स्वसम्वित्तिको 
विमुक्तिर्प अनुपलब्धिका परोक्षतारूप स्र॒धावपना नदी आसकता है। क्योंकि व्यापकका व्याप्यके 
साथ व्यमिचार नहीं होता है । इश्षपना व्यापक और शीशभपना व्याध्यके समान व्याप्यका ही 
व्यापकके साथ व्यभिचार होना तिद्ध हे । अर्थात्‌- व्याप्यसे अधिक स्थानपर न्यापक रद्द जाता है। 





८ तच्चार्थ छोकवार्तिके 
प्रकरणमें ज्ञानके केवढ स्वरूपकी उपलब्धि द्वोना व्याप्य दे और वेधाकाररद्दितपना रूप अनुपलब्धि 
व्यापिका है। अतः स्वतम्वित्तिके प्रत्यक्ष द्ोनेपर तो वेधाकार विमुक्तताका प्रद्यक्षपना हम कह 
सकते हैं, किन्तु वेधाकाररद्वितपनेके परोक्ष दोनेपर खसम्बित्तिका परोक्षपना नहीं आपादन किया जा 
सकता है । व्याप्य होगा वहां व्यापक अवश्य होगा, किन्तु व्यापकके द्ोनेपर व्याय्यका होना आव- 
श्यक नहीं | प्रन्यकार कदते हैं कि इस प्रकार ,तो बौद्धोंको यह्ष अनुनय नहीं करना चाहिये। क्योंकि 
खसम्बित्ति और वेधाकारविमुक्तताकी समव्याप्ति है | जेसे कि कृतकत्व और अनित्यतवकी अयवा 
रूप और रसकी समन्या्ति है। घूम वहि या शिंशपात्व वृक्षत्वके समान विषम व्याति नहीं है | अतः 
वरत्परमें अव्यमिचार द्वोना सिद्ध दै। वेद्याकारविमुक्तिरुप अनुपलब्धिके होनेपर भी किसी एक 
सम्बेदनमें कभी अपने खरूपकी उपलब्धि नहीं होती है। यद्द नहीं कद्दना। अर्थात्‌-वेधाकार 
बिमुक्तताको व्यापक और खरूप उपलब्धिको व्याप्य नहीं कद्दो । ये दोनों ही परस्परमें एक दूसरेके 
साथ अविनामावी हैं । तिस कारण प्रत्यक्षरूप खप्तम्बेदनसे अभिन्न द्वो रहा ग्राह्य कारका पृथगूमाव तो 
प्रयक्ष द्वो जाय किन्तु फिर परोक्षस्वरूप ग्राह्मयकार विवेकसे अभिन्न द्वो रद्दा बुद्धिका खसम्बेदन भला 
परोक्ष न बने, इस्त प्रकार पक्षपातकी बातकों कद्दनेवाला बौद्ध परीक्षाकों नहों शेल सकता है । यानी 
परीक्षाके अवसरपर ऐसी मनमानी एक ओरकी बाते नहीं चछ सकती हैं । 

प्रत्यक्षत्वपरो क्षत्वयो भिज्ना भयत्वान्न तादात्म्यमिति चेन्न एकन्ञानाश्रयत्वात्तद्सिद्धे! 
संविन्पात्रविषया प्त्यक्षता वेधाकारविवेकविषया परोक्षतेति तयोमिंश्रविषयत्वे कर्य स्वसं- 
वित्मत्यक्षतेव वेद्याकारविवेकपरोक्षता । 

बौद्ध यदि यों कहें कि प्रत्यक्षना और परोक्षपना मिन्न भिन्न आश्रयोंमें रह्ष्ता दें । इस 
कारण उनका तद्वात्मकपना नहीं है। आचार्य कद्दते हैं तो यद्ध तो न कहना । क्योंकि उन दोनोंका 
आश्रय एक ज्ञान दे | अतः वद्द मित्र आश्रयपना असिद्ध है । अन्यथा अपसिद्धान्त द्वो जायगा। 
यदि बौद्ध यों कई कि केवछ सम्बेदनमें प्रत्यक्षपना दे । और वेधाकारके प्ृथगपनेमें परोक्षपना है । 
इस प्रकार उन प्रत्यक्षषन और परोक्षपनका विषय भिन्न दहै। “ विषयत्व सप्तम्यर्थ: ” सप्तमी 
विभक्तिके अर्थ अधिकरणका एक भेद विषय भी है। “ घटे ज्ञानं ” घटमें ज्ञान है। यानी 
घटविषयक्षज्ञान है । इस प्रकार कद्दनेपर तो दम जैन कद्दते हैं कि खसम्बित्तिका प्रलक्षपना ही 
आप ब्रौद्धोंने वेध्ाकारविभुक्तताका परोक्षपना पढ्विछे क्‍यों कद्दा था ? बताओ। अयौत्‌-मिन्न भिन्न 
विष” इोनेपर त्तो खसम्वित्तिका प्रत्यक्षपना और वेयाकारका परोक्षपना न्यारा न्‍्यारा होना चाहिये था | 

स्वसंवेदनस्थेव वेध्ाकारविवेकरूपत्वादिति चेत्‌, कथमेद प्रत्यक्षपरोक्षत्वयोर्नियाभर- 
यत्वं । धर्मिधमेविभेदविषत्वकल्पनादिति चेत तहिं न परपार्थतस्तयोंमिश्नाभ्रयत्वमिति 
संविन्मात्रपत्यक्षत्र वेधाकारविवेकस्य प्रत्यक्षत्यमायात तथा तस्य परोक्षत्वे संविन्मात्रस्य 
परोक्षतापि कि न स्पात्‌। तत्र निश्रयोत्पत्तेः पत्यक्षतोति चेतू, वेधाकारविवेकनिश्रयालुप- 
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पत्ते परोक्षतेवास्तु | तथा चैक्रज संविदि सिद्धे पत्यक्षेतरते प्रमाणेतरयोः पसारिके 
इति न विरोध: । 

यदि स्वस॑वेदनको द्वी वेधाकार विवेकस्वरूप द्वोनेके कारण उन दोनोंकों एक कह्द दिया 
है, इसपर तो दमें कद्दना है कि इस प्रकार फिर ग्रत्यक्षपन और परोक्षपनकों भिन्न आश्रयमें इृत्ति- 
पना मला कैसे सिद्ध हुआ ? बताओ। धर्मी और धर्मके न्यारे न्‍्यारे भेदको विषय करनेपनकी 
कल्पनासे मिन्न आश्रयपना यदि कट्टोंगे तो वास्तविक रूपसे उन ज्ञानरूप धर्मीके प्रत्यक्षषण और 
वेधाकाररहिततारूप धर्मके परोक्षपनका आश्रय मिन्न मिन्न नद्वीं हुआ | इस प्रकार केवल सम्बेदनकों 
प्रत्यक्षपना माननेपर उसके धर्म वेयाकार प्रथगमावका मी प्रत्यक्षपना प्राप्त द्वो जाता है । तिसी 
प्रकार उस वेद्याकार विवेककों परोक्षपना प्राप्त द्वोनेपर अद्वेत सम्बेदनकों भी परोक्षपना भछा क्‍यों 
नहीं प्राप्त द्वो जावेगा ? साझेके धर्म चाहे जिसके बांटमें आ सकते हैं । यदि उस सम्बेदनमें पीछे 
बिकल्पज्ञान द्वारा निश्चय उत्पन्न द्वो जाता है, अतः ग्रत्यक्षपना दे, इस प्रकार कद्दोंगे तो वेधा- 
कार विवेकका निश्चय होना नद्दीं बनता है । इस कारण परोक्षपना भी हो जाबो और इस प्रकार 
इोनेपर एक ज्ञानमें प्रत्यक्षपना और परोक्षपना सिद्ध द्वोते हुये छयालीसवी वाक्तिकके अनुछतार दृष्टान्त 
बनकर एक मतिज्ञान या श्रुतज्ञानमें भी प्रमाणपन और अग्रमाणपनको फैलानेबाले हो जाते दें । इस 
प्रकार एक ज्ञानमें प्रमाणत्व और अप्रमाणलवका कोई विरोध नहीं । एक दृष्टान्तले असंख्य दाशटन्तोंमें 
साध्यकी सिद्धि दो जाती है | 


सर्वेषामपि विज्ञानं खवेद्यात्मनि वेदकम्‌ । 


नान्यवेद्ात्मनीति स्याद्विरुद्धकारमंजसा ॥ ५० ॥ 

सम्पूर्ण भी वादियोंके यद्वां कोई मी ब्रिज्ञान अपने और अपने द्वारा जानने योग्य विषय 
स्वरूपमें ज्ञान करनेवाछा माना गया है| अन्य दूसरे वेयस्वरूपमें जाननेबाला प्रकृत बिज्ञान नहीं 
है। इत प्रकार बेदकपना और अवेदकपना द्वोनेसे ज्ञानके विरुद्ध आकारोंको शीघ्र जान छेते हैं । 
अर्थात्‌---अद्वैतवादियोंका शुद्ध खसतम्बेदन खको द्वी जानता है । अन्योंको नहीं जान पाता है । 
तथा द्वैतवादियोंके यहां माना गया घटविज्ञान अपनेको और वेद्य विषयको जानता है । अन्य पट 
आदिको नहीं जान पाता है। सर्वज्षका ज्ञान भी सत्‌ पदा्थोकों जानता द्वे । खरविषाण, वन्ध्या 
पुत्र आदि असद पदाथी या अनुमेयत्व, आगमगम्यत्व, आदि कल्पितघमोकों नहीं जानता दै। 
यही तो वेदकत्व और अवेदकत्व दो विरुद्ध ( वस्तुतः विरुद्ध नहीं ) घर एक ज्ञानमें ठद्दर जाते हैं । 

सर्वेश्रवादिनां ह्वान॑ स्वविषयस्य स्व॒रूपमात्रस्पो भयस्य वा परिच्छेदक॑ तदेव नान्य- 
विषयस्येति सिद्ध विरुद्धाकारमन्यथा सर्ववेदनस्य निर्विषयत्वं सर्वविषयत्वं वा दुन्निवारं 
स्वविषयस्याध्यन्यविषयवदपरिच्छेदात्‌ स्वविषयवद्धान्यावेषयावसायात्‌ -।- स्वान्यविषय- 
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प्रिच्छेदनापरिच्छेदनस्वभावयोरन्यतरस्यापरमार्यतायामपीदमेव दृषणप्रुझ्ेयमिति | परमा- 
थैतस्तदुभयख भावविरुद्धमेकत्र प्रमाणेदरत्वयोरविरोध॑ साधयति । कि चे । 

अदैतवादी ज्ञान द्वारा अकेछे ज्ञानका दी हान होना इष्ट करते हैं । अन्य विषयोंका नहीं 
और नेयायिक झ्ानसे न्यारे प्रकृत विषयोंका ही जानना मानते हैं | स्वका और अन्य अप्रकृत 
विषयोंका नहीं । तथा जैन ज्ञानदारा सत्र और ज्लेय अर्थकी हृप्ति होना अभीष्ट करते हैं। अश्वेय 
विषयोंको नहीं | बात यद्द दे कि सम्पूर्ण प्रवादियोंके यहां माना गया जो द्वी ज्ञान अपने विषय था 
केवल अपने स्वरूप अथवा दोनोंका जाननेवाला है, वही ज्ञान अन्य विषयोंका ज्ञायक नहीं हे । 
इस प्रकार एक ज्ञानमें ह्रायकत्व और अज्ञायकत्य ये विरुद्ध आकार ठद्दर जाते हैं | अन्यथा यानी जेसे 
ज्ञान अन्य विषयोंका वेदक नहीं है, उसी प्रकार स्व या विषय अथवा उमयका मी वेदक न द्वोता 
तो सभी ज्ञान निर्विषय हो जाते । कोई भी ज्ञान किप्ती भी विषयको नहीं जान सकता है । क्योंकि 
अन्य विषयोंके समान अपने विषयकौ भी ज्ञत्ति नई द्वोगी तथा स्व और तेश्यकों जाननेके समान 
यदि अन्य उदाप्तीन अल्लेप विषयोंका वेदक ज्ञान द्वोजाता तो सभी ब्वानोंको सर्व पदार्थोका विषय 
करलेनापन दुनिवार हो जाता । क्योंकि अपने विषयके समान अन्य सर्व विषयोंका भी निर्णय दो 
जावेगा । प्रत्येक ज्ञानकों सर्वज्ञता बन बैठेगी | कोई निवारण नहीं कर सकता है। यदि स्व और अन्य 
विष्रयका परिच्छेद करना और स्व या अन्य अथवा उम्य विषयोंका परिच्छेद नहीं करना, इन दोनों 
स्वभावोंमेंसे किसी एकको द्वी वाध्तविक स्वभाव माना जायगा और शेषकों वस्तुभूत धर्म न माना 
जायगा तो मी ये द्वी दूषण नन्‍्योरे न्‍्यारे लागू द्वो जायेंगे, इस बातको उपरिष्ठात्‌ समझलेना चाहिये । 
इस प्रकार परमार्यरूपसे वे वेदकत्व और अवेदकत्व दोनों विरुद्ध सरीखे होकर एक ज्ञानमें पाये जा 
रद्दे, खमात ( कर्त्ता ) एक ज्ञानमें प्रमाणपन और अप्रमाणपनके अधिरोधकी सिद्धिको करा देते हैं । 
तथा दूध्तरी बात यद्द मी है, सो सुनिये। 

खन्यापारसमासक्तोन्यव्यापारनिरुत्सुकः 
सर्वो भावः खय वक्ति स्पाद्गादन्यायनिष्ठताम्‌ ॥ ५१ ॥ 

जब कि सम्पूर्णपदा अपने योग्य व्यापार करनेमें भले प्रकार चारों ओरसे छवलीन द्वो 
रे हैं, और अन्य पदायेके करने योग्य ब्यापारमें उत्सुक नहीं हैं, ऐसी दशामें वे समी भाव 
स्वाद्रादनीतिके अनुसार प्रतिष्ठित रहनेपनको स्वयं कह्द रहे हैं, तो &्रम व्यर्थ परिश्रम या चिन्ता 
क्ये करें। अर्थात्‌--अपनी अर्थक्रियाकों करना और अन्यकी अर्थक्रियाको न करना, ये विरुद्ध सरीखे 
दौखते हुए आकार सम्पूर्ण पदार्थोमें ठहर रद्दे हैं | यहद्दी स्याद्यादकी सर्वत्र छाप है । 

सर्वोग्रिसुखादिभावः स्वामथ्थक्रियां कुर्बन्‌ तदैवान्यामकुरवेल्ननेकांतं वक्तीति कि 
नर्थितया | स एवं च प्रमाणेतरभावाविरोधमेकत्र व्यवस्थापयिण्यतीति सृक्ते “ यथा 


यत्नाविस्ंवादस्तया तत्र श्रमाणता ” इति। 


तत्वार्थेच्चिन्तामणि: ८१ 

अप्नि पदार्थ अपने दाहकत्व, पाक, शोषण, आदि कायोंको कर रहा है। किन्तु जलके 
द्वारा साधने योग्य सींचना, स्नान, पान, अवगाहन, आदि करनेरूप कार्योंको अभि नहीं कर 
रही है | इसी प्रकार सुख, गुण अपने आल्हादकल, रोमांच कराना, निश्चिन्त करना, शरीरको 
मोठा करना आदि कार्योंकोी करता है। दुःखते साध्य चिन्ता, दुर्बछता, रक्तशोषण आदि 
कायौको सुख नदीं साप्रपाता है । इसी प्रकार अग्नि, जह, घट आदि ब्रद्दिरंग पदार्थ और सुख, 
ज्ञान, आत्मा, आदि अन्‍्तरंग पदार्थ समी अपनी अपनी अर्थक्रियाओंको जिस समय कर रहे हैं, 
उस द्वी समय अन्य अर्थक्रियाओंकों नहीं कर रहे हैं। इस अपनी अर्थक्रियाका करना और अन्यकी 
अर्थक्रियाका नहीं करना इस प्रकार अनेकान्तको सभी पदार्थ जब कह रहे हैं, तो फिर हमको 
व्यर्थ चिन्ता करनेसे क्या करना है ? वह अर्थक्रियाका करनापन और न करनापन ही प्रमाणपन 
और अप्रमाणपनके अविरोधकी एक ह्ानमें व्यवस्था करा देवेगा । इस प्रकार उन्तालीसर्बी वार्तिकके 
माष्यमें यद बहुत अच्छा कहा था कि जिस प्रकार जिस ज्ञानमें जितना अविसम्बाद दै। उस प्रकार 
उप्त ज्ञानमें उतना प्रमाणपना दै । ओर शेष अंशमें अप्रमाणपना है | 


चन्द्र चन्द्रत्वविज्ञानमन्यत्सख्याप्रवेदनम्‌ । 

प्रत्यासन्नलविचान्यलेकाद्याकारविन्न चेत्‌ ॥ ५२ ॥॥ 

हत॑ मेचकविज्ञानं तथा स्वेक्षता कुतः । 

प्रसिध्येदी धरस्पेति नानाकारेकविर्स्थितिः ॥ ५३ ॥। 

यहां यदि कोई यों कद्दे कि आंखके पछकमें थोडीसी अछ्ुछी गढाकर देखनेसे एक चन्द्रमामें 

हुये दो चन्द्रमाके एक दी ज्ञानकों हम प्रमाणपना और अप्रमाणपना नहीं मानते हैं । किन्तु चन्द्रमामें 
चन्द्रपनेका ज्ञान यारा है, जो कि प्रमाण है । ओर उसकी संरूयाकों जाननेवाछा हान मिन्न है, 
जो कि अप्रमाण है। तथा चन्द्रमाके निकटवर्त्तीपनका वेदन अन्य हे । एक दो भादि आकार्रोको 
जाननेवाडी परिव्छिति पृथक्‌ है। अतः एक एक आकारबाडे ह्ान न्योरे न्‍्यारे हें । एक झानमें 
अनेक आकार नहीं हैं । आचार्य कहते हें कि यद्ध तो न कहना क्‍योंकि यों माननेपर आप 
बौद्धोंका माना हुआ चित्रज्ञान न४ हुआ जाता है । एक ज्ञानमें अनेक नील, पीत आकारोंका 
प्रतिमातजाना द्वी तो चित्रज्ञान दे । नेयायिकोंका समूहारुम्बनश्ञाान भी मर जायगा। अतः 
७ प्रद्मथ ज्ञानामिनिवेश: ? प्रत्येक अर्थका एक एक न्यारा ज्ञान हो रहा दे । अनेकोंको जाननेवाले 
जनेक ज्ञान हैं, यद् आम्रह करना अच्छा नद्दों है। तथा न्यारे न्यारे आकारवाले मिन्न भिन्न 
ब्वानोंकों माननेवाढे वादीके यद्धां भला सर्वक्षना ईश्वरके केते प्रसिद्ध ढोगा ! एक झानसे अनेक 
पदार्थोका युगपत्‌ प्रत्यक्ष कर ढेना दी सर्वेज्ञता है। इस प्रकार अनेक आकाखाडे एक हामकी 


सिद्धि दो जाती दे । 
है| 





८२ तत्ता्ेछोकवार्तिके 





एक एवेश्रज्ञानस्याकारः सर्ववेदकः ।. 

ताहशो यदि संभाव्यः कि बह्ेव न ते मतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तचेतनेतराकारकरंबितवएः खयम्‌ । 

भावेकमेव सर्वस्य संवित्तिमवनं परम ॥ ५७ ॥ 
ययेकस्थ विरुष्येत नानाकारावभासिता । 

तदा नानाथैबोधोषि नेकाकारोवतिष्ठते ॥ ५६ ॥ 


यदि वादी यों कट्दे कि सम्पूर्ण पदार्थोकों जाननेवाले ईश्वरज्ञानका तित्त प्रकार सब्रकों जानने- 
बाछा ठम्बा चौडा एक ई। आकार संभवता है । परस्परमें एक दूसरेसे विशिष्ट हो रददे अनेक पदार्थ 
एक दें | उस एकका एक समुदित आकार एक द्वानमें पड जाता है। आचाये कह्दते हैं कि 
ऐसी सम्मावना की जायगी तब तो इस प्रकार एक परम ब्रह्मतत्त्व द्वी तुम्हारे यहां क्‍यों नहीं मान 
लिया जाय । सब टेटा मिट जायगा | ज्ञान और क्षेय सब एक द्वो जाओ, वह परमन्नह्म स्वयं सभी चेतन 
अचेतन आकारोंके प्द्धारं अपने शरीरकों घारता हुआ एक भावरूप दै। बह्ी सम्पूर्ण पदार्थोकी 
उत्कृष्ट एम्वित्ति होना दे | यदि नेयायिक यों कहें कि एक अद्वैत ब्रह्मको नाना आकारोंका प्रका- 
शकपना विरुद्द पडेगा तब तो हम जैन कहते है. कि ईश्वर सर्वज्षके अनेक अर्थोका ज्ञान भी एक 
आकारवाला नद्दीं अवस्थित दो सकता है | यह तो एक ज्ञानमें अनेक आकार माननेपर द्वी व्यवस्था 
बनेगी । “ पोतकाक ” न्यायते अनेकान्त ही तुमको शरण्प है | 


नाना ज्ञानानि नेशस्य कत्पनीयानि धीमता । 
ऋरमासवज्ञताहानेरन्यथा।ननुसंधितः ॥ ५७ ॥ 
तस्मादेकमनेकात्मविरुद्धमपि तत्ततः । 

सिद्ध विज्ञानमन्य्व वस्तुसामथ्येतः खयम्‌ ॥ ५८ ॥ 


विचारशाल बुद्धिवाले पुरुष करके ईश्वरके अनेक ज्ञान तो नहीं कल्पित करना चाहिये । 
क्योंकि यों तो एक एक ज्ञान द्वारा एक एक पदार्थकों क्रमते जाननेपर सर्वक्षपनकी द्वानि हो जावेगी 
अनन्त काछृतक भी ईश्वर सबको नहीं जानसकता हैं । जगत्‌ अनन्तानन्त है, अन्यथा यानी दूसरे 
ढँगते सर्नज्ञता माननेपर पढ्विले पीछेके ज्ञानों द्वारा जान लिये गये पदार्थोका अनुसन्धान नहीं हो 
सकता दे | मला ऐसी दशामें सर्वहूपना कद्ठां रहा! तिस्त कारण एक मी विज्ञान अनेक अत्मक विरुद्ध 
सद्दश द्वोता हुआ भी वास्तविक रूपसे सिद्ध ह्वो जाता है | तथा अन्य भी अप्नि, सुख,आदिक पदार्थ 
घस्तुपरिणतिकी सामर्थते स्वयं अनेक पर्मौत्मक सिद्ध हैं । अनेकार्न्त आत्मकपना केवछान्वयी दै। 


तस्चार्थचिन्तामणि:ः ८३े 
नम्त्रेंकमनेकात्मक॑ तश्वतः सिद्ध चेत्‌ कर्य विरुद्मिति खाद्षादबिद्विषायुपालंभः 
- झचित्तद्विरुद्धयुपछम्य सर्वत्र विरोधप्रद्धावयता न पुनरबाध्यप्रतीनुसारिणाम्‌ । 
कोई शैका करता है कि जब एक पदार्थ वास्तविकरूपसे अनेक धर्म आत्मक सिद्ध हो रहा 
है तो एकपन और अनेकपना विरुद्ध कैसे कद्दा जाता दे ! इस प्रकार स्याद्वादसे विशेष देष करने- 
वाछोंका उछाइना उन हीके ऊपर लागू होगा, जो कि किसी एक स्थानपर उन एकपन ओर अनेक- 
पनको विरुद्ध देखकर सभी स्थानोंपर विरोध दोषको उठ देते हैं । किन्तु निर्वाच प्रतीतिके अनुार 
बस्तुको जाननेवाले स्याद्वादियोंके ऊपर कोई उलाइना नहीं आता है। एक चन्द्रमामें अनेकपन! बाधित 
है। किन्तु एक चन्द्रमाकी किरणोंमें अनेकपना प्रतीतप्तिद्व हैं । अतः अनेक आकारोंबाले एक ईश्वर 
ज्ञानके समान मेचक ज्ञानकों दष्ठन्त बनाकर एक ह्ानमें प्रमाणपन और अप्रमाणपन किसी अपेक्षासे 
साध लिये जाते हैं । प्रतीत हो रहे पदार्थों विरोध नहीं मानना चाहिये। जेसे कि नित्यत्व, 
अनित्यत्व, अस्तित्व नास्तित्व धर्म एक धर्मीमें अविरुद्ध द्वोकर बैठे रहते हैं। एकान्तवादियोंकी मान्यता 
अनुसार विरोध शबद्व कट्द दिया था, बस्तुतः उनका अविरोध है । 


प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमित्युपवर््यते । 

केभित्तत्राविसंवादों यद्यार्काक्षानिवर्तनम्‌ ॥ ५९ ॥ 

तदा ख्नादिविज्ञान प्रमाणमनुषज्यते । 

ततः कस्यचिदर्थेषु परितोषस्य भावतः ॥ ६० ॥ 

अब प्रन्थकार प्रमाणके सामान्य लक्षणोंपर विचार चछाते हैं। उनमें प्रथम '* अविसंबादि 

हा प्रमाणं ”” जो ज्ञान विस्तम्बादोंसे रद्ित है, वह प्रमाण दे । इस प्रकार किन्दीं बौद्धवादियों 
करके कद्दा जाता दै। तिप्पर द्वम बोद्धोंते पूंछतो हैं कि अविसम्बादका अर्थ क्‍या है ? 
यदि ज्ञात हो गये पदार्थमें आाकांक्षाका निबृत्त हो जाना अविसंम्बाद है ! तब तो स्वप्न, मूर्ल्छित, 
आ्रान्ति आदि अवस्थाओंमें हुये विज्ञानोंको भी प्रमाणपनेका प्रसंग आ जाता है| क्योंकि उन 
स्वप्रमें अथवा इन्द्रजालियाके निमित्तसे हुये ज्ञानों द्वारा जाने गये पदार्थों भी किसी बिनोदी 
जीबको परितोषका सद्भाव देखा जाता दे | भांग पीनेबाले चतुर्वेदी ( चौबे ) को बिजया पान 
करनेपर वित्षम्त्रादी ज्ञानों द्वारा आकांक्षाओंकी निवृत्ति हो जाती हें । औडा करनेवाले बालकोंको 
आरोपित ( नकली ) पदा्थोमें मुख्य ( असली ) पदार्थोके भ्रान्तज्ञानसे विशिष्ट परितोष प्राप्त हो 
जाता है | अत: बौद्धोंसे माना गया अ्रमाणका लक्षण अतिव्याति दोषसे ग्रस्त है । 


न हि खप्तो बेदनेनारथ परिच्छिय मवर्तपानोर्यक्रियायामाकांक्षातो न निबतेते प्रत्य- 
क्षतोद्युमानतों वा दहनाधवभासस्य दाहाद्रयेक्रियोपनननसम्थस्याकांज्षितदहनाथर्थप्रापण- 





८९४ तस्वाय छोकवार्तिन्टे 


योग्यवाख भावस्थ जाग्रदशाबामिवानुभवात्‌ । तादशस्यैवाकांक्षानिवर्तनस्य प्रमाणे प्रेश्नाव- 


द्रिरथ्यपानत्वात्‌ । ततोतिब्यापि प्रभाणसामान्यलक्षणमिति आयातम्‌ । 
छप्म अवस्थामें उत्पन्न हुये ज्ञान करके पदार्थकी ज्ञत्ति कर प्रवर्त रद्दा मनुष्य अर्थक्रियाको 


करनेमें आकांक्षाओंते निवृत्त नहीं होता है, यद्ध नदीं समझना | अथोत्‌--स्वप्नज्ञान करते समय 
इष्ट पदार्थकी जि द्वोनेपर आकांक्षाएं निवृत्त हो जाती हैं । प्रेमप्रद या भयप्रद पदार्थके देखनेपर 
स्वप्नमें वेसी शारीरिक परिणतियें होती हैं। आठ महद्दानिमित्त ज्ञानोंमें स्वप्न भी गिनाया है । 
अनेक पुरुष खप्नोंके द्वारा अतीन्द्रिय विषयोंकों जानकर छाम उठा लेते हैं। तथा सामान्य स्वप्नोंसे 
भी कैई प्रकारकी आकांक्षाएं निदृत्त दो जाती हैं । अक्षाददैतवादीके यहां तो स्वप्नज्ञान और जाप्रत्‌ 
दशाके ब्वानोंमें कोई अन्तर नहीं माना गया दे । प्रद्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणसे जगती हुई 
दशामें जैसे दाइ, पाक, सिंचन, पिपासानिबृत्ति, आदि अर्थक्रियाओंको पैदा करनेमें समर्थ 
और आकांक्षा किये गये अग्नि आदि अथौको प्राप्त करानेकी योग्यता खभाववाले अश्नि, 
जल आदि अधोंका प्रतिमास द्योता है, वैसा हवी सप्तमें मी अभ्रिे, जछ आदिका प्रतिमास 
हो जाता है । और उसद्वी प्रकारकी आकांक्षानिवृत्तिकी द्विताद्तित विचारनेवाले पुरुषों- 
करके प्रमाणमें अमिठाषा की जाती हैं। भावार्थ --अर्थक्रियाके साधक पदार्थका प्रदर्शन 
करा देना द्वी प्रमाणकी अर्थप्रापक्ता है | सूर्य, मोदक, आदि विषयोंको हाथमें या मुखरमें 
थम्मादेना प्रमाणका अर्थप्रात्ति कराना नहीं दै । उदार पुरुष आज्ञा दे देते हैं | रोकडिया रुपयोंको 
देता फिरता हे | आकांक्षा, पुरुषार्थ, प्रवृत्ति, शक्प्रता आदि कारण पदार्थोको प्राप्त करा देते हैं । 
जागती अवस्था पदार्थोको देखकर जिप्त प्रकारकी आकांक्षा निदृत्ति द्वो जाती दे, वेसी दी सवप्नमें 
भी पदार्थोका ज्ञान कर आकांक्षानिदृत्ति हो जाती है । विचारशील पुरुष प्रमाणज्ञानोंसे भी यही 
अभमिशाषा रखते हें । तिप्त कारण बोद्धोंस्ते माना गया आकांक्षा निवृत्तिरूप अविसम्बाद यद्द प्रमाणका 
सामान्य रक्षण अतिव्यात्ति दोषबाछा है। बौद्धोंको यद्ट बडा भारी दोष प्राप्त हुआ । 


अर्थक्रिया स्थितिः प्रोक्ताअविमुक्तिः सा न तत्र चेत्‌ । 
शाह्यादाविव तद्भावोस्वमिप्रार्यनविदनात्‌ ॥ ६१ ॥ 


बौद्ध कदते हें. कि सम्बादका अथ वास्तचरिक अरथंक्रियाकी स्थिति होना बढिया कहां गया 
है। और बह अर्थक्रियाका ठहरना किसी प्रकार भी अर्थक्रियाकी तब्रिमुक्ति नहीं होना है । ऐसी 
अर्थक्रियाकी स्थिति उन खप्त, मत्त आदि अव्रस्थाओंके ज्वानोंमें नहीं है | अतः हमारे छक्षणमें 
अतिव्याति दोष नहीं है। इस प्रकार बौद्धोंके कद्दनेपर तो दम जैन कहेंगे कि मनोहर वादित्र या 
संगीत आदिके शद्वजन्य झ्वानोंमें या चित्र आदिके रूपब्ञानोंमें जैसी थोडी देर ठद्दरनेवाली अर्थक्रिया 
है, बसी सख्त आदिकमें भी द्वो जाओ । वद्दां भी ज्ञाताको इष्ट अर्थके अभिप्रायका निवेदन करनेसे 
साध्यकों विमुक्ति न होना विधमान है | 
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नाकाँक्षानिवर्तनमविसंवादनं । कि तहिं ? अर्थक्रिया स्थितिः | सा चाविसय्नुक्तिर 
विचलनभपर्थक्रियायां । न॒च तत्खप्ादी दहनाइवभासस्थास्तीति केचित्‌। तेषां गीतादि- 
ऋद्भधव्वानं चित्रादिरुपड्ानं वा कय प्रभाणं । तथाउविध्क्तेरमावाद । तदनंतरं कस्यचित्सा- 
ध्यस्थ फलूस्यानुभवनात्‌ तत्रापि प्रतिपत्तुरभिमायनिवेदनाद साध्याविश्युक्तिरित्रि चेत्‌, तह 
निराकांक्षतैव स्वार्थक्रियास्थितिः खम्मादौ कर न स्पात्‌ ! 

जआकाक्षाओंकी निद्चत्ति होना सम्वाद नहीं है | तो कया है ! इस प्रश्नके उत्तरमें हम बोद्ध 
कहते हें कि अर्थक्रियाका स्थित रइना सम्बाद है | वह अर्थक्रियाका स्थित रहना तो विमुक्त नहीं 
होना है । यानी अर्थक्रिया करनेमें विचलित नहीं दोना। वह अक्चिछन तो स्वप्न आदियें हुये अध्नि 
आदिके ज्ञानोंके नहीं है | अर्थात्‌--स्वप्तमें देखी गयी अप्रिसे शीतबाधाकी निषृत्ति नहीं द्वोती है । 
जाडा छगनेपर स्वप्नमें अप्नि दीखजाती दे | विशेष प्यास छगनेपर स्वप्नमें पानी द्वी पानी दौखता 
है। दरिद्रको स्वप्तमें रुपयोंका ढेर मिलगया प्रतीत हो जाता है । किन्तु उन अग्नि, जर आदिकोंसे 
शीतब्राधानिद्ृत्ति, पिपासानिश्ञत्ति आदि क्रियायें नहीं दो पाती हैं । अतः सम्बादका लक्षण अर्थ 
क्रियात्यिति करनेपर हमारे प्रमाणका छक्षण अतिब्याप्त नहीं होगा । इस प्रकार कोई सौत्रान्तिक 
बौद्ध कष् रह्दे हैं । उनके यद्दां संगीत आदि शर्दोंका ज्ञान अथवा चित्र ( तसबीर ) विजुली, जठतरंगे 
आदिका रूपज्ञान मरा केसे प्रमाण हो सक्रेगा ? क्‍योंकि तिस्त प्रकार अर्थक्रियाकी अभिमुक्ति 
( स्थिति ) द्वोना तो वद्दां नद्दीं है। गीतको घुनकर या बविजुलको देखकर उनसे होनेवाली 
अर्थक्रिया अधिक देरतक तो नहीं ठहद्वरती दे, झट विलाय जाती दै | यदि बौद्ध यों कहे कि उस 
संगीत आदिके ज्ञानोंके अन्यवद्वित उत्तरकालमें उनके द्वारा साधेगये किसी न किसी सुख सम्बित्ति, 
प्रतिकूछ वेदन, आदि फरूका अनुभव द्वो जाता है| इस कारण बह्दां भी ज्ञाता पुरुषको अभिप्रेत दो 
रहे अर्थका निवेदन हो जानेसे स्वल्प कालके छिये साध्यकी भविमुक्ति ( स्थिति ) हैं | इस प्रकार 
कहनेपर तो आकांक्षारहितपना द्वी ज्ञानकी अपनी अआर्थक्रिया छिद्ध हुई। वद्द स्त्रप्न, मद, ( नशा ) 
आदि अबस्थाओंमे क्‍यों नहीं होवेगी ! अर्थाव---यों पदार्थोक्षो जानकर थोडी देरतक अर्थक्रियाकी 
स्थिति होना स्वप्न भी द्वो रददा दे । मदपायौकों मूमिका हलन, चढन, दीख रहदा.है। तभी 
उसकी गति चलन, पतन, स्खलन युक्त द्वो रद्दी है। स्वप्नमें भयंकर पदार्थओों देखनेपर कुछ 
देरतक हृदयमें धड़कन होती रहती है। निर्बल युवा पुरुष स्प्लमें इृष्ट पदार्थका समागम कर 
वास्तविक अर्थक्रियाओंको कर बैठते हैं। अतः आकांक्षारदितपनको द्वी अविसम्बाद दो जानेसे 
बौद्धोंके यद्वां प्रमाणके सामान्यछक्षणमें अतिन्याति दोष तदवस्थ रद्दा । 


प्रबवोधावस्थायां प्रतिपत्तुरभिश्रयचलनादिति चेत्‌, किमिदं तशलन॑ नाम £ घिछू 
मिथ्या प्रतर्कित मया इति प्त्ययोपजननमिति चेत्‌, तत्खप्नादावप्यस्ति | न हि खभोप- 


८६ तप्वाय छोकवार्तिके 


2७०० # अंक ४०४ 8५ > ८ के. 2० > 


लब्धायकरियायाश्रलन जाग्रदशायां बाधकालुभवनमनुमन्यते, न पुनर्माग्रहज्नोपरब्धार्य- 
क्रियायाः खम्मादाविति युक्त वक्तुं, सर्वधा विशेषा भावात्‌ | 

जागृत अवस्थामें प्रतिपत्ताके अमिप्रायका चलन द्वो जाता है । अर्थात्‌--स्वप्नमें देखे इये 
पदाथौका जागती हुई अवस्थामें परामश करनेपर स्वप्नकी ज्ञत्तियां चछित होती हुई प्रतीत दो रददी 
है। इस कारण सप्नश्ान द्वारा अर्थक्रिया स्थिति द्ोना नहीं माना जाता है। इस प्रकार बौद्धोंके 
कद्दनेपर तो इम जैन पूंछते हैं. कि यद्द उस अमिप्रायका चलना कया पदार्थ दै ? बताओ | यदि 
बौद्ध यों कहें कि धिक्‍कार है कि मैंने स्वप्न अवस्थार्म झूंठी ही प्रतर्कणाएं की थीं, इस प्रकार 
जागृत अवश्थारोमें प्रतीतियोंका उत्पन द्वो जाना ही स्वप्न ज्ञानोंके अमिप्रा्योंका चछायमानपना 
दै। आचार्य बोठते हैं कि इस प्रकार कद्दनेपर तो दम कद्दते दें कि वह चछन तो ल्प्न 
जादिकमें मी विधमान है। अर्थात्‌--जागृत अवस्थामें पदार्थोकों देखकर पुनः स्वप्नमें अन्य प्रकार 
जाननेपर स्वप्नमें ऐसा प्रत्यय उत्पन्न ट्ोता है कि घिक्‍कार है, मैंने जागृत अवस्थामें झूठी दी 
तर्कणाएं कर लीं थीं। इश पुरुषके मर जानेपर पुनः स्रप्ममें बढ कमी दाख जाता है तो थोडी 
देर तक स्वप्नमें यददी ज्ञान द्वोता रद्वता है कि दम बहुत भूलमें थे कि इसको मरा हुआ समझ 
बैठे थे | किन्तु ये तो वास्तविक जीवित ( जिन्‍्दे ) हैं । अर्थक्रियाओंको कर रहे हैं | यहां बौद्धका 
पक्षपातसद्वित यह कइना युक्त नहीं द्वो सकता है. कि सप्नमें देखे गये अर्थक्रियाका चलायमान 
होना तो जागती हुई अवस्था बाचकका अनुभव ट्वोना मान लिया जाय और फिर जागती दशामें 
देखे गये पदार्थकी अर्थक्रियाका चछायमानपना स्वप्न आदिमें बाथककज्ञानका अनुभव होना न माना 
जाय | अर्थात्‌--सुषुप्की अर्थक्रियाका बाधक यदि जागृत दशाका अनुभव है तो जागृत 
दशाकी अर्थक्रियाका बाधक सप्न दशाका अनुभव भी हो जाओ। सभी प्रकारोंसे कोई अन्तर नहीं दे । 

खप्नादिषु बाधकप्रत्ययर्य सवाधत्वान्न तदनुभवन तच्चलनमिति चेत्‌, कुतस्तस्य 
सवापत्वसिद्धिः | कस्यचित्ताहशस्य सवाधकत्वदर्शनादि चेत्‌, नन्‍्वेब॑ जाग्रह्माघकमत्ययस्य 
कस्यचित्सवा पत्वदर्भनात्‌ सर्वस्य सवाधत्व सिध्येत्‌ । 

बौद्ध कद्दते डे कि जायूत दशाके क्ञानोंके बाधक प्रत्मयय जो खप्न आदि अवस्थार्मे 
हो रदे हें; वे स॒र्थ बाधासद्वित हैं।उस कारण स्वप्न अवस्थाओंमें उन बाधकक्ञानोंका 
अनुमत॒ करना तो जागृत दरशाकी अर्थक्रियाका चछायमानपना नहीं है ) हां, जागृत 
दशाके ज्ञान आवरारद्षित हैं। अतः वे खप्न दशाके ज्ञानोंकी अर्थक्रियाकों चडायमानपना 
साधदेते हैं । इस प्रक्रार बौद्धोंके कद्दनेपर तो दम बौद्धोंसे पूछते हैं कि स्वप्न आदि अवस्थाओंमें 
हुये उन बाधकक्ञानोंके खय॑ बावसद्वितपनेकी सिद्धि केते हुई समझी जाय ? बताओ | यदि तिश् 
प्रकारके किसी एक झानकों बाथकोंते सद्दितपना देखनेसे स्वप्नफे बराधकश्षानोंका बाध्यपना समझा 
जायगा, तब तो द्वम भी अवधारण पूर्वक कहते दें कि इस प्रकार तो किस्ती किसी जायृत 
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दशाके बाधक ज्ञानोंकों बाधातह्वितपना देखा जाता हैं| अतः समी जागृत दशाके ज्ञानोंको 
बाधाधद्वितपना सिद्ध द्वो जावेगा | अर्थात्‌---जगते हुये पुरुषकों सीपमें चांदीका ज्ञान बाधासदित 
दो रददा है । और मी बहुतसे ज्ञान आजकलके अल्प ह्लानियोंको बाधासदित दो रदे हैं । इनको 
इश्टान्त बनाकर जागरूकोंके अन्य ज्ञान भी बाध्य द्वो जाय॑ंगे। 
तस्य निर्बाधस्यापि दशशनाग्रैवमिति चेत्‌, सत्यस्वप्नजम्रत्ययस्य निर्वाधस्यावल्ों- 
कनास्सर्वस्थ तस्य सवाधरत्व माभूत्‌ | तस्मादविचारितरमणीयत्वमेवावियलनमर्थक्रियायाः 
संवादनमभिप्रायनिवेदनात्‌ू_ क्चिदम्युपरगंतव्य । ते च स्वप्नादावषि हृश्यंत हति 
तत्यत्ययस्य प्रामाण्यं दुनिवारम्‌ । 
बौद्ध कद्दते हैं कि उस जागृत दशाके बाधकज्ञान भला बाधाओंसे रद्षित भी तो देखे जाते 
हैं | अतः इस प्रकार सबको बाध्य कहना ठीक नहीं है । इस प्रकार कहनेपर तो हम जैन भी 
कह देंगे कि स्वप्नमें उत्पन्न हुये सत्यज्ञानोंका बाधारद्षितपना भी देखा जाता है । अतः उन सभी 
ख्नज्ञानोंकों बाधासद्वितपना मत ( नहीं ) .्वोओ ।तिस कारण स्वप्नमें भी किसी अंशमें प्रतिपत्ताके 
आभिप्रायका निवेदन हो रहा है| अतः अथीक्रियाका नहीं चलायमानपनारूप सम्बादन मानना 
बोद्धोंका विना विचार किये गये ही मनोद्वर हो रद्दा है । विचार करनेपर तो जीर्ण वत्नके समान 
सैकडों खण्ड द्वो जाते हैं, यह्ट मानछेना चाहिये । वे आकांक्षानिश्वात्ति, परितोष, अर्थक्रियास्थिति, 
अभिप्राय निवेदनरूप अविसम्ताद तो स््रप्न आदिमें भी देखे जाते हैं । अतः उन स्वप्न आदिके 
ज्वानोंकों भी प्रमाणपना दु्निवार ह्वो जायगा | इस कारण बोौद्धोंका माना हुआ प्रमाणका सामान्य 
लक्षण अतिन्‍्याप्त द्वी रद्दा । हे पोहगिक्तिएं 
प्रामाण्यं व्यवहारेण शास्त्र मोहनिवर्तनम्‌ । 
ततोप॑नुयोज्याभ्रेतत्रेते व्यवहारिणः ॥ ६२ ॥ 
शाख््रेण क्रियतां तेषां के मोहनिवर्तनम । 
तदनिष्ठो तु शाख्राणां प्रणीतिव्याहता न किम ॥ ६३॥ 
बौद्ध मानते हैं कि लोकिक व्यवह्वारसे प्रमाणपना है । मुख्य प्रमाण कोई नहीं है। और 
बिद्वानोंके बनाये हुये शात्र तो केवल मोहकी निद्धत्ति करनेवाले हैं | कोई नवीन पग्रमेयके ज्लञापक 
नहीं हैं। तित कारण उस प्रमाणपनेमें ये व्यवद्वारी जन प्रश्नोत्तर करने योग्य नहीं हैं। जर्थात-- 
व्यवद्षारमें जिस किसीसे मी समीचीनज्ञान द्वो जाय वद्द प्रमाण है । और जिससे मोहकी निबृत्ति 
हो जाय वही सबसे अच्छा शात्र हे। पारमार्थिक प्रमाण व्यवस्था कोई न्यारी बात है । इस प्रकार 
बौद्धोंके कदनेपर तो दम कहेंगे के ऐसे चाहें जिस किसी शात्ष करके उन न्यवद्दारियोंके मोहकी 
निद्वाति कैसे की जायगी ! यादि उस मोदकी निद्धृत्तिको वास्तविक इष्ट न करोगे तो शाख्रोंका 
प्रणयन ( बनाना ) करना च्याघात दोषयुक्त क्‍यों नहीं द्ोगा!। 





८८ तर्वार्थ छोकवार्तिके 





व्यवहारेण प्रामाण्यस्थोपगमात्तत्रापयंज्ुयोज्या एवं ज्यवह्रिणः | कि न अभवंतः 
खष्नादिप्रत्ययस्य जाग्रतूप्त्ययवत्‌ प्रमाणत्व॑ व्यवहरंति तडद्वादो जाग्रह्मोधस्याप्रमाणत्वमिति 
केवक तदज्ुसारिभिस्तदन्ुुरोधादेव कचित्ममाणत्वमप्रमाणत्व॑ चालुमंतव्यमिति ब्रुवाण 
कर्य क्ा्त्रं मोहनिवर्तनमाचक्षीत न वेड्याक्षिप्तः । 

बौद्धोंका मत है. कि हमारे यहां व्यवद्वारसे प्रमाणपना माना गया है। शासन करनेवाला 
मले ही यबन द्वो प्रमाण दे । और असद्य पक्षपात रखनेवाला ब्राह्मण भी प्रमाण नहीं दे । हस्ताक्षर 
साक्षी ( गवाह ) भोग ( काबू ) प्रमाणपत्र ( सर्टिफिकट ) ये सब प्रमाण मान डिये गये हैं । 
अतः व्यवद्वार करनेवाले छोकिकजन उस प्रमाणन्यबस्थामें तकंणा करने योग्य नहीं हैं कि ज्ञान दी 
प्रमाण दै। निर्विकल्पक प्रमाण नद्वीं द्वो सकता दे । खप्नज्ञान मी प्रमाण द्वो जायगा इल्यादि। 
इसपर द्वम स्याद्वादो कद्दते हैं. कि यों तो आप बौद्ध खप्न, मदमत्त आदिके ज्ञानोंको जगते हुये 
जीबोंके ह्वानके समान प्रमाणपनेका व्यवद्वार क्यों नहीं करते हें ? अथवा स्वप्न आदि ज्ञानोंको 
अप्रमाणपनेके व्यवद्वार समान जागती अवस्थाके ज्ञानको भी वद्ध अप्रमाणपना क्यों नहीं व्यवह्त हो 
जाता हे ? इसका उत्तर दो, केवछ उस व्यवद्दारके अनुप्तार चलनेवाले छोकिक जनों करके उस 
व्यवद्वास:्के अनुरोधसे दी किसीमें प्रमाणपन और किसीमें अप्रमाणपन मान लेना चाहिए, इस प्रकार 
कद रहा बोद्ध मछा शाजोंको मोहकी निदृत्ति करानेबाछा केसे कह सकेगा! और कद्देगा तो मत्तके 
समान घत्रडाया हुआ क्यों नहीं समझा जायगा ! अर्थात्‌--मोह्दी जीव हवी तो व्यवद्वारी हैं | और 
व्यवद्वारके अनुसार प्रमाणपना माना गया ऐसी दशामें शात्र करके कषायों और इन्द्रियलोहुपताका 
निग्रद्द केसे किया जा सकेगा ? इस लीछाको तुम्दी जानो । 


ये हि यस्यापर्यनुयोज्यास्तच्छास्रेण कर्य तेषां मोहनिवर्तनं क्रियते । व्यवहारे मोह- 
बत्‌ क्रियत इति चेत इुतस्तेषां विनिश्चियः/ प्रसिद्धव्यवहारातिक्रमादिति चेत्‌ कोसौ प्रसिद्धो 
व्यवद्रः * सुगतश्ञास्रोपदर्शित इति चेत कपिलादिश्ास्रोपदर्शितः कस्मान्न स्यात्‌ ? तत्र 
व्यवहारिणामननुरोधादिति चेत्‌, तहिं यत एवं व्यवहारिजनानां सुगतशास्रोक्तो व्यवहार: 
प्रसिद्धात्मा व्यवस्थित एवमविक्रामतां तत्र मोहनिवर्तनं सिद्धमिति कि शास््रेण तदर्थेन तेन 
तम्िवर्तनस्थानिष्टी तु व्याहता शाखप्रणीतिः फिं न भवेत्‌ ? । 

कारण कि जो संसतारी जीव जिश्तके विषयमें तर्कणा करने योग्य दी नहीं दे, उस झाज 
करके उनके मोहकी निन्ृत्ति मठा केसे की जा सकेगी ? बताओ | यदि बीद्ध यों कहें कि 
व्यवद्वारमें जेसे मोह कर लिया जाता दै, वैसे ही शात्रों द्वारा मोहकी निदृत्ति भी कर ली जाती 
है। इसपर तो दम जैन पूछेंगे कि उन व्यवद्दारियोंको विशेषरूपसे निश्चय कैसे हुआ कि मारा 
मोह निदृत्त हो गया है ? यदि लोकमें प्रसिद्व हो रद्दे व्यवह्वारका अतिक्रमण हो जानेसे निश्चय 
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द्वोना माना जाबेगा, तो फिर दम पूछेंगे कि वह प्रसिद्ध व्यवह्वार कोन हैं! बताओ । यदि बुद्धके 
शाल्रों द्वारा दिखछाया गया व्यव्रद्वार प्रसिद्ध क॒द्दा जायगा, तब तो कपिछ, कणाद, गौतम, 
बृहवत्पति, आदिके शाज़्ों द्वारा दिखाया गया व्यवद्वार किस कारणसे नहीं प्रसिद्व माना जाय ! 
उत्तर दो। यदि उन कपिछ आदिकोंके शासुद्धारा प्रदर्शित किये गये व्यवद्दारमें व्यवह्वारी जीवोंका 
अनुकूल वर्तना नहीं है, इस कारण वह ब्यवद्वार प्रसतिद्र नहीं है, ऐसा कद्दोग तो जिस ही 
कारणसे व्यवद्वारी मनुष्योंका सुगतशात्रोंमें कद्वा गया व्यवहार प्रसिद्धस्वरूप होकर व्यवस्थित हो 
रहा है, उसीका अतिक्रमण द्वो जाओ। और वहां तो मोदहकी निदृत्ति पद्िलेसे ही छिद्ध है । 
ऐसी दशामें उसके लिये बनाये गये उन शाञ्रोंकरके क्या लाभ हुआ ? बताओ । यदि शाखसे 
उप्त मोदकी निवृत्ति करना नहीं इष्ट करोगे तब्॒तो तुम्दारे यहां शालज्रोका बनाना व्याघातयुक्त 
क्यों न द्वो जाबेगा ? अर्थात्‌--शार्जोको बौद्ध प्रमाण मानते नहीं, मोहकी निषृत्ति भी उनसे 
नहीं हो पाती है । ऐसी दशामें शा्ोका बनाना व्यर्थ है । प्राचीन युरुओं द्वारा शाल्र बनाये गये 
माने जाते हैं । यों शात्रोंको मानते हुये तदनुसार प्रमेयको नह्हीं माननेपर न्याघात दोष है । 


युक्त्या यन्न घटामेति दृश्वापि श्रदधे न तत्‌ । 
इति छुवन्‌ प्रमाणल्व॑ युक्त्या श्रद्धातुमईति ॥ ६० ॥ 

« युक्‍्त्थापन्न घटामुपेति तदई दृष्टवाउपि न श्रदथे ” जो कोई पदार्थ युक्ति ( द्वेतुवाद ) से 
घटनाको प्राप्त नहीं द्वोता दे, उसको देखकर भी मैं श्रद्धान नहीं करता हूं | दाथीको देखकर भी 
चीत्कार शण्डा दण्ड और मोटे पांबोसे उसका अनुमान करके गजका अध्यवसाय किया जाता 
है। इस प्रकार कद्द रद्दा बोद्ध प्रमाणपनेकों भी युक्तिसे द्वी श्रद्धान करनेके लिये योग्य होगा 
अथोतद्‌ू---प्रमाणपना मी केवछ व्यवद्वाससे ही न माने, किन्तु समीचीन युक्तियोंसे प्रमाण- 
पनकी न्यवस्था करे | 

न केवल व्यवहारी रृ्ट रृष्टमपि तस्वे युक्‍त्या श्रद्धातव्यं। सा च युक्ति। शास्त्र 
ध्युत्पाधते ततो शास्त्रप्रणीतिर्ज्याहतेति ब्रवन कस्यचित्ममाणत्वं युकत्येव श्रद्धातुमईति । 

वह व्यवद्वार करनेवाला लोकिक जन देखे हुये पदार्थका केवल यों ही श्रद्धान न कर छेबे 
किन्तु उसको देखे हुये तत्ततका भी युक्तिते घटित ह्वोनेपर श्रद्धान करना चाहिये । ओर वह युक्ति 
शासत्र करके समझी जाती दे । तिस कारण शास्तरोंका बनाना व्याधातयुक्त नहीं है | इस प्रकार 
फहरदा बोद्ध किसीके प्रमाणपनका मां युक्तियों करके दी श्रद्धान करनेके लिये योग्य होता है । 
युक्ति बिना अर्थात्‌ू--सबसे बढिया समालने योग्य ( जोखम ) प्रमाणका श्रद्धान तो युक्तिसे निर्णीत 
होनेपर द्वी करना चाहिये । अत्यया बुद्धूपनेके दोषका पसंग होगा। 
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९० तत्वार्थ छोकवार्तिके 





तथा सति प्रमाणस्य लक्षण नावतिष्ठते । 
परिहतुम तिव्यापेरशक्यवात्थंचन ॥ ६५ ॥ 


तिप्त प्रकार होते स॑तरे तो बौद्धोंका माना गया प्रमाणका लक्षण ठीक व्यवस्थित नहीं होता 


4 


है । क्योंकि खप्न आदि अवस्थाके ज्ञानोंमें छक्षणके चले जानेत्े अतित््याति दोषका परिद्वार कैसे मी 
गह्ीीं किया जासकता हैँ । “ अतः अविसंवादिज्ञानं प्रमाणं ” यह लक्षण ठीक नहीं है । 

प्रमाणस्य हि लक्षणमव्रिसंबादन तच्च यथा सोगतेरुपभम्यते तथा युक्‍त्या न घटत 
एवातिव्याप्तेईःपरिहरल्वादित्युक्त स्रप्नादिज्ञानस्य प्रमाणत्वापादनात्‌ । 

प्रमाणका पद्द अविक्षबादीपना लक्षण जिस प्रकार बोंद्वों करके स्त्रीकार किया जाता है, 

उस प्रकार युक्तियोंत्ते ही घटित नहीं होता दे । क्योंकि स्वप्न, श्रान्न, आदिके ज्ञानोंकों प्रमाणपनेका 
आपादन करनेसे अतिन्याति दोबका परिद्वार करना अतीब दुःसाध्य है। इस बातको दम 
साथवीं वात्तिकमें कहचुके ढें । 


क्षणक्षयादियोधे5विमुक्त्यभावाच दृष्यते । 
प्रत्यक्षेपि किमव्याप्य्या तदुक्त॑ नेव लक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्षणिकेषु विभिन्नेषु परमाणुषु सवेतः । 
संभवोष्यविमोक्षस्य न प्रयक्षानुमानयोः ॥ ६७ ॥ 
तथा अर्थक्रियाके नद्दीं छूटनेपनका अभाव हो जानेसे क्षणिकत्व, संगीत आदिके ज्ञानोंमें वह 
छक्षण नदीं जाता है । अठः ग्रय्क्षमं भी छक्षणके न धटमेपर अव्याप्ति दोष करके वद्ध लक्षण 
दूषित द्वो जाता है | ति कारण बह बोद्धोंका कद्दा गया रक्षण ठीक नहीं है । तथा भ्रग्यक्ष और 
अनुमान प्रमाणके विपयभूत माने गये क्षणिक और विशेषरूपसे मिन्न भिन्न पडे हुये परमाणुओंमें 
अविमोक्षरूप अर्थक्रियास्थितिका सब ओरसे सम्मव नहीं है | अतः प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंमें 
लक्षणके नहीं घटनेसे असम्मव दोष भी है | 
न हि वस्तुनः क्षणक्षये सबतों व्यावृत्तिन स परमाणुस्व॒भातरे वा भत्यक्षमपि 
संवादलक्षणमविभोक्षाभावादित्युक्त॑ प्राकू। भपत्यक्षानुभानयोरवाउविप्रोक्षस्पासंमवादव्याप्त्या 
वासंभवेन च तल्धक्षणं दृष्पत एवं, ततोतिव्यास्यव्यास्यसंभवदोषोपद्रुत॑ न युक्तिपलल- 
क्षणमविसंवादनस्‌ | 
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बस्तुके क्षणिकत्वमें सभी ओरसे व्यावृत्ति यानी अविचडपना नहीं हे । अतः अनुमानमें 
लक्षण नहीं जाता है | ओर परमाणुखरूप खलक्षणमें उस अविमुक्तिके न द्वोनेसे प्रत्यक्ष भी सम्वा- 
दस्वरूप नहीं दे । इसको इम पढ़िले कद्द चुके दें | अथवा प्रयक्ष और अनुमानमेंसे एकमें या दोनोंमें 
अविभोक्षरूप अविधंत्रादके अप्म्मव द्वो जानेसे अव्यापति और अधप्तम्भव दोषकरके वद्द प्रमाणका 
छक्षण अवित्वम्बाद दूषित द्वो द्वी जाता द्वे । तिस कारण बोढद्धोंके यह्वां प्रमाणका अतिव्यात्ति, अव्याति 


पर 


और अत्तम्मव दोषोंसे घेर लिया गया अक्सिम्बादस्वरूप लक्षण युक्तिप्तहित नहीं दें । 


अज्ञातार्थप्रकाशश्रेलक्षणं परमार्थतः । 

गृहीतग्रहणान्न स्थादनुमानस्य मानता ॥ ६८ ॥ 
प्रत्यक्षेण गृहीतेषि क्षणिकत्वादिवस्तुनि । 
समारोपव्यवच्छेदात्यामाण्यं लेंगिकस्य चेत्‌ ॥ ६९ ॥। 
स्मृत्यादिवेदनस्थातः प्रमाणत्वमपीष्यताम्‌ । 
मानद्विविध्यविध्वंसनिबंधनमबाधितम्‌ ॥ ७० ॥ 
मुख्य प्रामाण्यमध्यक्षेप्लुमाने व्यावहारिकम्‌ । 

इति छुवन्न बोद़ः स्यात्‌ प्रमाणे लक्षणद्रयम्‌ ॥ ७१॥ 


८ अज्ञातार्थ प्रकाशो वा खरूपाधिगतेः परम्‌ ”” अबतक नह्दीं जाने गये अपूर्त अर्थका 
प्रकाश करना यदि परमार्थ रूपसे प्रमाणका लक्षण माना जायगा तो अनुमानकों प्रमाणपना नहीं 
प्राप्त द्ञोगा। क्‍योंकि वस्तुमूत जिस क्षणिकत्यको निर्विकल्पक प्रत्यक्षने जानलिया था उसी प्रद्दण किये 
जा चुकेका अनुमान द्वारा ग्रहण हुआ है| यदि बौद्ध यों कईं कि क्षणिकच, खर्गप्रापण शक्ति 
आदि वस्तुभूत पदार्थीका प्रत्यक्ष प्रमाण करके प्रद्ण द्वो चुका दे, फिर भी किसी कारण ब्रश 
उधन्न द्ोगये संशय, विपरयय, अनध्यवस्ताय और अज्ञानरूप समारोपके निराकरण करदेनेसे अनुमान 
ज्ञानको प्रमाणपना दे | इस प्रकार कद्नेपर तो स्मृति, व्याप्तिज्ञान, आदिको भी इप्त ही कारण 
यानी समारोपका व्यत्रच्छेदक होनेसे बराधारद्वित प्रधाणपना इृष्ट होजाओ, जो कि तुम बौद्धों द्वारा 
माने हुये प्रत्यक्ष अनुपान प्रप्ाणोंकी दिवितपनके विनाशक्ा कारण है। बौद्ध फिर यों कहें कि 
प्रत्यक्षमें प्रमाणपना मुख्यरूपसे घटता दे | और अनुमानमें प्रमाणपना केवल व्यवह्वारको साधनेके 
डछिये मान लिया गया है । इस प्रकार प्रमाणमें दो छक्षणोंकों कद्द रद्दा बौद्ध तो बौद्ध नहीं हैं । 
बुद्धियोंके समुदाय या बुद्धिके अपल्का कार्य ऐसा अयुद्धिपूर्वक नहीं द्वो सकता दे। चार कके 
समान वह बहियुद्ध समझा जायगा | 


९२ तच्वार्थ छोकवार्तिके 





चावोकोपि क्षेत्र प्रभाणदयमिच्छल्येव प्रत्यक्षमेरमेंद प्रभाणयगोणत्वात्‌ प्रमाणस्येति 
बचनादलुभानस्य गोणप्राभाण्यानिराकरणात्‌ । ह 
इप्त प्रकार तो चांत्रीक भी दो प्रमाणोंको चाद्रता द्वी दे । अपने पुरुषाओंकी धारा, भीतका 
परलामाग, जलमें प्यासके निराकरणकी शक्ति, सूर्यगमन आदिके छौकिक अनुमान सत्रकों मानने 
पडते हैं । चार्वोकका कद्दना दे कि प्रत्यक्ष दी एक प्रभाण दै। क्योंकि प्रमाण अगौण ढद्वोता 
है। प्रयक्षकी सहायताते दोनेवाले अशुभानकों प्रमाणपना माननेसे गौणको प्रमाणपना आता है। 
इस कथनते चावाकने अनुमानकों गौणप्रमाणपनका निराकरण नहीं किया दे । ओर उसी प्रकार 
बौद्ध कह रदे हें, तद्र तो वे बौद्ध चार्वोक ह दो गये । दोनोंकी मुख्यरूपसे एक प्रभाण माननेमें 
कोई विशेषता न रद्दी भवित 
तत्रापूवार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवजितम्‌ । 
प्रमाणमिति योप्याह सोप्येतेन निराकृतः ॥ ७२ ॥ 
ग्हीतग्रहणाभेदादनुमानादि संविदः । 
प्रत्यभिज्ञाननिर्णीतनित्यशह्वादिवस्तुषु ॥ ७३ ॥ 
सामान्यरूपसे प्रमाणके छक्षणकों वखाननेवाके इस प्रकरणमें जो भी वादी इस प्रकार कद्द 
रद्दा है कि पढिले नहीं निश्चित किये हुये अपूर्व अर्थता बाधाओंते रहित और निश्चयात्मक 
विज्ञान ढ्वोना प्रमाण है, वद्द मीमांसक मी इस कथनसे निराकृत कर दिया गया समझ लेना चाहिये। 
अर्याव--्ौद्धोंके अज्ञात अर्थकों प्रकाश करनेवाले प्रमाणके समान मीमांसकोंका सर्वथा अपूर्व अर्थको 
जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है, यह तिद्धान्त मी अनुमानकों प्रमाणपना न बन सकनेके कारण 
खण्डनीय दे । अनुमान, प्रयभिज्ञान, तक, आदि सम्बितियोंको यृद्दीतका ग्रहण करनापन अभिन्न 
( एकसा ) दे। यद्द वही राद्व दे | यद वदी आत्मा है । इस प्रकारके प्रत्यमिज्ञान द्वारा निर्णीत 
किये गये शद्व, आत्मा आदि नित्य वत्तुओंमें अनुमान आदिकी प्रद्तत्ति हे रद्दी है । अतः कथश्चित्‌ 
गृद्गीतग्राद्दको भी प्रमाण माननेमें कोई क्षति नहीं है । 


न प्रत्यमिज्ञाननिर्णीतेषु नित्येषु क्रद्धात्मादिष्वर्येष्वचुमानादिसंविद! अवर्तते पिश्टपे- 
बणवरद्ेयर्य्यादनवस्थाप्रसंगाश्न ततो न शटीतग्रहणमित्पयुक्तं, दर्शनस्य पराथ॑त्वादित्यादि 
शद्धनित्यत्वसाधनस्या भ्युपगमात्‌ । 

मीमांतक कहते हैं कि प्रयमिज्ञानसे निश्चित किये गये शद्व, आत्मा आदि नित्य अर्थौमें 
अनुधान आदि सम्बितियां नहीं प्रवतती हैं | क्‍योंकि यों तो पिसे हुयेको पीसनेके समान जाने 
हुयेको जानना व्यर्थ पड़ता हैं | तथा जाने हुयेकी जानना और फिर जाने हुयेको तिवारा जानना 


तस्वार्थविन्तामणिः ३ 
इद्यादि ढंगते अनवस्था दोषका मी प्रध्ंग है । तिस्त कारण अनुमान आदि सम्बितियोंकों शद्दीतका 
प्राहकपना नहीं हैं | आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार मीमांतकोंका कहना अयुक्त है। कयोंक 
स्वय॑ मौमांसकोंने दर्शन यानी शद्वको परार्थ माना हें । “' दर्शनस्य पराब॑त्वात्‌ ”” इल्मादि प्न्थ करके 
शद्के नित्यपनकी सिद्धि होना स्तीकार किया है | भावार्थ --आत्तवाक्य, कोष, व्याकरण, उपमान, 
- प्यवह्वार, वक्यशेष आदि द्ेतुओंसे शद्गका वाष्य अथके साथ जो संकेत प्रहण किया है, वह 
संकेत प्रहण अपने छिये उसी समय तो उपयोगी दै नहीं। क्‍योंकि उस संकेत करते समय तो 
पदार्थका प्रत्यक्ष दी हो रद्या दै । किन्तु पश्चात्‌ कालमें शद्धको घुनकर अर्थह्ञान करानेमें उसंकी 
सफलता हो सकती है । यद्ट तमी हो सकता है, जब कि संकेतकालका शहद पाछे व्यवह्वारकाजतक 
त्थिर रहे | अन्यथा संकेत झिसी भी शद्वमें किया था और व्यवद्वार काछमें दूसरा ही न्यारा शद्द सुना 
जारदा है । ऐसी दशामें उसी शद्गवसे वाध्यअर्थकी प्रतिपसि नहीं हो सकेगी। दूसरी बात यह दे कि 
वक्ता ( प्रतिपादयिता ) स्तर अपने ह्वितार्थ तो शबद्बोंकों बोछता नहीं है । &ां, कोई संगीत गाने बारा 
अपने ढिये भी आनन्द प्राप्त करनेके लिये शद्ध॒ बोलता है। किन्तु वहां वाच्यअर्थकी प्रतिपत्ति 
उतनी इृष्ट नहीं हैं | उस समय केवल शद्गका श्रावणप्रत्यक्ष अमिप्रेत दो रहा है | वस्तुतः अर्थकी 
प्रतिपाति करानेके छिये शद्वका उच्चारण करना दूतरे श्रोताओंके छिये ही उपयोगी है | वक्ताके मुख 
प्रदेशसे छेकर श्रोताके कार्नोतक बह एक दी रद्द माना जावेगा तब्रतो शिध्यको यद्द प्रतिपत्ति दो 
सकती दे कि जो गुरुजीने कद्टा दे, उसाको में सुनरद्दा हूं | किन्तु यदि बौद्धोंके समान एक क्षण 
स्थायी और वैशेषिकोंके समान केवल दो क्षणस्थायी ही शद्व माना जायगा तो गुरुफे कहे हुये शद्वके 
सद्ृश उपज रहे अन्य शबद्को में सुनरद्दा हूं, ऐसी प्रतीति होनेका प्रसंग होगा। अतः सिद्ध है कि 
संकेतकाल ओर व्यत्रद्यारकाढमें व्यापक अथवा वक्ता और श्रोताके उच्चारण और घुननेतक तथा 
उसते भी पढ्िले पीछे कालान्तरतक स्थायी शद्दग नित्य है । इस प्रकार मीमांस्कोंने प्रत्यमिश्ञान द्वारा 
शद्गके नित्यत्वकों जान चुकनेपर पुनः शद्व दूसरोंके छिये होता है,” इस साधनते अनुमानद्वारा 
शद्वकी नित्यता तिद्ध की है । इस प्रकार गृद्दीतआही अनुमानकों प्रमाण भी इृष्ट किया है। 
व्यात्िज्ञानसे जाने जाचुके विषयमें द्वी अनुमानज्ञान प्रवर्तते हैं | इस कारण मी समी अनुमान 
कथश्चित्‌ गृददीतप्राहक हैं । 

तत एवं तत्साघन न पुनः प्रत्यमिद्ञानादित्यसारं, नित्यः श्वद्ध! भ्रत्याभिज्ञायमान- 
त्वादित्यत्न हेत्वसिद्धिप्रसंगाद ! पत्यभिज्ञायमानत्वं हि हेतु! तदा सिद्ध! स्थायदा सर्वेषू 
प्रत्यामिज्ञान प्रवर्ेत तस्च प्रव्तमान भ्रह्धनित्यत्वे प्रवर्तते न शद्धरूपमात्रे भत्यक्षत्ववदने- 
कांतायमगसंगांव्‌ । 

यदि मीमांतक मुकर जाकर यों कदें कि उस अनुमानसे ही शद्वकी नित्यता साधी जायगी, 
हम फिर प्रत्यमिह्वानसे शह्की नित्यताकों नहीं साथेंगे, शर्थातु--किसी शहद्दमें प्रत्यमिह्वानले और 


। तच्वार्थ छोकवार्तिके 

अन्य शद्दमें अनुमानसे नित्यता साध ली जावेगी । एक द्वी शद्ठमें दो प्रमाणोंसे नित्बताकों साधनेका 
व्यर्थ परिश्रम नहीं उठादेंगे । प्रन्थकार कह्ठते हैं कि इस प्रकार मीमांसकोंका कहना निःार है| 
क्योंकि शद्द॒ ( पक्ष ) नित्य है ( साध्य ) | प्रत्यभिज्ञानका विषय द्वोनेसे ( देतु ) | इस अनुमानमें 
दिये गये द्वेतुकी असिद्धिका प्रदंग है । यानी अनुमानके अंग देतुके शरीरमें प्रत्यमिज्ञायमानत्र घुसा 
हुआ है | यदि अनुमानते जानने योग्य शद्नित्यत्ममें प्रत्यमिज्ञानका विषयपना माना जायगा तो , 
प्रत्यमिज्ञायमानत्व द्वेतु ख़रूपाप्िद्व द्वेत्वामास हों जायगा। कारण कि प्रत्यभिज्ञायमानपना द्वेतु तब 
सिद्ध दो सकेगा जब्र कि सम्पूर्ण शब्ठोंमें प्रत्यभिज्ञान प्रबर्तेगा और ग्रवर्तत्ता हुआ शब्गके नित्यपनेमें 
प्रद्त्ति करे, केवल शद्गके स्वरूपमें प्रत्यक्षपनके समान यदि प्रत्यभिज्ञान विषयपन रद्द जायगा तब तो 
मीमांसकोंको अनेक धर्मवाले अर्थकी सिद्धिका प्रश्ंग द्वो जाता है | अतः प्रत्यभिज्ञानसे जान लिये 
गये नित्यलवको अनुमान द्वारा जाना दे, इस कारण सर्वथा अपूर्त अर्थका विज्ञान करना यद्द प्रमाणका 
निर्दोष छक्षण नहीं बन सकता है । इसमें अव्यापत्ति दोष आता दें । 





यदि पुनः प्रत्यभिश्ञानाश्रित्यशद्धादिसिद्धावपि कुतश्रित्तत्सपारोपस्प प्रसतेस्तश्व- 
रछेदार्थमनुयानं न पूर्वार्थमिति मत सदा स्मृतितकदेरापि पूर्वार्य्त मा भूत्‌ तत एवं। तया 
च स्वाभिमतप्रमाणसंख्याव्याघातः | कथ वा प्रत्यभिन्नानं ग्रहीतग्राहि प्राणमिष्ठं ताद्धे 
प्रत्यक्षमेव वा ततोडन्यदेव वा प्रमाण स्यात्‌ । 

यदि फिर मीमांसक यों कढ़ें कि ग्रत्यभिज्ञानसे शद्ब, आत्मा, आदिके नित्यत्वकी यथपि सिद्धि 
दोगयी है । किन्तु फिर भी किसी कारणतसे अज्ञान, संशय आदि समारोपकी उत्पत्ति होजाती हैं | 
इस कारण उस समारोपके निवारणार्थ प्रवत्त हुआ अनुमान प्रमाण अपूर्वार्थ द्वी दे । पूर्वार्थप्राद्दी नहीं 
है। जैनोंने भा तो ' दष्टोडपि समारोपात्ताहकू ” माना दे । देख लिया गया भी पदार्थ मध्यमें 
समारोप द्वो जानेसे अपूर्वाथके सदश दे | इन प्रकार मीमांव्रकोंका मन्तब्य द्वोय तब तो स्मृति, 
व्याप्तिज्ञान, स्वार्थानुमान आदिकों भी तिस ह्वी कारण पूर्वगृद्दीत अर्थका प्राइकपना मत ( नहीं ) 
होतो। स्ट्ृति आदिक भी तो अस्मरण आदि समारोपके दूर करनेके ढिये अवतीर्ण हुये हैं । और 
तिस प्रकार माननेपर मीमांसकोंकों अपनी मानी गयी पांच या छद्व प्रम णोंकी संख्याका व्याघात 
होना प्राप्त द्वोता है | अर्थात्‌ --प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाद्व, अर्थापत्ति और अभाव इन छट्ट 
प्रभाणोंमिं अन्तर्भाव नहीं दो सकनके कारण स्घृति, व्यात्तिज्ञान आदिकों भिन्न प्रमाण माननेपर 
प्रमाणोंकी अमीष्ट संख्याका व्याघात द्वो जाता है । तथा आप मीमांसकोंने गृह्ौतका ग्रद्ण करने 
बाले प्रत्यभिज्ञानमों मरा प्रमाण केसे मान लिया हे ? बताओ । आपके माने गये पांच या छट् 
प्रमाणोंमेंसे वद्द प्रत्यमिश्ञान ग्रत्यक्षप्रमाणरूप द्वी तो ह्वोगा अथवा उस प्रलनक्षसे मिन्न ही कोई दूसरा 
प्रमाणरूप प्रत्यभिश्नान माना जावेगा ? आप निर्णय कीजिये । 


तस्वार्थचिन्तामणिः ' ९५ 

प्रयक्ष प्रयमिज्ञा चेद्ग्रहीतग्रह्ण भवेत्‌ । 

ततोन्यचेत्तथाप्येब॑ प्रमाणांतरता च ते ॥ ७४ ॥ 
यदि प्रयमिज्ञानको प्रव्यक्षप्रमाण माना जायगा तो वह्द यृद्दीतका प्राद्दी दी होगा । पढ़िलेके 
- पल्यक्षकों तो प्रत्ममिज्ञन मानोंगे नहीं, किन्तु पूर्व पूर्वमें देखे हुये पदार्थका स्मरण कर उससे सहकृत 
हुई इन्द्रियां आपके यहां प्रयभिज्ञानरूप प्रत्यक्षकों उत्पन्न करेंगी, ऐसी दशाभ वह प्रत्यभिज्ञान गृहीतका 
प्राह्वी दी सिद्ध हुआ। तथा यदि उस प्रत्यक्षसे अन्यज्ञानको ग्रत्यभिज्ञान मानोगे तो भी इस प्रकार 
तुम्हारे मत्तमें इष्ट प्रभाणोंसे अतिरिक्त अन्य प्रमाणकों भाननेका अ्स्ंग होवेगा । यह्द इष्ट प्रमाण- 
संख्याका ध्याघात प्रात्त हुआ। 
न छानलुभूतायें प्रत्यभिन्ना सर्वधातिप्संगात्‌ । नाप्यस्मयप्राणे यतो ग्रहीतग्राहिणी न भवेत्‌ । 

पढिले सर्वथा नहीं अनुभव किये गये अर्थमें तो भ्रत्यभिज्ञान नहीं प्रबत्तेता दे | क्‍यों कि 

अतिप्रसंग हो जायगा। यानी नवीन पदार्थोको देखकर भी सदा प्रत्यभिज्ञान होते रहेंगे । ओर नहीं 
स्मरण किये जा रहे अर्थमें मी प्रत्यभिज्ञान नहीं प्रवततता है | जिससे कि प्रत्यमिश्ञान ग्रद्दीतग्राही 
न द्वोता। मावार्थ-अनुभव और स्मरणसे जान लिये गये अर्थमें प्रत्यमिन्नानकी प्रवृत्ति द्वोतो दै । 
अतः बढ गृद्दीतम्राद्दी ही दे | 


प्रयक्षेणाग्रहीतेथें प्रत्यमिज्ञा प्रवर्तते । 
पूर्वोत्तरविवरत्तेंकआह चेन्नाक्षजवत्तः ॥ ७५ ॥ 


यदि मीमांसक भट्ट यों कहें कि पूर्वपर्याय और उत्तरपरयायमें रहनेवाले एकपनका प्रहण प्रत्य- 

मिज्ञान करता दे । उस एकपनको प्रत्यक्ष और स्मरणने नहीं जान पाया हैं| अतः प्रत्यक्षसे अग्रहदीत 

जमे प्रत्यमिज्ञा श्रवर्त रही दे । आचार कट्दते हैँ कि यह तो न कहना। क्‍यों कि तुम्हारे मतमें 
ह० ७. प 


प्रत्यमिज्ञानको इन्द्रियोंसे जन्यपना अभीष्ट किया है | जो इन्द्रियोंके साथ अन्ययन्यतिरेक रखता दै। 


वद्द इन्द्रिय नन्‍्य ही मानना चाढिये । किन्तु इन्द्रियोंकी उस एकल्वमें प्रवृत्ति नहीं है । 

पूर्वोत्तरावस्थयोयश्रापकमेकत्द सत्र प्रत्यभिज्ञा पत्ते न प्रत्यक्षेण परिष्छिलेवस्था- 
मात्रे स्पर्यमाणेनु भूयमाने वा ततो न ग्रहीतग्राहिणी चेत्‌ तत नेन्द्रिय नत्वात्तस्याः कथमन्यथा 
घत्यक्षेतर्मावः । न चेंद्रियं पूर्वोच्तरावस्थयोरतीतवर्तमानयोः बर्तमाने तदेकत्वे प्रवर्तितुं समर्थ 
वर्तेपानार्थग्राहित्वात्‌ संबद्ध व्तेमानं च शह्यते चक्षुरादिभिरिति बचनात्‌ । 

पृर्वपक्षी कद्दता है कि पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्थामें जो एकपना व्याप रहा है, उस 
एकलमें प्रत्यमिज्ञा प्रबर्तती है । किन्तु प्रत्यक्षसे जान ली गयी, अनुभवमें आ गद्दी, केवल वर्तमान 
जवस्थामें अथवा स्मरण की जा रही, जानी जा चुकी केवल पूर्व अवस्थामें तो प्रत्ममिज्ञ नहीं प्रवर्तती 
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है | तिस कारण वह यृद्दीत विषयको प्रहण करनेवाढी नहीं हे | प्रन्थकार कदते हैं कि यद्द 
कट्दो सो तो ठीक नहीं है । क्योंकि वह प्रत्यमिज्ञा तुमने इन्द्रियोले जन्य मानी है। अन्यथा यानी 
प्रय्यमिज्ञानकों इन्द्रियोंते जन्य नहीं माना जायगा तो प्रदक्षमें उसका अन्तमौष कैसे किया जा 
सकेगा ! इन्द्रियां तो व्यतीत हो चुकी पहिली अवस्था और वर्तमान हो रहद्दी उत्तर अवस्थामें वर्च 
रहे उस एकत्ववें प्रदृत्ति करनेके लिये समये नहीं हैं । क्‍योंकि इंद्रियोंका स्वभाव वर्तभान कालके 
अर्थको अद्दण करनेका दे । तुम्दारे ग्रन्थोमें ऐसा कथन दे कि सम्बद्ध हुये और वर्तमान काछके 
अर्थौंका चक्षु आदि इन्द्रियॉकरके ग्रहण किया जाता है । ऐसी दश्ामें एकत्वको जाननेवाली 
प्र्यमिज्ञा भछा इन्द्रियोंसे कैसे उपज सकेगी ? तुम्ही जानो । 


पूर्वोत्तरविवर्ताक्षक्ञानाभ्यां सोपजन्यते । 
तन्मात्रमिति चेत्केयं तद्विभेकववेदिनी ॥ ७६ ॥ 


पूर्वके विवर्तकी जाननेवाला इन्द्रियजन्यज्ञान और उत्तर अवस्थाकों जाननेवाढा इन्द्रिय 
जन्यज्ञान इन दो इ्वानोंसे वह प्रयमिहा उत्पन्न होती है, और केवल उस एकत्वकों विषय करती 
है, इस प्रकार कदनेपर तो हम अलुपपत्ति दिखलाते हैं कि ऐसी द्शामें यह प्रत्यमिन्ञा उन 
दोनों विवर्तोसे मिन्न एकत्वको जाननेवाली कहां हुई ? दो विवत्तौसे एकत्थको अभिन्न माननेपर तो 
प्रत्यमिज्ञा गृद्दीतप्रादिणी दो जायगी | 

न हि पूर्वोचरावस्थाम्यां मिन्ने व सर्वसैकत्वे तत्परिच्छेदिभ्यामक्षद्भानाभ्यां जन्य- 
माने प्रत्यभिज्ञानं प्रवतेते स्परणवत्‌ संतानांतरैकत्ववद्ा | 

पूर्व अवस्था ओर उत्तर अकस्थासे सर्वथा अभिन्न एकत्वमें उन दोनों अवस्थाओंको जानने 
वाले दो इन्द्रिय क्वानसे उत्पन्न हुआ प्रत्यमिन्नान नहीं प्रबर्तता है, जैसे कि स्मरणब्ञान विचारा 
अनुभूतसे सर्वेधा मित्र अथेमे नहीं प्रवर्तता है, अथवा अन्य जिनदत्त आदि सन्‍्तानोंका एकंपना 
जो कि देवदत्त की बाल्यअवस्था कुमार अवस्थाओंमें रहनेवाढे एकत्वसे सर्वथा मिश्न दे । उसमें 
देवदक्तके एकपनको जाननेवाला प्रत्यमिज्ञान जैसे नहीं प्रव्तता है । 


विवर्ताभ्यामभेदश्रेदेकत्वस्य कथंचन । 
तदुग्राहिण्याः कथं न स्यात्यूवो्य॑ल्व॑ स्मृतेरिव ॥ ७७ ॥ 


पूर्व और उत्तर दोनों बिवतोंसे एकल्वका क्यंचित्‌ अमेद माना जायगा तो उस एकत्वको 
प्रदण करनेवाली प्रत्यमिज्ञाको स्पृतिके समान पूर्वगृक्षीत अथेका ग्राहीपना क्यों नहीं होगा ? अर्थात्‌ 
स्वृति जैसे पूर्व अथेकों गृद्ण करती है, वैसे ही पूर्व, उत्तरकी प्रयोयोसे अमिन्न एकत्वको जानने 
बाज प्रत्यमि्ञान मी पूर्व अर्थका प्राह्दी है । सर्वया अपूर्व अर्थका नहीं है। 


तत्वार्थचिन्तामणि: ७ 
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यद्यवस्थाम्यामेकल्वस्प कयंविदमभेदात्तदूब्ाहीदियज्ञानाभ्यां जनितायाः भत्याभि- 
ज्ञाया ग्रहर्ण न विरुष्यते सर्वया भेदे तद्वरोधादिति मतिस्तदास्याः कर्य पूर्वार्यत्व न स्पात्‌ 
स्मृतिवत्‌ । क्यचित्यूवरर्यत्वे वा सबे अभा्ण नेकांतेनापूर्वाये तददेवे क्ष तत्रापूर्वायबिशज्ञानं 
प्रमाणमित्यसंबंध । 

पहली पीछी दो अवस्थाओंते एकत्वका कथंचित्‌ अमेद होनेके कारण उन पूर्व अपर 
अवस्थाओंके प्रद्मण करनेवाले दो इंद्रियनन्‍्य झ्ानोंते उत्पन्न हुई प्रत्यमिज्ञाका प्रहण फरना विरुदद 
नहीं होता हे । द्वां, दोनों अवस्थाओंसे एकत्वका सर्वथा भेद होनेपर तो उसका बिरोध है। 
यदि आप मीमांसकोंका मन्तव्य है, तब तो इस प्रत्यमिह्ाको स्मृतिह्ञानके समान पूर्बगृहीत 
अर्थका प्राद्दीपना क्‍यों नहीं होगा ! यानी पूर्वविबत और उत्तरबिबतकों दो झानोंसे जाना जा 
चुका है और दोनों वित्रतोतति अभिन्न एकत्वका प्रत्यभिन्षा जान रह्दी है, तत्र तो प्रत्यमिज्नानने 
गृद्वीत अर्थकों दी जाना । यदि क्॑चित्‌ पूर्वमें गृद्दीत अर्थको म्रद्ण करना मी माना जायगा तो 
सभी प्रमाण एकान्तसे अपूर्त अर्थकों द्वी जाननेवाले नहीं हुये, जैसे कि वे प्रत्यमिन्ञान या स्मरण 
अपूर्व अर्थके प्राद्दी नहीं हैं और इस प्रकार “ तज्नापूीथविज्ञानं ”” इस कारिकादारा जो सर्वया 
अपूत अ्थेके प्राइक ज्ञानकों प्रमाण कट्ट रद्द है, उसका यह कट्दना असम्वद है । पूर्वापरविरुद दे। 

एतेनानुमानमेव प्त्यभिन्वानं प्रमाणांतरमेव चेति प्रत्याख्यातं, सर्वयाप्यपूर्वार्थत्व- 
निराछृतेः सर्वश्रमाणानां, प्रमाणांवरासिद्धिप्रसंगाच्च । 

प्रत्यमिड्ना प्रत्यक्षप्रमाण नहीं है, यद्ट उक्त कथनसे सिद्ध कर दिया है | इस कथनसे अनुमान 
प्रभाणरूप द्वी प्रत्यमिज्ञान है । अथवा आगम, अर्थापत्तिस्वरूप दूसरे प्रमाणरूप प्रत्यमिज्ञान है, 
यद्द मी खण्डित द्वो गया समझ ढेना चादिये। क्योंकि समी प्रमाणोंकों समी प्रकारोंसे अपूर्व अर्थ के प्राह- 
कपनका निराकरण कर दिया दे और अन्य प्रमाणोंकी अत़िद्वि होनेका प्रसंग है। भावार्थ--- 
प्रत्यक्षके अतिरिक्त प्रायः सभी प्रमाण कथं॑चित्‌ झ्वात हुए पूर्व अरथको जानते हें । जतः सर्वया 
अपूर्ब अर्थके ग्राहक दी ज्ञानको प्रम्राण माननेपर अन्य प्रमाणोंकी सिद्धि नहीं हो सकेगी । श्रेताम्बर 
सम्प्रदायने प्रमाणके लक्षणमेंसे अपूर्वाथ शद्ब निकाछ दिया है | उनका विचार है कि अनेक झ्ञाम 
अपूर्त अरथोंको ही जानते हें | यों अ्रतिक्षण नवीन नवीन परिणमे हुये पर्यायोंकी अपेक्षा विचारा 
जाय तो सभी ह्ञान अपूर्व अर्थको जानते हैं। फेवलहानके अपूर्व अर्थके गाहीपगका साधन भी यों 
अच्छा द्वो सकेगा । व्यर्थ अपूर्ता्थ विशेषण देनेसे कोई छाम नहीं दे | अतः “ खार्थव्यवसायात्मक॑ 
हाने प्रमाणं ” यह छक्षण प्रशस्‍्त है | इतपर हम देगम्बरोंका यह कहना है कि पूर्वार्थभादी क्ञानको 
प्रमाण माननेपर धारावाहिक ड्वानकों प्रमाणता जा जावेगी । यद्यपि उत्तर उत्तर क्षणवरत्ती पयौयें न्यारी 
न्यारी हैं। किन्तु वे सूक्ष्मपर्यायें तो इमारे ज्ञानमें नहीं झ्छक पाती हैं | जैसा विषय होय ठीक वैसा 
ही ज्ञान दोय, यद्द कोई नियम नहीं दै । जप्रमाण ज्ञाव अन्यथा मी हो जाते हैं । भतः घट है, 
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घट दे, घट है, केवल इतना द्वी हो रहा घाराबादिक ज्ञान भी प्रमाण द्वो जाना चाहिये । श्रेताम्बरोंके 
द्वितीय कथनसे कि सभी पर्यायें पर्यायार्थिकनयसे अपूर्व दी हैं, तो अपूर्व अर्थका ग्राहकपना प्रमाणमें 
भले प्रकार पुष्ट द्वो जाता है । अतः “खापूर्वानन्यवसायाक्षक ज्ञान प्रमाण” यद्ट छक्षण ठीक है। केवल- 
ज्ञानमें भूत, मविष्यत्‌, वर्तमान कालवर्ती समयोंकी विशिष्टतासे अपूर्वार्थप्राहीपना बन जाता है। 
सर्नज्ञेव दूघरे समयों्भे भूतको चिरभूत समझते हैँ । भविष्यकों वर्तमान समझते हैं। और चिर 
भविष्यकों भविष्य जानते हैं | एक एक समयकी अपेक्षासे पर्यायोंमें सूक्ष्म विशेषताएँ जानी जा रद्दी 
हैं। अतः फेवलड्ान मी कर्यचित्‌ अपूर्व अर्थका ग्राइक दे । वर्तनेमें आ रहे प्रमाणका अपूर्वा् 
विशेषण तो स्वरूपनिरूपणमें तत्पर है । 

तत्खार्थव्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयता । 

लक्षणेन गताथंत्वाग्यथेमन्यद्धिरोषणम्‌ ॥ ७८ ॥ 

गृहोतमगृहीतं वा खार्थ यदि व्यवस्थति । 

तन्न लोके न शास्त्रेष विजहाति प्रमाणताम ॥ ७९ ॥ 

तिप्त कारण ख्॒ और अर्थक्रा व्यव्ताय करनास्तररूप ज्ञान प्रमाण है, इस प्रकार इतने ही 

लक्षगसते सर्व प्रयोजन प्राप्त द्वो जात। है| अन्य सर्वथा पूर्व अर्थला ग्राइकपन, बाघवर्शितपना, 
लोकप्तम्मतयना, आदि विशेषण व्यर्थ हैं | जो इन प्रदण किये जा चुके अथवा नहीं गृद्दीत हुये 
भी अपने और अर्थक्रो यदि निश्चय करता है, तो बह्द ज्ञान छोकमें ओर शाख्रोंमें भी प्रमाणपनेकों 
नहीं छोडता है । भावार्थ--स्र ओर अरथंके विषयर्त पड़े हुये अज्ञान आदि सम्रारोपको जो ब्लान 


पा हो 


स्वार्थ निश्चय द्वारा निक्षत्त करता है, वह्द ज्ञान प्रमाण है । धारावाहिक ह्वारनोंसे अज्ञानकी निवृत्ति 
नहीं हो पाती हे | अतः श्री माणिक्यनन्दी आचार्प द्वारा क॒ह्दा गया अपूर्तार्थ विशेषण केवछ 
सरूप के निरूपण करनेमें तत्पर दे | धारावादिक झ्ञानकी व्याद/्ति करना भी उसका फल दे । वह 
जयूत्रीयत्रिरोषण कीं मूल लक्षणमें डाछ दिया दे । कचित्‌ व्यास्यान करनेसे लब्ध हो जाता है | 


बाधवजितताप्येषा नापरा खार्थनिश्रयात्‌ । 

सच प्रबाध्यते चरेति व्याघातान्मुग्भभाषितम्‌ ॥ <०॥ 
बाधकोदयतः पूर्व वर्तते खायनिश्रयः । 

तस्योदये तु बाध्येतेत्येतदप्पविचारितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अप्रमाणादपि ज्ञानात्पवृत्तेरनुषंगतः । 
बाधकोदूभूतितः पूर्व प्रमाणं विफूलं ततः ॥ <२॥ 





# तत्रापूवार्थ विज्ञानं निश्चितं बाघवर्मितं । अदुष्टकारणारब्धं प्रमाणे लोकसम्मतम्‌ ” 
इस प्रमाण लक्षणमें मीमांतकोंने जो बाधवर्जितपना प्रमाणक्लै छक्षणमें ठाडा है, सो यद्द बराधवर्जितपनां 
मी सत्र और अर्थके निश्चयते कोई भिन्न नहीं दै। जब सख्त और अर्थका निश्चय हों गया है, तो 
बढ फिर किसी भी प्रमाणसे बाधा नहीं जासकता है । वद्द स्त्रा्थ निश्य हो जाय ओर किसके 
द्वारा वह प्रकृष्ट रूपले ब्राधा जाय इसमें तो व्याघात दोष है | जो बाधित है, वद स््राथ निश्चय 
नहीं है। और जो स्व्राथनिखय आत्मक ज्ञान है, वद् बावित नहीं है। अतः स्वार्थनिश्षयमें 
भी व्यम्िचारनिवारणार्थ बाधारक्षिपना छगाना भोले जीबोंका व्यर्थ भाषण हैं। यदि कोई यों 
कहे कि बाधक प्रमाणके उदयसे पढ़िले सर और अर्थका निश्चय है, हां, पीछे उस ब्राधकका उदय 
होने पर तो स्राथनिश्वव बाधित हो जाता है, प्रन्थकार कहते हैं कि यद्ध कहना मी विना विचार 
किये हुये दै । क्‍योंकि यों तो अप्रभाणज्ञानसे भी प्रज्मत्ति द्वोनेका प्रसंग होगा। क्योंके प्रवृत्ति हो 
चु कनेपर बाधकके उदय होनेसे पढिछा ज्ञान आध्य होगा । तिसत कारण बाघकके उत्पन्न हंनेसे 
पढ़िे प्रमाण व्यर्थ पडा। 


बाधकाभावविज्ञानाअमाणलस्थ निश्चये । 
प्रवृत्यंगे तदेव स्थात्मतिपत्तुः प्रवतेकम ॥ ८३ ॥ 
तस्यापि च प्रमाणवं बाधकामाववेदनात्‌ । 
परस्मादिद्यवस्थानं क नामैवं लभमहि ॥ ८४ ॥ 


यदि मीमांसक यों कह कि पीछे हुये बराधकामावके विज्ञानसे प्रमाणपनफा निश्चय कर 
चुकनेको प्रवृंतिका अंग माना जायगा, तब तो दम स्थाद्वादी कहते हैं कि बह बाधकामावव! 
ज्ञान ही प्रतिपत्ताकों प्रवर्तक दो जावे । दूसरी बात यद्द दे कि उस बाधकामावके विज्ञानको प्रमाणन 
पना दूपरे बाधकामात्र ज्ञानते निश्चित ह्वोगा और दूमरेका अमाणपना तीसरे बाधकामाव ज्ञानसे झ्ञात 
होगा, इस प्रकार भला इम कहां अतस्यितिकों प्राप्त कर सकेंगे | अनत्रस्था दोष हो जायगा । 


बाधकाभाववोधस्य खारयनिर्णीतिरेव चेत । 
बापकांतरशन्यत्वनिर्णीतिः प्रथमेत्र सा ! ८५ ॥ 


यदि मीमांसक यों कई कि दूसरे वाधकामात्र ज्ञानका स्वार्यनि्णय करना ही अन्य बाघकोंकी 
शूत्यताका निर्णय करना है। अतः तीसो चोथे आदि बाघकामात्रोंके ज्ञानोंकी आकांक्षा नहीं बढ़गी, 
अनवस्था दोष नहीं छागर द्वोगा, इतपर तो दमारा कहना दे कि तो इस पढ्षिले ज्ञानमें भी स्वतंत्र 
बाधकामाव ज्ञान क्‍यों माना जाता दे | प्रथमज्ञान द्वारा सत्र ओर अर्यक्ला निर्णय करना दी बाधका- 
मावोंका निर्गप करना दे । अतः प्रधाणके छक्षणमें बावक्ामातर विशेषणको पुछछा छगाना व्यर्थ है। 


१०० तं्वार्य छोकवार्तिके 
संप्रययों यथा यत्र तथा तत्रास्तवितीरणे । 
वाधकाभावविज्ञानपरित्यागः समागतः ॥ ८६ ॥ 
यदि मीमांसक यों कहें कि जिस प्रकार जहां मे प्रकार निर्णय हो जाय तिस प्रकार तहां 
लैसी व्यव॒त्या कर डो। रात्रिमें घटका प्रकाश हम तुमको दीपक द्वारा साध्य है। दौपक स्वयं प्रका- 
शमान दे । इस प्रकार कदनेपर तो बाघकामावके विज्ञानका परित्याग करना भ्रष्छे ढंगसे प्राप्त दो 
जाता है । यानी स्व और अर्थंका निर्णय हो जाना बाधकाभावका आमप्रह छोडनेपर बन जाता है । 


जह| सार्थका निश्चय है, वहां कोई मी बाधक फटकने नहीं पाता है । प्रमाणज्ञान होनेपर सभी बाघ- 
कज्ञान स्वतः भग जाते हैं। व्यमिचार दोषोंकी निबृत्ति करमेवाछा विशेषण ही सार्थक माना गया है। 


यचाथंवेदने बाधाभावज्ञानं तदेव नः । 
स्यादर्यसाधनं बाधसद्भावज्ञानमन्यथा ॥ ८७ ॥ 
जो ही अर्थकों जाननेमें मीमांतकोंने बाधकोंके अमावका ज्ञान माना है, वही हम स्याद्वादि- 
योके यहां अथको साधनेवाला ज्ञान माना गया दे। और दूसरे प्रकारका यानी स्वार्थकों नहीं साधने- 
वाला ज्ञान तो बाधकोंके सद्भावका हान है । 


तत्र देशांतरादीनि वापेक्ष्य यदि जायते । 
» तदा सुनिश्ितं बाधाभावज्ञानं न चान्यथा ॥ ८८ ॥ 


तिप्त प्रकरणमें देशान्तर, काछान्तर आदिकी अपेक्षा करके यदि वद्द ज्ञान उत्पन्न द्वोता है, 
तत्र तो बाधकोंके अमावका ज्ञान अच्छा निश्चित हो सकता हे । अन्यथा निश्चित नहीं है । 
भावार्थ---समी देश और सभी काछोंमें बाधकोंके नहीं उत्पन्न दोनेका यदि निर्णय होय तब तो 
बाधकामाव इ्ान प्रमाणताका द्वेतु हो सकता दे। केवल कमी, कट्टी, और किसी एक ब्यक्तिको 
बाधकोंका अभाव तो मिथ्याज्ञानोंके होनेपर भी है | इतनेसे क्या वे प्रमाण द्वो जायंगे ! सब स्थानों- 
पर सत्र काडोमें सम्पूर्ण पुरुषोंकों बाधक उत्पन्न नहीं होवेंगे इसका निर्णय भला असर्वज्ञ कैसकर सकता 
है! अतः बाधवर्जितपना विशेषण लगाना प्रमाणोंमें अनुचित दे | लक्षण ऐसा कहद्दों जो कि सर्व 
दौषोंका निराकरण करता हुआ बहुत छोटा द्वो | काव्यमें दिये गये और न्यायमें कहे गये 
विशेषणमें अन्तर है । 


अदृष्टकारणारवब्धमियेतव विशेषणम्‌ । 
प्रमाणस्य न साफलय॑ प्रयालव्यभिचारतः ॥ ८९ ॥ 





े_ तल्यायचिन्तमणि: ह 5 १०१ 
दुष्टकारणजन्यस्य खार्थनिर्णीत्यसंभवात्‌ । 
कर तत एवानुमानतः ॥ ९० ॥ 


तथा च तत्तमित्येतत्परस्परसमाशरितम्‌ ॥ ९१ ॥ 


प्रभाणके सामान्य रक्षणमें दिया गया निरशेष कारणोंसे जन्यपना इस प्रकार यह प्रमाणका ' 
विशेषण मी व्यभिचाररद्वितपनेसे सफलूताकों प्राप्त नहीं दो सकता है | जो क्ञान दुष्ट कारणंसे 
जत्य है, उसके द्वारा सत्र और अर्थका निर्णय द्वोना ही असम्मव दे | अत्तः प्रमाणका छक्षण स्वार्थ 
निश्चय ही पर्यात है । अधिककी आवश्यकता नहीं । दूधरी बात यह दे कि अनेक लानत क्ानोंके 
जनक कारणोंको भी छोक निर्दोष समझ बैठे हैं । तिप्त ही कारण अनुम्ानसे भी इस प्रकार सम्पूर्ण 
ज्ञानोंकी निर्दोषकारणेंसि उत्पत्ति होनेको नहीं जान सकते हैं । क्‍योंकि उस अनुमानकी भौ निर्दोष 
कारणोंसे उत्पत्तिको जानना कठिन है । व्यात्िज्ञानकी निर्दोषताका परिज्ञान ततोीषि कठिन है । यदि 
सत्र और अर्थका निश्चय कारकपनसे क्ञानकी निर्दोष कारणोंसे उत्पन्नता जानी जाय ओर निदोष 
कारणोंसे उत्पत्ति ह्वोनेका कारण वह स्वार्थनिश्वायकपना माना जाय, तिस प्रकार होनेपर तो यह 
अन्योन्याश्रय दोष हुआ चक्षु आदिक अतीन्द्रिय इन्द्रियोंकी निर्दोषता जानना कठिन विषय है। 
बादरसे तो कट्टीं कहीं निदोषचसु मी सदोषसदश दीखती है । और दूषित मी चक्षु निरदोष दाख 
जाती है । भिन्न मिन्न दाशानिकोंने सत्त देतुसे क्षणिकत्व, नित्यत्व, क्थंचित्‌ नित्यपन, कारण 
राष्षिपपना, कारणत्तदितपना, आदि साध्योंकी सिद्धि करडी है | समी बौद्ध, सांस्य, जैन, अद्वैत- 
वादी आदिने सत्त देतुकी अपने अमी४ साध्यके साथ व्यात्ति मान रक्खी दे | अविनाभावषिकछता 
दोषसे रद्दित सत्त हेतु हे । तथा कामघेनुके समान यथेष्ट अर्थतो फहने वाडे वेदिक शक्वोंले भी 
कर्मकाण्डी, अक्षवादी, दिंतापोषक, दिंसानिषेघषक विद्वानोंने अपने मनोवांष्छित वाध्य अर्थका 
प्रतिपादन ह्वोना मान लिया दे । पै सब अपने अपने शाद्बबोधके कारणोंको निर्दोष मान बैठे हैं । 
अतः प्रत्यक्ष, अनुमान, शाद्व ब्वानोंके कारणोंमें दोषोंके अभावका ज्ञान करना विषम समत्पा है । 


यदि कारणदोषस्याभावत्ञानं व गम्यते । 
ज्ञानस्पादुष्टदेतृत्था तदा स्पादनवस्थितिः ॥ ९२ ॥ 
हेतुदोषविद्दीनलज्ञानस्पापि प्रमाणता । 
सह्देतुदोषशन्यलज्ञानात्तस्यापि सा ततः ॥ ९३ ॥ 
गत्वा सुद्रमेकस्य तदभावेषि मानता । 

यदीष्टा तदंदेव स्थादायत्ञानस्प सा न किम ॥ ९४ ॥ 








१०२ तत्त्ाथछोकवारलिके 








यदि प्रक्ृतज्ञानफे उत्पादक कारणोंका निर्दोषपना अन्य ज्ञानसे जाना जायगा और उस अन्य 
बानी मी निर्दोष कारणोंते हुई उत्पत्तिको तीसरे ज्ञानते जाना जायगा तब तो तीसरे ज्ञानकी 
प्रभाणताको पुष्ट करनेके लिये निर्दोष कारणोंति उप्तका जन्यपना जानना आवश्यक पडेगा। इस प्रकार 
चौथे पांचवें आदि ज्ञानोंकी आकांक्षा बढ जानेसे अनवस्था दोष होगा । क्योंकि द्वेतुओंके दोषरद्दित- 
पनको जाननेवाले ह्वानकी भी प्रमाणता तभी आवेगी, जब कि उसके भी स्रकीय कारणोंमें दोषरद्दित- 
* पनेका ज्ञान दो जाय और उस ब्ञानकौ भी प्रमाणता निर्दोष कारणोंसे उत्पन्न हुये अन्य झ्ञान द्वारा हो 
सकेगी । यही धारा असझ्ष्य ज्ञानोतक चली जायगी। नहीं जाना गया ज्ञान तो अन्यका ज्ञापक होता 
नहीं। बहुत दूर भी जाकर अनवस्थाके निवारणार्थ यदि किसी एक ज्ञानको उस निर्दोष कारणसे 
जन्यपनेका ज्ञान न ह्वोते हुये भी प्रमाणण्ना इष्ट कर छोगे तो उस दूरवरत्ती ज्ञानके समान दी सबसे 
पह्िले हुये ज्ञानको मी निर्दोष कारणोंते जन्यपनके ज्ञान रिना द्वी वह प्रमाणता क्‍यों न द्वो जाबे ! 
अतः प्रभाणके स्वरूपमें अदुषट कारणोंसे आरब्धपना यह विशेषण अव्यमिचारीपनसे सफल नहीं 
है । अर्थात-व्यमिचारदोषकी निबृत्ति कर देता तत्र तो सफल हो सकता था। अन्यथा नहीं। 
यहां तो निर्दोष कारणोंका जानना ही दुर्गप द्वो रद्दा है। अतः वह प्रमाणका स्वरूप कथन 
करनेवाला भी नहीं माना जा सकता है । 


एवं न बाभवर्शितत्वमदुष्टकारणारव्पत्व॑ लोकसंमतत्व॑ वा प्रमाणस्य विशेषणं 
सफलमपू्रा र्थवत्‌ । खार्थव्यवसायात्मकत्वमात्रेण सुनिश्चितासभवद्धाधकत्वात्मना प्रभाण- 
त्वस्य वा ज्यवस्थितेरपि परीक्षकेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


इस प्रकार बाधवर्जितपना, निर्दोष कारणोंते बनायापन, छोकमें भले श्रकार प्रतिष्ठित होरददा 
पन ये प्रभाणके छक्षणमें मीमांसकों द्वारा कहे गय विशेषण सफल नहीं हैं, जेसे कि अपूर्वांथ विशेषण 
व्यथे है । नैयायिक छोगोने मी कचित्‌ छोकसम्मतपना प्रमाणका विशेषण अभीष्ट किया है । किन्तु 
लोकमें केई प्रमाणविरुद्ध रीतियां भी प्रचढ्तित हो रद्दी हैं, अतः वे विशेषण व्यथ हैं । केवल स्तर और 
अर्थका निश्चय करा देना स्॒रूप करके अथवा बाधक प्रमाण्प्रेके असम्भबका भछे प्रकार निश्चित दो 
जाना स्वरूप करके भी प्रमाणपनेकी व्यवस्था द्वे । यद्व परीक्षकोंको अ्रद्धान करने योग्य है । 


स्वतः सर्वेप्रमाणानां प्रामाण्यमिति केचन । 

यतः स्व॒तोउसती शक्तिः कतुं नान्येन शक्यते ॥ ९५ ॥ 
तेषां स्रतोप्रमाणलमज्ञानानां मवेन्न किम्‌ । 

तत एवं विशेषस्याभावास्त्र सर्वेधा.॥ ९६ ॥ 


तस्वार्थबिन्तामणिः १०३ 





प्रमाणके रुक्षणका निर्णय कर अब प्रमाणपनेकी हति, उत्पाति और कार्यका विचार चछाते 
है। जैनपिद्वान्तक्े अनुतार अम्यासत अवस्थामें प्रमाणपनेकी हृति खत: मानी गयी है । अथोत्‌--- 
हानकों जानते समय दी उसमें रहनेवाले प्रधणपन्रकों भी जान लिया जाता ई | ज्ञानको प्रमाणकों, 
और प्रामाण्यकों जाननेका एक द्वी समय है | प्रतिभात भी एक ही है। और अनम्यास दशामें 
झ्ानका प्रमाणपना दूछरे ज्ञापक कारणोंसे जाना जाता दहै। झानके प्रद्ृत्तिरूप कार्यमें भी यही 
व्यवस्था है । अप्रमाणपनकी भी यह्दी दशा है | हां, प्रभाणपपन और अप्रमाणपनकी उत्पत्ति तो अन्य 
कारणोंसे दी दोती दे । मीमांतकोंके यहां प्रमागयना श्वत: ओत्सर्गिक माना गया है । और संशय 
आदियें अप्रमाणपना अपवादरूप द्वोकर अन्य कारणोंसे उत्पन्न हुआ माना है। ऐसा कोई यानी 
मौमांसक कह रहे हैं कि सम्पूर्ण प्रभाणोंको प्रमाणपना खत: ही प्राप्त (ज्ञात ) हो जाता है। 
अर्थात्‌--सामान्य ज्ञानके कारणोंसे दी प्रमणपदा बन जाता है । अतिरिक्त देतुओंकी आवश्यकता 
नहीं पढती है । कारण कि स्वरूपसे नहीं विद्यमान हो रद्दी शक्ति तो अन्य कारणोंसे नहीं की जा 
तकती दै। मिट्टीमें भी जल्धारण शक्ति हैं। वह घट अवस्थामें व्यक्त हो जाती है । ऐसे दी 
ज्ञानमें प्रमाणपनंकी राक्ति विद्यमान दे । ऐसा नहीं दे कि पढहिले सामान्यज्ञान उत्पन्न होने 
और पीछे कारणोंते उत्त ज्ानमें प्रभाणपना चुपका दिया जाय। अब आचार्य कद्दते हैं कि उन मीमांस- 
कोंके यहद्दां तिस द्वी कारण संशय आदि अश्ञानोंका अप्रमाणपना भी स्वत: क्यों न हो जावे । क्योंकि 
स्तन ज्ञानोंमें समी प्रकारसे कोई विशेषता नहीं हैँ । क्‍या अप्रमाणपनेकी शक्ति पीछेकी जा सकती 
है ! अर्थात्‌-नदवीं। मैते प्रमाणपना स्वतः पूर्वतते बात हुआ विद्यमान हैं, तैसे दी अप्रमाणपना भी 
पढ्िठेते ही विध्मान रहना चाद्दिये था। फिर मीमांसक अप्रमाणपनेकों परसे उत्पन्न हुआ या जाना 
गया क्यों कह्ठते हैं ? बअताओ। जैनतिद्वान्तके अनुसार तो दोनों प्रमाणपन ओर अप्रमाणपन परसे ही 
पैदा द्वोते ढें। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि ज्ञानके सामान्य कारणोंते पढ़िछे ह्वान उत्पन्न होय 
और पीछे निर्दोष कारणोंते प्रमाणपना ओर सद्दोष कारणोंतते अप्रमाणपना उनमें जडादिया जाय, 
किन्तु निर्दोष या गुणवान्‌ कारणोंसे पद़िलेसे दी प्रमाणात्मक ज्ञान उत्पन्न द्वोता है। और सदोष 
कारणोंते पूर्वते ही अप्रमाणज्ञान बनता है, जेंसे कि चन्द्रत्िमान पदिले ही से काले, नीले पाछे 
और शुक्ल्वर्णके रत्नोंते बना हुआ है | कत्रिनन उसको क्ंकरांच्छन कहते हैँ । और सूर्य एक 
वर्णके रत्नोंते ही पाहिछे द्वी से अनादि निष्पन्न हुआ दे | संतान ऋमसे आये हुए जीवोंके उच्च 
आचरण ओर नीच आचरणरूप उच्च गोन्न ओर नीच गोज्में भी थह्दी प्रक्रिया हे | 


यथार्थवोधकल्ेन प्रमाणत्व॑ व्यवस्थितम्‌ । 
अथान्यपालइतृत्थदोष्ज्ञानादपोधते ॥ ९७ ॥ 





ता भिध्यावभासिलादप्माणलमादित।। 
अर्थयाधात्मयद्देतृत्यगुणज्ञानादपोद्यते ॥ ९८ ॥ 


जिप्त प्रकार मौमांसकोंके यहां यह माना गया है कि अर्थके बोध करानेवाले झ्ानपने करके 
प्रमाणपना न्यवस्थित हो रद्दा है । और अथके अन्यथापन तथा ज्ञानके कारणोंमें दोषोंका ह्ञान 
उत्पन हो जानेसे उस प्रमाणपनेका अपवाद ह्वो जाता है । मावार्थ--अपवादको ठालकर उत्सर्ग 
विधियां प्रवर्त्तती हैं। सब ब्वानोंमें स्वत: प्रमाणपना दे | किन्तु जहां अर्थके विपरीतपनेका ज्ञान दो 
जाय ऐसे अवसरपर सीपमें हुये चांदीके झ्वानमें प्रमाणपना नहीं आसकता है। क्योंकि वहां “ नेदम्‌ 
रजतम्‌ ” यह चांदी नहीं है, ऐसा उत्तरकाछमें जवान हे गया है । तथा जहां ज्ञानके कारणोंमें 
दोषोंका ज्ञान उत्थित हो जाय चढ़ भी प्रमाणपनेका अपवाद मार्ग है। जैसे कि शुद्ध शैखमें हुये 
पीत शोखके ब्वानमें उत्सग विधिके अनुसार प्रमाणपना नहीं आपाता है। क्योंकि मेरी आंखोंमें 
पीलिया रोग है । इस प्रकार हाताकों कारणोंमें दोषका ह्वान उत्पन्न होगया है | अतः दो अपवाद- 
स्थानोंकों टालकर सर्तनत्र प्रमाणपना राजमार्गसे स्वर्थ व्यवस्थित हो रद्दा दे । आचार्य कद्ठते हैं. कि 
मीमांसक छोग जिस प्रकार प्रमाणको औत्सर्गिक राजमागे मानकर अप्रभाणपनको अपवाद मार्ग मानते 
है, उसी प्रकार यह भी कद्दा जासकता है कि सब झ्ानोंमें अप्रमाणपना उत्सर्ते राजमार्ग हे । 
और किन्हीं किन्‍्दी हानो्मे प्रमाणपना तो अपवाद मार्ग है। जिस प्रकार मीमांसकोंने प्रमाणपन 
व्यवा्यित किया था उसी प्रकार सभी ह्वान मिथ्याप्रकाशक द्वोनेके कारण प्रथमसे अप्रमाणरूप टी 
व्यवस्यित दो रहे हैं, यद कदा जा सकता है। हां, अथेके ययात्मकपनेते और द्वेतुओंमे उत्पन 
हुये गरुणोंके जानते उस अगप्रमाणपनका अपवाद द्वो जाता है ! मावार्थ-सभी ज्ञान प्रथमसे खय्य 
अप्रमाणरूप हें | किन्तु घट दी में हुये घटज्ञानकी यथार्थता जान छेनेपर अप्रमाणपनेको ठालकर 
घटझञानमें प्रमाणपना अन्य नवीन कारणोंसे पेदा हो जाता है | तथा गुणयुक्त निर्मछ चक्षु आदिसे 
उत्पन्न हुयेपनका पुस्तक आदिके हानोंमें निणेय हो जानेसे उस अप्रमाणपनका अपवाद हो जाता 
है। गतः अर्थका ययायंपन जोर युणयुक्त कारणोंके ब्ञानसे द्ोनेके कारण प्रमाणपना परतः है । 
नहीं तो सर्मन्न ह्वानोंमे अप्रमाणपना ओत्स्गिक छाया हुआ दे, यह आपादन हुआ। अतः विनिगमना 
विरदसे दोनों ही प्रमाणपन ओर अप्रमाणपनकों परत: उत्पन्न होना मानना आवश्यक होगा । 


यद्ययायीन्यथाभावाभावल्ञानं निगयते । 
अर्थयाथात्य्यविज्ञानमप्रमाणतबाधकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तथेवास्लयंयाथात्म्पाभावज्ञनं सतः सताम्‌ । 
अथांन्यथालविज्ञानं प्रमाणत्रापवादकर ॥ १०० ॥ 


तत्चार्येचिन्तामणिः १०५ 
जिप्त प्रकार मौमांतक छोंग जो अर्थक्रे अन्यथापनके अभात्रके ज्ञानकों दी अर्थके यथार्थ- 

पनका विज्ञानरूप कद रहे हैं, और वढ्ी अप्रमाणपनका बाघक दे । भावार्थ---अर्थका विपरीतपन 
तो अप्रमाणयनेको उत्पन्न कराता है। और उसका अमाव खत; प्रामाण्य उत्पन्त दो जानेका 
प्रयोजक दो जाता है | अन्यथापनके अमात्रका ज्ञान कोई न्यारा खतंत्र द्ेतु नहीं दे । जिससे कि 
हुआ प्रमाणपना परसे उत्पन हुआ कद्दा जाय, किन्तु अरथके विपरीतपनका अभाव जानना ही तो 
अर्थके यथार्थपनका जानना दे | अतः वह अर्थके अन्यथापनसे उत्पन्न द्वोनेबाले अप्रमाणपनका 
बावक द्वोकर ब्लानमें ख़तः प्रमाणपना धर देता दे अप्रमाणपनको ठालनेके लिये द्वी अन्य 
कारणकी आतव्रश्यकता है । प्रमाणपना तो स्वतः प्राप्त द्वो जाता है । जैसे कि रोगकों दूर करनेके. 
लिये औषधिकी आवश्यकता है । पुनः शरीर प्रकृतिमें चंचलता, स्फृत्ति तो स्त्रय आ जाती है । 
ग्रन्थकार कद्दते हैं कि उसी प्रकार यह भी कद्दा जा सकता है कि अर्थके यथार्थपनके अभावकां 
ज्ञान ही अथेके अन्यथापनका विज्ञान है | वढ्ष प्रमाणपनेका अपवाद करनेवाला होकर विधमान 
प्र ज्ञानोंके स्वतः अप्रमाणपनका व्यवस्थापक हो जाय | न्याय दोनों स्थानोंपर एकस्ता होना चाहिये। 
सजनताको स्वतः द्वी गर्भमेंते द चली आई मानकर दुजेनताकों बद्टिरंंग कारणोंसे दूसरों द्वारा 
उत्पन्न हुई माननेबालोंके प्रति यद्द भी कद्दा जा सकता दे कि दुर्जनता समी जीवोंके जन्मसे ही 
अपने आप उत्पन्न हो जाती है | और पीछेसे सत्संग कर गुणोंके सौखनेसे दूसरों द्वारा सजनता 
उत्पन्न द्वो जाती दे, ऐसा कद्नेवा्लोंका मुख नहीं पकडा जा सकता है। अतः सज्जनता और 
दुर्जननता पीछेसे दी अन्य कारणोंसे उत्पन्न हुंई मानना चाहिये। एकको उत्सर्गले और दूसरीको 
अपवाद मार्गते मानना अनुचित है। जछ ओर स्थरूमें एकता बरसनेवाले मेघके समान न्याय 
एकता द्वोना चाहिये । हि 

विज्ञानकरणे दोषाभावः प्रज्ञायते गुण: । 

यथा तथा गुणाभावों दोषः कि नात्र मन्‍्यते ॥ १०१ ॥ 

यथा च जातमात्रस्थादुष्टा नेत्रादयः खतः । 

जात्यंधादेस्तथा दुष्टः शिष्टेस्ते कि न लक्षिताः ॥ १०२ ॥ 

प्रामाण्यकों स्वतः उत्पन्न कददनेवाले मीमांसक जिस प्रकार यह कहते हैं कि विज्ञानके 

कारणोंमें जो गुण हैं, वे दोषाभाव स्वरूप हैं। भावाथे--गुण कोई स्वतंत्र द्वोकर न्यारा हेतु नहीं 
है । दां, बद्िर्मूत कामछ, तिमिर आदि स्वतंत्र दोष अवश्य हैं । उन दोषोंसे परतः अप्रामाण्य दो 
जाता दे । किन्तु चक्षुमें जो निर्मठता आदि युण कह्दे गये हैं, वे तो चक्षुका स्वरूप ( डीछ ) 
हैं। यानी चक्षुमें कोई दोष नहीं है। ऐसी दरशामें प्रमाणपनेकों अपवादरद्दित राजमार्ग प्राप्त दो 


जात्ता है । तिसी अकार हम जैन भी कद सकते हैं कि अप्रमाणपनेको उत्पन्न करनेवाढ़े दोष कोई 
34 





१०६ तत्चार्थ छोकवार्तिके 


मिन्न खतंत्र द्वेतु नहीं हैं ! किन्तु गु्णोंके अभावस्वरूप दोष हैं। ऐसी दशामें परतः प्रमाणताको 
उत्पन्न कगनेवाले गुगोंका अन्य कारणों द्वारा निराकरण हो जानेसे स्वतः ह्वी अग्रमाणपन आ जाता 
हे । यदां ऐसा क्यों नद्दीं माना जाता दे १ यदि मीमांतकोंका यह विचार होय कि निर्मछता तो 
चक्षुका शरीर है | हां, काम, टेंट, मोतियाबिन्द, तमारा आदि ऊपरके भावरूप दोष हैं, तब 
तो हम भी कहेंगे कि देतुका अविनाभावरद्वितपना उसके स्वरूपकी पिकता है । यानी बिस 
द्वेतुमें अविनामात्र नहीं है, उस देतुका अभी दरारीौर द्वी नहीं बना दे । बिना शरीरके दोष मला 
कई्टीं रखे जांप, अतः अविनामात्र रद्दितरनेकों दोष नहीं कइना चादिये। यदि अविनामाव रक्ितप- 
नेको द्वेतुका दोष माना जाय ते। मलरदितपनकों चझ्लुका गुण मानना भो आवश्यक हैं | तथा जिस 
प्रकार तत्काछू उत्पन्न हुये बचचेके भी नेत्र, कान, आदिऊ छत: ही अदुश जाने जा रहे हैं । तिसी 
प्रकार जन्मप्ते अन्बे पुरुषके नेत्र भो स्त्रतः द्वी दुश् या निर्गुण हो रहे हैं | इस प्रकार क्‍या शिष्टों 
करके नहीं देखे गये हैं ! भावार्थ --मीमांतक यदि यों कढ़ दें कि नेत्रोंका स्रकीय शरौर निर्दोष हे । 
किन्तु पीछे कारणोंत्ति काम आदि दोष पेद्ा दो जाते हैं । अतः दोष स्वतंत्र न्‍्यारे भावरूप कारण 
हैं । उत्पन्न हुये बच्चोंकी आंखें निदोंष होती हैं | किप्ती किसीके पछे उनमें दोष आ जाता दे | 
किन्तु.इसपर दम यों कह देंगे कि बहुनसे मनुष्य जन्मसे ही अन्वे, बहिरे, तोतछे, आदि उत्पन्न 
इते हैं । पीछेते किप्ती किस्तीकी योग्य चिकत्सा हो जानेपर उनकी इन्द्रियों या अन्य अवयबोंमें गुण 
उत्पन्न दो जाते हैं । अतः अदुष्टपना या निर्युणपना किसीका भी निज गांठका स्वरूप नहीं 
कह्दा जा सकता है | 


घूमादयों यथाग्न्यादीर विना न स्थुः स्वभावतः । 
धूमाभासादयस्तद्वत्तेविना संत्यवाधिता; ॥ १०३ ॥ 


मीमांतक जित्त प्रकार यद्द कद सकते हैं कि अभ्नि आदिक साध्योंके त्रिना धूम आदिक हेतु 
समात्रसे ही नहीं हो सकेंगे | अतः अभिनामावस्तद्वितपना धूमदतुका स्व्रात्मछाम है ।। द्वेतु 
शरीरके अतिरिक्त कोई ऊपरी गुण नहीं है | हां, अविनामावरद्वितपना तो औपाधिक परभाव है | 
उस प्रकार ह्रम भी आपादन कर सकते हें कि धूमसद्दश दौखनेवाडे धूमाभास आदिक हेत्वाभास 
भी तो उन अम्रिसद्रश दीखनेवाले अग्नयामास आदिके बिना नद्वीं हो सकते हैं | अतः धूमामास 
आदिक भी अभब्राधित होकर स्वभावसे हो स्वतः अप्रमाणपनके न्यत्रस्थापक हो जाओ । यानी 
प्रशागपनके समान अनुमानमें अप्रमाणपनकी भी स्वतः व्यवस्था द्वो जायगी । कौन रोक सकता है! 


यथा शब्दाः स्वतस्तत्तप्रत्यायनपरास्तथा । 
दइब्दाभासास्तथा मिथ्यापदार्प्रातिपादकाः ॥ १०४ ॥ 


तस्वार्यचिन्तामणि: १०७- 


दुष्टे वक्तरि शब्दस्य दोषस्तत्संप्रतोयते । 

गुणो शुणवतीति स्याहक्त्रधीनमिदं हयम्‌॥ १०५ ॥ 
यथावकक्‍्तृगुणेदोषः शब्दानां विनिवर्त्यत । 

तथा गुणोपि तद्दोषेरिति स्पृष्टममीक्ष्यते ॥ १०६ ॥ 
यथा च वक्त्रभावेन न स्थुदोपास्तदाअरयाः । 

तददेव गुणा न स्युमेंघप्वान|दिवद्धुवम्‌ ॥ १०७ ॥ 


और मीमांसकोंके यहां जिस प्रकार शद्व स्वतः द्वी अपने वाष्यार्थ तस्‍्तोंके सममझ्नानेमें तत्पर 
हो रहे माने गये हैं, तिप्ती प्रकार शद्वामास मी मिथ्यापदार्थीके रबतः ही प्रतिणदक हो रहे माने 
जा सकते हैं | कोई अन्तर नहीं है। अतः आगममे प्रमाणपनके समान कुशाख्रोमें अप्रमाणपन भी 
स््रतः उत्पन्न द्वो जावेगा, दोषयुक्त वक्ताके द्वोनेपर जेसे शट्ठके दोष मले प्रकार प्रतीत द्वो रहे हैं । 
तिप्त-द्वी कारण गुणव्रान्‌ वक्ताके दोनेपर शद्दके युण भी स्तनेत्र न्यारे अच्छे दीख रद्दे हैं। इस प्रकार 
ये गुण, दोष दोनों दी वैसे वेसे वक्ताक अधीन हैं | अतः दोनों सतंत्र हैं। सतर्क अवस्थामें गुण 
और दोषोंका परीक्षण अन्य कारणों द्वारा न्‍्यारा न्यारा प्रतीत हो रहा द। तथा जिस प्रकार समी- 
चीन सत्यवक्ता पुरुषके गुणों करके शबद्वोके दोष निबृत्त हो जाते हैं, और अप्रामाण्यके कारण 
दोषोंके टऊ जानेसे आगमज्ञानमें स्वतः प्रामाण्य आजाता है। उरी प्रकार उस झूंठ बकनेव्राले 
बक्ताके दोषोंकरके शद्वके गुण भी निवषृत्त हो जाते हैं । ऐसा स्पष्ट चारों ओर देखनेमें आरह) ६ । 
अतः प्रामाण्यके कारणपर भूनगुणोंके ठछ जानसे वाच्यार्थ ज्ञानमें स्वत: अग्रमाणपना भी आजाबेगा | 
फिर प्रमाणपनकी ी स्वर: उत्पत्तिका आम्रद्ठ क्‍यों किया जारहा दे ! अप्रमाणपन भी स्वतः उत्पन्न 
हो जायगा और जिस प्रकार वेदको अपीरुषेय मानकर स्वतः हीं प्रमाणपत्रा बतानेबाडे मीमांसक यों 
कट् रद्दे हैं कि वेदका वक्ता न होनेके कारण उसके आधारपर द्वोने वाले दोष नहीं हो सकेंगे। 
४ न रहेगा बांन और न बजेगी बांसुरी ”” अतः अप्रमाणपनके कारणों ( दोषों ) के टछ जानेसे 
स्वतः द्वी बेदमें प्रमाणपना आजाता है | उसी प्रकार दम भी कद सकते हैं कि मेघशद्व, वात्या 
( आंबी ) के शद्द, समुद्रघनि आदियें वक्ताके न दोनेके कारण ही गुण भी नहीं हैं । अतः निश्चय 
कर उनमें अप्रमाणपना स्त्रतः उत्पन्न द्वो जाते । अर्थात्‌ --अपौहपेय मेघग ननका भी कोई वक्ता 
नहीं है। £ आंख फटी पीर गयी ?। अतः उसके आवार पर द्वोनेत्रा७ गुगोंक अभाव हो जानेसे 
अप्रामाण्य स्वतः उत्पन्न ह्वो जाओ । अपौरुषेयत्वको प्रमाणपनका कारण माननेपर तो घनग जन, 


विजलीकी तडतडाइटमें प्रमाणपन भी प्राप्त हो जायगा। अतः आगममें दोनों ही स्वतः या प्रमाण, 





१०८ तच्चार्थ छोकवार्तिके 
अप्रमाणपन दोनों ढी परतः मानलेने चाहिये | परिशेषमें विचार करनेपर दोंनोकी उत्पत्ति परतः 
मानना समुचित द्ोगा। 
ततश्र चोदनाबुद्धिन प्रमाणं न चा प्रमा । 
आप्तानाधोपदेशोत्यबुद्भेस्तल्लप्रसिद्धितः ॥ १०८ ॥ 
एवं समत्वसंसिद्धो प्रभाणलेत्तरलयोः । 
खत एव दय॑ सिद्ध सर्वज्ञानेष्ितीतरे ॥ १०९ ॥ 
ओर तिम्त कारण विधिलिडन्त वेद वाक्योंसे उत्पन्न हुई कर्मकाण्डकी प्रेरिका बुद्धि प्रमाण 
नही है. और अप्रमाण भी नहीं हे । क्‍योंकि आप्त और अनाप्तके उपदेशोंसे उत्पन्न हुई बुद्धिको 
उस प्रमाणपन और अग्रमाणपनकी व्यवस्था हो रद्दी है । केबठ अपौरुषेय द्वोनेसे प्रमाणपनके समान 
अग्रमाणपन भी प्राप्त द्वो सकता है | किसी मो पुरुषके ग्रयत्नसे नहीं उत्पन्न हुआ धनगर्जन या 
उससे जन्य ह्ान अप्रमाण प्रत्तिद्ध द्वो रद्या है। इस प्रकार मीमांतकोके यहां प्रमाणपन और अप्र- 
माणपन दोनों द्वी समान जब्च भले प्रकार सिद्ध ह्वो गये तब तो सम्पूर्ण ज्ञानोंमें दोनों प्रमाणपन 
और अप्रभाणपन छवत्त: ही बन जाने चाद्िये | इस प्रकार कोई अन्य जन कटाक्ष कर रहे हैं । 
जो कि समुचित हे । 
यथा भरमाणानां खतः प्राप्ाण्यं तथा अप्रमाणानां खतो5प्रामाण्यं सवैथा विशेषाभा- 
वात्‌ तथोरुत्पतो खकायें च सामउ्यंतरस्वग्रह णनि रपे्तत्योपपत्ते! प्रकारांतरामं भवादित्यपरे । 
जिस प्रकार प्रमाणज्ञानोंकों स्वतः प्रमाणपना इष्ट है, उप्ती प्रकार अप्रमाणमूत कुज्ञानोंको 
स्वतः अप्रमाणपना हो जाओ, सभी प्रकारोंते कोई अन्तर नहीं ढे | उन दोनोंकी उत्पत्तिमं और 
स्त्रकीय कार्यमें अन्य सामप्रियोंकी तथा अपने प्रद्कणक्ली कोई अपेक्षा नहीं हो रही है | ऐसी दशामें 
दूमरोंप्ते प्रभाणपन् या अप्रमाणपन उत्पन्न करानेमें अन्य किसी प्रक्रारका सम्भव नहीं दे | इस प्रकार 
कोई अन्य कद्द रहे हैं | इन सबके लिये हमारा वहाँ उत्तर ढै कि भिन्‍न भिन्‍न सामग्रांसे हो न्‍्यारे 
नयोरे काय उत्पन्न हो सऊते है | रस्तोईडी सामात्य सामग्री चकरा, बेलन, कढ़ाई बर्तन, आदिसे 
मोदइक, छतवर ( घेत्र ) पेडा आदि मनोहर व्येजन नहीं बन पाते हैं । केवछ स'धारण कारणोंद्वारा 
छापसी, खिचड आदि निक्ुश भोजन भी नहीं बन सकते हैं | अतः ज्ञानको सामान्य सामप्रीसे भी 
मो प्रमाणपन ओर अप्रपाणपन नहीं उत्पन्न हो पते हैं | गुणाकी यह सामर्थ्य ह. कि उनके सन्नि- 
धान होनेपर पहिलेते ही वह ज्ञान प्रामाण्यको ढिये हुये दवी उत्वल होगा ओर टोघोके सामम्रीमें 
पतित द्वो जानेपर प्रथमस ही अप्रामाण्यको छिये हुये हो ज्ञान उत्पन्न होता है । ऐसा नद्दीं है कि 
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प्रथमसे तो सामान्यज्ञान हो जाय और फिर गुण दोषोंसे उसमें प्रमाणपन या अप्रमाणपन उपपनन 
होता फिरे । इसका स्पर्शकरण पूर्वमें कर दिया गया है । 


खतः प्रमाणेतरेकांतवादिन प्रद्याह । 

अब प्रामाण्यकी ज्ञतिक्रा त्िचार चलाते हैं । नेयायिक तो प्रमाणपनेकी बतिका होना परत: 
ही मानते हैं । ओर मीमांमक सभी ज्ञानोंमें प्रभाणपना स्त्रतः जान डिया गया मानते हैं। प्रथम दी 
जो प्रभाणपन और अप्रमाणपनका स्वतः द्वी जानना मानते हैं, उन एकान्तवादियोंके प्राति आचार्य 
स्पष्ट उत्तर कहते हैं । 


तन्नानभ्यासकालेपि तथा भावानुषंगतः । 
न व प्रतीयते ताहक परतस्ततनिर्णयात्‌ ॥ ११० ॥ 


वह प्रमाणपन और अप्रमाणपनकी स्वतः ज्ञप्ति द्वोजानेका एकान्त करना ठाँक नहीं है । 
क्योंकि यों तो अनम्यास कांडमें भी तिप्त प्रकार स्व॒तः दी प्रमाणपन या अप्रमाणपन हो जानेका 
प्रसंग होगा । किन्तु तिस प्रकार वहाँ स्वतः जि द्वोना प्रतीत नहीं हो रहा है। अनम्यास दशामें तो 
अन्य ज्ञापकोंतते तत्र यानी उस प्रमाणपन या अप्रमाणपनका निर्णय हो रहा है । अर्थात्‌--अपने 
परिचित नदी, पंरोवर आदिके जलकी गद्वराईके ज्ञानमें प्रमाणता स्वतः जानी जाती है । किन्तु 
देशान्तरमें जढकी गद्दराईके ज्ञानमें छठिया, परोपदेश आदि अन्य ब्वापकोंसे प्रामाण्य जाना जाता है । 
अपरिवित ओषधियोंके ज्ञानमें मी प्रामाण्य पीछे फल देखनेपर जाना जाता है। इसी प्रकार चंन्द्र- 
माका दूरसे छोटा दौखना या निकट देशर्मे दीखते रक्षना और दूरसे रेलठकी समानान्तर पढठरिओंका 
आगे छिकुड जाना दौखना तथा एकमे कूप्रेका मी नीचेकी ओर संकोच स्थल दौखना एवं पित्तज्वरमें 
पेडेक़ा कहुआ साद छगना, आरिक अम्थाप्ष दशाके अप्तमीचीन ज्वानोंमें अप्रभाण स्वतः ही जान छी 
जाती हे । अपरिचित दशाके कुज्ञानोंमें अप्रमाणपना परसे जाना जाता है। किसी अपरिचित पदार्थको 
बिता बिचारे झट अप्रमाण समझडेना मी तो उचित नहीं है । 

खतः प्रामाण्येतरैकांवादिनामभ्यासावस्थायामिवानम्या सदशायामपि खत एव 
प्रषपाणलपितरच् स्थादन्यथा तरेकांतहानिप्रसंगात्‌ । न चेहऋ प्रतीयते5न भ्यासे परतः प्रपाण- 
त्वस्पेतरस्य च निर्णयात्‌ । न हि तततदा कस्यवित्तथ्यार्थावब्ोधकरत्व पिथ्यावभामिल वा 
नेतु झकक्‍्य॑ खत एवं तस्याथोन्यथात्वहेतृत्थदोपज्ञानादययाथात्म्यदतुत्यगणब्ञानाद्या अन- 
पवादप्रसंगाव । तथा च॒ नाप्रमाणत्वस्पार्थान्‍्यथाभावाभावज्ञानं बाधक प्रमाणलवस्य 
वार्थान्ययात्वविज्ञानं सिध्चेत्‌ । 

प्रमाणपत्र और उससे मिन्न अप्रमाणपनका स््रतः द्वी हान होना माननेवाझे एकान्तवादियोंके 
यहां अम्याक्षदशाके समान अनम्यात्त दशामें मी स्वतः ही प्रमाणपन और इससे न्यारा भप्रमाणपन 








११० तस्वार्थ छोकगार्तिके 
जाना जायगा। अन्यथा यानी अनम्यास दशामें दोनोंकी परतः जति माननेपर तो उनको अपने 
एकान्तकी द्वानि हो जानेका यानी अपने पक्षके परित्याग करनेका प्रसंग होगा । स्वतः मानकर फ़िर 
परत: मान छेनेसे उनकी भ्रतिड्ठा नष्ट हो जाती है | किन्तु ऐसा होता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा 
है | अनम्पासदशाके जलमें हुये जलब्वान ओर वाद्य, रेत या कांसोंमें हुये जलज्ञानको प्रमाणपना 
और अग्रम्राणपना पर ( दूधरे ) कारणोंसि निर्णीत किया जाता है | उस समय अनम्याप्त दशामें वह 
प्रमाणपन चाहे किसीके सत्य अर्थके अवबोधकपनको प्राप्त नहीं किया जा सफता है, जिससे कि 
अर्थकरे विपरीतपन या कारणोंमें उपपन्न हुये दोषोंके ज्ानसे शैका ग्राप्त अप्रभाणपनका निराकरण 
होकर अपवादरद्वित हो जानेके प्रतंगसे उस ज्ञानको छतः ही प्रमाणपना ज्ञात हो जाय। तथा 
जअनम्यात दशामें बह अप्रमाणपन किसी अर्थके मिध्याप्रकाशकपनको भी प्राप्त नद्वीं कराया जा 
सकता है, जिसप्े कि अर्थके यथा आत्मकपन या कारणोंमें उत्पन्न हुये गुणोंके श्ञानसे शंका प्रा 
प्रभाणपनकका निवारण कर अपवादरद्वित हो जानेसे उस ज्ञानको अप्रमाणपना स्व॒त्तः ही जोत्सर्गिक 
जाना जाता, अथीत्‌ू--अनम्यास दशामें अपवाद विषयोंकों ठाडकर स्वतः ही दोनों नहीं जाने जा 
सफते हैं । ओर तिप्त प्रकार होनेपर विषय अर्थके विपरीतपनका अमावज्ञान तो अप्रमाणपनेका 
बाधक नहीं तिद्ध हो सके और ड्लेय -अर्थके विपरीतपनका जान प्रभाणपनका बाधक नहीं तिद्ध हो 
सके, यानी अर्थक्रा यथार्थपन और विपरीतपन उन अप्रमाणपन और प्रमाणपनेके वहां बाधक दो 
जाय॑ंगे । उनके दूर करनेके छिये अन्य ह्ापकोंकी आवश्यकता पड जायगी। 

न चानभ्यासे द्ञानक्रणेषु दोषा भावों गुणाभातो वा गुणदोपख भावः स्वतों विभा- 
ब्यतें यतो जांतमात्रस्यादुष्टा दुष्टा वा नेत्रादयः प्रत्यक्षदेतवर सिध्येयु: धूमादितदामासा वा 
अजुपानद्देतवः भद्धतदाभा सा वा शाद्वव्वानहेतवः प्रधाणां तरहेत रो वः ययोपवर्णिता इति। 

दूधरी बात यह है कि अनम्यासकी दशा उपश्थित द्वोनेपर ज्ञानके कारणोंमें दोषोंका अभाव 
अथवा गुणोंका अभाव जो कि गुण या दोषखरूप है, खतः तो नहीं विचार किया जा सकता 
है, जिछते कि यों कह दिया जाय कि उसी समय उत्पन्न हुये बश्चेतकके भी नेश्न आदिक दोष 
रहित अथवा दोषसद्वित जाने जाकर द्वोते हुये वे प्रयक्षके प्रमाणपन और अप्रमाणपनके कारण 
तिद्ध द्वो जावें अथवा निर्दोष धूम आदिक देतु और सदोष द्वेत्वाभास ये अनुमानके प्रमाणपन और 
अप्रमाणपनके कारण तिद्ध वो जांच अथत्रा निर्दोष शद्व ओर सदोष शब्बामास ये आगमझ्ञनके 
प्रमाणपत्र एवं अप्रमाणपनके कारण तिद्ध हो जाय अथवा आपने जिस प्रकार अन्य प्रत्यमिज्ञान, 
जयापत्ति, आदि प्रमाणोंके हेतु वर्णन किये हैं, वे निर्दोष और सदोष द्वोते हुमे उनके अ्रमाणपन् 
और अप्रमाणपनके द्वेतु त्िद्ध हो जांप। मावराथ -अनम्यास दशामें निर्दोष और सदोष कारणोंका 
जानना बडा कठिन है । नील आमभावाले जलकों खत्छ कहा जाता है । जिस कपड़ेमें धोत्री थोडा 
नीढ़ रंग कगा छाता है, वह कपड़ा स्वच्छ धुला हुआ समझा जाता है | और स्वच्छ घुझा हुआ 
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बल्ल कुछ मैला समञ्ा जाता है । मीठा चूरमा बननेके लिए दस सेर चूनमें एक रुपये मर निमक 
डालना रप्तको व्यक्त करनेवाका समझा जाता है । निभकीन चटनी और खट्टे नीबूमें स्बल्प बूरा 
डाडकर उन रप्तोंकों उद्‌भूत कर छिया जाता है। किसी पृरुषक्री छा छाल आंखे भीसत्य 
प्रतीतिका कारण हैं । कचित्‌ शुक्र या नी आंखे भी मिथ्याज्ञान करा देती हैं । बात यह है कि 
दोष और गुण अनेक प्रकारके हैं । जनभ्यास दशामें उनका निर्णय दोना कठिन है। अतः बभ्चे 
तकके नेश्रेंमें दोष और गुण जाने जाकर स्वतः प्रमाणतावाले प्रत्यक्ष हानको करा देंगे, यह केवक 
सेखी मारना दे | इसी प्रकार अनुमान आदि ड्ला्नोंके प्रमाण, अप्रमाणपनके क्लापकोंका निर्णेय 
कराना भी अनम्यास दशामं कठिन है । 


कय बानस्यातें दुष्टो कक्ता गुणवान्‌ वा स्वतः शक्पोवस।तुं यतः शद्धस्य दोषवस्वे 
वा वक््रधीनमजुरुष्यते । तथा वक्तुऑणेः भरद्धानां दोषोड्प्रनीयते दोषैवों गुण हत्येतदपि 
नानभ्याप्ते स्ततो निर्णेयं, वक्त रहित वा गुणदोषाभावनिबंधनतया चोदनाबुद्धे! प्रमाणे- 
तरत्वाभावनित्रंघन मिति न प्रभागेत रत्वयों सप्रस्त स्रिध्येत्‌ स्व॒तस्तप्रि्नंधनं सर्बथानस्यासे 
हानानापुत्पत्ती स्वकायें च सामडयंत रस्‍्वग्रहणानिरपेक्षाल्वातिद्धेश् | ततो न स्वत एवेति 
युक्तप्न॒त्पध्यामः । 

और यहद्द भी तो विचारोंकी अनभ्यात दशामे दोष॑त्रान्‌ वक्ता अथवा गुणवान्‌ वक्ताका स्वतः 
दी निर्णय केते किया जा सकता है ! जिध्से कि आप मीमांतक्रोंका यह अनुरोध हो सके कि 
शब्दका दोषयुक्तमना और गुणयुक्तपना तो वक्ताके अधीन है तथा वक्ताके गुणोंकरके शब्दके 
दोषोंका निवारण हो जाता है । और वक्तके दोषोंकरके शब्दके गुण दूर कर दिये जाते हें। 
इस प्रकार यद्द भी अनम्यासदशार्मे अपने आप निर्णय करने योग्य नहीं है। अथवा वेदका वक्ता- 
रद्वितपना दी गुगरे अमात्का कारण दो जानेते वेदत्रक्यजन्य ह्ञानके प्रमाणपनके अमावका 
कारण द्वी जाय ओर वक्ताका रह्वितपना आश्रय विना दोषोंके अभावक्रा कारणपना हो जानेते बेद 
वाक्य जन्य झनके अप्रभाणपनके अभावक्षा कारण हो जाय, यह्द भी निर्णय नहीं किया जा सकता है। 
मंत्राये --मीमांसकोंने अपनी छोकत्रातिकर्ते कहा हे कि “ झब्दे दोषोद्धवस्तावद्क्रपीन इति 
स्पिते,वर्‌भावः रचिचावद गुणवद्क्त्‌कत्वद:॥ १) तद्शुणैरपछुशनां भब्दे सेकान्त्यसम्भवात्‌ 
यदा वक्‍तुरभावेन न स्पुदोषा निराअया।॥२॥ ” झब्दोंमें दोषोंकी उत्पत्ति वक्ताके अचीन है । 
तह्ां कहीं तो गुगवान्‌ वक्ता दोनेके कारण शब्दोंमें दोषोंका अमाव हो जाता है । क्योंकि वक्ताके 
गुगोंकरके निराक्ृत किये दोषोंका शब्दमें संक्रणण द्वोना असम्मव है । अथवा अपोरुषेय वेदमें 
सबप्ते अच्छी बात यद्द दे कि सर्वथा वक्ताके अमाव होनेसे आश्रयके बिना दोष नहीं ठद्दर पाते हैं। 
अतः बेदमें स्व: प्रमाणपना प्राप्त ह्वो जाता दे | आचार्य कहते हैं कि यह मीसांसफोंकी मीमांसा 








१११ तक्चार्थ छोकवार्तिके 

ठाक नहीं दे | क्यों कि अतम्याप्त दशामें निणेय होना बडा कठेन है और इस मायाचार्राके 
बाहुल्‍थके युग झठ किसीके दोष या गुणका निर्णय करना तो अनीव कश्टसाष्य है, जिससे कि 
: इम्त प्रकार अम्याप्त ओर अनम्याप्त दशामें प्रमाणपन और अप्रमाणपनका एकसांपन सिद्ध नहीं द्ोोगे। 
अर्थात्‌--दनों एकछे हैं। स्वतः होनेके अथवा परतः ज्ति होनेके उनके कारण एकसे हें। 
और अनम्यास दशा ज्ञानोंकी उप्तत्ति और स्वकार्यमें मी अन्य सामग्री और स्वप्तहणका निरपेक्षपना 
अतिद्व है। यानीं प्रमाणके कार्य यथार्थ परिष्छेद अथवा “ यह प्रमाण है ” ऐसा निर्णय होना 
रूप कार्थमें अन्य सामप्रीकी और स्त्रके प्रदणकी ज्ञानकों अपेक्षा है । प्रामाण्यदी उत्पत्तिमें ज्ञानके 
सामान्य कारणोंसे अतिरिक्त कारणोंकी अपेक्षा पह्चेलि बतछा दी गयी हैं। तिप्त कारण उत्पत्ति, 
कृषि और स्त्रकार्य करनेमें प्रामाण्य स्वतः ही है, यद्द एकान्तवादियोंका कहना युक्त नहीं दे | 
ऐपा दम ठीक युक्तिपूर्ण समझ रहे हैं । 


द्य परत एवेति केचित्तदवि साकुलम । 
७ * 
स्वभ्यस्तविषये तस्य परापेक्षानभीक्षणात्‌ ॥ १११ ॥ 
नेयायिक कद्दते हैं कि प्रामाण्य और अप्रामाण्यकी ब्प्ति चाद्दे अम्यास दशा हो अथवा 
अनम्पाप्त दशा द्वो, दूसरे कारणोंते दी होती हे । ग्रन्थकार कहते हैं कि वह कट्टना भी भाकुछता 
सक्षित है । क्‍योंकि अष्छे ढँगसे अम्यासको प्राप्त हुये विषयमें उस प्रामाण्य-अप्रामाण्यके दृयकों 
अन्य कारणोंकी अपेक्षा रखना नहीं देखा जाता है । 
स्वभ्यस्तेपि विषये प्रभाणाप्रभाणयोस्तद्भावत्तिद्धों परापेक्षायामनवस्थानापये! कुत! 
कस्पचित्मवृत्तिनिदृत्ती च स्थाताभिति न परत एवं तदुभयमभ्युपगंतव्यं । 
भछे प्रकार अम्पाप्तकों प्राप्त किये गये भी विषयमें ग्रमाण और अमप्रमाणके उस प्रमाणपन 
और अप्रमाणपनके अधिगमकी तिद्ठि करनेमें यदि अन्योंकी अपेक्षा मानी जायगी तो अनवस्था 
दोषका प्रठंग होता दै। क्‍योंकि उत्त ज्ञापक अन्य प्रमाणके प्रामाण्यको जाननेके लिये भी अन्य 
ज्ञापक प्रमाणके उत्थापनकी आकांक्षा बढ़ती जायगी | अज्वान तो अन्योंका हापक द्वोता नहीं है | 
इस कारण भला किसकी किक्षते प्रह्गति और निवृत्ति हो सकेगो ! ह्ापक कारणोंको हूंढते ढूंढते 
शक्तियां नष्ट हो जाबेंगी | पार नहीं मिलेगा | अतः वह प्रभाणपन और अप्रमाणपन दोनोंकी 
बतिका परते ही होना नहीं खीकार करना चाहिये। 


तत्र प्रवृत्तिसामथ्योत्ममाणल्व प्रतीयते । 
प्रमाणस्पायंवर्त चेन्नानवस्थानुषंगतः ॥ ११२ ॥ 








सा प्रवृत्तिः फलस्थाहिस्तस्याः सामर्थ्यमिष्यते ॥ ११३ ॥ 
प्रसृतिवाँ सजातीयविज्ञानस्य यदा तदा । 

फलप्राप्तिरपि ज्ञाता सामर्थ्य नान्यया खितिः ॥ ११४ ॥ 
तदिल्ञानस्य चान्यस्मात्‌ प्रवृत्तिबलतो यदि । 
तदानवस्थितिस्तावत्केनात्र प्रतिहन्यते ॥ ११५ ॥ 


तहां नेयायिक या वैशेषिक प्रद्ृृत्तिकी सामर्थ्यसे प्रमाणपना प्रतीत होता है, यह मानते हैं। 
“प्रमाणतो अयंप्रतीतों प्रद्मचिसामथ्योदर्यवत्ममाणं''। जछको जानकर स्नान, पान, ऋंगाइनमें 
प्रदत्ति हो जानेकी सामर्थ्यते प्रमाण अर्थवान्‌ है । आचाय कहते हैं कि इस प्रकार प्रमाणकों अर्थ 
सद्दितपना तो ठीक नहीं है | क्‍योंकि ऐसा माननेपर अनवस्या दोषका प्रसंग होता है । उस दोषको 
स्पष्ट कर दिखाते हैं कि प्रद्॒तिकी सामर्थ्यका अर्थ आप नेयायिक क्‍या करेंगे ! बताओ | 
प्रमाणकरके अर्थके प्रतीत दो जानेपर जो उस प्रमेयके देशमें झटपट गमन करता है, पह प्रदति 
है। और जकझ्ानते जछको जानकर स्नान, पान, अवगाइनरूप फछकी प्राप्ति हो आना 
उस भ्रद्ृतिकी सामर्थ्य मानी जा रही दे! अथवा जकह्ानकी इृढताको सम्पादन करनेके ढ़िये 
जकक्ञानके समान जातिवाड़े दूसरे विज्ञानकी उत्पत्ति हो जाना सामर्थ्य है ! यदि पहिका पक्ष प्दण 
करोगे तब तो स्नान, पान आदि फछकी प्राप्ति मी अन्यहानसे द्वोती हुई दो सामर्थ्य बन सकती 
हे । अन्यथा यानी दूसरे प्रकारोंसे व्यवस्था नहीं द्वो सकेगी | अब विचारिये कि उस फर्प्राप्िको 
जाननेवाडे विहानकी प्रमाणता अन्य किसी प्रदृत्ति सामथ्येत्ते यदि जानी जावेगी तो बह दूसरा 
प्रदचिसामर्थ्य मी फलप्राप्तिकूप होगा। वह फक्षप्रात्ति मी किसी ज्ञानले जानी गयी होकर ही 
सामर्थ्य बन सकती है । नहीं जानी गयी हुई फक्प्राप्ति तो प्रदतिसामर्थ्य बन नहीं सकती हे । 
अतिप्रसंग हो जायगा । यानी घूमके न जाननेपर भी पर्व॑तमें अप्रिके निथ्वय हो जानेका प्रसंग हो 
जायगा । अज्ञात पदार्थ तो किसीके ज्ञापक होते नहीं हैं। अतः फलप्रातिकों पुनः जाननेके ढिये 
अन्य क्ञानोंकी आवश्यकता पडेगी और उन ब्वार्मोकों प्रमाणपना अन्य प्रबृत्तिसामथ्योंसे होगा। तब 
तो यहां अनवस्या दोषका प्रतिघात मरा किसके द्वारा हद सकता हे ! फहकमप्रातिके ड्ानको 
प्रमाणपन पूर्व डानसे और पूर्व ह्ानका प्रमाणपना यदि प्रशृत्ति सामस्यरूप फकप्रातिसि माना जायगा 
तो अन्योन्याश्रय दोष होगा ।इस कारण परतः प्रामाण्यवादी नैयायिकोंके यहां प्रदृचिलामर्थ्यसे 
प्रमाणपना व्यवत्यित नहीं हो सकता दे । 

॥6 


है१४ तस्वार्थ छोकमरतिके 





अनब्॒त्था दोषके निवारणके छिये यदि उप्त प्रव्ृत्तिकी सामर्थ्यसे हुये दूसरे श्वानकों प्रमाणपना 
स्त्रतः माना जायगा, तब तो लिखी प्रकार पढ़िला हान मी क्यों नदीं स्रत: प्रमाणरूप क॒द्दा जाता 
है। कारणके विना ही दोनोंमेंते किसी एकके साथ विशेष देष करना समुचित नहीं है। दूसरी 
बात यह भी दे कि आप नेयायिक्रोंकों अपने तिद्धान्तसे विरोध छंगेगा ! आपने प्रदृत्तिकी सामर्थ्यते 
प(त: प्राम्माण्य द्वोना स्वीकार किया है । 


एतेनेव सजातीयक्ञानोत्यत्तों निवेदिता.। 
अनवस्थान्यतस्तस्य प्रमाणत्वन्यवस्थितेः ॥ ११७ ॥ 
न च सामर्थ्यविज्ञाने प्रामाण्यानवधारणे । 
तन्नितंधनमायर्य ज्ञानस्येतत्‌ प्रसिध्यति ॥११८॥ 

इस उक्त कथन करके दी सजातीय ज्ञानकौ उत्पत्तिरूप प्रदतिसतामर्थ्का भी निधारण कर 
दिया गया है । द्वितीय पक्षके अनुप्तार मानी गयी सजातीय ड्ानकी उत्पत्तिमं मी अनवस्था दोष 
इोनेका निवेदन किया जा चुका है। क्‍योंकि उस दूसरे सनातीय हानको प्रमाणपना अन्य सजाताय 
हानसे व्यत्र॒त्थित होगा ओर उत्त ज्ञानकी प्रमाणताके ढिये भी तीसरे चोथे आदि सजातीय ब्वार्नोको 
उत्पन्न करना पडेगा। श्स प्रकार अनवस्था हों जायगी। जबतक प्रद्त्ति सामथ्यंके विश्ञानमें प्रामाण्यका 
निर्णय न द्ोगा तबतक उस भ्रवृत्तित्तामर्थ्यकों कारण मानकर उत्पन्न इोनेवाडी आदिके ह्ानकी 
यह्द प्रमाणता प्रतिद्ध नहीं हो सकती दे । अन्य श्वानोंसे प्रदत्ति सामर्थ्यके विज्ञानमें प्रामाण्यका 
निर्णय करनेपर अनवस्था हो जाती दै । 

न हानवधारितमपाण्यादिज्ञानात्‌ प्रहत्तिसामथ्ये सिध्यति यतोनवस्थापरिहार! । 
प्रधाणतोर्यमतिपत्ती प्रवुच्तिसामर्थ्यादयबत्मपाणमित्येलद्वा भाष्यं सुघर्ट स्थात्‌ प्रवृच्तिसाम- 
थ््यादसिद्धात्‌ प्रमाणस्यार्यवश्वाधटनात्‌ । 

... नहीं निर्णात किया है प्रामाण्य जिसका, ऐसे विज्ञानसे प्रद्ृत्तिकी सामर्थ्य सिद्ध नहीं होती 
है, जिसते कि अनवस्थाका परिद्ठार द्वो जाय और प्रमाणसे अर्थकी प्रतिपत्ति हो जानेपर प्रशृत्तिको 
सामर्थते प्रमाण अर्थवान्‌ है, इस प्रकार यह न्यायमाध्य भछे प्रकार धटित द्वो जावे। अर्थात्‌--नैया- 
यिक्कोंके ऊपरः अनवस्था दोष लागू रहेगा ओर न्यायभाष्यकार वाचस्पतिमिश्रका वचन घटित नहीं 
होगा । क्योंकि प्रमाणोंसे नहीं तिद किये गये प्रदत्तिसाम्यंत्रे तो प्रमाणका अथेवादपना नहीं घठता-है। 





कि च प्रधाणतः प्रवत्तिरपि ब्ञातमामाण्यादह्ोतमाषाभ्यादा स्पातू । 

दूसरी बात नेयापिकोंसे हम यह दूंछते हैं कि जान किया गया प्रमाणपना जिसमें ऐसे 
प्रमाणते प्रदति करना मानोगे अथवा नहीं जाना गया है प्रामाण्य जिसमें ऐसे प्रमांणले मी प्रहृत्ति 
हो सकेगी ! बताओ | 


ज्ञातप्रामाण्यतों मानात्मवृत्तो केन वार्यते। 
परस्परा श्रयो दोषो वृत्तिप्रामाण्यसंविदोः ॥ ११९ ॥ 
अविज्ञातप्रमाणलात प्रवृत्तिभ्रेदृवृथा भवेत्‌। 
प्रामाण्यवेदन वृत्ते क्षोरे नक्षत्रपृष्टिवत्‌ ॥ ११० ॥ 


जान डिया गया है प्रामराण्य नित्तका ऐसे प्रमाणते यदि प्रमेयमें प्रदृति द्वोना माना जायगा 
तो प्रवृत्ति और प्रामाण्यक ह्वानमें अन्योन्याश्रय दोष मा किस करके निवारित किया जा सकता है | 
भरथांत्‌ू--प्रवत्ति करानेवाले ज्ञानका अ्रमाणपना निश्चय कर चुकनेपर उस म्रामाण्मग्रत्त हानसे प्रभे- 
यकी प्रतिपत्ति द्वोय और प्रमेयकी प्रतिपत्ति हो जानेपर उसमें प्रदक्ति होनेकी सामर्थ्यले प्रमाणपनेका 
निश्चय द्ोय यह अन्योन्याश्रम दोष हे। दिनीयपक्षके अनुप्तार नहीं जाना गया है प्रामाण्य 
जिप्तका, ऐसे हानते यद्दि प्रदत्ति द्वोना माना जायगा तो सर्वत्र प्रामाण्यका निश्चय करना व्यर्थ पड़ेगा 
जेसे कि बालोंके कठाचुकनेपर फिर नक्षत्रका पूछना व्यर्थ हे | भावरार्थ--अधरिक प्यास छगनेपर 
परदेशमें चाहे जिप्त स्पृश्य अध्यूश्य व्यक्तिके घरका पानी पीलिया, पीछे पिछानेबाढेका जाति, गोत्र, 
वर्ण पूछना जेसा व्यर्थ दे, तथा स्वाति, धनिष्ठ, पुष्प आदि शुभ नक्षत्रोंमें बार कठाना प्रश्स्त हे 
किन्तु आतुरतासे मुंडन करा चुकनेपर पुनः नक्षत्रका पूछना जैसे व्यर्थ है, उसी प्रकार भन्नात 
प्रभाणरनवाढे ज्ञानते अवृत्ति द्वोन। माननेपर ज्लानोंमें अनाणपत्रका निश्चय करना व्यर्थ हे | 


अधेसंशयतो दृत्तिरनेनेव निवारिता । 
अनर्थप्शयाद्वापि निवृत्तिविंदुपामिव ॥ १२१ ॥ 
यदि कोई यों कद्दे कि छुत्रण, रुपया, आदि अथोौमें संशय ब्वानले मी प्रदत्ति होना देखा 
जा सकता है, आचार्य कइते हैं कि सो ठीक नई्टीं दे। क्योंकि “ अरे चेन्मघु विन्देत कियर्य 
प्रेत वनेर्‌ ” संशयज्ञानोंसे दी प्रवृत्ति होने छगे तो प्रमाणज्ञान क्यों ढूंढा जाय ! अतः बनर्थके 
संशय ( सम्मावना ) से मी विद्वानोंकी अनुचित कार्योत्ते जे निद्ृत्ति हो जाती है, वेसे ही इष्ट 
अर्यक्े संशयसे पदाधोमें प्रंबुसि हो बोली है, यह पंक्ष मी इस उक्त फर्षनसे निवारित करदिया 
गया समझडेना चाहिये । प्रेक्षापूर्तकारी पुरुष संशयसे प्रवृत्ति नहीं करते हैं 


११६ तसवार्थ छोकवार्तिके 
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परलोकप्रसिष्यर्थमनुष्ठानं प्रमाणतः । 
सिद्ध॑ तस्य बहुक्केशवित्तयागात्मकत्नतः ॥ १२२ ॥ 
इति छुबन महायात्राविवाह्मदिषु वर्तनम्‌। 


संदेहादभिमन्येत जाव्यादेव महत्तमात्‌ ॥ १२३ ॥ 

परलोककी प्रस्िद्विके लिये दीक्षा, वनवास, उपवास, परीषदसइन, ब्रह्मचर्य, आदि अनुष्ठान 
करना प्रमाणोंत्ि तिद्ध है। क्‍योंकि वह अनुष्ठान अधिकक्केश, धनल्याग, ख्रीपुत्रनिवारण-स्वरूप है । 
जब कि अत्यन्त परोक्ष परछोकके छिये प्रमाणोंत्रे साधे गये अलुष्ठानमें प्रद्धत्ति होना मानते हो किन्तु 
बडी यात्रा, वित्राद, धनअ्जन, अध्ययन, आदिकमें संदेहसे प्रद्दोति करना अभिमानपूर्वक अभीष्ट 
करते हो, भाचार्य कहते हैं कि यों कह रहा एकान्ती पुरुष महामूर्स है। इसमें बहुत बढ़ी हुई 
जडता ही कारण कह्दी जा सकती है । तस्त्र यह है कि संशयसे परीक्षकोंकी अर्थ, अनर्थमें प्रदृत्ति, 
निवृत्ति द्ोना अरक्य है। नेयायिक छोग आत्माको ब्वानत्वरूप नहीं मानते हैं | आत्मामें ज्ञान 
न्यारा पडा रहता है। यद नेयायिकोके आत्माकी जढता है। तथा महायात्रा आदिमें सशयसे 
प्रदृत्ति मानना तो महाजडता है। बढ़ रही, जडताते ही कोई मनुष्य व्याघात दोषयुक्त 
विषयको बक देता है । 

परलोकार्थालुष्ठाने महायात्राविवाहदौ च बहुलेशवित्तत्याथाविश्षेषेषि निश्चितमा- 
माण्यद्वेदनादेकत्रान्यत्र वर्तनं संदेशाथ खयमाचन्चाणस्प किमन्यत्कारणमन्यत्र महत्तमा- 
ज्ञाड्यात्‌ । एकत्र परस्पराश्रयस्थान्यत्र प्रामाण्यव्यवस्थापनवैयथ्यंस्य च तदवस्थत्वात्‌। 

परकोकके अर्थ नि कम, नेमित्तिक कम, दीक्षा, तपस्या, आदि कमोके अनुष्ठान करनेमें 
ओर महायात्रा संघ चलाना, विवाह्द, प्रतिष्ठा कर्म आदिमें बहुत छेश और धनत्यागके विशेषतारद्दित 
हुये भी एकस्थछपर यानीं परछोकके ढछिए तो प्रामाण्यनिश्चयवाछे बेदनसे प्रवृत्ति द्वोना कद्द रहे हैं । 
तथा दूसरे स्थरूपर विवाह आदियें नेयायिक छोग स्वयं पंदेहसे प्रवृत्ति होनेको बखान रहे हैं। 
उनके इस कथनमें अधिक बढी हुई जढताके अतिरिक्त दूधरा क्या कारण कद्दा जाय ! एक स्थान 
पर अस्योन्याश्रय दोष और दूसरे स्थानपर प्रमाणपनेकी ज्यवस्था करानेका व्यर्थपना दोष वैस्ताका 
वैसा दी अवस्यित रद्देगा | मावार्य --प्रमाणपनेके निश्चयवालढे ज्ानसे परछोकके उपयोगी अभुष्ठानोंमें 
प्रवृत्ति द्वोना माननेसे अन्योन्याश्रय दोष आता है । जैस। कि पूर्वमें कष्ट/ जा चुका है । और संदेह 
से प्रवृत्ति होना माननेसे ज्ञानोंमे प्रभाणपनका ढूंढना ब्यर्य पडता है । 


तस्मालेक्षावता युक्ता प्रमाणादेव निभितात्‌ । 
सर्वप्रवृत्तिरन्येषां संशयाद्रेरपि कचित्‌ ॥ १२४ ॥ 





तरबार्थचिन्तामणि: ११७ 

तिस कारण द्विताद्वित विचारनेकी बुद्धिकों धारण करनेवाढ़े पुरुषोंका सभी क्रियाओंमें प्रवृत्ति 

करना प्रामाण्यका निश्चयवाले प्रमाणसे ही होना युक्त है । हां, नहीं विचारकर कायेको करनेवाले 

दूसरोंकी किसी किप्ती कार्यमें संशय, विपर्यय, आदिसे मी प्रवृत्तिका होना मान लिया गया है। 
जान्तज्ञानोते अन्ञान्त ज्ञान न्‍्योरे हैं । 

द्विविषा हि प्रवर्तितारो द॒श्यंते विद्या प्रवर्वताना! केचिदविचार्य चान्ये। सजैकेयां 

निश्चितप्रामाण्यादेव वेदनाव्‌ कचित्पदृत्तिस्‍न्यया प्रेक्षाबल्थविरोधात्‌ । परेषां संश्षयादिपय 

यादा अन्ययाअपमेक्षाकारित्वव्याघातादिति युक्त॑ वक्तुं, छोकबृत्ताज्नवादस्येब॑ घटनात । 

प्रामाण्यपरीक्षायां_ तद्विरुद्धममिद्धातीति 


कारण कि प्रवृत्ति करनेबाले जीव दो प्रकारके देखे जाते हैं । एक तो विचार कर प्रवाति कर 
रदे हें । दूसरे कोई प्राणी नहीं विचार कर भी प्रवृत्ति कर रहे हें । तिन दोनोंमें एक प्रकारके पद्विडी 
श्रेणीके जीबोंके यह्वां प्रामाण्यका निश्चयाले झ्ानते ही किसी मी कार्यमें प्रवुत्ति होना बनता है । 
अन्यथा यानी प्रामाण्यके निश्चय नहीं रखनेवाछे झ्ानसे प्रवृत्ति करना यदि मान दिया जायगा तो 
उन जीवोंके विचारशाडिनी बुद्धिति सद्षितपनेका विरोध द्वोगा तथा दूसरी श्रेणीमें पढ़े हुये अन्य 
जीबोंके यहां संशयज्ञान और विपर्ययद्ञानसे भी कहीं प्रवृत्ति होना बन जाता है। अन्यथा उनके 
विचारकर नहीं कार्य करनेवाली बुद्धिसे सह्ितपनका व्याघात होगा, इस प्रकार कइनेके ढिये युक्त 
है । छोकमें ऐसा ही वर्ताव देखा गया है कि थूक छगजानेका संशय हो जानेपर धोना या स्नान 
करना पाया जाता है । निश्चित कुकर्म और संदिग्ध कुकर्मका प्रायरिचत्त एकसा है । ढेजमें सपका 
विपर्ययज्ञान होनेपर निवृत्ति होना, चकित द्वोना, देखा जाता है । इस प्रकार छोकमें प्रसिद्ध दो रददे 
आचरणका अनुवाद करना यों घटित दो जाता है । सो यद्द नेयायिकोंके चिन्तामणि प्रन्थकी उधोत 
नामक टीकाकों कश्नेवाता विद्वान्‌ स्वयं छोकमें आचरण किये जा रहेके अनुवादकों स्वीकार करता 
हुआ फिर प्रमाणपनकी परीक्षा करते समय उससे विरुद्ध कद रहा है । इसमें अपनी आत्माकों नहीं 
पदचाननेके अतिरिक्त और क्‍या कारण कहद्दा जाय ! भावार्थ--छोकमें आचरे गये व्यवद्वारके 
अनुतार संशय और विपर्ययस्ते प्रवृत्ति होना नेयायिक इष्ट करते हैं । किन्तु यथार्थरूपते प्रमाण- 
पनकी परीक्षा करते समय उससे प्रतिकूल बोल देते हैं| इसमें उनका आत्माका ह्ानस्वरूप नहीं 
मानना ही कारण है। आताको जानते रहित जडढ कहनेवाले कुछ मी कहें | ऐसे मनमानी कदने- 
बालेको कौन रोक सकता है 

नज्ु च छोकब्यवहारं प्रति बालूपंटितयो! सदक्षत्वादमेक्तावततयैद सर्वस्य महसत्तेः 
कचित्संत्रयात्‌ प्रवृत्तियुक्तेवान्यया अप्रे्नावतः प्रवृश्यभावप्रसंगादिति चेत्‌ न, तस्य कचित्क 
दाचित्मेक्तावत्तयापि मरदृत्याविरोधातू । 


११८ तलवार छोकभार्तिके 





नैयायिक अधुनय ( खुशामद ) करते हैं. कि छौकिक व्यवह्ारके प्रति बाठक्क और पण्डित 
दोनों समान ६ । अतः विचार नहीं करनेवाडी बुद्धिते सदतिपने करके ही सब जीबोंकी प्रवृत्ति 
होता बन जायगा, इस कारण संशयझानते प्रवृत्ति हो जाना युक्त ही दे | अन्यथा यानी ऐसा न 
मानकर दूमेरे प्रकारसे मानोंगे तो जैनोंके मतानुप्तार नहीं विचार करनेवाले अक्षजनोंकी प्रवृत्ति 
होनेके अमावका प्रत्त॑ग द्वोगा, आचार्य कहते हैं कि ,इस प्रकार तो नेयायिकोंकों नहीं कद्दना 
चाहिये | क्योंकि उन सब्र जीवोंकी कहीं कहीं कभी कभी विचास्युक्त बुद्धिसक्षितपने करके मी 
ः प्रवृत्ति द्वो जानेका कोई विरेध नहीं है। घास खोदनेवाढा भी विचार कर इष्टकार्यमे प्रवृत्ति 
करता है । विचार कर कार्य करनेवाले संद्ौजीबोंके प्राम'ण्यप्रत्त बज्ञानसे प्रवृत्ति होना पाया जाता 
है। अद्जजीवोंका प्रभाणपनकी परीक्षामें कोई अधिकार नहीं दे । 


प्रेक्षावता पुनज्ञेया कदाचित्कस्पचित्कवित्‌ । 
अप्रेक्षकारिताप्येवमन्यत्राशेषबेदिनः ॥ १२५ ॥ 


जीवोंमेंते किसी जीवका प्रेक्षातनूपना किसी विषयर्मे किद्धो भी समय किसी कारणसे हो 
जाता समझ छेना चाहिये | और फिर इसी प्रकार किसी जीवके क॒द्दीं किप्ती समय विचारे विना 
कार्य करनेवाली बुद्धिसे सह्तितपना भी आँतरंग बहिरंग कारणोंत्ते बन जाता है। सम्पूणं पदा्थोंको 
युगपत्‌ जाननेवाले सर्वज्ञ भगवानके मनःपूर्वक विचार करना नहीं माना गया है| वे तो दृथेलीपर 
रक़ल्ले हुये आमलेक्े समान तीन काल और तीनों छोक तथा अलोकके पदाथौंका युगपत्‌ प्रयक्ष 
कर रहे हैं । अतः सर्बजके अतिरिक्त अन्य जीबोंके प्रेक्षासद्वितपना और प्रेक्षारद्षित द्वोकर कार्य 
करनापन ख्वकीय कारणोंते बन जाता दे | 


प्रेश्नावरणक्षयोपशपव्िशेषस्य सर्वत्र सर्वदा सर्वेपामसंभवात्‌ कस्यचिदेव कथित्क- 
दाचिश्व॒ प्रेश्ञावत्तेतरयोः सिद्धिरन्यत्र प्रक्षणाशेषावरणादशेषज्ञादिति निश्चितप्रामाण्या 
त्मपाणात्येक्षावतः प्रवृति! कदाविदन्यदा तस्वैवापेक्षावतः यतः संशयादेरपीति न सर्वदा 
छोकण्यवहार प्रति बालपंडितसदशों 


द्वित अद्वित विचार करनारूप विशिष्ट मतिज्ञानकों आवरण करनेबाढे करके विशेष क्षयोप- 
शमका समी विषयोंभें सब जीवोके सदा नई सम्मव है । अतः किसी दही जीवके किसी किसी 
विषय कमी कमी म्रेक्षासद्षितपना और श्रेक्षारक्षितपनेकी सिद्धि ह्वो जाती दे । भविष्यमें नहीं बंधने 
और बततैमानमें किंचित्‌ भी सत्तामें नहीं रहनेकी प्रकर्षतासे क्षीण हों गये हैं, सम्पूर्ण ज्ञानावरण, 
द्शनावरण कर्म जिसके, ऐसे सर्वइ्के अतिरिक्त दूमरे संसारी-जीबोंमें प्रेष्धा और अप्रेक्षा व्यवस्थित 
हो रही दे । इत प्रकार प्रमाणपनका निश्चय रखनेवाले प्रमाणसे प्रेक्षाबान्‌ पुरुषकी प्रदृत्ति होना 


तत्यार्थचिम्तामणिः ११९ 





कमी कभी बनता हैं | और दूसरे समय जब क्लि उतत द्वी जीवके प्रेज्ञाको आवरण करनेवारे कर्मका 
उदय है, तथ अयप्रेक्षाबारेकी भी प्रामाण्यप्रस्त ज्ञानसे द्वी प्रवाति हो सकेगी । जिससे कि नेयायि- 
कोंके अनुप्तार संशयादिकसे भी प्रवृत्ति होना माना जाय | यानी संशय आदिकसे प्रवृति नहीं हो 
सकती है| वाडक ओर मूलोको कथा निराडी है । इस कारण लोकिकव्यवद्वारके प्रति बालक 
और पण्डित समान नहीं हैं | कोई बन्दर अच्छे ह्ोनेवाले फोडेका खोंठ उत्तारकर ख़ुजछी मिटा * 
लेता है | और फोडेको अच्छा नहीं द्वोने देता है । किंतु विचारशाली मनुष्य इन क्रिवाओंकों नहीं 
करता है। अतः प्रवृत्तिसामर्थ्यसे क्ञानके प्रमाणपनके निश्चयका लोकव्यवहारके अनुधतार अनुवाद 
करना युक्त नहीं है । 
कथपें प्रेश्नावतः प्रामाण्यनिश्रयेज्नवस्थादिदोषपरिहार हृति चेत्‌ । 


कोई शैक्राकार कद्ठता है कि इस प्रकार प्रेक्षावान्‌ पुरुषझे भी ज्ञानमें प्रमाणपनक्रा निश्चय 
करनेमें अनवस्था, अन्योन्याश्रय, चक्रऊ, आदि दोषोंका परिद्ठार कैसे होगा, बताओ ? अर्थात्‌-प्रक्ृत 
झानमें प्रभागपनका निएचय करनेके लिये अन्य सम्बादिज्ञान, प्रवृत्तित्ामर्थ्य ज्ञान, फलक्षान आदिकी 
आकांक्षा ढ्वोगी और सम्बादीज्ञानमें प्रामाण्यके सम्पादनके 'िये पुनः अन्य ज्लार्नोकी आतव्रश्यकता 
पड़ेगी । यद्दी ढंग चढता रहेगा, अतः अनवध्था दे | ओर पूर्वज्ञानका प्रामाण्य निश्चय करनेके 
ढिए दूसरे सम्बादी ज्ञानकी आकांक्षा होगी और सम्बादी ज्ञानका प्रामाण्य पूर्वज्ञानसे निश्चित किया 
जायगा, तो वह अन्योन्याश्रथ दोष है तथा सम्पादीज्ञान, प्रवृत्तिसामर्थ्य और अर्थक्रियाज्ञान, 
फप्राप्ति, भादिसे प्रमाणपनका निश्चय किया जायगा, तो चक्रक मी हो जायगा। अतः जैनोंका 
झ्ानमें परतः प्रभाणपनका निश्चय करना नहीं ब्नता है । इस प्रकार शंका होनेपर तो आचार्य 
उत्तर देते हैं :-- 


तन्नाभ्यासातमाणलं निश्चितं खत एवं नः । 
अनम्यासे तु परत इस्माहुः केचिदंजसा ॥ १२६॥ 
तब स्पाद्वादिनामेव खार्थनिश्चयनात्‌ स्थितम्‌ । 

न तु खनिश्रयोन्मुक्तनिःशेषज्ञानवादिनाम्‌ ॥ १२७ ॥ 


कि सो शंका तो नह्ठी करना अथवा कारिकामें तत्र पाठ द्वोनेपर ति॑क्ष प्रमाणके निश्चय 
करनेके प्रकरणमें दम जेनोंके यहां ज्ञानमें प्रमाणपना स्वतः ही निश्चित हों रहा माना गया है । 
अपने घरके परचित जीनेमें अंधेरा द्वोनेपर मी मनुष्य झट संशयरद्ित चढ, उतर आते हैं । 
अँबा मनुष्य भी देइरी चोखटको परिचित ह्थलम्े शीघ्र उरूंघ जाता है। अतः अम्यास दशामें 
जञातखरूपका निर्णय करते समय द्वी युगपत्‌ उप्तकें प्रमगपनका भी निर्णय करकढ़िया जाता है | 


१२० तस्वार्थ छोकंवार्तिके 

प्रमाणपनको जाननेके लिये दूसरा ज्ञान नहीं उठाया जाता है । हां, नहीं परची हुई अनम्यास दशामें 
तो दूत्तेरे कारणोंत्े ही प्रमाणपना जाना जाता है | जेसे कि अपरिचितस्थरूमें शीतऊ वायु,कमलगन्ध 
आदिसे जछड्ानमें प्रमाणपनका निर्णय होता हे | दूसरी तीसरी कोटिपर अवश्य अम्यासदशाका 
ड्ापक मिछ जाता है। इस प्रकार कोई विद्वान्‌ निर्दोष सिद्धान्तको कद रहे हैं । किंतु वह किन्हीं 
विद्वानोंका कहना स्याद्ादियोंके द्वी सिद्धांत अनुप्तार माननेपर घटित होता है । क्योंकि स्याद्वादियोंने 
सत्र और अर्थका निइचय करनेवाला होनेसे प्रमाणपन व्यवत्यित किया है । तमी तो पढिंले दांसे 
अपने न्यारे कारणोंसे अपने प्रमाणपन या अप्रमाणपन्कों लेता हुआ ज्ञान स्व ओर विषयको 
युगपत्‌ जान रहा है । हां, जो नेयायिक या वैशेषिक सम्पूर्णक्चानोंका अपना निश्चय करनेसे 
रद्वित अस्व्तबेदी कद रदे हैं, उनके यहां यह व्यवस्था नहीं बनती दे । वहां अन्योन्याश्रय, 
अनवस्था, चक्रक दोष अवश्य द्वो जावेंगे । हम जैनोंके यद्वां चाह्दे कोई भी सम्यग्झ्ञान या मिथ्या- 
ज्ञान दो अपने प्रमाणपत्र या अप्रमाणपनसे सद्दित शरीरकों अवश्य जानेगा । इतना विशेष है कि 
अनम्यास दशार्मे जबतक प्रमाणपनका निर्णय नहीं हुआ है, तबतक अप्रमाणपनसे सद्दित 
सदृश अपनेको जानेगा अथवा अनमन्यास दशामें जबतक अप्रमाणपन नहीं जाना गया है | तबतक 
स्वय॑को प्रामाण्यप्रत्त सारिखा जानता रहेगा । केवठ सामान्यज्ञानको जाननेका अवसर नहीं दे । 
क्योंकि विरेषोसि रहित सामान्य विचारा जश्वविषाणके समान असत है । अतः सम्पूर्ण ज्ञानोंको 
सतशरीर का निश्चय करनेवाछा मानना आवश्यक दै। 

कचिदत्यंताभ्पासाद्‌ स्वतः प्रमाणत्वस्प निश्रयान्नानवस्थादिदोषः । 

कह्दीं अधिक परिचितस्थरमें अत्यन्त अम्यास हो जानेसे प्रमाणपनका खतः निश्चय हो जाता 
है। अत: अनवस्था आादिक दोष नहीं आते हें। आत्माश्रय दोष मी नहीं आता दे। अन्यत्र 
आत्माश्रय दोष दे । जेसे कि खोगये उपनेत्र ( चश्मा ) को इंढनेके किये उसी अपने उपनेश्रकी 
आवश्यकता दे | अंधेरेमें दिया ( छाढटेन ) को खोजनेके छिये खय॑ दीपककी आकांक्षा हो जाती 
है । किन्तु ब्वान दी संसार एक ऐसा पदार्थ दे, जो कि सत्र और अर्थको प्रकाशता रहता है | 
अंतः यहां आत्माश्रय तो दोष नहीं गुण हे । कहीं की एक दूसरेके आश्रय कर दो छकडियोंको 
तिरछा खडाकर देनेपर अथवा नठ और वांधके प्रकरणमें अन्योन्याश्रय हो जाता है । वह गुण 
है । बीज, अंकुर या संतारकी अनादिता अथव्रा नित्यपरिणामी द्रन्‍्य आदिमें अनवस्था भी दोष 
नहीं माना गया है। किन्तु हञापक पक्ष होनेके कारण मूछकों क्षय करनेवाले अनवस्था और अन्‍्यो- 
न्याश्न्य यहां दोष ही हैं । कारकपक्षमं मे हीं ये कचित्‌ गुण द्वो जावें, जद्दां कि दोषोंके होते 
हुये मी कार्य हो रदे दौखते हों, अन्यत्र नहीं। अतः नेयापिकोंके यहां बे दोष छागू हो जाते है । 
स्थाद्मादियोंके यहां वे गुणरूप हैं । एकान्तवादी कलेष्म रोगवाछोंको दुस्घपान दोष है । किन्तु अनेका- 
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न्तवादी स्वस्थपुरुषोंको पयःपान बल्वर्धक है। हायीकी शोमाकारक झूठ छिरियाकी विपत्तिका 
कारण बन बैठती है । 

कविदनम्यासात्‌ परतस्तस्प व्यवस्थितेनाब्याप्तिरित्येतदपि स्पाह्वादिनामेब परमा- 
थैतः सिध्येत्‌ स्वार्यनिश्नयोपगमात्‌ । न पुनः स्वरूपनिश्यरहितसकलसंवेदनवादिनाम- 
नवस्थायजरुपंगस्य तदवर्पत्वात्‌ | तथाहि। वस्तृव्यवस्थानिबंधनस्य स्वरूपनिश्रयरहित- 
स्पास्वसंवेदितस्पैवानुपयोगात्‌ । तत्र निश्रय॑ं जनयत एवं प्रमाणसभम्युपगंतव्यम्‌ । तब्रि- 
अयस्य स्तरूपे स्वयमनिश्चितस्थाजुत्पादिताविश्ेषाम्रिश्रयांतरजननानुषंगादनवस्था, पू्वे- 
निश्रयस्पोच रनिश्रयात्सिद्धी तस्य पूरवेनिश्रयादन्योन्याश्रयर्ण । 

कहीं अपरिचित स्थठमें अनभ्याप्त दोनेसे उस प्रमाणपनकी दूसरे कारणोंसे हति व्यवस्था 
कर दी जाती डै, इस कारण अब्याप्ति दोष नहीं है | इस प्रकार यह कट्दना भी स्याद्वादियोंके 
यहां द्वी वास्तविकरूपसे तिद्ध हो सकता है । क्योंकि उन्दोंने ज्ञानके द्वारा ख और भर्थका निश्चय 
हो जाना खींकार किया है । किन्तु जो नेयायिक फिर सम्पृर्णज्ञानोंकों खरूपका निश्चय करनेसे 
रक्षित कद्द रहे हैं, वे ईश्वरके भी दो ज्ञान मानते हैं | एकले सम्पूर्ण पदार्थोकों जानता है, और 
दूभरे ह्ानसे उस सर्वज्ञातू ज्ञाककों जानता है | उनके यद्दां अनवस्था, अन्योन्याश्रय आदि दोषोका 
प्रसंग द्वोना वैाका बैसा द्वी अतृश्यित रद्देगा | तिसको स्पष्ट कर कहते हैं। सुनिये। सम्पूर्ण वक्ुओंकी 
यथार्थ व्यवत्था करनेका कारण ज्ञान माना गया है | यदि झ्ञानको खका संवेइन करनेवाढा ही 
नहीं माना जायगा तो खरूपका निश्चय करनेते रद्ित उत्त ह्वानका वस्तुब्यवत्था करनेमें कोई 
उपयोग नहीं दे | हां, उस खरूपमें निश्चयकों उत्पन्न करा रदे द्वी ज्ञानकों प्रमाणपन स्वीकार करना 
चाहिये । और वह प्रभाणपनका निश्चय भी यदि ख्रूपमें खवयं अनिश्चित दे, तब तो ऐसे अज्ञात 
स्वनिश्वयवालेका उत्पन्न नहीं होनेसे कोई अन्तर नहीं है । जेसे कि जिस झुखदुःखका ज्ञान नह्ढीं 
हुआ वह उत्पन्न हुआ भी उत्पन्न नहीं हुआ सरीखा है | अतः स्वका निश्चय करनेके लिये फिर 
दूधरे निर्चपकी उत्पत्ति करनेका प्रसंग द्वोगा ओर आगे मी यद्दी ठचरा चढेगा | अतः अनबस्था 
दोगी । पढ़िले निश्चयकी उत्तरकालमें द्वोनेवाले निश्चयसे सिद्धि मानी जाय और उसपर उत्तरकाछके 
निरचयकी पूर्वकालके निश्चयसे सिद्धि मानी जाय तो परस्पराश्रय दोष होगा । 

यदि पुनर्निश्रयः स्वरूपे निश्यमजनयत्रपि सिध्यति निश्रयत्वादेव न प्रत्यक्षम- 
निश्चयत्वादिति मर्त तदार्यश्ञानज्ञानं ब्वानांतरापरिच्छिन्ममपि सिध्येत्‌ तद्ज्ञानवात्‌ न 
पुनर्थ्ञानं तस्यातक्वादिति ड्वानांवरवेधड्ञानवादिनोषि ना्य॑विन्तनभृुत्सीदेद । ब्वान 
ब्रा च स्याज्ड्ानांतरपरिच्छेयं च विरोधाभावादिति चेत्‌, तह निश्रयों निधयथ 
सणत्स्वरुपे निश्रयं च जनयेच्रत एवं सोपि तवेबेति स एवं दोषः । 
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यदि फिर नैयायिकोंका यद्द मन्तन्य होय कि जैसे मिश्री चारों ओर ( तरफ ) से मौठी दै, 
उस्ती प्रकार सवद्धनिशय खरूप होनेके कारण ही निश्चयात्मकह्ठान स्वरूपमें निश्चय नहीं 
कराता हुआ मी स्य॑ं निश्चयरूप सिद्ध दो जाता है । हां, प्रत्यक्ष खयं निश्चयरूप दछिद्ध नहीं होता 
है। क्योंकि प्रलक्षज्ञानका शरीर स्वय॑ निश्चयरूप नहदीं है। तब तो हम जैन भी कहेंगे कि अये 
ज्ञानकों जाननेवाला दूसरा ज्ञान तीसरे अन्य ब्ानसे नहीं जाना गया हुआ भी सिद्ध द्वो जायगा। 
क्योंकि बद्ध घटको जाननेवाले पहिले ब्ञानका ज्ञान है | किन्तु फिर पद्विका अर्थका झ्वान दूसरे 
जानते नहीं जाना गया हुआ तो नहीं सिद्ध होगा। क्योंकि वह ज्ञानका ज्ञान नहीं है।इस 
प्रकार अन्य ब्वार्नोंते जानने योग्य प्रकृतज्ञानकों कदनेवाले नेयायिकोंके यहां मी अर्थका संवेदन 
होना नहीं उद्घाटित हो सकेगा। यदि नेयायिक यों कहें कि पहिछा अर्थज्ञान जो है, सो ज्ञान 
भी बना रहे और दूसरे ज्ञानोंते जानने योग्य मी द्ोता रदे, कोई विरोध नहीं है। ऐसा कइनेपर 
तो दम भी कद्द देंगे कि अथेका निश्चय भी निश्चय बना रहे ओर स्वरूपमें निम्चयको भी उत्पन्न 
कराता रहे, उत्त ही कारणसे कोई विरोध नहीं दे । यदि बढ निश्चय भी तिस दी प्रकार माना ' 
जायगा, तब तो वह्ढी दोष उपस्थित होगा जो कि पूर्वमें कद्दा जा चुका दै । 

स्वसंविदितत्वाश्रिश्रयस्य स्वयं निश्रयान्तरानपेक्षत्वेत्ुभवस्यापि तदपेक्षा माभूत्‌ । 

यदि निरचय ब्ञानकों स्वशेवेदन ह्वोनेके कारण त्वय॑ निश्चय स्वरूपपना है, स्वयंकों अन्य 
निरचयोंकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा कह्दोगे तो प्रयक्षरूप अनुभवको भी उन अन्य ज्ञानोंकी अपेक्षा 
नहीं दोओ। सभी ज्ञान अपने अपने स्वरूपका स्वयं निएचय कर डेते हैं । 

भक्यनिश्चयमजनयश्नेवार्यानुभवः प्रमाणमभ्यासपाटवादित्यपरः । तस्यापि “ य्रत्रेव 
जनयेदेनां तजैवास्य प्रमाणता ” इति ग्रंथों विरुध्यते । 

निश्चय करनेकी सामथ्यको नहीं उत्पन्न करा रहा ही अथका अनुभव प्रमाण हो जाता है, 
क्योंकि निर्षिकश्रक ह्ानको अम्यातकी पदुता ( दक्षता ) दे । इत्त प्रकार कोई प्रतिवादी कद रहा 
है । उस बीद्धके मी माने गये इस ग्रंथका उक्त कथनसे विरोध द्वोता दे कि निर्विकल्पक ह्ान जिस 
ही विषयमें इस निरचयरूप सबिकल्पक बुद्धिको उत्पन्न करा देंवेगा, उस ही विषय इस प्रत्यक्षको 
प्रमाणपना है | अर्थात्‌ जैसे कि घठका प्रत्यक्ष द्वो जानेपर पीछेसे उप्ते रूप, स्पश, आदिम 
निश्चयज्ञान उत्पन्न द्वो गया है । अतः रूप और स्पशको जाननेमें निर्विकल्पकज्ञान प्रमाण मांना 
जाता है। किन्तु प्रत्यक्षद्वारा वस्तुभूत क्षणिकत्वके जान लेनेपर भी पाौछेसे क्षणिकपनका निश्चय 
नई हुआ दे । अतः क्षणिकको जाननेमें प्रत्यक्षकी प्रमाणता नहीं है । अतः निश्चयकों नहीं पैदा 
करनेवाला प्रत्यक्ष यदि प्रमाण मान लिया जायगा तो ““यत्रैव जनयेदेनां” इस प्रन्थस्ते विरोध पढ़ेगा। 

कश्ायमभ्यासो नाम : पुनः पुनरनुभवस्‍्य भाव इति चेत्‌, क्षणप्तयादो तस्परपाण- 


स्वापातिस्तन्न सर्वदा स्वावेदु दर्शनस्प भाषात्‌ परमाम्याससिद्धेः । 
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और हम बोदोंसे पूछते हें कि यह आपका माना हुआ अम्याप्त भरा क्‍या पदार्थ है! 
विद्यार्थी कई बार बोल बोल करके घोषणा करते हैं | मछ व्यायामकर अभ्यास करते हैं। घोडाकों 
अनेक शोभनगतियोंका अभ्यास कराया जाता है। इसी प्रकार प्रत्यक्षह्ञानका अम्यास क्‍या पडेगा। 
बताओ | यदि पुनः पुनः प्रत्यक्षरूप अनुमत्रकी उत्पत्ति हो जाना अभ्यास कद्ठा जायगा, तब तो 
क्षणिकपन जादिमें उस निर्विकल्पकको प्रमाणपनेका प्रसंग होगा । क्योंकि संपूर्ण अधोमें तदात्मक 
हो रहे उत्त क्षणिकपनरूप विषयमें निर्विकल्पकड्बान सदा द्वोते रहते हैं । स्वलक्षणोंत्रे क्षणिकपन 
अभिन्न है । अतः क्षणिकत्वमें तो बहुत बढ़िया अभ्याप्त'सिद्ध हो रहा है । भावार्थ--स्वरक्षण- 
पदार्थ तो विकल्पोंसे रद्धित है, क्षणस्थायी है | अतः क्षणिकपनेका ज्ञान स्वलक्षणकों जानते समय 
ही प्रत्यक्ष द्वारा दो चुका है । किन्तु कालान्तरस्थायीपनके समारोपकों दूर करनेके लिये सत्त्व बेतुसे 
क्णिकपनको पुनः साधा जाता है। अतः फिर फिर अनुभवोंकी उत्पत्तिको यदि अम्थास माना 
जायगा तो क्षणिकपनमें परम अभ्यास होनेके कारण बडी घुलमतासे निश्चय द्वो जायगा और 
क्षणिकपनको जाननेगें प्रत्यक्षह्यालकों प्रमाणपना प्राप्त द्वो जावेगा, जो कि तुम बौद्धोंको दृरष्ट नहीं है । 
अतः यद्द पक्ष अच्छा नहीं है | 

पुनः पुनर्विकर्पस्य भाव! स इति चेत्‌, ततोन्नुभवस्य प्रमाणत्वे निश्चयनननादेव 
तदुपगं स्थादिति पश्षांतरे पाटवरमेतेनेव निरूपितं । 

यदि फिर फिर विकल्पज्ञानोंकी उत्पत्ति द्वोना वह अभ्यास दे, ऐसा कहोगे तब तो उस 
अम्यास्॒त्ते अनुभव ( प्र््यक्ष ) को प्रमाणपना छाया जावेगा, ऐप्ता द्वोनेपर निश्चयकी उत्पत्तिसे ही 
वह प्रमाणपना स्वीकार किया गया समझा जायगा और ऐसा माननेपर अनगवत्था ओर जअन्योन्याश्रय 
दोष पह्िके कह जा चुके हें | इस कथनतसे दी अनुभवकी पदुताका दूसरा पक्ष भी निरूपण कर 
दिया गया समझ लेना चाहिये। अभ्यातपाटव, प्रकरण ओर अर्थापन इन चार पक्षोंमें दक्षताका भी 
ग्रहण करना हृष्टसाधक न हो सका । 

अविद्यावासनाप्रहणादात्मलाभोतु मवस्थ पाठवं न तु पोन।पुन्पेनानुभवों विक- 
स्पोलचिवा, यतोम्यासेनैवास्य व्याख्येति चेतु, कथम्रेवमम्रहाणाविधावासनानां जनाना- 
मनुभवात्कचित्मवर्तन॑ सिध्येतु, तस्थ पाटवाभाबात्‌ श्रमाणत्वायोगात्‌ । प्राणिमात्रस्या- 
विद्यावासनाप्रहाणादन्यत्र क्षणक्षयाद्रनु भदादिति दोषापाकरणे कृथमेकस्यानुभवस्थ पाट- 
वापाटवे परस्पराविरुद्धे वास्तवेन स्थातां ! तयोरन्यतरस्थाप्यवास्तवत्वे काविदेव प्रमाणत्वा- 
प्रभाणत्वयोरेकतरानु भवेजुपपत्ते! ! 

बोद कहते हें कि अविधारूप छगी हुई चिरकाठको वासनाके मे प्रकार नाश हो जानेसे 
अनुभवका आत्मदाम ड्वोना ही पटुता है। पुनः पुनः करके अनुमब उत्पीत दोना अथवा बहुत बार 
विकल्पज्ञानोंकी उत्पाति द्वोना तो पहुता नहीं है, जिससे कि अम्यास करके ही इस पटुत्वकी व्यास्या 
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हो जाय, अर्थत्--अम्याससे पाठटव न्‍्यारा है। इस्त प्रकार कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि ऐसे 
ढंगते अविधाका सर्वथा नाशकर सम्यग्ज्ञानकों घारनेवाले जीवोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति भले हो होजाय' 
किन्तु जिन मलुष्पोंक्ी अविद्यातासना नष्ट नहीं हुयी है, उन जीवोंकौ किसी विषयमें अनुभवशज्ञानसे 
प्रवृत्ति होना कैसे सिद्ध होगा ! बताओ। क्योंकि आपकी मानी हुयी इस पठुताके न दोनेके कारण 
उनके उस अनुभत्रमें प्रमाणपना नहों प्राप्त हो सकता दे ) यदि बौद्ध इस दोषका निवारण यों करें 
कि सम्पूर्गप्राणियोंकी अविधाबासनाके नाश हुये बिना मी क्षणिकत्व, स्वर्गश्रापणशाक्ति, आदिका 
अनुभत्र द्वो जाता है, तब तो हम जैन कहेंगे ।कि एक अनुमत्रके स्व॒लक्षण विषयर्में पाटव और 
क्षणिकत्र विषयमें अपाटव ये परस्पर विरुद्ध हो रहे धर्म मला वास्तविक क्‍यों नहीं हो जावेंगे ! 
अनेकान्त आजावेगा । फिर बौद्धोंका धर्म निरात्मकपना कहां रह्दा ? उन दोनों पाटब अपाटवोमेंछे 
क्िप्ती एककों भी वस्तुमूत नहीं माना जायगा तो एक अनुमवर्म किसी विषयकी अपेक्षा प्रमाणपन 
ओर किसी दूधरे विषयकी अपेक्षा अप्रमाणपनकौ सिद्धि न हो सकेगी । 


प्रकरणाप्रकरणयोरलुपपत्तिरनेनोक्ता । अर्थिल्वानर्थित्वे पुनरर्थज्ञानात्ममाणात्मका- 
दुत्ततकाछूभाविनी कथप्रथोनुभवस्थ प्रामाण्येतरहेतुतां प्रतिप्र्रेत स्वमृतविरोधात्‌ | ततः 
स्वार्थव्पव सायात्मकश्मानामिधायिनापेवाभ्यासे स्वतोडनल्‍्यासे परतः प्रापाण्यसिद्धि! । 

इस कथनसे यानी अम्याप्त और पाटत्रका विचार करचुकनेसे प्रकरण और अप्रकरणकी 
उपपत्ति न द्वो सकना भी कद्द दिया गया समझ डेना। अर्थात्‌--क्षणिकपनके प्रकरण भी सद्दा प्राप्त 
दो रहे हैं। अतः एक अंशर्म निए्चय पैदा करानेका प्रकरण और क्षणिकतके निश्चय करनेका 
अप्रकरण नहीं कद सकते दो तथा ज्लेय विषयका अर्थीपन और क्षणिक विषयक्रा अनमिलछाषुकपन 
तो फिए प्रमाणरूप अर्थड्ञानसे उत्तरकालमें द्वोनेत्राले हैं | ने अर्थके अनुभत्रकी प्रमाणता और 
अप्रपाणताके द्ेतुपनको कैसे प्राप्त हो सकेंगे ! अर्थात्‌--अर्थज्ञानमें प्रमाणपना उत्पन्न ह्वो जानेपर 
पीछेते अर्थमें अभिलापुकता या अनार्थिता हो सकेगी | अतः अन्योन्याश्रय दोष आता है। अधथीपन 
या अनथीपनते अर्थज्ञानमें प्रमाणता या अप्रमाणता द्वोत्रे और ज्ञानमें प्रमाणता अप्रमाणताके द्वो 
जानेपर अमिलाषा हंबें, अर्थात्‌-ब्रौद्धोंको अपने मतप्ते विरोध द्वोगा ( उन्दोंने प्रमागपनकी ठ्यवस्थाका 
यह ढंग स्त्रीकार नहीं किया हे | तिस्त कारण सत्र और अआर्थको निश्चय करना स्वरूपब्ञानको 
कइनेत्राले स्पाद्वादियोंके यद्वां दी अम्यात्त दशामें ज्ञानकी प्रमाणता स्त्रः जानने और अनम्यास 
दशामें हानकी प्रमाणता परत: जाननेफी तिद्ठि होती द्वे । एकान्तवादी नेयायिक बोद्ध आदिके 
यहां अनेक दोष आते हैं। 


स्वतः प्रमाणता यस्य तस्येव परतः कथम्‌ । 
तंदेवेकत्र नेवातः स्पाद्मादोस्ति विरोधतः ॥ १२८ ॥ 


० - ०००० 5७8०. 
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नेतत्साधु प्रमाणस्थानेकरूपलनिभ्रयात्‌ । 
प्रमेयस्य व निर्भागतत्तवादस्तु बाध्यते ॥ १२९ ॥ 


जिप्त ही ज्ञानको स्वांशामें स्वतः प्रमाणपना है, उस दी ज्ञानको अनम्यास दशामें परतः 
प्रमाणपना कैस्ते होगा ! एक स्थानपर एक ही समयमें दो विरुद्ध धम नहीं ठद्वर सकते हैं । अतः 
विरोध हो जानेपे स्थाद्राद मत ठीक नहीं है, यह किसीका कहना प्रशस्त नहीं हे । क्योंकि प्रमाण 
ज्ञानक्ों अनेक स्वरूपोंते सहितपनेका निश्चय हो रहा है । तथा प्रमाणसे जानने योग्य प्रमेय पदार्थ 
भी अनेक स्वरूपोंको लिये हुये है ॥ जो बौद्ध प्रमाण और प्रमेयोंकों अंशोंसे रहित मानते हैं, 
उनका तखोंके स्वरूपरक्षित माननेका पक्षपरिप्रद्द करना तो बाधित हो जाता है। चाद्दे जिस पदार्थमें 
निःस्वरूपत्व या अनेक धर्मोसे रद्दितपना किप्ती मी प्रमाणते जाना नहीं जाता है । 


तंत्र यत्परतो ज्ञानमनम्यासे प्रमाणतामू । 
याति सखतः स्॒रूपे तत्तामिति क्‍्रेकरूपता ॥ १३० ॥ 


तिन ज्ञानोंमें जो ज्ञान अनम्यास दशामें दूसरे ज्ञापक देतुओंसे प्रमाणपनको प्राप्त करता है, 
वह ज्ञानसरूप जैशमे स्वतः ही उस ग्रभाणपनको प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार भछा एकरूपपना 
हानमें कहां रद्दा ! भावार्थ-झ्ञानमें अनेक स्वभाव विद्यमान हैं । प्रमेषके मी अमेक स्वभाव हैं । 
अनमभ्याप्दशाके ज्ञानके विषय अंशर्म परतः प्रामाण्य जाना जाता है | किन्तु ह्वान अंशमें यह 
स्वतः प्रमाणरूप है | 
खार्थयोरपि यस्य स्थादनभ्यासा्माणता । 
प्रतिक्षणविवत्तोदों तस्यापि परतो न किम ॥ १३१ ॥ 
स्पाद्गादो न विरुद्धोतः स्पात्पमाणप्रमेययो! । 
खद्व्यादिवशाद्वापि तस्य सर्वत्र निश्रयः ॥ १३२ ॥ 
जि्त वादीके यहां अनभ्यास॒ दशा दोनेसे सत्र और अर्थमें भी प्रमाणपना परतः माना जाता 
है, उसके यहां भी प्रतिश्षण नवीन नवीन पर्याय आदियें दूभरोंसे प्रमाणपना क्यों नहीं माना 
जावेगा। इस कारण प्रमाणतत्त और ग्रमेयतत्तोंमें कर्षंचित्‌ अनेक स्वरूपोंकों कट्दनारूप स्ाद्वाद सिद्धांत 
केसे भी विरुद्ध नहीं ह्वोगा अथवा स्वद्रब्य, क्षेत्र, काठ, भावकी अधीनतासे अस्तिपना और परकाय 
दब्य, क्षेत्र, काछ, माबसे नास्तिपनेकरके मी उस स्थाद्वादका समी स्थछोंपर निश्चय द्वो रहा है । 
... केवलब्बानमपि रदद्रण्यादिवश्ञात्रभाणं न परद्रव्यादिवज्ञादिति सर्वे कयंचित्ममाणं, 
तथ। तदेव स्वात्मनः र्त॒तः प्रपाणं ऊद्स्थानां तु परत इति सर्व स्पाद स्वतः, स्पात्परतः, 
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प्रभाणश॒ुपगम्यते विरोधाभावात्‌ | न पृनर्यत्स्वतः तत्स्वत एवं यत्परदस्तत्परत णुबेति 
सर्वशेकांतमसक्तेरुम यपक्षमक्षिप्तदोषालुषंगात्‌ । 

सबसे बड़ा केवछज्ान मी अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, मावके वशसे प्रमाण दे । दूसरे जड या 
मतिद्वानके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावकी अधीनतासे प्रमाण नहीं है। इस प्रकार समी सम्यग्ह्ान 
कपंचित्‌ प्रमाण हैं, और किसी अपेक्षासे प्रमाण नहीं भी हैं । रसना इच्द्रियसे उत्पन्न हुये मोदकके 
रासनप्रत्यक्षकों जैसी प्रमाणता है, केवछह्ानसे जाने गये मोदकरसके क्वानकों बेसी प्रमाणता नहीं 
है। तथा यह केवठड्वान ही खकीय आत्माको खतः प्रमाणरूप है। और श्वायोपशमिक बानी 
छप्॒स्थोंको तो अन्य कारणोंसे प्रमाणरूप जानने योग्य है | इस कारण छमी ज्ञान कर्थचित्‌ स्वतः 
प्रमाणरूप हैं । और क्थंचित परतः प्रमाणरूप स्वीकार किये जाते हैं | कोई विरोध नहीं आता 
है । फिर ऐसा नहीं है, जो स्वतः दी दोय वह स्तरतः दी रहे और जो परसे द्वोय वद्द परसे ही ह्वोता 
रहे। यों सभी प्रकारसे एक ही धर्म माननेका प्रसंग आता है, जो कि प्रतीतसिद्ध नहीं दे । क्‍यों 
कि ऐसा माननेपर स्वतः और परत: इन दोनों पक्षोमें दिये गये दोषोंका प्रसंग होगा । 


ननन्‍्वसिद्ध प्रमाणं कि स्वरूपेण निरूप्यते । 
शशभश्रंगवदित्येके तदप्युन्मत्तमाषितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
स्वे्टनिशर्थयोज्ञोतुविधानप्रतिषेषयो: । 

सिद्धि: प्रमाणसंसिध्यभावेस्ति न हि कस्यचित्‌ ॥ १३४ ॥ 


कोई शून्यबादी या संशयमिथ्याद।र शेका करता है कि जब प्रमाण अपने स्रूपसे सिद्ध 
नहीं है, तो शशके सींग समान उत्तका क्‍यों निरूपण किया जाता है ! इस अकार कोई एक 
उद्भ्रान्त मनुष्य कइ्द रहे हैं । आचार्य कद्वते हें कि वक्ष कहना भी उन्मत्तोका भाषण हे । क्योंकि 
किसी नास्तिक झूत्यवादी या विज्ञान्त भी ज्ञाताको अपने इष्ट अर्थके विधमान करनेकी ओर अपने 
अनिष्ट अर्थके निषेध करनेकी सिद्धि होना प्रमाणकी मछे प्रकार सिद्धि न होनेपर कथमपि नहीं 
बनता है | इष्साधन अनिष्टबाधन ये दोनों प्रमाणकी सिद्धि कर चुकनेपर सम्मवते हैं | अन्यथा नहीं। 


इह्ार्थस्थ विधेरनिष्टायस्प वा प्रतिषेधस्य प्रमाणानां तत्वतो 5संभवे कदाचिदनुपए्तेने 
स्वरूपेणासिद्धं प्रमाणमनिरूपणात्‌ शशश्रृगवश्नास्ति प्रमाणं विचार्यमाणस्यायोगादिति 
स्वयमिश्मर्थ सापयन्ननिष्टं व. निराकुर्बन प्रभागत एवं कथमलुन्मत्तः। ततः प्रमाण- 
सिद्धिर्यादायाता । 


वास्तविक रूपसे प्रमाणोंका असम्मच माननेपर इृष्ट अर्थेकी विधि ओर अनिष्ट अर्धके 
निषेषकी कभी मी सिद्धि नहीं हो सकती दे | इस कारण प्रमाणतत्व भरा खरूपसे अपिद्व नहीं 
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है, जिसका कि राशशज्ञके समान निरूपण नहीं किया जा सके। यदि शत्यवादी अनुमान बनाकर 
यों कहें कि प्रमाण ( पक्ष ) नहीं है ( साध्य ) | विचार किया जा चुकनेपर प्रमाणतत्त्का योग 
नहीं बन पाता है ( देतु )। इस प्रकार खयं अनुमान प्रमाण खीकार नहीं करनारूप हृष्ट अर्थको 
दूसरोंके प्रति प्रमाणसे साधन कर रहा और प्रमाण प्रमेय. आदि अनिष्ट तत्तोंको प्रमाणोंते ही 
निराकरण कर रद्दा शूत्यवादी कैसे स्वस्थ कद्दा जा सकता है ! पूर्वोपरविरुद्ध बातोंको कददनेवाझा 
उन्मत्त है| तिक्ष कारण बिना कहे हुये ही अर्थापत्तिसे प्रमाणकी प्रिद्धि द्वेना आ गया। विशेष 
श्रम करना नहीं पडा | 

नन॒ प्रमाणतंसिद्धिः प्रमाणांतरतो यदि । 

तदानवस्थितिनों चेत्‌ प्रमाणान्वेषण वृथा ॥ १३५ ॥ 

आद्प्रमाणतः स्यावेत्ममाणांतरसाथनम्‌ । 

ततश्राय्प्रमाणस्य सिद्धेरन्योन्यसंश्रयः ॥ १३६ ॥ 

वैभाषिक बोद्ध कदृदते हैं कि प्रमाणमी अच्छे ढंगकी सिद्धि यदि दूसरे प्रमाणोंसे होना 

मानोगे तब तो अनवस्था द्वो जायगी। क्योंकि उन दूसरे आदि प्रमाणोंकी सिद्धि अन्य तीसरे, चोथे, 
आदि प्रमाणोंसे द्वोते होते कहीं विश्राम प्राप्त नहीं होगा । तथा यदि दूसरे प्रमाणोंसे प्रकृत प्रमाणकी 
अच्छी सिद्धि होना नहीं मानोगे यानी अन्य प्रमाणोंक बिना मी इस प्रमाणकी समीचीन रूपसे 
पिद्वि द्वो जायगी तो प्रमेयकी सिद्धि भी किसी भी प्रमाणकों माने विना यों &ी हो जावेगी । ऐसी 
दशामें प्रमाणोंका ढूंढना व्यर्थ दे । तथा आदियें द्वोनेबाढे प्रमाणसे यदि दूसरे प्रमाणकी सिद्धि होना 
माना जायगा, ओर उस दूसरे प्रमाणसे प्रथम होनेवाले प्रमाणकी सिद्धि मानी जायगी, ऐसा करनेसे 
अन्योन्याश्रय दोष होता है ! 


प्रपिद्वेनाभ्रसिद्धस्य विधानमिति नोत्तरस्‌ । 
प्रसिद्धस्थाव्यवस्थानात प्रमाणविरहे कचित्‌ ॥ १३७ ॥ 
परानुरोधमात्रेण प्रसिद्वोथों यदीष्यते । 
प्रमाणसाधनस्तद्व्ममा्ं कि न साधनम्‌ ॥ १३८ ॥ 


बौद्ध ही कहते हैं कि कोई मों कहें कि प्रतीतियोंसे साधलिये गये प्रसिद्ध पदार्थ करके यदि 
अषप्रस्तिद् प्रमाण या अमेयकी न्यवस्था कर लछी जावेगी, इस प्रकारका उत्तर भी ठीक नहीं है। 
क्योंकि कहीं मी निर्णीतरूपसे प्रमाणतत्त्तको माने बिना ग्रसिद्धतत्त्तकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। 
यादि कोई यों माने कि दूसरे नेयायिक, जैन आदि वादियोंके फेवछ अनुरोधसे पदार्थ प्रसिद्ध हो 
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रह्दा मान लिया जाता है, ओ कि प्रतिद्व पदार्थ प्रत्यक्ष आदि श्रमाणोंकों साधनेवाडा हैं । इसपर 
हम बोद्धोंका कद्ना है कि उस ही प्रकार प्रमाणका साधन भी क्‍यों न कर ढिया जाय ! अर्थात्‌-- 
दूसरोंके अनुस्तार चठनेसे प्रमाण भी साधलिया जाय । प्रथम दूधरोंके क्दनेस पदार्थ प्रसिद्ध किया 
जाय और पुनः उससे प्रभाणकी सिद्धि मानी जाय | इस परम्पराका परिश्रम उठानेसे क्‍या छाम 
हुआ ! तालिकरूपसे प्रमाणको माननेकी आवश्यकता नहीं है । 


पराभ्युपगमः केन सिध्यतीटपि व हयोः । 

समः पर्यनुयोगः स्पात्समाधांनं च नाधिकम ॥ १३९ ॥ 
तत्पमाणप्रमेयादिव्यवहारः प्रवर्तते । 

सर्वस्याप्यविचारेण खप्नादिवदितीतरे ॥ १४० ॥ 


बौद्ध दी कह रहे हैं कि बढ दूसरे वादियोंका सत्रीकार करना किस करके तिद्ध दो रद्ा है ? 
इस प्रकारका प्रइन उठाना दोनोंकों समान है और समाधान करना भी दोनोंका एकसा है। कोई 
अधिक नहीं हैं| भर्थाव--«प्रमाणको माननेवाे और न माननेवाले दोनोंके यद्दां अन्य वादियोंके 
माने गये पदार्थीकों स्वीकार करनेमें शैकासमाधान करना एकसा है । किसीके यहां कोई अधिकता 
नहीं है । तिप्त कारण प्रमाण, प्रमेय, प्रभाता, आदिक ब्यवह्वार समीके यहां विना विचार करके 
प्रवर्ी रहे हैं । जैते कि स्वप्न, मूर्च्छित, ग्रामीण झूठी किमतदन्तियां आदिके व्यवद्वार मित्तिके बिना 
यों दी छूंठ मूठ प्रचलित हो रदे हैं । इस प्रकार यद्वांतक अन्य बोद्ध या शृत्यवादी कद्द रहे हैं । 


तेषां संवित्तिमात्र स्थादन्यद्वा तत्तमंजसा । 

सिद्धं खतो यथा तद॒त््ममाणमपरे बिदुः ॥ १४१॥ 
यथा खातंत््यमभ्यस्तविषयेषस्य प्रतीयते । 

प्रमेपस्थ तथा नेति न प्रमान्वेषणं वृथा ॥ १४२ ॥ 
परतोपि प्रमाणत्वे3नभ्यस्तविषये कनित्‌ । 
नानवस्थानुषज्येत तत एवं व्यवास्थितेः ॥ १४३ ॥ 


उन बौद्वोंके यद्ां केवल शुद्ध सम्बित्ति अथवा अन्य कोई झून्य पदार्थ या तत्तोपप्ठब तख्वका 
जि प्रकार शीघ्र अपने आप सिद्ध ह्वोना माना गया है, उत्तीके समान दूसरे जैन, मीमांसक, 
नैयायिक आदि वादी विद्वान्‌ प्रमाणतत्तको स्वतः ठिद्ध द्वोना मान रहे हैं। तथा जिस प्रकार 
जम्यास्त किये गये परिचित विषयमें इस प्रमाणको स्वतेत्ररूपसे प्रमाणपना प्रतीत हो रहा है, तिस 
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प्रकार प्रमेय पदार्थकों स्वतंत्रपना नहीं जाना जा रद्दा है। अर्थात्‌--प्रमेयकी सिद्धि प्रमाणके अधीन 
है| इस कारण प्रभेषकी सिद्धिकों करानेके लिये प्रमाणका हूंढना न्यथ नहीं है । हां, कीं अपरि- 
चित स्थलूपर अम्यस्त नहीं किये गये विषयमें प्रमाणझ्ञानकी प्रमाणता दूसरे ज्ञापकोंसे मो जानी 
जायगी तो मी अनवस्था दोषका प्रसंग नहीं आवेगा। क्योंकि उस दी अम्यास दशावाले दूसरे प्रमाणसे 
अनम्यस्त दशाके प्रमाणमें प्रमाणपनकी व्यवस्था हो जाती है| अतः सम्पूर्ण प्रमाण, प्रमेष, आदि 
पदा्थौका भाय चिकित्सक प्रमाणतस्‍््व अवश्य मानना चाहिये। 

स्वरूपस्य स्वतो गतिरिति संविदद्ेत ब्रह्म वा स्वतः सिद्धमुपयश्नभ्यस्तविषये संवे 
प्रमाण तथाम्युपगंतुमहति । नो चेदनवधेयबचनो ने प्रेक्षापूर्षवादी । 

हानादैतवादी या अश्नद्वैतवादी विद्वान्‌ सम्पूर्ण पदार्थोके स्वरूपका ह्वान होना स्वतः ही मानते 
है। ज्ञान ओर आत्माका स्वयं अपने आपसे ड्वान द्वोना प्रत्तिद ही दे | ओर अद्वैतवादी सर्व तस्वोको 
चैसन्य आत््मक स्वीकार करते हैं । तब उनके मतानुसतार सम्पूर्ण पदार्थोके स्वरूपका स्वतः ही ब्लान 
दोना ठीक पडजाता दै। अस्तु, कुछ भी ह्वो, जत्राकि अद्वैतवादी पण्डित शुद्ध सम्बेदन या अक्षतत्तकों 
स्वतः ही सिद्ध द्ोना स्वीकार कर रद्दा है, तो अम्यस्तविषयमें सम्पूर्ण प्रभाणोंको तिस्त प्रकार 
स्वतः छ्िद्ध स्वीकार करनेके लिये भी वह्द अवश्य योग्य हो जाता है । यदि वह ऐसा न मानेगा तो 
विश्वाप्त नहीं करने योग्य कथन करनेवाला होता हुआ विचारपूर्वक कहनेवाका नहीं कह्टा जा सकता 
है | अर्थात--्यायसे प्राप्त हुये सिद्धानन्‍्त्कों ठाड्कर एक पक्ष ( इकतरफा ) की बांतके आग्रह 
करनेवालेका वचन विश्वास करढेने योग्य नद्ीं है | वह विचारशाकी भी नहीं माना जाता है | 
अतः भअभ्यात्तदशामें प्रमाणकी स्वतः ही सिद्धि ह्वोना मान छेना चाहिये । 

न थ यया प्रमाणं स्वतः सिद्ध तथा प्रमेयमपि तस्य तद्स्स्वातंत्रयाशरतीतेः तथा प्रतीतौ 
था प्रमेपरय प्रमाणत्वापतेः, स्वार्यप्रमितों साधथकतमस्य स्वतंत्रस्प प्रमाणत्वात्मकत्वात । 
ततो न प्रमाणान्वेषणमफछ॑, तेन बिना स्वयं प्रमेयस्थाव्यवस्थानात्‌ | यदा धुनरन भ्यस्ते्थे 
परत प्रधाणानां प्रामाण्यं तदापि नानवस्था परस्पराश्रयो वा स्वतः सिद्धप्राभाण्यात्‌ 
इतथिस्कवित्ममाणादवस्थोपप चे। । ; 

जिस प्रकार सूर्य या दीपकके स्वमकाशकपनेके समान प्रमाणतत्त्व स्वतः सिद्ध है, उस 
प्रकार घट, पट, आदि प्रमेय मी अपने आपसे छिद्ध नहीं होते दें । क्योंकि उन प्रमेयोंकों उस 
प्रमाणके समान सिद्धि इोनेमें स्वतंत्रता नहीं प्रतीत हो रद्दी है । यदि प्रमेयकी मी तिस प्रकार 
सतंत्रताते त्वये प्रतीति होना माना जायगा तो प्रमेयकों प्रभाणपनका प्रसंग होगा । प्रमाणका अद्दैस 
छाजायगा। क्योंकि स्व ( अपमी ) और अर्थकी प्रमिति करनेमें प्रकृष्ट उपकारक स्वतंत्र पदार्थको 


प्रमाणपना स्वरूप व्यवस्थित है | तिस कारण प्रमाणका इूंढना निष्फल नहीं है| कारण कि उस 
7 
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स्व॒तेत्न प्रमाणके विना ग्रमेयतत्वकी स्वयं व्यवस्था नहीं हो पाती है। तथा जब फिर अनम्यस्त 
विषय हुये प्रमाणोंकी प्रमाणता अन्य ह्ञापक कारणोंते मानी जायगी तो भी अनवस्था अथवा 
अन्योन्याश्रय दोष नहीं आते हैं । अर्थात्‌--दूसरे, तीसरे, चौथे आदि ज्ञापकोंकी आकांक्षा बढनेसे 
अनब्था तथा पढिले प्माणकी प्रभाणता दूसरे प्रमाणते और दूसरेकी प्रमाणता पढ़िके प्रमाणसे 
जाननेमें अन्योनयाश्रय दोष द्ोनेकी सम्मावना नहीं है । क्‍योंकि किसी मी अनम्यास दशाके प्रमाणमें 
अम्यास्त दशाके खत: छिद्ध प्रमाणतावाे किसी मी खतंत्र प्रमाणसे दूसरी तीसरी फोटीपर अवस्थिति 
होना बन जाता है। 

ननु 'ब्र कचित्कस्पतिदम्यासे सर्वत्र सर्वस्याभ्यासोस्तु विशेषाभाषादनभ्यास एव 
प्रतिषाणि तद्दैचिश्यकारणाभावात्‌ | तथा च छुतोभ्यासानभ्यासयोः स्वतः परतो वा पामा- 
प्यव्यवस्था भवेदिति चेद्‌ । नेदं, तदैविज्यसिद्धेः । 

बौद्ध शंका करते हैं कि कहीं मी विशेष अभ्यस्ततस्थल्पर किस्ती व्याक्तिका यदि अभ्याप्त 
माना जावेगा, तो सभी स्थछोपर सत्र जीवोंका अभ्यास द्वो जाओ | कोई विशेषता नहीं दीखती 
है तथा यदि किसी जीबका किसी अपरिचित स्थरूपर अनम्यास माना जावेगा तो सभी जीबोंका सभी 
स्थानोपर अनम्यास॒ ही रहो। प्रत्येक प्रत्येक प्राणीमें उस अभ्यास या अनम्यासकी विचित्रताका कोई 
कारण नहीं दें । तिप्त प्रकार द्वोनेपर अम्यासदशामें स्वतः प्रमाणपनेकी व्यवस्था और अनभ्यात्त 
दशामें दूसतरोंसे प्रमाणपनेकी व्यवस्था भछा कैसे होगी ! प्रन्थकार कद्दते हैं कि इस प्रकार तो शंका 
नहीं करना । क्योंकि संसारी जीवोंके उस अभ्याप्त और अनम्यासकी विचित्रताके कारण सिद्धि 
है। सो घुनिये--- 

दृष्टादृष्टनिमित्तानां वेचिश्यादिह देहिनाम्‌ । 
जायते कविदम्यासो5नभ्यासों वा कर्थथन ॥ १४४ ॥ 

इस संसारमें कुछ देखे हुये कारण और कतिपय नहीं देख सकने योग्य परोद्ष निमिशत 
कारणोंकी विचित्रतासे प्राणियोंके किसी परिच्चित विषयमें अम्यास ओर किसी अपरिचित विषयर्म 
अनम्यास कैसे न कैसे द्वो द्वी जादा दै । उर्द या मूंगका रंघना और मिट्टीसे घडा बनना जैसे 


अंतरंग, बहिरंग कारणोंसे द्ोता है, वैसे डी अम्याप्त, अनम्यास भी कहीं कहीं दोनों कारणोंसे 
हो जाते हैं | 


रष्टानि निमित्तान्यभ्यासस्य क्चित्यौन!पुन्येनानुभवादीनि तद्ज्ानावरणवीयोत- 
रायप्षगोपश्षपादीन्यहृष्टानि विचिश्राण्यम्यास एवं स्वद्देत॒वेचिश्यात्‌ जाय॑ते, अनम्यासस्य थे 
सहदनु भवादीन्यनम्यासब्ञानावरणक्षपोपश्चमादीनि च । तद्येचिश्याद्रविश्ये5स्थासों5नभ्या- 
सथ भायते। ततः युक्ता स्वत) परतथ परामाण्यव्यवस्था | 
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किसी विषयमें अभ्यासके दृष्ट कारण पुनः पुनः करके अनुभव होना घोषणा (बोखना) आदि 
हैं। किसी मेधावी जीवके एक बार देखनेते भी अम्यास दो जाता है । अवधान करना, स्मरण- 
शक्तिपर बल देना, ब्राह्मी, बादाम, घृत, आदिका सेवन मी बहिरंंग निमिस कारण हे तथा उस विषय 
संत्रंधी हानावरण और वीर्यान्तराय कमोका क्षयोपशम होना, विनयसंपत्ति होना, रछूर्ति, प्रतिमा, 
विशुद्धि, आदि अन्तरंग जो कि बद्िरिंग इन्द्रियों द्वारा नहीं दीखे जांय, ऐसे नाना प्रकारके निमित्त 
कारण हैं । ये दृष्ट, अदृष्ट विचित्र कारण मी अम्यास्त होनेपर ही अपने कारणोंकी विधित्रताते बन 
जाते हैं। पुरुषार्थ करनेसे पुनः पुनः अनुभव हो जाता है। कषायोंकी मन्दता, गुरुभक्ति, 
सदाचार, झुद्धभोजनपान, अह्मचर्य, आदिसे ज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम बढ़िया हो जाता है। 
ऋतुपरिवर्ततके समान कारणोंकौ विचित्रता अनेक निमित्तोंसे संत्तारमें हो रद्दी प्रसिद्ध हे। तथा 
अनम्यासके भी दृष्ट निमित्तकारण तो एक बार अनुभव करना, उपेक्षा रखना, अन्यमनस्क होना, 
खोटा आचार करना, आदि हैं । और अनम्यासके अद्ृष्ट कारण अनम्याप्त ज्ञानावरण और अन्तराय 
कर्मोका क्षयोपशम, उद्धतपना, कपायसद्भाव, बुद्धिस्थूछता आदि हैं। उनके भी कारणोंको 
विचित्रतासे उन कारणोंमें विचित्रता होनेपर किसी जीवका किसी विषयमें अभ्यास भीर अनभ्यास 
होना बन जाता है। तिस कारणसे अम्पास दशामें खतः और अनम्याप्त दशामें परतः प्रमाणपनके 
ब्ानकी व्यवस्था द्ोना युक्त दे । 

तत्पिद्धेन मानेन खतोसिद्धस्य साधनम्‌ । 
प्रमेयस्य यथा तद्बप्ममाणस्पेति धीपनाः ॥ १४५ ॥ 

तिप्त कारण खतः नहीं सिद्ध हुये प्रमेयकी खतंत्र प्रसिद्ध प्रमाण करके जिस प्रकार सिद्धि 
की जाती है, उीके समान अनम्यास दशामें प्रमाणकी सिद्धि मी अम्यासके प्रपिद्ध प्रमाण करके 
कर छी जाती है। इस प्रकार बुद्धिधनके ख़तंत्र अविकारी आचार्य मद्दाराज कह रहे हैं । 


न हि स्वसंवेदनवदभ्यासदक्षायां स्तरतः सिद्धेन प्रमाणेन प्रमेयस्‍्य स्यमसिद्धस्य 
साधनमनुरुध्यपानैरनभ्यासदशायां स्रयमसिद्धस्थ तदपाकतु युक्त, सिद्ेनासिदस्य साथ 
नोपपत्तेः । ततः ब्रक्त संति प्रमाणानीष्टसाधनादिति । 

ससंत्रेदन प्रत्यक्षके समान अभ्यास दशामें स्वतः प्रत्तिद्ध प्रमाण करके स्त्रयं असिद्ध हो रहे 
प्रभेयकी सिद्धिकों अनुरोध कर कहनेवाले वादियोंकरके अनमभ्यास दशामें स्वये असिद्ध दो रहे 
प्रमाणकी सिद्धि मी प्रप्तिद्व प्रमाण करके द्वो जाती मान छेनी चाहिये | उन बादिओंको उसका 
खण्डन करना उचित नहीं है | क्‍योंकि अधिद्व पदार्थकी पिद्धि पढिल्‍ेसे अप्तिद्ध हो चुके तत्तवसे 
होती हुयी वन ज!ती है | पण्डितोंकी समीचीन शिक्षासे मूख्ख भी पण्डित बन'जाते हैं। दानियोंके 
परोपकारसे दरिद्व मी सफठ्मनोरथ द्वो जाते हैं | तिस कारण यह अनुमान बढुत अच्छा कहा 





१३६९ तस्‍्त्वाये छोकवार्तिके 


था कि प्रमाण ( पक्ष ) हैं ( प्ाष्य ) | क्‍योंकि हृष्ट पदाथोकी सिद्धि हो रही है (हेतु) | यद्वांतक 
अद्वैतवादी या शत्यवादीके सन्मुख प्रमाणतत्वकी सिद्धिका प्रकरण समाप्त हुआ । 


एवं विचारतो मानस्वरूपे तु व्यवस्थिते । 
तत्संस्पानप्रसिदबर्थ सूत्रे द्वित्वस्य संचनात ॥ १४६ ॥ 

इस प्रकार उक्त विचार करनेसे प्रमाणका स्वरूप ब्यवस्यित हो जानेपर तो उस्त प्रभाणकी 
संख्याकी प्रत्तिद्धेके लिये ५ तत्ममाणे ” इस सूत्रमें द्विववन “' औ ” विमक्तिक्षे द्वारा प्रमाणके दो 
पनेका सूचन किया गया है । 

तत्मपाणे, इति हि द्वित्वनिर्देश! सेख्यांतराबधारणनिराकरणाय युक्तः कर्ते तत्र 
विश्रतिपत्ते। । 

« तत्ममाणे ” इस प्रकार सूत्रते नियमसे द्विवचनपनेका कथन करना तो अन्य नैयायिक, 
मीमांतक, आदि द्वारा मानी गयीं प्रमाणोंकी संस्याओंके नियमको निवारण करनेके लिये किया 
जाना समुचित है। क्योंकि उत्त प्रमाणकी संख्यामें अनेक वादियोंका विवाद पढ़ा हुआ था | 

प्रमाणमेकमेवेति केवित्तावत कुदृष्टयः । 
प्रत्यक्षमुस्यमन्यस्मादर्थनिर्णीत्यस॑भवात्‌ ॥ १४७ ॥ 

तिन वित्ाद करनेवाढोंमें कोई चार्वाक मिथ्याइृष्टि तो इस प्रकार कद्द रदे हैं कि प्रमाण 
एक ही है। सम्पूर्ण ह्वानोंमें मुछ्य प्रयक्ष प्रमाण है। क्योंकि अन्य अनुमान, आगम आदिसे 
अर्थका निर्णय द्ोना अप्तम्मव है । प्रमाणका सत्रसे पढ़िले अर्थका निर्णय फरना फछ है | अनुमान 
आंदिसे विशेष तथा अथोंका निर्णय नहीं द्वो पाता है । सामान्य रूपसे अग्नि आदिकको तो ब्याति- 
हानके समय ही जान लिया जाता है । वाध्य अर्थके शरद्व जन्‍्य आगम ज्ञानमें भी अनेक न्यूनता 
अधिकतायें हो जाती हैं | अतः प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है । 

प्रत्यक्षमेव झुरूय स्वार्थनिणीतावन्यानपेक्षत्वादन्यस्य अमाणस्य जन्मनिभित्तत्वात्‌ न 
पुनरनुपादि तस्य भत्यक्षापेक्षत्वाद पत्यक्षनननानिमित्तत्वाच्च गौणतोपपक्तेः न च गौण 
प्रमाणयतिप्रसंगात्‌ | ततः प्रस्यक्षमेकमेद प्रभाणमगोणत्वात्‌ प्रधाणस्पेति केचित्‌ । 

प्रत्यक्ष ही मुख्य प्रमाण है, क्योंकि अपने ओर अथंके निर्णय करनेमें उसको अन्यकी अपेक्षा 
नहीं दे । दूधरा हेतु यह हे कि प्रत्यक्ष दी अन्य अनुमान आदि प्रमाणोंके जन्मका निम्िश है। 
अतः प्रत्यक्ष द्वी मुख्य प्रमाण है । फिर अनुमान, उपमान, आदिक ह्ञान मुरूय नहीं हैं | क्योंकि 
उनको ग्रत्यक्षकी अपेक्षा होनेके कारण तथा अत्यक्षके जन्मका निमित्तपना नहीं होनेके कारण 
ग़ोणपना प्रसिद्ध ह्वो रहा है । किन्तु गौण पदार्थ तो प्रमाण नहीं दवोता है | क्‍योंकि यों तो अति- 





तध्यार्यचिन्तामनिः १३३ 


प्रस्न॑म हो जावेगा | यानीं चक्षु, उपनैत्र, ( चश्मा ) छेखनी, शब्द, साइश्य आदि जड भी प्रमाण 
बन बैठेंगे । तिप्त कारण एक प्रत्यक्ष दी प्रभाण है | सम्पूर्ण विषयोंकी व्यवस्था करमेवाला प्रमाण 
पदार्थ तो अगौण होना चाहिये । इस प्रकार फोई बृद्वस्पति मतके अलुगामी चा्षोक कह रहे हैं। 
अब आचार्य कहते हैं कि-- 


तेषां तत्कि खतः सिद्ध प्रत्यक्षांतरतोपि वा । 
खस्य सर्वस्य चेत्येतद्ववेत्‌ पर्यनुयोजनम्‌ ॥ -१४८ ॥ 


उन चावीकोंके यहां स्वयं अपने पू्रापरकालभावी अनेक प्रत्यक्ष और अन्य संपूर्ण आणि- 
योंके प्रत्यक्षप्रमाण क्‍या स्वतः ही तिद्व दो रहे हैं ! अथवा क्‍या अन्य प्रत्यक्षोत्रे मी थे सिद्ध किये 
जाते हैं ! बताओ | इस प्रकार यह कठाक्षसत्वित प्रश्न करना उनके ऊपर छागू दोयगा। ' 


स्वस्पाध्यक्ष सर्वस्य वा स्वतो वा सिध्येत्‌ प्रत्यक्षांतराद्ेति पर्यज्ुयोगो5ब६यंभावी । 

प्रत्यक्ष दी एक प्रमाण माननेवाले चार्वाकोंके ऊपर इस प्रकारका प्रइन अवश्य होबेगा कि 
अपना प्रय्क्ष अथवा सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रत्यक्ष क्या रबतः दी सिद्ध हो जावेंगे ! अथवा अन्य प्रत्यक्ष 
प्रभाणोंते साथे जावेंगे ! मावार्थ--अपनी निज आत्मामें हुये भूत, मविष्यत्‌ कालके प्रत्यक्ष मी तो 
प्रमाण हैं | तुम्हारे पास उनके प्रत्यक्ष करनेका क्‍या उपाय हैं ! और स्वयं उस वर्तमानकालके 
प्रत्यक्षकों कैसे जाना जायगा ? तथा अन्य प्राणियोंके भूत भविष्यत्‌ वर्तमानकालके असंख्य प्रत्य- 
क्षोंक्ो मी प्रमाणपन लरूपते जाननेके ढिये तुम्हारे पास इस समय क्या साधन हैं ! बताओ। 


खस्येष चेत्‌ खतः सिद्ध नष्ट गुर्वादिकीतनम । 

तदष्यक्षप्रमाणलसिष्यभावात्कथंचन ॥ १४९ ॥ 

प्रयक्षांतरतो वास्य सिद्धों स्यादनवस्थितिः । 

कचित्खतोःन्यतो वेति स्याद्वादाश्रय्ण परम ॥ १५० ॥ 

यदि अपने ही प्रत्यक्षोंकी अपने आपसे सिद्धि होना इष्ट करोंगे तो गुरु, पिता, सन्नाठ, परो- 

पकारी आदिका गुणगायन करना नष्ट हुआ जाता है। क्योंकि उन गुरु आदिके प्रत्यक्षोकों प्रमाण- 
पनकी कैते भी प्िद्वि नहीं हो पाती है | अर्थात्‌--गुरुकी पूज्यताके कारण उनके प्रत्यक्ष प्रमाणोंको 
तुम अपने प्रत्यक्ष प्रमाणोसि कैते भी नहीं जान सकते हो अथवत्रां बहुत वर्ष प्रथम हो चुके गुरु ओंको 
या उनके प्रत्यक्ष ज्ञानोंका तुमको प्रत्यक्ष त्तो दो नहों सकता है। फिर स्तुति किसकी कौ जाय ! 
गुरू आदिके इस प्रत्यक्षकी यदि आप अन्य प्रत्यक्षोंत्रे त्रिद्धि दोना मानोगे तो उन प्रत्यक्षोंकी सिद्धि 
भी अन्य प्त्यक्षोत्रे होगी और उनकी मी अन्योंते होगी। इस प्रकार अनवस्या दोष द्वोगा अज्ञात 


१२४ दच्वार्थ ोकवारिके 
पदार्थ तो किसतौका हापक होता नहीं दे | कहीं खतः और कहीं अन्य प्रत्यक्षोत्ते यदि 
सिद्धि होना मानोगे इस प्रकार तो स्पाद्ादतिद्धान्तका आश्रय छेना ही बढ़िया पडा । 


सर्वस्यापि खतोध्यक्षप्रभाणमिति चेन्मतिः । 


केनावगम्यतामेतदध्यक्षाद्ोगिविद्रिषाम्‌ ॥ १५१ ॥ 
यदि चाबोकोंका यह मन्तन्य दोय कि सम्पूर्ण जोवोंके समी प्रयरक्षोकी स्वये अपने आप ही 
से प्रत्यक्ष होकर प्रमाणपना त्तिद्ध दो रद्दा है, तब तो हम पूछेंगे कि सम्पूर्ण प्राणियोंकों अपने 
अपने प्रत्यक्षोंका स्वयं प्रयक्ष प्रमाण हो रद्दा है । यह किसके द्वारा जाना जाय ? इस बातका हमको 
निर्णय मल कैसे दो सकता हे ! बताओ! प्रयक्ष प्रमाणसे सम्पूर्ण पदा्थोका एक दी समयमें अवछो- 
कन करनेबाले केवलड़ानी योगियोंत्रे विशेष द्वेष करनेवाले चार्वाकोंके यहां यह निर्णय कैसे भी 
नहीं हो सकता है कि सबके प्रय्क्ष अपने अपने स्वरूपमें प्रयक्ष करते हुये प्रयक्षपनेसे ज्यवस्यित 
हैं। किन्तु यह जानना तो आवश्यक दे, जो अन्योंके प्रयश्ञोंकों नहीं मानना चाहता है, वह 
जकेके स्ववेंकोी ओर अपने वर्तमानकालके प्रत्यक्षकों द्वी जीवित देखना चाहता दे । किन्तु उसके 
चाहनेसे अन्य प्राणियोंका और उनके श्र्यक्षोंका प्रछय नहीं माना जा सकता दै। अन्यथा स्वर्य 
उसके भूत, भविष्यत्‌ कालके हो चुके ओर ह्ोोनेवाछे प्रद्यक्षोंदी क्या दशा होगी ! | 
प्रमाणांतरतो ज्ञाने नेकमानव्यवस्थितिः । 
अप्रमाणादतावेब प्रयक्ष किमुपोष्यते ॥ १५२ ॥ 
अन्य प्रमाणोंसे यदि सम्पूण प्राणियोंके प्रत्यक्षोंका ज्ञान होना इष्ट करोगे तो चार्वाकोंके यहां 
एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण माननेकी व्यवस्था नहीं हो सकी | अन्‍्योंके प्रत्यक्षप्रमाणोंको जाननेके ढिये 
अनुमान, आगमकी भी शरण लेनी पडी। यदि अप्रमाणबड्वानपे ही उन प्राणियोंके प्रत्यक्षोंका 
जानलेना मानोगे तो फिर एक प्रत्यक्षकों मी प्रमाणपना क्यों पुष्ट किया जा रहा है ? जहां पण्डिता- 
भा ह्वटी कार्यकारी द्वो रहे हें, बहां घोर तपल्‍्या कर विद्त्ताकों प्राप्त कर चुके ठोस पण्डितोंकी 
क्या आवश्यकता है ! मिथ्याज्ञानोंते डी पदाथोकी हि माननेपर एक प्रत्यक्षकों मी प्रमाण माननेकां 
व्यर्थ बोझ क्यों छादा जाता है ! गोंगचियोंके भूषणमें मोती मिछाना असह्नत हे । 
सर्वस्य प्रत्यक्ष स्वत एवं मरमाणम्रिति प्रभाणमंतरेणाधिगच्छन्‌ प्रमेयमपि तथाधिग- 
उछतु विश्वेषाभावात्‌ ! ततस्तेः प्रत्यक्ष किप्नपोष्यत इति चिंत्यम्‌ ! 
समी प्राणियोंके प्रत्यक्ष खयं अपने आप ही से प्रत्यक्ष प्रमाणरूप निर्णात हो रहे हैं। इस 
पिद्वान्तको प्रमाणझे बिना ही अधिगम कर रहा चा्वोकत्रादी धठ, पट, आदि प्रमेयोंकों भी तिप्त 
ही प्रकार प्रमाणके बिना दी जान छो, दोनों प्रकारके श्षेयोमें कोई विशेषता नहीं है | तो फिर तिन 








व्वारयीजिन्लाबणि: १श्ष 
जार्वाकोंकरके प्रयक्ष मी प्रमाण क्‍यों पृष्ट किया जा रहा है ! इस बातका आप स्वय॑ कुछ 
काकतक चिंतवन कीजिये, तब उत्तर देना । अर्थात्‌: इसका उत्तर तुम नहीं दे सकोगे। सदा 
चिन्तामें ही इये रहोगे । 


प्रयक्षमनुमान॑ च प्रमाणे हृति केचन । 
तेषामपि कुतो व्यात्तिः सिध्येन्मानांतराद्धिना ॥ १५३ ॥ 


कोई कद्द रहे हैं सूत्रमें “ प्रभाणे ”” यह द्विवचन ठीक है । प्र्यक्ष और अनुमान ये दो 
प्रभाण हैं । चार्वोकोंके ऊपर आये हुये दोषोंका अनुमान प्रमाण मान डेनेसे निवारण हो जाता है । 
अब आचार्य कहते हैं कि उन बौद्ध या वैशेषिकोंके यहां मी अन्य तर्कप्रमाणकों माने बिना साध्य 
और साधघनकी व्याति कैसे सिद्ध होगी ! मावार्थ--अनुमानमें ज्यातिकी आवश्यकता है। उसको 
जाननेके किये त्केड़्ान मानना आवश्यक होगा । मिथ्याड्ानस्वरूप तर्कसे समीचीन अनुमान 
नहीं उपज सकता है । 

योप्याह-अत्यक्ष॑ मुरझुयं प्रमाण स्व्रार्थानिर्णीतावन्यानपेक्षत्रादेति तस्यालुभाने 
मुख्यमस्तु तत एवं । न हि तत्तस्थामन्यानपेक्त । स्वोत्पत्तो तदन्यापेक्षमिति चेत्‌, प्रत्यक्ष" 
प्पि तत्सनिमित्तमक्षादिकमपेक्षते न पुनः प्रमाणमन्यदिति चेतू, तयान्ुमानमपि | न हि 
तत्जिरपलिंगनिश्य स्वहेतुमपेज़्य जायमानमन्यत््माणमपेक्षते । यक्षु तत्जिरूपछिंगग्राहि 
प्रमाण तद॑नुभानोत्पचिकरणमेव न भवति, छिंगपरिच्छित्तावेव चरितायत्वात्‌ । 


प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणोंकों माननेवाढे वैशेषिक या बोद्ध कुछ देरतक अपना सिद्धांत 
पुष्ट कर रहें हें कि जो भी चारीकत्रादी यें। कह रहा दे कि प्रत्यक्षशान ही अकेछा मुझय प्रमाण है। 
क्योंकि प्रलक्षकों ख और अधथके निर्णय करनेमें अन्य ब्वानोंकी अपेक्षा नहीं हे । उस धार्वाकके 
यहां अनुमान प्रभाग मी तिस्त द्वी कारण यांनीं ख ओर अथेके निर्णय करनेमें अन्यकी अपेक्षा न 
पड़नेके कारण मुख्य प्रभाण हो जाओ | बह अनुमान उस ख ओर अरथके निर्णय करनेमें अन्यकी 
अपेश्ञा नहीं रखता है । यदि कोई यों कद कि वह अनुपान अपनी उत्पत्तिमें तो अन्य हेतु, न्यात्ति 
हान, पक्षवृत्तिता, आदिकौ अपेक्षा रखता है । ऐसा कइनेपर तो हम बोद कहेंगे कि यों तो 
प्रत्यक्ष मी अपनी उत्पत्तिम अन्य कारणोंकी अपेक्षा रखता है । हां, प्रत्यक्षके उत्पन हो जानेपर' 
लाथके निर्णय करनेमें वह अन्यकी अपेक्षा नही रखता है, तैसा जनुमान भी तो है । इसपर 
चात्रांक यदि यों कहें कि वह प्रत्यक्ष अपने निमिच्त कारण इन्द्रिय, आाछोक आदिकी अपेक्षा रखता 
है । किन्तु फिर दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा नहीं रखता है | इस प्रकार कट्दनेपर तो हम वेशोषिक कहेंगे 
कि यों समी कार्य अपनी उ्पत्तिमें कारणोंकी अपेक्षा रखते हैं। तिस प्रकार जनुमान भी अपने 
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उत्पादक निमित्तोंकी अपेक्षा रखता है । खबिषयकी जि करानेमें अन्य प्रमाणोंकों नहीं चाहता है 
देखिये। वह अनुपान पक्षत्त्त, सपकश्षतत्त्व, विपक्षव्पादृत्तिस्वरूप अथवा फाय, स्वभाव, अनुपरूम्धि- 
स्वरूप या पूर्ववत्‌ शेषबत्‌ सामान्‍्यतो दृष्टरूप तीनरूपवाडे छिंगके निश्चय करनेरूप अपने देतुकी 
अपेक्षा करके उत्पन्न हो रद्दा संता किसी अन्य प्रमाणकी भपेक्षा नहीं करता है। किन्तु जो तीन 
स्ररूपवाछे देतुकों जाननेवाे प्रमाण है, वद्द तो अनुमानकी उत्पत्तिका कारण ही नहीं होता है । 
क्योंक्ति व्यात्ियुक्त देतुके जाननेमें द्वी व् लिंगज्ञान कृतक्ृत्य हो रहा है । अतः स्वाथौकी जाननेमें 
प्रत्यक्षके समान अनुभान भी खततंत्र है । अतः अपने प्रमेयकी हि करनेमें वह मी मुख्य प्रमाण 
है | सूपकी गति, बडापन, आदियें झूंठा ज्ञान करानेके कारण प्रत्यक्षका न्याय अनुमान प्रमाणके 
न्यायालयमें द्ोता है और प्रत्यक्षश्नक्ों बाधित होना पडता है | अपने भूत भविष्यतके प्रत्यक्षों 
और अन्य प्राणियोंके प्रत्यक्षोका छप्मप्थोंको ज्ञान होना अनुमानते दी साध्य कार्य है | 

यदष्पस्पधापि, पत्यक्षे सुरूय॑ प्रमाणांतरजन्धनों निित्तत्वादिति तत्त्रिरूपर्छिंगादि- 
नानैकांतिक। यदि पृनरर्थस्पासंभवे5भावात्‌ प्रत्यक्ष मुख्यं तदाह्लमानमपि तत एबं 
विश्षेषभावात्‌ । तदुक्त-- अर्थस्यासंभवे भावात्‌ प्रत्यक्षेपे प्रमाणता । प्रतिबद्ध 
स्वृभावस्य तद्धेतुत् समे दयम “ हृति । 

तथा जो भी चावांकोंने यह कद्दा था कि प्रयक्ष ही मुख्य है। क्योंकि अन्य प्रमाणोंके 
जन्म देनेका वह्व निमित्त है। इसपर दम बौद्ध कहते हैं कि इस प्रकार वह द्वेतु त्रिरूपकिंग, 
साइश्यज्ञान, संक्ेतज्ञान, व्याति, आदिकसे व्यभिचारी दो जाता है | ये छिंग आदिक अनुमान 
आदि श्रमाणोंकी उत्पत्तिके कारण हैं। किंतु चार्वाकोंके यहां मुख्यप्रमाण तो नहीं माने गये हैं। 
यदि फिर चार्वाक यों कई कि वस्तुभूत अर्थक्ने न द्वोनेपर प्रत्यक्षप्रमाण नहीं उत्पन्न होता है। 
अतः प्रय्ज्ञप्रमाण मुख्य है । तब तो अनुपान भी तित्त द्वी कारण यानी अर्थके न होनेपर नहीं 
होनेते मुख्यप्रमाण दो जाओ । कोई विशेषता नहीं है । वही इमारे बौद्धोंके यद्वां कद्दा है कि , 
अर्थके नहीं विद्यमान द्वोनेपर हुये प्रत्यक्षमें मौ प्रमाणताका अमाबव है. और ह्ञानका अर्थके साथ 
अविनामाद संबंध रखने स्रमावकों यदि प्रभाणपनेका द्वेतु माना जायगा तब तो दोसनों प्रत्यक्ष और 
अनुमान समान कोठिके प्रमाण हैं । अर्थात्‌--लललक्षण क्षणिकपन आदि वस्तुभूत अर्थोंके होनेपर 
ही उत्पन्न दोनेसे प्रत्यक्ष और अनुमान दोरनोंको प्रमाणपना एकता दे । 

संवादकत्वासन्पुर्यमिति चेत्‌ तत एवालुभानं न पुनद्गीभ्यामर परिच्छिय 
प्रवर्तेपानोर्यक्रियायां विसंवाधते | 

सफडप्रदृत्तिका जनक हो जानारूप सम्बादकपनसे यदि उस प्रत्यक्षको मुख्य कहोगे तब 
तो तिस दी सम्वादकपनेसे अनुमान भी मुझ्य दो जाओ । दोनों प्रत्यक्ष और अलुमान प्रमाणोंसे 
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अर्थक्री परिष्छित्ति कर प्रत्रत रहा जीव अर्थक्रियामें विश्रम्बाद ( असफ़छता ) को प्राप्त नहीं कराया 
जाता है । अनुपानते अम्नि, जल, सोपानकी सीढीका निर्णय कर सफछअर्थक्रियायें ठीक ठीक दो 
याती हैं | किप्ती अनुमानामासते कहीं चूक दो जानेपर सभी अनुमानोंकों बच्चा नहीं छग जाता 
है. । यों तो अनुपानोंते अधिक प्रत्यक्षामासोंत्ते अनेक स्थरोपर मिथ्याइतियां होती देखी जाती हैं । 
एदाबता समीचीन प्रत्यक्षोंमें छांच्डन नहीं आ सकता है। 


वस्तुविषयलान्धुरूय प्रत्यक्षमिति चेत्‌ तत एवालुपानं तथास्तु प्राध्यव॒स्तुविषय- 
त्वादनुपातस्य वस्तुविषयं प्रामाण्यं द्योः इति वचनात्‌ | ततो सुरुणे ढे एवं प्रमाणे 
प्रत्यक्षमज्ञुगान॑ चेति केचित्‌, तेषामपि यावान्कश्रिषदूम! स सर्वोप्यग्निनन्भानग्निजन्पा दा 
न भवतीति व्याप्तिः साध्यसाधनयोः कुतः प्रमाणांतराद्विनेति चिंत्यम्‌ । 


बौद्ध दी कद रहे हैं कि यदि चार्वाक यथार्थत्रस्तुको विषय करनेवाका होनेके कारण 
प्रत्यक्षकों मुख्य प्रमाण कहंगे तो उत्त ही कारण यानी वस्तुको विषय करनेवाछ। होनेसे ही अनुमान 
भी तिस प्रकार मुझयप्रमाण हो जाओ। हम बौद्धोंने इस प्रकार अपने ग्रन्थोंमें कथन किया है 
कि प्राप्यवस्तुकों विषय करनेवाढा होनेसे अनुमानकी वल्तुविषयको जाननेवाढी प्रमाणता 
है | इस कारण प्रत्यक्ष और अनुपान दोनोंमें प्रमाणता आ जाती है । जर्षावू-- 
इमारे यहां ज्ञानके विषय आलठम्बन ओर प्राप्य माने गये हैं। घठकों ही घट जाननेवाके 
हानका विषयभूत आलूम्बन और प्राप्त करने योग्य एक ही घट है । किंतु सीपमें हुये चांदीके 
ज्ञानका आलम्बन चांदी है ओर प्राप्ति करने योग्य विषय सीप हे । प्राष्य वस्तुको ही आहम्बन 
करे, वह ज्ञान प्रमाण द्वोता है । ऐसी प्रमाणता दोनोंमें,है । तिम्र कारण प्रत्यक्ष और अनुमान ये 
दो दी मुझ्य प्रमाण हैँ । जैनोंके “ तत्रमाणे ”' सूत्नका अर्थ प्र्नक्ष और परोक्ष नहीं कर प्रयक्ष 
और अनुमान करना इमें अमीष्ट है | इस प्रकार “ योडप्याह ” से छेकर “ अनुमान व ” तक 
कोई ( बौद्ध ) कद रदे हें | अब आचार्य कहते हैं कि उन बीद्वोके यहां भी जितने भी 
कोई धूम हैं, वे सभी अप्लिते जन्म ढेनेवाके हैं | अप्रि मिश्न पदाथोत्ते वे उत्पन्न होनेवाले नहीं 
हैं । इस प्रार सम्पूण देश ओर काठकों व्यापकर द्दोनेबाडी साध्य ओर साधनकी व्यात्तिको तीसरे 
तर्क प्रभाणके बिना मठा किसे जान सकोगे ! इस प्रश्नके उत्तरकों कितने ही दिनतक विचार 
कर कहो । अधिक देरतक चिन्ता करनेसे ब्य।त्िज्ञानका मामा उपस्थित हो जावेगा। /' व्यातिज्ञान 
चिन्ता ” । ऐस्ती दशामें बौद्धोंको तीसरा प्रमाण मानमा सिरिपर आ पढ़ा | 


प्रलक्षानुपलंभाभ्यां न 
तयोः सबिहिताभत्वाद जिकालागोचरत्नतः ॥ १५४ ॥ 
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कारणानुपलंभानेत्कारयकारणतानुमा । 
व्यापकालुपलंभाच व्याप्यव्यापफतानुमा ॥ १५५ ॥ 
तब्यापतिसिद्िरप्यन्यानुमानादिति न स्थितिः । 
परस्परमपि व्यात्तिसिद्धावन्योन्यमाश्रयः ॥ १५६ ॥ 


साध्य और साधनका क्षयोपशमके अनुप्तार एक द्वी बार या पुन पुनः (बार बार ) 
निश्चय होनारूप प्रत्यक्ष और तसाध्यके न होनेपर साधनके न दोनेका एक ही धारमें या बार बारमें 
निश्चयरूप अनुपडम्मसे तो उस व्यात्तिक्ता निर्दोष साधन करना नहीं बन सकेगा। क्योंकि 
आप बौद्धोंने उन प्रश्यक्ष और अनुपडम्मोंकों अत्यन्त निकटबर्ती अथोको विषय करनेवाढा 
माना है । तीनों कालके साध्य या साधनोंकों वे विषय नहीं करते हैं । किन्तु 
व्याप्तिज्ञान तो सर्वदेश और सर्वकाडके स््यक्ताधनोंकों जानता दे | यदि कारणके अनुपलम्मसे कार्यके 
न दौखनेपर कार्यकारणमावसम्बन्ध ( व्याप्ति ) का अनुमान किया जायगा और व्यापकके अलु- 
पलम्मस्ते व्याप्पके नहीं दीखनेपर व्याप्यव्यापकमाव सम्बन्ध ( व्याप्ति ) का अनुमान कर छिया 
जायगा, इप्त प्रकार कट्टोगे तब तो उत्त व्याप्तिकों साधनेवाले अनुमानकी जनक व्यात्तिका साधन भी 
अन्य अनुमानसे किया जायगा | इस प्रकार भागे भी यही धारा चलेगी, क्दीं स्थिति न द्वोबेंगी। अनु- 
मानसे व्यात्तिको जाननेमें अनवस्था दोष स्कुट है । प्रकृत अनुमानसे उस ब्यात्तिको जाननेवाले 
अनुमानकी व्याप्ति सन जायगी और उप्त अनुमानसे प्रकृत अनुमानकी ध्याति सघ जायगी । इस प्रकार 
परस्परमें भी व्यात्तिको सिद्ध करनेमें अन्योन्याश्रय दोष भाता दे । 


योगिप्रयक्षतों व्याप्तिसिद्धिरित्मपि दुर्घट्म । 

सर्वत्रा॒भितिज्ञानाभावात्‌ सकलयोगिनः ॥ १५७ ॥ 

परार्थानुमितों तस्य व्यापारोपि न युज्यते । 

अयोगिनः सं व्यापिमजानानः जनान्‌ प्रति ॥ १५८ ॥ 

योगिनेि प्रति व्यरथः स्वस्वाथोतुमिताविव । 

समारोपविशेषस्याभावात्‌ सर्वत्र योगिनाम ॥ १५९ ॥ 

बीद्ध यदि सबको जाननेवाछे योगियोंके प्रत्यक्षसे न्यात्िकी सिद्धि होना मानेंगे यह भी घढित 

करना कठिन हे । क्योंकि सकह भूत, मविष्यत्‌, वर्तमानके त्रिछोकवर्त्ती पदार्थोक्ों युगपत्‌ जानने- 
बाले सकल योगीके सभी विषयोंमें प्रत्यक्षड्ान द्वो रद्दा है । उनको अलुमानक्षान नहीं द्वोता है । 
श्रत: स्रय॑ अपने प्रत्यक्षते व्यातिकों जानकर सर्वश्के स्वार्थाइमान करना जब है &ी नहीं तो 


ततवार्थचिन्तामणिः ह १३१९ 
सफछ योगीको व्यात्ति जान छेनेपर भी क्‍या छाम छुआ १ तथा जो अयोगी अल्प ह्वानी जीव स्वर्य 
व्यात्िको नहीं जान रहे हैं, उन मनुष्योंके प्रति पराथोनुमान करानेमें भी उस योगिप्रत्यक्षका 
व्यातिको जाननेबाछ! व्यापार उपयोगी नहीं होता है। और सर्वज्ञ योगियोंके प्रति तो स्वयं अपने 
प्रत्यक्ष जानी हुयी व्याप्तिके ज्ञानका व्यापार करना व्यर्थ ही है | जैसे कि अपने स्वार्थानुमान करनेमें 
निकटवर्ती त्ाध्य और साधनकी प्रत्यक्ष जानी हुयी व्यातिका ब्वान व्यर्थ पडता है। योगियोंको 
सम्पूर्ण त्रिलोक त्रिकालवर्त्ती पदायोमें अह्वान, संशय, आदि विशेष समारोपोंके होनेका तो अभाष है। 
अतः प्रत्यक्ष किये गये पदार्थों मी किसी कारणते द्ोगये समारोपको दूर करनेके छिये अनुमान 
ज्ञान सर्वेज्ञके हो जाता, वह तो द्वो नहीं सकता दे । 


एतेनेव हता देशयोगिप्रत्यक्षतों गातिः । 

संबंधस्यास्फु् दृष्टेत्यनुमानं निरथंक्रम्‌॥ १६० ॥ 

तस्याविशदरूपले प्रत्यक्षत विरुष्यते । 

प्रमाणांतरतायां तु ढ्वे. प्रमाणे न तिष्ठतः ॥ १६१ ॥ 

इस उक्त कथन करके ही योगियोंके देशप्रत्यक्षसे न्याप्तिको जानलेनेके सिद्वान्तका व्याघात 

करदिय। हे | अर्थात्‌--एकदेश योगियोंके अवधि, मनःपर्यप आदिरूप प्रत्यक्षोत्रि व्याप्तिरूप 
सम्बन्धकी श्ञाप्ति द्वोना नहीं बनता है। क्योंकि उन देशयोगियोंकों मी साध्य साधनके सम्बन्धका 
ब्यातिद्वान चारों ओरसे स्कुट ग्रत्यक्षरूप देखा जारद्दा है | अतः उन प्रत्यक्षहानियोंको अनुमानका 
करना व्यर्थ है| यदि ब्याप्तेको जाननेबाढे उस देश प्रत्यक्षको अविशदरूप मानोगे तों उसको 
प्रत्यक्षपना विरुद्ध पड़ेगा | यदि व्याप्तिको जाननेवाले प्रमाणको अन्य प्रमाण माना जावेगा, तो प्रत्यक्ष 
और भनुमान दो दी प्रमाण हैं, यद्द व्यवस्थित नहीं होता है | तीसरा व्याप्तिज्ञान भी प्रमाणरूप 
मानना अनिवार्य होगया । 


न चाप्रमाणतो ज्ञानायुक्तों व्याप्तिविनिश्यः । 


प्रतक्षादिप्रमेयस्याप्येव निर्णीतंसंगतः ॥ १६२ ॥ 
वैशेषिकोंके अनुसार अप्रमाणरूप व्यात्तिज्ञान मान लिया जाय | मिध्याज्ञानके संशय, विपर्यय 
और तर्क तीन भेद किये गये हैं | इसपर आचार्य कहते दें कि अग्रमाणब्ञानसे न्यातिका बढ़िया 
निश्चय करना युक्त नहीं हें | इस प्रकार तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमाणोंके प्रमेय तत्तोंका भी 
निर्णय होना संगत हो जायगा | फ़िर भला प्रत्यक्ष आदिको प्रमाणपना क्‍यों पुष्ट किया जाता है ! 
चोर था व्यमिचारी मनुष्य मी यदि उपदेशक बन जावें तो सदाचारी विद्वानोंकी आह्वाका अनुप्तरण 
करना क्यों वैध होगा!। 





१३० ..... ार्यश्रोषाार्तिक 


प्रत्यक्ष मानस येषां संबंर्ध लिंगलिंगिनोः । 
व्याप्या जानाति तेप्यवेतीदिये किम झवेते ॥ १६३ ॥ 
यत्राक्षाणि प्रवर्तते मानस॑ तत्र वर्तते । 

नोन्यत्राक्षादि वेधुयप्रसंगात्‌ सर्वदेहिनाम ॥ १६४ ॥ 


जिन वादियोंके यहां मन इम्द्रियसे उत्पन्न हुआ प्रत्यक्षज्ञान साध्य और साधनके न्यात्ति करके 

हो रहे सम्बन्धकों जान लेता है । वे मी वादी इन्द्रियोंके अगोचर. अतीन्द्रिय विषयमें मछा क्या 
उपाय करते हैं ? बताओ । जिस विषयमें बहिरिंग इन्द्रियां प्रवर्त रही हैं । उस ही विषयमें अन्तरंग 
मन प्रवतेता माना गया है । अन्य बिषयोंमें नहीं प्रबर्तता है | यों तो सम्पूणे प्राणियोंके बहिरिंग 
इन्द्रिय ओर मन जादिसे रद्वितपनेका प्रसंग होगा। भावार्थं--डन प्राणियोंके अतीन्द्रिय, इन्द्रिय, 
मन आदिको अल्पज्ञ जीव अपने इन्द्रियोंसे नहीं जान सकेगा। अतः अनुमान भी नहीं कर सकेंगा। 
चालिनी न्यायसे किसी भी जीवकी इम्द्रियां नहीं सघः सकेंगी। आगम, अर्थापत्ति, आदिको तुम 
प्रमाण नहीं मानते हो, अतः अतीन्द्रिय पदाधोकी छिद्धि होना असम्भष है । किन्तु आत्मा, परमाणु, 
पुण्य, पाप, परछोक आदिकी सिद्धि, समीचीन व्याततित्राले हेतुओंसे हो रद्दी है । 

सेबंधोतीद्रियाथेषु निभ्रीयेतानुमानतः । 

तद्यापिश्रानुमानेनान्येन यावद्यत्॒तते ॥ १६५ ॥ 

प्रत्क्षनिश्चितव्यातिरजुमाने ःनवस्थितिः । 

निवत्येते तथान्योन्यसंश्रयश्रेति केचन ॥ १६६ ॥ 

तेषा तन्मानतत ज्ञान स्पष्ट न प्रतिभासते । 

अस्पष्ट च कथ नाम प्रत्यक्षमनुमानवत्‌ ॥ १६७ ॥ 

कोई कद्द रहे हें कि अतीन्द्रिय अर्थोर्मे अनुभानसे सम्बन्धका निश्चयम कर लिया जाता है, 

और उप्त अनुमानकी व्यातिका भी निश्चय अन्य अनुमान करके कर ठिया जाता दे । यदह्द धारा 
तबतक चलती रहेगी जब्रतक कि कहीं प्रत्यक्षसे व्यात्तिका निश्चय कर डिया जाय |*इस कारण 
अनुपानमें अनवत्था और अन्योन्याश्रय दोष तिस प्रकार निष्तत्त हो जाते हैं | ऐसा जो कोई कह 
रहे हैं | उनके यहां वह प्रत्यक्षते ध्यातिकों निश्य करनेवाछ! अन्तिम मानसह्ान स्पष्ट तो नहीं 
प्रतिमासता है । ओर अस्पश्ड्वान भला प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है! जेसे कि अविशद अनुमान 
प्रत्यक्ष नहीं कह्दा जाता दै | 





त्जार्थीकशामनिः १४१ 


तक्॑रेवं प्रमाणं स्यात्स्पृतिः संज्ञा च कि ने वः । 
मानसल्वाविसंवादाविशेषान्नालुमान्यया ॥ १६८ ॥ 
इस्त प्रकार तुम बौद्धोंके यहां व्यापिको जाननेवाछा तक क्यों नहीं प्रमाण हो जाषेगा ! तथा 
छवृति और प्रत्यभिज्ञान भी क्‍यों नहीं प्रमाण हो जायेंगे ! क्‍योंकि मनसे उत्पन्न होनापन और 
छम्तादीपनकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं दे | अन्यथा यानी अविसम्बादी होते हुये मी मन इन्द्रिय 
जन्य ज्ञानोंको प्रमाणपना यदि न मानोगे तो आपका माना हुआ अनुमान भी प्रमाण न हो सकेगा, 
अनुमान भी आपके मत अनुसार सम्बादी है और मन--इन्द्रियजन्य दे । 


मानस ज्ञानमस्पष्टं व्याप्ती प्राणमविसंवादकत्वादिति बदन कंथमय त्कमेव 
नेच्छेत्‌ ! स्मरण प्रत्यमिज्ञानं वा छुतः प्रतिक्षिपेत्‌ तदाविज्वेषाद्‌ । मनोद्ठानत्वान् तत्ममाण- 
' मिति चेन्नानुपानस्याप्माणलप्रसंगात्‌ | संवादकत्वादनुमानं प्रमाणमिति चेत्‌, वत 
एबं स्मरणादि प्रमाणमसस्‍्तु | न हि ततोये परिच्छिय वर्तमानोथौक्रियायां विसंवाद्यते 
प्रत्यक्षादिवत्‌ । 
मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अविशद ड्ोता हुआ भी व्यात्तिको जाननेमें मी प्रमाण हे, क्योंकि 
वह सफलप्रवृत्ति करानेवाला सम्बादक दै। इस प्रकार कष्ट रह्या बौद्ध यों तर्ककों कैसे प्रमाण नहीं 
कद्दना चाहेंगा ? तथा स्मरण और प्रत्यभिज्ञानका केते किस प्रमाभसे खण्डन कर देगा ! क्योंकि 
वह अविशद होकर सम्बादीपना, तर्क, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान तीनोंमें विशेषता रद्षित ( एकसा ) है । 
यदि बौद्ध यों कहें कि मनसे जन्य होनेके कारण बे तर्क आदिक तीन ब्वान प्रमाण नहीँ दें । 
प्रग्थकार कद्दते हैं कि तो तो न कहना । क्‍योंकि यों तो अनुमानको भी अप्रमाणपनका प्रह्ंग होगा। 
यदि सम्बादी दोनेके कारण अनुमानको प्रमाण मानोगे तो तिम्न ही कारण स्मरण आदिक मी प्रमाण 
हो जाओ | उन स्मरण आदिकते भी अर्यक्री परिष्छित्ति कर प्रव्रर्तनेवाछा पुरुष अर्थक्रियामें धोखा 
नहीं खा जाता दै । जेते कि प्रत्यक्ष ओर अनुभानसे जल आदि अरथोको जानकर वस्तुभूत त्नान, 
पान, आदिक अर्थक्रियायें निधडक द्वो जाती हैं, तिस दी प्रकार स्मरण आदिसे खाठ, चौकी 
आदिका ज्ञानकर निःसंशय बैठ जाना आदि अर्थक्रियायें करछी जाती हैं । 


तकॉदिर्मानसेष्यक्षे यदि लिंगानपेक्षिण: । 
स्पादंतमंवनं सिद्धिस्ततोध्यक्षानुमानयो: ॥ १६९ ॥ 
ढिंगकी नहीं अपेक्षा करनेवाले तर्क, स्मरण, प्रत्यमिज्ञान, प्रमाणोंको यदि मानस प्रत्यक्षमें 
गर्मित करोगें तब तो प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो ही प्रमाणोंकी सिद्धि हो सकेगी। अन्य कोई उपाय 
नहीं है। और स्पष्ट न इोनेसे तथा छिंगकी अपेक्षा नहीं करनेते प्रत्यक्ष और भनुमानमें तक 





६४९ तत्तार्य छोकवार्तिके 
आदिका अन्तर्माव हो नहीं सकता है। अतः इनको न्यारे प्रमाण मानो । यह आपको बढात्कारते 
मानना पडा । सौषी अंग्रुडीसे छत नहीं निकलता हे। 


यदि तकोदेभोनसेध्यक्षेतर्भावः स्यारिलि्गानपेक्षत्वाचतो5ध्यक्षानुमानयों! सिद्धि! 
प्रभाणांवरा भाववादिनः संभाव्यते नान्‍्यया | 

यदि तक आदिको ह्ापक देतुकौ नद्दीं अपेक्षा करनेसे मानसप्रयक्षमें गरित किया जायगा, 
तैत्ा होनेते तो तीसरे आदि अन्य प्रभाणोंको नह्ही माननेवाछे बौद्ध या वैशेषिकोंके थद्दां प्रत्यक्ष और 
अनुमान दो &ी प्रभाणोंकी छ्िद्वि सम्भव सकती दै। अन्यथा नहीं। अथवा इस पंक्तिका द्वितीय गौण 
अर्थ यह्ट भी कर सकते हो कि तर्क आदिको प्रह्यक्षप्रमाणमें गर्मित करनेपर दी समी जीषोंके 
सम्पूर्णप्रत्यक्षोको प्रमाणपना और अलनुमानोंकों प्रभाणपना आता है | अन्यथा फेवछ अपना दी 
बर्तमानकाछका प्रत्यक्ष और : दृशन्तमें प्रत्यक्षत जानी हुयी ब्यात्ति करके उत्पन्न हुआ अनुमान ये 
तो प्रमाण दो सकेंगे | शेष बहुतसे प्रत्यक्ष और अनुमान अप्रमाण ठद्दर जायेंगे। अतः तक 
आदिकको मानो, विचार करनेपर प्रत्यक्षमं उनका अन्‍्तर्भाव होता नहीं है | अतः परोक्षमें उनकी 
गिनती की जाय | 


तदा मतेः प्रमाणल्ल॑ नामांतरघ्ततोस्तु नः। 
तद्वदेवाविसंवादाच्छृतस्पेति प्रमात्रयम्‌ ॥ १७० ॥ 
्छ 
तब तो स्थृति, संझ्ा, चिन्ता, आदि या अबम्रइ ईद्वाप्रश्नति दूसरे नामोंकों धारण करनेवाले 

मतिज्वानका हम स्याद्वादियोंके यहां प्रभाणपना व्यत्रत्थित द्वो रद्दा धन्यवादको प्राप्त दोओ । हमारे और 
तुम्हारे माने हुये इस झ्ञानमें केवल न्यारे नामनिर्देशका भेद ढै, अथंका भेद नहीं दे । तथा तिस 
मतिज्ञानके सम्तान श्रुतज्ञानकों भी अविसम्वाद द्वोनेके कारण प्रमाणपना हो जाओ। इस प्रकार अत्यक्ष, 
अनुमान, और श्रुतज्ञान ये तीन प्रमाण सिद्ध द्वो जाते हैं। 


यो दावग्रहाद्यात्मकर्मिंद्रिय नं प्रत्यक्षमत्तैजेनितत्वात्‌ तदनपेक्ष तु स्मरणादि मानस 
लिंगानपेक्षणादिति ब्रूयात्‌ तेन मतिश्ञानमेवास्माकमिष्ट नामांतरेणोक्त॑ स्थात्‌। तदेविश्षेषस्तु 
डिगपेक्षोनुमानामिति च प्रमाणद्यं मतिद्वानव्यक्त्यपेक्षयोपग्त भवेत्‌ | तथा च॑ झब्दा- 
पेक्षस्वात्कुतो द्वाने ततः प्रमाणांतरं न सिध्चेत्‌ संवादकल्वाविश्वेषादिति प्रमाणत्रयसिद्धे। । 

जो कोई वादी यों कद्देगा कि इन्द्रियोंसे उत्पन्न द्वोनेके कारण अवग्रहद, इईंहा, आदि खरूप 
हान इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष हैं, और इन्द्रियोंकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले स्मरण, प्रत्यमिज्नान आदिक 
तो मानस प्रत्यक्ष हैं, द्वेतुकी नहीं अपेक्षा दोनेके कारण ये स्मरण आदिक बनुमानप्रमाण नहीं 
हो सकते हैं, इसपर आचार्य कहते हैं कि यों तो उस्त वादीने हमारा माना गया मतिज्ञान &ी 
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दूसरे नाम करके कह दिया, यद्द समझा जायगा। उसी मतिश्ञानका एक मेद तो ढिंगकी 
रखनेवाढा अनुमान है। इस प्रकार एक सामान्य मतिहानके व्यक्तिकी अपेक्षासे मेदकों प्राप्त हुये दो 
प्रमाण प्रत्यक्ष जोर अनुमान स्वीकृत हुये कहने चाहिये | और तिसी प्रकार शद्वकी अपेक्षासे उत्पन्न 
हुआ म्रुतज्ञान क्यों नहीं उससे मिन्न तीसरा न्यारा प्रमाण सिद्ध होगा ! क्योंकि प्रलक्ष या 
अनुमानके समान सम्बादकपना श्रुतज्ञानमें मी एकसा है । कोई अन्तर नहीं है | इस प्रकार तीन 
प्रमाण असिद्ध दो जाते हैं । 


यत्रत्यक्षपरामशिवचः प्रत्यक्षमेव तत्‌ । 
लेंगिकं तपरामरी तत्ममाणांतरं न वेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


अतश्नानको प्रत्यक्ष और अनुमानसे भिन्न नहीं माननेवाछा बौद्ध या वैशेषिक पंडित कहते 
हैं कि जो प्रत्यक्षका विचार करनेवाठा वचन है, वह प्रत्यक्षरूप ही है। और जो अनुमानका 
परामर्श करनेवाठा तचन है, वह अनुमानप्रमाणरूप दी है | अत: शादह्वसे उत्पन्न हुआ अ्रुतन्लान 
तौसरा न्यारा प्रमाण नहीं है । आचार्य कद्दते हें कि इस प्रकार यदि कट्ठोगे तोः-- 


सर्व; पत्यक्षेणानुपानेन वा परिष्छिद्ार् स्वयश्ुपदिश्ेत्‌ परस्मे नान्‍्यथा तस्थाना- 
प्त्वमरपंगात्‌ । तत्र पत्यक्षपरामइ्युपदेशः प्रत्यक्षमेब यया लैंगिकमिति न थ्रुतं ततः प्रमा- 
णांतरं येन प्रमाणद्यनियमों न स्यादिति चेत्‌ । . 


बोद कहते हें कि सभी उपदेशक विद्वान्‌ प्रत्यक्ष अथवा अनुमान करके स्वयं अधथको जानकर 
दूसरोंके लिये उपदेश देवेंगे, अन्यथा यानी प्रत्यक्ष और अनुमानसे स्वयं नहीं जानकर तो स्वर्य उपदेश 
नहीं दे सकते हैं । क्योंकि यों तो उन उपदेशकोंकों झूंठा कहनेवाडे अनाप्तपनेका प्रसंग द्वोगा। 
तहां प्रत्यक्ष ज्ञानते अर्थकों जानकर परामर्श करनेवाला उपदेश प्रत्यक्ष दी दे । जेसे कि जनुमानसे 
अथेको जानकर उपदेश देनेवालेका वचन अनुमानरूप है । इस कारण श्रुतज्ञान उन प्रत्यक्ष और 
अनुमानसे न्यारा प्रमाण नहीं दे, जिससे कि हमारे प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणोंका नियम 
नहीं हो सके। प्रन्‍्थकार कहते हैं कि इस प्रकार यदि कहोगे ! भाषार्थ--“तद्बचनमपि तद्वेतुस्वात्‌” 
प्रतिपादकके ज्ञानसे उत्पन्न और प्रतिपाथके हानका जनक होनेके कारण जैसे पराथोनुमानके वचनको 
जेन अनुमानप्रमाण कद्द देते हैं, वेसे ही वचन या तज्जन्यब्ञान तो प्रत्यक्ष ओर अलुमान प्र।।ण 
हो सकता है । इसके लिये श्रुवको तौसरा प्रमाण माननेकी आवश्यकता नहीं । यों बौद्ध कहें!-- 


नाक्षलिंगविभिन्नायाः सामस्या वचनात्मनः । 
समुद्भूतस्य बोधस्य मानांतरतया खितेः ! १७२ ॥ 








१४१ तल्ांध छोफपातिके 


सो तो ठीक नहीं दे, क्योंकि प्रत्यक्षकी सामग्री इन्द्रिय ओर अनुमानकी सामग्री अविभामावी 
हैठ॒ते तर्वथा मिन्न दो रही वचनस्वरूप सामग्रीसे भछे प्रकार उत्पन्न हुये श्रतह्मानकी तीसरे न्यारे 
प्रमाणपन करके व्यवस्था मानना उपयुक्त द्वो रद्दा है । वचनको तो उपचारसे प्रमाण माना गया 
है । कारण कि विशिष्ट ज्ञानका अतिनिकट कारण राद्द है। 


अक्षलिंग/भ्यां विभिज्ना हि वचनात्मा सामग्री तस्‍्याः समूद्भूत धुत प्रमाणांतर 
युक्तमिति न तद॒ध्यक्षमेबानुभानमेव वा सामग्रीभेदात्‌ प्रयाणभेदव्यबस्थापनात्‌ । 

जिससे कि प्रत्यक्ष और अनुमानके कारण इन्द्रियां ओर हापक ह्ेतुओंसे वचनत्वरूप सामग्री 
सर्गथा ( बिलकुछ ) न्यारी दे, उससे समुत्पन्न हुआ श्लुतज्ञान न्यारा प्रमाण है। यद्द सिद्धान्त युक्ति- 
पूर्ण है । इस कारण वह श्रुतह्ञान प्रत्यक्षरूप द्वी अथवा अनुमानस्वरूप ही नहीं दै । सामग्रीके 
मिन्न भिन्न होनेते प्रभाणाके भेदकी व्यवस्था करा दी जाती दे। 


यत्रेंद्रियमनोध्यक्ष योगिप्रयक्षमेव वा । 

लंगिक वा श्रुतं तत्र वृत्तेमानांतरे भवेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
प्रयक्षादनुमानस्य माभूत्तहिं विभिन्नता । 

तदयथें बतेमानलात सामग्रीमित्समा श्रुतिः ॥ १७४ ॥ 


जिस बौद्धके यद्वां इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, योगिप्रश्यक्ष और स्वसेबेदनग्रत्यक्ष ये चार 
प्रत्यक्ष माने गये हैं, अथवा तीन प्रकारके द्वेतुओंसे उत्पन्न हुआ अनुपान माना गया है, उसके 
यहां प्रदृत्ति करानेवाला ह्वोनेसे श्रतज्ञान मी तीसरा मिन्न प्रमाण द्ो जाबेगा । यदि सामप्रीके मेदसे 
प्रमाणके भेदकों न मानकर प्रमेयके भेदसे प्रमाणका भेद मानोंगे तब तो बोद्धोंके यहां प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे अनुमानप्रमाणका भेद नहीं द्वो पावेगा। क्योंकि प्रत्यक्षके द्वारा है जानडिये गये वस्तुभूत 
क्षणिक्रपनरूप उसके विषयमे अनुमान प्रमाण वत्तरद्दा है। हां, यदि सामग्रौके भेदसे प्रत्यक्ष और 
अनुमानका भेद माना जाबेगा तब तो श्रुतज्ञान भी अनुमानके समान सामग्रीमेद द्वोनेसे मिश्नप्रमाण 
हो जाओ। अर्थात->“प्रत्यक्ष ज्ञानकी इन्दिय आदिक सामग्री है। और अनुमानकी द्वेतु, व्याति स्मरण, 
आदि न्यारी सामग्री है| उसीके समान शद्वसंकेत स्मरण, आदिक सामभी श्रुतक्षानकी निराली है । 

न हि विषयखसमेदात्‌ प्रमाणभेदः प्रत्यक्षादनुमानस्थाभेद्रसंगात्‌ | न न तचतों 
भिन्नविषयं सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषयत्वात्‌ । प्रत्यक्षमेव सामान्यविश्ेषात्मकवस्तु विषय 
न पुनरतुपानं तस्थ साभान्यविषयस्थादिति चेत ततः कस्यचित्कलित्मवस्यभावप्रसंगात्‌ | 
सर्वार्थिक्रियार्थी हि प्रवतते न च॑ सामास्यमशेषविज्लेपरदित कांचिदर्थक्रियां संपादयितुं 
समय तचु ड्ानमात्रस्याप्यभादाद । 
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आचार्य महाराज बौद्वोंके प्रति कहते हैं कि विषयके भेदसे प्रमाणका भेद मानना ठौक नहीं 
है.। अन्यया प्रद्यक्षप्रमाणते अनुमानके अभेद द्वो जानेका प्रद्त॑ंग होगा | देखिये, वह अनुमानप्रमाण 
उप्त प्रसक्षत्ते भिन्न विषयवराढा तो नहीं है। क्योंकि सामान्य विशेषरूप वस्तुकी दोनों भी प्रमाण 
विषय करते हं । यदि बौद्ध यों कहें कि प्रत्यक्ष द्वी सामान्यविशेषरूप वस्तुको विषय करता है। 
किन्तु अनुमान तो फिर सामान्यातिशेषखरूप वस्तुको विषय नहीं करता है। वद् अनुमान केवु 
सामान्यको ही विषय करता है। इस प्रकार कदनेपर तो हम कहेंगे कि उस अनुमानते किसीकी भी 
कह्दीं ( कार्यमें ) प्रवृत्ति नहीं दो सकनेका प्रसंग आता है | अभिकाषुक जीषोंकी प्रदृत्ति केवल 
सामान्यमें हो नहीं सकती है । विशेषोंके बिना कोरा सामान्य असत्‌ है। विशेष घोडेके विना 
सामान्य घोडेपर कोई चढ नहीं सकता दै। जक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, घूद्, म्लेन्छ, पतित, भोगमू- 
मियां, ब्ध्यपर्यात्तक मनुष्योंश्रे अतिरिक्त सामात्य मनुष्य कोई वत्तु नहों है। अर्थक्रियाकों चाइने- 
वाले समी मनुष्य अथोंमें प्रवृत्ति कर रहे ढें, किन्तु सम्पूणे विशेषो्ति रद्धित होता हुआ सामान्य 
किप्ती भी अर्थक्रियाकों बनानेके लिये समर्थ नहीं दें | यद्वांतत कि वह विशेषरद्दतित सामान्य 
घुलमतासे की जा सकनेवाढी केवल अपना ह्वान करादेनारूप अर्थक्रियाको मी तो नहीं बना सकता 
है | इससे बढ़कर और अर्थक्रियारद्विलपना क्‍या होगा ! प्रत्येक पदार्थ कमसे कम सर्वहके ड्वानमें 
अपनी हि करादेनारूप अर्थक्रियाको तो कर द्वी रहे हें । इस कार्यमें तो किसी पदार्थको किसीसे 
कुछ नहीं छेना देना पढता है । 

सामान्यादनुमितादिश्रेषानुमानात्‌ मवर्तकमनुम/नमिति चेतु, न अनवस्थानुषंगात्‌ । 
विश्वेषेषि छनुपानं तस्सामान्यविषयमेव परं विशेषमनुभाय यदेव प्रधतेक॑ तत्राप्यनुभान 
तत्सामान्यविषयमिति सुद्रमपि गत्वा सामान्यविश्ेषषिषयमलुभानप्ुपगंत्य॑ ततः 
प्रवृच्ती तस्य म्राप्तिपसिद्धे! । 

यदि कोई यों कहे कि पूर्तके अनुमानसे जान छिये गये सामान्यसे पुनः दूसरा विशेषकों 
जाननेके ढिये अनुमान किया जायगा, और उत्त दूसरे अनुमानसे विशेषब्यक्तिमें प्रवृत्ति हो जायगी, 
अंतः अनुमानप्रभाण प्रवर्तक है, आचारय कहते हैं कि यह्द तो न कद्दना । क्योंकि अनवस्था 
दोषका प्रसंग ्ोता हे | विशेषमें मी जो पीछेसे अनुमान दोगा वह्द सामान्यकों विषय करनेवाछा ही 
होगा । कारण कि सामान्यरुपसे व्यातिका प्रहण होता है । धूम देतुकरके अप्रिका सामान्यरूपसे 
झ्ञान होगा और अप्लि सामान्यसे अग्निविशेषकों यदि जाना जायगा तो भी सामान्यरूपसे ही अग्नि 
बिशेषको जान सकोगे। धूम देतुकी अग्नि विशेषके साथ व्यात्ति नहीं जानी गयी है । जहां घुआ है, 
बढ़ां विशेष अग्नि है । अयवा जहां अप्नि सामान्य है, वहां अप्निपिशेष है, ऐसी व्याति बनानेसे 
जैसे व्यभिचार दोष आता है, तिस ही प्रकार विशेषका अनुमान भी सामान्यरूपसे होगा। पुनः 
उत्त अन्य विशेषकों अनुमान करके जानकर ओ &ी अनुमान प्रवत्तक कहा जावेगा, वहां मौ 
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विशेषको जाननेवाढा वद्द अनुमान पुनः सामान्यकों ही विषय करेगा और फिर पामान्यके द्वारा 
विशेषकी सामान्‍्यपने करके ही अनुभिति होगी । क्योंकि “ सामान्येन तु व्यातिः ” सामान्यख्यस्ले 
साध्यके साथ द्वेतुक्की व्याति द्वोती दे । न्यातिके अनुसार बैता अनुमान अपने साध्यका सामान्यरूपसे 
हान कर पाता दे । इस प्रकार धारा चछेगी। बहुत दूर मी जाकर सामान्य और विशेष दोनोंको 
विषय करनेवाला अनुमान स्वीकार करना पड़ेगा । उस अलनुम्रानसे प्रदृत्ति होना माननेपर उस्त 
सामान्य विशेष आत्मक वस्तुकी ही प्राप्ति होना प्रत्िद्ध हो जाता है । 


सामग्री मेदाह्लिम्रमनुपानमध्यक्षादेति चेद तत एवं श्रुतं ताभ्यां भिन्नमस्तु 
विश्वेषाभावात्‌ । 
विषय भेदसे नईहीं, किन्तु सामप्रीके भेदसे यदि अलुमानको प्रत्यक्षसे भिन्न मानोगे तब तो 
तिस् ही कारण यानी न्यारी न्यारी उत्पादक सामग्री होनेसे ही श्रुतह्ान मी उन प्रत्मकक्ष और 
अनुमानोंसे मिन् दो जाओ | मित्र मिल सामग्री द्वोनेका कोई अन्तर नहीं दै। यद्वांतक तीन 
प्रभाणोंकी सिद्धि की जा चुकी है । 


शब्दलिंगाक्षसामग्रीमेदायेष॑ं प्रमात्रये । 
तेषामशब्दलिंगाक्षजन्मज्ञानं प्रमांतरम्‌ ॥ १७५ ॥ 
योगिप्रत्यक्षमप्यक्षसामग्रीजनित न हि। 
सर्वाधोगोचरलस्प प्रसंगादस्मदादिवत्‌ ॥ १७६ ॥ 


शद्द, संकेतग्रद्षण, आदि सामग्री आगमज्ञानकी दे, और हेतु, व्याप्तिग्रदण, पक्षता ये अनु- 
मानकी साम्री है | तथा इन्द्रिय, योग्य देश, विशद क्षयोपशम ये प्रत्यक्षकी सामग्री हैं | इस प्रकार 
सामप्रियोंके भेदसे जिन वादियोंके यहां प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ये तीन प्रमाण माने गये हैं, 
उन कापिछोंके यद्वां जो ज्ञान शब्ब, ठिंग और भक्षसे जन्य नहीं दे, वह चौथा न्यारा प्रमाण 
मानना पडेगा । देखिये। योगियोंका सम्पूणे पदा्थौकों युगपत्‌ जाननेवाला प्रत्यक्ष तो इन्द्रिय सामग्रासे 
उत्पन्न हुआ नहीं है । योगीके प्रत्यक्षकों भो यदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ माना जायगा तो अस्मदा- 
दिकोके अल्पह्वान समान सरहके प्रत्यक्षको भी सम्पूर्ण अथोंको विषय नहीं करनेपनका प्रसंग होगा। 
इन्द्रियां तो त्तम्पूण भूत, मविष्यत्‌, देशांतरवर्तो, सूक्ष्म, आदि अर्थोकों नह्हीं जता सकती है। 
कई वादियोंने कद्दा दे कि ““ सम्बद्ध वर्तमान च गृद्षते चक्कुरादिभिः ” सम्बाधित और वर्तमान 
क्ालके अथंको इन्द्रियां जान पाती हैं । 

न दि योगिव्ञानमिंद्रियनण सर्वायग्राहित्ताभावप्रसंगादर्पदादिवत्‌ । न हींड्रियैः 
साक्षास्परंपरया वा सर्वेर्याः सकृद संनिकृष्यंत न चासंनिकृष्टेधु तज्ड्ानं संमवति । योग 


तंतार्थचिम्तामणि: १४७ 


3222.02०००«९०५५०५००५००५५००७५-५०५५५०० ००००-०० ५०>3>०>%% ५०५५० ५०००० ५.५५ ५ ०७७५-३०७००७७५ ०५५०००००५० ४० ००५०.५५ ५...०-००००० ५०००४ ०5 


जपर्मालुग्रहीतेन मना सर्वायज्ञानसिद्धेरदोष इति चेत्‌, कुतः पुनस्तेन मनसो5लुग्रहः 
सहत्सवार्थ सन्निकर्फरणमिति चेत्‌ तददसो योगजों धर्मः स्वये सकृत्सवार्थित्ञानं परिस्फुर्ट 
कि ने कुर्वीत परंपरापरिहारत्रैवं स्थास्रान्यया योगमपमात्‌ मनसोजुग्रहस्तदों5श्षेषा्े- 
झ्ानमिति परंपराया निष्पयोंजनलातू । 

योगी केबछब्जानियोंका झ्ञान [ पक्ष ] इम्द्रियोंसे जन्य नहीं है [ साध्य ]। अन्यथा सम्पूर्ण 
अर्थोक्रे प्राइकपनेके अभावका प्रसंग दोगा। जैसे कि हम सारिखे छप्मस्थोंका इन्द्रियजन्य ज्ञान सम्पूर्ण 
अथॉको नहीं जानपाता है । इन्द्रियोंके साथ सम्पूण अर्थोका अब्यवद्वित रूपसे अथवा परम्परा फरके 
मी युगपत्‌ सब्रिकर्ष नहीं द्वो रहा है और इन्द्रियोंसे नहीं संनिकृष्ट हुये अर्थोर्मे वह इन्द्रियजन्य 
प्रत्यक्षज्ञान द्वोता नहीं तम्मत्रता है | यदि नैयायिक या सांख्य यों कहें कि सयोगकेवलीके चित्त 
की वृत्तियोंको रोककर एक अर्थमें झुमध्यानरूप योगसे उत्पन हुए धर्मकरके अनुम्रहको प्राप्त हुये 
मन इच्द्ियते सम्पूति अथौंका ज्ञान होना तिद्ध हो जायगा | अतः कोई दोष नहीं है । ऐसा कइ्टने 
पर तो दम जैन पूछते हैं कि बताओ, उत्त समाधिजन्य धर्मकरके मनका अनुप्रह्द फिर किस ढंगसे 
हुआ दे १ इसपर तुम यों कह्दो कि एक दी बारमे संपूर्ण अ्थोके साथ मनका संनिकर्ष कर देना 
ही धर्मका मनके रूपर उपकार है, तब तो उ्ताके समान यानीं सम्पूर्ण अथोके साथ मनका 
संनिकर्ष कर देनेके समान वदढ् योगज धर्म युगपत्‌ ( एकदम ) स्वयं अतीव विशद सम्पूर्ण अथोके 
ज्ञान द्वी को सीधा क्यों नहीं कर देपेगा ! इसे प्रकार करनेसे बीचमें परंपरा लेनेका परिहार भी 
हो जाता है । अन्यया यानी दूसरे प्रकारोंसे परम्पराका निवारण नहीं द्वो पाता दै | योगज धर्मते 
मनके ऊपर अनुप्र३ पहिके किया जाय और पीछे उससे सम्पूण अर्थौंका ज्ञान किया जाय। इस 
परम्परा माननेका कुछ प्रयोजन नहीं दीखता है। अतः मध्यमें संनिकषकों माने बिना दी एकत्व 
तितर्क अबीचार नामके योगले उत्पन्न हुए केवल ह्वानद्वारा साक्षात्‌ सम्पूणे अथोका प्रहण दो जाना 
अभीष्ट कर छेना चाहिये। यही जैनसिद्धान्त है । 

करणाद्विना ड्ञानमित्यदष्टकरपनत्यागः प्रयोजनमिति चेत्‌ । नअ्वेब॑ सक्ृत्सबथिस- 
प्रिक्र्षो मनस इत्यह्ट्ऋत्पन तदवस्थानं, सहृत्सवॉर्थड्वानान्यथानुपपत्तेस्तस्य सिद्धेनदिष्ट- 
कल्यनेति चेत्‌ न, अन्ययापि तंत्सिद्धे! आत्मार्यसबिकर्षपात्रादेब तदुपपत्तेः। तथाहि। 
योगिज्ञानं करणऋपातितर्ति साक्षात्सवर्यिक्नानत्वात्‌ यक्ैवं तश्न तथा यथास्मदादिज्ञान- 
मिति युक्तमुत्पश्यामः । 

यदि सांख्य या वैशेषिक्त यो कहें कि प्र-यक्षद्वाकना करण संनिकर्ष है | करणके विना 
ह्वान दो जाय ऐसा देखा नहीं गपा है। अतः कवठब्भानीके प्रत्यक्ष करनेमें अशेष अरथोंके साथ 
संनिकर्ष माननेका यद्द प्रयोजन है कि करण विना ज्ञान हो गया, ऐसी अदृ्ट कल्पनाकों रगाग 
दिया जाय | आचार्य कद्ते हैं कि ऐसा कद्दनेपर तो आपके ऊपर प्रश्न होता दे कि इस प्रकार 











अर्थकी कल्पना करना तो वैस्तीकी वैसी अव्त्यित है । अर्थातृ--अणु मनके साथ संपूर्ण 
अथोका संनिकर्ष होनां यह अद्ृष्ट अर्थती कल्पना तुमने ही की है । संनिकर्षके 
बिना तो असंह्प पदाथोकी चक्षुप्रे, मनसे, तर्कसे, जत्तियां द्वो रही हैं । यदि तुम यों 
कट्दो कि एक द्वी समयमें सम्पूण अथीका ह्वान हो जाना अन्यथा यानी मनके साथ सम्पूर्ण अथोका 
संनिकर्ष हुये बिना नहीं बन सकता है! अतः उप सर्व अर्थके संनिकर्षकी सिद्धि हो रही दै। 
इस कारण यद्द अदृटकी कल्पना नहीं है। प्रन्यथकार कहते हैं कि सो तो न कहना। क्योंकि अन्य 
प्रकारोंहे भी उस साक्षात्‌ एक डी बार सम्पूर्ण अथोंका ड्ान हो जानेकी सिद्धि ह जाती है। 
नैयायिकोंके मत अनुपार त्रिलोक त्रिकालवर्ती, व्यापक, नित्य, आत्माके साथ अर्थका संज्निकर्ष मात्र 
दो जानेते दी उस सम्पूर्ण अथोंके ज्ञान हो जानेकी उपपत्ति है। अथवा आत्मा, मन, इन्द्रिय और 
अर्थका संनिकर्ष हुये विना भी केवछ आत्मा करके द्वी ज्ञानावरणका क्षय द्वो जानेपर सम्पूर्ण अथोका 
हान होना बन जाता दे । तिप्त ही को स्पष्टकर अनुमान द्वारा कहते हैं | योगीका झ्ञान ( पक्ष ) 
. इन्द्रियोंके क्रका उल्लंघन करता है ( साध्य )। साक्षात्‌ सम्पूणण अथोको जाननेवाला श्वान द्ोनेसे 
( देतु )। जो ज्ञान क्रमवर्ती इच्धियोंके अनुक्रमका उलंघन नहीं करता है, वह झ्वान तिस प्रकार 
सम्पूर्ण अथोको जाननेवालछा नहीं दे । जेसे कि हम सारिखे अल्पन्ष जीबोंका ज्ञान ( व्यतिरिक 
इश्टन्त )। इस तिद्वान्तको द्वम युक्तिपूर्ण समझते हुयेब्यथार्थ देख रहे हैं। 

अत एवं करणादिना ज्ञानमिति दृष्टपरिकल्पन प्रक्तणकरणावरणस्य स्वार्थपरि- 
ौिछत्तिः स्वात्मन एवं करणत्वोपपत्तेश् भास्करवत्‌ । ने हि भानो! सफ़लजगन्मेदलप्रका- 
झनेर्योतरं करणपस्ति । प्रक्राश्षस्तस्प तत्र करणमिति चेत्‌, स ततो नायोतिरं । निःप्रका- 
झत्वापचेरनथोतरमिति चेद्‌, सिद्ध स्वात्मनः करणत समार्थित च कर्तुरनन्यदविभक्तकर्॒फ 
करणमग्रेरौष्ण्यादिरदिति नार्थोतरकरणपूर्वक योगिड्वानं । नाप्यकरणं येन तर्दिद्रियजमरर् 
था फलिपतं संभवेत्‌ । 

इस दी कारण करणके बिना भी ज्ञान हो जाता है । यह स्संबेदन प्रत्यक्षमें देखे हुये तत््यकी 
ही कल्यना है | जिक्त आत्माके करणह्ञानको रोकनेवाले ह्वानआबरणोंका प्रकृष्ट रूपसे क्षय हो गया है, 
उत्तको संनिकर्षके त्रिना मी सम्पून अथोंकी परिब्छिति द्वो जाती है। यहां करणका अर्थ प्रमितिका 
करण हो रहा प्रमाणड्ञान दे ! इन्द्रिय नदीीं। दूमरी बात यह है कि अथोंकी परिष्छित्ति करनेमें तुम्हें 
करणझ्वान आवशपक ही टड्वोय तो हानकी स्वक्नीय आत्माको ही करणपना बन सकता है | जसे कि 
सूर्प ससृगे अथोके प्रकाशित करनेनें स्रथ द्वी करण है। यहां कर्तासे मित्र करणकी आकांक्षा नहीं - 
है । सरेया स्रार्वान केवलड्ानरूप करणकों आवरण करनेवाले ज्वानावरण पटलका प्रत्यय हो जाने- 
पर प्रत्र ओर परिच्छिति दी होती रहती है। आत्माको अपनेसे न्यारे करणोंकी आवश्यकता नहीं हैं । 


तत्वायचिग्तीमणि: १४९ 
देखो, सूर्अको दजारों योजनतक सम्पूर्ण जगत्‌ मण्डछका अकाश करनेमें कोई दूसरा भिन्न पदार्थ करण 
आकक्षिणीय नहीं है। यदि उप सूर्यका उत्त मण्डछका प्रकाश करनेमें प्रकाशकों करण माना जायगा 
तब तो हम पूछते हैं. कि वह प्रकाश उस सूर्यसे मिन्न तो नहीं है ! अन्यथा सूर्यको ल्वय॑ गांठके 
प्रकाश रक्षितपनेका अछंग होगा । यदि सूर्यते प्रकाश अमिन्न है तो स्वयं अपनेको करणपना सिद्ध 
हो गया । द्वम पहिके प्रकरणोंमें भी कर्त्तासे नहीं विमक्त दो रदे करणको कर्त्ताका स्वरूप बन गये का 
समयेतर कर चुके हैं, जेसे अग्नि उष्ण परिणामसे जछा रद्दी है । ऊर्घ्धगमन स्वभाव करके ऊपरको 
ढौ उठ रही है । यहां अप्नेक्े उष्णता, ऊर्घधागमनस्व॒माव आदिक करण उस कर्त्तरूप अग्नि 
अमिन्न हैं | इस कारण सर्वथा अपनेसे मिनन्‍्न न्यारे करणकों कारण मानकर योगीका ह्वान उत्पन्न 
नहीं होता है, और योगीका ज्ञान करणके विना ही उत्पन्न हो जाय यह मी नहीं है, जिसते कि 
वह इन्द्रियजन्य माना जाय या पूर्व उक्त अदृष्टक्री कल्पना करना सम्मावित द्वोय | भावार्थ-- कर्तासे 
अभिन्‍न करणवाे केवरछक्ान द्वारा इन्द्रिय, संनिकर्ष, जादिके बिना ही सम्पूर्ण अधोंका 
ह्ान हो जाता दे । 


बेलाहुए, इन्द्रियानिद्रियपत्य श्षपती द्रिपत्यक्त॑ चाज्नाभितं स्षीणोपशांतावरणस्य क्षीणा- 
परणस्य चात्मनो5क्षश्ब्दवाच्यत्वादनुपान छिंगापेष्त॑ शद्धापेक्ष श्ुतपिति प्रत्यक्षाभुपानागमा। 
प्रमाणानि व्यत्रतिष्ठते अक्षादिसामग्रीमेदादिति तेषां स्म्ृतिसंज्ञानितानां प्रत्यक्षत्वप्रसंगः 
क्षीणोपश्ांतावरणात्मलक्षणयक्षयमा भितद्योत्पचे! विगश्नद्धानपेक्षवाच्च । 


किन्तु जो वादी ऐसा कद्द रदे हैं कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष, और मानस प्रत्यक्ष, तथा योगियोंका 
अवीर्द्रिय प्रग्यक्ष, ये प्तमी प्रत्यक्ष ज्ञान भछा अक्षका आश्रय छेकर उतपन्न हुये हैं । क्योंके ब्लाना- 
बरणके क्षयोपशमकों रखनेवाले और ज्ञानाबरणके क्षयकों रखनेत्राले आत्माकों अक्ष शब्दका वाध्य 
अर्थपना है | यानी “ शब्द्िंगाक्षप्तामग्रीमेदात ”? यहां अक्षक्ता अर्थ आत्मा छिया गया है | अतः 
अक्षक्री अपेक्षा रखनेत्राडा प्रत्यक्ष और लिंगकी अपेक्षा रखनेवाला अनुमान तथा शब्दसामग्रीकी 
अपेक्षा रखनेवाला श्रतज्ञान, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण ब्यर्वस्थित हो 
रहे हैं। क्योंद्मि अक्ष, छिंग, आदि सामग्री इनमें मिन्‍न मिन्‍न हैं ॥ इस प्रकार उनके कह्नेपर 
आचार्थ आपादन करते हैं कि यों तो उनके यहां स्मरण, प्रत्यभिनज्ञान और व्यातिज्ञान इनकों भी 
प्रत्यक्षरनेका प्रसंग होगा | क्‍योंकि मतिज्ञानावरण कर्मोके क्षयोपशमस्वरूप आत्मा नामके अक्षकों 
छेकर इनकी उत्पत्ति द्वो रही है | लिंग तथा राद्क्ी अपेक्षा न होनेसे अनुमान और शुतद्षानमें 
स्वृति आदिका गर्म हो नहीं सकेगा। मद्दाशयजी ! इनको आप अतिरिक्त प्रमाण मानते नहीं हैं। अतः 
स्मृति आदि परोक्ष ज्ञानोंकी आपके कथन अनुसार आत्मारूप अक्षसे उत्पन्न होनेके करण प्रव्यक्षपना 
आ जायगा, जो कि किसी भी वादीको इष्ट नहीं है | 
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प्रत्यक्ष विश ब्वान॑ योगीतरजनेषु चेत्‌। 
॥ १७७ ॥ 
इन्द्रियजन्य या संनिकर्षजन्य अथवा योगज धघर्मेसे अनुप्रहको प्राप्त हुये मनसे उत्पन्न हुआ 
हान प्रत्यक्ष होता है । इन सब कक्षणोंकों छोडकर यदि प्रत्यक्षका छक्षण विशदज्ञानकों खीकार 
करोगे नो कि सके प्रत्यक्षोमे और अन्य संसारी जौबोंके प्रत्यक्षोमें मले प्रकार घटित हो जाता है, 
तब तो स्मरण, प्रत्यमिज्ञान आदिको अविशद होनेके कारण अगप्रत्यक्षना आया, यानी स्मरण 
आदिक तो अब प्रत्यक्ष नहीं हो सकेंगे। परोक्ष हो जावेंगे। 
विश्वद्‌ ड्ानं प्रत्यक्षत्तिति बचने रुएत्पादेरमत्यक्षत्वमित्यायात। तथा च प्रमाणातरत्व॑ 
कैगिक श्ाद्वे बानंवभोवादप्रमाणत्वानुपपत्तेः । कपम्‌-- 
अन्य सजातीय विजातीय प्रतीतियोंके व्यवघानरद्वितपनेसे अर्थमें विशेष विशेषांशोंकों स्पष्ट 
प्रतिभासन करनारूप वैशधको धारण करनेवाछा ब्वान प्रत्यक्ष है | इस प्रकार कह्दनेपर तो स्थवृति 
आदिक इानोंको प्रत्यक्षरहितपना यह प्रशप्त हुआ और तिस प्रकार द्ोनेपर स्थृति आदिकको प्रत्यक्षसे 
मिन्न न्यारा प्रमाणपना मानना पड़ेगा । हेतुसे उत्पन्न हुये अनुपानप्रमाणमें अथवा शद्व जन्य आगम 
बझानमें स्यृति आदिकोका अन्तम्रोव नहीं होता है। तथा अप्रभाणपना मो नहीं बन पाता है। 
अठः वैशेषिक या बौद्धों तथा कापिलोंको स्मृति आदिक न्यारे परोक्ष प्रमाण कद्दने पड़ेंगे वे 
स्ृति आदिक अनुमान, आगमरूप कैते नहीं द्वैे या अप्रमाण मी क्‍यों नहीं हें ! ऐसी 
जिद्ासा दोनेपर उत्तर सुनिये। 
लिंगशब्दानपेक्षव्ादनुमागमता च न | 
संवरादान्नाप्रमाणलमिति संख्या प्रतिष्ठिता ॥ १७८ ॥ 
स्मरण आदिको छिंगकी अपेक्षा नहीं होनेके कारण अनुमानपनरा नहीं है । शद्॒की संकेत- 
स्मरण द्वारा सहकारिता न होनेके कारण आगमप्रमाणपना सी नहीं हैं। तथा सफलप्रइृत्तिको 
करनेवाले प्तम्तरादीज्ञान होनेके कारण स्मरण आदिक अप्रमाण मी नहीं हैं । इस प्रकार आप छोगों 
द्वारा मानी गयी प्रम्ाणोंकी संझया इस ढंगते तो प्रतिष्ठित दो चुक्री । अर्थात्‌--यों दो या तीन 
प्रभाणोंकी संझया ठीक प्रतिष्ठित नहीं हुयी। यहां उपद्यास बचनसे निषेध करना ध्यनित हो 
जाता है। अथवा स्पृति, चिन्ता, संहा आदिको न्यारा प्रभाण मानकर गिननसे प्रमाणोंकी 
संज्त्या प्रतिष्ठित हो जाती है । 
यया दि समरणादेरविशज्वदत्याश्ष प्रत्यक्षत्वे तथा लिगशद्धानपेक्षत्वामानुपानागमरत्वं 
संवादरत्वामाममाणत्वमिति प्रमाणांवरतोपपचे! सुप्रतिष्ठिता संख्या गण्येव म्माणानीवि । 








तपवारयीमिष्तायनि १७१ 
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चूँकि जिस प्रकार स्मरण आदिको अविशेद होनेके कारण अलक्षपना नहीं है, तिस ही 
प्रकार किंग और दर्गसामग्रीका सहकृतपना न डोनेसे अनुमान ओर आगमपन भी नहीं है। 
सायदीमें सम्बादक होनेके कारण अप्रमाणपना मी नहीं हे | अतः स्थृति, प्रत्यमिन्ा और तकको तीन 
प्रभाणोंते अतिरिक्त चौथा आदि प्रमाणपना घुछ्मतापूर्वक प्राप्त हो जाता है | इस कारण तीन ही 
प्रमाण हैँ | यह संझुया तुमने अष्छी प्रतिष्ठित की भोत्‌-उपद्वासपूर्वक व्येग्यकर प्रमाणकी तीन 
संदयाका सिद्ध न होना कद्द दिया है। 
एतेनेव चतुःपंचषद्प्रमाणामिधायिनां । 
स्वे्संस्याक्षतिज्ञेया स्मृत्यादेस्तद्विभेदतः ॥ १७९ ॥ 
इस कथन करके ही यानी स्ट्रति आदिकोंको मिन्न प्रमाणपना सिद्ध दो जानेते और खीकृत 
प्रमाणोमें अन्तर्माव न ह्ोनेसे ही चार, पोच, छः, सात, आठ प्रमाणोंकों कहनेवाले वादियोंकी 
मानी हुयी अपनी अभीष्ट संह्याकी क्षति होगयी समश्नलेनी चाहिये ! क्योंकि स्मृति आदिक उस 
माने हुये नियत प्रमाणोंते विभिन्न होते हुये सिद्ध हो चुके हैं । 
येप्यभिदपते पत्पक्षानुमानोपपानशद्भाः प्रमाणानि चत्वार्येबेति सहार्यापरया पंचैवेति 


वा सहाभावेन पढ़ेवेति वा, तेषामपि स्वेष्टसंख्पाक्षतिः प्रभाणजयपादीह्ृ संरुपानिराकरणनिव 
प्रत्येवव्या । स्मृत्यादीनां ततो विश्वेषापेक्षयायोतरत्वसिद्धे!। न श्ुपमानेर्थापत्त्यामभावे वा 
स्तृत्यादयोंतर्भावयितुं शक्याः साहह्यादिसमठ्यनपेक्षत्वात्‌ उपमानार्थापत्तिरुपत्वेनवस्था- 
प्रसंगात्‌ । अभावरूपत्वे सदंशे प्रशर्तकत्वविरोधात्‌ । 

जो भी नेयायिक प्रम्ृतित्रादी यों कद्द रहे हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शव ये 
चार ही प्रमाण हैं। यद्द न्यायद्ीनका तीसरा सूत्र है । अथवा इस चारकों अर्थापत्तिके साथ 
विछाकर पांच ही प्रमाण हैं, ऐसा प्रभाकर, मामांसक कद्रदे हैं । तथा इन पांचकों अमावके साथ 
करीछाकर छद् दी प्रमाण हैं, इस प्रकार जेमिनि मान रहे हें | कोई कोई सम्मब, इतिहास, प्रतिमा 
आदिको भी इनसे न्‍्यारे प्रमाण मान रहे हें । सौमें पचास हैं, पांचसेर दूधमें ढाईसेर दूध है, यह 
सम्मव है। इस वटबदृक्षपर यक्ष रहता दे ऐसा इद्ध पुरुष कदते आये हैं, यह इतिहास है। कल 
मेरा भाई जावेगा, चांदी मद्ी होगी यह प्रतिम! है, एतादि | जाचार्य कहते हैं कि उन सबकी भी 
अपने अभीश्संर्याकी क्षति इस तीन प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान और आगमको माननेवाठे वादौकी शृष्ट 
संज़्याके निराकरण करदेनेसे ही समझलेना चाहिये । स्थृति, प्रश्यमिज्ञान, तकोंको विशिष्ट अर्थोंके 
प्र्ण करनेकी अपेक्धाते उन प्रमाणोंते मिन्‍न प्रमाणपना तिद्ध है। नेयायिक आदिकोंके 
अतिरिक्त माने गये उपमरानप्रमाण या अर्थापत्ति अथबा अमावमें तो स्मृति आदिकोंका 
अन्तर्माव नह्दीं किया जा, सकता है । क्योंकि उपमानकी सामप्री साइश्य और अर्थापत्तिकी साम्रश्री 


!्थरे तत्वार्थललोकवार्तिके 
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अनन्यधामत्रन तथा अभावकी सामग्री आधार ““वस्तुप्रशण ” मनइन्द्रिय, प्रतियोगिस्मरण, जादि 
हैं । उनकी अपेक्षा तो स्मरण आदि इानोंमें नह्ढीं है | स्मरण आदिको उपमान या अर्थापत्तिरूप 
माननेपर अनवस्था दोषका भी प्रसंग होता है। अर्थात्‌ू--उपमान प्रमाणके उत्थानमें भी तो 
वृद्धवाक्यत्मरण आदिकी अपेक्षा होगी। ठठ्त स्मरणको भी पुनः उपमानरूप स्मरणकी आवश्यकता 
दोगी, कदीं ठदृवरना नहीं दो सकेगा। अर्थापत्तिमें मी व्यातित्मरण या तर्ककी आकांक्षा है । और 
वे स्मरण या तर्क पुनः आर्थापत्तिरूप होंगे। उनके उठानेमें भी तर्ककी और व्याततिस्मरणकी 
आवश्यकता पड़ेगी और वे तर्क मी तुम्हारे विचार अनुस्तार अर्थपत्तिमें द्वी गर्भित किये जायेंगे, यद्द 
अन्यथा हुयी। स्मरण आदिको अभाव प्रमाणरूप माननेपर तो भाव अंशमें प्रवर्तकपनेका विरोध 
आता दे! क्‍योंकि मीमां्षकोंके यद्ां अपत्‌ अंशको जाननेके कारण - अमाब प्रम्ाणको निवृत्ति 
फरनेवाला माना हैं । प्रत्यक्ष आदि पांच प्रमाणोंकों उन्होंने प्रव्तक माना है। ग्रमाणपशञ्चक यत्र 
बस्तुरूपे न जायते। वस्तुसत्तातवोधार्थ तत्राभावशमाणता ॥ किन्त स्मृति आदिसे भाव 
अंशॉ्में प्रवृत्ति दो रद्दी देखी जातो है। 

साइव्यस्पृत्यादयो हि यद्युपएमानरूपास्तदा तद॒त्यापकसाहइ्यादिस्प॒ल्यादिभिर्भ वितर्न्य 
अन्यथा तस्य तद्त्थापनसामर्थ्यांसभवात्‌ स्मृत्याधगोचरस्पापि तदु॒त्यापनसामर्थ्येतिप्रसं- 
गांव । प्रत्यक्षगोचरचारि साध्श्यम्रुपमानस्योत्यापक्मिति चेन्न, तस्प दृष्टटश्यमानगोंगवय- 
व्यक्तिगतस्प प्रत्यक्षागोचरत्वाद | गोसदशो गवय हत्यतिदेशवाक्याहितसंस्कारों हि गवर्य॑ 
पदयन्‌ भत्येति गोसदशो5यं गवय हृति । तत्र गोदझनकाछे यदि गवयेन साहद्य॑ हुईं श्रुतं 
गतयदर्नसमये स्परयंते प्रत्यभिज्ञयते च गवयप्रत्यपनिभित्तः सोय गवयश्नद्धवाच्य इति 
संज्ञासंत्विपंबंधप्रतिपत्तिनिमितं वा तदा सिद्धमेव स्प॒त्यादि विपयत्वम्रुपमानजननस्य 
सादइ्यस्पेति कृतः प्रत्यक्षयोचरत्वं ! यतसर्तत्साव्व्यस्म॒त्यादेरुपमानत्वे अनवस्था न स्यात्‌ । 

अमी दी गयी अनज्रस्थाको ग्रन्यक्रार कंठोक्त पृष्ट करते हैं कि गो और रोझके सद्दरशपन 
की स्मृति और प्रत्यभिज्ञान, तके, आदिकोंको यदि नेयाय्रिक उपमानस्वरूप मानेंगे तब तो उम 
उपमानके उत्पन्न करनेवाछे सादश्य जादिको जाननेके ढिये पुनः स्थृति, प्रत्यमिज्ञान आदिक होने 
चादिये | अन्यथा यानी इतत हुये बिना उत साइशय आदिकों उत्त उपमान प्रमाणके उत्थान 
करानेकी सामर्थ्यका असम्मव है । यदि स्मृति आदिक्रसे नहीं विषय किये सादश्यकी भी उस 
उपमानके उत्यित करानेमें शक्ति मानी जायगी तो अतिप्रसंग दोष हो जायगा | यानी जिस मूर्खने 
गौ और गवयके साइशपनको नहीं भी जाना है, उसके भी वनमें रोश्को देखकर इस ( गवय ) 
के सद्श गो होती हे, ऐसा उपमान प्रमाण उस साइश्पके विथमान द्वोने मात्रसे उत्पन्न हो 
जाना चाहिये। किन्तु होता नहीं दे । यदि नेयायिक यों कदें कि उपमानग्रमाणका उत्थापक 
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पताइशय तो प्रत्यक्षज्ञानके विषयमें चढ़ रहा है । अतः प्रयक्षत्रे साइश्यको जानकर उस सादश्यसे 
उपमान प्रमाण उठा छिया जायगा, अनवस्था दोष नहीं है | प्न्यकार कहते हैं कि यह तोन 
कहना । क्योंकि पूर्वकालमें देखी गयी गो और वर्तभानमें देखे जा रहे गवय व्यक्ति इन दोमें प्राप्त 
हो रहा, वह साइश्य कयमपि प्रत्यक्षद्ानका विषय नहीं हो सकता है । वर्तमानकाछकी वस्तुओं 
को इमारा प्रत्यक्ष जान सकता है। भूत और मविष्यत्‌काढके अथौमे पढे हुए सादश्यको इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष नहीं जान पाता दे | गौके सदश गवय होता दे, इस प्रकार दृद्धवाक्यको छुनकर धारणा- 
नामके संत्कारकों धारनेवाढा पुरुष वनमें गवयकों देखता हुआ अवश्य ऐसा निर्णय कर छेता हे कि 
यह गवय गौके सदश है । तहां पढिले गौका दर्शन करते समय यदि गवयके साथ गायका सहश- 
पना देखा या छुना दे, पीछे ग्यका दशेन करते समय उस देखे या सुने हुये साइस्यका स्मरण 
हो जाता दे | और वैसे साइश्यका श्मरण हो जाता है और वैसे साइस्यका प्रत्यमिज्ञान दो जाता 
है, तब वह अरण्यमें देले गये विशिष्ट पशुमें गवयद्ञानका निमिचतकारण होता है कि वो 
( देखा या सुना गया ) यद्द व्यक्ति गवयशद्वका वाध्य है। अथवा यों संद्ा ओर संहावाढे 
सम्बन्धकी प्रतिपचिरूप उपमानका निमित्त वद्द स्थृत या प्रत्यमिज्ञात साइश्य है, तब तो 
उपमानको उत्पन्ष करनेवाले साइश्यकों स्मृति था प्रत्यमिज्ञानका विषयपना सिद्ध ही हो गया, ३६ 
प्रकार वह सादश्य मला प्रत्यक्षका विषय कहद्ां रहा ! जिससे कि फिर उस श्ादृश्यको जाननेवाढे 
स्मृति आदिको डपमान प्रमाण मानते मानते अनवस्था दोष न होय, अर्थात्‌---अनवस्था दोष हुआ। 


तयार्थापस्युत्यापकस्पानन्यथा भवनस्प परिच्छेदकस्मृत्यादयों यद्यर्यापत्तिरपास्तदा 
तदुत्यापका परानस्यथाभवनम्रमाणरूपत्वपरिच्छेदिमिरपरेः स्पृत्यादिभिर्भवितब्पमित्य- 
नवस्था तासामतुमानरूपत्ववत्मतिपत्तव्या । 


तथा स्वृतिको अर्थापत्तिरूप माननेमें भी अनवस्था होती है । क्‍योंकि अर्थापत्ति प्रमाणकों 
उत्थापन करानेवाले अन्यथा नहीं होने रूप हेतुके जाननेवाले स्मृति आदिक पुनः यदि अथोपत्ति 
रूप होयेंगे तब तो उन अ्थोपत्तियोंके उत्थापक दूसरे अनन्यथा मबनको प्रमाणरूप दोते हुये 
जाननेवाले दूसरे स्मृति आदिकोंकों ढोना चाहिये । ओर वे स्पृति आदिक भी पुनः अथोपत्तिरूप 
पढेंगे, तब तो मोटा, पुष्ट, देवदस दिनको नहीं खाता है। अलः रातको भोजन करना उसका 
अर्थापत्तिसे जान लिया जाता है | क्योंकि पुष्ट स्पूछपना भोजनके विना नहीं हो पाता है। गतः 
अनम्यथा भवनखरूप पीनलसे रात्रिमोजन करना भर्थापत्तिगम्य है | इस अर्थपत्तिमें स्मरणकी 
जोर तर्कफी आवश्यकता पहती है | अन्यथा अर्धापत्तिके उत्थापक अनन्यथा मबनकी प्रतिपत्ति 
नहीं दो पायगी । इस प्रकार अनेक अथोपत्तिरूप स्मृति आदिकोंकी आकांक्षा बढ़ती रहनेके कारण 
अनबस्था होती दे | जेसे कि उन स्मृति आदिकोंकों अजुमानस्वकूप कहमेसे अमवस्था हुयी थी, 
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वैसी द्वी समझ छेना | क्‍योंकि उस अनुमानके उत्थापक व्याप्तित्मरण और डिंगके प्रत्यभिन्ञानकों भी 
पुनः अलुुपानरूप कहना आवश्यक होगा | इस ही प्रकार तीछरे चौथे आदि अनुमानमें स्मरण, 
प्रयभिन्नानरूप अनुमानोंकी अमिछाषा बढ़ती द्वी जायगी। स्मत्ति आदिकों अनुमान, उपमान, 
अथीपत्तिल्वरूप माननेतते अनवस्था दोष स्पष्ट दिखछा दिया है । 


कथमभावपपाणरूपत्वे स्मृत्यादीनां सदंज्षे प्रवर्तकर्व विरुध्यत इति चेत्‌, अभावभ- 
माणस्थासदंब्ननियतल्ादिति प्लगमः। न हि तद्गादिभिस्तस्य सर्देश्विषयत्वमम्युपगम्यते । 
सामर्थ्यादभ्युपगम्पत इति चेत्‌, प्रत्यक्षादेरसद्शविषयत्वं तथाभ्युपगम्यतां विशेषामाबात्‌ | 
एवं चाभावप्रमाणवेयथ्येमसदंशस्यापि प्रत्यक्षादिसमाधरिगम्यलधिद्धेः । 


मीमांपक पूछते हैं कि आप जैनोंने पूर्वएें कद्दा था कि स्मृति आदिको क्षमाव प्रमाणस्वरूप 
माननेपर सदृरूपभाव अंशर्मे प्रशत्ति करादेनेपनका विगेध है, सो बताओ कि स्मृति आदिकोंको 
अमात्र प्रमाणरूप माननेपर भाव अंश प्रवृत्ति करादेना कैसे विरुद्ध पडता है ! आचार्य कहते हैं 
कि इस प्रकार पूछतेपर तो हम घडड्े के साथ यह उत्तर कद्ते है कि आप मीमांसकोंने अभाव 
प्रमाणकों अप्तदयप अभाव अंशमें नियत दो रहा माना है । ठत्त अभात्र प्रमाणको माननेवाछे 
मीमांसक वारियोंकरके उत्त अमाव प्रमाणक्ा विषय कथमपि भात्र अश नहीं स्वीकार किया गया है। 
ऐप्ती दशामें अधावप्रभाणरूप स्थृति आरिकसे काष्ठाततन, धूम आदिको जानकर मावरमे प्रवृत्ति केसे 
हो सकेगी ! यदि आप मीमांतक यों कई कि अभाव अ्माण मुख्यरूपते वर्तुके असत्‌ आअशको 
जानता है ओर सत्‌ अंशके बिना रीता असत्‌ अंश ठद्टर नद्हीं पाता है । इस सामथ्यत्ते अमाब 
प्रमाणद्वारा भाव अंशका जानना भी हमें स्वीकृत है, इस प्रकार कहनेपर तो दम स्याद्ादी कहेंगे 
कि तिप प्रकार सामथ्य होनेते प्रत्यक्ष अनुमान आदि पांच मावप्रादी प्रमाणोंको मी अप्तत्‌ अंशका 
विषय करलेनापन मान लिया जाय कोई अन्तर नहीं है | और इस प्रकार व्यवस्था ड्लोनेपर तो 
छट्ठे अमात्र प्रमाणका मानना व्यर्थ हुआ । क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंते ही अत्तत्‌ अशका भी 
भरे प्रकार अधिगम योग्य हो जाना तिद्ध हो गया है । अर्थात--अमाव प्रमाण माननेका प्रयोजन- 
मावप्रमार्णेति दी भले प्रकार सघ गया | 


साक्षादपरभावपरिच्छे देखान्नाभावप्रपाणस्प वैयथ्यं्रिति चेद, तह स्पृत्यादी- 
नापभाव्रप्रभाणरूपाणां साक्षादभावविषयत्वात्सदंज्षे प्रवर्तकत्वे कथथे न विरुद्ध | ततो नोप- 
मानादिषु स्पृत्यादीनामंतर्भाव हति प्रमाणांतरत्वसिद्धे! सिद्धा स्वेटसंख्याक्षतिः चतु!पंच- 
चद्ममाणाभिषायिनास्‌ । 


अभाव प्रमाण साक्षात्‌ याती अन्यवद्वितरूपसे अन्य भावोंका परिष्छेदी न होफर अभावकां 
परिष्केदक दे । ओर फ्र्यक्ष आादिक प्रमाण तो भावकों जानकर पाछे परम्परासे अमावकों जानते 
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हैं। अतः अभाव प्रमाण न्यर्थ नहीं है, इस प्रकार मीमांतकोंके कहनेपर तो यही आया कि अभाष 
प्रभाणखरूप स्मृति आदिक मी अन्यत्रद्वितरूपते अमावकों ही विषय करेंगी | इस कारण स्मृति 
आदिको भाव जंदामे प्रवर्तकपना क्यों जहीं विरुद्ध पडेगा ! अर्थात्‌---अवश्य पडेगा, वही हमने पूर्वमें 
कहा था | तिप्त कारण उपमान, अनुमान, अर्थापत्ति, अमाव, आगम, प्रमाणोंमें स्मृति, प्रत्यमिज्ञान 
और तर्कका अन्तर्गम नहीं दो पाता है | इस कारण स्मृति आदिकको मिन्न प्रमाणपनेकी सिदि दो 
जाती है । अतः चार, पांच, छह अथत्रा और भी अधिक प्रमाणोंको कहदनेकी टेब रखनेवाके 
नैयायिक, मीमांसक आदिकोंके यश्टां अपने अभीष्ट प्रभाणोंकी संख्याका विघात हो जाना सिद्ध हुआ। 


तद्॒क्ष्यमाणकात्‌ सूत्रद्ययमामर्थ्यतः स्थितः । 
द्विलसंख्याविशेषोत्राकरलंकेरम्यधायि यः ॥ १८० ॥ 
तिक्ष कारण अभी आगे कट्टे जानेवाले दो सूत्रोंके बलसे प्रमाणके दोपनकी संख्याका विशेष 

यद्वां प्रतिष्ठित हुआ, जो कि श्रीअकर्ंक मद्बाराजके अनुयायी स्याद्वादी विद्वानों करके मी पूर्णरूपसे 
कहा गया है| अर्थात्‌-- तत्रमाणे ” इस द्विचनकी सामर्थ्यसे दो प्रमाण मानने 'चाहिये। 
भतिष्यके “ आधे परोक्षम्‌ ”” और '* प्रशक्षमन्यत्‌ ? इन दो सूत्रों द्वारा उमाखामी महाराजने उसका 
कंठोक्त स्पष्टीकरण कद्दा है । श्री अकऋलंकरेव मद्दोदयोंने मी राजवार्सिकमें वैत्ा दो प्रमाणोंमें ही 
सम्पूर्ण स्पृति, अर्थापत्ति; संभत्र, आदिकके गर्भित ह्वो जानेका व्यास्यान किया है । 


प्रत्यक्ष विश ज्ञान त्रिधा श्ुतमविष्लुतम्‌ । 
परोक्ष प्रत्यभिज्ञादि प्रमाणे इति संग्रहः ॥ १८१॥ 
श्री अकलंक देवका यद्द अमिप्राय है कि विशदज्ञान प्रत्यक्ष है | वह अवधि, मनःपर्यय, 
ओऔर केव्रलज्ञानके मेदसे तीन प्रकारका है। तथा अनेक बाधाओंके बिष्ठत्र होनेते २ह्वित श्रुतज्ञान 
भोर प्रत्यभिन्ञान तर्क आदिक तो परोक्ष प्रमाण हैं | इस प्रकार प्ल्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण हैं । 
इनमें सभी प्रमाणोंका संग्रह हो जाता है । 


त्रिधा प्रलक्षमियेतत्सूत्रव्याहतमीक्ष्यते । 
प्रचक्षार्तद्रियलस्य नियभादिल्पेशलग्‌ ॥ १८२ ॥ 
अलक्षस्यं समंवित्ति प्रयक्षयाविरो धतः । 


वेशयांशस्य सद्भावात व्यतहारप्रसिद्धितः ॥ १८३ ॥ 
कोई कहते हैं कि आप जैनोंने यद्द तीन प्रकारका जो प्रत्यक्ष माना है, यह तो सत्नसे 
व्याघातयुक्त दील रद्दा दे । क्‍योंकि अवधि, मनःपर्यय और केबछ्वाम इन तीन. जतीब्रिष ही 





१५६ तश्यार्थ श्टोकवार्सिके 

प्रत्यक्षोंका आपने नियम किया है । आचार्य कहते हैं कि यह किसीका कहना एुंदर नहीं दे | 
क्योंकि इंदियोंसे भतिक्रान्त प्रत्यक्षका स्वसेबेदन हो रहा है। कोई विरोध नदीं दे | तथा एक 
देशसे विशदवना इन्द्रियप्रत्यक्षोमें भी विधमान है । इस कारण व्यवद्वारकी प्रसिंदिसे अगप्रह आदिक 
भी प्रत्यक्षरूप हैं । भावाथें--मुल्यरूपसे तो अवधि जादिक तीन ही प्रत्यक्ष हैं। हां, थोड़ा 
विशदपना द्वोनेते इन्द्रिय प्रत्यक्ष भी परीक्षामुख आदि न्यायके अन्य प्रन्थोमि सान्यवद्दारिक प्रत्यक्ष- 
मान डिये गये हैं। वस्तुतः वे परोक्ष हैं | अतः अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष दी प्रत्यक्ष हैं । देखिये, इन्द्ियोंके 
बिना ह्ञानका स्वतेषेदन प्रत्यक्ष हो रहा हे । 

प्रत्यक्षमेकमेवोक्त मुख्य पूर्णेतरात्मकम्‌ । 

अक्षमात्मानमाश्रित्य वर्तमानमर्तीद्रियए ॥ १८४ ॥ 

लक परोक्षं तु मतिश्ुतर्‌। 

शब्दाय्यश्रयणादेवं न दोष: कथरिदीक्ष्यते ॥ १८५ ॥ 

पूर्ण प्रत्यक्ष केवक्वान तथा अपरिपूर्ण प्रत्यक्ष अवधि और मनःपर्ययत्वरूप, ये सब एक ही 

प्रश्यक्षप्रमाण मुख्य कद्दा गया है । क्योंकि अक्ष यानीं आत्माको ही आश्रय छेकरके वह्द प्रबतेता 
है। अतः इन्द्रियोंसे अतिकान्त अवधि आदि तीन ज्ञान तो पर इन्द्रिय, आछोक, दहेत, शब्द, 
आदिकी सद्दकारितासे नहीं होते हुये मुख्य प्रत्यक्ष कद्दे गये हैं| तथा मति और श्रुत तो मुख्य 
रूपते परोक्ष माने गये हैं | इस प्रकार शब्द संत्रंधी न्याय और अर्थसम्बन्धी न्‍्यायका आश्रय छेने 
से कोई भी दोष नहीं दीखता है । 


प्रत्य्त विज्नद ड्ाने जिषेति बुवाणेनापि पुख्यमर्तीद्रियं पूणे केवकप्रपृणमदधिड्वार्न 
परना/पर्ययद्धानं चेति निवेदितप्रेव, तस्याक्षमात्मानमाश्रित्य वर्तवानत्वात्‌ | व्यवहरतः 
पु्नरिंद्रियपत्पक्षमानिद्रियभत्यक्षमिति वेशध्ांझसद्भधावात। ततो न तस्य छनन्याइतिः । 
श्रु्त पत्यभिन्ञादि च परोक्षमित्येतदपि न ब्जविरुद्धं, आये परोक्षमित्यनेन तस्य परोक्ष- 
त्वमतिपादनात्‌ । 

विशद्ञान प्रत्यक्ष है, वह तीन प्रकार है, इस प्रकार कइनेवाछे स्थाद्वादी करके मी मुरुय 
रूपसे अतोन्द्रिय और पूर्णविषयोंको जाननेवाला केवरज्ञान है, तथा आअपूर्ण विषयोको जाननेवाछा 
अवधिहान और मन:पर्ययज्ञान अतीन्द्रिय प्रलक्ष हैं, यद्ट निवेदन कर ही दिया गया समझो। क्योंकि 
वह अतीदधिय प्रयक्ष अकेडे आत्मारूप अक्षका आश्रय लेकर प्रवर्त रहा है । &ां, न्यवद्वारसे फिर 
पांच इच्दियोंसे उत्पन्न इये प्रसक्ष ओर मनसे उत्पन्न हुये प्रत्यक्ष भी हैं। क्योंकि एक देशसे विशदपना 
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उनमें मे प्रकार विधमान है। तित कारण द्िवचनात्त पदसे एक परोक्ष ओर एक ही बिशद 
प्रत्यक्षकों कहनेवाडे उप सूत्रका व्याधात नहीं हुआ | तथा थुतकज्ञान और प्रत्यमिह्ान भादिक 
परोक्ष हैं । इ प्रकार यह मी सूत्रसे बिरुद्ध नहीं दे | क्योंकि भविष्यके “* आधे परोक्षम्‌ ” इस 
सूत्र करके उनको परोक्षपना समझाकर कद्दा गया है । 


अवग्रदेशादायवारणानां स्वृतेश परोक्षत्ववचनात्‌ तद्विरोध इति चेन, मत्यभिव्षा 
दीत्यत् वृत्तिदयेन सर्वसंग्रहात्‌ । कर्य । मत्यभिज्ञाया आदिः पूर्व प्रत्यभिज्नादीति स्मृतिप- 
येतस्प ब्ानस्थ संग्रहात्‌ प्राघान्येनावग्रहादेरपि परोक्षत्ववचनात्‌ प्रत्वमिज्ञा आदिययस्पेति 
पृस्या पुनरमिनिवोधपर्यतर्सश॒ह्तेने काचित्परोक्षब्यक्तिससंग्रहीता स्पात्‌ | तत एबं 
प्रत्यभिज्ञादीति युक्त ज्यवहारतों ध्रुख्यतः स्वेश्स्य परोक्षव्यक्तिसमूहस्प मत्यायनात्‌ । 
अन्यया स्मरणादि परोष्ष तू भमाणे इति संग्रह इत्पेब॑ स्पष्टममिधान स्यात्‌ । ततः भ्द्धायों- 
अयणात्र कशिरोषोत्ोपरूम्यते | , 


अकगह, ईदा, अवाय, धारणा और स्थृतिको भी परोक्षपना कद्दा गया है। अतः केवक 
अत और प्रत्यमिद्ठा भादिको द्वी परोक्षपना कदनेसे उस सूत्रका विरोध तदवस्थ है । प्रन्थकार कइटते 
हैं कि यद् तो न कहना । क्योंकि प्रत्यमिढ्ञादि इस शद्दमें षष्ठी तत्पुरुष ओर बहुओीदि समास इन दो 
बत्तियोंत्ते समी परोक्ष प्रमाणोंका संप्रह् हो जाता है । केसे हो जाता है ! सो उत्तर चुनिये। जो 
ज्ञान प्रत्यमिज्ञाके आदि यानी पूर्ववर्ती हैं, वे प्रत्यमिज्ञादि हैं, इस प्रकार ता स द्वारा अबप्रह, ईहा, 
अवाय, धारणा, स्पृतिपयन्त ह्वानोंका संग्रह दो जाता है। अवभ्रह्द आदिकोंको भी प्रधानतासे परोक्षपनका 
कथन किया गया है | तथा प्रत्यमिन्ना है आदिमें जितके, ऐसी बहुओीदि नामक समास इसिसे फिर 
चिन्ता ( व्यात्तिज्ञान ) अमिनिबोध ( अनुमान ) पयेत ज्ञानोंका संग्रह हो जाता दे । भतः कोई भी 
परोक्षव्यक्ति असंग्रद्दीत नहीं हुयी । तिस ही कारण प्रत्यमिह्ादि इस प्रकार वार्लिकमें कहना युक्ति 
पूर्ण है । क्‍योंकि व्यवद्वार और मुख्यरूपसे खरयंको अमीष्ट हो रहे परोक्ष व्याक्रियोंके समुदायका 
निर्णय करा दिया गया है| अवभ्रह आदिक मुझ्यरूपसे परोक्ष हैं | हां, न्यवह्वारसे प्रत्यक्ष भी हैं । 
अन्यथा यानी सभी परोक्षोंका संप्रह करना यदि हृष्ट नहीं है और अवग्रह आदिकको परोक्षमें नहीं 
डाडना चाहते द्वोते तो स्मरण जादिक तो परोक्ष हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण हैं, 
ऐसा यह स्पष्ट ही कथन कर दिया जाता । किन्तु “ प्रत्यमिज्ञादि ” कद देनेसे उक्त खरस है। 
तिस कारण शद्व और अर्थतम्बन्धी न्यायका आसरा छेनेते कोई भी दोष यहां नहीं दौखता है । 
अतः खकीयमेद प्रमेशोंसे युक्त अत्यक्ष ओर अपने भेद अमेदोंसे युक्त परोक्ष येद्दो मुर्य प्रमाण 
हैं। शेष प्रभाणहान इन्ही दोके परिवार हैं । 
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इस सत्रका सारांश 


इस सूत्रके प्रकरणोंकी सूचनिका इस प्रकार है। प्रथम दी पांचों श्ञानोंको दो प्रमाणरूष 
स्वीकार किया है । एक, तीन, आदि अर्माष्ठ प्रमाणोंमें समी प्रमाणोंका अन्तर्माव नहीं हो सकता 
है। प्रमाणके खरूप ओर संझुयामें पढ़े हुये विवादोंका मूलसूत्रते निराकरण हो जाता है। जड 
इख्दियोंको मुख्य प्रमाणता नहीं दे । हां, चेतन मादेंद्रियां खार्थकी परिष्छित्तिमें साथकतम हैं । फोई 
भी जडपदाय प्रमितिका करण नहीं है | वैशेषिकेसे माना गया सन्निकर्ष मी प्रमाण नहीं दे । 
सर्था मिन्न पढ़े हुये आत्मा और क्वान भी प्रमाण नहीं द्वो सकते हैं । अन्यथा झ्ञानका सम्बन्ध 
( खसमवायि संयोग ) दोनेसे शरीर भी प्रमाता बन बैठेगा । तादात्म्यपरिणामफे अतिरिक्त समवाय 
पदार्थ कुछ नहीं है । अतः प्रमिति, प्रमाण, प्रमाताका सर्वथा भेद नहीं है। हां, प्रमिति और 
प्रमाणते प्रमाताका सवेधा अमेद भी नहीं है। किन्तु क्य॑चित्‌ भेद, अमेद, दै, जैसे कि 
चित्रज्ञान है। यहां स्याद्ादका रद्वस्थ समझने योग्य है| जिन वेैशेषिकोंने संपोग आदिक छह 
संनिकर्ष माने हैं, उनमें अनेक दोष आते हैं | छोकिक संज्षिकर्ष और अलौकिक संनिकषषोको 
प्र्तितका साधकपना नहीं बनता दे । कर्मोके पटछका विघटन हो जानेसे आत्मा ही सम्पूर्ण प्रमि- 
तियोंक्रो बना छेता दै। योग्यतारूप संनिकर्षको मे द्वी प्रमाण कद दो | यहां अन्य भी आनुषंगिक 
विचार किये गये हैं । बौद्धोंकी मानी हुयी तशकारता भी प्रमाण नहीं दै । ताद्ृष्य, तदुत्पत्ति और 
तद्ध्यत्रसाय, ये तीनों ज्ञानके विषयका नियम नहीं करा सकते हें | संनिकर्ष ओर तदाकारता आंदियें 
अन्वयव्यभिचार और ब्यतिरेकन्यभिचार द्वोते हैं | खस्वेदन प्रत्यक्षश्ञानकों आकार पड़े बिना भी 
प्रमाण माना गया है। सम्वेदनाद्वैत माननेसे मी कार्य नहीं चढेगा और भी यद्दवां चोखा विचार हे। 
बात यह है कि उपचारते चादे कुछ भी कद ़ो, वस्तुतः अड्ञानकी निवृत्ति करनेवाढा सम्यग्ह्ञान ही 
प्रमाण है । सम्यक्‌ शद्वका अधिकार चछे आनेसे संशय आदि मिथ्याह्ञान प्रमाण नहीं हैं! जितने 
अंशर्भ जिस प्रकार ज्ञानका अविश्षाद है, उतने अंशमें उस ह्ञानकों प्रमाणता द। जेसे कि 
सम्यग्दश्कि जितने अंशमें राग दे, उतने अंशसे बन्ध दे ओर शेष अंशोंसे संवर है । पांच ज्ानोंनें 
से मति, श्रुत॒क्ो एक देशसे प्रमाणपना है | अबरत्रि मनःपर्ययक्ो पूर्णरूपसे प्रमाणता हे । केवछ 
ह्ानकों भी सम्पूण पदा्थोंमें पृणरूपसे प्रमाणता है | शह्ाजांदपुर, बरेली, बलिया, सहारनपुरकी 
बनी हुई खांडोंमें मीठेपनका अन्तर है। भिश्री, खांड, गुडमें भी मीठेपनका तारतम्य है । इसका 
यद्दी अभिप्राय है कि उन पुद्टछ पिण्डोंमें अनेक छोटे छोटे पुद्ठलस्कन्ध मिठाईते रद्दित हुए मिले 
हुए हैं। माछगा्डीसे सवारेगाडी और उससे मी अधिक डांक गाडी तेज चलती है | यहां यद्द ध्वनित 
हो जाता दे कि डांकगाडीसे सबारीगाडी पटरी या आकाश प्रदेशोपर अधिक ठहरती हे और 
सवारी गाडीसे माऊगाडी रेछ पटरियोपर देरतक खड़ी रह्दती है । अन्य एक घंएमें दो सौ मीौछ 
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चडनेवाले विमानोंकी अपेक्षा दौडती हुई डांक गाड़ीका भी पटरीपर अपेक्षिक ठह_स्‍ना कह्दना 
पढेगा। अन्य कोई उपाय नहीं दे | शौघ्रममन और मन्यरगमनका अन्तर डालनेवाली 
दूसरी कोई परिमाषा नहीं हो सकती है । इसी प्रकार प्रमाणोंमें भी प्रमाणता और अग्रमाणता 
जड़ी हुई है । इन्द्रियनन्य बनेंगे और श्रुतड्वानोंमें अप्रमाणताका अश स्पष्ट दौख 
रदा है, जिप्तमें बहुतसा अंश प्रमाणपनेका दे, वह प्रमाणब्वान है । और जिसमें बहुमाग अप्रमा- 
णता मत हुयी है, व अप्रमाण दे | अतः भरपूर प्रमाण द्वी या अप्रमाण ही ज्ञान होनेका एकान्त 
करना समुचित नहीं दे । यद्द श्रीविधानन्द आचार्यका स्व॒तंत्र विचार प्रशस्त है | सभी ज्ञान स्वको 
जाननेमें प्रमाण हैं | एक ज्ञानमें प्रमाणपना और अप्रमाणपना धर्म विरुद्ध नहीं हैं । यहां बुद्धमतके 
ऊपर विचार किया दे । सर्मत्र अनेकान्त फैला हुआ है । ईश्वरका एक ज्ञान अनेक जाकारबाला 
प्रतिद्ध है । ऋमवर्ती ज्ञानोंते सर्वहता नहीं दे । स्याद्गादके ऊपर उलाइना देनेवाढे स्वयं प्रस्त हो 
जाते हैं । बोद्वोंके यहां प्रमाणका लक्षण समीचीन नहीं है, उनसे अविसम्बादकी ठीक ठीक 
परिभाषा न हो सकी | युक्तिपिद्व द्वी पदार्थोको माननेवाला वादी शात्रमें कद्दे गये तत्तोंका 
श्रद्धान नहीं कर सकता हे । स्प्न ज्ञानमें अतिव्याति हो जानेते प्रमाणका लक्षण आकांक्षानिवृत्ति- 
रूप अविसंचाद ठौक नहीं है । अब्यात्ति, असंमव, दोष भी आते हैं । अज्ञात अथका प्रकाश 
करना यह्ष प्रमाणका लक्षण भी ठीक नहीं दे। प्त्यक्षकों मुख्यप्रमाण ओर अनुमानकों गोण 
प्रमाण माननेसे बोद्धका कार्य नहीं चछ सकता है | मीमांतकोंका माना हुआ अ्माणका छरुक्षण 
भी ठीक नहीं है। अनेक दोष आते हैं | स्पृति, प्रत्यमिज्ञान और तर्क ये कथंचित्‌ पूर्व अर्थको 
जानते हुए भी प्रमाण माने गये हैं। पयीय और पर्यायीका क्थचित्‌ अमेद हे। स्‍्व और कर्थका 
निर्णय करनेवाल ज्ञान प्रमाण हैं | इतने लक्षणसे द्वी कार्य चछ जाता है | अन्य विशेषण छगाना 
व्यर्थ है । अधिक भूलछमें पड द्वानेवाछा अनेक उपाधियोंकों लगा लेता है। असुन्दर पुरुष अधिक 
आआमृषणोंकों पदनता है | वाधवर्जितपना विशेषण भी व्यर्थ है | अन्यथा बडा टंटा मय जायगा। 
निर्दोष कारणोंते बनाया गयापन भी व्यर्थ दै। अनवस्था दोष आता है । सम्पूर्ण प्रमाणोंकी 
प्रमाणता स्वतः ही माननेवारढे मीमांसकोंका पक्ष समीचीन नहीं हैं । यों तो मिथ्या 
झ्वानोंमे भी प्रमाणपना घुस बैठेगा । यहां स्वतः प्रामाण्यके ऊपर विस्तृत विचार किया दे। 
अनम्यास दशामें प्रामाण्यपों परतः जाननेकी ब्यवस्था की है । प्रमाणता ओर अप्रमाणता 
दोनोंको परतः ही माननेवाऊे नैयायिकोंके यहां आकुछता मच जायगी । म्रइत्तिकी 
सामर्थ्यस्े प्रमाणको अ्थवान्‌ माननेमें अनवत्था दोती है । यहां प्रदत्तिकी सामथ्यमें विकल्प उठाकर 
म्यायमतका खण्डन किया है। धसंशयड्डानसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती दै। प्रेक्षावान्‌ पुरुषोंकी प्रदत्त 
प्रमाणोंते द्ोती दे । विशेष विशेष ह्वानावरणके बिघट जानेसे किप्तीकी प्रेक्षापूतंक क्रिया करना और 
अन्यके अम्रेक्षापू्वेक क्रिया करना बन रद्दा है। अभ्यास, प्रकरण, घुद्धिपाटब, ये विशेष कार्यकारी 
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१६० तस्वाय छोकवार्तिके 

नहीं हैं | भम्यास दशामें खतः और अनम्यास दशामें परत: प्रामाण्य जान ढिया जाता है । यही 
बात अप्रामाण्यमें समझो । सम्पूर्ण तत्व स्याद्ादसे बिंच रहे हैं । सम्पूर्ण अंगोंमें प्रमाणताको धारण 
करनेवाढा मी केवछज्ान परकीय चतुष्टयसे प्रमाण नहीं हे। शूल्य वादियोंके यद्वां इष्टबिधान और 
अनिष्टनिषेष यह प्रक्रिया प्रमाण माननेपर दी छिद्ध होती है । अन्यथा किसी बातकी भी व्यवत्त्या 
नहीं है | विशेष क्षयोपशमके अनुसार अम्याप्त और अनम्यास किसी किसी प्राणीके अनेक विषयोमें 
हो जाते हें । प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण हैं । चार्बाकोंका एक दी प्रत्यक्ष प्रमाण मुरुय है, यह 
मन्तव्य अच्छा नहीं दै । गुरु, पिता, आदिके प्रत्यक्षोंका प्रमाणपना प्रत्यक्षद्ते तुमको नहीं हात हो 
सकता है । अतः अनुमान मानना पढेग।। बौद्धोंके द्वार! प्रत्यक्ष और अनुपान दो प्रमाण मानना भी 
ठीक नहीं है । न्यात्तिकों जाननेके लिये अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता होगी योगी । प्रत्यक्षसे तुमको 
व्यात्तिका ज्ञान नहीं हो सकता है। अनुमानसे ज्यात्िका ज्ञान करनेमें अनवस्था, अन्योन्याश्रय, दोष 
होते हैं | तकके समान स्मृति, संब्रा, आदि भी प्रमाण मानने पढडेंगे। स्पृत्ति आदिक भेदोंको 
धारनेब्राछी मति और अनुमान तथा श्र॒ुत ये तीन प्रमाण हो गये, फिर दोका नियम कहां 
रहा ! विषयमेदसे प्रमाणमेद नहीं हैं। किन्तु साम्रप्रीमेदते प्रमाणमेद मानना चाहिये। शब्द, 
लिंग और अक्ष, सामग्रीसे उत्पन्न हुये तीन प्रमाण इुये जाते हें। सर्वक्षका हान इन्द्रियजन्य 
नहीं है। समामिते उत्पन्न हुआ उपकार कुछ उपयोगी नहीं है । कर्त्ताते अभिन भी करण हो जाते 
हैं। जैसे कि इक्षफे गिरनेमें उसकी शालाओंका बोझ करण द्वो जाता है । प्रत्यक्षका रक्षण विशदपना 
ठीक है । विराद न होनेसे और सम्वादी ड्वोनेसे स्मरण, ग्रत्यमिन्ञान, और तर्क न्यारे परोक्ष प्रमाण 
हैं । स्मरणको जेते अनुमानमें गर्मित करनेसे अनवत्था आती है, उसी प्रकार उपमान, अर्थापत्तियें 
अन्तर्भाव करनेपर भी अनवस्था दोष द्वोगा । क्योंकि उपमान ओर अथीपत्तिक उत्पादक कारणोंमें 
स्वृति आदिक पड़े हुये हैं । गोके सदझ पदार्थ गबयपदका वाष्य होता है । उपमितिमे ऐसे अतिदेश 
वाक्य ( पृद्धवाक्य ) के अथका स्मरण करना न्यापार माना गया है| तक्षकारक शाद्यओपमें तद- 
बच्छेद करके शक्तिका प्रहण करना कारण माना गया है। स्मृति आदिकोंकों अभाव प्रमाण मानने. 
पर विधि अंश प्रत्रत्तंकपना विरुद्ध हो जायगा। इस प्रकार चार, पांच, छट्द प्रमाण माननेवाछोंके 
यहां भी प्रमाणोंकी संहुपा ठीक नहीं बैठती है । क्योंकि आवश्यक प्रमाण स्मृति आदिक उनमें प्रविष् 
नहीं दो पाते हैं। ओर जेनपिद्वान्तमें माने गये दो प्रमाणोंमें समी प्रमितिकरणतावष्छेदकावच्छिन- 
गर्दित हो जाते हैं | अत्रग्रद आदिक और अवधि आदिक सर्व सम्यग्हान इन्दीके भेद हैं। इस प्रकार 
थे मति आदिक पांचों ज्ञान प्रययक्ष और परोक्षरूप दो प्रमाण हैं। 


खां पत्यक्षपरोप्ते नः स्पष्टास्प्रमकाशिनी । रोदसी पृष्पवन्ताये व्याप्याड़्ाननिवृश्ये ॥ 
( ब्यास्यात स्पष्टास्पष्प्रातिपादक प्रत्यक्षपरोक्ष प्रमाण अज्ञामनिवृत्तिके लिए भूमंडकमें जगवंत रहे | ) 








विन पांच झ्ानोंकों सूजकार स्तर कण्ठोक्त रूपसे इष्ट भेद में विभक्त करनेके छिये सूत्र कदतें हें । 


आये परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 


आदियें ोनेवाले या सूत्रमे पद्चिछे उच्चारण किये गये मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दो 
परोक्ष प्रमाण हैं । 

अक्षादात्मनः पराबृच॑ परोक्ष ततः परैरिंद्रियादिंभिरूएयते सिच्यतेमिवरध्पत इति 
परोक्ष । हि पुनस्तत्‌, आधे द्वाने मतिश्रुते । 

जो ज्ञान अश्न यानी आत्माते परावत्त है वद् परोक्ष दे। अर्थात्‌--जात्माको गौण कारण 
मानकर उससे न्योरे इन्द्रिय, मन, आदि कारणोंत्े ऊक्षित द्वोता है, सींचा जाता है, पुष्टिकर 
बढाया जाता है, इस प्रकार निरुफ़िसे साधा गया परोक्ष शद्व है| वह परोक्ष शब्वका वाच्य दूसरोंते 
बढाया गया फिर क्या पदार्थ दे ? इप प्रकार उद्देश्य दलकी निद्ञासा द्वोमेपर आदिके दो ज्ञान मति 
जोर अत हैं, यह उत्तर दे । 

कुतस्तयो राद्यता प्रस्येयेत्युच्यते । 

उन मति आर श्रुत दोनोंको आदिमें होनापन कैसे समझ लिया जाय ! चादे छाखों, करोड़ों 
कितनी दी कतुर्ये क्‍यों न हों, उनकी आदियमें एक दी वस्तु कद्दी जा सकती दे । यहां पांचमे ही 
दोको आदियें हो जानापना कैसे हो गया ? ऐसा प्रश्न होनेपर अब उत्तर कह्दा जाता है। 


आधे परोक्षमित्याह सूत्रपाठक्रमादिह । 
ज्ेयाथता मतेमुस्या श्तस्य गुणभावतः ॥ १ ॥ 
दिवचनान्त आधे शब्द है “ मतिश्नतावधिमनःपर्ययकेवढानि ज्ञान ” इस सूत्रके पढ़े 
जॉनेके ऋमसे यहां आदिके दो ब्वान परोक्ष हैं, ऐसा ग्रन्थकार कद्दते हैं । इस कारण मतिशानको 
मुख्य आधयपना है और उसके निकट दोनेके कारण श्रुतज्ञानकी गौणरूपसे आधपना हैं। 
प्रथमबाषे प्रथमसदेशस्य ”” आदियें कहे गये अकेलेकों यदि दोपना यदि बाधित है, तो उसके 
निकट कहे गये दूसरेकों मिठाकर दोपनेका निर्वाह करलिया जाता है, ऐसा न्यवहवर प्रतिद्ध है । 
७ अन्त्यवाने जन्यप्तदेशस्य ” ऐसी मी परिभाषा व्याकरणमें मान्य की गयी है। 
यस्मादाये परोक्षमरित्याह घत्रकारस्तस्मान्पत्यादिसूजपाठऋपादिहाथता डैया। सा च 
परतेध्रृख्या कयमप्यनाइतायास्तत्राभावाद श्रुतस्याधता गुणीभावात्‌ निरुपचरिताधसामी- 
प्यादाद्त्वोपचारात्‌ । अवध्याद्पेक्षयास्तु तस्‍्य ध्ृखु्याथतेति चेत्‌ न, मनः पर्ययाद्यपेश्षया 
वर्षेरप्पायस्वसिद्धेम॑त्मवध्योग्रेहणमसगा।त्‌ दिव्वनिर्देशस्याप्येबमविरोधात्‌ । 
भा 





कद्दा दे, तिस कारण “ मतिश्रुत ”” आदि सूतके पठनक्रमसे यहां पढिके दो को आदिपना 
जानना चाहिये | और वह आदिपना मतिज्ञानको तो मुरूप है । क्योंकि उस मतिज्ञानमें तो केसे 
भी आदियें नहीं दोनेपनका अभाव है | हां, उसके निकटबाडे श्रुतज्ञानको आधपना गौणरुपसे है । 
उपचारको नहीं प्राप्त हुये यानी मुख्यरूपसे आदिमें पड़े हुये मतिश्वानकी समीपतासे श्रुतकों आाधप- 
नका उपचार करडिया गया है | यदि कोई यों कददे कि अवधि आदिककी अपेक्षासे तो उस श्रुत- 
ज्ञानको मुझ्यरूपसे आद्यपना बन जाता है, ग्रन्थकार कद्दते हैं कि यह तो न कहना | क्योंकि यों तो 
मन;पर्ययर्शदिकी अपेक्षा अदधिको मी आथपना सिद्ध हो जावेगा । और ऐसा द्ोनेपर मति और 
अबरत्रि इन दोके ग्रद्षण करनेका प्रध्॑ंग होगा। आधे शह्गकों द्वित्रचनरूपते कथन करनेकां भी इस 
प्रकार कोई विरोध नहीं आता है | अत: अपेक्षाकों टालकर ठीक ठीक आदियमें या उपचारसे 
आदियें हुओंका ग्रहण करना चाह्विये। अन्योंका नहीं । 


केवलापेक्षया सर्देपाप्ादत्वेषि पत्यादीनां मतिश्रुवयोरिष्र संप्रत्ययः साइचर्यादिति 
सेश्र, मत्यपेक्षया शुतादीनामनाथताया अपि सद्भावास्मुर्याथतानुपपत्तेस्तदवस्थत्वात्‌ | 


कोई विद्वान्‌ यों सन्‍्तोष देना चाहते है कि केवछ॒हानकी अपेक्षासे तो सब चारों मति आदि 
हानोंको आद्यपना होते हुये मी मति आदिकोंमेंसे मति और श्रुतका ही यहां सर्माचीन ब्वान दो 
जाता है। क्योंकि पांच ज्ञानेमिते मति ओर श्रुत ये दो द्वी ज्ञान साथ रहते हैं। अन्य दो ज्ञानेकि 
सह्चर रदनेका नियम नहीं है । आचार्य कद्दते हैं कि यद सपाघान तो नहीं कद्दना | क्योंकि यों तो 
मतिकी ही अपेक्षात्रे विचारा जाय तो श्रुत आदिकोंको आधरह्षितपना भी विधमान है | अतः श्रुत 
जादिकोंको मुख्यरूपते आध्यपनेकी अतिद्धि होना वैसा ही तदवत्थ रहा। आदिमें होनेपनका निर्णय 
करनेके लिये सइचरपना प्रयोजक नहीं दे । 

आयक्द्वो हि यदाचवेत तत्मवर्तवानों मुझूयः, यत्पुनराधपनाथं च कयंचिक्षत्र 
प्रगर्तमानो गौण इति न्यायाक्तस्य गुणभावादाद्यवा क्रमापणायाम्‌ । 

जो आदिमें ही हो रद्ा है, उत्तीर्मे भाष शब्ठ प्रवर्त्त रद्दा तो मुख्य है, और जो पदार्थ 
फिर किसी अपेक्षात्रे आध और अनांध भी है, उसमें प्रवते रद्दा आध्य शद्व गोण है | इस न्यायसे 
उस श्रुतह़्नको गौणमात्रसे आधपना है। क्योंकि सूज्में पढ़े गये पाठके क्रमकी विवक्षा हो रददी 
है। अतः द्वितचनान्त प्रयोगते आधे शद्॒करके मतिश्ुत पकड़े जाते हैं । 


बुद्बों तियंगवस्थानान्मुर्य॑ वादलमेतयोः । 
अवध्यादित्रयापेक्षं कयंचिन्न विरुष्यते ॥ २ ॥ 
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अथवा एक यद्द भी उपाय है कि बुद्धिमें तिग्छा अवस्थित करदेनेसे इन मभति, श्रुत, 
दोनोंको अवधि आदि तीनकी अपेशा रखता हुआ कथचित्‌ मुख्य आध्पना विरृद्ध नहीं पड़ता है । 
अर्थात्‌--अवजि आदिक तीन की अपेक्षा बुद्वियें तिःछा फैडानेसे मति श्रुतक्नो आदिपना बन जाता है। 

परोक्ष इति वक्तव्यपराये हत्यनेन सापानाजिशइरण्यादिति चेत्‌। अन्रोक्ष्यवे-- 

शंका दे कि उद्देश्के समान विधेयमें संहूग दोनी चाहिये । जब कि आधे ऐसा द्विवचनान्त 
प्रयोग है, तो इसके साथ समान अविकरणपना द्ोनेसे परोक्षे इस प्रकार दिवचनान्त प्रयोग धृतमें 
कइना चादिये। छिंग, संहपा और वंचनके समान द्ोनेपर दी सामानापिकरण्य बढ़िया बनता है। 
ऐप्ी शंका द्वोनेपर यहां समाधान कहा जाता है । 


परोक्षमिति निर्देशों ज्ञानमिल्यनुवर्तनात्‌ । 

ततो मतिश्ुते ज्ञानं परोक्षमिति निणयः ॥ ३॥ 

दरयोरेकेन नायुक्ता समानाश्रयता यथा । 

गोदो ग्राम इति प्रायः प्रयोगस्योपलक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रमाणे इृति वा दिल प्रतिज्ञाते प्रमाणयोः । 

प्रमाणमिति वर्तेत परोक्षमिति संगतों ॥ ५ ॥ 

यहां मति आदि सूत्रमें पडे हुये विधेय दलके “ ज्ञान ”” इस पदकी अनुद्तति हो रही है। 

वह एक वचन है । नर्पुतक लिंग है ! इस फारण ज्ञानके समान जधिकरणपनेसे परोक्ष ऐसा एक 
बचन निर्देश सूत्रमें कद्दा है । तिस्त कारण मति ओर श्रुत दो क्ञान परोक्ष हैं, इप्र प्रकार निर्णय 
हो जाता है। दो उद्देश्योंका मी एक विशेयके साथ समानाधिकरणपना आयुक्त नहीं है, जसे कि 
४ गोदौ प्राम: ” «“ पद्दाला: जनपद; ”” « तपःश्नुते साथो; कार्य ”” | गौदौ ( गोद ) नामके दो 
हए हैं, उन दोनोंके निकठ होनेवाला प्राम हे | व३ एक प्राम गोदी है | यहां ध्राम इन्द जाति 
वाचक है। गोदौके समान द्वित्रचा नहीं हुआ । ६ां, जातिवाचक न होता तो उसके लिंग ओर 
संझया अवश्य प्राप्त देते, जेसे कि गोदौं रमणीयी ” । जैनेन्द्र ब्याकरणके “' युक्तवदुसिलिंगसंख्ये 
इस सूत्र अजातेः ऐसा वक्तव्य है | अतः ग्राम: एक वचन है । इस प्रकारके वाहल्यपनेसे प्रयो- 
गोंका उपलक्षण दो रहा है। यदि “'प्रभाणे” ऐसे द्विब्रचनान्त प्रयोगकी प्रतिज्ञा की जायगी तो फिर 
भी दो मति श्रुत प्रमाणोमें एक बचन प्रमाणकी अनुबृत्ति की जायगी, तमी परोक्ष प्रमाणके साथ 
मति और श्रुत संगत द्वो सकते हैं | भवाथ --आदे परोक्ष कहना, फिर परोक्षे प्रमाण कद्दना 
इसकी अपेक्षा प्रथमसे दी “ आधे परोक्षम ”” कहना जष्छा है। इसमें छाघव है, सूत्रमें टघुपना 
बहुत प्रशंसनीय गुण है| 











फिर उस ब्ञानकी अनुदृत्ति करनेसे क्या सिद्ध करना है ? ऐसी आकोरक्षा होनेपर प्रन्थकार 
औवषिधानसद आचार्य स्पष्ट उत्तर कहते हैं । 
ज्ञानालवतंनात्तत्र नाज्ञानस्य परोक्षता । 
प्रमाणस्यानुवृत्तेन परोक्षस्याप्रमाणता ॥ ६ ॥ 
अश्षेम्यों हि परावृत्तं परोक्ष श्ुतमिष्यते । 
यथा तथा स्थृतिः संज्ञा चिंता च|मिनिभोधिकम ॥ ७ ॥ 
अवग्नह्मदिविज्ञानमक्षादात्मविधानतः । 
परावृत्ततयाग्नात प्रत्यक्षमांपे दंशतः ॥ ८ ॥ 
तिप्त सूत्रमें आदिके दो ज्ञान परोक्ष हैं | यहां ज्ञानकी अनुदृत्ति करनेसे अज्ञान, इन्द्रिय, 
संनिऊर्ष, आदि जड पदार्थोकों परोक्षप्रमाणपना नहीं सिद्ध हो पाता दै। और प्रमाणकी अनुवृत्ति 
फरनेते परोक्षकों अप्रमाणपना नहीं सिद्ध द्वो पाता है | जिस कारणसे कि इच्द्रियोंते पशाइत्त द्वोता 
हुआ श्रुतज्ञान परोक्ष इष्ट किया गया दै, तिस प्रकार स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान 
भी परोश्ष हैं | अक्षशब्दका अथे आत्मा करनेसे आत्मासे पराबत्त होनेके कारण अवग्रह् आदिक 
विज्वान यथपि पूर्वाचार्योके सम्प्रदाय अनुसार परोक्ष कहे गये हैं, फिर भी एकदेश विशद होनेसे 
प्रयक्ष मी हैं | अक्षका अर्थ इन्द्रिग ओर अनिन्द्रिय भी के लिया जाता दे । किन्तु विशदपना 
रहना प्रद्नक्षके लिये आवश्यक है । 
श्रुतत स्तृत्याद्रगग्रहादि च ब्ञानम्ेव परोक्ष यस्मादाम्तातं तस्मान्नाज्ञानं ध्द्धादिपरो- 
स्षमनधिगममात्र॑ वा प्रतीतिविरोधात्‌ । 
जिस कारण श्रुनज्ञान, स्पृति आदिक और अब्रप्नद आदिक ह्वान ही परोक्ष हैं, ऐसा पूर्व 
आम्नाउते प्रात दो रहा हे, तित द्वी कारण शहद, इच्द्रिय, सेनिकर्ष, आदि अज्जञान पदार्थ परोक्ष 
महीं हैं | अथवा किसी खार प्रमेयका अधिगम नहीं द्वोना ( प्रसभ्य ) मी परोक्ष नदीं है। क्योंकि 
शरद या हानशून्य तुच्छ को परोक्ष प्रमाण माननेपर प्रतीतिओंते विरोध आता है । 
अस्पष्ट बेदनं केचिदर्थानालेबनं विदुः । 
मनोराज्यादि विज्ञान यंथेवेत्येत दुधट्म ॥ ९ ॥ 
स्ष्टस्याप्यववो धस्य निरालंबनतापितः । 
यथा चेद्रह्यज्ञानस्पेति काथस्य निष्ठितिः ॥ १० ॥ 


तस्वार्थचिन्तामणिः १६५ 

कोई बौद्ध कद्द रहे हैं कि अविशद परोक्षह्ञान वास्तविक अर्थकों विषय करंनेवाझा नहीं है । 
जिस ही प्रकार क्रीडा करते हुये बालकों द्वारा अपने मन अनुसार स्वांग रचे हुये राजा, सेनापति 
मंत्र, आदिके अविशदह्ञान उन वस्तुमून राजा आदिकको दिषय नहीं करते हैं । उसी दंगसे छमी 
अभिशदज्ञान अर्थको विषय नहीं करते हुये निरालंब हैं । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बोद्धोंका 
कहना दुर्घट दी है । यानी यद्द युक्तियोंसे घटित नहीं होपाता है। क्‍योंकि यों तो विशद प्रयक्ष- 
शानकों मो आठम्बनरद्वितपनेका प्रसंग होता है । जिस प्रकार कि एक चन्द्रमामें हुये चन्द्रदयका 
ज्ञान आठम्बनरद्दित दे, अर्थात्‌ झूठे मनोराज्यकों विषय करनेवाले परोक्षश्ञानका इृष्टान्त देकर यदि 
समी परोक्षज्ञानमो निराठम्ब ( विषयकों न छूनेबाले ) कढ़ दिया जायगा तो आंखमें नेंक अंगुी 
कगाकर अविधमान दो चढन्द्ोंको देखनेवाले चाक्षुष् प्रत्यक्षका इष्टान्त देकर सम्पूर्ण प्रत्यक्षज्ञानोंकों मी 
निर्विषय कहा जासकता है । ऐसा दोनेपर भला अर्थका प्रतिष्ठितपना कहां किस हानके द्वारा समझा 
जायगा ! बताओ । श्रान्तज्ञानोंकों अज्रान्तज्ञानोँंसि परथ्मूत मानना अनिवार्य है । 

परोफ्ष बज्ञानमतालंबनमस्पष्टवान्मनोराज्यादिज्ञाननत्‌ अतो न अ्रमाणमित्येतदपि 
दुर्घटमेव । प्रत्यक्षमनालंबन स्पष्टत्वाबंद्रद्यज्ञानादिति तस्याप्यप्रमाणत्वप्रसंगाद । तया 
च क्रेष्टस्य व्यवस्था उपायासच्ष्बात्‌ ॥ 

सम्पूण परोक्षज्ञान ( पक्ष ) जानने योग्य विषयोंसे रहित हैं ( साध्य )। क्‍योंकि वे अविशद- 
रूपसे जाननेबाले हैं ( द्वेतु )। जेते कि कोई खिलाडी ब्रालक या खांग रचनेवाछा बहुरूपिया 
अथवा नाटकमें अमिनय करनेवाला पुरुष अपने मनमें राज्य प्राप्त हुआ आदि समझ बैठे । बह ह्ञान 
वास्ततिक राज्य आदि वस्तुओंकों स्पश करनेवाला नहीं है | इस कारण कोई मी परोक्षज्ञान प्रमाण 
नहीं है । आचार्य कहते हैं, इस प्रकार यह कद्दना भी दुर्चठ दी है । क्योंकि यों तो प्रयक्ष 
( पक्ष ) अपने प्राह्म विषयको स्पश नहीं करता द्वै ( साध्य )। स्पश्टज्ञान होनेसे ( हेतु )। जैसे कि 
चन्द्रदयका या पीतशंखक्ला और सीपमें हुये चांदीका ज्ञान स्पष्ट द्वोता हुआ भी निर्वेषय है। इस 
प्रकार पोलम्‌गेलते अनुमान द्वारा उस तुम्दारे माने हुये प्रत्यक्षकों भी अप्रमाणपनेका प्रसंग होता है। 
ओर तित्त अकार द्वोनेपर अपने अमीष्ट तत्तकी व्यवस्था कह्षीं किस प्रमाण हो सकेगी ! क्‍योंकि 
उपाय तत्त प्र/यक्ष या परोक्ष प्रमाण कोई भी तुम्दारे पास विधमान नहीं है । 


अनालंबनताव्याप्तिने स्पष्टवस्य ते यथा । 
अशथष्टवस्य तद्विद्धि लेंगिकस्पार्थवत्वतः ॥ ११ ॥ 
तस्यानर्थाश्रयलेयें स्थात्नवर्तकता कुतः । 
संबंधाबेन्न तस्यापि तथालेनुपपाचितः ॥ १२ ॥ 
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तुम बौद्धोंके यहां जिस प्रकार स्पष्टनेकी निर्विषयपनेके साथ व्याति सिद्ध नहीं मानी 
जायगी । क्योंकि समीचीन घट, पट आदिके प्रलक्षोंमें व्यभिचार होगा | अतः प्रयक्षकों निर्षिषय 
लिद्ध करनेबाढा अनुपान ठीक नहीं दे । उसीके समान अस्पश्पनेकी सी निर्विषयपनेके साथ न्याति 
नहीं बन पाती है । क्योंकि अनुमानसे व्यभिचार होगा। सम्यकू अनुमान अस्पष्ट द्वोते हुये भी 
अपने प्राह्य अर्थसे सहित माना गया है । यदि उस अवुतानकों अथत्रान्‌ नहीं माना जायगा तो 
अर्थमें उसको प्रवर्सकपना कैते हो सक्रेगा ! यदि बौद्ध यो कहें कि अनुमान द्वारा अवस्तुभूत सामा- 
न्यको जानकर फिर सामान्यका विशेष अर्थकरे साथ सम्बन्ध हो जानेसे अनुमानकी अर्थमें प्रवर्तकता 
हो जायगी, प्रन्थकार कहते हैं. कि सो यह तो न कद्दना । क्योंकि सामान्यके संबंधी विशेषकों 
जाननेवराछा व६ ज्ञान भी तिस प्रकार निर्षिषय है। ऐसी दशा द्वोनेपर अर्थमें प्रदत्ति करानापन 
नहीं बनता है ।. 


लिंगलिगिधियोरेव पारंपयेंग वस्तुनि । 
प्रतिबंधात्दाभासञ्न्ययोरप्पवंचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रणिप्रभामणित्ञाने प्रमाणलप्रसंगतः । 
पारंपर्यान्‍्मणो तस्य प्रतिबंधाविशेषतः ॥ १४ ॥ 


यदि बौद्ध यों कहें कि उन देलामास और साध्यामासोंते रद्दित जो समीचौन हेतु और 
साध्य हैं, उनको जाननेवाले ह्ानोंका भी परम्परासे यथार्थ वस्तुमें अधिनाभावसंबंध हो रहा दे । 
अर्पात्‌ू--खनिष्ठह्ञापकतानिरूपित-हप्यत्व सम्बन्चसे लिझ्ृबान्‌ छिल्ली हो जाता है । समभीचीन 
हेतुक्ी साध्यत्तामान्यके साथ बज्याति दे। ओर साध्यत्षामात्यका स्तक्षणतस्वरूप यथार्थ वस्तु 
बिशेषके साथ संबंध है । अतः परम्परासे अनुमान प्रमाण षसस्‍्तुभूत अर्थका स्पर्शी है। अनुमान 
प्रमाणते जानकर बस्तुकी अर्थक्रियामें कोई ठगाया नहीं जाता है | इस प्रकार बौद्धोंके कददनेपर तो 
इम स्यादादी कहेंगे कि यों तो मणिकी प्रमामें हुये मणिके जाननेवाले हानकों मी प्रमाणपनेका 
प्रतंग हो जायगा। क्योंकि उत्त मणिश्नानका भी परम्परासे यथायें मणिर्म अविनाभावरूप करके 
संबंध हो रद्द है, कोई विशेषता नहीं दे । मावार्थ--किसी गृह ( मकान ) या संदूकमें चमकीली 
मणि रखी हुई है। तालीके छेदमेंसे उसकी प्रभा चमक रही है| छेदकासा आकार मणिका भी 
संमत्र है | मणि जैसा प्रकाश करती है, छेदकी प्रेमा मी कुछ न्यून वैसी चमकको कर रही है। 
ऐसी दशामें किसी आततायी पुरुषने छेदके आकारवाली प्रमाको द्वी मणि समझ छिया। यहां भी 
मणिप्रमाका मणित्रे साथ संबंध हो जानेते यह ह्वान भी प्रमाण बन बैठेगा | किन्तु चमकते हये 
ताकीके छेदको उस आकारवाछी मणि समझ केना तो सम्यग्द्वान नहीं है । 








तरवा्धचिन्तामणि: १६७ 


७2३4, -2घ००2५309 ५2० +७००2070 ८८००० 2५०. 22" 8.५. ५०००४ ५४ ७ ५००५०००-००० 2-०:५०५००००८०००० .->3७००/%%५५००००५०००००५००० 


यवैब न स्पष्टलस्यानारंबनतया व्याप्तित्ते खसंबेदनेन व्यभिचाराशयैवास्पष्टलव- 
स्पातुमानेनानेकांताद तस्पाप्पनालंब नत्ते कुतोर्ये मवर्चेकर्त्त ! संबंधादिति चेन्न, तस्याप्य- 
बुपपचेः । यदि ड्वाने यमर्थमारंबते तन्न तस्य कर्य संबंधों नामातिप्रसंगात्‌। 

जिप्त ही प्रकार स्पष्टपनेकी विभयरद्वितपनेंके साथ न्यातति माननेपर स्सेबेदन अ्रत्यक्ष करके 
व्यमिचार ह्वो जानेके डरसे समीचीन स्पश्डानोंकों विषयर्ततेत मानना आवश्यक पड जाता 
है, तिप दी प्रकार अस्पष्टपेकी निर्विषयपनेके साथ ब्यात्ति द्वोना माननेपर अलुमानसे 
ध्यभिचार हो जानेके फारणम समौचीन परोक्षहानोंक्ीं भी विषयसह्िित मानना 
आवश्यक है । यदि व्यमिचारनिषृत्तिके लिये उस अनुमानको मी विषयरद्वित 
मानोगे तो उस अनुमानकी अर्थमें प्रवर्तकपना कैसे बनेगा ! बताओ ! सामान्य और विशेषकां 
संत्रंध दो जानेते विशेषरूप अर्थमें अनुमानको अवर्तकपना है, यह तो न कहना । क्योंकि यों तो 
तुम्दारे बोद्धमत जनुस्तार उस सम्बन्धकी भी छिद्धि नहीं हो पाई है| कारण कि जो भी कोई ज्ञान 
जिप्त किसी अरथेको विषय करता है, उस ह्ञानमें उस अथेका मला संबंध कैसे कहा जा सकता 
है ! ज्ञान और अर्थका कए्यनासे गढ़ लिया गया विषयविषयिमाव संबंध है, जो कि दृत्तिपनेका . 
नियामक नहीं है । ज्ञान और जडका या क्लान ओर भिन्न पड़े हुये चेतनद्रब्योंका योजक महा 
सम्बन्ध भी क्‍या हो सकता दै ! यों तो अंठसन्ठ बादरायण सम्बन्ध करनेते चाहे जितका सम्बन्ध 
हो जायगा । अतिप्रसंग हो जावेगा । आकाशका रूपसे भी सम्बन्ध दो जाओ । आकाशका 
पुद्वकते संपोग है, और पुद्ठलमें रूप रहता है। बौद्धजन सम्बन्ध पदार्थकों मानते मी नहीं हें। 
अतः उनके यह्वां कल्पितसंत्रंथत अनुपानको अधेमे प्रवर्तकपना कथमपि नहीं आ सकता है। 

तदनेन यदूक्ते “ छिंगलिंगिप्रियोरेद पारपर्यणवृस्तुनि । प्रतिबेधाचदाभासशझ्ृत्य 
योरप्यबंचन ” इति तम्निषिद्धं, स्तरविषये परंपरयापीष्टस्प संवेधस्थानुपपचचे! सत्यपि 
सेत्त्रे म.णेप्रभायां मणिन्ञानस्य प्रभागलपसंगाथ तदविशेषात ॥ 

तिस कारण जो बोद्धोने यह कहा था कि ढिंग ह्वान और साध्यक्ञानका इस प्रकार परंपराते 
परमार भूत वस्तु सम्बन्ध दोनेते अनुमानको अर्थमें प्रवर्धंकपना है । अत; द्वेत्वामात या साध्या- 
भासोंते शून्य दोरदे देतु साभ्योंके झानद्वारा कोई मी नहीं ठगाया जाता है | वह ठीक ठौक थर्ष 
कियाकों कर छेता हे ( इस प्रकार वह कथन भी इस कथनसे सिषेथ कर दिया गया समझ छेना 
आह्िये | क्योंकि ह्नका अपने विषयमे परम्यरासे भी इष्ट किया गया सम्बन्ध नहीं बनता है। 
इसमें न्यभिचार दोष आता है। देखिये कि सन्दूकके मीतर मणि चमक रही है । ओर दुझ्ली 
(ताली) के छदकी मणिप्रमामें किसी उद्ज्ान्त पुरुषको मणिका ज्ञान है। छेदकी प्रमा मी अंधेरेंगे 
मणिके समान बाहर प्रकाश कर रही है। वत्तुतः देखा जाय तो यह अर्थक्रिया करना 
सन्दूकमें रबी हुई मणिका दी कार्य है। समबशरणमें विराजमान तीथेकर भगवानके संभ्रिधानसे 
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भामण्डरुकी कान्ति भी अनेक सूयौकी दौतिको अतिकान्त कर देती है । अतः सम्बन्धके होनेपर भी 
यदि प्रमाणता मान ली जाथगी, तो कुंजीके छेदकी मणिश्रभामें हुये मणिड्ानकों प्रमाणपनेका प्रसंग 
आता दे । यद्वां उछ परम्परासे अर्थके साथ संबंध द्दोनेका कोई अन्तर नहीं दे । 


तचाजुमानमिष्ट चेन्न रृश्॑तः प्रतिध्याति । 
प्रमाणलब्यवस्थानेनुमानस्थायलब्धितः ॥ १५ ॥ 


बढ मणिप्रमा्ें हुआ मणिज्ञान यदि अनुमान प्रभाण माना जायगा तब तो भर्थकी प्रामिति 
अनुपानको प्रमाणपनकी व्यवस्था करनेमें कोई दृशन्त प्रसिद्ध नहीं द्वोता है। अर्थात्‌ अनुमान (पक्ष) 
प्रमाण हे ( साध्य ) अर्थकी ग्राि इोनेसे ( देतु ), जैसे कि मणिग्रमार्भ मणिन्ान ( इृष्टान्त ) इस 
अनुमानका इडान्त समीचीन नई। दे । ऐस्ती झूठी बातोंसि बोद्ध अनुमानमें प्रअर्तकपना नहीं सिद्ध 


कर सकते हैँं। अनुमान स्त्रथ अपना इशान्त नही बन सकता है । 


न हि स्वयपतुपानं मणिप्रभायां मणिद्ञानपर्थआतितोलु पातुस्य प्रभाणलवण्यवस्थितौ 
दृष्टांतो नाम साध्यवेकल्यात्तया । 
अर्थकी प्राप्तिति अनुमानको प्रमाणपनकी व्यत्रस्था करनेमें वद्द मणिज्ञान तो दृष्टान्त नहीं हो 
सकता दे । जो कि मणिप्रभा्में हुआ मणिज्ञान स्त्र्य अनुमान प्रमाणमान लिया गया है । क्योंकि 
यद्द इषठान्त साध्यतते विकछ है । अर्थात्‌ झूठे मणिज्ञानमें प्रमाणपना नहीं हे । तथा दूसरी बाते 
यह भी है !--- 
मणिप्रदीपप्रभयोम॑णिबुद्ध बा मिधावतो: । 
भिथ्याज्ञानाविशेषेपि विशेषोर्थक्रियां प्रति ॥ १६ ॥ 
यथा तथा यथाथलेप्यनुमानं तदोभयोः । 
नाथक्रियानुरोधेन प्रमाणल व्यवस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
कुआ्जीके छेदकी मणिश्रभमें एक व्यक्तिको मणिज्ञान हुआ । दूप्तेकों दीपककी प्रभामें मणि- 
झान दुआ । दोनों दी ह्वान जआान्त दें । यहां मणिकी प्रभामें मणित्रुद्धेति ओर दौपककी प्रभा(ौ) में 
मगिक्नी बुद्धिति अप्राप्तिक्षे लिये उस ओर दोढनेत्ाके दो पुरुषोंको मिथ्यान्ञानका अविशेष होते 
हुये मी अर्थक्रियाके प्रति विशेषता जेसी मानी जाती है, उसी प्रकार यथार्थपना द्वोते हुये भी 
अनुमान ड्वान प्रमाण है । उत्त समय विषयम्तद्वित दोनेके कारण प्रत्यक्ष और अनुमान दोनोंको 
प्रमाणपना दै। अर्थक्रियाके अनुसार अनुरोध करके प्रमाणपना व्यवस्थित नहीं हुआ । 
ततो नास्यानुभानतदाभा सव्यवस्था । 
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तिस कारण इस बोद्धके यहां अनुमान और अनुमानाभासकौ व्यवस्था नहीं हो सकी । जिस 
कार्यको मणि करती दै, उत्ते कुछ कमती कार्यकों मणिप्रभा कर देती दे । दौपकी प्रभा भी 
थोडेते कार्यकों कर देती है । वस्‍्तुतः विचारा जाय तो मणि आदिकका कार्य सर्वथा न्यारा न्यारा 
है । किन्तु सामान्यकों विषय करनेवाके अनुमान प्रमाणकी व्यवस्था करनेवाले बौद्धोंके यहां भेद 
रूपसे उक्त निर्णय नह्वीं बन पाता हे । मिध्या अनुमान और सम्यक्‌ अनुमान सब एकसे हो जाते हैं । 


दृष्ट यदेव तत्मापमियेकलाविरोधतः । 
प्रयक्ष कस्यचित्‌ तथ्ेन्न स्थादुआंतं विरोधतः ॥ १८ ॥ 


जो द्वी पदार्थ देखा गय। बह्ी पदार्थ यदि प्राप्त किया जाय, इस प्रकार एकपनेके अविरोधसे 
किप्ीका भी प्रलक्ष द्वोना यदि मानोंगे वहन तो श्रान्तज्ञान नद्टों सकेगा। क्योंकि विरोध है । 
अर्थात्‌--मणिप्रमार्मे हुआ श्रान्त मणिह्ान प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे। जो मणि जानी गई है, 
वह द्वाथमें प्राप्त नी हुई दे । दूसरी बात यह्द द्वे कि क्षणवर्ती पदार्थोको माननेवाले बोद्धोंके यहां 
पहले क्षणमें जानकर दूघरे क्षणमे अमिछाषा कर तीछतरे क्षणमें प्रश्तत्ति करना चौथे क्षणमें प्राप्त 
कराना ऐसी क्रियायें क्षणिक ब्वानसे होना असम्भव है । अथकी प्राप्ति करा देनेसे ह्ानमें प्रमाणपना 
नहीं माना गया है । झ्ञानमें द्वेय, उपादेय, अर्थका प्रदरीकपना ही प्रापकपना है। अन्यथा सूर्य, 
चंद्र आदि के ज्ञानमें या सर्वज्ञज्ञानमें प्राम्राण्य दुरूम द्वो जायगा | 

प्रत्यक्षमश्रान्तमिति खवयप्ुपयन्‌ कर्य श्षांत ज्वानं पत्यक्ष सब्िदर्शनं बूयात्‌ ? । 

श्रान्तिरद्वित प्रत्यक्ष द्ोता है, इस बातको स्वयं स्वीकार कर रद्दा बोद्ध भछा मणिप्रभाके 
श्वान्त ह्ानको प्रत्यक्ष प्रमाणका समीचीन दृष्ांत केसे कद सकेगा ? अथात्‌ नह्वीं । सज्जनोंके 
इष्टान्त दुर्जन नहीं दोते हैं । 


अप्रमाणल्पक्षेपि तस्य रशंतता क्षतिः । 
प्रमाणांतरता यांतु संख्या न व्यवतिष्ठते ॥ १९ ॥ 
ततः सालंबन सिद्धमनुमानं प्रमावतः । 

वान्यथा स्पाहरात्मनाय्‌ ॥ २० ॥ 


उस मणिप्रभामें हुए मणिक्ञानको यदि अप्रभाण माना जायगा तो भौ उसको दृष्टान्तपनेकी 

क्षति द्वोगी । पत्यक्ष आदिपे अन्य निराला प्रमाण माननेपर तो संझया नह्वीं व्यवस्थित होती है। 

तिस्त कारण अनुमानप्रमाण आलंबनसद्दित तिद्ध हुआ | क्योंकि वह प्रमाण ज्ञान है। जैसे कि 

प्रत्यक्षद्वान अपने ग्राह्म विषयछ्ते सद्वित है | अन्यथा प्रतिकूल भी द्वो जाओ, यानी दुराप्रद्दी जावोकि 
99 
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यहां यद्दि परोक्ष अनुपान ज्ञानकों निर्मिदय माना जायगा तो प्रल्मक्ष भी निर्तिषय हो जावेगा। 
अयत्ा दुषज.ोंकों त्रिपर्यय ज्ञान द्वो जावेगा | खोटा अमिप्राय रखनेवाढे चाहे जैसा गढ़कर 
अर्थक्रा अनर्थ कर सकते हैं | कल्पित दृष्टान्त है कि एक भेड़िया नदोके ऊपर भागमें जछ पी 
रहा था और बकरीते कई, क्योंरी, झूंठा यानी मैा पानी इधर बढ्वारद्ी है, तेत चचा भी ऐसा 
बुरा कार्य किया करता था। बेचारी बकरीने कड्श महाराज ! में तो नीचेक्री ओर पानी पी (ही हूं 
नीचेफ़ा पानी कहीं ऊपर चढ़ता दे ? और मेरा चचा तो या ही नहीं | इसपर भेडियेने कहा 
तू बड़ी नीच दे । उत्तर देती हे, मुंई छेती चली आती दै। छे दण्ड मोग, ऐसा कद्कर 
बकरीक्षों मार डाढा। 

कर्थ साहंबनत्वेन व्याप्त प्रमाणत्वपिति चेतू-- 

विषय सक्षितिपने ( साध्य ) के साथ प्रमाणपना ढ्ेतु केसे व्यात्तिउुक्त है ! ऐसी यदि शंका 
करोगे तो यद्द उत्तर है । 


अधस्थासंभवे5भावात्मयक्षेपि प्रमाणताम । 

ततो व्यापं प्रमाणतमर्यवल्लेन मन्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राप्पा् पिक्षयेष्ट चेत्तयध्यक्षेपि तेस्तु तत्‌ । 

तथा चाध्यक्षमप्यर्थानालंब्रनभुपश्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 


तुप बोद्धोंके यहां अर्थक्रे असम्मत्र होनेपर प्रयक्षमें भी प्रमाणपनेका अभाव है । तिस्ष कारण 
जअर्थपद्वितपनेके साथ प्रमाणपना व्याप्त द्वो रहा मान लो | यद्दि प्राति करने योग्य अर्थकी अपेक्षासे 
अनुमानमें अर्थत्तद्वितयना इृष्ट करोगे तो तुम बोद्धोंके यद्वां प्रत्यक्षमें मी तिसत अकार प्राप्य अर्थकी 
ओश्नसे बढ प्रमाणपना इट क्िप्रा जाय, किन्तु अल्म्ब्र कारणकी अपेक्षा अर्थस्तद्वितपना प्रत्यक्षमें 
नहीं माता जाय ओर तित प्रकार द्वोनेपर प्रस्यक्षप्रमाण भी अर्थकों नहीं आठम्बनन करनेवाढा उप- 
लित हुआ, जो कि आप बोद्धोंको अभीष्ट नहीं हे । 


प्रत्यक्ष यद्यवस्तवालंबन स्पात्तदा नार्थ प्रापयेदिति चेवू-- 
प्रयक्षप्रमाण यद्रि वस्तुमूत खलक्षणकों आलु्रन न करेगा तत्र तो वढ्द अर्थको श्राप्त नहीं 
कर सकेगा। अतः प्रत्यज्ञ तो बल्तुक्को आलम्बन कारण मानकर उत्पन्न दोता है। अन्यज्ञान 
नहीं, यदि बौद्ध ऐसा कईंगे तो-। 
अनुमानमवस्लेव सामान्यमव्लंबते । 
९ त्चेता 
प्रापपयथमियेतत्सबेता नाथ मोक्ष्यते ॥ २३ ॥ 
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तस्मादस्लेव सामान्यविशेषातमकमंजसा । 
विपयी ऊरुतेध्यश्न॑ यथा तड़च लेंगिकभ ॥ २४ ॥ 


आप बौद्ध यों कैसे कह देते हैं कि अनुपान प्रमाण अवस्तुमूत सामान्यको ही अवरूम्ब 
( विषय ) करता है | किन्तु अर्थओ प्राप्त करा देता है | इस प्रकार यह पक्षपातकी बातकों कद्द 
रहा सहृदय बौद्ध आज नहीं छूठ सकेगा ! जर्थात्‌ अनुभानके समान प्रत्यक्ष भी अवस्तुको आंबन 
करता हुआ अर्थक्रो प्राप्त करा देगा। कि प्रययक्षत्रों सावढम्ब्रन क्‍यों माना जाता है| तिस कारण 
परिशेषमें यद्दी तिद्व द्वोगा कि सामान्य विशेष आत्मक वस्तुको दी निर्दोषरूपसे जैसे प्रत्यक्ष विषय 
करता है) उस्तीके समान छिंगजन्य अनुमान प्रमाण भी सामान्य विशेष आत्मक वर्तुको ही 
विषय करता है । 

सर्वे हि वस्तु सापान्यविशेषात्म सिद्ध तदथवस्थापयत्मत्यक्षे यथा तदेव विषयी- 
कुरुते तथानुमानमपि विशेषाभावात्‌ । तथा रूति-- 

जिपत कारणसे कि सम्पूर्ण वस्तुयें सामान्य विशेष उभय आत्मक रिद्ध दो रहीं हैं । अनुगत 
आकार और ब्यावृत्त आकार पदार्थोंमें पाये जाते हैं । तित काण उन वस्तुओंकी व्यवस्था करता 
हुआ प्रत्यक्ष जिस प्रकार उस वस्तुक्रीं द्वी विषय करता दे, ति्ती प्रकार अनुमान भी उसी उत्पाद, 
व्यय, पौन्‍्पत्वरूप सामान्य त्रिशेषामक वरल्तुकों जानता है। कोई अंतर नद्दीं है । और 
तिप्त प्रकार छिद्व हो जानेपर--- 


स्मृत्यादिश्वुतर्यतमस्पष्टमपि तत्ततः । 
खार्थालेत्रनभित्यर्थशून्यं तन्रिभमिव न! ॥ २५ ॥ 


स्पृतिको आदि छेकर श्रुतक्ञानप4त परोक्षक्ञान वस्‍्तुतः अत्पष्ट ही हैँ त्तो मी खयं अपनेको 
और अर्थर्रों आलंबन करनेवाले हैं, यद्द सिद्ध हुआ। हां, जो ज्ञान अपने प्राह्म विषयसे रद्षित है, 
वह हम स्थाद्गादियोंके यद्दां तरामास ही माना गया है । यहां भी स्पृत्यादि इद्वमें तत्पुरुष और 
बहुओद्षिसमास करनेते अरप्रह ईंडा, अशय, धारणा तथा सरुट्टति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अलुमान, 
आगम, ये आगे पीछे द्वोनेवाछे समी वस्तुतः परोक्ष ज्ञानोंका सम्रह हो जाता है । 


यदर्थालेंवन परोक्ष तत्मपाणपितरत्पपाणाभासमिति प्रपाणस्पाजुवरत्तनात्पिद्धं । 

जो परोक्षज्ञान वास्तविक अर्थकरों विषत्र करता हैं, वद्द प्रमाण है ओर जो उससे 
मिन्नज्ञान ठीक अर्थको आर्लब्रन नहीं करता है, बढ प्रभाणाभास ढ, जैसे कि देवदत्तमें यज्ञदत्तका 
स्मरण करना या उत्तके सद्दशकों वद्दी कद्दना अथवा सरोत्ररमें उठती भापकों धुआं समझकर उससे 
अग्रिका झ्वान करना | एवं शद्वका अन्य प्रकार अर्थ करना ये सब॒स्मरणामाप्त, प्रश्यभिन्ञानाभास, 
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आदि पिध्याज्ान हैं | यद पूर्यमूतते प्रकृतसूत्रमे प्रताणपदकी अनुबृतति करनेसे छिद्ध हो जाता 
है। मात्रार्थ-प्रमाणस्थरूप मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों परोक्ष प्रमाण दें । जो अप्रमाण हैं वे 
तदामास हैं। शिश्ें और दुष्टोंका जोडा सदासे चछा आरहा दै । विचारशील पुरुषके पास उपादेय 
और देय अर्थकों जाननेके लिये मनीषा विद्यमान है । 


इस सूत्रका सारांश । 
इस सूत्रमें ये प्रकरण हैं । प्रथम डी परोक्ष शद्गकी निरुक्ति कर मतिज्ञानको मुझ्य आधपना 
और श्रुतकों गौणरूपसे आधपना साधा दै | बुद्धिमें तिरछा फैलानेसे मुख्यता करके भी दोनोंमें 
आधपना है। आधे द्विवचनके साथ परोक्ष एक वचनका उद्देश्य विधेयमाव पुष्ट किया है। साधुका 
कार्य क्‍या दे, ऐसा प्रश्न होनेपर तपस्या करना और शात्राभ्यास करना, ये दो कर्त्तव्य बताये जा 
सकते हैं । “ चत्वारो5नुयोगा: ग्रमाणं ” चार अनुयोग समानतासे एक प्रमाणरूप हैं । ऐसे अनेक 
प्रयोग देखे जारदे हैं । अज्ञान पदार्थ परोक्ष नहीं है। और परोक्षज्ञान अप्रमाण भी नहीं है। यद्द 
सूत्रके उद्देश्य विधेय दर्कोकी सार्थकता दे । पुनः परोक्षज्ञानमों निरालम्ब माननेवाले बोद्धोके मतका 
निराकरण किया दे | प्राप्प और आलम्बन दो कारण मानना न्यये दे । अर्थकी ज्ञति करा देना दी 
ब्ानमें प्रापकता है । सुमेरु, समुद्र, स्वर्ग, आदिका श्रुतज्ञान उन अथौका ज्ञाताकी गोदमें नहीं प्राप्त 
करा देता दे । अतः विषयकों ज्ञानका अब्लम्ब कारण मले द्वी मानलो जेसे कि अव्यक्त चन्द्रमाको 
देखनेके लिये वृक्ष, शाखा, या बादलोंका अवलम्ब ले लेते हैं । अविशद रूपसे अर्थोको जाननेवाला 
परोक्षज्ञान मी सालम्बन है । मिथ्याज्ञान अनेक प्रकारके होते हैं । अपने अपने देश और कालमें बत्ते 
रहे अथोको जाननेवाला ज्ञान अथवान्‌ हो जाय, कोई क्षाति नहीं है। अकेछा सामान्य या विशेष 
कोई वस्तु नहीं हे । प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही सामान्य विशेष आत्मक वस्तुकों स्पष्ट ओर अस्पष्ट 
रूपसे प्रकाशित कर रहे हैं | 
पेरुवत्तुड्भता मत्यां श्रृंत गाम्मीय॑मब्धिवत्‌ ! खान्यप्रकाशके भातां परोक्षे सविकल्पके ॥ 


दूसरे प्रत्यक्षप्रमाणके उद्देश अंशको प्रकट करनेके ढिये श्रीउमास्वामी भद्दाराज आप्रिम 


सूत्रको कहते हैं। 
प्रयक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 


दो मति, श्रुत, ज्ञानोते अन्य बचे हुये अवधि, मनःपर्यय और केवलशब्ञान ये प्रयक्ष प्रमाण हैं। 


ननु च पत्यक्षाण्यन्यानीति वक्तव्यम्रवध्यादीनां अयाणां प्रत्यक्षविधानादिति न 
शैकनीय । यस्मादू--- 


तत्तवार्थचिन्तामनिः १७३ 
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यहां एक शैका है कि सूत्रकारको बहुवचनका प्रयोग करते हुये तीन प्रमाण प्रलक्ष हैं | 
ऐसा जस्‌ विभत्तिवाले प्रद्मक्षाणि, अन्यानि, ऐसे पद बोलने चाहिये थे | क्योंकि अवधि आदिक 
तीनको भिन्न प्रकारसे प्रतयक्षोका विधान किया है | अब अ्रीविधानंद आचाये कहते हैं कि इस 
प्रकार तो शंका नहीं करनी चाहिये, जिस कारणसे कि-- 


प्रयक्षमन्यदियाह परोक्षादुदितावरं । 
अवध्यादित्रयं ज्ञानं प्रमाणं चानुवृत्तितः ॥ १ ॥ 


ज्ञानं और प्रमाणं ऐसे एक वचनान्त दो पदोंकी पूर्वसूत्रोंते अनुहृत्ति हो रही दे । इस 
कारण उक्त परोक्षसे अन्य बचा हुआ अवधि आदिक तीन अवयवोंका समुदायज्ञान प्रत्यक्ष है । अतः 
अन्यज्ञान प्रत्यक्ष दै, इस प्रकार श्रीउमास्वामी भद्दाराज कहते हैं | जातिकी अपेक्षा एक वचन 
प्रसिद्ध दो रहा दे, जैसे कि गेंहू मद्दा दे। चाबल अखरा दे । ब्वान॑ ऐसे एक वचनकी अमुष्ृत्तिसे 
उद्देश्य और विधेयपदरमम एक वचन करना पडा है । “ आधे परोक्षम्‌ ”” सूत्र यदि आधे कह 
दिया जाता द्वै तो अकेले मतिज्ञानकों द्वी परोक्षपना आता, अ्रुतज्ञान प्रत्यक्ष बन बैठता। अतः 
उपा्यिति, प्रमाण, अर्थ और गुणकी अपेक्षा छाघव द्वोनेसे इस सूत्रमें एकबचन किया है । बह- 
वचन करके सूत्रका बोश्च बढ़ाना व्यथ है। 


उक्तापरोक्षादवशिष्टमन्यत्मत्यक्षमपधिज्ञानं मनःपर्ययद्ञानं केवकक्ञानमिति संबध्यते 
ज्ञानमित्यज्रुवतैनात्‌ | प्रमाणमिति च तस्यालुबृत्ते:। ततों न प्रत्यक्षाण्यन्यानीति वक्तव्य 
विशेषानाश्रयात्‌ सामान्या भ्रयणादेवेष्टविश्षेषसिद्धेग्रन्थगो रवपरिहाराश् । 

पूर्वमें कहे गये परोक्षज्ञानसे जो मिन्न सम्यग्झ्ञान अवशिष्ट रह गया है, वद्द प्रत्यक्ष दे। 
इस प्रकार ह्वानकी अनुवृत्ति करनेसे अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवरज्ञान इनका यहां सम्बन्ध 
ह्वी जाता है । ओर मति, श्रुव आदि सूत्रसे या “ तत्प्रमाणे ” सूत्रमेंसे तत्पदवाच्य ज्ञानके भनु- 
सार एक वचन : प्रमाण ” इस प्रकार उसकी अनुवृत्ति दो रद्दी दै । अतः इस सूत्रका एक बचनांत 
प्रयोग करना युक्त दे | तिस्त कारण विशेष व्यक्तियोंके कह_्नेका आश्रय नद्दी करनेसे बहुबचनवाछे 
 प्रत्यक्षाणि अन्यानि ” इस प्रकार नहीं कहना चाह्िये। क्योंकि प्रकरणमें एक सामान्यका 
आश्रय छेनेसे ही इमारे अमीष्ट विशेषकी सिद्धि दो जाती दे । तथा बहुवचन ग्रयोगसे द्वोनेवाले 
प्रन्थके गौरवका भी परिद्वार द्वो जाता है । 


ज्ञानग्रहणसंबंधात्केवलाप धिदर्रने । 
व्युदस्पेते प्रमाणाभिसंबंधादप्रमाणता ॥ २ ॥ 
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सम्यगित्यपिकाराच विभंगज्ञानवजेन । 
प्रत्यज्नमिति शब्दाब परापेक्षान्रिवत्तेनम ॥ ३ ॥ 


अन्यहान प्रत्यक्ष हैं, इस प्रकार ज्वानके प्रहणका संबंध द्वोजानेसे निराकार केवछइशन 
और अवधिइशनका नित्रारण हो जाता है । क्योंकि वे दर्शन हैं, ज्ञन नहीं । अतः अतिब्याप्ति 
नहीं हुई । तथा प्रमाणपदका भड़े प्रकार सम्बन्ध छगा देनेसे अवधि अदिकका अप्रमाणपना खंडित 
होजाता है । एवं सम्यक्दका अधिकार चछा आनेसे विभेग ( कुअबधि ) का निवारण द्वो जाता 
है । तथैव सूत्रों पड़े हुये प्रत्यक्ष इन शब्द करके दूमरोंकी अपेक्षा रखनेवाडे परोक्ष ड्वानसे इस 
प्रत्यक्षकी व्य वृत्ति हो जाती हे अथवा प्रत्यक्षदसे आत्ममात्रापेश्ञ होकर अन्यकी सद्दायताको नहीं 
चाहनेवाले प्रत्यक्षज्ञानकों दुतरे इन्द्रय आदिककी अपेक्षा रखनेकी व्याबृत्ति हो जाती दे । 


न हक्षपात्मानपेबाश्रितं परविद्रियमनिद्रियं वापेक्षत यतः भत्यक्षशब्दारेव परापेक्षा- 
ब्रिवृत्तिन भवेत्‌ । तेनेंद्रिया्निद्रियानपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारग्रदण/मेस्पेतत्थृजोपात्त 
मुक्त भवति । ततः । 

प्रत्यक्षप्रमाण अश्व यानी आत्माक्ो दी आश्रय लेकर उल्पन्न होता है, उससे भिन्न इन्द्रिय और 
मनकी बढ अपेक्षा नहीं करता है, जिससे कि प्रत्यक्षशब्द करके ही परकी अपेक्षा रखनेसे निदृत्ति 
अत्रधि आदिककी न होय । तिप्त कारण इन्द्रिय और अनिन्‍्द्रियकी नहीं अपेक्षा रखनेबाा तथा 
व्यभिचार दोषपे रद्दित ऐसा सविकल्पक ग्रद्वण करना प्रत्यक्ष दे | इम प्रकार इम सूत्रते ही प्रदण 
किया गया अर्थ श्री अकलंकदेव द्वारा राजवार्तिकरमें कष्ट दिया गया है । तिस देतुप्ते-- 


प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्ट साकारमंजसा । 
द्रब्पपर्यायसामान्यविशेषाथा त्मवेदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सूत्रकारा हति ज्ञेयमाऊलुंकावग्ोधने । 
प्रधानगुणभावेन लक्षणस्यामिधानतः ॥ ५॥ 


सूत्र बनानेवाले श्रीउमास्वामी मद्दाराज प्रव्यक्षका लक्षण इस प्रकार बढ़िया कहते हैं। 
श्रीअकरलंकदेवके वा्तिकों द्वारा समझानेमें यद्वी आता है कि स्पष्ट ओर सविकल्प तथा व्यमिचार 
आदि दोषरदित द्वोकर सामान्यरूप द्रव्य ओर विशेषरूप पर्याय अथीकों तथा अपने खरूपकों 
जानना ही प्रयक्षका छक्षण दे । उक्त विशेषणोंसे परोक्षज्ञान, दशैन, विभंग इनको व्याषृत्तियां हो 
जाती हैं | क्योंकि प्रधानपने और गौणपनेसे उक्षणका कथन किया है | 


तर्वार्थचिन्तामणि: १७५ 

यदा प्रधानभावेन द्रव्यायत्मेदन प्रत्यक्षकक्षणं तदा स्पष्टमित्यनेन मतिश्ुतमि- 
रि्ियानिद्वियापेक्ष॑ व्युदस्यते, तस्प साकल्येनास्पष्टआात्‌। यदा तु गुणमावेन तदा प्रादेज्षिक 
प्रत्पक्षरमनस तदपाक्रियते, व्यवहारा अयणात्‌ | 

जिप्त समय प्रधानपनेसे द्रत्यस्वरूप अर्थ और स्वयं अपना बेदन करना प्रदक्षका लक्षण 
है, तब तो (त्यष्ट) ऐसे इस विशेषण करके इश्द्रिय और अनिनद्रयकी अपेक्षा रखनेवाले मतिज्ञान और 
म्ुतज्ञाकका निराकरण किया है। क्योंकि वे स्मृति आदिक समी मतिहान और श्रुतह्ान संपूर्ण 
अंशोंसे अस्पष्ट हैं । अतः प्रलक्षके रक्षणमें स्पष्टपद देनसे द्वी उनका बारण दो सकता है | किन्तु 
जब गौणरूपसे द्रव्य अर्थ ओर आत्माका बेदन करना प्रलयक्षका लक्षण है, तब तो एक देशसे 
विशद द्वो रहे, अर्थावप्रइ, ईदा, अबाय, घारणारूप इन्द्रिय अनिन्द्रिय, प्रलक्षोंका जो छूटना हो 
रहा था, उत्तक्ना निराकरण किया गया है। क्योंकि व्यवह्ारनयका आश्रय लिया है । अर्थात्‌ 
मुख्यरूपसे प्रत्यक्ष माननेपर तो इन्द्रियनन्य या मनोजन्य ब्ानोंकों प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। 
क्योंकि वे पूर्ण अंशोर्मे स्पष्ट नहीं हें । मठे द्वी वे ख्वायोंको जान रे दें । द्वां, व्यवद्वारनयकी 
इष्टित इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न हुआ एक देश विशद मतिज्ञान तो व्यवद्वास्प्रत्यक्ष मान लिया है । 
इप्त प्रत्यक्षकों प्रदण करनेके डिये स्पष्ट पदपर मुख्यरूपते बल नद्दीं दिया गया है । 

साकारमिति वचनामिराकारदर्शनव्युदासः । अजसेति विशेषणद्विभंगश्ञानमिंद्रि- 
यानिद्रियपत्पक्षाभासप्रुत्सारित । तन्चेतिष् द्वव्यादिगोचरमेव नान्‍्यदिति विपयविश्वेष- 
बचनाइशितं | ततः छूत्रवातिक्ाविरोध! सिद्धों भव्ति । न चैव॑ योगिनां मत्यक्षमसं- 
ग्रहीत यथा परेषां तदुक्ते । 

प्रय्यक्षके छक्षणकों कहनेवाले वार्तिकमें साकार इस वचनते विकल्परद्वित दशेनकी ब्यावृत्ति 
करी हैं । तथा अंजपा इस विशेषणते विमंगज्ञान और इद्धियप्रत्यक्षामास, मानसप्रत्यक्षामासका निवा- 
रण किया है| ये ज्ञान स्पष्ट तो हैं, किंतु निदेष नहीं हैं | मिथ्याज्ञानपनेसे दूषित हो रहे हैं । 
सो इस प्रकारका प्रत्यक्षप्रमाण द्ब्य, पर्याप, सामान्य और विशेषश्वरूप हो रहे अर्थकों और 
खको ही विप्रय करनेत्राला है। इसये मिन्न केवछ विशेष अथवा अकेडे सामान्यक्रो जाननेवाढा 
नहीं है। यह बात विषयविशेषके कथन करनेते दिखछा दी गई दे | तिसत कारण सूत्र और 
बार्तिकका अविरोध द्वोना ठिद्ध द्वो जाता है। तथा इस प्रकार प्रत्यक्षका छक्षण करनेसे योगी महा- 
राज केवलब्ानिवोंका प्रत्यक्ष अध्ष॑प्रड्वीत नहीं हुआ। यानी अतीन्द्रियज्ञानका भी संग्रद्न हो जाता है। 
जिस प्रकार कि दूद्षेरे वादियोंने यों कद्टा था कि “ इच्द्रियार्यलक्षिकर्षोत्पन्नज्ञानमन्यपदेश्यमण्य- 
मिचाण्यित्रसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ?” यद्द गौतम सूत्र हे | “ आत्मेन्द्रियार्यलन्निकर्पाधक्षिप्पचते तदन्यत्‌ ”” 
इन्द्रिय और अर्थके सल्रिकर्षते उत्पन्न हुआ व्यभिचार दोषसे रहित ( अ्मभिश्न ) निर्विकल्षक और - 
सबविकश्पकरूप ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमिति है | यह वैशेषिक या नैयायविकोंका माना गया लक्षण है। 











१७६ तत्वाय छोकवार्तिके 
& इन्द्रियदृत्ति: प्रभाणं ” चक्षु श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके दृत्ति यानी व्यापार ( नेश्र उधाडना आदि ) 
करना प्रत्यक्ष है | यह सांख्योंका मत दै। आत्मा और इन्द्रियोंका सतु पदार्थके साथ सम्प्रयोग 
दोनेपर जो ह्ञान दोता है, वह प्रत्यक्ष है | ऐसा मीमांतक कद रहे हैं, “ सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रि 
याणां बुद्धिजन्मग्रत्यक्षम्‌ | इन खब ग्रत्यक्षके लक्षणोंसे अतीन्द्रियप्रत्यक्षोंका संग्रद्द नहीं हो पाता दे । 
किन्तु आईतोंके लक्षणसे सम्पूर्ण प्रत्यक्षोंका संग्रह हो जाता है । 


लक्षर्ण सममेतावाद विशेषो्शेषगोचरं । 
अक्रमं करणातीतमकलेक॑ महीयसाम ॥ ६ ॥ 


ऊपर कह्दा गया प्रत्यक्षका लक्षण ब्यवद्वारप्रत्यक्ष और मुख्यप्रत्यक्षमं समानकूपसे घटित 
हो जाता है। इतना द्वी विशेष दे कि अधिक पूज्य पुरुषोंका केवछज्ञानरूप प्रत्यक्ष सम्पूर्ण अथीको 
विषय करता दे । और क्रमसे अ्थोको जाननेकी टेबसे रद्वित दे | इन्द्रिय, मन, भादि करणोंसे 
अतिक्रान्त दे । तथा बज्ञानावरण-कर्मकंकसे रद्वित है । किन्तु इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष तो 
अल्पपदाथोको विषय करता द्वै। क्रमक्रमस अथोको जानता हुआ उत्पन्न होता है । करणोंके 
अधीन है, कर्मपटछूसे घिरा हुआ हे । 

तदस्तीति कुतो5बगम्यत इति चेत्‌।-- 

उक्त प्रकार वद्द योगियोंका प्रत्यक्ष जगतमें दे, यद्ट कैसे जाना जाय ! इप्त प्रकार पूछनेपर 
तो यों उत्तर है। ह 

एतचास्ति सुनिर्णीता संभवद्धाधकवतः । 
खसंवित्तिवदित्युक्त व्यासतोन्यत्र गम्पताम्‌ ॥ ७ ॥ 

यद्द योगियोंका प्रत्यक्ष ( पक्ष ) दे ( साध्य ) | क्‍योंकि इसके बाघकोंके असम्मवका मे 
प्रकार निर्णय द्वो रद्दा दे [ छ्वेतु ]। जेसे कि स्वयं अपने प्रत्यक्ष जाननेमें आ रही स्वसांपीति हे 
[ इश्टान्त ] | बाधकोंका अप्म्भव द्वो जानेते परोक्षपदाथोंकी भी सिद्धि द्वो जाती दे । सबके धनकों 
गुप्त अंगोंको, वर्मको कौन देखता फिरता दे । किन्तु बहुभाग पदार्थीकी सिद्दि उनके बाधकोंका 
असम्भव जान डेनेपते द्वो जाती है । इस बातको दम पह्विंले कद्द चुके हैं । अधिक विस्तारते सम- 
झना द्वो तो अन्य विधानंद मद्दोदय आदि भ्रन्थोमें देखकर समझ लेना। 

धम्यत्रासिद्ध इति चेन्नोभयसिद्धस्य प्रत्यक्षेस्य धर्मित्वात्‌ । तदधि केपांचिदशेष- 
गोचरमक्रम करणातीतमिति साध्यते5करछकत्वान्यथानुपपत्ते! । न चाकरूंकत्वमसिद्ध 
तस्प पूर्व साधनात्‌ । प्रतिनियतगो चरत्वं विज्ञानस्य प्रतिनियतावरणविगमनिबंधनं भाजु 
- भकाश्नवत्‌ निःशेषावरणपारिक्षयात्‌ निःश्षेषगोचरं सिध्यत्येव । ततः एवाक्रम॑ तत्कपस्य 
फकंकविगमकरमकृतत्वात्‌ । युगपत्तद्धिगपे कुंदों श्वानस्प ऋमः स्यात्‌ । 








इस उक्त अनुमानमें पक्ष अतिद् है, यद्ट तो न कहना । क्योंकि वादी प्रतिवादी दोनेसि 
सिद्ध किया जा चुका, प्रत्यक्षप्रमाण यहां घर्मो है | हां, पद किन्ही योगियोंक्ा प्रत्यक्ष सम्पूर्ण 
पदार्योकों युगपत्‌ विषय करनेवाठा है, क्रमरह्षित है, ओर इम्द्रियोंकी अधीनतासे अपिक्रान्त हे, 
इस प्रकार धर्माते युक्तपने करके साधा जारदा है। क्योंकि उसका निर्दोषपना दूसरे प्रकारोंसे नहीं 
बन सकता है । जो स्वांशमें निर्दोष होता है, वह पराघीन न होकर सबको युगपत्‌ विषय कर 
ढेता है। यद्वां अफलंकपना देतु अतिद्ध नद्दीं दे । यानी द्वेतु पक्षमें 5हर जाता दै। पूर्व प्रकरणोंमें 
हम उसको साध चुके हैं । प्रत्येक नियत पदार्थके झनको रोकनेवाले हानावरण कर्मके क्षयोपशमकों 
कारण मानकर उत्पन्न हुआ विज्ञान दीपकके समान प्रत्येक नियत पदार्थोकों विषय कर रहा है | 
किन्तु सम्पूर्ण ज्ञानावरणके अनन्तकाछतक क्षय द्वो जानेसे उत्पन्न दुआ केवछहान तो सूयके प्रकाश 
समान सम्पूर्ण पदार्थोकों विषय करनेवाला सिद्ध दो दी जाता है । तिस दी कारण यानी सम्पूर्ण 
हानावरणके क्षय द्वो जानेते दी वद ज्ञान ऋमसे पदार्थोकों जाननेवाछा नद्वीं हें। किन्तु युगपत 
सम्पूर्ण पदायोकों जान छेता दे । अल्पड्ञेंके आवरणरूप कर्ंकोंका दूर होना कमसे हो रहा या। 
इस कारण हम छोगोंका ज्ञान नियत अथोंको जाननेवाला ऋमसे किया जाता है | अतः छ्मस्थोंका 
ज्ञान ऋमवाला दे । किल्तु पूज्य पुरुषोंके जन्र युगपत्‌ उस आवरणका विष्व॑त्त द्वो गया है, तो फिर 
बानका क्रम किक्षसे होगा ! कारणके न होनेपर कार्य नहीं द्ोता है । अतः सर्वक्ञका प्रत्यक्ष क्रम- 
रहित है | सर्वको युगपत्‌ जानता है। ओर फिर भूतमविष्यपनेके ल्ारतम्यको विशेषण छगाकर 

ढंगसे पदायोंकी नवीन ब्ति अनन्त काठतक करता रहता है। 

करणकर्मादिति चेन्र, तस्य करणातीतत्वात्‌ | देश्तो हि ह्ानमविश्वर्द चाक्षमनोपेक्ष 
सिद्ध न पुन! सकलविवय परिस्फुर्ट सकृदूपजायमानमिति । न चेब॑ंविधं ज्ञान प्रत्यक्ष 
संभवब्दाधक भत्यक्षादेरताद्िषयस्थ तद्घाघकत्वाविरोधात्‌ | तत एवं न संदिग्धासंभवद्धाषकं, 
निश्चितासंभवद्धापकतलवात्‌ू । 

कोई कहे कि इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति ऋमे होती दे । अतः सर्वज्ञका ज्ञान मी ऋरमसे पदाधोंकी 
जानेगा | प्रन्थकार कद्ते हैं कि सो यह तो न कहना। क्योंकि वह केवलह्वान करणोंसे अतिक्रान्त 
है । जो ज्ञान एकदेशसे विशद दे या सर्वथा अविशद दे, वही इच्द्रिय ओर मनकी अपेक्षा रखने- 
वाला सिद्ध है । किन्तु जो ज्ञान फिर सम्पूर्ण विषयोंकों एक दी समयमें अधिक स्पष्टरूपसे विषय 
फरनेथाला उत्पन्त हो रद्दा है, वढ् तो बढ़िरंग अंतरंग इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं करता है। इस 
प्रकार अकर्ंकपनेसे करणातीतपनकी और करणातीतपनसे अक्रमपनकी और अक्रमपनस अशेष- 
गोचरपनेकी सर्वक्ब्वानमें सिद्धि दो जाती हे । तथा इस प्रकारका कोई प्रत्यक्षद्ञात बाधकोंकी संभा- 
बनासे युक्त नहीं हे । क्योंकि उस सर्वज्घनकों नहीं विषय करनेवाले प्रत्यक्ष, अनुमान आदिक 
प्रमाणोंकी तो उसके बाधकपनका विरोध हैं। जो ड्ान जिस विषयमें प्रवृत्ति ही नहीं करता है। 
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बह उसका साधक या बाधक नहीं द्वोता है | जेसे कि रूपको जाननेमें रसना इन्द्रियजन्य प्रलक्ष 
कथमप्रि साघक या बाघक नहीं है | तिस ही कारण यानी बाधकोंका असम्भव द्वोनेसे ही वह 
सर्व्ञ प्रत्यक्ष भला बाधकोंके नहीं संभव होनेके संदेहकों प्राप्त भी नहीं है । यानी उसके बाघकोंके 
होनेका संदेह मात्र भी नहीं हे | क्योंकि आापकोंके असम्भवका पक्का निश्चय दो रहा है । 

न हि ताइझ पत्यक्ष किंवित्संभवद्धापफमपरमसंभवद्धापर्क सिद्ध येनेद संभति- 
संदेदविषयतामनुभवेत्‌ । कर्य बात्यंतमसंदिग्धासंभवद्धाधक॑ नाम ? । नियतदेश्का#- 
पुरुषापेक्षया निश्चितासंभवद्गापकल्वेपि देशांतरादपेक्षया संदिग्धासमवद्धाधकत्वमिति चेन्न, 
सुष्ठु तथाभावस्य सिद्धे। | यथाभूते हि प्रत्यक्षादि प्रयाणमत्रत्येदानीतनपुरुषाणाशुत्यथ- 
सानवाधक केवलस्थ तथाभूतमेवान्यदेश कल पुरुषाणामपीति कुतस्तद्धाधनं संदेहो वा यदि 
घुनरन्पाइश्न मत्यक्षमन्यद्वा तद्धाधकमम्युपगम्यते तदा केवल को मस्सर, केवल्ेनेव केव- 
लवाधनसंभवात्‌ । 

तिप्त प्रकारका अनुमानोंत्ते निर्णीत कर दिया गया सकल प्रत्यक्ष कोई तो बाधकोंके संमव- 
वाढ। और दूसरा कोई प्रत्यक्षप्रमाण बाधकोंकी संभावनासे रहित ऐसा सिद्ध नहीं दो रहा हे । 
जिश्नते कि यद्द अत्यक्ष इस समय संदेहके विषयपनका अनुभव करता | यानी सामान्य धर्मोका कहीं 
अन्यत्र उपलब्ध द्ो जानेपर उनका स्मरण करते हुये पुरुषको किसी दूध्रे स्थलपर संशय दो सकता 
है। अन्यया नहीं । प्रकरणमें बाधक प्रमाणोंके नहीं द्वोनेका संदेंद् द्वोना नहीं सम्मवता है| कोई 
पूछता द्वै कि सर्वजञके प्रत्यक्ष बाधकोंके अत्यन्तरूपसे, असंमव ह्ोनेका, संदेहरद्दितपना भछा तुमने 
कैसे जाना ! बताओ। नियत द्वो रहे परिदृष्ट देश ओर वत्तेमान काछ तथा स्थूलब॒ुद्दि साधारण 
पुरुषोंकी अपेक्षात्रे मछे ही बाधकोंके अक्षम्भवका निश्चय कर लिया गया द्वोय त्तो भी अन्य देश 
अन्य काऊ ओर अत्ताधारण बुद्धिवाले पुरुषोंकी अपेक्षासे बाधकोंके असम्मवका संदेद्द प्राप्त हो रद्दा 
है। अनेक पदार्थ ऐसे हें कि इस देशमें उनमें संदेद नहीं हे । किन्तु देशान्तरमें संदेह हो जाता दे। 
देखो ! इस  देशमें शीशोंकी बेलि नहीं द्वोती है । किन्तु देशान्तरमें शीशोंकी वोडि सम्भावित है। 
अत; शीशोंके इक्षपनके बाघक प्रमाणोंका असम्मव देशांतरमें संदिग्ध द्वो गया | विवक्षित काहमें 
आम खट् ढ्ोता है, किन्तु काछान्तरमें मौठा हो जाता है | सुगन्धित पुष्प कालान्तरमें सडकर 
दुर्गन्‍्ब्ी हो जाता दे । यद्वां भी सुगंधिके बाधक प्रभाणोंक अभावका काठान्तरमें संदेह दो गया। 
एक रागी पुरुषकों धन, पृत्र, आदियमें इश्पनेका ज्ञान हो रद्दा है । किन्तु उदासीन पुरुषको इष्टताका 
झान नहीं है । अतः तटस्थ पुरुषको उसकी इष्टताका संदेह दे । इस कारण देशान्तर आदिकी 
कपेक्षा स्ेज्प्रत्यक्षमं भी बाधकोंकी अत्म्मवताका संदेदद होना संभावित है । अब प्रथकार कद्दते 
हैं कि सो यह प्रश्न तो नहीं करना। क्योंकि केवलज्ञानमें बहुत अच्छी तिस प्रकार बाघकोंके अस- 


तचार्थचिन्तामणिः १७९ 
म्मवपनेकी सिद्धि की जा चुकी है । इस देशमें रहनेवाडे और आजकल समयके पुरुषोंके जिस प्रकार 
द्वोते हुये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण उस केबलब्जानके बाधक हो सकनेवाले उपज रहे हैं, तैसे दी हो रदे वे 
अन्य देश अन्यकाढ और विशिष्ट पुरुषोंके भी प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण केवलज्ञानके बाधक हो सकते 
थे । किन्तु ये प्रत्यक्ष तो बाधक नहीं है तो वे प्रत्यक्ष मठा केते बाधक होंगे ! ऐप्ती दशा उनसे 
बाघा द्वोना कैसे सम्मवता दे ?! और भा संदेद मी कैसे दो सकता है ! यदि फिर देशान्तर 
या कालान्तरमें द्वोनेवाले विजातीय पुरुषोंके प्रत्यक्ष अथवा अनुमान आदि प्रमाण अन्य प्रकारके हैं 
वे इत देश और इत्त काछके पुरुषोंकेसे नहीं दें, अतः वे उस सर्तजञ प्रत्यक्षके बाधक स्वीकार कर लिये 
जाते हैं, यों अप्रतिद्व पदा्थोक्री कल्पना कर कद्दोगे तब तो हम जैन कद्ते हैं कि आपकी केवल 
हानमें ईपों कया दे ! केवलक्ञान करके ही केवछज्भानकी बाधा द्वोना संभत्र है। और वद्द उसका 
ग्रत्युत साधक द्वो जाता दै। मावार्थ--यदि देशान्तर काछान्‍्तरके मलुष्योंमें विलक्षण प्रकारके 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आदिको मानना स््रीकार करते द्वो युगपत्‌ सर्वदर्शो केवलक्बान द्वी क्‍यों न मान 
लिया जाय जो कि पूर्वमें त्वाथा जा चुका है । 

तत। पसिद्धात्पुनिर्णीता ते भवद्धा धकल्वात्ख संवेदनवन्पही यसां प्रत्यक्षमकर्ं॑कमस्तीति 
प्रतीयते प्रपंचतोन्यत्र तत्सभर्थनात्‌ । 

तिस कारण बाधकोंके असम्भवका भले प्रकार निर्णात द्वो जाना प्रतिद्व हुआ होनेसे अतिशय 
पूज्य पुरुषोंका प्रत्यक्ष अपने अपने स्तत्रेरनके समान पिद्ध हे । ओर वह्द ज्ञानावरण कलूंकते रहित 
है, ऐशा प्रतीत दो रद्दा है । प्रयंचते उस सर्वज्ञ प्रयक्षका अन्य ग्रन्थोर्मे समर्थन किया गया है । 
अश्सदइल्लीमें या विधानंद महोदयमें इसका जिस्तार है | 


प्रयक्षे कस्पनापोठमश्रांतमिति केचन । 
तेषामस्पष्टरूपा स्यात्‌ प्रतीतिः कस्पनाथवा ॥ ८ ॥ 
स्वार््यवसितिनोन्य। गतिरस्ति विचारतः । 
अभिलापवती वित्तिस्तयोग्या वापि सा यतः ॥ ९ ॥ 


कोई वादी बौद्ध प्रह्मक्षका लक्षण कल्पनाओंतसे रद्तित और सश्रममिन्न होना ऐसा मान रहे 
हैं। * कल्पनापोटमम्मांतं प्रयक्ष ”' | आचार्य कइते हैं कि उन बौद्धोंके यहां कल्पनाका खरूप 
क्या है ! बताओ। क्‍या अस्पष्टबररूप प्रतीति करना कल्पना दे ! अथवा ब्वान द्वारा अपना और 
अर्थका निश्चय करना कल्पना दै ? या रबद्गश्रोननाते सद्दित होकर ज्ञप्ति द्वोना कल्पना द्वै ! वा 
शद्दसंपगेयोग्य प्रतिभास होना मी वह कल्पना मानी गई दे ! | विचार करनेसे अन्य कोई गांति 


नहीं दीखती है, जिससे कि वह मी कल्पना हो जायगी। 


१८० तस्‍्वार्थ छोकवार्तिके 
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अस्पष्टा प्रतीतिः करपना, निश्चितिरां करपना इति परिस्फूर्ट करपना रक्षणमज्ुक्‍त्वा 
अभिकापवबती प्रवीतिः कल्पनेत्यादिवलक्षणमाचक्षाणो न प्रेज्ञावान्‌ ग्रंयगौरवापरिहरात्‌ । 
न हि काचित्कल्पना स्पष्टास्ति “ न विकल्पाजुविद्धस्थ स्पष्टाथगतिभासता ” इति 
बचनात्‌ । खम्नवती प्रतीतिरस्तीति चेन्न, तस्याः सोगंतेरिंद्रियनल्ेनाभ्युपगमात्‌ स्वप्नांति- 
केंद्रियन्यापारान्वयव्यतिरेकाजुविधानात्‌ । मानसत्वे तस्या तदनुपपतेः । 

अविशद प्रतीति होना कल्पना है । अथवा निश्चयस्वरूप विकल्प द्वोना कल्पना है। इस 
प्रकार अधिक स्फुट रूपसे कल्पनाके लक्षणकों नहीं कट्टकर शद्ध योजनावाली प्रतीति कल्पना है। 
वस्तुको नहीं छूनेवाली परिष्छित्ति कल्पना है, इत्यादि उस फल्पनाके छक्षणोंकों बहान रद्दा बौद्ध 
तो विचारशाडिनी बुद्धिको धारनेवाला नहीं है । क्योंकि इस ढंगसे ग्रन्यके गौरवका परिद्दार नहीं 
हो पाता है । व्यर्थ प्रन्थका बोध बढानेसे छाभ कया दे ! कोई भी कल्पना स्पष्ट नहीं दे। बौद्धोंने 
स्त्रय॑ अपने प्रन्थमें कहा ढे कि कहपनासे ओत पोत घेरे गये अथैका स्पष्ट प्रतिमास नहीं दो पाता 
है । यदि कोई बौद्धक्षा एकदेशी कल्पनाका छक्षण अस्पष्ट न मानता हुआ यों दोष देवे कि सवप्रमें 
हो रद्दी प्रताति स्पष्ट होती हुई मी कल्पना दे । आचार्य कहते हैं. कि यद्द तो न कहना । क्योंकि 
उस स्प्तत्राी हृतिको बौद्धोंने इन्द्रियजन्यज्ञानपनेसे स्वीकार किया है । स्वप्तके निकट पूर्वकालमें 
दो रहे इन्द्रियोंके व्यापारका अन्वयन्यतिरिक रूपसे उसने अनुकरण किया है| यदि उस स्वप्तकी 
बतिको मन इन्द्रियजन्य माना जायगा तो बढदिरिज्ञ इन्द्रियोंके स्ताथ अन्वयव्यतिरेक लेना नहीं 
बनेगा । बौद्ध मतानुसार स्म्बुद्धि स्पष्ट दो रही निर्विकल्पक प्रयक्ष है। अतः कल्पनाका क्षण 
अध्पष्ट करना चाहिये। ऐस्ती अस्पष्टकल्पनासे रहित प्रत्यक्ष यदि माना गया है तो बौद्धोंने स्वप- 
रको छाम पहुंचा दिया कइना चाहिये । 

मरीचिकासु तोयप्रतीतिः स्पष्टेति चेन्न, तस्याः स्वयमस्पष्टव्वेपि मरीचिकादशनस्पष्ट- 
ल्वाध्यारोपात्तथावभासनात्‌ । ततो नाव्यापीदं लक्षण ! नाप्यतिव्यापि क्चिदकल्पनायाः 
अस्पष्टव्वाभावात्‌ । 

कल्पनाके रुक्षणमें अव्यात्ति दोषको उठाते हुये बौद्ध शंका करते हैं कि बाद्रेत या फ्रूढे 
हुये कांसोंमें हुयी जरुकी प्रतीति स्पष्ट द्वो रही दे । किन्तु वढ कल्पना ज्ञान है। आचार्य कद्दते हैं 
कि यद्द तो न कद्दना । क्‍योंकि वइ जलब्ञान यथपि स्वयं अस्पष्ट है | फिर भी मररांचिकाके चाक्षुष 
प्रत्यक्ष विधमान हो रहे स्पश्त्वका जलज्ञानमें पूरा आरोपकर देनेसे तिप्त प्रकार स्पष्ट प्रतिमास्त जाता 
है । तित्त कारण यद्ट कल्पनाका अस्पष्ट रक्षण अन्याति दोषयुक्त नहीं दे | और इस छक्षणकी कहीं 
अतिग्पापि भो नहीं दे । क्योंकि कल्पनारद्वित ज्ञानोंके अस्पष्टपना नहीं देखा जाता है | अथवा 
अकल्पनाबानोंमें स्पष्टता न द्वोनेसे जो अतिव्याति दोषकी सम्मावना थी वह भी नहीं रही | करपना- 
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ओंका स्वरूप अस्पष्ट है। सर्वाह्ष स्पष्ट दो रददे अविचारक प्रत्यक्षह्ानमें लेश मात्र भी विचार 
कल्पना नहीं है । 

दूरात्पादपादिदर्शने कल्पनारहितेप्यरपष्ट्वप्रतीतेरतिय्यापीद छक्षणप्रिति चेन्न, तस्य 
विकरपास्पष्टल्वेनैकत्वारोपादस्पष्टतोपलब्धे! | ख्वयमस्पष्टट्वे निर्षिकल्पत्वविरोषात्‌ | ततो 
निरवदयमिदं कल्पनालक्षणं। 

कोई शैक़ा करे कि दूर देशसे इक्ष, गृह, मनुष्य, आदिके दर्शन करनेपर कल्पनारहित 
समीचीन झ्ानमें मी अस्पष्टपना दीख रद्दा दै। इस कारण कल्पनाका यद् लक्षण अतिन्यात्त है | 
प्रन्यकार कह्ते हैं कि यद्द तो नहीं विचारना। क्योंकि उस दूरसे हुये प्रत्यक्षकों झूठे विकल्पक्ञानकी 
घरू अस्पष्टताके साथ एकपनेका आरोप द्वो जानेसे अविशदपना प्रतीत द्वो रहा है | जैसे कि जपा 
पुष्के साथ एकत्व आरोप होनेसे स्वच्छ स्फटिक भी छा दौख जाता दै | यदि वह दूरसे देखे 
हुये वृक्षका ब्वान स्वय॑ अश्पष्ट होता तो निर्विकल्पकपनेका विरोध हो जाता | बौद्धोंके यहां 
अविशदज्ञान निर्विकल्पक नहीं माना गया है | तिस कारण यह अस्पष्टपना कल्पनाका छक्षण 
अन्यात्ति, अतिव्याति, ओर असंमव दोषोंसे रहित है । 

एतेन निश्चयः करपनेत्यपि निरबध विचारितं, लक्षणान्तरेणाप्येवंविधायाः भतीते! 
कल्पनात्वविधानाह॒त्यंतरामावात्‌ । 

इस्त उक्त कथन करके कल्पनाका स्वार्थनिन्चय करना यह लक्षण भी निर्दोष दे, यह 
विचार कर दिया गया है | अन्य छक्षणोंके कहनेसे मी इस प्रकारकी प्रतीतिको कल्पनापनेका विधान 
दो जाता दे । बौद्धोंके पास इनके अतिरिक्त कल्पनाके छक्षण करनेका अन्य कोई उपाय शेष नहीं 
है । भर्यात्‌ ज्ञानका स्मरणके पीछे द्वोनापन, शब्दके आकारसे अवुविद्धपना, जाति आदिका उल्लेख 
करना, अप्तत्‌ अर्थकों त्रिषय करना, अन्यकी अयेक्षास्ते अर्थका निर्णय करना, छौकिक कोरा व्यवद्दार 
करना, ये सब कल्पनाके लक्षण निर्दोष नहीं दे । अद्वैतबादियोंकी गढी हुई कल्पनाके समान 
बौद्धोंकी कल्पना भी ठीक नहीं बैठती है । और जो ठीक हैं; उस कल्पनासे युक्त प्रलक्ष हान 
हैं। “ किमाश्चयमतः परम ” । 


तत्राद्यकल्पनापोढे प्रयक्षे सिद्धसाधनम्‌ । 

स्पष्टे तस्मिन्नवेशधव्यवच्छेदस्य साधनात्‌ ॥ १०॥ 
अस्पष्टप्रतिभासायाः प्रतीतेरनपोहने । 
प्रयक्षस्यानुमानादेमेंदः केनावबुध्यते ॥ ११ ॥ 
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तत्तार्य छोकवार्तिके 








विन कल्पनाके छक्षणोंमेंते आंदिमें कद्दी गयी कल्पनासे रहित यदि प्रत्यक्ष प्रमाण माना 
जायगा, तब तो बौद्धोंके ऊपर सिद्धसाधन दोष छगता है | क्योंकि अत्प्टरूप कहपनासे रदित 
विश्व प्रत्यक्षको वे सिद्ध कर रहे हैं । उस प्रत्यक्ष प्रमाणके स्पष्ट हॉनिपर दी अवैशयके व्यवच्छेदकी 
सिद्धि होती दे । अर्थात्‌ स्पष्टपनेसे अवैशयकी व्यावृत्ति करनेपर परोक्षमें अतिन्याति नहीं द्दो पाती 
है । भविशद प्रतिभातवाली परोक्ष प्रतीतिकी यदि व्यावृत्ति न की जायगी तो प्रत्यक्षप्रमाणका 
अनुमान, आगम, आदिसे भेद किसके द्वारा समझा जायगा ! अतः अविशदप्रतीति स्वरूप कल्पनासे 
रदित प्रत्यक्ष निर्विकल्पकको तो दम जैन भी प्रथमसे मान रहे हैं | उस सिद्धको दी साधनेसे क्‍या 
छाम हुआ ! 


स्वा्॑त्यवसितिस्तु स्यात्कत्थना यदि संमता । 


तदा लक्षणमेतत्स्यादसं भाव्यव सर्वथा ॥ १२ ॥ 

दूसरी करपनाके अनुप्तार यदि स्व और अर्थके निर्णणयको यदि कल्पना अच्छी मानोंगे तब 
तो यह करपनाका छक्षण सभी ग्रकारसे असंभव दोषवाढा ही है। भावार्थ--किसी मी अछत्य 
कश्पनामें यद्द छक्षण नहीं जा सकता दै। प्रभाणश्ञान ही स्व और अर्थका निर्णय करते हैं । यदि 
ऐसी करपनाते रद्दित प्रत्यक्षकों माना जाबेगा तो प्रत्यक्षका लक्षण निर्विकल्प करना असम्मव व 
दोषयुक्त दी दे। 

दविष्टपादपादिदर्शनस्यास्पष्टस्यापि प्रट्यक्षतोपगमात्कथं अस्पष्टभतीतिलक्षणाया 
कर्पनयापोदं प्रत्यक्षमिति वचने सिद्धसापनमिति कश्चित्‌ । श्रुतमेतन्न प्रत्यक्ष श्रुतमस्पष्ट 
तर्कर्ण इति बचनात्‌ ततो न दोष इत्यपरः । पादपादिसिस्थानपात्रे दवीयस्यापि स्पष्टत्वाव- 
स्थिते।। श्रुवत्वाभावादक्षव्यापारान्वयव्यतिरेफानुविधानाच्च प्रत्यक्षमव तत्‌ तथाविधकल्प- 
नापोढ चेति सिद्धसापनम्रेव । 

जब कि अतिदूरवरत्ती वृक्ष, झोपडी आदिके अस्पष्ट हुये दशनोंको भी प्रत्यक्षपना स्वीकार 
किया गया है, तो अस्पष्ट प्रतीति स्वरूप कहपनाते रह्वित प्रत्यक्ष है, ऐसा कथन करनेपर बोंद्ोंके 
ऊपर सिद्धसाधनं दोष कैसे हुआ ! प्रत्युत जैनोंके यद्वां ही दूरवत्तीं पदार्यके प्रत्यक्षमें वैशय न 
होनेसे भव्यात्ति दोष आता है | इस प्रकार कोई एकदेशी बौद्ध कद्द रहा है। इसका उत्तर कोई 
दूसरा एकदेशी जेन यों देता है कि यद दूरबत्ती वृक्ष आदिका ज्ञान श्रुतज्ञान दे । प्रलक्ष नहीं 
है । क्‍योंकि मतिज्ञानसे जाने गये अर्थक्े साथ संप्तर्ग रखनेवाले अन्य पदार्थोकी अबिशद तर्कणा 
करनेको श्रतज्ञान ऐसा शात्रोंमें कद्दा है | तिस कारण कोई दोष नहीं दे | यानी अ्रतज्लात भर्ले ही 
अस्पष्ट हो रद्दा सविकल्पक, द्वोय, द्वां, समी प्रत्यक्षज्ञान तो अस्पष्ट कश्पनासे रद्वित द्वोनेके कारण 
निर्विकश्पक हैं | यह इम जैनोंको पहकेते दी अमीष्ट है। उसी साथे गये प्रत्यक्षका निर्विकस्पक 
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प्रत्यक्पनसे साधन किया जा रद्दा है । किन्तु यद्द उत्तर सिद्वान्तियोंकों अमीष्ट नहीं दै । दूरवर््ती 
बृक्षके ज्ञानको प्रत्यक्ष माना गया है। अधिक दूर भी पढ़े हुये वृक्ष ग्राम आदिकी केवल ऊंची, नौची, 
चौडी, रचना सामान्यके जाननेमें स्पष्टफना अवस्थित द्वो रद्दा है। यों सूक्ष्मतासे बिचारा जाय तो 
निकट दोलेपर मी इक्ष आदिके अनेक विशेष अंशोंका स्पष्टड्ञान नहीं द्वो पाता है । सूक्ष्मदर्शक यंत्र 
भी द्वार जाते हैँ । अतः उत्तमें श्रुतज्ञानपनेफा अभाव है। तथा इन्द्रियोंके द्ोनेपर दूरबर्ती बृक्षका हान 
होना रूप अन्यय ओर इन्द्रियोंके न ह्ोनेपर वृक्षका दर्शन नहीं द्ोना रूप व्यतिरेकका अनुविधान 
करनेसे वह ज्ञान प्रत्यक्ष दी है । और सामान्य वृक्षकी रचनाको स्पष्ट जाननेमें तिस प्रकार अस्पष्ट 
कश्पनाते रद्दित भी है | इस कारण बौद्धोंके ऊपर पिद्वताथन दोष तदवत्य ही रहा । 

न हि सर्वमस्पष्टतर्कण श्रुतमिति युक्त स्मृत्यादेः श्रुतत्वप्रसंगात्‌ व्यंजनावग्रहस्थ वा । 
न हि तस्य स्पष्टटवभत्ति परोक्षववचनविरोधात्‌ । अव्यक्तश्रद्धादिनातग्रह्ण व्यंजनावग्रह 
इति वचनाच । मतिपूर्वमस्पष्टतर्क॑णं श्रुतमित्युपगम तु सिद्ध स्तृत्यादिमतिद्वानं ज्यंजनाव- 
ग्रहादि बाउश्रुत । दविष्टपादपादिदर्शन॑ च प्रादेशिक प्रत्यक्षमेति न किंचिद्विरुध्यते । 

दूसरी बात यद्द दे कि अस्पष्टरूपसे विचारनेवाले समी ज्ञानोंकों श्रुतह्ान कद्दना यह्द युक्त 
नहीं दे । यों तो स्मरण, प्र्ममिज्ञान, व्यातिज्ञान, आदिको श्रुतह्बानपनेका प्रसंग दोगा | तथा शह्द 
आदिको अब्यक्त जाननेवाला न्यंजनावप्रद्द भी श्रुतज्ञान हो जायगा, जो कि इृष्ट नहीं है। 
उस व्यजनावप्रदकों स्पष्टपना नहीं दे | क्‍योंकि यों कहनेसे जैनसिद्धान्तअनुसार व्यंजनावम्रहके 
परोक्षपन कद्दनेका विरोध आता है। तथा अन्यक्त राह्द, रस, गंध, अथवा स्पशकों या उनके 
समुदायस्वरूप अर्थकों ग्रहण करना ब्यंजनावग्रद दे, ऐसा राजवातिकम कह्दा है । हां, मतिहानको 
कारण मानकर उत्पन्न हुये अस्पष्ट विचारनेवाले ब्ञानको श्रुतज्ञान ऐसा खीकार करोगे तब तो स्मृति 
आदिक मतिज्ञान सिद्ध हो जाते हैं । और व्यंजनावम्रद्द आदिक भी मतिह्ञान हैं । श्रुतज्ञान नहीं 
हैं। तथा अधिक दूरके इक्ष, ग्राम, आदिका देखना तो एक देशसे विशद द्वो रदे सांब्यवह्वारिक 
प्रयक्ष हैं। व्यंजनावम्रद्द तो सांन्यवह्वारिक प्रत्यक्ष कथमपि नहीं हैं | इस प्रकार माननेपर दम जैनोंके 
यहां थोडा भी कोई विरोध नहीं आता है । 

यदि पुनर्नास्पष्टा प्रतीति! करपना यतस्तदपोहने प्रत्यक्षस्य सिद्साधन। किं तह ! 
खार्यव्यवसिति! .सर्वकल्पनेति प्त॑ तदा प्रत्यक्षलक्षणमसंभाव्यं च ताइश्करपनापोदस्य 
फदाबिदसं मवात्‌ व्यवसायात्मकमानसमत्यक्षोपग्रमविरोधब । 

यदि फिर बौद्धोंका यह मंतव्य दोय कि अत्पष्टप्रतीतिको दम कल्पना नहीं कहते हें, जिससे 
कि प्रयक्षकी उप्त कल्पनासे न्यावृत्ति करनेपर ।तिद्वसाथन दोष द्वो सफे, तो हम क्‍या कहते हैं ! 
सो छुनो। समी कल्पनायें ख्र और अर्थका निर्णय करना खरूप हैं| प्रंथकार कहते हैं कि ऐसा मत 


(८४ तस्वार्य छोकवार्तिके 





प्रगठ करनेपर तो प्रत्यक्षका क्षण असम्भवी द्वो जावेगा । क्योंकि तैसी स्वार्थ निश्चयरूप कल्पनासे 
रदित प्रत्यक्ष प्रमाणका कमी सी संमव नहीं हे । यानी प्रत्यक्षके छक्षणमें असंभव दोष आता है। 
वस्तुतः विचारा जाय तो सर्व द्वी प्रत्यक्ष खार्थ व्यवहायरूप हैं | दूसरी बात यद्द दे कि बौद्ोंने 
मानस प्रत्यक्षकों निश्चय्वरूप स्तरीकार किया है । उत्का विरोध द्वो जायगा। जिसने स्वार्थ- 
निश्न यरूप कल्पनासे रद्षित प्रत्यक्षकों माना दे, वह मानसप्रत्यक्षको निश्चयात्कक्ष भछा केसे 
स्वीकार कर सकता है ! अर्थात्‌ नहीं । 

केषांवित्पंहतसकछ विकल्पावस्थायां सर्वथा व्यदसायशून्य प्रत्यक्ष प्रत्यात्मबे् 
संभवतीति नासमविरक्षणमिति चेत्‌ न, असिद्धत्वात्‌ । यस्मात्‌-- 

किन्द्दी जीवोंके सम्पूर्ण विकल्पोंके नष्ट ( दूर ) द्वोजानेकी अवस्थामें सभी प्रकार ब्यवसायोंसे 
रह्वित प्रसक्ष हुआ अच्छा दौखरद्दा दे | यद्द प्रयेक आत्माकों स्वसंवेध होकर सम्भब रहा है। 
अर्थात्‌ जब कभी दम झगडे, टंठोसे रद्षित द्वोकर संकल्प विकल्पोंसे रिक्ति अवस्थामें पदार्थको 
देखते हैं, तत्र किसीका निर्णय न द्वोकर शुद्ध प्रतिमासका दी स्वपवेदन ह्वोता रइता है | इस 
कारण बौद्घोंसे माना गया प्रत्यक्षका लक्षण असंभव दोषवाछा नही है । प्रत्यक्ष स्वरूप अनेक लद्ष्योंमे 
घटित द्वो रद्दा है | आचार्य कट्दते हैं कि यह तो न कहना | क्‍योंकि आप बॉंद्वोंका उक्त कथन 
सिद्ध नहीं दो पाता हे, जिस कारणसे कि--- 


संहय सर्वतश्रितं स्तिमितेनांतरात्मना । 
स्थितोषि चक्षुपा रूप ख॑ च स्पष्ट व्यवस्यति ॥ १३ ॥ 


सब ओरसे चित्तका संकोच करके स्तम्भित या ग्रशान्त होरदी अंतरंग आत्मासे स्थित हो रहा 
मी पुरुष चक्मु द्वारा अपने ज्ञानमों भीतर और रूपको बाहर स्पष्ट निर्णीत कर रहा हे । अर्थात्‌ 
बौद्धोंने जो निर्विकल्पकहान द्वोनेकी सामग्रीका अवसर बताया है, उस समय मी स्पष्टरूपसे 
खार्थका निर्णय हो रद्दा है । प्रत्युत संकल्पविकल्पोंसे रद्धित अवस्थामें तो और मी अधिक श्पष्ट 
निर्णय शोता दे । कोई खटका नहीं है । 

ततो न पत्यर्ध करपनापो़ प्रत्यक्षत एवं सिद्धयति, नाप्यजुमानात | तथा हि-- 

तिस कारण प्रत्यक्षप्रमाण कल्पनाओंसे रद्षित है, यह म्रत्यक्षसे दी सिद्ध नहीं दो पाता है। 
जब कि सद्दा ही प्रत्यक्षक्षान निर्णय आत्मक हो रद्दा है | कल्पनाओंसे रक्ितपना भी तो एक कहपना 
है। तथा अनुमानसे भी प्रत्यक्षका बौद्धोंति अमीष्ट हो रहा विकह्पोंसे रह्दितपना सिद्ध नहीं हो पाता 
है। उच् अर्थकों विशद कर कहते हैं, सो घुनो ! 


तच्वार्यचिन्तामणि: श्थण 


पुनर्विकल्पयन्किविदासीन्मे स्वार्थनिश्चयः । 

इैटगित्येव बुध्येत प्रागिद्रियगतावपि ॥ १४ ॥ 
ततोन्यथा स्मृतिन स्यात्यणिकलादिवत्‌ पुनः । 
अभ्यासादिविशेषस्तु नान्‍्यः स्वाथेविनिभ्ययात्‌ ॥ १५ ॥ 


पीछे समयोंमें बार वार विकल्पना करता हुआ जीव इस प्रकारका अनुमान कर छेता दे कि 
वह़िले इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षके होनेपर मी इस प्रकारका मुझको कुछ स्वार्थनिणैय हो चुका द्वी था, तिस 
निश्चयसे दी स्मरण होना बन सकता है । अन्यथा यानी इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा स्वार्थका निश्चय 
होना न माननेपर तो उससे स्मृति न हो सकेगी । जैसे कि आप बोदोंके यहाँ स्वछक्षणका निर्मेक- 
एपक प्रत्यक्ष द्वोनेपर उससे अभिन्न क्षणिकपनका भी अनिश्चय आत्मक ब्वान मान लिया है । किन्तु 
क्षणिकपन स्वर्गप्रापणशक्ति आदिका निणय न हो चुकनेके कारण पीछेसे स्मरण नहीं हो पाता है । 
बात यद्द है. कि वस्तुतः देखा जाय तो निश्चय आत्मक ज्ञानोंका दी स्मरण द्वोता दे। हानमें अर्थ 
विषय द्वो रद्दा है । अतः उपचारसे अथेका स्मरण कद दिया जाता है। धारणारूप निश्चय ज्ञान 
दो जानेपर संस्कारके अनुसार पीछे स्मरण द्ोता रद्ठता है । अनिश्चय ज्ञानका स्मरण नहीं होता दे | 
अभ्यास, युद्धि, चातुय, प्रकरण, संत्रंध, अमिछाषा आदि विशेषोंसे फिर स्मरण होना मानोगे तो वे 
अम्यास आदिक विशेषतायें तो स्वार्था विशेष निश्चय हो जानेके आतिरिक्त और कोई न्यारे पदार्थ 
नहीं हैं । बिना निर्णयके अम्यास आदिक कर भी क्या सकते हें ! । 


अश विफल्पयतः प्राग्र चेंद्रिययतावपीहच्चः स्वार्यनिश्यों ममासीदिति पश्मात्‌ स्मरणा- 
ततस्या! स्वायव्यवसायात्मकत्वस्य मानान्न निर्विकल्पकत्वाजुभानं नाम! नहींद्रियगंतेरव्य- 
वसायात्मकत्वे स्परणं युक्त . पणिकत्वादिदर्शनगत्‌ अभ्यासादेगोंदर्शनस्पृतिरिति चेन्न, 
तस्य व्यवसायादन्यस्य विचारासहलात । 

घोडेका बिकल्पश्ञान करते हुये मुझको पहिले ऐसा स्वार्थका निर्णय नहीं था। हां, इग्द्रिय 
जन्य ह्वान द्वोनेपर मुक्षकों इस प्रकारका स्वार्थनिर्णय हो गया था, जिस कारण कि पीछे मी उस 
इन्द्रिय ज्ञानका स्मरण द्वो जाता है । इस ढंगसे उस इन्द्रियज्षत्ति यानी प्रत्यक्षके स्वाथंका निश्चय 
करा देना रूप धर्मका अनुमान द्वो जाता दै। किन्तु प्रत्यक्षके निर्विकल्पकपनका कथमपि अनुमान 
नहीं द्ोता है। इन्द्रियजन्यज्ञानकों निर्णयस्वरूप नद्दीं माननेपर स्मरण होना नहीं युक्त है। जेसे 
कि क्षणिकपन आदिका अनध्यवसायरूप दर्शन द्वो चुकनेपर स्मरण नहीं होता है। कोई बौद्ध 
कद्वता है. कि गौका निर्विकल्पक दर्शन द्वो जानेपर मी अभ्यास आदि द्वारा निर्विकल्पक ब्ञानकी 
स्पाति हो सकती है । प्रन्यकार कहते हैं कि यद्ष तो न कद्दना । क्योंकि वे अम्याप्त आदिका निश्व- 
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ये मिन्न कोई न्यारे पदार्थ नहीं हैं । फिर भी कोई रूक्ष सामर्थ्य द्वारा उनको निश्चयसे न्यारा सिद्ध 
करेगा तो उठाये हुये विचारोंको नहीं सह सकनेके कारण वद्द अभ्यास आदिकों निर्णयरूप दी 
कद्दने लग जायगा । भावार्थ--विरक्षण प्रकास्का घारण ज्ञान ही संस्कार, अभ्यास, बुद्धिचातुर्य, 
निश्चय, स्मृतिद्ेतु, आदि नामोंको घारणा करता है । 


तदकत्यकमर्थस्य सामथ्येंन समुद्भवात्‌ । 
अधैक्षणवदित्येके (न) विरुद्वस्थेव साधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
जात्याद्रात्मकभावस्य सामर्थ्येंन समुद्भवात्‌ । 
सविकत्पकमेव स्यात्‌ प्रत्यक्ष स्‍्फुटमेजसा ॥ १७ ॥ 


बोद्ध कद्दते हैं. कि वह प्रत्यक्षशन कल्पनाते रद्वित दे | क्‍योंकि जब विषयभूत अर्थका 
छरूप कन्पनाभेंति रद्धित निर्विकल्पक हैं, और उस अर्थकी सामथ्य्ते प्रत्यक्षज्ञान मे प्रकार उत्पन्न 
हो रहा है, तो अधेजन्य हुई उसी अथेकी उत्तर क्षणकी पर्योयके समान - अर्थजन्य प्रत्यक्षज्ञान मी 
निर्विकल्पक दै । कारणोंके सदश कार्य होता है । इस प्रकार कोई अन्य बौद्ध कद्द रहे हें | आचार्य 
कद्दते हैं कि उनका कहना युक्त नहीं है। यों तो विरुद्धका दी साधन द्वोता है। अर्थात्‌--निर्षिक- 
हपक अर्थके निमित्तते उत्पन्न द्वोना द्वेतुविरुद्ध दे । आत्मामें जद पदाबोके निमित्तसे सुख, दुःख, 
ज्ञान, इच्छायें, चेतन्यरूप उपज जाती हैँ | दूसरी बात यद्द दे कि घट, पट, आदिक पदार्थ 
निर्विकल्प नहीं हैं । जेते कि तुम बौद्धोंने मान रखे हैं | किन्तु जाति, विशेष, संप्तग, दी, छुघु, 
आदि वास्तविक कल्पनाओंते तदात्मक द्वो रहे हैं । उस सविकल्पक अर्थकी सामर्थ्यते समुत्पन्न होनेके 
कारण प्रध्यक्षज्ञान सविकल्पक ही होगा, जो कि निर्दोष द्वोकर स्पष्ट है । अतः प्रत्यक्षमें निर्विकल्प- 
कपना साधनेके छिये दिया गया बौद्धोंका निर्वेकल्पक अथकी सामर्थ्यसे उपजना यह्ष द्वेतु विरुद्ध है। 
उससे तो तुम्दारे साध्यके विरुद्ध सविकल्पकपनेकी प्रत्यक्षमें सिद्धि द्वो जाती है । 

परपार्थेन विशदं सविकल्पक प्रत्यक्ष न पुनरविकल्पक वेज्षद्यारोपात्‌ । 

परमार्यरूपेे देखा जाय तो प्रत्यश्नज्ञान विशद द्वोता हुआ सविकल्पक है । फिर निर्विकस्पक 
नहीं है । क्‍योंकि विशदपनेका वस्तुभूत आरोप द्वो रह्मा है, अर्थात्‌ जो विशद द्वोगा वह विशे- 
षोंते सह्दितपनरूपसे प्रतिमा करता हुआ सविकल्पक होगा । अथवा निर्विकश्पकके वेशथका 
आरोप द्वो जानेते सविकल्पक विशद नहीं द्ोगया दे । 

नतु कथ तज्जात्याबात्मकादर्यादुपनायेताविकश्पाश्न हि वस्तु सत्सु जातिद्रव्यग्रणकर्मसु 

झब्दाः संति तदात्मानों वा येन तेषु प्रतिमासमानेषु प्रतिभासेरन्‌ | न च तत्र भ्रज्दान्‍पतीतों 
कल्पना युक्ता तस्याः श्ब्दात्तीतिलक्षणल्वादशब्दकल्पनानाम्रसंभवात्‌ | ततो न बिरुद्धो 
हेतुरिति चेत्‌ । अज्ोच्यते । 


किम 
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बोद्ोंका स्तमतके स्थापनके लिये अवधारण है कि वद् प्रत्यक्ष मछा जाति, द्रव्य, संत्रंध 
आदि स्वरूप अर्थत्ते केसे उत्पन्न होगा ! क्योंकि अर्थ तो जाति, शब्दयोजना आदि कल्पनाओंसे 
रहित दे । गो, अश्व, मनुष्य, आदि जातियोंके वाचक गौ आदिक शब्द जातिशब्द हैं। घट, 
पट, आत्मा जादिक व्रव्यशब्द हैं | काढछा, नीछा, रस, शीत आदि गुणशब्द हैं | चढना, दौडना 
बठाना, आदि क्रियाशब्द हैं । यहां विचार दै कि तत्तका स्वरूप निर्विकल्प है । वस्तुभूत हो रहे 
अवाष्य जाति, द्रव्य, गुण और कर्म इन अथोमें शब्द नहीं प्रवर्त होते हैं तथा वे शब्द उन जाति आदे 
आत्मक मी नहीं हे | जिससे कि उन जाति आदिकोंके प्रतिभप्तित होते संते उनके वाचक शब्द भी 
प्रतिमास जाते और जबतक उन अथीोमें शब्दकौ प्रतीति न होगी तबतक अथोमें जाति आदिकी 
कहपना करना उचित नहीं है । क्योंकि उस कल्पनाका कक्षण शद्से प्रतीति द्वोना माना गया दै। 
शद्दोंकी योजनासे रहित हो रद्दी कल्पनाओंका असम्भव है | तिस कारण हमारा हेतु विरुद्ध नह्दों दे । 
मावार्थ--कल्पनाओंसे रहित अर्थ है, उससे उत्पन्न हुआ प्रद्यक्षज्ञान भी निर्विकल्पक है । कारणके 
अनुरूप कारये द्वोता है । इस प्रका( बौद्धोंके कहनेपर यहां श्रीवियानंद आचार्य समाधान कद्दते हैं| 


यथावभासतो कत्पात्‌ प्रसक्षात्रभवन्नपि । 
ततृष्ठतो विकर्यः स्थात्‌ तथार्थाक्षाब स स्फूटः ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार उन बौद्वोंके यद्वां निर्विकल्पक प्रत्यक्ष उत्पन्न द्वोता हुआ भी उसके पौंछे 
सबिकल्पकज्ञान द्वो जाता है, तिस ही प्रकार निर्विकल्पक अर्थ ओर इन्द्रियोंसे वद्द स्पष्ट सविकल्पक 
प्रय्यक्ष हो सकता दे । भावार्थ --निर्तिकल्पक अर्थसे निर्विकल्पक प्रत्यक्षका ही दोसकना बोद्ोंने इष्ट 
किया है । किन्तु निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे उसके पीछे सबिकल्पक प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ मान लिया है। 
अतः निर्विकल्पक अर्थत्ते एकदम सीधा सविकल्पकज्ञान उत्पन्न हो जानेमें निर्विकल्पक प्रत्यक्षस्े 
सबिकल्पकक्बानकी उत्पत्ति द्वोना दम जैनोंकों बौद्धोंका दृष्टान्त मिंछ गया | 
दर्शनादविकल्पाद्िकल्पः प्रजायते न पूनरयादिति छुतो विश्वेष! ! न चाभिलापवत्येव 
प्रतीति! कल्पना जात्यादिमत्मनतीतेरपि तथाल्वाविरोधात | संति चार्थेषु जात्यादयोपि 
तेषु प्रतिभासमानेषु प्रतिभासेरन्‌ | ततो जात्यात्मकार्यदर्शन सविकल्पं प्रत्यक्षसिद्धमिति 
विरुद्धमेव साधनस्‌ । 
बौद्ोंके यद्वां निर्विकेश्यक प्रयक्षसे बिकल्पज्ञान भले ढंगसे उत्पन्न द्वो जाता मान डिया गया 
है। किन्तु फिर निर्विकल्पक अर्थतर सविकल्पकहान उत्पन्न न दोवे, इस प्रकारके पक्षपातम्रत्त नियम 
करनेमें कि देतुते विशेषता समझी जाय £ शबद्बयोजनावाली प्रतीति द्वी कल्पना नहीं दे | किन्तु 
जाति, युग, आदिते युक्त हो रद्दी प्रतीतिको भी तिस प्रकार सदूमूत कल्पनापनेका कोई विरोध न 
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नहीं है । बोद्धोंने जो यह कहा था कि अथोमें कर्पनायें नहीं हैं | उसपर इमारा यह कहना दै 
कि वस्तुभूत अथोमें जाति, गुण आदिक कल्पनायें मी विधमान हैं । तुमने स्रय अमी जाति गुण 
आदिको वस्तु, सद्‌ स्वीकार किया है । उन अरथोके प्रकाशमान द्वोनेपर थे सामान्य विशेष गुण 
आदिक भी ग्रतिभास जाते हैं | तिस कारण जाति, द्रव्य, भादि खरूप कल्पनाके साथ तदाध्मक 
दो रद्दे अपेसे उत्पन्न हुआ अर्थका दर्शन सविकल्पक है, यह प्रत्मक्ष प्रमाणसे द्वी छिद्ध है | सूंघने, 
स्वाद छेने, देखने, आदिके समय वाच्य और बहुमाग अवाध्य आकारों ( कल्पनाओं ) का खसंबेदन 
हो रहा है । इस कारण बौद्धोंका हेतु विरुद्ध दी है | “* साध्यविपरीतब्यातों हेतुर्विरुद्ध: ” । 


न व्‌ जाल्यादिरूपलमर्थस्यासिद्धमंजता । 
निबाधबोधविष्वस्तसभस्तारेकि तत्वतः ॥ १९ ॥ 
घढ, पट, आदि पदाथोंका स्वरूप, जाति, विशेष, पर्याय, आदिके साथ तदात्मक द्वो रद्दा 
है, यद्द असिद्ध नहीं दे निदोंव दे । क्‍योंकि बाघकरद्दित ज्ञानोंके द्वारा इत विषयकी संपूर्ण शंका- 
ओंको विष्वस्त करादिया गया दे । अथ्थांत्‌ सम्पूर्ण पदार्थ सामान्य विशेष आदि अनेक धर्म आत्मक 
हैं। इसमें कोई बंधक नहीं है। इस कारिकामें अनुमानके प्रतिहा देतु ये दो अवयव कण्ठोक्त हैं । 


जात्यादिरूपत्वे हि भाषानां निर्याधो बोध! समस्तमारेकितं हंतीति कि नर्थितया । 
निर्बाधत्व पुनजोत्यादियोधस्यान्यत्र समर्थित प्रतिपत्तव्य ततों जात्पादात्मकस्वायेज्यव- 
सितिः कल्पना स्पष्ट प्रत्यक्षे व्यवतिष्ठते । 

समी पदार्थोंके जाति आदि, स्वरूप होनेमें समस्त देश, काल, और न्यक्तियोंकी अपेक्षासे दो 
सकनेवाली बाघाओंकों ठाठता हुआ चमक रहा सम्यगज्ञान द्दी जब सम्पूण शेकाओंको नष्ट कर देता 
है, तो ऐसी दशा हमको चिन्ता करनेसे क्या ? अर्थात्‌ हम निश्चिन्त हैं। जाति आदिसे तदात्मक 
हुये अर्थको जाननेवाला ज्ञान फिर बाघकोसे रहित दे। इसका दम अन्य प्रकरणोंमें समर्थन कर 
चुके हैं | वढ़ांस समझ लेना चाहिये | तिस कारण तिद्ध हुआ कि जाति आदिसे तदाक्मक द्वो रहे 
म्त्र और अर्थका निर्णय करनारूप स्पष्ट कश्पना भला प्रदक्षज्ञानमें न्यवा्थित हो रही है । 


संकेतस्मरणोपाया दृष्टसंकल्पनात्मिका । 
नेपा व्यवसितिः स्पष्टा ततो युक्ताक्षजन्मनि ॥ २० ॥ 


जो कल्पना संक्रेतप्रहण और उसका स्मरण करना आदि उपायोंतते उत्पन्न द्वोती है, अथवा 
देखे हुये पदार्थमें अन्य सम्बन्धियोंका या इृष्ट अनिष्टपनेका संकल्प करना रूप है, वह्द कल्पना श्रुत- 
झ्वानमें सम्मवती दे । प्रयक्षमें ऐसी कल्पना नहीं दे | हां, स्वार्थनिर्णय करना रूप स्पष्ट कल्पना तो 
प्रत्यक्षमें है । तिप्त कारण इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षमें यह कल्पना करना समुचित है । 


तत्तायीचिण्तामणिः १८९ 
यदेव हि संकेतस्मरणोपायं दृष्टंकल्पनात्मक॑ करपन॑ तदेव पूनरोपरपरामशेशस्पे 
चाह्न॒पे स्पशनादिके वा दर्शने विरुध्यंत । न चेय॑ विश्वदावभासार्थ व्यवसितिस्तया, ततों 
युक्ता सा प्त्यन्ते । 

जो ही देखे हुये पदार्थमें संकेतस्मरणको उपाय मान कर इृष्ट, अनिष्ट, मेरा, तेरा, आदि 
संकल्प करना रूप कल्पना है, वही कल्पना पहिले पीछेके प्रत्यामिज्ञान तर्क, आगम, जादि विचा- 
रक हानोंसे रहित हो रदे चाक्षुषप्रत्यक्ष अथवा स्पार्शन जादि प्रत्यक्षोम विरुद्ध पडती है । भर्थात 
प्रत्यक्षक्षान विचार करनेवाछा नहीं है। रूप, रस, स्पर्श, आदिकी ग्रत्यक्ष करके शीघ्र ही साकार 
ज्प्ति हो जाती है | यद्द ठससे बढिया है, वह इससे दूर है, यद्द अधिक पीछा है, वद्द इससे न्यून 
मीठा था, यद्द बम्बईका बना है । यह वैसा नहीं है, इस्ादि परामर्श करनेवाले श्रुतज्ञान पौछेसे होते 
रह्षते हैं । प्रसक्षोमें इन विचारोंका अंश मात्र मी नहीं है | यह वात अवधि, मनःपर्यय और केव- 
लब्ानमें सी छागू होती है | वे मी ज्ञान विचारक नहीं हैं | किन्तु विशद प्रकाश रूपसे अथेका 
निर्णय करनारूप यद्द कह्पना तो तिस प्रकार परामर्श करनेवाली नहीं दे | तिस कारण वद खार्थ 
ननिर्णयरूप कल्पना प्रयक्षज्ञानमें हो रही समुचित दे । समर्थज्ञानोंमें, कल्पनायें 5हरती हें । 

कुत। पुनरियं न संकेतस्मरणोपायेत्युच्यते । 

यद्द प्रलक्षमें दो रद्दी कल्पना फिर शब्वसंबंधी संकेतस्मरणके निमित्तसे उत्पम हुई केसे नहीं 
है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर आचार्यों द्वारा ही उत्तर कह्टा जाता है । 

खतो हि व्यवसायात्मप्रत्यक्षं सकल मतम्‌ । 
अभिधानायपेश्षायामन्योन्या श्रयणात्तयोः ॥ २१ ॥ 

शद्दजा जना, संकेतस्मरण करना आदिकी नहीं अपेक्षा कर उत्पन्न हुये सम्पूर्ण प्रत्यक्ष स्वये 
अपने आपसे निर्णयस्वरूप माने गये हैं | यदि उन प्रत्यक्ष और निर्णय दोनोंकों भी अमिधान 
आदिक की अपेक्षा मानी जायगी,. ऐसा द्वोनेपर तो अन्योनयाश्रय दोष द्वोगा । अर्थात्‌ निश्चय हो 
चुकनेपर शद्वब छगाया जाय और शद्व योजना हो चुकनेपर निर्णय किया जाय, ऐसे छन्‍्योन्याश्रय 
दोषवाढे कार्य जगतमें घटित नहीं होते हें । 

सति ध्मिधानस्मरणादी कचिदरयवसायः सति च व्यवसाये श्मिधानस्थरणादीति 
कथमन्योन्या अयर्ण न स्पात्‌ । स्वाभिधानविश्वेषपेक्षा एवार्थनिश्रयैव्यंबर्सायंते इति कुंब- 
आार्यभषध्यवस्पेस्तद्भिधानविज्षेषस्प स्मरति अनलुस्मरक्ष योजयति अयोजयज्न व्यवस्यतीत्य- 
विकल्पे जगदयंय्रत्‌ । खबचनविरुद्धं चेद | किंच-- 

बाचक शद्॒का स्मरण करना आदिके द्ोनेपर कद्दीं घट, पठ, आदिमें निर्णय द्वोना बने ओर 
निश्य हो चुकनेतर वाचक शद्॒का स्मरण आदिक शोय, यानी घट अर्थको देखकर ही पहिंके का्में 
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संकेत प्रद्ण किये जा चुके, उसके बाचक शबद्दोंका स्मरण करेगा और चित्तमें संकल्पकर घकार ठकार 
बणौंको अर्थमें जोडेगा, तब कट्दी निर्णय द्वोगा और ये सम्पूर्ण क्रियायें निश्चय कर चुकनेपर हो 
सकती हें । इस ढंगसे अन्योन्याश्रय क्यों नहीं द्वोगा ? तथा जो बौद्ध ऐसा कद्द रदे हें कि अपने 
बाचक शहद्व विशेषोंकी अपेक्षा रखते हुये द्वी पदार्थ मछा निश्चयों करके निश्चित किये जाते हैं । 
यद्द बौद्ध अर्थका निर्णय करता हुआ द्टी उसके वाचक द्वो रद्दे विशेष शब्दोंका स्मरण करता दे। 
स्मरण नहीं करता हुआ तो शढ्बोंको अर्थके साथ जोड सकता है | और नहीं जोडता हुआ अर्थका 
निर्दय नहीं कर पाता है| इस प्रकार यह जगतको निर्वकल्पक द्वो रदें की अभिछाषा करता है । 
अर्थात्‌ जत्र शद्धवका स्मरण, शद्वकी थोजना, आदि नहीं द्वो सकते हैं. तो जगतमेंसे विकल्प करना 
उठ जायगा । दूध्तरी बात यद्द है कि बोद्धोंके यद्वां यद् कथन अपने बचनोंसे द्वी विरुद्ध पडेगा। 
भावार्थ--पह्िक्ते तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष द्वारा शाह्ययोजना, संकेत स्मरण, जाति आदिसे रद्षित 
अर्थका ज्ञान होना मानलिया है । और अब उस अर्थके वाचक दढ्वोंके द्वारा द्वी अर्थका व्यवत्षाय 
होना माना जाता है | अथवा पढ़िले निर्विकल्पककों प्रत्यक्ष मानकर पाछे खार्थव्यवसायरूप स्पष्ट 
कल्पनाको प्रत्यक्षमें न्यवस्थित द्वोना मान लिया गया है | आर भी तीसरी बात यह दे कि--- 


स्वाभिधानविशेषस्य निश्रयो यद्यपेक्षते । 
खाभिलापांतर॑ नूनमनवस्था तदा न किम्‌ ॥ २२ ॥ 


गला सुद्रमप्येवमभिधानस्य निभ्रये । 
खाभिलापानपेक्षस्य किम नार्थस्य निश्रयः ॥ २३ ॥ 


बौद्धोंके विचार अनुसार जब सभी अर्थ अपना निश्चय करानेमें अपने वाचक हाँ रहे विशिष्ट 
शबद्दोंकी अपेक्षा करते हैं तो बद्द वाचक शद्व भी तो एक विशेष अर्थ हैं | उस शब्गरूप अर्थका 
निश्चय करनेके लिये भी अपने वाचक अन्य शद्ठोंकी अपेक्षा की जायगी । इसी ढंगसे उस शह्वके 
भी वाचक शद्वश्वरूप पदाथौका निश्चय करना यदि अपने वाचक अन्य राद्द्रोंकी अपेक्षा करता 
होगा तब तो नियमसे अनवस्था दोष क्यों नहीं होगा ! भावार्थ--देवदत्त नामके पुरुषका निर्णय 
करनेके लिये यदि दे और व तथा द एवं त्त शद्दोंकी अपेक्षा होगी ओर दे आदि शब्वरूप अथौके 
बाचक अन्य उद्धघोंकी अपेक्षा दोगी और उन अन्य शब्दोंके निर्णयार्थ भी वाचकान्तरोंकी आकांक्षा 
बढ़ती जाबेगी, इस ढंगसे रुपयासे रुपयेका क्रय करनेके समान अबइय अनवस्था दोष हो जाता 
है । इस प्रकार बहुत दूर भी चछकर अपने वाचक शढ्ठोंकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले शद्दोंका निर्णय 
माना जायगा, यानी कुछ दूंर जाकर वाचक रांद्वोंका निर्णय उनके अमिधायक शद्ठोंके बिना भी 
हो जायगा मानोगे, तो इम कहते हैं कि यों पद्िलेसे द्वी अर्थंका निथय करना वाचक दशाद्दोंके 
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विना मी क्‍योंन दो जाय ! साव्रार्--संकेतस्मरण, शद्बयोजना, आदिके विना ही स्वार्थ 
ज्यवसायरूप दर्शन हो जाता है। 


अभिषानविशेषश्रेत्‌ हक थे च निश्चयम्‌। 

कुर्वन्रृष्ट: खशक्त्येव ग्रॉँपि ताहशः ॥ २४ ॥ 

शाहस्य निश्चयोर्थस्य शब्दापेक्षोस्वबापितः । 

५ जम्माक्षजन्म .र 

लिंगजन्माक्षजन्मा न तदपेक्षोमिधीयते ॥ २५ ॥ 

कुछ दूर जाकर जैसे कोई वाचक विशेष हाद्ट अपनी शक्ति करके द्वी अपनेमें और अर्थमें 

निश्चय करता यदि देखा गया दूँ यानी पद्विल अर्थ निश्चयके लिये शब्दकी आवश्यकता है। और 
पिछला श॒द्व अपना और अथंका दोनोंका निर्णय करा देता है, जेसे कि दौपक स्वार्योका प्रकाशक 
है | आचार्य कह्दते हें कि तब तो उस इब्दके समान द्वी अपनी गांठकी सामर्थ्यसे ही वैसे देतु 
आदिक अर्थ भी वाचक राद्वोंके बिना तिस प्रकारका निर्णय करा देवेंगे । प्रययेक निश्चयकों करनेमें 
विशेष श्दोंका पुंछल्ा ब्यथ क्‍यों छगाया जाय । ह्वां, शद्वकों सुनकर उत्पन्न हुआ अर्थोका निर्णय तो 
भले वी बाधारद्वित द्वोता हुआ शद्भ॒की अपेक्षा रवनेवाछा मान लिया जाय | किन्तु ज्ञापक द्ेतुसे 
उत्पन्न हुये निर्णय ( अनुमान ) और इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुये निर्णय ( प्रयक्ष ) को तो उस शहकी 
अपेक्षा रखनेवाला नहीं कद्दा जा सकता दे | 

ततः प्रयक्षमास्थेयं मुख्यं वा देशतोपि वा । 

स्यानभिविकल्पक॑ सिद्ध युक्‍त्या स्यात्सविकस्पक ॥ २६॥ 

सर्वथा निर्विकपले खार्थव्यवसितिः कुतः । 

सर्वथा सविकयते तस्य स्थाच्छद्ुकयना ॥ २७ ॥ 

तिस कारण यद्द विश्वासपूवक्क निश्चय कर छो कि मुख्यप्रत्यक्ष अथवा एक देशसे 

मी विशद हो रद्दा सम्ब्यवद्वार प्रत्यक्ष ये दोनों द्वी कथांचित्‌ निर्मकल्पक सिद्ध दें ओर 
युक्तिसे कथांचित्‌ सत्रिकल्पक भी तिद्ध हैं। यानी संकेतस्मरण, वाचक शहद जोडना आदिक 
कल्पनाओंसे रक्दित प्रत्यक्ष निर्विकल्पक है और स्पष्टरूपसे ख्वार्थ्ययसाय करनारूप सदूभूत 
कल्पना करके प्रत्यक्ष सविकल्पक भी है । सभी प्रकारोंसे यदि प्रत्यक्षको निर्विकल्पक माना 
जावेगा तो खार्धका निर्णम करना भला कंसे द्वोगा ? स्वार्थनिणंय करना भी तो एक कहपना 


है, और यदि उम्र प्रत्यक्षकों सबथा सविकल्पक स्वीकार किया जायगा तो झाद्वबोधके समान प्रत्यक्ष 
बानमें मी शब्दोंकी कक्पना लग बैठेगी, ऐस्ता द्वोनेपर बद्द प्रत्यक्षज्ञान परोक्ष द्वो जाबेगा। 
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न केवर्क जैनल क्चित्सविकल्पक प्रत्यक्ष । कि तहिं सौगतस्थापीतयाह)-- 
केयछ जैनोंके यहां ही प्रत्यक्षज्ञान कर्षंचित्‌ सविकल्पक नहीं माना है । 'फिन्तु बौद्धोंके 
यहां भी अत्यक्षकों सविकल्पक इष्ट किया हे | इस बातकों स्पष्टकर आचार्य कद्दत हैं । 


सवितकंविचारा हि पंचविज्ञानधातवः । 

निरूपणानुस्मरणविकस्पेनाविकत्पकाः ॥ २८ ॥ 

इलेव॑ स्वयामिष्टचान्नेकांतेनाविकस्पक । 

प्रयक्षे युक्तमास्थातुं परस्पापि विरोधतः ॥ २९ ॥ 

बोद्धोंके मतमें नाम, जाति, आदि भेदबव्यवद्दाररूप कल्पनासे प्रत्यक्षको रद्धित माना है। 

किन्तु स्वकीय विकल्पोंसे मी रद्षित उत्त निर्वेकल्पकको नहीं माना है | उनके यद्वां कद्दा दे कि 
रूप, वेदना, विज्ञान, संझ्वा, संस्कार, ये पांच विज्ञान थातुर्ये तो वितर्क करना और विचार करनेसे 
सद्गित है | हां, निरूपण आदि विकल्पोंत्ते रद्धित दे । भावार्थ--प्रत्यक्षज्ञानमें वितर्क और विचाररूप 
कल्पनायें विधमान हें । ज्ञान द्वारा आलेंबन कारणकों विषय करना वितर्क है | और उसी विषयरमें 
दढझ्ति करना विचार दै | ये दो कल्पनायें प्रत्यक्षम हैं। किन्तु नाम आदिकी कल्पनारूप निरू- 
पण और पढ्विले अनुभूत किये गये पदार्थक अनुध्तार विकल्प करनारूप अनुस्मरण आदि विकल्पों 
करके वद् प्रत्यक्ष सविकल्पक नहीं हैं | अविकन्पक है। इस प्रकार बौद्धोंने यद्ष वितर्वा विचारसद्दित- 
पनारूप विकल्प खयं प्रत्यक्षम इष्ट किया दे | अतः एकान्त आमप्रद्द करके प्रत्यक्षको निर्विकेल्पकपन- 
नेकी श्रद्धा करना उचित नहीं इ | अतः स्वयं बौद्धफे या अन्य बादियोंके यद्ढां भी प्रत्यक्षकों सर्वथा 
निर्विकल्पक माननेमें विरोध हे । 

विधूतकस्पनाजालं योगिप्रत्यक्षमेव चेत्‌। ह 

सवेथा लक्षणाव्या्तिदोषः केनास्य वाय॑ते ॥ ३० ॥ 

यदि सर्वज्ञयोगियोंका प्रत्यक्ष द्वी कल्पनाओंके जाल्से रद्वित दे, ऐसा बौद्ध कहंगे, तब तो 

तमी ग्रकारसे इस प्रत्यक्षके बोद्धोक्ततक्षणका अन्यात्ति दोष भछा किससे निवारण किया जा सकता 
है ! अर्थात्‌ प्रत्यक्षका निर्तविकल्पक छक्षण योगियोंके प्रत्यक्षमें तो घट गया और इन्द्रिय प्रत्यक्षों या 
मानस ग्रत्यक्षोंमें नहीं गया, अतः अव्याप्त दे। 


लोकिकी कत्पनापोढा यतोध्यक्ष॑ं तदेव चेत्‌ । 
शा््रीया सास्ति तत्रेति नेकान्तेनाविकत्पकम ॥ ३१ ॥ 
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कारण कि छोकव्यवद्ारमें की गयीं मूल्यवान्‌, छोटा, बडा, इष्ट, अनिष्ट, मेरा तेरा, दूर, 
निकट आदि अनेक कहल्पनाओंसे रद्दित जो प्रत्यक्ष द्वोगा वद्दी निर्विकर्पक प्रत्यक्ष है | मछे ही 
उस प्रत्यक्षमं स्ार्थनिणंय या आकाररूप अर्थविकल्पना भादि ये शाख्रसंबंधी कल्पनायें रद्द जावें, 
कोई क्षति नदीं दे | यदि बौद्ध ऐसा कहेंगे तब्र तो प्रन्थकार कद्दते हैं कि उस प्रत्यक्षमें वे शा 
संबंधी कल्पनायें विधमान हैं, ऐसी दशामें एकान्तरूपसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हुआ विकल्प- 
सद्दित हो गया । शाज्जीय तिद्वान्त द्वी त्रिलोक, त्रिकालमें अबाधित ह्वोते हैं । छोकिक युक्तियां 
तो अनेक स्थछॉपर व्यभिचरित द्वो जाती दें, जेसे कि छतमेंसे पानी चुचाना उसके शीघ्र पतनका 
चिन्द्द दे, किन्तु रुडकीकी नदरका पुर चुचाता रहनेपर ही दृढ रद्देगा | चुचाना बन्द हो जानेपर 
अल्पकाढमें गिर पडेगा, ऐसा उसके निर्माताका आथनिवेदन सुना जाता है । 


तदपाये च॒ चुद्धस्य न स्याडमोंपदेशना । 
कुठ्यादेयों न सा तस्पेल्येतत्यूव॑ विनिश्चितं ॥ ३२ ॥ 


और उस शा्त्रीय कल्पनाके नहीं माननेपर बुद्धके धर्मका उपदेश देना नहीं बन सकता 
है । जेते कि झोंपडी, खम्मा, चौकी आदिके द्वारा धर्मोपदेश नहीं दोता है | उसी प्रकार बुद्धके 
द्वारा जो धर्मोपदेश दोना आपने माना है। वद्द स्वथा निर्विकल्पक बुद्धज्ञानसे नहीं सम्भकता दे । 
बढ्द उपदेश बुद्धमगवानका नहीं कट्टा जा सकता है | इन सत्र बातोंका हम पढिले प्रकरणोंमें 
विशेषरूपसे निश्वय कर जुके हैं । 

ततः स्पाटकलपना खमावशुन्यमश्नांत प्रत्यक्षमिति ज्याहत । 

तिप्त कारण कल्पना खभावोंसे शृत्य होता हुआ भ्रान्ति ब्वानोंसे रद्वित प्रयक्ष है, इस प्रकार 
बौद्धोंका छक्षण करना व्याघातयुक्त हुआ। क्योंकि बुद्ध प्रयक्षके अतिरिक्त इन्द्रियजन्य प्रलक्षोंमें 
कल्पना होना मान लिया गया दे । दूसरी बात यद्द दे कि कल्पनाओंसे रद्षितपना मौ तो एक 
कल्पना है । तथा अश्रान्तपना भो तो प्रव्यक्षमें दूसरी कश्पना द्वे | इस प्रकार कहदनेपर व्याघात दोष 
आता है। जैसे कोई जोरसे चिल्लाकर कट्दे कि में चुपका बैठा हूं | यद्वां व्याघात छग बैठता 
है | दो दो तीन तीन कल्पनायें गढते हुए भी पुनः उसीको निर्विकल्पक कद्षनेवालेपर वदतो 
व्याधात दोष पडता है। 

येत्वाहुनद्रियानिंद्रियानपेक्षं पत्यक्ष॑ तस्य तदपेक्षामंतरेण संभवादिति तान्‌ प्रत्याह।-- 

अब दूसरे जो वादी विद्वान्‌ यों कद्द रहे दें कि इन्द्रिय ओर मनकी नहीं अपेक्षा रखता 
हुआ कोई मी प्रत्यक्षज्षान नहीं द्वोता है। प्रायः समी प्रस्यक्षोमें इन्द्रियप और मनकी अपेक्षा हे । 
उनकी अपेक्षाके विना उस प्रायक्षकी उत्पत्ति नहीं द्ोती है। अतम्भव है । इस प्रकार कद्दनेवाके 
उन वैशेषिकोंके प्रति आचार्य स्पष्ट उत्तर कहते हें । 

क्ढ 


१९४ तस्‍्थार्थ छोकवार्तिके 


येपि चात्ममनोक्षार्थसन्निकर्षोट्ट्व विदुः । 

प्रसक्ष नेशराध्यक्षसंग्रहस्तेः झृतो भवेत ॥ ३३ ॥ 

नेश्वरस्पाक्षज ज्ञान सर्वार्थविषयत्वतः । 

नाक्षेः सवार्थसंबंधः सहेकस्यास्ति सवंथा ॥ ३४ ॥ 

योगजाज्ज्ञायते यत्तु ज्ञानं ध्मविशेषतः । 

न सन्निकपेज तस्मादिति न व्यापिलक्षणं ॥ ३५ ॥ 

जो मी कोई विद्वान प्रत्यक्षकों आत्मा, मन, इपद्रिय, और अर्थके सब्रिकर्षसे उत्पन्न हुआ 

जान रहे हैं, उन करके ईश्वरके प्रत्यक्षका संग्रद्द करना नहीं हो सकेगा । क्योंकि ईश्वरका ज्ञान 
( पक्ष ) इन्द्रियोंसे जन्य नहीं हे ( साध्य ) | क्‍योंकि वक्ष सम्पूर्ण अर्थोकों विषय करनेवाला है, 
( हेतु )। एक जीवके एक दी बारमें सम्पूण अथोका इन्द्रियोंके साथ संबंध ह्वाना सवेधा नहीं सम्मबता 
हैं | यदि जो योगतते उत्पन्न हुये विशेष अतिशयरूप धर्मसे उत्पल हुआ ज्ञान सम्पूर्ण अथोकों 
जान छेता है, ऐसा मानोगे, तब तो प्रत्यक्ष सबिकर्षजन्य न रद्दा । तिस्त कारण वह्द प्रत्यक्षका 
इनच्द्रियार्थ सन्रिकर्ष जन्यत्व लक्षण सम्पूर्ण लक्ष्यों व्यापफ न हुआ, अतः अव्याप्ति दोष हो गया ! 


नन्नु च योगजादर्म विश्वेषात्‌ सववोर्येरक्षसब्रिक्षस्ततः सवार्थज्ञानमित्यक्षार्यसाभि- 
कर्प नमेव तत्‌ । नेतत्सार । तत्राक्तार्थसम्िकर्षस्थ वैयथ्यांत्‌ | योगनो हि धर्मविशेषः सर्वा- 
थाक्षसल्ििकर्षध्ुप ननयति न पुनः साक्षात्सवॉयेज्ञानमिति खरुचिप्रदर्शनभात्र, विश्लेष- 
हेत्वभावादित्युक्तमायम्‌ । 

वैशेषिकोंका अनुनय दढँ कि विशेष्ट समाधिसे उत्पन्न हुये धर्मविशेषसे इच्दियोंका 
सम्पूर्ण अधोके साथ सब्रिकर्ष दो जाता है । उससे सम्पूर्ण अथोंका ज्ञान दो जायगा। इस 
प्रकार बद्ध ईशवरका ज्ञान भी झद्रिय और अर्थके सन्रिकर्षते उत्पल् हुआ दें। अ्न्थकार कह्दते दें 
कि यद्द वेशेषिकों कथन निःार दे । क्योंकि उस स्वेइके प्रत्यक्षमें इन्द्रिय ओर अरथका सनिकर्ष 
व्यर्थ पडता दे | योगसे उत्पन्न हुआ विशेषधर्म नियमसे सम्पूणे अथोके साथ इन्द्रियके सब्निकर्षको 
तो उत्पन करा देता है । किन्तु फिर विशदरूपसे संपूर्ण अथोंके ज्ञानको साक्षात्‌॒ नहीं करा पाता 
दे । यह वैशेषिकोंका अपनी रुचिका केवल बढ़िया ढोंग दिखलाना है । इसमें कोई विशेष कारण 
नहीं दे । इस बातकों हम पहले कई बार कद्दचुके हैं | जेनसिद्धान्तके अनुसार समाषिसे दी एक 
विशिष्ट अतिशय ( केवलज्ञान ) उत्पन्न होता हे, जिसले युगपत्‌ सम्पूर्ण पदा्थोंका प्रत्यक्ष हो जाता 
है। बीचमें सक्निकषका रोहा अठकानेकी आवश्यकता नहीं है । 


सा तत्वार्थच्िन्तामणि: १९५ 
श्रोत्रादिवृत्तिरष्यक्षमित्यप्येतेन चिंतितं । 
तस्याविचार्यमाणाया विरोधश्र प्रमाणतः ॥ ३६॥ 

इस उक्त कथनसे इसका भी विचार कर दिया गया समझलेना चाहिये कि जो सांख्य 
पण्डित कान, आंख, आदि इन्द्रियोंकी उघाडना, खोछना, आदि दृत्तिको प्रत्यक्ष प्रमाण मान रहे हैं। 


क्योंकि यदि उस इच्द्रियव्ृत्तिका प्रमाणोंसे विचार किया जायगा तो विरोध दोष छगेगा | अथवा 
इन्द्रियवृत्तिकर विचार करनेपर प्लांस्योंकों प्रमाणोंसे विरोध पढेगा। 


इन्द्रियाण्यथेपाऊोचयंति तदालोचितं मन संकल्पयति तत्संकरिपतपईकारोभिमस्यंते 
तदभिमत बुद्धिरध्यवस्पति तदध्यवसित प्रेरुषश्रेतयत इति ओत्रादिशृत्तिहिं न सक्ृत्सवाय- 
विषया यतस्तत्मलक्षत्वे योगिप्रत्यक्षसंग्रह! स्यांत्‌ । 

सांज़्य कद्दते हैं कि पद्विले इन्द्रियें अथेका सामान्यरूपसे आलोचन करती हैं कि रूप है, 
रस है, गन्ध है, आदि | उस आलोचना किये गये अथेका पुनः मन संकल्प करता है कि वह 
पदार्थ ऐसा ह्वोगा, तैसा होगा, वां मनोहर व्यज्षन खानेको मिलेंगे आदि । पश्चात्‌ संकल्प किये 
गये उस अर्थका अईकार तत्त अमिमान करता है कि में अर्थका गे करता हूं । में, में, हूं, हैं, 
आदि पीछे अमिमान किये गये अर्थका बुद्धि निर्णय कर छेती है । इतना सत्र प्रकतिका काये है । 
अनन्तर उस बुद्धिसे निर्णीत किये गये अर्थकों आत्मा चैतन्य कर छेता है, इस प्रकार इन्द्रिय, मन, 
संकल्प, भादिकी जृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण दे | इस प्रकार कापिडोंके कहनेपर तो हम जेन कह्ते हैं 
कि वह दृत्ति एक द्वी बार सम्पूर्ण अ्थीक्रो विषय नहीं कर सकेगी, जिससे कि उन सब पदाधोंका 
प्रयक्ष ज्ञान होते संते योगियोंके प्रत्यक्षका संग्रह हो जाता | भावार्थ--इन्द्रियद्ृत्तिरूप प्रत्यक्षसे 
सर्वझप्रत्यक्षका संग्रह नदी दो सकता है । 


न च प्रभाणतो विचार्यमाणा श्रोत्रादिषृत्तिः सांख्यानां युज्यते। सा हि न तावत्पुरुष 
परिणामो5नब्युपगपात्‌, नापि प्रधानस्थानंञ्नस्यामूतेस्थ नित्यस्थ सा कादाचिलत्वात्‌ | 
नश्यकादाचित्कस्पानपेक्षस्थ कादावित्कः परिणामों युक्तः सापेक्षस्य तु कुत/ कौटस्थ्यं नामा- 
वेश्यपाणार्थकृवातिश्नयस्यावदर्य मावाभिरतिश्नयत्वविरोधात्‌ कौटर्थ्यानुपपतते! । 


दूधरी बात यद्द दे कि अमाणोंते विचार की गयी कान, आदि इच्द्रियोंकी बृत्ति तो सांख्योंके 
यहां नहीं युक्तिततद्वित घटित द्वो पाती है । देखिये, वद्ध इन्द्रियवृत्ति सबसे पढ़िले पुरुषका परिणाम 
तो नहीं है। क्‍योंकि आप सांखयोंने यद् स्वीकार नहीं किया है। आत्माके घम दृष्टापन, उदासीनपन, 
चैतन्य, भोक्तृत्व, साक्षित्व माने गये हैं | आत्माके परिणाम द्वोना भी तो नहीं माना है । कापिलोंके 
यद्दां जात्माकों कूठस्‍्य अपरिणामी स्वीकार किया है | तथा जअंशरक्वित, अपूर्तत, नित्य, ऐसी प्रकृतिका 
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भी परिणाम वह इन्द्रियवृत्ति नहीं है। क्योंकि इन्द्रिय्शक्ति तो कमी कमी कांठमें होनेवाली है, ओ 
नित्य प्रकृति कमी कमी द्वोनेवाली नहीं दे । अयवा किसी सद्कारीकी अपेक्षा नहीं रखती है। 
ऐसी उम्र प्रकृतिका कभी कमी द्वोनेवाला प्रत्यक्षरूप परिणाम द्वोना उचित नहीं दै। यदि प्रकृति या 
आत्माको अन्य सहकारियोंकी अपेक्षा रखनेवाला माना जायगा तो उनमें कूटस्थपना भछा कैसे बन- 
सकेगा ! क्योंकि अपेक्षा किये जारहे पदार्थले बनाये गये अतिशयका होना जावश्यक दे । उपादान 
कारणमें या कार्यमें कुछ अतिशय घर देनेवालेकों ही सदकारी कारण माना गया है । ऐसा द्वोनेपर 
आत्माके अतिशयरद्वितपनेका विरोध होगा, कूटस्थपना तो रक्षित नहीं रह सकता दे। अतः 
इन्द्रियद्त्ति प्रत्यक्षका छक्षण ठीक नहीं दे । 
पुंसः सत्मंप्रयोगे यदिद्रियाणा प्रजायते । 
तदेव वेदन युक्त प्रट्यक्षमेति केचन ॥ ३७ ॥ 
तेह्समर्था निराकतु न प्रयक्षमतीन्द्रियं । 
प्रयक्षतोनुमानादेः सर्वेज्ञवप्रसंगतः ॥ ३८ ॥ 
इन्द्रियोंका विधमान पदार्थके साथ सर्मीचीन संत्तग॑ द्वोनेपर जो आत्माके बढ़िया बुद्धिका 
जन्म द्वोता है, वह ज्ञान दी प्रयक्षप्रमाण मानना युक्त है । इस प्रकार कोई मीमांसक विद्वान्‌ कद्द 
रहे हैं| आचार्य कहते हैं कि वे मीमांतक अतीन्द्रिय प्रयक्षों निराकरण करनेके लिये समर्थ नहीं 
हैं। क्योंकि प्रयक्षते ओर अनुमान आदिक प्रमाणोंसे सर्नज्ञपनका प्रप्त॑ग प्रतीत दैे। भावाथ-- 
मीमांसक पण्डित प्रयक्ष प्रमाण द्वारा युगपत्‌ सर्वका साक्षात्‌ करनेवाले सर्वज्ञकों नहीं मानते हैं । 
हां, आगम, अनुमान, ओर व्यापिज्ञानसे सर्वका जानना ( परोक्ष ) अभीष्ट करते हैं । किन्तु 
साँजका प्रत्यक्ष प्रमाण पद्विले अनुमान द्वारा साधा जा चुका है। सूक्ष्म, अंतरित ओर दूरार्थ 
(पक्ष ) किसी न किप्तीके प्रत्यक्ष विषय हें ( साध्य ) क्योंकि इमको श्रतज्ञानसे गम्प हें ( हेतु ) 
जैते नदी, देश, पर्वत, आदि (इृष्टान्त )। अतः उनके माने गये प्रत्यक्षकक्षणमें अन्याति दोष हुआ। 
न हप्वैज्! सर्वायेसाक्षात्कारिज्ञानं नास्तीति कुतश्षित्रमाणाल्रिमेतुं समय इति 
प्रतिपादितपरायं । न च तदभावानिश्यये करणजमेव प्रत्यक्षमेति नियमः सिदयेत । 
सबको नहीं जाननेवाछा अल्पज्ञानी प्राणी तो “ सम्पूर्ण अथोंका साक्षात्‌ करनेवाठा ह्वान 
कोई नहीं दे ”” इस बातकों किसी भी प्रमाणले निश्चय करनेके छिये समर्थ नहीं है | इसको दम 
कितने द्वी बार समझा चुके हैं । अतः परिरोषसे सर्वज्ञ ज्ञानकी सिद्धि हो जाती है । जब कि उस 
सर्वज्ञ प्रत्यक्षके अभावका निश्चय नहीं है, तो इब्दियजन्यद्ञान ही प्रत्यक्ष है, ऐसा मीमांतकोंका 
नियम करना नहीं सिद्ध दो पावेगा । 
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तत्खायव्यवसायात्म-त्रिधा प्रलक्षमंजता । 
ज्ञानं विशदमन्यत्तु परोक्षमिति संग्रहः ॥ ३९ ॥ 

तिस कारण सिद्ध हुआ कि ख और अर्थका विशदनिश्चय करना खरूप प्रयक्ष दे | वह 
अवधि, मनःपर्यय और केवलल्ञानके भेदोंसे तीन प्रकारका है। साक्षातरूपसे खार्यकों विशद जानने- 
वाला ज्ञान तो प्रयक्ष दे । और अन्य अविशद ज्ञान परोक्ष हैं। इस प्रकार सभी सम्यख्झञानोंका 
प्रलक्ष और परोक्ष दो अमाणोंमें संग्रह हो जाता है । इस प्रकार दो सूत्रोंका उपसंद्वार हुआ। ऋ्रमका 
परिवर्तन तो कारणवश हुआ सद्ध है । 


इस सूत्रका साराश । 

इस सूत्र प्रकरणोंका क्रम इस प्रकार है कि प्रथम ही एक वचन ब्वानशद्की 
अनुषृत्तिकी अपेक्षासे सूत्रम एकवचन करना साधा है । ज्ञानका संबंध हो जानेसे महास- 
त्ताका प्ामान्यरूपसे आडोचन करनेवाले दर्शनोंमें अतिन्यातति नहीं हुई। प्रमाणका संबंध 
दो जानेसे इन पांचों ज्ञानोंमें अप्रमाणपना नहीं समझा जाता है । सम्यक्शद्का फक 
विमंगज्ञानकी व्यादृत्ति करना है | केवठ आत्माकी अपेक्षासे जो उत्पन द्वोता है, वह प्रलक्ष है| 
अन्य आचायोका मी यही ऐिद्वान्त है। श्री अकलंकदेव मद्दाराज द्रव्य और पर्यायरूप थर्य तथा 
खको व्यवसाय करनेवाले हानको प्रत्यक्ष कहते हैं। यों संम्यूर्ण पदार्थोकों थुगषत्‌ जाननेवाछा 
अतीन्द्रियप्रत्यक्ष मी संग्रहीत द्वो जाता है | बाधकप्रमाणोंके असम्मव हो जानेसे किसी भी पदार्थकी 
सत्ता छिद्ध हो जाती दे | ज्ञानावरणके क्षय द्वो जानेपर सर्वक्षका प्रत्यक्ष बन जाता है। संन्यवद्दारिक 
भी प्रलक्ष दै। केत्रलट्ठान निर्दोष दै ! बोद्धोंका माना गया प्रत्यक्षका लक्षण ठीक नहीं है | 
कश्पनाकी ठीक ठीक परिभाषा उनसे नहीं द्वो सकी दे । सदूमूत कल्पना कोई बुरी वस्तु नहीं 
है, तो फिर उससे क्‍यों मयभीत होते द्वो! स्वार्थका व्यवक्षाय करना सबसे बढ़िया कल्पनाका 
लक्षण दे, जो कि प्रत्यक्ष और परोक्षमें घटित द्वो जाता है । मतिज्ञान द्वारा जाने हुये अर्थसे अर्था- 
न्तरकों जानना श्रुतज्ञान है । अतः बौद्धोंका लक्षण अप्तम्मवी है । संकल्प, विकल्पोंकी अवस्थाका 
संकोच कर देनेपर भी अर्थाकार रूप विकल्प द्वोना ह्लानमें देखा जाता है, तमी तो पांछे स्मरण 
होना बनता है। बादिरके अभ्याप्त, प्रकरण, आदिक उपाय अंतरंग स्मरण करानेमें उपयोगी नह्ढी 
हो सकते हैं । निथयनयते विचारा जाय तो अभ्याप्त आदिक सर्व झ्ञानरूप ही हैं। निर्विकल्पक 
प्रयक्षते जेते सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न दो जाता है, वैसे द्वी निर्विकल्प अर्थसे सीधा सविकल्पक ज्ञान 
हो जावेगा। समी ज्ञानोंमें शह्योजना, जाति, आदिका उद्धेख करना, रूप कल्पना नहीं है| हां, 
शद्वजन्य आगम ह्ानमें ऐस्ती कल्पना संमवती है । शद्गकी अपेक्षा विना द्वी अन्यक्त अनन्त अर्थोके 
अनेक प्रकारोंते निरचय हो जाते हैं | इन बौद्धोंने मी पांच विह्वानोंक्ो वितर्क, विचारसद्धित माना 
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है। सर्वथा निर्विकल्पक माननेपर स्वार्थनिर्णय नहीं हो पाता दे। छोठापन, बडापन, इष्ट आनिष्टपन, 
आदि लोकिक कहपनायें ह्ानमें मछे दी नहीं होोवें किन्तु शाख्रोक्त करपनायें तो प्रत्येफ हानमें पायी 
जाती हैं । कल्पनाके बिना धर्मापदेश होना नहीं दो सकता दै। खम्मेके समान बुद्धके मुखले फोई 
मी राह्ट नहीं निकल सकता है। श्रुतज्ञान भी द्रब्यरूपसे शद्व योजनातमक दै। वैशेषिकोंका 
कक्षण ईश्वरप्रयक्षम न जानेसे अन्याप्त है । सांह्य और मीमांसकों द्वारा माना गया मी प्रयक्षका 
कक्षण दोषप्रत्त है । सर्वइके प्रयक्षका संकलन करना आवश्यक है । अन्यवद्दित रूपसे स्वाय्ोका 
विशद व्यवसाय करना प्रत्यक्षब्वान है । और स्व तथा अन्य अथीको अविशद जानना परोक्षप्रमाण 
है। इस प्रकार उक्त दो सूत्रोंसे यावत्‌ सम्यरह्वानोंका संप्रद्द दो जाता दे । 


अक्षात्मापेषमप्तेन्द्रियहृदयदयोपेक्षमएणोति साक्षात्‌ । 
काकक्षेजस्थभावावधिनियतपदायोश्य विश्वानभीएणं ॥ 
प्रत्यक्ष द्वादश्ांगाध्ययनपटुसपाकांक्षणीयं खतुस्य । 
वैकल्याखिस्यधर्भोपहितविषयविष्याप्तये स्तान्युमुक्षोः ॥ 


न+0-- 


अब मतिड़ानके प्रकारोंको प्रगट करनेके ढिये श्री उमास्वामी मद्दाराज अग्रिम सूत्र कइते हैं- 


मतिः स्प॒ृतिः संज्ञा चिंतामिनिबोध इत्यनथॉतरम्‌ ॥ १३ ॥ 


मतिज्ञान, स्मरणब्ञान, प्रत्यमिह्ञान, ब्यातिज्ञान, और अनुमान, इत्यादि प्रकारके ज्ञान अर्थातर 
नहीं हैं | ये सर्व मतिहान ही हैं । मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमका निमित्त पाकर भर्थकी उप- 
कन्धि करना सबमें एकता है । यों थोडासा अवांतर भेद पड जाना न्यारी जातिका संपादन नहीं 
करा सकता है । 

किमयमिदप्तुच्पते | पतिभेदानां मतिग्रहणेन ग्रहणादन्यथातिम्रसंगात्‌ । 

यद्द सूत्र किस प्रयोजनकों साधनेके छिये कद्दा जाता है ? इसके उत्तरमें आचार्य कद्वते हैं 
कि मतिहानके भेदप्रभेदोंका मतिके ग्रहण करनेसे प्रद्ण दो जाता दै | अन्यथा यानी मतिशद्व करके 
यदि इन्द्रिय, अनिन्द्रियजन्य विशद प्रत्यक्षोंकी दी पकड़ा जायगा, तो अतिप्रसंग द्वो जायगा । 
जथांत्‌ पचासों प्रमाण मानने पढेंगे । थोडे थोडेसे भेदोंको डाल कर पचासों प्रमाण बन जावेंगे, 
तब मी पूरा नहीं पढेगा । प्रतिपादक गुरुके द्वारा प्रतिपाथ शिष्यको घुछमतासे समझानेके छिये 
प्रमाणोंकी संश्याव्यवस्था नहीं दो सकेगी | 


मत्यादिष्वनगोभेए स्म्यादीनामसंग्रहः । 
इट्ाशंक्पाह मत्यादिसूत्र मत्यात्मनां विदे ॥ १॥ 


तस्वायीचिग्तामणि: १९९ 


मतिरेव स्मृतिः संज्ञा चिंता वामिनिबोधकम । 
नार्थातरं मतिज्ञानाइतिच्छेदप्रस्तितः ॥ २ ॥ 

मति, श्रुत, अधि, मनःपर्यय और केवरज्ञान, इन उक्त पांच झानोंमें स्मृति, प्रत्यभिन्ान, 
आदिकोंका संप्रह् नहीं हो सकता दे, ऐसी आशंका कर श्री उमास्वामि मद्दाराज स्मृति आदिकोंको 
मतिज्ञानरूप समझानेके लिये इस “' मतिः स्मृति: संज्ञा चिंतामिनिबोध इत्यनर्थान्‍तरम्‌ ” सूत्रको 
कद रहे हें | स्मरण, प्रत्यमिज्ञान, अथवा अनुमान, ब्लान ये सब मतिज्ञान ही तो हैं । मतिडानसे 
सर्वधा मित्र नहीं हैं । क्योंकि अंतरंगकारण मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमस्ते स्मृति आदिककी 
उत्पत्ति द्वोती है । 

यथैद्र वीयोन्वरायमतिद्वानावरणक्षयोपश्नमान्मतिरवग्रहादिख्पा घूते तथा स्पृत्था- 
दिरापि ततों मत्यात्मकत्वमस्य वेद्तिव्यम्‌ । 

जिप्त द्वी प्रकार वीयोतराय और मतिड्भानावरण कर्मके क्षयोपशमसे अवग्रदष, ईहा, अवाय, 
और धारणास्वरूप मतिज्ञान उत्पन्न द्वोता है, तिस ही प्रकार स्मृति आदिक भी तिस क्षयोपशमसे 
उत्पन्न द्वोती हैं । तित्त कारण इन स्वृति आदिकको मतिज्ञान आत्मकपना समझ छेना चाहिये। 


इति भरद्घाद कि एशते ह्याह।/-- 


इस सूत्रमें कदे गये इति शद्से क्‍या ग्रहण किया गया है ? ऐसी जिड्ञासा होनेपर 
भाचार्य स्पष्ट उत्तर कहते हैं-. 


इति शद्वत्कारार्थादुबुद्धिमेंघा व गृह्मते । 


प्रज्ञा च प्रतिमाइभावः संभवोपमिती तथा॥ ३॥ 

मेदगणनारूप प्रकार अर्थवाले इति राद्वसे बुद्धि, मेघा, प्रतिमा, अभाव, सम्भव और 
डपमानका तिस ही प्रकार प्रहण द्वो जाता है । सूह्मतत्तोंका तत्काउ विचार करनेवाठी मति या 
इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न हुई मतिको बुद्धि कद्दते हैं। बहुत दिनोंतक घारण रखनेवारी माति मेघा 
कद्दी जाती है। आगामी पदार्थोका विचार करनेवाली बुद्धि प्रज्ञा है । नवीन नवीन उन्मेष जिसमें 
उठते रहें उत्त बुद्धिको प्रतिमा कद्दते हैं | कह्दॉँपर पदायोके अमावकों बतानेवाड़े ज्ञानकों अभाव 
प्रमाण कद्ते हैं। तथा किसीकी संभावनावश अर्थान्तरकों जाननेवाका ह्ान संमव है । आत्तवाक्‍्यार्थका 
स्मरण कर साइस्यकों या साहर्यावष्छिन्‍नकों जानना उपमान हे | ये सब ज्ञान मतिज्ञानके ही 
मेदप्रमेद हैं | 


नदु घर कं मत्यादीनामनयोतरत्व॑ व्यपदेश्क्षणविषयप्रतिभासमेदादिति चेतू- 





है०० तस्वार्थ छोकवार्तिके 


किसीकी शंका है, जब कि मति, स्व्राति, आदिकोंका नामनिर्देश न्यारा है | छक्षण मिन्‍न 
है, विषय भी भिन्न है, और मति आदि ब्वानों द्वारा प्रतिमास होना प्रयकू हे, तो फ़िर मति 
आदिकोंको अनयौीन्‍्तरपना कैसे हे ? बताओ। अन्यकार कह्दते हैं कि यदि ऐसी शंका करोगे तोः--- 


कथ॑विद्यपदेशादिभेदेप्येतदमिन्नता । 
न विरोधमधभिष्ठातुमीश्टे प्रातीतिकवतः ॥ ४ ॥ 

मति, आदिकोंका व्यवहार होना, लक्षण, आदि यद्ञपि मिन्‍न भिन्‍न हैं, तो भी इनका 
अमेद दैे। विरोधको स्थापन करानेके लिये कोई समर्थ नहीं द्वोता दे | क्योंकि मति, स्वृति, आदि- 
कोंमें एकसा मनन होना प्रतीतियों द्वारा निर्णीत द्वो रद्दा है । ऐसी दशामें छोटे छोटे अंश उपांशोंके 
भेद विचारे मूलपदार्थका भेद नहीं करा सकते हैं । 

न हि व्यपदेशादिभेदेपि पत्यक्षव्यक्तीनां प्रमाणांतरत्व॑ परेषां, नाप्यन्रुभानादिश्य- 
क्ीनामनुमानादिता स्ेश्प्रमाणसंख्यानियमब्याघातात्‌ । 

रसना इन्द्रियजन्य प्रद्मक्ष, चक्षु इन्द्रियसे उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष, योगिका प्रत्यक्ष, आदि प्रत्यक्ष 
व्यक्तियोंके नामसंकीर्चन, क्षण आदिका मेद द्वोते हुए भी प्रत्येक प्रत्यक्षोंको-न्यारा न्यारा मित् 
प्रमाणपना दूसरे नेयायिक आदि वादियोंने नहीं खीकार किया है । तथा अन्बयी हेतुसे, व्यतिरेकी 
हेतुसे, एवं पूर्ववत्‌ आदि द्ेतुओंसे उत्पन्न हुये अनुमान अथवा खार्थ अनुमान, परार्थ अनुमानरूपसे 
अनुमानका इसी प्रकार न्‍्योरे न्यारे शाह्बबोध आदि व्यक्तियों ( ब्यक्तिपिंडों ) का अवांतर भेद द्वोते 
हुये भी न्यारा न्‍्यारा अनुमान आगम आदिपना नहीं है । क्‍योंकि थोडे थोढेसे भेदका रुक्ष्य कर 
यदि भिन्न भिन्न प्रमाण गिनाये जायेंगे तब तो अपने अमीष्ट प्रमाणोंकी संख्याफे नियमका 
ब्याघात हो जायगा। 

प्रत्यक्षतानुमानादित्वेन वा ध्यपदेशादि भेदा भावा भ्ञ दोष इति चेत्‌ मतिज्ञानत्वेन सामान्य 

तस्तदभावादविरोधोस्तु | प्रातीतिकी ब्लेतेषाममिश्षता कथंचिदिति न प्रतिक्षेपमहंति । 

सम्पूर्ण प्रत्यक्ष व्यक्तियोंको प्रत्यक्षना एकसा है। और समी खार्थानुमान, पराथ्थानुमान 
ध्यक्तियोंको अनुमानपना वेसा दी हे | व्याकरण, कोश, आत्तवाक्य आदि द्वारा शक्तिप्रह्न कर उत्पन्न 
हुये शाइबोधोंको एकसा आगमपना दे । इस कारण सामान्यरूपसे व्यपदेश, लक्षण आदिका भेद 
नहीं है | अत: प्रत्यक्ष आदि भ्रमाणोंकी अवांतर व्यक्तियोंकों मिन्‍न मिन्‍न प्रमाण बन जानेका दोष 
नहीं आता दै | ऐसा कटनेपर तो हम जैन भी मानते हैं कि सामान्यरूपसे मतिह्ञानपने करके उन 
व्यपदेश, लक्षण, आदिकोंका मति, स्मृति आदिमें अभाव है । इस कारण प्रकृतमें कोई विरोध 
न होओ । इन मति, स्पृति, आदिकोंका कथाचरित अभिन्‍नपना प्रतीतियोंमें आरूढ़ द्वो रद्दा है । 
गत: इनके अभेदकों खण्डन करनेके किये कोई समर्थ नहीं दे । 





तजायतरिन्तायणि: ३०६ 


क! कस्य म्रकारः स्पादित्युच्यते।-- 
सूत्रकार द्वारा कंठोक्त कई गये मति, स्मृति, आदिकोंमेंस किसके कौनसे मेधा आदिक प्रकार 
होंगे ! रेती जिज्ञासा दोनेपर भ्रन्थकार द्वारा समाधान कद्दा जाता है | 


बुद्धिमंतेः प्रकारः स्यादर्यग्रहणशाक्तिका । 

मेधा स्ृतेः तथा शबस्मृतिशक्तिमेनखिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

ऊहापोहात्मिका प्रज्ञा चिंतायाः प्रतिभोपमा । 

साहश्योपाधिके भावे साहर्ये तद्िशेषणे ॥ ६ ॥ 

प्रवत्तमाना केषांचिद्‌ दृष्टा साहश्यसंविदः । 

संज्ञायाः संभवायस्तु लेंगिकस्य तथा गतेः ॥ ७ ॥ 

अर्थकों भले ढंगसे पकडनेकी शक्तिको रखनेवाली बुद्धि तो मतिका प्रकार है । और स्मृतिका 

प्रकार उत्तम धारण रखनेवाली मेधा है । यद्द भेधा किन्हीं किन्दीं मनस्वीजीत्रोके शद्दोंकी स्मरण- 
शक्तिरूप उत्पन्न द्वोती दे | तथा तक, वितर्क, स्वरूप प्रज्ञा तो चिंताज्ञानका प्रकार है| एवं 
प्रतिमाज्ञान भी तक्कज्ञानका प्रकार है। सादइश्य विशेषणसे युक्त पदार्थमें अथवा उस पदार्थके 
विशेषण द्वो रहे साइश्यमें किल्द्दी जीवोंके प्रवर्त रहा उपमानज्ञान देखा जाता है । स्षो यह सादश्यकौो 


जाननेवाले संज्ञाज्ञानका प्रकार है । तथा सम्भव, अथोपत्ति, अभाव आदिक तो छिद्धजन्य अनुमा- 
नड्ानके भेदप्रभेद हैं । क्योंके प्रामाणिकोंके यहां तिस्त प्रकार समीचीन प्रतीति हो रही है । 


प्रतिसायान्यात्मिकापि बुद्धिरिंद्रियानिन्द्रियनिमिया सप्निक्ष्टाग्ररणशक्तिकाद 
ग्रहादिमतिविशज्वेपरप भकरारः । यथोक्त शद्धस्मरणश्नक्तिका तु परेषा स्पृतेः। सा हि केषांबि 
देव मनखिनां जायमाना विश्विष्टा च स्मरणसामान्यात्‌ । 

मतिज्ञान सतामान्यस्वरूप भी बुद्धि जो कि इन्द्रिय और कनिन्‍्क्रियके निमित्तते उत्पन्न हुई 
है। तथा समवधानको प्राप्त हुये अथोंके ग्रहण करनेकी शक्तिपते विशिष्ट है, वद् बुद्धि तो अवग्रह, 
ईहा, जादि विशेष मतिक्ञानोंका प्रकार ड्टे। जैसे खेड, मुंढ, कपिल, आदिक मेद ; गौके प्रकार है, 
तथा वैसेके बैते ही कद्दे इये राद्ोका ओर उनके वह्र्यं अर्थोका ठाॉक ठीक स्मरणशाक्ति रखनेकी 
शक्तिसे युक्त मेघा तो स्मरणज्ञानका प्रकार दै, जेसे कि बढ़िया चाबलोंका प्रकार वाघ्ठमती है | बह 
( मेधा ) किन्हीं किन्दीं मद्दामना जीवोंके उत्पन्न हो रह्दी अन्य, सामान्य स्मरणोंसे विशिष्ट होती 
हुई मेघा कद्दी जाती है । ; गा 





१०६ तरवाये छोकवातिक 
ऊहापोहात्मिका प्रद्ञा चिताया प्रकारः प्रतिभोपमा च साइष्योपाधिके वस्तुनि केपां 
चिदस्तुपाषिके वा साहइ्ये प्रवर्सधाना संज्ञाया! साहश्यभ्त्यभिज्ञानरूपाया। प्रकारः 

सेमवार्थापश्यभावोपगास्तु ढैंगिकस्य पकारस्तथाभतीतेः 


मूत, भविष्यत्‌ , देशांतरवर्ती, त्वभावविप्रकृष, आदि पदार्थोका समीचीनरुपसे तर्क, 
बित्क॑ संकश्प करनास्वरूप प्रद्मा तो व्यात्तिज्ञानरूप चिंताक। प्रकार दे | और प्रसाद गुणते युक्त 
हुईं नवीन नवीन अथौके ज्ञानकों उघाडनेवाली प्रतिमा भी चिंताका प्रकार है, जैसे कि अक्षिंसाके 
मेद समिति, गुप्ति, आदिक हैं । तथा साइश्य विशेषणवालली बत्तुमें अथवा गौके विशेषण दो रदे 
सादश्यमें किन्दी किन्दी जीवोंके प्रवत्ते रहा उपमान ते! साइश्यका अत्यभिज्ञान करनेवाली संज्ञाका 
प्रकार है । अर्थात्‌ गोके सद्दश गवय द्वोता है | इस दृद्धवाक्यका स्मरण कर अरण्यमें रोझको 
देखता हुआ पुरुष अनेन सदशों गौः इसके सदश गौ है, अथवा हसका साहश्य गौमें है, गबय- 
निरूपितं गोनिष्ठे साइश्य॑ ऐसा उपमान ज्ञान कर छेता है। ये दोनों प्रकारकौ उपमायें संज्ञाका 
प्रमेद हैं । जैसे कि मिश्न्नके मोदक, पेडा, बर्फी, मगद, भादिक प्रभेद हैं | सम्मवज्ञान, अथापत्ति, 
जमाव प्रमाण, और कोई कोई उपमानप्रमाण तो लिड्ृज़न्य अनुमानके भेद प्रमेद हैं । जैसे कि 
जामोंका प्रकार छंगढा, मालऊदा, तोताफरी, द्वायी श्रूठ, कमी, आदि हैं। क्‍योंकि तिप्त प्रकार 
प्रतीतिमें जा रदे दें । 


प्रयेकमिति शबस्य ततः संगतिरिष्यते । 
समाप्तो वेति शद्योयं सत्रेस्मिन्न विरुष्यते ॥ ८ ॥ 


तिप्त कारण प्रकार अथेबाडे इति शद्धकी मति, स्वृति आदि प्रत्येकमें संगति कर छेना हृष्ट 
की गई है। तभी तो मति आदिके उक्त अ्रकार संभवते हैं । तथा समाति अर्थमें प्रवर्स रहा यह 
इति शव भी इस सूत्में कोई विरेधको ग्रात्त नहीं दो रहा दे। इस प्रकार मतिज्ञान समाप्त हो 
गया यद्द अथे भी ठीक है। थोडे शद्दोंमें बहुत अथोको प्रतिपादन करनेवाले सूत्रकारकों यह भी 
जयथे अमीह है । 

पतिरिति स्प्रतिरिति संज्ेति चिंतेत्यमिनिदोष हति प्रकारों न तदर्यान्तरग्रेव 
मतिह्ञानमेकपिति हेये । मस्यादिभेदं मतिज्ञानं मतिपरिसमापं वद्भेदानामन्येपापनैदांतर्भादा- 
दिति व्याख्येयं गत्यंतरासभवात्‌ तया विरोधाभावाल | 

कोओंसे दहीकी रक्षा करना यहां कौआ पदसे दद्दीकों बिगाइनेवाले चील, बिल्ली, कुत्ता 
आंदिका उपलक्षण दे । इसी ढंगसे मति इस प्रकारके ज्ञान, स्व॒ृति, इस प्रकारके और भी ज्ञान, 
संह्ा इस प्रकारके जन्यहान, चिंताकी जातिके ज्ञान, ओर अलुमानके मेदप्रमेदरूपक्ञान, ये सब 
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प्रकारके ज्ञान उस मतिज्ञानसे मिन्‍न नहीं हैं, एक मतिक्भानरूप ही हैं, यह समझऊेना चाहिये। 
भ्थवा इति शद्गका समाप्ति जर्थ कर मति, स्थवृति, आदि मेदबाछा मतिद्वान चारों ओरसे मतिद्वारा 
प्तमाप्त हो चुका है | उस मतिके अन्य भेद प्रभेदोंका मति, स्ृति, सेहा, चिंता, अभिनिबोष इन 
पांचोंमें अन्तर्भाव हो जाता है । ऐसा भी व्याश्यान करछेना चाहिये। अन्य उपायोंका अत्तम्भव 
है तथा तिद्धान्तते कोई पिरोध नहीं दे । 
कल स्मृतिरप्रभाणमेव सा कर प्रमाणेवर्सततीति चेतन, तदममाणत्वे सर्वेशन्यताप्े!। 
कोई शंका उठाता है कि गृह्दीतपदार्थकों ही प्रद्ण करनेबाढा स्मरणब्वान तो अप्रमाण ही 
है। मला वह प्रमाणोंमें कैसे गर्ित हो सकता दे ! आचार्य कद्दते दें कि इस प्रकारका पूर्वपक्ष 
नहीं करना । क्योंकि उस स्मरणको अप्रभाणपना माननेपर सभी प्रमाण ओर प्रमेयोंके शत्यपनका 
प्रसंग होता है। इसी अर्थकों विशदकर कहते हैं । 


स्मृतेः प्रमाणतापाये सेज्ञाया न प्रमाणता । 

तदप्रमाणतायां तु चिंता न व्यवतिष्ठते ॥ ९ ॥ 

तदप्रतिष्ठितो कानुमानं नाम प्रवर्तते । 

तदप्रवर्तनेध्यक्षप्रामाण्यं नावतिष्ठते ॥ १० ॥ 

ततः प्रमाणझन्यत्वाह्मेयस्यापि शुन्यता । 

सापि मानाद्विना नेति किमप्यस्तीति साकुलम्‌ ॥ ११ ॥ 

स्मरणह्ानको प्रमाणपना नहीं प्गननेपर प्रत्यमिज्ञानको प्रमाणपना नहीं आता है । क्योंकि 

प्रस्यमिज्जान करनेमें स्मरणड्वान कारण है । अप्रमाण ब्ञानसे तो प्रमाणज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता 
है। तथा उस प्रत्यमिज्ञानकों अप्रमाणयना द्वोनेपर तो चिंताह्ञान व्यवस्थित नहीं हो पाता है | 
कारण कि चिंताड्ानमें प्रत्यमिज्ञान कारण पडता है । इसी प्रकार ध्यात्तिद्ञानरूप चिंताकी प्रतिष्ठा 
नहीं होनेपर मछा अनुमान ज्ञान कहां प्रवत्तसकता है ! अनुमानके जात्मछाम करनेमें व्यातिज्ञान 
कारण पडता है तथा उस अनुमानकी कहीं मी प्रदृत्ति न द्ोनेपर प्रत्यक्षोंकोी प्रमाणपना नहीं ठहर 
पाता है । तिस कारण समी ह्ापकप्रमाणोंकी शून्‍्यता हो जानेसे प्रमेयपदाथोकी मी शून्‍्यता हो 
हो जायगी ओर वह घूत्यवादियोंकी शन्यता मी प्रमाणके बिना नहीं सिद्ध दो पाती हे । 


इस प्रकार “ कुछ मी तत्त है ”” इस व्यवस्थाकों करनेके छिये बढ़ी मारी आकुरता मच जायगी | 
किया कराया सर्व नष्ठ हुआ जाता है | 


२०४ तन्‍्वार्थ छोकवार्तिके 


तस्मात्नवर्तकत्वेन प्रमाणलेत्र.कस्यचित्‌ । 
स्मृयादीनां प्रमाणल॑ युक्तमुक्त व केश्रन ॥ १२ ॥ 
अक्ष्ञानेरनुस्मृतय प्रतभिज्ञाय चिंतयेत्‌ 
आभिमुस्येन तद्भेदान्‌ विनिभित्य प्रवत्तते ॥ १३॥ 


- तिस कारण यहां प्रकरणमें अर्थमें प्रदत्तिकों करानेवाला द्वोनेसे किसी ज्ञानकों यदि प्रमाणपना 
माना जायगा तब तो स्थृति, संज्ञा, आदिकोंकों भी प्रमाणपना बन नायगा, यदद किन्दीं प्रविष्ट 
विद्वानोंके द्वारा कद्दा गया मन्तब्य युक्तिपूर्ण है। इन्द्रियजन्य ज्ञानों करके मोदक आदि अधोंमें 
प्रवृत्ति होती है । उतरते समय नसेनीके डन्डोंका स्मरण कर मनुष्य पग धरनेमें प्रवृत्ति करता है । 
रोगी पुरुष पूर्षमें आरोग्य करा चुकी ओषधिका प्रद्यमिज्ञान कर अबययी पिण्डमेंसे थोडीसी निकाडी 
हुई उसी औषधिका अथव्रा उसके सद्श बनायी हुईं दूसरी औषधिका सेवन करता है । तर्कहानोंसे 
धूम, अप्रि, आदिका साइचर्य प्रदणकर चिंता करेग] और उसके योग्य कार्यको करेगा तथा अर्थकी 
अभिमुखता करके उसके मेदोंका विशेष निश्चयकर अप्नि आदि साध्यमें अनुमान द्वारा प्रवृत्ति करता 
है । तथा आत्तवाक्यद्वारा वाष्य अर्थता निर्णयकर देशांतरकों गमन करने या रस्तायन बनानेमें 
प्रदृत्ति करता है । इस प्रकार साक्षात्‌ या परंपरासे प्रद्ृत्ति करादेनापन स्मृति आदिकोंकी प्रमाणताका 
भी प्रयोजक हो जावेगा, कोई निषेधक नहीं हे । 


अक्षक्ञानिर्विनिश्चित्य प्रवतेत इति ययाप्रत्यक्षस्प भवर्तकत्वमुक्त॑ तथा स्थृत्वा प्रवर्तत 
इति स्मृतेरपि प्रत्यभिश्नाय प्रवर्तत इति संज्ञाया अपि चिन्तयन्‌ तत्‌ प्रवर्तेत इति तर्कस्थापि 
आभिप्नुख्येन तद्भेदान्‌ विनिश्चित्य प्रवर्तत इत्यभिनिवोधस्यापि ततस्ततः प्रतिपक्तुः परवू्ते- 
येयामासपाकांधानिवत्तिघटनात्‌ | 

इख्दियजन्य जनों द्वारा विशेष निश्चय करके दश जीव भोजन आदियें प्रवृत्ति करता है | इस 
प्रकार जते प्रयक्षको प्रवर्त्पना क॒द्दा है, तिस द्वी प्रकार स्मृतिज्ञानसे भी पदार्थकरा स्रणकर जीव 
प्रवत्तेता है । अतः स्टृतिको भी प्रतत्तेकपना हो जाओ। प्रत्यमिनज्ञान कर भी प्रवृत्ति करता है, अतः 
संहाको मी प्रवर्त्ततपना हो जाओ | उस प्रत्यमिज्ञानले जाने हुये की चिंतना करता हुआ प्रवृत्ति 
करता है| इत ढंगसे तककको भो प्रवर्तकपना होजाओ। तथा व्यातिज्ञानसे संबंधका प्रदणकर 
अमिमुखपने करके उसके भेद्रोंका विशेष निश्चय कर अनुमाता प्रवर्त रहा हे | इस कारण अभि- 
निब्रोध यानो स्वार्थानुम'नको भी प्रवत्तकपना है | तिप्त तिस ब्लानसे प्रतीति करनेवाले प्रतिपत्ताकी 
प्रहति हो रदी है । प्रतिमासक्षा अतिक्रमण नद्दी कर यानी स्वृति आदिकोंस हुये प्रतिभासोंके 
अनुधार आकांक्षाओंका निषृत्ति द्वोना घटित द्वो रद्दा है। जिज्ञात्तत पदार्थको आकांक्षाको निदृत्ति 
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बंदता हद जादिक ज्ञानों द्वारा साध्य कार्य है। जतः प्रवर्तकपना स्पृति आदिकोंमें है | हां, 
प्रत्यक्षके प्रतर्तकलमें जेसे आकांक्षा, योग्यता, पुरुषार्थजन्यप्रदृत्ति, प्राप्ति ये मष्यमें होते हुये आब- 
श्यक हैं, वैसे ह्वी स्मृति आदिकोंके प्रवर्तकपनेमें मी आकांक्षा आदिको मध्यवर्ती मानना चाहिये। 
नहीं तो प्रवृत्ति होने योग्य विषयका उपदर्शन करा देना दी हानका प्रवर्धकपना है। यह हानके 
गांठकी तो इतनी टेव कहीं नहीं जायगी । प्रदति विषयायोपदर्शकल्वेन प्रमाणस्पार्थप्रापकर्त । 

तत्र मत्यक्षमेव प्रव्तेक भमाणं न पुनः स्तृतिरिति धरतमुपांलभते । 

तिन ब्वानोमेले एक प्रलक्षप्रमाण ही प्रवर्तक दे । फ़िर स्टृति आदिक तो अर्थमें प्रधृत्ति करा- 
नेवाले नहीं हैं | इस मन्तन्यके ऊपर आचार्य उलाइना देते हैं कि-- 


अक्षज्ञाने्विनिशित्य सर्व एवं प्रवर्तते । 
इति छुवद खजित्तादों प्रव्तत हति स्थृतेः ॥ १४ ॥ 
सम्पूर्ण ही जीव इन्द्रियजन्य कानों करके पदायोका विशद निश्चयंकर प्रशु्ति करते हैं, इस 
प्रकार कददरदा बौद्ध अपने आत्मा, शरीर, आदियें स्पृतिसे भी प्रद्त्ति करा दे । इस कारण स्मृति 
मी प्रवर्तिका हुई । अर्थात्‌ देवदत्त दर्पणमें देखी हुई अपनी सूरत मूरतका स्मरणकर चित्रमें अपने 
प्रतिविस्थकों देखता हुआ अपना स्मरण करलेता है । पद्दिढी बाल्य कुमार अवस्थाओंका या शरीरके 
अनेक मार्गोका स्मरणकर प्रदृत्ति करता है । पूर्वके क्रानोॉंका या विचारोंका स्मरणकर वही, 
खातेके अनुतार देना लेना करता है । ध्यान, भावना, शोक, अभीश्प्रात्ति, आदि प्रदूत्तियोंमे 
स्मृति ही कारण है । 
तो फिर बौद्धोंने स्मृतिकों प्रतररीक केसे नहीं माना ! बताओ | उन्हे तो एक एक पंद 
चढनेमें स्मृतिको प्रवर्तक कहना पढेगा | अन्यथा ख्वकीयचित्त आदियें स्पृतिसे भक्ा प्रवृत्ति 
किस प्रकार दो सकेगी ! । 


गृहीतग्रहणात्त्र न स्मृतेभ्रेत्ममाणता । 
धारावाह्यक्षविज्ञानस्येवं लम्पेत केन सा ॥ १५ ॥ 
विशिष्टस्पोपयोगस्याभावे सापि न चेन्मता । 
तद्भावे स्मरणोप्यक्षत्ञानवन्मानतास्तु नः ॥ १६ ॥ 


३०६ तज्ार्च ओष्जा्िके 
तिन प्रमाणोंके प्रकरणमें स्मृतिको गृद्दीतका भ्रह्ण करनेवाली द्वोनेसे यदि प्रमाणपना नहीं 
मानोगे तो इस प्रकार धारावादि इन्द्रियज्ञानकों वह्द प्रमाणपना किस करके प्राप्त हो सकेगा ! बताओ | 
इसपर बोद्ध यदि यों कहें कि विशिष्ट उपयोगके न होनेपर धाराबाहिकहानकों बढ प्रमाणपना भी 
नहीं माना गया है, ऐसा कदनेपर तो हम कहते हैं कि इम स्याद्वादियोंके यहां भी स्वार्थकी विशिष् 
नवीन ज्ञत्ति हो जानेपर स्मरणमें भी आधद्य इन्त्रियजन्य ज्ञानके समान प्रमाणपना ठहर जाओ। 


स्वृत्या खार्थ परिच्छिय प्रवृत्तो न व बाध्यते। 
येन प्रेक्षावतां तस्याः प्रवृत्तिबिनिवायते ॥ १७ ॥ 


स्मरण ह्वानके द्वारा स्व और आर्थकी शतिकर प्रवृत्ति होनेमें कोई मी जीव बाघाको प्राप्त नहीं 
होता है, जिससे कि उस स्मृतिसे विचारशाली जीबोंकी घट, पट, आादियें प्रद्कत्ति 'बढाकर 
निवारण करदी जाय । 


स्मृतिमूलामिलाषादेव्यंवह्ारः प्रवर्तकः । 

न प्रमाणं यया तद्गदक्षधीमूलिका स्मृति! ॥ १८ ॥ 
हत्यावक्षणिकोनुमानं माम॑स्त एथवकप्रमा । 

प्रत्यक्ष तद्धि तन्मूलामिति चावोकतागतिः ॥ १९ ॥ 


स्मरणज्ञानको प्रमाण नहीं माननेवाले बोद्ध या वैशेषिक कद्दते हैं कि स्तृतिको कारण मान 
कर हुयीं अभिराषा, पुरुषाथ, क्रिया, आदिकस्ते उत्पन्न हुआ न्यवद्धार यथपि प्रवतेक है तो भी 
प्रमाण नहीं हैं | क्‍योंकि ये जड हैं यह जैन भी मानते हैं | अथवा स्वृतिको मूछ कारण रखते 
इये भी प्रमाण नहीं हैं । उन्दींके समान इन्द्रियजन्य श्वानकों मृढकारण स्वीकारकर उत्पन्न हुई 
स्मृति भी अमाण नहीं है। मछे ही वह्द अर्थमें प्रदकति करानेवाली हो, क्‍योंकि जिस ह्वान या जड़ 
ब्यवहारोंका मूढकारण ज्ञान पढ चुका हे, उस गृद्दीतप्रादी क्ञाककों या झ्ञानजन्य व्यवह्ारोंको 
इम प्रमाण नहीं मानते हैं । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बडे आटोपके साथ बखान रहा 
वैशेषिक या बोद्धवादी जनुमानको भी प्रथकूप्रमाण नहीं माने | क्योंकि उस अजुमानका भी मूछ 
कारण वह प्रत्यक्ष प्रमाण दी दे । द्वेतुको जाननेमें या पक्षकों प्रदण करनेमें प्रत्यक्षकी आवश्यकता 
है । दृष्टान्तमें व्याप्तिम्रदण किये गये देतुके सारिखा ही यह दृश्यमान हेत दे। इस प्रत्यभिन्ञानकी मी 
अनुमानमें आवश्यकता है | व्याप्तिका स्मरण भी कारण है । प्रत्यक्ष तो प्रतिद्वरूपत कारण हो दी 
रदा है। इस प्रकार इस नेयायिक या मीमांतक अथवा बौद्धको चार्वाकपना प्राप्त हो जाता है । 
क्योंकि चार्बाक दी उन ड्ानोंकों प्रमाण नहीं मानता है, जिनमें कि प्रत्यक्ष्रान फारण द्वो जाता 
है। ऐसी दशामें स्मृति, सेह्ा, चिता आदिक भला प्रमाण कट्दां ठहर सकते हैं ! किसी मी क्ञान 





तसपारधफित्तामलिः १०७ 





द्वारा जिसका विषय गृहीत नहीं हुआ ( अछूता ) होय, उसीको प्रमाता मानमेका यह आम्रह ते 
चार्वाक बनजानेपर ही शोभता है । 


: ग्ोपि प्रत्यक्षमन्रुपानं च प्रवतैंक प्रमाणमिति मन्‍्यमान! स्तृतिसृूलस्थाभिरापा- 
देरिव व्यवहारमइतेहतो! प्रत्यक्षमूलस्मरणस्यापि प्रमाणतां प्रत्याचक्षीव सोलुमानमप्ि 
प्रत्यक्षात्यृथक्धमार्णं भामंस्‍्त तस्य परत्यक्षमूछत्वात । न ध्नप्रत्यक्षपूवेकमलुमानमस्ति । 
अनुमानांतरपूर्वकपस्तीति चेश्न, तस्पापि प्रत्यक्षपूर्वकल्वात्‌ । छुद्रपपि गत्वा तस्यथाप्त्यक्ष 
पूर्वकत्वेडनवस्थाप्रसगात्‌ । तत्पूरवकत्वे सिद्धे पत्यक्षपृरकमसुमानमभिति न श्रपाणं स्पात्‌ । 


ततथ पबापकत्वप्राप्तिरस्य । 


जो भरी वादी प्रयक्ष और अनुमान ये दो प्रवृत्ति करा देनेषाके प्रमाण हैं, इस प्रकार मान 
रहा है, ओर बूलभूत स्मृतिके निमिस कारणसे हुयी अभिछाषा आदिकसे न्यवद्वारकी प्रवृत्ति होती 
है । उसके द्वेतु अमिकाषा आदिको जैसे प्रमाणपना नहीं माना गया दे, नेसे हो प्रत्यक्षकों मूक 
कारण स्थापकर हुये स्मरणकी भी प्रमाणताका प्रत्याइ्यान करेगा। वह बोद तो अनुमानकों भी 
प्रत्यक्षसे न्यारा प्रमाण नहीं मान सकेगा । क्योंकि उस अनुमानका मूलकारण प्रद्यक्ष हे। प्रत्यक्षको 
कारण नहीं मानता हुआ कोई भी अनुमान संसारमें नहीं दे । यदि कोई यह यों कद्दे कि 
अनुमानके पीछे दोनेवाला दूसरा अनुमान तो प्रत्यक्षपूर्वक नहीं दे | धूमका प्रत्यक्ष कर उत्पन्न इये 
अप्रिके अनुमानसे पुनः उस स्थानकी उष्णताका अनुमान होता दे । प्रकृत देशसे देशांतरमें गमन 
करनेसे सूर्यमें गतिका अनुमान कर पुनः उस अनुमानसे सूर्यमें अतीन्द्रिय ममनशक्तिका अनुमान 
किया जाता है । लोकब्यवद्दारमें मी कद्दीं कहीं चार, पांचलक अनुमानों करके वस्तुका निर्णय 
करते हैं | अतः सभी अनुमान तो प्रत्यक्षपूर्वक नहीं हुये, प्रनयकार क्दते हैं कि यह तो न कहना। 
क्योंकि दूसरे, तीसरे आदि अनुमानका भी परम्पराले कारण दो रहा प्रत्यक्ष दी है । बहुत दूर भी 
जाकर उस अनुमानको यदि प्रत्यक्षपूर्षक्त नहीं माना जायगा तो अनवस्था दोषका प्रसंग होगा। 
क्योंकि ध्याप्ति या द्वेतुको अनुमान द्वारा जानते जानते आकांक्षाकी निदृत्ति नहीं होवेगी | हं, थदि 
दूर भी जाकर किसी अनुमानके पूर्वमें, हुये प्रत्यक्षकों कारणपना सिद्ध मानछोंगे तो प्रत्यक्षपूर्वक 
अनुमान बन गया | इस प्रकार यह अनुमान अब आपके 'विछक्षण विचार अनुसार प्रमाण नहीं हो 
सकेगा । और तैसा होनेते इस बोद्धवादीक्रो अपने दी मतका स्वयं बाधकपना प्राप्त होता है | अनु- 
पानप्रमाण हाथसे निकछा जाता है । 


खार्थप्रकाशकलेन प्रमाणमनुमा यदि । 
स्तृतिर॒स्तु तथानाभिलाषादिस्तदभावतः ॥॥ २० ॥ 


२५८ ततताय छोकभार्तिके 





ख और अर्थका प्रकाशकपना होनेसे यदि अनुमानको प्रमाण कह्ोगे तब तो तिसी प्रकार 
खपरप्रकाशक द्वोनेसे स्मृति मी प्रमाण हो जाओ | द्वां, इनमिन्न अमिकाषा, पुरुषार्थ, आदिक तो 
उस खार्थके प्रकाशकपनका अमाव हो जानेसे प्रमाण नहीं हो सकते है, अभ्ेतन पदार्थ 
प्रमाण नहीं हैं । 

स्ार्यमकाश्नकरत्व मवर्तकत्वं न॒तु मत्यक्षार्य्रदर्शकत्व॑ नाप्यर्यामिद्रुखगतिहेतुत्व 
तद्यादुमानस्यास्तीति प्रमाणत्वे स्मरणस्य ददस्तु व एवं नाभिलाषादेस्तदभावात्‌ | न हि 
यथा स्मरण स्वाय॑स्मतंव्यस्येव भकाझक तयामिलाषादिस्तस्य मोहोदयफलत्वात्‌ 

स्व और अर्थका प्रकाशकपना ही ज्ञानमें प्रवत्तकपना दे । प्रत्यक्ष किये गये अर्थकी प्राप्तिमें 
उपयोगी झांकी करा देनापन ब्ञानकी प्रवर्तकता नहीं है । तथा अर्थकी ओर सन्मुख गति करानेका 
कारणपना भी ब्ञानकी प्रवत्तकता नदीं है । सर्वह्ष प्रयक्षते या अष्टमहानिमित्त, ज्योतिष, मंत्र, 
स्पप्त आदि ज्ञानोंसे मृत, भविष्यत्‌ या देशांतरोंके पदार्थोका ज्ञान हो जाता है । उनकी प्रदर्शिनी या 
उनको पकडनेके छिये गति तो नहीं होती है । अतः स्वार्थका प्रकाश कर देना ही ह्वान द्वारा 
साध्य कार्य है। वस्तुतः ज्ञान करा देना ही गुरुतर कार्य था।धनाथ्थीकोधन दीख जाना ही अलन्त 
कठिन कारये है । उसका प्राप्त करठेना तो अतीव सुलम है।सो वह स्वार्थका प्रकांशकपन 
अनुमानके मी दे । इस कारण यदि अनुमानको प्रमाण माना जायगा तो तिस्त ही कारण स्मरणको 
मी वह प्रमाणपना व्यवस्थित द्वो जाओ | हां, अमिलाषा चलना, द्ाथ पसारना, आदिक तो प्रमाण 
नहीं है। क्योंकि उनमें स्व ओर अर्थका प्रतिमास करादेनापन नहीं हे । देखिये, जैसे स्थ्ति स्मरण 
करने योग्य स्वार्थोकी दी प्रकाशिका हे, तिस प्रकार अमिछाषा, राते, छोमब्ृत्ति जादिक परिण- 
तियां स्वाथोंकी कृति नहीं करा पाती हैं | क्‍योंकि वे अमिछाषा आदिक तो मोहनीयकर्मके उदय 
दोनेपर आत्माके विभावभावरूप फल हैं | हानस्वरूप या चेतनस्वरूप पदार्थ नहीं है । किन्तु 
स्वार्थोका प्रकाश करना तो क्ञानावरणके क्षयोपराम या क्षय दो जानेपर आत्मका स्वभाविक 
परिणाम दे । 

समारोपव्यवच्छेदस्समः स्मृत्यनुमानतः । 
स्वार्ये प्रमाणता तेन नेकत्रापि निवायंते ॥ २१ ॥ 

स्मृतिह्ञान, ओर अनुमानझ्ञानसे समारोपका व्यवष्छेद होना भी समान दै। तिस कारण 
स्वार्थोके जाननेमें प्रमाणपना दोनोंमेंसे किसी एकमें मी नहीं रोका जा सकता है | अर्थात्‌ संशप, 
विपर्यय, अनम्यवसाय, अद्ञान, स्वरूप समारोपका व्यक्कोद करनेदाझे होनेसे स्मृति, और अनुमान 
दोणों भी प्रमाण हें | 


तरवार्यश्विग्तामणिः ३०९, 
यया चाजुमायाः कचित्मइत्तस्थ समारोपस्य व्यवच्छेदस्तया स्टृतैरपीति युक्तम्ुभयो 
प्रमाणत्वम्न्यवा उप्रत्ागत्वापत्त: 
एक बात यद्द भी दे कि किसी विषयर्म प्रवर्त रदे समारोपका निवारण करना जिस प्रकार 
अनुमान प्रमाणते दो जाता दर, उसी प्रकार स्मृतिसि मी समारोपका व्यवच्छेद हो जाता दे, इस 
कारण दोनोंकों प्रमाणपना युक्त है। अन्यथा एक साथ दोनोंकों भी अग्रमाणपनेका प्रस्त॑ग द्वोगा, 
अर्थात्‌ जैसे स्वरृति अप्रमाण है, वैसे अनुमान भी अप्रमाण द्वो जायगा । 


स्पृतिरनुमानस्वेन प्रमाणमिष्टभेव नान्ययेति चेत्‌ । 


कोई पूर्वपक्ष करता दे कि स्वृतिको हम न्यारा तीसरा प्रमाण नहीं मानते हैं | किन्तु आव- 
श्यक माने जा चुके अनुमान प्रमाणपनेसे स्मृतिज्ञानको हम प्रमाण द्वी इष्ट करते हैं | दूधतरे प्रकारोंसे 
नहीं, इस प्रकार पक्ष करनेपर तो आचार्य उत्तर कट्ठते हें । 


स्मृतिन लेंगिक॑ लिंगज्ञानाभावेषि भावतः । 
संबंधस्मृतिवन्न स्थादनवस्थानमन्यथा ॥ २२॥ 
परापराचुमानाना कंयनस्थ प्रसगतः । 
विवक्षितानुमानस्याप्यनुमानांतराज्जनो ॥ २३ ॥ 
स्मृतिज्ञान (पक्ष) अनुमानप्रमाण नहीं है (साध्य)-। क्योंकि ब्याप्तिप्रस्त द्वेतुका ब्वान न होने 
पर भी स्मरणब्ानका सद्भाव देखा जाता दे (हेतु) । जेसे कि साध्य और साधनके सम्बन्धरूप 
न्यात्तिका स्मरण करना अनुमान ह्वान नहीं है ( दृष्टान्त )। यदि ऐसा नहीं द्वोगा तो दूसरे प्रका- 
रोंसे माननेपर अनव्था द्वोगी | अर्थात्‌ अन्यथा यानी ब्याप्ति स्मरणको मी यदि अनुमानरूप 
माना जायगा तो उस अनुमानमें भी व्यांत्ति स्मरणकी आवश्यकता द्वोगी और वद्द व्याप्तिस्मरण मी 
तीसरा अनुमान पढेगा । उस तीसरे अनुमानके उठानेके छिये चोये ब्यापिस्मरणरूप अनुमान 
आदिकी आवश्यकता बढ़ती ही जावेगी । इस ढंगसे अनवल्था दोष द्वोगा । क्योंकि विवक्षा प्राप्त 
हुये अनुमानकी भी अन्य अनुमानोंसे उत्पत्ति माननेपर उत्तरोत्र अनेक अनुमानोंकी कल्पनाका 
प्रसंग होता ही चला जायगा | 
संबंधस्मतेक्षेत्रमानत्वे स्मत॑व्यायथेन लिगेन भाव्यं तस्य तेन संब॑ पस्त्वभ्युपगन्तव्य- 
स्तस्य च॒ स्परणं परं तस्याध्यनुमानत्वे तयेति परापरानुमानानां फरपनादनवस्था | न 
झनुबानांतरादलुमानस्य जनने कचिदवस्था नाम | 
जब कि अविनामाव संबंधकी स्थृतिको अनुमानप्रमाण मानोगे तो स्मरण करने योग्य अर्थके 
ग 





११० तत्वार्थ छोकंबार्तिके 





साथ व्यात्ति रखनेवाला दूसरा द्वेतु होना चाहिये तभी तो अनुमान उत्पन्न होगा | उसका मी 
साध्यके साथ पंदंध तो स्वीकार करना ही चाहिये ! संबंधके बिना कोरा हेतु तो साध्यका ह्ञापक 
नहीं द्वोता दे । फिर उस संबंधका स्मरण भी न्यारा मानना द्वोगा। उ्त संबंधस्मरणकों भी अनुमान 
प्रमाण कह्ठोगे तो फिर तिस प्रकार अनुमानके लिये भी अन्य व्याति स्मरणरूप अनुमानोंकी उत्थान 
आकांक्षाकी ढोर द्रोपदीके चीरसमान बढ़ती ही चली जायगी । इस प्रकार आगे आगे द्वोनेवाछे 
अनुमानोंकी कल्पना करनेसे अनवस्था होगी । देखो माई, दूसरे अनुमानसे अनुमानकी उत्पत्ति होना 
माननेमें कट्टी मी ठद|ृवरना नहीं हो पाता है । 

सा संबंधस्मृतिरभमाणमेवेति चेत्‌ । 

कोई कद्दरहा है कि वद साधन और साध्यके संबंधकी स्मृति तो अप्रमाण द्वी दै | अप्रमाण 
झानसे भी अनुमानप्रमाणकी उत्पत्ति हो सकती दे | जेसे कि जड इन्द्रियोंते चेतनप्रत्यक्ष उत्पन्न 
हो जाता दे । पढिले सम्यग््ञानकी उत्पत्ति तो मिथ्थाज्ञानसे हुई माननी दी पढेगी। दरिद्वोंकी संतान 
सेठ और मूखोंकी सनन्‍्तान पण्डित दो जाती है । अकटक छुवर्णते कटक सुवर्ण उत्पन्न हो जाता 
है। कीचते कमछ और खानकी महाप्ते सोना उपजाता है। ऐसे ही अप्रमाणसे प्रमाण उत्पन्न दो 
जायगा । इमने व्यातति ह्वानकी अप्रमाण माना दै। व्यातिके स्मरणको भी द्वम प्रमाण नहीं मानते 
हैं । आचार्य कहते ई कि यदि इस प्रकार वैशेषिक कहेंगे तो इसका उत्तर सुनिये । 


नाप्रमाणात्मनो स्मृत्या संबंधः सिद्धिमच्छति । 
प्रमाणानर्थकलस्य प्रसंगात्सवंवस्तुनि ॥ २४ ॥ 


अप्रमाणस्वरूप स्मृति करके साध्य और साधनका अविनामाव संबंध तो सिद्धिको प्राप्त नहीं 
होसकता है। क्‍योंकि यदि अग्रमाणडानोंसे दी अर्थका निर्णय होने छगे तो सम्पूर्ण वस्तुमें यानी 
वस्तुओंका निर्णय करनेके लिये प्रग्शणब्बानके व्यथे हो जानेका प्रसंग होगा। भावाथें---जप्रमाणसे 
प्रमाणकी उत्पत्ति मान भी छी जाय एतावता अप्रमाणका विषय तो वस्तुभूत नहीं जाना जा सकता 
है। अनुमानके लिये व्यातिका जानना आवश्यक है। उस संब्रंधरूप व्यात्तेिका सत्यहान तो अनु- 
मानसते नहीं हो सकता है। मिध्याब्ानले बादुकों मिट्टी या जल समझकर उससे घडा या पिपासता दूर 
करना कार्य तो नहीं बन पाता है । यहां तो कार्य करनेवाले वस्तुभृत पदार्थ चाहिये । 


न झप्रमाणात्‌ प्रमेयस्य सिद्धो प्रमाणमर्यवश्चाम | न चाप्रमाणात्‌ फ्िंचित्सिझयति 
किलिश्लेत्पधैजरतीन्यायः भेयान्‌ सर्वत्र तदिश्षेषामावात्‌ । 


अप्रमाणते ही प्रमेयकी सिद्धि होना माननेपर अ्माणझ्ञान तो भला नाममात्रकों मौ सफू 
नहीं दो पाता दे। यद्वां यदि कोई यों कहें कि कुछ पदायोकी सिद्धि तो अप्रमाण झ्ानसे हो 
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जाती है, और किल्हीं पदार्थोकी सिद्धि अप्रमाण ज्ञानोंसे नहीं हो पाती है। प्रन्यकार कहते हैं कि 
इस प्रकार अधेजरतीयन्याय तो श्रेष्ट नहीं है। क्योंकि समी स्थछोंपर उस अर्थकी स्वपरपरिध्छिशि 
स्वरूप सिद्धि करानेवाके पदार्थमे कोई विशेषता नहीं है | भावाथ---आधे अथोंकी प्रमाणसे सिद्धि 
होना मानना और शेष आधे अथोकी अप्रमाणसे सिद्धि मानना उचित नहीं दै, जैसे कि आधी बुह्ी 
ख्रीका अपनेकों युवती समझना अनीति है। सूर्यके प्रकाश या मेघ वर्षणके सामान्य न्याय 
सर्वत्र एकता होता है। अर्थकी समीचीनज्ति प्रमाणोंसे ही होती है । इसमें अकाण्डताण्डव 
कर मठा बढ़ाना व्यर्थ है। 


स्मृतिस्तदिति विज्ञानमथातीते मवत्कथम्‌ । 
स्थादयेवदिति सेट याति बोद्धस्य लक्ष्यते ॥ २५॥ 
प्रयक्षमथवन्न स्यादतीतेयें समुद्भवत्‌ । 

तस्य स्मृतिवदेवं हि तद॒देव व लेंगिकम्‌ ॥ २६ ॥ 


सौगत कहता है कि “ सो वह था ” इस प्रकार विज्ञान करना स्मरण है। बह स्मरण 
अर्थके अतिक्रान्‍्त हो जानेपर उत्पन्न होता हुआ भछा अर्थवान्‌ कैसे होगा ! अर्थात्‌ विषयभूत 
अर्थके मूतकालके पेटमें न्यतीत हो जानेपर स्मरण ह्वोता है | उसका श्रेय अर्थ वरीमानमें नहीं 
रहा । फिर स्मरणज्ञानको जैन अर्थतवान्‌ कैसे मान सकते हैं । आचार्य बोछते हैं कि इस प्रकार 
क्नेपर तो बोद्धका अपना गांठका अभीष्ट सिद्धान्त मी चला जाता है, ऐसा जनित होता है। 
देखिये, बौद्दोंने प्रयक्षश़्नका कारण खलक्षण अर्थकों माना दे । कार्यसे एक क्षण पूर्वमें समर्थ 
कारण रहा करता है । क्षणिकयादी बौद्धोंके यहां काये और कारणका एक ही क्षणमें ठह_रना तो 
नहीं बनता है| प्रयक्षद्वानके उत्पन्न होनेपर उसका कारण खत्रक्षण अर्थ नष्ट हो चुका है | अतः 
अर्थके अतीत द्वो जानेपर उप्त बौद्धके यहां इत प्रकार मके ढंगसे उत्पन्न हो रहा प्रयक्षप्रमाण 
मी स्मृतिके समान अर्थवान्‌ न हो सकेगा | अनेक वर्ष पढ्िले मरे हुये पुरुषके समान एक क्षण 
प्रथम मरा हुआ मनुष्य मी धन उपाजंन नहीं कर सकता है। तथा उस प्रत्यक्षके दी समान 
अनुपानज्ञान मी अतीत अर्थके होनेपर उत्पन्न हुआ सनन्‍्ता अर्थवान्‌ नहीं दो सकेगा | निर्विषयज्ञान 
तो प्रमाण नहीं है । 


नाथोज्जन्मोपपथ्चेत प्रयक्षस्थ स्मृतेरिव । 


तहत्स एवं तद्भावादन्यथा न क्षणक्षयः ॥ २७ ॥ 
स्मृतिका जैसे अर्थते जन्म होना युक्तिपूर्ण नहीं है, उसीके समान प्रत्यक्षकी उत्पत्ति भी 
जर्थते मानना अनुचित है । स्मृति जैसे बिना मी अर्थके दो जाती है, वेसे ही वह प्रत्यक्ष भी 





२१२ तस्‍्मारथ छोककार्तिके 





अर्थके विना दो जाता है | देखो, रजतके नहीं होते इये मी सीपमें रजतका ज्ञान हो जाता है। 
सर्वज्ञको भूत, भविष्य, पयोयोंका प्रमाण भात्मक प्रत्यक्ष हो रहा है। यद् व्यतिरेक व्यभिचार 
छुआ । अर्थके बिना भी ह्वान द्वो गया। आप बौद विचोरें तो सदी कि पूर्वक्षणवत्तीं अर्थकों कारण 
मानकर उसके सद्भावत्ते यदि प्रयक्ष उत्पन्न होगा, तब तो पम्पूर्ण प्रयक्ष अथके नहीं विधमान 
दोनेपर ही हुये, अन्यथा यानी कार्यकलमें कारणकी सता मानी जायगी, तब व्यतिरेक व्यभिचार 
तो ठलजायगा, किन्तु आपका माना हुआ क्षणिकपनेका सिद्धान्त गिर गया। क्योंकि दो, तीन, आदि 
क्षणोंतक खलक्षणतत्त ठद्टर गया । 


अर्थाकारततोध्यक्ष॑ यदर्यस्य प्रबोधक॑ । 
तत एवं स्वृतिः कि न खार्थस्य प्रतिबोधिका ॥ २८ ॥ 


ज्ञानमें अर्थका आकार ( प्रतिनिंब ) पढजानेसे प्रत्यक्षको जिस कारण अर्थका बोध कराने- 
बाला माना गया दे, उत्त ही कारण स्मृति भी स्व और अर्थकी ब्युत्पत्ति करानेवाछी क्‍यों न 
द्वो जावे ! अर्थका विकल्प करनारूप आकार दोनों प्रत्यक्ष ओर स्मृतिमें एकसा है । धूंस खानेवाले 
अधिकारीके समान आत्माका विमाव चारित्र भले ही अन्याय कर बैठे, किन्तु आत्माका ज्ञानपरिणाम 
छोटे बाठकके समान अन्यायमार्गकों नहीं पकडता है । हां, मिष्टान देनेवाले ठगके समान चारिश्र- 
रूप मोदहके विभावसे बरगछाये गये वाउकके समान ज्ञान कमी कभी न्‍्यून अधिक बकने लग 
जाता है। वस्तुत: सभी समीचीनज्ञान सबिकल्पक हैं | 
का चेन्नानमानेप्येवं प्रसंगतः । 
प्राप्या चेदनुमायाः स्मृतेन किए ॥ २९ ॥ 
यदि अत्पष्ट प्रतिभास होनेके कारण स्मृतिको अर्थरद्वित मानोंगे तो ठीक नहीं । क्योंकि इस 
प्रकार अनुपानमें मी अथेबान्‌ न द्वो सकनेका असंग आवेगा। यदि अपरमार्थभूत सामान्यरूप 
ज्ञेय विषयकी अपेक्षासे नहीं किन्तु प्राप्त करने योग्य वस्तुमूत स्वलक्षण णर्यकी अपेक्षासे अनुमानको 
अथवान कढ़ा जायगा, तब तो प्राप्त करने योग्य अथंकी अपेक्षासे स्मृतिकों भी अर्थवाली क्‍यों नहीं 


माना जाता है ? स्मरणकर मुखमें कौर देदिया जाता है | अन्धकार दशामें गृहके अम्यस्त पदा्थौका 
स्मरणकर ठीक वे के वे ही ग्रदण कर छिये नाते हैं । 


ततो न सौगतो5नुयानस्य प्रमाणातामुपयंस्तामपाकर्तुमीक्षः सवेया विश्लेषाभावात्‌। 


तिस कारण बौद्धवादी अनुमानके प्रमाणपनकों स््रीकार करता हुआ उस स्मृतिका खण्डन 
करनेके छिए समथ नहीं हो सकता है | समी प्रकारोंस अनुमान _और स्मृति कोई प्रामाण्य और 
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अप्रामाण्यकी प्रयोजक ड्वो रद्दी विशेषतार्थे नहीं पायी जाती हैं | जिसले कि अनुभानभें प्रमाणपना 
जर स्मृतिमें अप्रमाणपना ठद्धरा दिया जाय । 


मनसा जन्यमानलाल्ंस्कारसहकारिणा । 

सर्वत्रार्थानपेक्षेण स्मृतिनाथंवत्ती यदि ॥ ३० ॥ 

तदा संस्कार एवं स्यातट्यवृत्तिस्तन्िबंधना । 

तत्रासंभवतोथें चेथ्क्तमीथरवेशितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

बौद कद रहे हैं कि अरथकी नहीं अपेक्षा करनेवाके और केवछ भूतमें जाने हुये पदार्थके 

संस्कारकों सदकारी कारण रखनेवाछे मनके द्वारा सर्वश्र स्मृति उत्पन्न हो रदी हे, अतः स्मृति अर्थ 
वाछी नहीं है । ग्रन्थकार कद्दते हैं कि यदि ऐसा कहयोगे तब तो संसस्‍्कारके होनेपर ही ठस संस्का- 
रको कारण मानकर उस अर्थमें प्रदृत्ति होगी | किन्तु अर्थके न द्वोनेपर केबल संस्कारद्वारा प्रदृत्ति 
होना असंभव दे । अतः बौद्धोंका यद्ध मनमानी नियम गठना स्पष्टरूपसे सबके सन्‍्मुल ( सरे 
बाजार ) स्व॒तन्त्र सम्राटपनेकी चेष्टा करना है । अथवा वैशेषिकों द्वारा माने गये स्वतंत्र ईश्वरके 
सद्दश कुछ भी युक्त अयुक्त मममानी क्रिया करना है । 


अनयथेविषयस्वेपि स्मृते! प्रवतेपानोयें प्रवर्तते संस्कारे प्रश्सचेरसंभवादिति स्फुटे 
राजचेष्टितं यथेष्ट प्रवतेमानात्‌ । 

जैसे कोई स्व॒तन्त्र राजा अपनी सामर्थ्यके घमंडमें आकर चादे जैसे कर छगा देता दे, 
स्ववगका पक्ष करता है, परवर्गको अनुचित दण्ड देता है, उसके समान यह बोद् मी स्पष्ट 
रीतिसे राजाकी चेश कर रहा है । क्योंकि अपनी इष्छाके अनुसार चादे जह प्रद्माति कर रहा है । 
स्ृतिको बस्तुमूत अर्थका विषय करनेवाली नहीं मानता हुआ भी प्रवृत्ति करनेवाछा बौद्ध उस 
स्मृतिके द्वारा अर्थमें प्रवर्त रहा दे । संस्कार द्वोनेपर तो प्रवृत्ति होना असम्भव है। आतिवृद 
अवस्थामे पढे हुए संस्कार बिचारे युवा अवस्थाके समान त्रिवर्गसेननमें प्रवात्ति नही करा सकते हैं । अर्थात्‌ 
बौद्धोने स्पृतिके द्वारा अथोमें प्रवृत्ति द्वोना तो मान छिया, किन्तु स्मृतिको अर्थवती न माना, ऐंसा 
मनचाहा अन्टसन्ट व्यवद्वार जविचारी मनुष्य ही करते हैं | देलिये, बाढक मी स्मरण कर अथॉमें 
प्रवृत्ति करते हुए देखे जाते हैं | अतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुमानके समान स्मृति भौ आर्थवादी 
है । पतिके परदेश जानेपर जैसे स्री पतिबारी बनी रद्वती है, ऐसे द्वी अर्थके मूतकाछमें जानेपर मी 
या किसीकी ओटमें हो जानेपर भी स्मृति अर्थवाड़ी है | राजा या सेठकी जेबमें यदि किसी समय 
रुपया नहीं मी होय तो भी वे अधथवान हैं । 





२१३ तत्वाय छोकवार्तिके 


प्रलक्ष मानस ज्ञान स्मृतेयंस्याः प्रजायते । 
सा हि प्रमाणसामग्रीवर्तिनी स्यात्‌ प्रवर्तिका ॥ ३२ ॥ 
प्रमाणवायथा हिंगिलिंगसंबंधसंस्मृतिः । 


लिंगिज्ञानफंलेयाहुः सामग्रीमानवादिनः ॥ ३३ ॥ 

तदप्पसंगत लिंगिज्ानस्पेब प्रसंगतः । 

प्रयक्षवनक्षतेलिगतकलायाः स्मृतेरिव ॥ २४ ॥ 

जिस स्मृतिसे प्रयक्षरूप मानसज्ञान अच्छा उत्पन्न हो जाता है, वद्दी स्मृति प्रलक्ष 

प्रमाणकी कारणसामप्रीमें वर्तती हुई प्रवर्तक मानी गयी है । अतः प्रमाणकी फारणसामप्रौमे 
पतित द्वोनेसे स्मृति मुख्य प्रमाण नहीं है | किन्तु गौणप्रमाण दै। जिस ज्ञानकी सामम्रीमें जो 
स्पृति पड़ी हुयी है, उपचारते बह उसी प्रमाणरूप दै। जैसे कि अनुमान द्वारा साध्यक्ञानरूप 
फछको उत्पन्न करनेवाछी साध्य और द्वेतुके संबंधकी अच्छी स्मृति मुख्यप्रमाण नहीं दो रद्दी सन्‍्ती 
उपचारित प्रभाण है । प्रमाणकी सामम्रीमें पड़े हुये द्वानोंकों मुख्यप्रमाण मानना आवश्यक नहीं 
है। इस प्रकार कोई सामप्रीको गौणप्रमाण भाननेवाले वादी कह रहे हें। आचार कद्ते हैं कि 
इनका यह कइना मी, असंगत है। क्योंकि यों तो अकेछे अनुमानज्ञानकों ही प्रमाणपनेका प्रसंग 
होगा । प्रत्यक्षको प्रमाणपना नष्ट हो जायगा। क्योंकि प्रत्यक्ष तो अनुमानकी सामम्रीमें पटा हुआ 
है । जैसे कि देतु ओर उसका फल साध्यके संब्ंंधकों विषय करनेवाली स्पृतिको प्रमाणपना नहीं 
माना जाता है। अथवा स्मृतिको सामग्रीमें डालकर प्रमाणपनका उप्तपर अनुम्रद्व किया दे । सामम्रीमें 
पढजानेसे उस्त स्मृतिके गांठका स्वतंत्र कार्य अन्यत्न योडा दी 'चछा जाता दै | घटका कारण बननेके 
पह्ििझे भी तो दण्ड अपनी अर्थक्रियाओंकों करता है। 


यस्याः स्मृतेः प्रत्यक्ष मानस जायते सा तदेव प्रमाण वत्सामगउ्यंतर्भूतत्वतः प्रवरिका 
स्वार्ये ययानुभानफका संबंधस्मृतिरज्ुभानमेवेति । बचनसंबंध प्रभाणमनुमानसामउयंत- 





प्रतिबादी कद्द रद्ा है कि जिस स्मुतिसि जो मानस प्रत्यक्ष उत्पन्न होगा वद्द स्मृति वही 
प्रभाणकी सामम्रीमें अंतभूत होनेके कारण स्वारथेमें प्रवृत्ति करानेबाछी मानी जायगी, जैसे कि अनु- 
मान झ्ञान है. फछ जिसका, ऐसी साध्य साधनोंके संबंधकी स्मृति अनुमानप्रमाणरूप ही है। 
इस प्रकार अनुपानंकी सामग्रीमे अतभृत हो रहा मी संबंधका वचन प्रमाण हे, भछे दी उपचारसे 
होय । इस प्रकार कइनेपर तो जाचाये उत्तर करते हैं कि--- 


तंतार्यचि्तामणि: २१५ 


प्रत्यक्षवत्स्मृतेः साक्षासले स्वार्थविनिभ्रये । 
कि साधकतमत्वेन प्रामाण्यं नोपगम्यते ॥ ३५ ॥ 
पारंपयेंण हानादिज्ञानं च फलमीक्ष्यते । 
तस्यास्तदलुस्प्॒त्य॑तयायाथ्यैवृत्तितोषिन! ॥ ३६ ॥ 
प्रत्यक्षेक समान स्मातिका मी अन्यवह्वित फठ जब अपना और अथका विशेष निश्चय करना 
नियत हो रहा है, तो फिर स्वार्थकी प्रमिति करनेमें प्रकृष्ट उपकारक होनेके कारण प्रयक्षको जेसे 
प्रमाण कद्दा जाता है, उसीके समान खार्थके निश्चय करानेमें करण होनेसे स्मरणको प्रमाणपना 
क्यों नद्हीं खीकार किया जाता है ! और परम्परासे उस स्मरणब्ञानके फछ भी प्रत्यक्षके फुछ समान 
हेयका परित्याग करना, ठपादेयका प्रद्ण करना, उपेक्षा करना, आदि या तद्दिषयकक्ञान होते हुये 
देखे जा रदे हें । क्योंकि अर्थेकी अमिछाषा रखनेवाढे जीवकी उस स्मृतिके अनुसार स्मरणके मौतर 
आये हुये अर्थमें यथार्थरूपसे प्रद्डति हो रद्दी है। आंखोंको माचकर या अंधेरेमें भी जीव स्मरण द्वारा 
अमीष्ट पदार्थकी प्राति और अनिष्टपदार्थंका परिचाग कर देते हें । 
ततो न योगोएि स्पृतेरमभाणत्वं समर्ययितुमीश्ः म्रत्यक्षादिप्रमाणरूपत्वं वा, ययों 
क्तदोषानुषंगात्‌ । ह 
तिस्त कारण नैयायिक और पातझलमती भी स्मृतिके अग्रमाणपनका समर्थन करनेके छिये 
प्रभु नहीं हैं । अथवा स्मृतिफो प्रत्यक्ष, अनुमान आदि ख्रूप मी नहीं सिद्ध कर सकता है अर्थात्‌ 
आवश्यक माने गये प्रत्यक्ष आदि ग्रमाणोंमें स्मृतिका अंतर्माव नहीं हो सकता है । क्योंकि पूवेमे कह्टे 
अनुसार दोषोंका प्रसंग ह्वोगा | यद्धांतक स्मृतिज्ञानको यारा प्रमाण साध कर मतिक्षानरूप सिद्ध 
कर दिया गया है। अब प्रत्यमिह्ांनका विचार चलाते हैं। 


प्र्यभिज्ञाय च॒ सार्थ वर्तमानों यतोर्थभार्‌ । 
मतं तठाल्यभिज्ञानं प्रमाणं परमन्यथा ॥ ३७ ॥ 
जिस कारणसे कि स्व और अर्थका प्रत्यभिज्ञान करके प्रदृति कर रहा पुरुष अथोंको प्राप्त 

करनेवाका हो रद्दा है, उस कारण वह दर्शन और स्मरणकों कारण मानकर उत्पन्न हुआ प्रत्य- 
मिक्ञान हो प्रमाण माना गया है| किन्तु जो दूसरा प्रत्यमिज्ञान ययार्थकी इसि करानेवाका नहीं हे। 
बह अन्यया यानी अन्य प्रकार प्रमाणभास होकर प्रत्यमिह्ञानाभास है । 

तद॒द्विपेकतसादस्यगोचरत्वेन निभितं.। 

संकीणन्यतिकीणेतव्यतिरेफेण तत्ततः ॥ ३८ ॥ 





११६ तर्वादे छलोकलारिके 


तेन लूनपुनर्जातमदनांइरगोचरं । 
साहस्यप्रतमिज्ञानं प्रमाणं नेकतात्मनि ॥ ३९ ॥ 
एकत्वगोचरं व स्यादेकत्वे मानमंजसा । 
न साहस्ये यथा तस्मिस्ताहशोयभिति ग्रह! ॥ ४० ॥ 
वह प्रत्यमिह्ान दो प्रकारका है । पढिछा तो भूत और वर्च्मानकालकी पर्यायोर्मे रहनेबाछे 
एकपनको विषय करनेवाढा रूपसे निश्चित हो रहा एकत्व प्रत्यमिज्ञान है | और दूसरा दृष्ट ओर 
दश्यमान पदाथोमें साइस्यकों विषय करनेवाछापनले निर्णात हो रद्दा सादश्य प्रत्यमिज्ञान है । यह 
प्रत्यमिहान जनेक धर्मोकी युगपत प्राप्ति द्वेजानारूप संकर दोष ओर परस्परविषयोंमें गमन करना- 
रूप व्यतिकर दोषसे दूर रहनेके कारण यथार्यरूपसे ठीक उसी वस्तुकी इतिको करा देता है । तिप् 
कारण काट दिये मये किन्तु पुनः उत्पन हो गये ऐसे केश, नख, औषधी, आदिको विषय करने- 
वाढा स्तारश्य प्रत्यभिज्ञान उनके एकपनस्वरूपको जाननेमें प्रमाण नहीं है । अर्थात्‌ काटे जाचुके 
पीछे नये दूसरे उत्पन्न हुये केशोंको कतरनेके ढिये कैंचीकी समर्यताका प्रश्न द्वोनेपर ये वे ही केश 
हैं, जो एक मास पहिछे कतरे थे यों परमाश द्वो जाता है । किन्तु विचार किया जाय तो वे पहले 
केश तो कूडेमें पडकर धूरे पर पहुंच चुके हैं । ये सन्‍्मुख श्यित द्वोरदे तो न्यारे नये उत्पन्न हुये 
केश हैं । भतः इनमें सद्ृशपनेका प्रत्यभिड़्ान तो “ ये उनके सरीखे हैं ” ठीक है। किंतु “ वे के 
वे द्दीयेकेश दें ” यद प्रयमिह्ानाभास हे, ऐसे दी नखोंमे समझना । तया सद्दारन पुरकी स्टेशनपर 
कोई यों कदे कि बम्नई ऐक्प्रप्रेस यह वही रेछगाढी है, जो कि पेशावरसे चछकर कछ[ बम्बईक्ो 
गई थी। यहां भी उस रेछगाडीके सदश दूसरी ग्राडीमें एकपनकों विषय करनेवाला प्रत्यमिज्ञान 
आभास है । इसी प्रकार कठ ओर आजके देवदत्तमें एकपनकों विषय करनेवाछा ग्रत्यभिज्ञान एकप- 
नेमें तो निर्दोष प्रमाण है । किन्तु सदरपनेमें प्रमाण नहीं है | जेसे कि तीसरे दिनके उसी सूर्यमें 
यह उसके सदृश हैं, ऐसा प्रहण करना अलभिज्ञानामास है | भावार्थ--युगछ पेदा हुये दो समान 
रहकोंमें उसीको उसके लद्ृश और दूसरे सच्शको वही कहना साइश्य प्र्यमिन्ञानाभाठ और एकस्व 
प्रष्पमिज्ञानाभास है । झूंठे डानोंको समीचीन ज्ञानोंते मिल समक्षना चाहिये। 
न होव॑ साइइ्वैकत्वमत्यभिज्ञानयोः संकरज्यतिकरथ्यतिरेको हौकिकपरीक्षकयोंर- 
सिद्धो>न्‍्यत्र विश्रमात्‌ । ततो युक्त स्वविषये नियमेन प्वर्तेकयो प्रमाणत्व भत्यक्षादिवत्‌ | 
इस प्रकार साइश्य और एकत्वको जाननेवाले प्रत्यमिड्ानोंमें एकम एक दो जाना या कुछ 
धर्मोका परस्पर बदल जानारूप इन दो दोषोंका रदितपना छोकिक और परीक्षक जनोंको असिद्ध 
नईी दे। जमहानसे रहित ढो, रदे अन्‍य अतिरिक्त समयाक्षन स्परोफ सर्वन्न दीक़, प्रतीति हो 






तस्वार्थचिन्तामणिः २१७ 
जाती है अर्थात्‌ कोई मूर्ख दुष्दू भले ही उस्ीके सब्शकों वद्दी जोर उसीको उसके सद्दश जान छे, 
किन्तु विचारशील पुरुष ऐसी मोटी भूल नहीं कर बैठते हैं । तभी पतित्रतापन, अचोय धर्म, 
सत्यव्रतोंकी स्वरक्षा हो पाती है | एक व्यभिचारिणी ख्रीनें अक्मादैतका पक्ष छेकर अपनी इष्सिद्धिके 
ढिये सखीसे कद्दा था कि “ ब्रहैव सत्यमखिलं न द्वि किंचिदस्ति | तस्मान्न मे सखि परापरभेदबुद्धि: । 
जारे तथा निजपतो सद्शोडनुरागो छोकाः किमर्थमसतीति क॒दर्थयन्ति ””। किंतु ऐसा संकरपना 
जैनतिद्वान्तमें इष्ट नद्दों किया है । तथा एक स्वार्थीने दूतरेका धन अपहरण करनेके लिये 
४ परद्वव्येषु छोष्ठत्रत्‌ आत्मवत्सर्वभूतेषु यः पश्याति स पण्डित: ” कद्दकर अपना प्रयोजन गांठा था। 
परल्तु ऐसा व्यतिकरपना भी आईतोंको अभिमत नहीं है । श्री अकढंकदेवने “* स्वपरादानापोह्न- 
व्यवस्थापाध॑ द्वि वस्तुनों वस्तुत्व॑ ”” अपने स्वरूपका प्रदण फरना और परके खरूपका त्याग करना 
ही वत्तुका वस्तुपन कद्दा है । तिस कारण अपने अपने विषयमें नियमसे प्रद्ृत्ति करानेवाले दोनों 
प्रत्यमिक्ञानोंको प्रत्यक्ष, अनुभान, आदिके समान प्रमाणपना युक्त है। प्रवर्तकपनका अर्थ तो प्रवृत्ति 
करने योग्य विषयको प्रदर्शित करदेना मात्र दे । पमेयमें प्रद्ृत्ति दोना तो इच्छा, पुरुषार्थ, योग्यता 
आदिके अनुत्तार पीछे द्वोती रहेगी या नद्दीं भी हो, ज्ञान इसका उत्तरदायी नहीं है । 


तदिलतीतविज्ञानं दृश्यमानेन नेकतां । 

वेत्ति नेदमिति ज्ञानमतीतेनेति केचन ॥ 9१ ॥ 
तत्तिड्साधन ज्ञानद्वितयं ब्ेतदिष्यते । 
मानहष्टेथपर्याये दृश्यमाने च भेदतः ॥ ४२ ॥ 
द्रब्येण तदलोद्भूतज्ञानमेकलसाधनम्‌ । 
इृष्टेक््यमाणपयोयव्यापिन्यन्यत्ततो मतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


कोई कद्दते हैं “ वह था ” ऐसा मूतपदार्थवो जाननेवाठा विज्ञान ( स्मरण ) भूत 
अर्यके प्रत्यक्ष द्वारा देखे मये वत्तेमान अर्थके साथ द्वो रद्द एकपनेको नहीं जान पाता है । तथा 
«४ यह है ” ऐसा वत्तेमानकों जाननेवाला प्रत्यक्षज्ञान अतीत पदार्थके साथ द्वो रद्दे वर्तमान अर्थके 
एकपनको नहीं जान सकता है । प्रत्यक्षज्षान अविचारक दे, इस प्रकार कोई साधु विद्वान्‌ कद्द रहे 
हैं। प्रन्यकार कट्ते हैं. कि वद किसीका कद्दना हमको सिद्धतताधन हैं। कारण कि भूत और 
बत्तेमान अर्थकों जाननेवाले ये दो स्मरण ओर प्रल्यक्षह्ञान हैं। क्‍योंकि पूर्वमें धारणा हानसे देखे 
हुये अर्थपयोय ओर वर्त्तमानमें देखे जा रद्दे अर्थपर्यायमें विषयमेद रूपसे दो ज्ञान वर्त्तरे दें। 
वे एक दूस॑रेके विषयकों नहीं छू सकते हैं । द्वां, उन दोनों ज्ञानोंकी सामर्थ्यसते पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ 
तौपतरा प्रद्ममिज्ञान तो देखी जा चुकी और देखी जा रही पर्यायोंमें द्वव्यरूपसे ब्याप रद्दे एकश्वकों 
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साध रहद्दा है | जो कि ज्ञान उन स्मरण और प्रत्यक्ष दोनों ज्ञानोंसे न्‍्यारा माना गया है। तथा 
उसका विषय एकत्व मी उन दोनों पर्यायोंसे निराछा है। अतः आपूर्व अर्थवा आइक दोनेसे 
प्रत्यमिज्ञान प्रमाण दे । 

न हि सांम्रतिकातीतपर्याययोदेशनस्मरणे एवं तत्मत्यभिज्ञानं यतो दोषावकाश! 
स्याद । $ तहिं ? तदथापिन्येकत्र द्रव्ये संकलनब्ानं | 

वर्त्तमानकी पर्यायको जाननेवाला दशन और भूत पर्यायकों जाननेवाडा स्मरण ही वह 
प्रत्यमिज्ञान नहीं है, जिससे कि प्रत्यमिज्ञानके अप्रमाणपन, ब्यर्थपन, गृह्दीतप्राहीपन, आदि दोषोंकों 
स्थान मिल सके । तो प्रत्यमिज्ञान क्‍या है ? इसका उत्तर यही है कि उन भूत और भविष्यकी 
दोनों पर्यायोंमें ब्यापनेवाले एकद्वन्यमें यानी दब्यको विषय करनेके लिये एक जोडरूप ज्ञान 
करना प्रत्यमिज्ञान हे । 

नन्‍्वेब तदनादिपरय्यायव्यापि द्रब्यविषये प्रसज्येत नियामकामावादिति चेन्न, 
नियामकस्प सद्भावात्‌ | 

प्रत्यमिज्ञानके विषय कोई वादी शंका करता हे कि जब अतीत और वर्तमान पर्योयोमें 
व्यापक द्वो रदे एक द्रव्यको प्रत्यमिज्ञान जानता है, तब तो अनादिकालकी भूत पर्थायोंमें 
व्यापनेवाले द्रव्यकों विषय कर लेनेका प्रसंग होगा | क्‍योंकि आष जैनोंके पास कोई नियम करने 
बाला कारण नहीं है कि दश पांच वर्ष पूर्व द्वौकी पयोयों और वर्तमान पयोयमें रइनेवाडे एकपनसे 
आक्रान्त द्वन्यको तो ग्रत्यमिज्ञान जाने, किन्तु असंज््य वर्ष या अनन्त वर्ष पहिके व्यतीत द्वो चुकी 
परयौयोगे व्ते रद्दे द्रब्यको नहीं जान पावे | देतुके विना कोई विशेष नियम नहीं होता दे । अंथकार 
कहते हैं कि यद्द तो बोद्धोंको नहीं कहना चाहिये। क्योंकि नियम करानेवाछे हेतुका दम जैनोंके 
यहां सद्भाव है । सो सुनिये । 

क्षयोपशमतस्तच्च 220303:5+ । 
अनादिपयेयव्यापि द्व्यसोवेत्तितोस्ति नः ॥ ४४ ॥ 

वह नियत द्वो रहे पूर्वपर्यायर्मि वत्ते रहे प्रव्यको विषय करनेका नियम तो क्षयोपशमस्ते हो 
जाता है। और वह क्षयोपशम किसी मी कषायोंकी विलक्षण मन्दता या काछाणुओंके निमित्तसे 
तारतम्यको लिये हुये उत्पन्न हुईं क्षयोपशमकी जाति आदि नियामकोंसे नियमित हो रहा है । हमारे 
यहां प्रत्यमिह्ञान द्वारा अनादिकालकी पर्यायोंमें न्याप रद्दे द्रव्यक्री संम्वित्ति होना भी माना है। 
इस कारण पूर्वोक्त दोषका असंग नहीं दे। श्र॒तज्ञानका विषय बडा लम्बा चोडा दे । अथवा “नानादि 
पाठको शुद्ध माननेपर हम कहते हैं. कि वह प्रत्यमिज्ञान भूतकालकी अनादि परयीयोंमें व्याप रहे 
इन्यकी संवित्ति नदीं करा पाता है । 


तरवा्चिन्तामणिः शभ्१९ 
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.. तया यावत्खतीतेषु पर्योयेषनस्ति संसतः। 
केन तद्गभापिनि द्रव्ये प्रत्यभिन्नास्प वायेते ॥ ४५ ॥ 


उस पूर्वपर्यायोंकी तत्कालीन विशेष धारणारूप संबित्तिति अब जितनी यथाथोग्य अतीत 
पर्यायोमें अच्छी स्मृति हो रद्दी है, उनमें व्यापनेवाले द्न्यमें इस अन्वेता जीवको प्रत्यमिज्ञा होना 
किसके द्वारा निवारण किया जासकता है, अर्थात्‌ उन पर्यायोमें वर्ततरहे द्रल्य विषयके प्रत्यमिह्ञानको 
कोई नहीं रोक सकता है। 


बालकोह य एवार्स स एवं च कुमारकः | 
युवको मध्यमों वृद्धो5धुनास्मीति प्रतीतितः ॥ ४६ ॥ 


जो ही में पढिके बालक था, और जो हरी में कुमार अवस्थामें था, तथा जो ही में युवा था, 
जथवा मध्यम ( अधेड़ ) उम्रका था, वही मैं इस समय बूढा हो गया हूं, ऐसी प्रतीतियां द्वो रही 
हैं । कोई कोई तो जातिस्मरण अथवा अवधिज्ञान या महानिमित्त श्वानसे सेकडों जन्म पहलेकी 
अवस्थाओंका जोडरूप ज्ञान करएेते हैं। विशिष्ट क्षयोपशम द्वोना चाहिये पुराण प्रन्थो्में तियचोंतकके 
जातिस्मरण होना बताया है । बर्त्तमानमें भी अनेक छडके, छ्टकियां, और युवा अपने पूर्व 
जन्मकी बातोंको स्मरण कर वहां जाकर ठीक ठौक बता देनेवाके देखे जा रदे हैं। क्या किया जाय ! 
गर्भ, जन्मकी अवस्थायें अतीव दुःखसद्दन की हैं। क्षयोपशमकी बिगाडनेके अनेक कारण वहां 
उपस्थित हैं | अतः अनेक जीवोंके पूर्वजन्मकी चेष्ठाओंका स्मरण नहीं होने पाता हे । जब कि 
युवा छात्र भी प्रकाण्ड गुरुकी बताई हुई गंभीर चर्चाको दूसरे दिन भूल जाता है | तीत्र रोग हो 
जानेपर पढे हुये प्रन्थोंको भूछ जाता है, तो ऐसी संछ्रेशकारिणी परिस्थिति उत्पन्न हुये मुछ॒ढ 
जीवको पद्विले जन्मोंकी दशाका स्मरण करना कष्टसाध्य है | हां, अनेक विषयोंका विलक्षण क्षयोप- 
शाम द्वारा स्मरण भी हो जाता है । नारकियोंके दुख सहनेमें विभेंगह्वानका सफुरण हो जाता है। 
अनेक जीवोको दुःख पडनेपर भगवान्‌का नाम छेता याद आता है। एक विद्वानका स्तोश्न वाक्य दे 
कि न खेद्दाच्छरणं प्रयान्ति मगवन्‌ पादद्ये ते प्रजाः । देतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारधोगणैषः | 
अत्यंतर्फुरदुप्रश्मिनिकरव्याकीणभूमंडलो | प्रैष्मः कारपयर्तान्दुपादसाणिछिच्छायानुरागं रविः ”” अर्थात्‌ 
है मगवन्‌ ! स्नेहसे कोई तुम्हारी शरण नहीं पकड़ता है। जब संसारका घोर दुःख इस जीवको सतांता 
है तो अवश्य प्राप्त हो जानेवालो खुख, शान्तिकी अमिराषासे आपका आश्रय पकड़ता है। 
जैसे कि जेठमासके सूर्यते संतप्त हुआ पुरुष शीतछछाया, जल, चांदनी, आदिम अनुराग करने रूग 
जाता है | बात यह है. कि अनेक जीव पहले दुःखको दूर करनेके छिये घमका आश्रय ढेते हें । 
प्॑मात्‌ स्वामाविक आत्मीयस्ुखमें निमग्ग होकर धर्मका पाक्नन करते हैं। काहान्तरमें पर्ममय बन 


२२० तस्‍्वार्थ छोकवार्तिके 





जाते हैं| भगवानके दर्शन पूजनस या सत्यत्रत या ब्रक्षचर्य घारनेसे अथवा सामायिक करनेसे 
आंत्मीक सुख मिलेगा, यद्द कार्यकारणभाव बताना व्यवद्ार्मात्र हे । वस्तुतः विचारा जाय तो 
परमात्माका दर्शन, पूजन करना, सत्य बोलना, अम्दचर्थ पाडन करना, सामायिक करना दी सुख, 
शान्ति, और परमात्माका स्वरूप दै | प्रकरणमें यद्ट कद्दना है कि क्षयोपशमके अनुसार स्मरण की 
गई पूर्वपयायोम रहनेवाले अन्वेता द्रव्यका प्रत्यमिश्ञान दो जाता है । 


स्मृतिः किन्नानुभूतेषु खय॑ भेदेष्वशेषतः । 
प्रद्यभिज्ञानहेतुः स्थादिति चोद न युक्तिमत ॥ ४७ ॥ 
तारक्षयोग्यताहानेः तद्भावेललस्ति सांगिनां । 

व्यभिचारी हि तत्रान्यो हेतु: सवेः समीक्ष्यते ॥ ४८ ॥ 


स्वयं अनुभव किये गये भेदप्रमेदोंमें पूर्णरूपसे स्ट्रति क्‍यों नहीं होती है ! जो कि स्मरण 
किये गये समी भेद, प्रभेद, अंश, उपांशोर्मे द्वोनेवाले प्रत्ममिज्ञानका द्वेतु दो जाय, यह आश्षेप- 
पूर्ण प्रश्न उठाना युक्त नहीं द्वै । क्योंकि तैसे अंश उपांशोंके स्मरण करनेकी योग्यता नहीं है । हां, 
जिन जीक्ोमें भेद प्रभेदोंको स्मरण करनेकी क्षयोपशमरूप योग्यता विद्यमान है, उनको तो सत्र 
अंशोंका स्मरण ट्टो द्वी जाता है। देखिये, कोई स्थूलबुद्धि विद्वान प्रतिवादी द्वारा कद्दे गये 
वाक्योंका स्मरण नहीं द्वोनेके कारण अवुवाद नहीं कर सकते हैं | तथा अन्य कोई अष्छे विद्वान 
ठीक ठीक पंक्तियोंका अनुवाद करदेते हैं | कोई कोई विशिष्ट अवधान करनेवाले वादी तो प्रति- 
वादीके कद्दे हुये वर्ण वर्णका, ख्राप्त, उच्छुवासोंकी संख्याका और मध्यमें खांतने, डकार लेने, तकका 
स्मरण रखकर पुनः वैत्ताका बैत्ता दी अनुवाद करदेते हैं । सर्वत्र संस्कारके अनुसार स्मरण द्ोना 
देखा जाता है । कोई मनुष्य एक छटांक भी दूध नहीं पीसकता है | दूसरा सेठ चार छठाक दूध 
पीता है । तीसरा बरिद्वान्‌ एक सेर दूध पीजाता है | कोई कोई मछ दस सेर या पन्द्रह सेर दृधकों 
चढा। जाते हैं | इसमें जठराशय, अग्नि, शरीरबलके अतिरिक्त और क्‍या कारण कट्दा जाय ! वे 
जटराप्नि आदि कभी ऐसी क्‍यों हुईं। इसमें भी मोगान्तरायका क्षयोपशम, व्यायाम करना, पुरुषार्थ 
संपादन करना, निश्चितता आदिक द्वी निमित्त कारण कह्दे जासकते हैं | उन क्षयोपशम आदि 
कारणोंके भी कषारयोंकी मंदता, दयाभाव, अभयदान, काछाणुओंके द्वारा हुई वर्तना, पुण्य, पाप 
आचरण हवी नियामक दतु हैं। जेनपिद्धान्तमें कारणोंसे कार्यकी उत्पत्ति होना इृष्ट किया है। 
ऋद्धि, मंत्र, चमत्कार, इन्द्रजाछ, विक्रिया, अतिशय, आदिमें मी कोई पोल नह्टीं चडती है। इनमें 
भी कार्यकारणमात्र है । चिंतामणि रन, चित्राविड, अक्षीण महानस ऋद्धि भी कारणोंको जुटा 
देतो हैं, तत्र कार्य द्वोता है। एक ऋष्धिधारो मुनिके भोजन कर जानेसे उस करसेंडॉर्में करोड़ों 
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जीवोंके मोजनार्थ व्यंजन तेयार हो जाता दे | इसमें कोन बढ़े आख्र्यकी बात है ! जब कि एक 
प्रदेशपर सम्पूर्ण छोकमें भरी हुईं अनन्तानंत परमाणुएँ समा जासकती हैं. और केई स्थृछ पदार्थ मी 
एक स्थानपर धरे हुये हैं तो इधर, उधरके अनन्त स्कल्चोंका क्षीरान ( खौर ) रूप परिणाम 
होता हुआ करोड़ों क्‍या असंस्यजीवोंकों मी तृप्त कर सकता है। अमी कया हुआ ! तथा कल्पइक्ष 
अनेक मोजन, प्रकाश, आदिके साधनोंको दे देते हैं | इसमें कौन बडा भारी चमत्कारका होआ 
बैठा है १ हम दिन रात देखते हैं, अढद्वर एक वर्षसे कुछ कममें फछती है । गेहूँ छद्द महीने 
फ़कते हैं | बाजरा तीन मद्दीनेमें फठता है । गाजर डेढमद्दीनेमें तैयार द्वो जाती दै । पोदौना 
पन्द्रह्द दिनमें उग जाता हैं। घास या मेथी और भी कमती दिनोंमें उपज आते हैं | इसी प्रकार 
घटते घटते कल्पबक्षते अंतमुदर्तमें पदार्थ प्राप्त दो जाते हैं । यहां इमें कारण कुछ आधिक मिलाने 
पदते हैं । किन्तु भोगभूमिमें थोडेसे कारण मिलानेपर ही उनके पुण्य अनुध्षार छठ पदार्थ मिछ 
जाता है । जैसे कि मारवाडी कुर्येमेसे पानी निकाठनेके डिये डम्बी रस्सी, कछशा, गरीं, आदि 
कारण जुटाने पढते हैं । किन्तु ख़ल्प गहरे कुए या नदी अथवा नढमेंसे झट पानी निकाल ढिया 
जाता है । पुरानी चालके अनुस्तार दीपक जलानेके लिये तेल, बत्ती, पात्र, चकमकपत्थर, सूत 
आदिकी आवश्यकता पढ़ती है | किन्तु बिजडीका दीपक बटन दबानेसे दी प्रधोतित हो जाता है । 
खांड, वर्त्तन, कपडे, गृह, गहने, आदिक भी मशीनसे आति शीघ्र बनाये जा सकते हैं। हां, अनेक 
कार्योको फरनेके किये उन कारणोंकी मी आवश्यकता है, जो कि इमारी बहिरंग इन्द्रियोंके विषय 
नहीं हैं, अथवा यहां विधमान नहीं हैं | तभी थे कार्य यहां नहीं दो सकते हैं । केसर सर्वश्र नहीं 
उपज पाती है। वस्तुओंके स्वात्ममूत हो रहे अनेक स्वभाव मी नाना कारयोंको कर रहे हैं । निमित्त 
नेमित्तिक संबंध अशिनन्‍्त्य है | प्रकरणमें नियत स्पृति होनेका कारण स्मृतिज्ञानावरणका क्षयोपशम 
विशेष है । उसमें अन्य अध्ययन, अम्यास, आदिक सभी द्वेतु व्यभिचारी हो रहे मी भंति देखे 
जा रहे हैं। स्मरणका अंतरंग अव्यमिचारी कारण योग्यतारूप क्षयोपश्ाम दी दे । तमी तो एक 
विदाछयमें एक ही गुरुसे पढे हये एक श्रेणीके छात्रोंकी ज्युत्पत्ति अपने अपने क्षयोपशम जनुसतार 
न्यून, भ्रधिक है | 

स्मरणस्य हि नातुभवनमात्र कारणं सर्वस्प सर्वत्र खाजुभूतेयें स्मरणमसंगात्‌ । 
नापि दृष्टसजातीयदर्शन तस्मिन सत्यपि कस्यवित्तदलुपपत्तेवासनामबीध! कारणमिति 
चेद, कुतः स्थात्‌ । दृष्टसजातीयदर््ननादिति चेल, तद्भावेषि तदभावात । एतेनार्थित्या- 
दिलद्वेदुः मत्याख्यातः, सर्वस्य दृष्स्य हेतोज्य॑मिचारात्‌ 

पदा्ोंका पद्चिली अवस्था प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, आदिरूप केवछ अनुभव कर ढेना 
दी स्मरणका कारण नहीं है । यों तो सब जीवोंको सभी अपने अनुभूत विषयोंमें स्मरण होनेका 
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प्रतेंग हगा। किन्तु सभी देखी जानी हुई वस्तुओंका तो स्मरण नहीं द्वोता है । छात्रों करोडों, अलु- 
भूत पदाथोमेंसे एकका किसीको स्मरण होता है । अन्यथा श्री अक्ंकदेवके समान समी शिष्योंको 
गुुके एक बार कह्द देनेपर सूक्ष्मसिद्धान्तोका मी कालान्तरतक स्मरण बना रहना चाहिये | पेंठ, 
( बाजार ) मेछा उपबन आदियमें देखी हुई सम्पूण बस्तुओंका बहुत दिनोंतक स्मरण होता रहना 
चाहिये । किन्तु शतावधानी सदज्नावधानीको भी सबका स्मरण नहीं रहता है । तथा देखे हुये पदा- 
थेके समानजातिवाले अन्य किसी पदार्था दौखजाना भी स्मरणका कारण नहीं है । क्योंकि उस 
सजातीय पदार्थका दर्शन ह्ोनेपर भी किसी किसीके स्मरणज्ञान नहीं बनता दै। यद्द अन्वय 
व्यमिचार है, जो कि उनके कार्यकारण भावकों बिगाड़ देता है। यदि स्मरणका फारण पदिलछी 
कगी हुई वासनाओंका जागृत होना हे, यह तुम कहोंगे, तो दम पूछेंगे कि वह वासनाओंका 
प्रबोध मछा किस निमिततसे हुआ ! बताओ। देखे हुये पदार्थंके सजातीय पदार्थके देखनेसे वासनाका 
. बदबोध होना मानो यह तो ठीक नहीं दे | क्योंकि उस सजातीयके देखनेपर भी वे वासनायें 
प्रबुद्ध नही हो पाती हैं । प्रतिदिन रुपये, घोड़े, गृद्,मनुष्य, आदि हजारों उन उनके सदश पदा्ोको 
देखते हैं, किन्तु किस किसकी वासना उद्बुद्ध द्वोती है ! किसीकी भी नहीं | इस कथनसे किसी 
देखी हुई बध्तुकी अमिराषा रखना, प्रकरण प्राप्त होजाना, पढ़ता, शोक, वियोग, जादि बहदिरंग 
उफय भी उस स्मरणके अब्यभिचारी देतु हैं, इसका भी खण्डन करदिया गया है । सभी देखे हुये 
हेतुओंका अन्वयव्यमिचार और व्यतिरेकिव्यभिचार हो रद्दा है| वस्तुभूत ठोस कायोंके साधक 
कारणोंका विचार करनेवाले न्यायशाज्रमे कान्योंकी या प्रामीणोंके उपात्यानोंकीसी पोली कार्यकार- 
णता इृष्ट नहीं की जाती दे । हम क्या करें | उससे कार्य नहीं दो पाता है । 
तदविधावासनामहाण तरकारणमिति चेत्‌, सेव योग्यता स्मरणावरणक्षयोपक्षमकक्षणा 
तस्यां च सत्यां सदुपयोगविश्वेषा वासना प्रबोध हृति नाममात्र भिशते। ततों यत्राें- 
झ्रुभवः प्रवृततस्तत्र स्मरणावरणक्षयोपश्षम्ते स॒त्यंतरंगे हेतो बहिरंगे च दृष्टसजातीयदशेनादो 
स्परणस्पोत्यत्तिन पुनस्तदभावेतिपसंगादिति नानादिद्वव्यपयोयेचु. खयमनुभूतेष्यपि 
दस्यचित्स्मरणं, नापि प्रत्यभिज्ञानं तश्मिबंधनं तस्य ययास्पणं, यथाप्रत्यमिन्ानावरणक्षयों- 
पश्नप॑, व भादुर्भावादुपपञ्म॑ तद्ैचित्य योग्यताथास्तदावरणक्षयोपश्षमरक्षणाया वेचित््यात्‌ । 
यदि उस स्मरणीय पदार्थकी छुगी हुई अविधावात्तनाका प्रकृष्ट नाश दो जाना उस स्मरणका 
कारण माना जायगा ऐसा होनेपर तो वह्दी योग्यता हमारे यहां स्मरणावरण कमेंका क्षयोपशम 
स्वरूप इंहट की गई दै। और उतस्त योग्यताके होते संते श्रेष्ठ उपयोग विशेषरुूप बासना 
( छन्धि ) का प्रोध हो जाता दे। इस ढंगसे तो हमारे यहां ओर तुम्हारे यहां केवल 
नामका भेद है । अर्थते कोई भेद नहीं है, अभिप्राय एक ही पड गया। तिस कारण यह सिद्ध 
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हुआ कि जिस अर्थमें अनुमव प्रवर्तता है, वहां स्मरणावरणका क्षयोपशमखरूप तरंग कारण 
दोनेपर और दृष्टपदार्थके सजातीय अर्थका दर्शन, अभिकाषा, प्रकरण, शोक, आदिक बह्विरंग 
कारणोंके द्दोनेपर स्मरणकी उत्पत्ति द्वो जाती है। हां, फिर उनके अभाव होनेपर कभी नहीं स्मरण 
होता है | अन्यया अतिप्रसंग हो जायगा अर्थात्‌ देखे इये सबका या अदृष्टपदायोका भी स्मरण 
हो जावेगा । अतः कहना पढता हे कि खय॑ अनुभूत कियीं जा चुकीं भी अनादिकालके द्रव्यकी 
पर्यायोंमें किसीको भी समी स्मरण नहीं दो जाते हैं तथा उस स्मरणको कारण मानकर होनेवाका 
प्रत्यभिज्ञान मी सभी पयोयोंगें नहीं हो पाता दे । क्योंकि स्मरणके अनुसार ( अतिक्रम नहीं कर ) 
और प्रत्यभिन्नानावरण कर्मके क्षयोपशमरूप अंतरंग कारणके अनुकूल दोनेपर ( अनतिक्रम्य ) उच् 
प्रत्यमिन्नानका जन्म दोता है | अतः उस प्रत्यमिह्नानकी विचित्रता युक्तिओंसे बन जाती है। जब कि 
उस प्रत्यभिन्नानका आवरण करनेवाले कर्मके क्षयोपशमखरूप योग्यतायें विकक्षण प्रकारकी हो 
रही हैं, तो कार्योके विचित्र होनेमें क्या चित्र ( जाश्चर्य ) दे! कायोसे ह तो कारणोंका 
अनुमान कर डिया जाता है । 


कुतः पुनर्विचित्रा योग्यता स्यादित्युच्यते;-- 


फिर यह्द विचित्र प्रकारकी योग्यता किस निमित्तसे हो जावेगी ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
जआाचायो द्वारा समाधान कद्दा जाता है | 


मलाबृतमणेन्यैक्तियेयानेकविभेक्ष्यते । 
कमोवृतात्मनस्तद्द्योग्यता विविधा न किम ॥ ४९ ॥ 


मल्से ढकी हुई मणिकी मलके केई तारतम्यसे दूर हो जानेपर जेसे अनेक प्रकारकी अमि- 
व्यक्ति ( ख्छता ) देखी जाती दै, उसी प्रकार पूर्वबद्ध कर्मसे ढके हुये आत्माकी क्षयोपशमरूप 
योग्यता मी नाना प्रकारकी क्यों न होगी ! अवश्य होगी। सुवर्णको केई बार शुद्धा कैया जाता है, 
तब कद्दीं उसकी शनेः शनेः योग्यता प्राप्त डोती दे। मणिको भी शाणपर या मप्तालोंसे धीरे धीरे 
खच्छ अवस्थामें छाना पढता है। 


स्वावरणविगमस्प वैचित्यान्मणेरिवात्मनः स्वरूपामिव्यक्तिवेचित्य न हि तहिरद्ध । 
तद्रिगमस्तु स्वका रणविशेषवैचिश्याद्पपधते । तद्विगमकारणं पुनद्स्पक्षेत्रकाउमबभावदक्षणं 
यदन्वयव्यतिरेकस्तत्संभावनेति पर्योप्त प्रपषेन । साहसयैकत्वप्रत्यभिज्ञानयो! सर्बवा 
निरवयत्वात्‌ । 

अपने आवरणोंके दूर होनेकी विचिश्रतासे मणिका खच्छमाव जेसे विधित्र ढंगोंका हो 
जाता है । उसीके समान फर्मोका अनेक कारणोंसे प्रथकूमाव हो जानेकी विधित्रतासे हानमय 


२३१४ सस्ता छोकपानिक 


आत्माके खरूपका प्रगट द्वोना मी अनेक प्रकारका है । वह आत्माके खरूपकी विचित्रता विरुद्ध 
नहीं हैं। रोगके उत्पादक दोषोंका जितना जितना निःसरण दोता जाता है, भात्मार्मे उतनी 
उतनी प्रसन्नताका अनुभव हो जाता है । आत्मासे छगे हुये उन कर्मोका वियोग द्वोना तो अपने 
कारणविशेषोंकी विचित्रतासे बन जाता दे । उन आवरणोंके उपशम, क्षय, क्षयोपशमरूप 
वियोगका कारण फिर वे द्रव्य, क्षेत्र, काल, मब, और मावसख्रूप पदार्थ माने गये दें, जिनके 
कि साथ अन्वय, व्यतिरेक द्वोते संते उस योग्यताकी सम्भावना है | यानी समीचीन उत्पत्ति सम्मव 
रही है, इस कार्यकारणमावका झुलमताते निर्णय द्वो जाता है । अतः इसके विस्तारकों समाप्त करो 
यानी अधिक प्रकरण बढाना अनुचित दै | यद्ांतक सादश्य प्रद्यभिज्ञान और एकत्वप्रय्मिन्ञानकी 
समी प्रकार निर्दोष हो जानेसे सिद्धि दो चुकी है । 


नन्‍्वस्वेकलसाहस्यप्रतीतिनोथेगोचरा । 
संवादाभावतो व्योमकेशपाशप्रतीतिवत्‌ ॥ ५० ॥ 
कोई रोका करता दे कि द्रव्यकी भूत, वर्तमान, पयोयोमें रइनेवाढे एकत्त और समान 
पयोयोमें रहनेवाे सादश्यकों जाननेवाकी प्रद्मभिन्ञानरूप प्रतीति तो ( पक्ष ) वास्तविक आर्थको 
विषय करनेवाढी नहीं दे ( साध्य ) । क्योंकि उन प्रतीतियोंमे सम्बादका अभाव दै ( हेतु ) | 
जैसे कि आकाशके केशोंकी ग्रुथी हुई चोटीको जाननेवार्ली प्रतीति अर्थको विषय नहीं 
करती दे ( दइश्शन्त )। 
साहद्यप्रत्यमिश्वैकल्वप्रस्यभिज्ञा व नास्माभिरपदनूयते तया प्रतीतेः, केवल सानर्थ- 
विषया संवादाभावादाकाशकेशपाशभतिभासनवदिति चेतू- | 
बौद्ध शंका करते हैं कि सादश्य प्रत्यमिन्ञान और एकत्व प्रत्यमिज्ञानको दम छिपाते नहीं हैं, 
क्योंकि स्रान्त ओर अश्नान्तजीवोंके अनेक प्रकार ह्वान द्वोना प्रतीत दो रहा दै। द्वां, वह्द प्रत्य- 
मिक्ञा विचारी सफलप्राप्ति-जनकपनारूप सम्बाद नहीं द्वोनेके कारण वास्तविक अथेको विषय करने 
वाली नहीं है | जेसे कि आकाशके चुद्वको जाननेवाढा ज्ञान वस्‍्तुमूत अथेको विषय नहीं करता 
है, ऐसा इमारा अमिप्राय है। बोद्धोंके इस प्रकार कहनेपर तो अब ग्रन्थकार समाधान करते हैं। 


तत्र यो नाम संवादः प्रमाणांतरसंगमः । 

सोध्यक्षेपि न संभाव्य इति ते क प्रमाणता ॥ ५१॥ 
प्रयक्षविषये तावन्नानुमानस्य संगतिः । 

तस्थ खलक्षणो वृत््यमावादालंबनात्मानि ॥ ५२ ॥ 
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तद्दां जो अन्य प्रमाणोंकी समीचीन प्रवृत्ति द्वोनारूप सम्बाद माना जायगा, सो तो सम्बाद 
प्रयक्षमें नहीं सम्मव रहा है। इध प्रकार तुम्हारे प्रत्यक्षकों मी प्रमाणता कहां रद्दी ! भावाई--एक 
ज्ानद्वारा जाने हुये विषयमे दूसरे प्रमाणोंका गिरना यदि संवाद है, तो प्रत्यक्ष मी प्रमाण नहीं 
बन सकेगा । कारण कि प्रत्यक्षके द्वारा जाने गये विषयमें अनुमान प्रमाणकी तो संगति नहीं 
हैं । क्‍योंकि प्रयक्षेके आलम्बन कारणस्वरूप वस्तुभूत खलक्षणमें उस अनुमान प्रभाणकी ब्ृत्ति 
नहीं है | बौद्धोंके मत अनुप्तार अनुमानज्ञान अवस्तुमूतर सामान्यमें प्रवर्तता है। खलक्षणको 
अनुमान नहीं छूता दे | ४ प्रमेयदविष्यात्‌ प्रमाणदैतिष्यं ”” ऐसा बौद्धोने माना दे । 


तत्राध्यक्षांतरस्पापि न वृत्तिः क्षणभंगिनि । 
तथेव सिद्धसंवादस्यानवस्था तथा न किम ॥ ५३ ॥ 
उप्र प्रकृत प्रत्यक्षेक क्षणिक विषयमें खबक्षणकों जाननेवाले दूसरे प्रलक्षुप्रमाणकी भी 

वृत्ति नहीं द्ोती दे । बोद्ोने प्रत्यक्षका कारण खबक्षण माना है । पदिंटे एक दी 
प्रत्यक्षकों उत्पन्न कराके जब्च खलक्षण नष्ट ह्वो गया तो वह्द मरा हुआ खरक्षण भा दूसरे प्रत्यक्षको 
कैसे उत्पन्न करेगा ? दूसरी बात यह्द मी दे कि पहले प्रत्यक्षका सम्बादीयना दूसरे प्रत्यक्षकी 
प्रवत्तिति माना जाय, ओर दूसरे प्रत्यक्षका सम्बाद तित ह्वी प्रकार तीसरे प्रत्यक्षकी संगतिसे इृष्ट 
किया जाय तभी प्रभाणता आसकेगी एवं तीक्तरेका चोथे आदिसे सिद्ध किया जाय, ऐसी आकांक्षायें 
बढती जानेसे तिस प्रकार संवादका अनवस्था दोष क्यों नहीं ट्वोगा ! अर्थात्‌ बौद्धोकि ऊपर अन- 
बत्या दोष मूलको क्षय करनेवाछा लग गया। 


प्राप्प स्वलक्षणे वृत्तिय॑थाध्यक्षानुमानयो । 
प्रयक्षस्य तथा कि न संक्ञया संप्रतीयते ॥ ५४ ॥ 


बौद्धोंके मतमें ज्ञान जिस विषयको जानता है, डसकों आलम्बन कारण कद्दते हैं | और 
ज्ञानसे जानकर जित्षको दृस्तगत किया जाता है, वह्द प्राप्त करने योग्य खलक्षण प्राप्प कारण है | 
पुस्‍्तकको ठीक पुस्तक जाननेवाले सम्यग्झ्ञानकी दशामें प्राष्य और आहम्बनकारण दोनों एक दी है। 
किन्तु सामान्यको जाननेवाले अनुमान और अततकों तद जाननेवाछे मिध्याज्ञानोंकी अवस्थामें प्राप्य 
और आहढम्बन न्यारे न्‍्यारे हो जाते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान दोनोंमेंसे प्रश्यक्षद्वानके द्वारा जेसे 
प्राप्त करने योग्य स्त्रकक्षण वस्तुमें ज्ञाताकी प्रथृतति ह्वोना देखा जाता है | तिप्त दी प्रकार प्रत्यभ्रिज्ञाके 
द्वारा वात्तविक स्लक्षणमें प्रवृत्ति द्वोना क्या मले अकार नहीं देखा जाता है ! अर्थात्‌ प्रत्यमिड्ानसे 
भी उप्त द्वी या उसके सद्श पुस्तक, औषधि, आदि ठीक ठीक वस्तुओंमें प्रमाताओंकी प्रहत्तियां 
हो रही प्रतीत होती हैं । 
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१२६ तत्तार्थ क्रोकवार्तिके 
तयालंबितमन्यचेत्ाप्तमन्यत्खलक्षणं । 
प्रत्यक्षेणानुमानेन कि तदेव भवन्मते ॥ ५५ ॥ 
यदि बौद्ध यों कहें कि उस प्रत्थभिज्ञान करके आलम्ब्नन किया गया पदार्थ [ सामान्य ] 
अन्य है ओर प्रत्यमिज्ञानले जानकर पुनः ग्राप्त किया गया स्वरुक्षण पदार्थ मिन्न है | जतः प्रत्यक्ष 
का दृष्टान्त सम नहीं हे । इस प्रकार बोद्धोके कहनेपर तो आचार्य महाराज कटाक्ष करते हैं कि 
आप बोद्धोंके मतमें प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण करके क्या वहका वह्दी पदार्थ प्राप्त किया जाता 
है ! बताओ | अर्थात्‌ जब कि बोद्धोंने क्षणिक ख़छक्षणको ज्ञानका कारण माना है, तो पदार्थको 
जानकर कितनी भी झीघ्रतासे पकडनेवाढा क्‍यों न द्वो उसके ह्वाथमें वह पदार्थ नहीं आ सकता 
है, जो कि ज्ञानका कारण बना था | जेसे कि कोई बुड़ा अपने युवा अवस्थाके शरीरकों नहीं प्राप्त 
कर सकता ढें.। तथा सामान्यको जाननेवाले अनुवानद्वारा सामान्यमें दी प्रवृत्ति नहीं होती है। 
किन्तु विशेष स्वरक्षणमें प्रदत्ति होना माना दे । ऐसी दशामें प्रत्यभिश्नानद्वारा यदि वद्दी आलम्बनीय 
पदार्थ न भी प्राप्त किया जाय तो भी प्रत्यक्षके समान प्रत्यमिज्ञामें सम्बादीपना घटित हो जाता है। 


गृहीतप्राप्तयोरेकाध्यारोपाचेत्तदेव तत्‌ । 
समान प्रत्यभिज्ञायां सर्वे पश्यंतु सद्ियः ॥ ५६ ॥ 


यदि बौद्ध यों कहे कि ब्ञानके द्वारा प्रहण किये गये आलम्बन पदार्थ और इस्त प्राप्त किये 
गये सललक्षण वस्तुके एकपनका अध्यारोप कर देनेसे वह आम्बन करने योग्य ही पदार्थ प्राप्त 
किया गया द्वो जाता द्वे, यों कद्दनेपर तो प्रन्थकार कद्दते हैं कि प्रत्यमिज्ञनमें मी वह वदी की 
बात समान है । सभी श्रेष्ठ बुद्धिवाले उसकी देखो अथौत्‌ प्रत्यभिज्ञानते बही जानी हुई वस्तु 
प्रदकत्ति कर ढेनेपर प्राप्त कर लौ जाती है । यह्ां भी ज्ञात ओर प्राप्तव्प अर्थका एकत्वारोप छुछम है। 


प्रत्यभिज्ञानुमानले प्रमाणं नान्‍्यथेत्यपि । 

तन्न युक्तानुमानस्योत्यानाभावप्रसंगतः ॥ ५७ ॥ 
तत्र लिंगे तदेवेदमिति ज्ञानं निबन्धनम्‌ । 
हैंगिकस्पानुमानं वेदनवस्था प्रसज्यते ॥ ५८ ॥ 
ढिंगप्रयवमशेंण विना नास्थेब लेंगिकम्‌ । 
विभिन्नः सोनुमानाबेत्ममाणांतरमागतसण ॥ ५९ ॥ 


तस्वार्थचिन्तामणिः २२७ 
प्रय्ममिज्ञानकों अनुमानखरूप माननेपर दम ग्रमाण कद्दते हैं। अन्य दूसरे प्रकारेसि नहीं यानी 
प्रत्यामिद्ान खतंत्र प्रमाण नहीं है, किन्तु अनुमानमें गर्मित है। आचार्य कद्दते हैं कि सो यह 
कहना भी युक्त नहीं दे । क्‍योंकि ऐसा द्वोनेपर अनुमानप्रमाणकी उत्पत्तिके अमावका प्रसंग होता है। 
क्योंकि उस अनुमानमें “ यद्द वह्दी देतु है ” या उसके सद्दश द्वेतु है ”” जिसको कि दम दृष्टान्तमें 
साध्यके साथ व्यात्ति रखनेवाला जान चुके हैं | इस प्रकारका प्रत्यमिन्नान कारण है | अतः इस प्रत्यमि- 
ज्ञानकों पुनः अनुमान मानोगे तो उस अनुमानमें भी यह वही हेतु है, ऐसे प्रत्यमिश्ञानकी आकांक्षा 
होगी और उस ग्रत्यमिज्ञानकों मी अनुमान माननेपर ऐसी धारा चढ़ते चढते अनवस्था दोष हो 
जानेका प्रसंग द्वोता है | द्वेतुका प्रत्यभिज्ञान किये बिना लिद्वडजन्य अनुमान ज्ञानका उत्थान नहीं 
हो पाता है | अत: अनवस्था दोषके निवारणार्थ वद्द लिंगका परामर्श करनारूप प्रत्यभिक्ञान यदि 
अनुमानसे सर्वया अछूता मिन्न प्रमाण माना जावेगा, तब तो बौद्धोंको तीसरा या चौथा न्यारा 
प्रमाण मानना प्राप्त ह्ो जाता हे । किन्तु बोद्धोंने प्रयक्ष ओर अनुभान दो ही प्रमाण मान खखे हैं। 
ने हि लिंगप्रत्यवगमो5प्रभाणं ततो व्याप्तिग्यवहारकारूभाविलिंगसाहदयाव्यव- 
स्थितिप्रसंगात्‌ | तथा चालुपानोदयासंभवस्तत्संभवेतिप्रसंगात्‌ । अप्रमाणात्तदथवस्थितो 
प्रयाणानर्यक्यप्रसंग इत्युक्त | ततो नानुमान प्रत्यभिद्वाने | कि तहिं परमाणांतरं संवादक- 
त्वात्‌ पत्यक्षादिवत्‌ । न हि दृश्यप्राप्ययोरेकत्वाध्यारोपेण प्रमाणांतरसंगमलक्षणः संवाद। 
संज्ञायामसिद्ध३, प्रत्यक्षादावषि तदसिद्धिपसंगात्‌ । 
अनुमान करनेके पूर्वमें “ यद्ट वेतता दी हेतु है ”' ऐसा लिप्लका प्रतमभिज्ञान करना अप्रमाण 
तो नहीं है । अन्यथा उस प्रत्यमिज्ञानसे ब्यातिमद्ण काक और पुनः संकेतस्मरण करते ढुये 
पीछे ब्यवद्वारकाठम हो रहे लिब्भके सादश्यकी व्यवस्था नहीं द्वो सकनेका प्रसंग होगा और तैसा 
दोनेपर अनुमानकी उत्पत्ति होना अत्षम्भतर पड जायगा । फिर भी अप्रमाण प्रत्यमिज्ञानसे उस अनुमा- 
नकी उत्पत्ति-मानोगे तो अतिप्रस्ंंग हों जायगा, यानी जलवाष्प ( माफ ) में हुये धुऐँके प्रत्यभिज्ञा- 
नप्ते जलहृददमें अग्निका समीचीन अनुमान द्वो जायगा । अप्रमाण ज्ञानसे जान लिये गये हेतुसे उस 
सदह्शपनकी व्यवस्था द्वोना मान लिया जायगा तो प्रमाण ज्ञानोंके व्यर्थपनेका प्रसंग होता है । 
यदि कुत्ता दी घास खोदलके तो घा्तखोदा मनुष्यकी क्या आवश्यकता है ! इसको इम पहढ्ििले भी 
कह चुके हैं । तिम्र कारण प्रद्यमिद्ञान अनुमान प्रमाणखरूप नहीं दहै। किन्तु अनुमानसे न्यारा 
स्॒तंत्र प्रमाण दे | क्योंकि वद्द अपने द्वारा ब्लात कर लिये गये विषयमें सफलगप्रबृत्ति करा देनेबाला 
है । जैसे कि प्रत्यक्ष आदिक सतंत्र प्रमाण हैं। बौद्धोने दर्शन करने योग्य आल्म्बन और पीछे 
प्राप्त करने ( पकडने ) योग्य स्वलक्षणमें एकपनका अध्यारोप करके अन्य प्रमाणोंकी संगति होना 
स्वरूप सम्बाद जैसा प्रत्यक्ष प्रमाणमें माना है, वैसा सम्वाद इस प्रत्यमिहानमें भी अदिद्ध नहीं 





२२८ तत्वार्थ छोकवार्तिके 


है। अन्यथा प्रत्यक्ष और अनुमानमें मी उस सम्बादकी अपिद्विका प्रसंग होगा । मावार्थ--प्रत्यक्षमें 
जालम्बन और प्राप्य तथा पुनः दूतरे प्रत्यक्षका आम्बन और प्राप्य एवं उसी विषयमें तीसरे 
प्रत्यक्षके प्रदत्त होनेपर पुनः उन्हीं आलम्बन ओर प्राप्योका मिल जाना, ये सम्पूर्ण व्यवस्थायें 
एकलके आरोपण करनेसे हों बन सकती हैं । पर्वक्षणबर्ती विषयकों ज्ञानकका कारण माननेवाले 
क्षणिकवादियोंके पास अष्यारोपके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है । उसी प्रकार प्रत्यभिन्नानके 
अवसरपर भी एकत्वका आरोप कर उसी विषयर्मे अन्य प्रमाणोंका संगम होनारूप संवाद बन 
जाता है | कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


एतेनार्थ क्रियास्थितिराविसंवादस्तद भावाज प्रत्यभिन्नाप्रमाणमिलपि पत्युक्त। तत 
एवं प्रत्यक्षादेससपाणत्वप्रसंगात्‌ । 


इस उक्त कथन करके अर्थक्रियामें स्थिति करा देना रूप अविप्तम्वाद हे, उसके न होनेसे 
प्रत्यभिज्ञा प्रमाण नहीं है, यद्ध कथन भी खण्डित कर दिया गया समझ लेना चाहिये । क्योंकि 
यों तो तित्त द्वी कारण प्रत्यक्ष आदिकोंके अप्रमाणपनका प्रसंग होगा अर्थीत्‌ देर तक अर्थक्रिया 
करनेमें ठह[्दराये रखना तो प्रत्यक्ष आदिसे भी नहीं द्वो पाता द्वे। अतः वे भी प्रमाण 
नद्दीं बन सकेंगे | 


प्रतिपत्तः परितोषात्संवादस्तत्र प्रमाणतां व्यवस्थापयतीति चेत्‌, प्रत्यभिन्नानेषि। 
न हि ततः प्रवृत्तस्यायंक्रियास्थिती परितोषों नास्तीति। यदि पुनः बाधकाभावः संवाद- 
स्तदभावास्र प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमिति मत तदा न सिद्धो हेतु अयम्‌ संवादाभावादिति। तथाहि- 

अथेको समझनेवाले प्रतिपत्ताका तंतोष द्वो जानेसे उन प्रत्यक्ष आदिकोंमें सम्बाद हो जाता 
है, जो कि प्रत्यक्ष आदिकोंकी व्यवस्था करा देता दे | इस प्रकार कद्दनेपर तो प्रत्यमिज्ञानमें मी 
वही लगालो | उस प्रत्यमिज्ञानसे अथेकों जानकर परिचित पृत्र, प्रासाद, आभूषण, आदि पदार्थोंमें 
प्रतनर्त रहे पुरुषको अथोंकी क्रियाके स्थित रहनेमें परितोष नहीं होता दे, यह नहीं समझना | 
किन्तु किन्दीं किन्हीं लोकिक जनोंको तो प्रत्यक्ष जाने हुये पदार्थाकी अर्थक्रियाकौ अपेक्षा प्रत्य- 
मिजानसे जाने हुये अथेकी अर्थक्रियास्यितिमें अधिक परितोष मिलता है | यदि फिर बौद्धोंका यह 
मन्तब्य होय कि उस प्रमाणके विषयमें बाधक प्रमाणोंका उत्पन्न नहीं द्वोना द्वी सम्वाद दे | उस 
सम्बादके न होनेसे ( द्वेतु ), प्रत्यभिज्ञा ( पक्ष ) प्रमाण नहीं है ( साध्य ) | ऐसा माननेपर तो हम 
ज्ञेन कह्दंगे कि यद्द बौद्धोंका सम्बादाभावरूप द्वेतु सिद्ध नहीं है। स्वरूपासिद्र द्ेववाभास है| क्योंकि 
प्रत्यभिज्ञानके विषयका कोई बाधक नहीं दे | अतः बापकाभावरूप सम्बादका अभाव द्वेत प्रत्यमिन्ना- 
रूपपक्षमं नहीं ठहर पाया। इस बातका और मोौ स्पष्टकर आचार्य व्याख्यान कर देते है । 





सर्वार्थचिन्ताननिः २२९ 


९६०७७००९५ ५७०००-०-००००००--..०..........०००० ५. न 5 ऋई आय 0७०४ ८+5 3०४०७ 43400 ४८५८० ७४७ ६०२ +४+५:२७५ «५२७५ २७+०७४०७६ 


संवादों बाधवेधुयेनिश्रयभ्रेत्स विय्यते । 

सत्र प्रत्यभिज्ञाने प्रत्यक्षादाविवांजसा ॥ ६० ॥ 
प्रत्यक्ष बाधक॑ तावन्न संज्ञानस्य जातुचित्‌ 
तद्वगिन्नगोचरत्वेन परलोकमंतेरिव ॥ ६१ ॥ 

यत्र प्रवतेते ज्ञानं खय॑ तंत्रेव साधकंम्‌ । 

बाधक वा परस्थ स्पान्नान्यत्रातिप्रसंगतः ॥ ६२ ॥ 


अन्य बाधक प्रमाणोंके रद्दितपनेका निश्चय द्वो जाना यदि सम्बाद कद्ठा जायगा, वह तो 
प्रत्यक्ष आदिके समान सभी प्रत्यमिज्ञानोंमे निर्विन्त विधमान है। देखिये | सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण तो 
प्रत्यमिनज्ञानका कभी बाघक नदीं ह्वोता है । क्योंकि प्रत्यमिन्ञा द्वारा जाने गये विषयसे मिन्न दो रहे 
पदार्थकों प्रत्यक्षज्ञान बिषय करता है । जेसे कि अनुमान द्वारा हुई १रछोककी ज्ञततिका बाधक प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं होता दै। जो कोई ज्ञान जिस विषयमें स्वयं प्रवत्त सकता है। वह ह्वान उस ही विष- 
यमें साधक अथवा बाधक दो सकेगा । दूसरे अपने अविषयमें साधक या परपक्षका बाघक न हो 
सकेगा । अन्यथा अतिप्रस्ृंग हो जायगा। यानी समुद्र सके समान आगमश्बानी विद्वानके श्रुतब्वानमें 
कूपमण्डुकके समान दृष्ट या प्रयुक्त विषयपर दी आमिमान करनेवाले विज्ञानवेत्ताओंका प्रत्यक्ष भी 
बाघक द्वो जायगा। लोकमें भी यद्द बात प्रत्तिद्व दे कि न्याकरणको जाननेबारा शद्॒के साधु असा- 
घुपनका साधक या बाधक हो जाता द्वे । किन्तु वेधक या ज्योतिषके विषयकों साधने अथवा 
बाधनेके लिये अपनी टांग नहीं अडा सकता है । 


अदश्यानुपलब्धिश्र बाधिका तस्य न प्रमा। 
रश्या दृष्टिस्तु सेत्रासिद्धा तद़ोचरे सदा ॥ ६३ ॥ 
प्रत्यमिज्ञान द्वारा जाने गये विषयका निषेघ करनेके लिये यदि बौद्ध लोग अनुपलब्धिको 
बाधक खडा करेंगे उसमें इमारे दो विकल्प उठते हैं। प्रथम नहीं देखने योग्य पदार्थोकी अनुप- 
छब्धि तो उप प्रद्यभिज्ञानकी बाधक द्वोती हुई प्रमाण नहीं दे। जेसे कि परमाणु, पिशाच, भाकाश, 
आदि अदृश्य पदा्ोकी अनुपलब्धि द्वोना इनके अत्तित्वका बाधक नहीं दे । अमावको जाननेमें 
अद्श्यानुपलब्धि प्रमाण नद्दीं मानी गई है | अतः अद्श्यानुपलाब्धि तो प्रत्यभिज्ञानका बाधक नहीं 
है । हां, दूसरी दुयक्षी अनुपलन्धि अमावको सिद्ध करती हुई अत्यमिज्ञानकी बाघक हो सकती है । 
किन्तु उस प्रत्यमिज्ञानके विषयमें दृश्यकी अनुपलछब्धि तो सर्वन्र सर्ववा असिद्ध हे। भावार्थ--- 


२६० तत्ताये छोकवार्तिके 
प्रत्यभिज्ञानके विषय दृष्टन्य ( प्रत्यमिहेय ) अर्थका सर्वत्र सर्वदा उपलम्भ हो रहा हे; अथुप 
डम्म नहीं है । 


तदेव न प्रत्यक्षतभावालुपरून्धिवों वाधिका । 


तिस कारण इस प्रकार प्रत्यक्ष योग्य स्वमाववाले अर्थद्री अनुपलन्धि तो प्रत्यभिज्ञानको 
बाधा करनेवाली नहीं ठहरी । 


यत्सत्तत्सर्व श्षणिक सर्वयेव पिलक्षणं । 

ततोन्यत्र प्रतीघातालसत्तस्वार्थक्रियाक्षतेः ॥ ६४ ॥ 

अथक्रियाक्षतिस्तत्र ऋमवृत्तिविरोधतः । 

तद्विरोधस्ततोनंशस्यान्यापेक्षाविधाततः ॥ ६५ ॥ 

इतीयं व्यापका दृष्टिनियल इंति वस्तुनः । 

साहस्यं च ततः संज्ञा बाभिकेत्यपि दुर्घटम ॥ ६६ ॥ 

बौद्ध कह रहे हें कि इस ढंगकी कई व्यात्तियां बनी हुई हैं कि जे जे सत हैं वे सभी 
ब्णिक हैं अर्थात्‌ नित्य नहीं हैं अथत्रा जो जो सत्‌ दे वद्द समौ प्रकारों करके एक दूसरेसे बिलक्षण 
है अथांत्‌ कोई मी किसीके सद्दश नहीं है । उससे अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें सतपनेका ब्याघात हो 
जानेसे अर्थक्रियाकी क्षति है । क्योंकि व्यापक दो रद्दी अर्थक्रियासे सत्त व्याप्त हो रहादे। 
नित्य या सदृश पदार्थमें अर्थक्रिया न द्वोनेसे परमार्थ सत्पनेका व्याघात दो जाता है । तथा उस 
सर्वया नित्य या सद्वशपदार्थमें क्रम ओर युगपतपनेसे प्रश्नत्ति होनेका विरोध द्वोनेसे अर्थक्रियाकी 
हानि हो जाती है । क्योंकि अथेमें क्रम या योगपंधद्वारा प्रवृत्ति होनेसे अर्थक्रिया व्याप्त हो रही है 
नित्यपदार्थेमें क्रम और युगपतपनसे जब प्रवृत्ति नहीं द्वो रही दे तो अथंक्तिया मी नहीं हो सकती 
है। व्यापकके न द्ोनेपर व्याप्प भी नद्दी रदता है । तिस कारण उस नित्यपनेके साथ ऋमबृत्ति- 
पनका विरोध दे | अंशोंसे रद्दित क्षणिक, विलक्षण, स्वरक्षण पदार्थको अन्य कारणोंकी भपेक्षाका 
बिधात दो रदा है। इस प्रकार यह व्यापककी अनुपलन्धि द्वो रद्दी दे, जो कि वस्तुके निल्यपन 
ओर सद्ृशपनको नष्ट कर देती दे | तिप्त कारण व्यापकानुपलन्धि इन एकत्व प्रत्यभिज्ञान और 
साइश्य प्रत्यमिज्ञानकी बाघक खड़ी हुई है । आचार्य कद्दते हैं कि यद्द भी बौद्धोंका कहना घढित 
नहीं हो सकता दे । 
सर्वभिदमर्थक्रियया व्याप्त सा च ऋपाक्रमाभ्यां तो चा5क्षणिकात्सदक्षाश्व निवर्त- 

पानौ स्वव्याप्यामर्थक्रियां निवर्तयतः । सा निव्तमाना स्वज्याप्यं सर्व निवरतेयतीति 
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व्यापकानुपलम्पिनित्यस्यासस्त॑ सर्वयाउसाहश्य॑ च साधयंती नित्यत्वसाहश्यविषयस्य 
प्रत्यभिज्ञानस्य बाषिकास्तीति केचित्‌ । तदेतदपि दुर्घटम्‌। कुत/-- 

पूर्वपक्ष है कि यद्द वस्तुमूत पदार्थोका सत्त तो अयक्रियासे न्याप्त है । तथा अर्थक्रिया ऋमसे 
जर अक्रमसे द्वोकरके ब्याप्त द्वो रही है । ऐस्ती दशामें जब कि वे क्रम और अक्रम विचारे सर्वथा 
नित्य पदार्थ और सद्शपदाथौसे निरईत्त हो रदे हैं. तो जपनेसे व्याप्य अर्थपक्रियाकों मी साथ लेकर 
ही निदत्त करा देवेंगे ओर वह अर्थक्रिया जब नित्यपदार्थमें नहीं वर्त रही है तो अपने व्याप्य 
सत्वको भी उस कूटस्थसे निबृत्त करा लेवेगी, जैसे कि घोड़ेमे मनुषपना निदृत्त होता हुआ भपने 
व्याप्प आक्षणपन और उस बआकह्मणपनके भी व्याप्य गौडपन या सनाठ्यपनकों भी निदृत्त करा देता 
है। इस प्रकार व्यापफकी अनुपलब्धि द्वो रद्दी कूटस्थ नियके असतलका और समी प्रकार असा- 
इश्यका साधन कराती हुई नित्यत्व और साद्श्यकों विषय करनेवाले प्रत्ममिज्ञानकी बाघक बन बैठती 
हे । अर्थात्‌ कूटस्थ निलमें जब क्रम और अक्रम नहीं हैं. तो अर्थक्रिया मी न रद्दी और व्यापक 
अर्थक्रियाके नद्दीं रइनेते उसका व्याप्य सत्त नहीं रद्दा । अतः वद्धिकी अनुपलन्धिसे जेसे धूमका 
अमाव सिद्ध द्वो जाता है । उसी प्रकार क्रमयौगपथ या अर्थक्रियाकी अनुपकन्धिसे नित्य या सदश 
अर्थमें तत्ताका अमाव सिद्ध हो जाता दे । जब प्रययमिज्ञानके विषय एकपना ( नित्यत्व ) और 
सादश्य दी नहीं सिद्ध हो सकेंगे तो अनुपलन्धि प्रमाणसे प्रत्यभिज्ञा बाधित हो गई, इस प्रकार कोई 
बोद्ध कद्द रदे हैं प्रन्यकार कद्दते हें कि सो यद्ष भी उनका कद्दना युक्तियोंसे घटित नहीं होता है। 
उनके यहां दुर्घटना मच जायगी। केसे दुर्घट हे ? सो सुनिये। 


क्षणप्रध्ंसिनः सैतः सर्वेधेव विलक्षणाः । 
इति व्यप्तेरसिद्ध लादिप्रकृष्ट थशंकिनाम ॥ ६७ ॥ 


सम्पूर्ण सत्पदार्थ क्षणमें समूलचूछ नाश द्वो जाना खमाववबाले हैं | यानी एक क्षणमें दी 
उत्पन्न होकर आत्मलाम करते हुये द्वितीय क्षणमें विनाकारण द्वी ध्वंसको प्राप्त हो जाते हैं। तथा 
प्रतिक्षण नवीन नवीन उत्पन्न द्वो रददे पदार्थ सर्व दी प्रकारोंसे परस्परमें विछक्षण हैं । कोई किसाके 
सदश नहीं है । सूर्य, चन्द्रमा, आत्मा, सर्वज्ञप्रयक्ष, परमात्मा, आदि पदार्थोंक्रे मी उत्तर उत्तर 
होनेवादे असंज्य परिणाम सच्श नहीं हें, विभिन्न हें, इस प्रकार बोद्धोंने अपने घरका ऐिल्धान्त 
मान रक्खा है | अब आचार्य कद्ते हें कि जो बोद् देशसे व्यवधानको प्राप्त द्वो रदे और काछ या 
खमाबोंसे विप्रकृष्ट हो रद्दे पदायोके सद्भावमें आशंका करते रद्दते हैं, उनकी सत्ताका दृढ़ निश्चय 
नहीं करते हैं, उनके यद्वां “ जो जो सद्॒‌ हें, वे क्षणिक हें ”” अथवा “ जो जो सत्‌ पदार्थ हैं 
वे सवेधा दी वितद्रा हैं ” ऐसी व्याति सिद नहीं हो पाती है । क्योंकि व्यापिका प्रहण सम्पूर्ण 
देशकाऊवर्तां साध्य साधनोंके उपसंद्वार करके किया जाता है । अतः बोद् जबुमान द्वार श्वणिक- 
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त्यको ओर विलक्षणताकों सिद्ध नद्वीं कर सकते हैं । जिससे कि हमारे एकलप्राहदी या सा 
प्रत्यमिज्ञानमें बाधा उपस्थित द्वो सके | 


नित्यानां विप्रकृष्टानामभावे भावनिश्रयात्‌ । 
कुतश्रिद्यातिसंसिद्धिरा श्रयेत यदा तदा ॥ ६८ ॥ 
नेद नेरात्मकं जीवच्छरीरमिति साधयेत । 
प्राणदिमत्ततोस्पेवं व्यत्िरेकग्रसिद्धितः ॥ ६९ ॥ 


जगतूमें काछत्रयवर्ती नित्यपदाथीका और खमाव, देश, काल्से व्यवधानको प्राप्त हो 
रदे पदार्थोका अभाव माननेपर ही सतपनेका निश्चय द्वो रद्दा है | इस प्रकार किसी विपक्षन्यावृत्ति 
रूप व्यतिरेकके बल्से व्यातिकी भछे प्रकार तिद्धि होना आश्रित करोगे तब तो व्यतिरेकी ढेतुते 
साध्यकौ पिद्धि द्वो जाना बौद्धोंने ख्रीकृत कर लिया । ऐसी दशामें यह प्रसिद्ध न्यतिरेकी अनुमान 
भी छिद्ध द्वों जायगा कि यद्ष रोग शब्यापर पडा हुआ जीवित शरीर ( पक्ष ) आत्मरद्वित नहीं 
है ( साध्य ) | क्योंकि खास, निश्चास, नाडी चलना, उष्णता, खर, आदिसे सद्दित दे (ढेतु )। 
जो सात्मक नहीं हैं, वद्द प्राण आदिसे युक्त नदी हैं । जेसे कि ढेल, घडा, पट्टा आदि ( व्यतिरिक 
इष्टान्त ) इस प्रकार ब्यतिरेककी प्रप्तिद्वि हो जानेसे यहां आत्मसक्वितपना सिद्ध करा दिया जा 
सकेगा । किन्तु बौद्धोंने व्यतिरेकी देतुओंसे अनुमान होता हुआ माना नहीं है । बौद्धोंको अपसिद्वान्त 
दोषसे मयमीत द्वोना चाहिये । 

यया विप्रक्ृष्टानां नित्याथर्यानामभावे स्वस्य देतो! सद्भावनिश्यस्तशाप्तिसिद्धि- 
निरबंधनं तथा विभ्रकृष्स्य आत्मनः पराषाणादिष्वभावे प्राणादिमत्तस्थ देतोरभाव 
निश्रयोपि तथाप्तिसिद्वेर्निबंधन कि न भवेत्‌ ! यतो व्यतिरेक्यपि हेतुने स्थात्‌। नच 
सत्वादस्य विशेष पद्यामः सर्वेधागमकत्वागमकत्वयोरिति प्राणादिमत्वादे व्याध्यसिद्धि- 
प्रुपयतां सवादेरपि तदसिद्धिबेछादापतत्येब | ततो न शक्षणिकत्वं॑ सर्वथा विलक्षणत्व॑ 
चाथौनां सिद्धथति विरुद्धत्वाध् हेतो! । तथाहि-- 

जिस प्रकार व्यवद्वित द्वो रहे नित्य, सदश, स्थूछ, आदि पदार्थोक़े अभाव ड्ोनेपर सक्त्त 
देतुके सद्भावका निश्चय होना उन क्षणिकत्त ओर विजक्षणत्वरूप साध्यके साथ सत्त्वद्ेतुकी न्याति 
सिद्ध दो जानेका कारण है, अथवा नित्य, स्थूल, साधारण, सदश, अथौमें क्षणिकपन या सदृश- 
पनके न द्वोनेपर सत्वके रइनेकी ब्राधाका निश्चय होना उनकी व्यात्ति बन जानेका कारण है, 
उसी प्रकार पत्थर, ईंट, किवाड, आदि पदारथोंमें विवादापन्न ड्वोकर न्यवद्वित हो रे आत्माके 
ज़माव दोनेपर पाषाण आदियें प्राण आदिसे सद्वितिपन देतुके अमावका निम्रय करना मी उन 
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आत्मश्तद्ितपन और प्राण आदि सद्दितपनरूप साध्य हेतुओंकी व्यातिको सिद्ध करानेका कारण क्यों 
नहीं हो जावेगा ! जिससे कि बौद्धोंके यहां अन्वयीके समान व्यतिरेकी मी देतु न हो सके, यानी व्यतिरेकी 
भी हेतु बन जायगा। सत्त देतुको व्यतिरेककी सामर्थ्यपे क्षणिकपन साध्यका बोधक मान छिया जाय 
ओर प्राणादिमत्तको साक्षकपनको साधनेके छिये गमक न माना जाय, इस पक्षपात पूर्ण उक्तिमें 
कोई नियामक नहीं है | हम सत्र देतुत्ते इस प्राणादिमत्तका सभी प्रकारोंते गमकपन और 
सर्वया अज्ञापकपनमें कोई विशेष चमत्कार नदीं देख रदे हैं। फिर सत्वको गमकपना और ग्राण 
जादि सहितपनेकों अगमकपना क्यों कद्ा जा रहा है ! इस ढंगसे प्राणादिमत्त और पृद्ठछका 
इतर द्रव्योंप्ते मेदको साधनेके लिए. दिया गया रूपवत्तत इत्यादिक व्यतिरेकी द्वेतुओंकी व्यात्तिकी 
छिद्धिको नहीं स्त्रीकार करनेवाले बोद्धोंके यद्वां सत्त, क्ृतकत्म, आदि द्वेतुओंकी मी अपने साध्य 
क्षाणेकपन आदिके साय उस ब्याप्तिका नहीं तिद्ध द्वोना बढात्कारते आगिरता दी हे । तिस कारण 
पदार्थोका क्षणिकपना और सर्वथा विजक्षणपना नहीं छिद्ध होता हे । सत्त द्वेतुकी प्रकृतताष्यके साथ 
न्याति तिद्व नहीं दो तकी दे | दूखरी बात यह भी दे कि बौद्धोंका अपना क्षणिकपनेका छिद्वान्त 
पुष्ट करनेके लिये दिया गया सत्त देतु विरुद्धदवत्वामास भी है, सो प्रस्तिद्र हो है, इसको दिखछाते 
हैं। । साध्यविपरीतव्याप्तो देतुर्विद्धः ” । 


क्षणिकेपि विरुध्येते मावेनंशे क्रमाक्रमों । 
स्वार्थक्रिया च सत्व॑ च ततोनेकान्तबृत्ति तत्‌ ॥ ७० ॥ 


एक ही क्षणतक ठद्धरनेवाले और अंशेसि रद्षित निरात्मक भावमें मी क्रम और यौगपथ 
नहीं ठद्दरते हैं।तथा अपने योग्य अर्थक्रिया भी नहीं द्वोती है । अथात्‌ कूटस्थके समान 
निःखमाव क्षणिक पदार्थमें मी ऋम जोर यौगपथ्य तथा अर्यक्रियाका द्वोना विरुद्ध दो रदे दें। क्योंकि 
ये अनेक परम आत्मक पदार्थमें पाये जाते हैं तित कारण वह बौद्धोंका सत्य हेतु विपक्षमें ब्ृत्ति 
दोनेसे अनेकान्तिक ( व्यमिचारी ) दें । अथवा एकान्त साध्यवानसे विपरीतमें बृत्ति कर रहा 
थह्द देत विरुद्ध दे | 

सर्वथा क्षणेके न ऋभाक्रमों परमायतः संभवतस्तदसंभवे ज्ञानमात्रमपि स्वकीयाई- 
फिया छुतो व्यवतिष्ठते ! यतः सर्व ततो विनिवर्तमान कर्यचित्सणिकेनेकांतात्यनि स्थिति- 
परासाय तद्विरुद्ध न भवेदित्युक्तोचरपायं । 

पमी प्रकार घूलसे द्वी दूसरे क्षणवें नाश द्वोनेवाले पदार्थमें वास्तविकरूपसे क्रम और अक्रम 
नहीं बनते हैं। क्रम तो काठान्तरस्थायी पदार्थमें बनता है और अक्रम यानी एक साथ कई 
कांयोंकों करना भी कुछ देरतक ठदरनेवाछे पदार्यमें संमवता है। तिस कारण उन क्रम अकमके 

90 


२३४ तस्वाय छोकवार्तिके 

असम्मव द्वोनेपर ह्ानमात्र दो जाना इस अपनी निजकी अर्थक्रियाकी भी मठा कैसे व्यवस्था हो 
सकेगी ! जिससे कि उस सवंधा क्षणिकसे निषृत्तिको प्राप्त द्वो रद्टा सन्‍ता सत्त द्वेतु अनेकान्त्वरूप 
कथ॑चित्‌ क्षणिकपदार्थमें स्थितिको प्राप्त करके उस क्षणिकपनसे विरुद्ध नद्ठीं होता। भावार्थ--सम्पूर्ण 
पदार्थोकी छबसे पद्चिडी सुलम अर्थक्रिया संसारी जीबों या सर्वहके ज्ञान द्वार अपनी बृधति करा देना 
है, जब कि सर्वथा क्षणिक पदार्थ ऋर और अक्रम घमीसे युक्त नहीं हैं, तो अपना ज्ञान करानारूप 
अर्थक्रियाकों बढ अप्तत्‌ भला कहांसे करायगा ? व्यापकके न रहइनेपर व्याप्य भी नहीं रहता है । 
अतः कथंचित्‌ क्षणिकपनके साथ व्याति रखनेबाला तत्त्व द्वेतु सर्वथा क्षणिकत्वकों साधनेमें विरुद्ध 
पड गया। इस प्रकार बौद्धोंफे यद्धां माना गया क्षणिकपन सिद्ध नहीं हुआ और मी इस प्रकारकी शैका- 
ओंके उत्तर दम पाहले प्रररणोंमें बाहुल्यते कह चुके ढेँ । यद्वां प्रकरण बढाना अभी नहीं हे । 

तथा च॒ कि कुर्यादित्याइ--- 

और तिं्त प्रकार जैनोंक्रे अनुपतार पिद्ध हुआ वढ़ द्वेतु प्रकरणमें क्या करेगा ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर आचार्य महाराज स्पष्ट व्याह्यान करते हैं । 

निदँति सर्वयेकांतं साधयेत्यरिणामिनं । 
भवेत्तत्र न भावे त्ायभिज्ञा कर्थंचन ॥ ७१॥ 

तिप्त कारण सत्त द्वेतुप्ते कर्थंचित्‌ क्षणिकपन ओर न्यारे न्यारे पदायौमें कथंंचित्‌ सहशपना 
सिद्ध हो जानेसे निर्बाध दो गई सद्शपन और एकपनकों विषय करनेवाडी प्रत्यमिन्ञा नामकी प्रतीति 
( कत्नीं ) पदार्थोके सर्वथा नित्यपन अथवा क्षणिकपनके एकान्तकों नष्ट कर देत्ती है | और पदाथोके 
उत्पाद, व्यय, धौव्यरूपपरिणामका साधन करा देती दे । ऐसे अनेकान्तरूप और परिणामी उस 
पदार्थमें मला बढ प्रत्यमिज्ञान कैसे नद्दीं होगा १ अर्थात्‌ अवश्य द्वोगा। परिणाम नहीं दोनेवाले कूटस्थ 
और निरंश एकान्त क्षणिक पदार्थोंकी सिद्धि नहीं द्वो सकी हे । कयंचित्‌ नित्य, परिणामी, अनेक 
घमौत्मक, वस्तु मूत अर्थमें प्रत्यभिज्ञान प्रमाणका विषयपना दे ) 

द्ब्यपर्यायात्मनि नित्यात्मके वस्तुनि नात्यंतरपरिणामिन्येव द्रव्यतः प्रत्यभिज्ञा सहुध 
परिणामतो वा संभवति सर्वया विरोधाभावान्न पुननित्याथ्रेकांते विरोधसिद्धे! । तथाहि- 

द्रब्य और पर्यायोंमें तदात्मक द्वो रददे कथंचित्‌ नित्य अनित्यस्वरूप तथा पूर्व्षमावका बह्याग, 
उत्तरस्वमावका ग्रहण, स्थूछ पर्यायोंकी घुश्तास्वरूप, ऐसी बिलक्षण जातिकी वस्तुमें ह्वी द्वब्य 
करके अथवा सदरश परिणाम द्वोनेसे प्रत्यमिज्ञान सम्भवता है । समी प्रकारोंसे विरोध नहीं है | दढां, 
फिर नित्यपन, क्षणिकपन, अकेले द्रव्यपन, अकेले पर्यायपन, आदिका एकान्त स्वीकार करनेपर तो 
प्रत्यभिज्ञान नहीं होता है । क्योंकि विरोध द्वोना तिद्ध दै। आचार्य महाराज इसी अर्थको 
विशद कर कद्दते हें । ' 
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नित्येकांते न सा तावत्योवापय॑वियोगतः । 
नाशेकांतेपषि चेकलसाहश्याघटनात्तथा ॥ ७२ ॥ 


पदार्थकों कूटस्थ नितल्यपनका एकान्त माननेपर तो पहले पीछेपनका वियोग हो जानेसे वह 
प्रत्यभिन्ना नहीं बन पाती है | तथा सर्वथा क्षणमें नाश द्वो जानेका एकान्त माननेपर भी तिस् 
प्रकार एकपन और सद्शपन नहीं घटित होता है | अतः क्षणिक पक्षमें भी एकत्य विषयिणी और 
साइश्यविषयिणी प्रत्यमिज्ना नहीं बनी | किन्तु लोकमें समीचीन प्रत्यमिज्ञन हो रहे देखे जाते हैं। 


नित्यानित्यामके लगें कर्यचिदुपलक्ष्यते । 
जात्यंतरे विरुष्येत प्रत्यभिज्ञा न सवेथा ॥ ७३ ॥ 


दां, स्याद्गादतिद्वान्त अनुसार नित्य, अनित्य, एकान्तोंसे न्‍्यारोी जञातिवाढे कथच्वित्‌ नित्य 
अनित्य आत्मक अर्थ तो वह प्रत्यमिन्नान द्वो रद्द दीखता है | अतः दद्दी ओर गुडकी मिली हुई 
अवस्थाके तीछतरे स्वादसमान नित्य अनित्यसे न्‍्यारी तीसरी जातिवाले अर्थमें प्रत्यभिश्नान दोनेका 
सभी प्रकारोंस्ते विरेध नहीं दे । नित्य द्रव्योंको द्रव्यार्थिकनय विषय करता दे | और जअंशरूप पयी_ 
योंको पर्यीयाथिकनय जानता है । किन्तु द्रब्य ओर पयोयोंसे तदात्मक द्वो रद्दी जात्यंतरवस्तुको 
प्रमाणज्ञान जानता दे । 

ततो न भत्यभिज्ञायाः किचिद्ापकपस्तीति बाधाविरहलक्षणस्य संबादस्य सिद्धेर- 
प्रभाणत्वसाधनमयुक्त । 

तित्त कारण अबतक तिद्ध हुआ कि साइव्य ग्रत्यभिज्ञा या एकल प्रत्यमिह्ाका बाधक कोई 
नहीं है | इस कारण बाधाओंका विरद्रखरूप सम्बादकी सिंद्धि दो जानेसे फिर प्रत्यमिज्ञानमें अप्र- 
माणपनका साधन करना युक्त नहीं है। “ नन्वस्वेकत्व ” आदि पचासबीं कारिकामें किये गये 
कठाक्षको आप बोद्ध लोठा लीजिये, इसीमे कल्याण दे । 





नत्नु चैकत्वे प्रत्यभिज्ञा तत्सिद्धी प्रमाणं संवादात्तत्ममाणत्वसिद्धी ततस्तद्विषयस्पे- 
कत्वस्य सिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः । प्रत्यभिज्ञांतरात्पथमप्रत्यभिज्ञाविषयस्य साधने तद्धिषय- 
स्यापि प्रत्यभिज्ञांतरात्साधनमित्यनवस्थानपिति चेन्न, पत्यक्षस्यापि नीछादी प्रमाणत्व- 
साधने समानतलवात्‌ | इतरथाहि-- 

बौद्ध शंका करते हैं. कि जैनोंके कथनमें अन्योन्याश्रय दोष दे कि वास्तविक एकस्वर 
प्रत्यमिज्ञाकी प्रवृत्ति आप जैनोंने मानी हैं। उस वसत्तुमृत एकत्वकी सिद्धि द्वो जानेपर बाधविधुररूप 
सम्बादसे प्रत्यमिज्ञानमें प्रमाणपना तिद्ध द्वोय और उस प्रत्यमिक्ञानमें प्रमाणपना तिद्ध हो चुकनेपर 


२१६ तत्तवार्थछोकवार्तिक 
उस प्रमाणके विषय वास्तविक एकत्वकी सिद्धि होय यह परस्पराश्रय हुआ । यदि दूसरे प्रत्यमिज्ञानसे 
पहले प्रत्यमिज्ानके विषय एकल्वकों साधा जायगा तब तो दूसरे प्रत्यमिह्ानके विषयकी भी अन्य 
तीसरे, चौथे, आदि प्रत्यमिह्ञानोंते सिद्धि होगी इस प्रकार अनवस्था दोष आता है| भ्न्थकार 
कहते हैं कि यद्द तो बौद्धोंकों नहीं कहना चाहिये । क्‍्योंके थों तो प्रत्यक्षकों भी नी आदि विष- 
योंको जाननेमें प्रमाणपना साधनेपर समानरूपसे अन्योन्याश्रय और अनवस्था दोष प्राप्त दो जायंगे 
दूधरे प्रकारसे इन द्वी दोषोंको अपने ऊपर छागर द्ोता घुनियेगा | 


नीलसंवेदनस्यार्थे नीले सिद्धे प्रभाणता । 
तत्र तस्यां च सिद्धायां नीलोयस्तेन सिध्याति ॥ ७४ ॥ 


वास्तबिक नील पदार्थके सिद्ध होजानेपर नील प्रत्यक्षको प्रमाणपना आता है। और उस 
नौलस्कक्षणमें हुये नील ज्ञानकी उप्त प्रमाणताके छिद्ध हों चुकनेपर उस प्रमाणब्ञानसे नौछ 
छलक्षणरूपी रथ सिद्ध होता है, यद्द अन्योन्या्रय दोष हुआ । दूसरे आदि प्रत्यक्षोसे विषयततिद्धि 
माननेपर अनवस्था दोष छग जायगा । 


इलन्योन्याश्रितं नास्ति यथाभ्यासबलात्कचित्‌ । 

खतः प्रामाण्यसंसिद्वेरध्यक्षखार्थसंविदः ॥ ७५ ॥ 

तंदेकतवस्य संसिद्धो प्रत्यभिज्ञा तदाश्रया । 

प्रमाणं तत्ममाणले तया वस्वेकता गति; ॥ ७६ ॥ 

इत्यन्योन्याश्रितिन॑स्थात्खतः प्रामाण्यसिद्धितः । 

ख्म्यासात्रत्यभिज्ञायास्ततोन्यत्रानुमानतः ॥ ७७ ॥ 

यदि बाँद्व यों कहें कि किसी ब्वानमें प्रमाणपनेकी सिद्धि यथायोग्य अम्यासके बलसे स्वय॑ 

द्वो जाती है ओर किसी अर्थमें वस्तुमूतपना भी अभ्यासकी सामर्थ्यसे स्वयं हो जाता है | दूधतरी 
तीसरी कोटिपर अम्यास दशाके परमार्थ स्वलक्षण या प्रमाणजझ्ञान छुझमतास मिलजाते हें। अतः 
प्रत्य शरूप स्वार्थसम्बित्तिका प्रमाणपना स्वतः ही अम्मासवद अच्छा सिद्ध हो रहा हे । इस कारण 
अन्योन्याश्रय दोष नहीं है | जिस प्रकार बोद्धोंका यद्द कथन दे उसी प्रकार हम स्पादादी कहते 
हैं कि कहीं उत्त वस्तुभूत एकत्वकी सर्माचीन सिद्धि होनेपर उसके आश्रयसे उत्यभिज्ञान प्रमाण हो 
जाता है । जोर काचित, उस प्रत्यभिन्नाका प्रमाणपन अच्छा सिद्ध हो चुकनेपर उस प्रमाण आत्मक 
प्रत्यभिज्ञा करके वस्तुमृत एकपना जानलिया जाता है। इस प्रकार हमारे यहां मी अन्योन्याश्रय 
दोष नहीं आता दे । क्‍योंकि जच्छा अम्याप्त होनेसे प्रत्यमिज्ञानकमों स्वतः ही प्रमाणपना सिद्ध हो 
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रहा है। हां, उस अम्यातरशारे अतिरिक्त अनम्यत्त स्थलपर अनुमानसे प्रत्यमिह्ञाकों प्रमाणपना 
सावलिया जाता दे । वद्द अनुमान या उसके मी प्रमाणपनके ढिये उठाया गया अन्य अनुमान 
अम्यासदझ्ाका होनेसे स्वतः प्रमाणरूप दे । यद्दी उपाय बोद्धोंका शरण्य है । 


प्रत्यभिज्ञांतरादायप्रत्यभिन्ञार्थसाधने । 

यानवस्था समा सापि प्रत्यक्षाथेप्रसाधने ॥ ७८ ॥ 
प्रत्यक्षांतरतः सिद्धात्खतः सा चेनिव्तते । 
प्रत्यभिन्नांतरादेतत्तथाभूतानिवर्तताम्‌ ॥ ७९ ॥ 


आप बोद्धोंने आदिम हुयी प्रत्यमिज्ञाके विषयभूत अर्थकों साधनेमें दूसरी, तीसरी, भादि 
प्रयमिन्नाओंकी आकांक्षा बढती बढती जानेसे जो अनवत्था दोष दिया था, बढ दोष आपके यहां 
प्रयक्ष द्वारा अर्थ समीचीन साधन करनेमें मी समान ढंगसे छाग्रू होता है । अर्थात्‌ पढिछे 
प्र्यक्षके जाने हुये विषयकी वस्तुमूतपनेसे सिद्धि अन्य प्रययक्ष प्रमाणते की जायगी और अन्य 
प्रत्यक्षके विषयका वास्तविकपना तीसरे, चौथे, आदि प्रत्यक्षोत्रे साधा जायगा, यद्ट अनवस्था आती 
है | यदि बोद्ध यों कद्दें कि अम्यासदशाके ख़त: हिद्ध प्रामाण्यकों रखनेवाले अन्य प्रत्यक्षते आध- 
प्रत्यक्षके विषयका यथार्थपना साथ लिया जायगा, अतः वह अनवरथा दोष निषृत्त हो जाता है । 
इस प्रकार कट्नेपर तो हम जैन भी यही समाधान कर देवेंगे कि तेसे ही द्वो रहे । खतः सिद्ध 
प्रमाणपनकों धरनेवाले अम्याप्त दशाके अन्य प्रत्यमिन्नानसे यद्द पह्निले प्रत्यभिनज्ञानका विषय भी 
चस्तुमूत साध लिया जाता है | अतः अनवत्या दोष निषृत्त हो जाओ। 

ततो नैकत्वप्रत्यमिह्ानं सावथ॑ सर्वदोषपरिहारात्‌ । 

तिस कारण एकत्वको जाननेवाछा प्रत्यमिज्ञान सदोष नहीं है । क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा 
उठाये गये सम्पूर्ण दोषोंका समीचीन युक्तियोंसे निवारण कर दिया गया है | 


साहरयप्रत्यभिन्ञानमेतेनेव विचारितम्‌ ॥ 
प्रमाणं स्वार्थंसवादादप्रमाणं ततोन्‍्यथा ॥ ८० ॥ 


इस उक्त कथन करके दी साइश्यको विषय करनेवाछे प्रत्यभिज्ञानका मी विचार कर दिया 
गया, समझो । अपने और अर्थके जाननेमें बाधा नहीं पडनारूप सम्बादसे वह सादश्य प्रत्यमिह्वान 
प्रमाण है | और उसते अन्यथा द्वोनेपर यानी साहश्य अत्यभिन्नानके ख और साइश्य विषयमें न्यामि- 
चार या बाघा उपस्थित द्वोनेपर सादश्यक्ञान भप्रमाण है, अथात्‌ उसी एकमें या विसदशायदार्थमें 
हुआ सब्शपनेका प्रत्यमिनह्ञान अप्रमाण हे । सद्श जअर्थमें हो रहा सादश्य ह्ान प्रमाण दे । यह 
व्यवस्था सभी ब्ञानोंें है । 


११८ तस्वार्प ोकवार्तिके 
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नन्विद साहड्य पदार्थेभ्यों यदि भिन्न तदा कुतस्तेषामिति प्रदइयते। संबंधवत्त्याश्षेत 
कः पुनः साहर्यतद्व॒तामर्थोतरभरूतानामकार्यकारणात्मनां संबंध: ? समवाय इति चेत, 
कः पुनरसी ? न ताबत्यदायातरमनम्युपगमात्‌ । 

वैशेषिक और नेयायिक साद्श्यको न्यारा पदार्थ नहीं मानते हैं । नियत माने जा रहे द्रव्य 
आदि पदाथोमें गमित कर छेते दें । सादश्यको मीमांसक ख््तन्न पदार्थ मानते हैं। जैन विद्ान्‌ 
प्रकृत बस्तुमें हो रदे अन्य कतिपय पदार्धोंके सदृश परिणमनकों सादश्य क्ठते है। बौद्ध विद्यान्‌ 
सादश्यको सर्वथा खीकार नहीं करते है। इस प्रकरणमें साहश्य प्रत्यभिज्ञानके विषयको असिद्ध 
करनेके डिये बौद्धोंका रम्बा चोडा पूर्वपक्ष है । बोद्ध प्रथम द्वी प्रश्न उठाते हैं. कि यह सद्शपना 
यदि पदाथोत्ते मिन्न है, तब तो उन परदार्थोका यद्द साइइ्य हें ऐसा केसे मछा दिखलाया जाता 
है ! बताओ । जो जिप्तसे सर्मथा भिन्न द्वोता है, उन पदार्थोर्मे खखामी आदि संबंधको कहनेवाली 
षष्ठी विभक्ति नहीं उतरती है । जैसे कि सुदर्शनमेरुका स्वयम्भूरमण समुद्र है, यद्द षष्ठी विभक्ति 
शोभा नहीं देती है । क्योंकि सुदर्शनमेरुते स्वयंभूरमण समुद्र सर्वथा मिन्न हैं। मिलता जुछता 
नहीं दे । यदि जेन छोग मेद रहनेपर भी सदर पदार्थ और साद्श्यका संबंध द्वो जानेसे * उनका 
यह ताइश्य दे ” यह्द व्यवह्ार करेंगे तब तो हम पूछते हैं कि सर्वथा भिन्न भिन्न पडे हुये और 
कार्यकारणस्वरूप नहीं दो रहे उन सादश्य और साइइ्यवान्‌ अथीका फिर कोन संबंध माना गया 
हे! बताओ। यदि सदश और साइश्यका समव/य संबंध दे यों कह्बोगे तब तो फिर इम बौद्ध पूछते 
हैं कि बह समवाय फिर क्‍या पदार्थ ? बताओ। वैशेषिकोंके समान छठवकां खतंत्र न्यारा पदार्थ तो 
स्मवाय है नदी । क्योंकि जैनोंने वैशेषिकोंके समवायकों स्वीकार नहीं किया है | 

अविश्वरभाव इति चेत्‌ सर्वात्मनैकदेशेन वा, प्रतिव्यक्ति । सर्वात्मना चेत्साहश्य- 
बहुत्वमसंगः । न चैकत्र साह्य तस्यानेकस्व॒भावत्वात्‌ । यदि पुनरेकदेशन साहब्य 
व्यक्तिषु समवेतं तदा सादयवत्यं स्थात्‌ । तथा च तस्य स्वावयवेः संबंधर्चितायां स एव 
पर्यनुयोग इत्यनवस्था । 

बोद ही कद रहे हैं कि वद समयाय यदि अविष्वग्भावरूप है यानी प्रथग्भाव न द्वोने देना 
स्वरूप है, तत्र तो दम बाँद्ध आप जेनोंको पूछते हैं कि वह साइश्य सम्पूण अंशोंसे रहेगा! 
या एकदेशसे ठद्दरेगा ? यदि घट, गो, आदि प्रत्येक व्यक्तियोंमें पृर्णरूपसे साहश्य ठद्दर जायगा, 
तब तो बहुतसे सादश्य बोनेका प्रस॑ग होता है । जो अनेक व्यक्तियोंमें प्रत्येकर्मे पूरे मा्गोसे ठहरता 
है, वह एक नहीं अनेक हैं । दूसरी बात यद्द दे कि एक ही व्यक्तिमें पूरे अंशोंसे जब सादश्य ठट्र 
गया तो उस एक ही में ठद्दरनेवाढेकी सद्रापना प्राप्त नृ्धीं द्वोता दे | क्‍योंकि वद्ध साइश्य तो 
अनेकीका स्वभाव दो रद्दा है | अर्थात्‌ साद्श्य दो आदि ब्याक्तियेमिं रहता हे | एकमें नहीं, यदि 





तस्वार्थीचिन्तामणि: १३९ 
किर एक ही साइश्यका अनेक व्यक्तियोंमें एक एक देशसे समवाय संबंध द्वारा ठदृवरना मानोगे तब 
तो वह सादश्य अपने एक एकदेशरूप अवयवोंसे सद्दित दो जावेगा। और तैसा होनेपर उस 
सादश्यका अपने अवयवोंके साथ पुनः संबंधका विचार होनेपर वहीं प्रश्न खड़ा होता रहेगा अर्थात्‌ 
अपने एक एक अवंयवर्मे वद्ध सादशय अपने एकदेशसे ठदृरेगा, ऐसी दशामें फिर उसके अवयव 
मानने पढेंगे और उन अवयवोंमे भी पदिलेसे अपने' अनेक अवयवोंको घारता हुआ साइश्य एक एक 
अंशसे ठहरेगा । इत्त प्रकार अनवस्था द्वोती दे । अतः सद्दश पदायोत्रे मिन्न पडे हुये सादश्यकी 
सिद्धि जैनोंद्वारा न हो सकी । 

यदि पुनरभिन्न साहश्यमर्थेभ्यों5स्युपगम्यते तदापि तस्यैकत्वे तदमभिन्ना नाम्यौना- 
वेकत्दापत्तिरेकस्मादमिन्नानां सर्वथा नानात्वविरोधाद | पदार्थनानात्ववद्गा तस्य नानात्वे- 
अ्योडनयोन्तरस्य सर्वकेकत्वविरोधात्‌ ! तथा चोभयोरपि पक्षयोः साहद्यासंभवः । 
साहश्यवतां सर्वयेकत्वे तत्र साहश्यानवस्थानात्‌ | साहह्य सर्वया नाना चेत्‌ 
साहर्यरूपतानुपपत्ते; । 

यदि फिर सद्दश अयोंते सावश्यको अभिन्न स्वीकार करोगे तो भी उस सादश्यको यदि एक 
माना जायगा तो उस साहश्यसे अभिन्न द्वो रदे अथोके भी एकपनका प्रसंग होता हे। 
क्योंकि जो एक पदार्यते अभिन्न द्वो रहे हैं । उनके सर्वथा अनेकपनका विरोध है अथवा अमभेदपक्षमें 
पदार्थोके अनेकपनके समान उस साहश्यकों भी अनेकपना प्राप्त दोगा । अनेकोंसे अमिन्न दो रहे 
पदार्थों सभी प्रकार एकपन द्वो जानेका विरोध है । किन्तु मीमांसकोंने अनेकोंमें रहनेवाके भी 
साइइयको एक द्वी इष्ट किया है। अतः उक्त प्रकारते मिन्त अमिन दोनों भी पक्षोंमें साइश्यका 
बनना अप्तम्मब दे | सादस्यवराढे गो, घट, मुद्रा, आदि पदाथोंकों सर्थथा एक द्वो जाना माननेपर तो 
उस एकमें सद्शपना व्यवस्थित नहीं दोगा। छोटीसे छोटी भी नदीके दो किनारे द्ोने चाहिये । दूसरे 
पदार्थके आवातसे ही ताछी बजतकती दें । इसी प्रकार एक द्वीमें रहनेवाला तादश्य नहीं होता है । 
तमी तो साद्दित्यवालोंने “ गगन गगनाकारं सांगरः सागरोपमः ”? यह्वां उपमारझंकार नहीं मानकर 
अनन्वय माना है। यदि साहरश्यको व्यक्तियोंके समान सवेथा अनेक मानोगे तो उसको सादश्यरूपपना 
नहीं बन पाता है। अनेकोंमें पडे हुये एकते रूपको साद्श्य कद्दते हैं । जो खय॑ अनेक द्ोकर सर्वथा 
न्यारा न्यारा द्वो रहा है, वह सादइ्य नहीं दे, किन्तु मिन्नता है । 

साहइयमर्येभ्यो मिश्नाभिन्नमिति चायुक्त विरोधादुभयदोषानुपंगाज्च । तदसयेंम्यो 
येनात्मना भिन्न तेनेवामिश्न॑ विरष्यते । परेण भिश्न॑ तदन्पेनामिश्नमित्यवधारणात्तदुभय 
दोषप्रसक्तिः। संज्यवेयधिकरण्यादयोपि दोषाल्लत्र दुर्निवारा एवेति साहश्यस्य विचारा- 
सहत्वात्‌ कस्पनारोपितत्वमेष तद्विषयं च प्रल्ममिज्ञानं खायें संवादशू््य न ममार्ण नामाति- 








प्रसंगात्‌ | ऋल्पनारोपिवादेव ख्ार्थसंवादात्ममाणत्वे पनोराज्यादिविकर्पकछापस्य 
प्रधाणल्वानुषंगाद ताहक्संवादस्य सद्भावादिति कश्ित्‌ ते प्रत्याह।-- 

बोद दी कहे जा रदे हैं कि सादरयकों अश्ोसे मित्र और अमिन्न यह कद्दना भी अयुक्त 
है । क्‍योंकि एक दी धर्मको मिन और अमिन्न कददनेमें विरोध दोष आता ह। तथा दूसरे उभय 
नामके दोषका भी प्र्तंग होता है | देिये | वह साइश्य सदश अथोसे जिस स्वरूप करके मिश्र 
है, उतस दी स्वरूप करके अमिन्न कद्दा जा रद्दा है | यद्द कहना विरुद्ध आ पढ़ता है । यदि वह 
सादश्य दूत शमातोंत्ते मिन्र दे, और उनसे न्यारे अन्य तीछ्तरे स्वभावोंसे अभिन्न है, ऐसा नियम 
करनेते विरुद्ध दोष तो इठ गया, किन्तु उस्त उन्नय नामके दोषका प्रसंग आया | जेनोंके उस भेद 
अनेद पश्ममें छत रदे संशय, वेयघिकरण्प, संकर, व्यतिकर, अनवस्था, अ्रप्रतिपत्ति, अमाव इन 
दोषोंका भी कठिनतासे दी निवारण हो सकता दे । जिस स्रभावसे भेद या अमेद हैं उनमें 
परिवर्तन कर संशय उठाना संशय दोष हैं। भेद और अमेदका नियम करनेवाले स्वभावोंका न्यारा 
न्यारा अधिकरण द्वोना यद्ध वैयधिकरण्थ दे । भेद अमेद दोनोंका एक द्वी समय वद्दीं प्राप्त हो 
जाना संकर दे । परस्परमें त्रिषधयग मन करना व्यतिकर दै | अकेले भेदवाले और अभेदवालेमें पुनः 
भेद अमेद माननेकी जिज्ञासा बढ़ जानेसे अनवस्था द्वोती दे | ठीक समझनेका कोई उपाय शेष 
न रदनेसे धरम और पर्मीकी अप्रतिपत्ति हुई | तब तो अन्‍्तमें जाकर उन धर्म धर्मियोंका अमाव 
हो जाता है । इस कारण उक्त प्रक्रियाते तुम्दात माना हुआ साइश्य पदार्थ दम बौद्धोंके विचारोंको 
नहीं सद सकता दे । अतः कल्पनासे गढ़ लिया गया द्वी साइश्य दे, वस्तुभूत नहीं है। ऐसे 
सादश्यको विषय करनेबाला प्रत्यभिज्ञान तो अपने विषयमें बाववैधु्यरूप सम्बादसे रष्टित होता 
हुआ प्रमाण कैसे मी नदीं है । अन्यथा अतिप्रसंग हो जायगा, यानी सम्बादरद्वित दो रददे संशय, 
विपयेयज्ञान भी प्रमाण बन बेठेंगे। तथा कल्पनासे आरोपे गये द्वी स्वार्थके सम्बादसे यदि 
प्रमाणपना व्यवस्थित किया जायगा तो खेलनेवाले बालक, या मधपायी अथवा स्वप्नदर्शी पुरुषके मनमें 
गढ़ ढिये गये राजापन, पण्डितपन, जगत्‌सेठपन, आदि विकल्पज्ञानोंके समुदायकों भी प्रमाण बन- 
नेका प्रह्ंग हो जायगा । क्‍योंकि तैक्षा कल्पित सम्बाद तो कल्पना ह्ानोंमें विधमान है | इस प्रकार 
बडी देरसे कोई कद्ट रहा दे | उस बौद्धके प्रति आचार्य मद्दाराज अब स्पष्ट उत्तरपक्ष कहते हैं । 


भेदामेदविकत्पाभ्यां साहश्यं येन दृष्यते । 


वेसाद॒श्यं कुतस्तस्य पदाथोनां प्रसिध्यतु ॥ ८१॥ 
जिस बोद्धवादी करके भेद और अमेदका विकल्प उठाकर साइश्यको दूषित किया जारदा 
है, उस बौद्धके यहां पदा्थोका विसतदशपना भला कैसे अ्रत्तिद्ध द्ोवेगा ! बताओ । साहश्यके ऊपर 
जो फिकश्प उठाये गये हैं वैसे दी विकल्प वैसताइश्यके ऊपर उठाकर दूषण देदिये जायेंगे । 





वितश्श्ानां भावों हि वैधाह॒इ्यं तल पदार्येम्यों भिश्नमभिर्ल मिश्नाभिर्म॑ वा 
स्पादतो5न्यग॒त्यभावात्‌ । सर्वया साहश्यपक्षभादी दोषों दुनिवार इति कुतस्वत्सिद्धिः । 

विछक्षण पदार्थोका माव वैत्ञाइश्य माना गया है और वह वित्तमानता विलक्षण 
पदार्थीसे मिन्‍न है! या अभिन्न है ! अथवा मिन्‍न अमिन्‍न है! बताओ। इससे अन्य 
कोई गति नहीं, यानी कोई उपाय नहीं हे | इन तीनों पक्षोंमें वे दी साहश्यके पक्षमें 
लागू होनेवाढे दोष समी प्रकार कठिनताले भी नहीं इठाये जा सकते हैं । इश्त प्रकार बताओ, उस 
वैधादश्यत्री सिद्धि कैसे होगी ? अर्थात्‌ विभिन्‍न पदाथोें पड़ी हुईं विप्तमानता यदि उनते स्वथा 
मिन्‍न है तो * यह्द उनकी है ” यद्द व्यवक्षर सवेथा मेदपक्षमें नहीं हो सकता है । संबंध मानोगे 
तो सर्वथा मिन्न पड़े हुये वित्तमान पदार्थ और वैसादर्यका समवाय संबंध तो नहीं सम्मावता है । 
बौद्धोंने स्मवायकों माना भी नहीं दे । तादास्म्य संबंध माननेपर पूर्णदेश ओर एकदेशका विकल्प 
उठानेसे पूर्वोक्त अकार वैताइरय बहुत्त और अनवस्था नामके दोष भाते हें। वेसाइश्य और 
बिशद्श अयोके सत्रेथा अभ्ेद माननेपर पदार्थोंकरे एक हो जानेका प्रसंग दे | मिन्‍न अभिन्‍न पक्षमें 
विरोध आदिक दोष छगेंगे । इस प्रकार बोद्धोंके यद्वां विशद्वशपनेकी मी सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

साहद्यवंद्रेसाहश्यमपि न परमार्थमर्यक्रियाशस्यत्वात्‌ स्वकक्ष॑णस्थैद सश्वस्य पर- 
पार्यत्वात्‌ तस्पायंक्रियासमर्थत्वादिति चेत्‌-- 

बौद्ध कद्दते हैं कि चलो अष्छा हुआ, हम तो साहश्यके समान वेसाटश्यकों भी वास्तविक 
नदी मानते हैं । क्‍योंकि वित्दशापना किसी भी अर्थक्रियाकों नहीं करता दे । सदृशविशदशपनेसे 
रहित स्वलक्षणका तत्व द्वी अनेक अर्थक्रियाओंके करनेमें समय है | इस प्रकार कनेपर तो आचार्य 
मद्वाराज उत्तर देते हैं | 


न वेसादश्यसाटस्यत्यक्तं किंचित्ललक्षणं । 
प्रमाणसिद्धमस्तीद यथा व्योमकुशेशयं ॥ ८२ ॥ 


वैज्ञादश्य ( विशेष ) और सादश्य ( सामान्य ) से रहित हुआ कोई मो बोद्धोंका माना 
हुआ स्वरक्षण यहां प्रमाणोंते सिद्ध नहीं है । जेते कि आकाशका कमऊ सामान्यविशेषोत्ते रहित 
होता हुआ प्रमाणत्िद्ध नहीं ढै, यानी असत्‌ है। 


प्रत्यक्षसंविदि मतिभासभान॑ स्पष्ट खलक्षणमिति चेत्‌-- 


बौद्ध कद्दते हैं कि त्वलक्षण तो प्रत्यक्षड्ानमें स्पष्टरूपसे प्रतिमास रहा है। ऐसा कहनेपर 
0 
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सामानाकारता स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रतिभासते । 
वर्तेमानेषु भावेषु यथा मिन्नलभावता ॥ <३॥ 


उस्ती प्रकार वर्त्तमान कालमें विद्यमान दो रहे पदा्थीमें समान आकारधघारीपना स्पष्ट होकर 
प्रत्यक्षका विषय होता हुआ प्रतिभास रहा दे. जित्त प्रकार कि पदार्थोमें मिन्न भिन्न स्वभाव 
सद्वितपना दौखरदा है। अर्थात्‌ यह इससे न्यारा है इसका स्वभाव इससे मिनन है, हत्यादि 
व्यावृत्ति बुद्धियोले जैसे पदायोगें विशेष प्रतिभासित द्ोता है, उसौके समान यह भी द्रव्य है, 
यह उसके समान है, ब्राह्मण शूद्व दोनों मी मनुष्य हें, इत्यादि अन्वय बुद्धिके द्वारा 
सामान्य मी स्पष्ट दोख रहा दै। 


इृदानींवनतया प्रतिभासपाना हि भावास्तेषु यया परस्पर॑ भिन्नरूप पत्यक्षे स्पष्ट- 
प्रवभासते तथा समानमप्रीति सहश्षेतरात्मफ खलक्षणं सिद्धपन्यथा व्योमारविंद 
बतस्थानवभा पनात्‌ । स्पष्टावभाप्तित्वे सपानस्य रूपस्प श्रांतप्रिति चेत्‌, भिन्नस्प कथम- 
अंत | बाधकाभादादिति चेतू, सामान्यस्य स्पष्ठावभासित्वे कि बाघकमस्ति ! न ताव 
स्मत्पप्त स्वक्क्षणानि पश्यामीति प्रयतमानस्यापि स्थृूछस्थिराक्ारस्प साधनस्य स्फुट दर्श- 
नात्‌ | सदुक्त। “ यस्य स्व॒लक्षणान्येक स्थूलमक्षणिक॑ स्फुटम्‌ू । ग्रह पद्यति वैश्य 
तद्विद्धि सहशस्दृते! ॥ ” इति | , 

इस समय बत्र्तमानकाछमें बत्तरद स्वमावसे प्रतिभास रहे जो पदार्थ हैं उनमें परस्परमें एक 
दूसरेसे मिन्न दो रदे खरूपका जैसे स्पष्ट प्रतिमास द्वोता हे | तिस ६ प्रकारखे पदार्थ परस्परमें 
समान हैं। इस ढंगसे समानरूपका भी प्रत्यक्षम स्पष्ट प्रकाश द्वो रहा है । इस प्रकार सद॒श और 
विसत्श घर्मखरूप खलक्षण पदार्थ तिद्ध हुआ | अन्यथा यानी निःख्वरूप उस सामान्य विशेष 
रद्दित खलक्षणका आकाश कमलके समान किसीकों कमी प्रकाड़ान नहीं द्वोता है । बौद्ध कहते हैं 
कि पदाथोंके सामान्यखरूपका म्पष्ट प्रतिमात्त होना तो श्रान्त है | वस्तुयूत विशेषात्मक स्वलक्षणका ही 
स्पष्ट प्रकाश होता है । अवत्तुभूत सामान्यका नहीं । इस प्रकार कहनेपर तो &म बोंद्धोंति पूछते हैं 
कि वैत्ताहश्य यानी एक दूस्तरेसे सरथा मिन्ररूपका प्रतिभास होना अ्रान्तिरद्षित भला कैसे कहां 
जायगा ! अर्थात्‌ पदार्योें वेसाइश्यका जानना भी भ्रमरूप हो जायगा | तिसपर बौद्ध यदि थों 
कई कि तरेसादश्यका जानना बावक प्रमाण न द्ोनेके कारण अश्लांत है। ऐसा कइनेपर तो हम 
जैन कदेंगे कि सामान्यका स्पष्ट प्रकाश इ्ोनेमें क्या कोई बाधक प्रमाण खडा हुआ है। बताओ # 
सबसे प्रथम प्रत्यक्षज्ञान तो साइइ्यका बाधक नहीं है। प्रत्युत साधक है, स्वरुक्षणोंको में देख 
रहा हूं। ३8 प्रकार प्रथह्त कर रदे भी पुरुषके अर्थकियाकों साधनेवाले स्थूछ, स्थिर, साधारण, 


तस्वार्थकषिततागणिः २४३६ 
( साइश्य ) आकारबाके अर्थका स्पष्ट प्रदशीत हो रदा है । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष द्वात सर्षधा सूक्ष्म, 
क्षणिक, वितदश, ऐसे कोई पदार्थ नदों दीख रहे हैं । किंतु स्थूछ, काडान्तरतक ठद्दरनेबाछे, 
सदर, अथीका विशद अत्यक्ष हो रहा दे | वही इमारे यहां प्रन्थोंमं कहा है कि जिसके यहां 
त्वलक्षणोंकीं जाननेवाला प्रत्यक्ष दी एक, स्थूछ, अक्षणिक, ऐसे पदार्थकों स्पष्ट देख रहा है, 
अथवा जिस प्रकार पैशधरूप होय उस प्रकार देख रहा है, उसाके समान सादश्यकों मी प्रत्यक्ष- 
ज्ञान स्पष्ट देख रह्दा है । क्‍योंकि पीछेते सदश पदायंकी स्मृति दो जाती दे । माषाथ--सादइयकों 
यदि प्रत्यक्ष न देखा होता तो पीछे स्मरण कैसे हो जाता ! मरा तुम ही बताओ ! अतः पीछेसे 
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साइश्पकी स्मृति होनेत समझलों कि साद३यक्ा प्रत्यक्ष द्वो जाता था।. 


नाप्यज्ञुभानं लिंगामावात्‌ । स्वस्वभावस्थितर्णिगादुत्पल भिसस्वलुक्षणालुमानं 
साहइयज्ञानवैज्ययर्प बापकब्गानमिति चेन्न, तस्याविरुद्धत्वात्‌ | तथाहि--« 

सामान्यको स्पष्टरूपसे देखनेमें अनुमान भी बाघक नहीं है। क्योंकि ऐसे अनुमानका 
उत्थापन करनेवाला कोई हेतु नहीं है । बौद्ध यदि यों कहें कि प्रत्येक पदार्थ या पर्याय अपने 
अपने स्वभावमें स्थित हो रहे हैं| इस कारण सम्पूर्ण खलक्षण सर्वथा मिन्न हैं। कोई किसीके 
सद्दश नहीं है। अनः स्वछलमात्र व्यवत्यितरूप छिड्ढसे स््रया विततदृश त्तलक्षणोंकों जाननेवाला 
अलुपानझ्ान जैनों द्वारा माने हुये साइश्यके विशदज्ञानका बाधक है । प्रन्यकार कट्दते हैं कि 
यह तो न कहना । क्योंकि बढ अनुमान साइह्यप्िद्विके विरुद्ध नहीं है | इसी बातकों हम स्पष्ट 
कर दिखलाते हैं । 

सहसेतरपरिणामात्मकाः सर्वे भावाः स्वभावव्यवस्थितेरन्यथालुपपतते! । 

स्वस्वभावों हि भावानामबाधितप्रतीतिविषयः समानेतरपरिणामात्मकत्व॑ तस्य व्यवस्थिति- 
रुपलब्धिस्तस्थेव साथिका न पुनरन्यत्र भिन्नस्य स्वलक्षणस्थ जातुविदनुपलभ्यमानस्य 
हेल्वसिद्धिपसंगात्‌ । तेन हेतवस्तत्र प्रत्युक्ताः ते हि यथापलधयंते तथा तैरुररीफ़ियंते 
अन्यया वा :* प्रथमपक्षे विरुद्धाः साध्यविपरीतस्य साधनाश्स्येव सतादिखमभावे- 
नोपलब्यंते। यदि पुन! पराभिपतखलक्षणखभावाः सत्वादयों मतास्तदा तेषामसिद्धिरेव । 
न च खयमसिद्धास्ते साध्यसाधनायालं | 

सम्पूर्ण पदार्थ ( पक्ष ) सदश और विततद्श परिणाम स्वरूप दें ( साध्य )| क्योंकि ने 
अपने अपने स्वभावोंमें व्यवस्थित हो रहे ई | यद्द व्यवस्था अन्यथा यानी सद्ृश विधदश स्वरूप 
मानें विना नहीं बन सकती है। सम्पूर्ण पदाथोंका अपना अपना स्वभाव बाधारदित 
प्रतीतियोंका विषय द्वोता हुआ साभान्य विशेष परिणामस्वरूप द। उसकी व्यवस्था यानी 
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यथार्थ उपछन्धि उस दवीफी साधक होगी | किन्तु फिर बढ देतु उपलब्धि अन्यमें 
साध्यको नहीं सिद्ध करा देगी | एकान्तरूपसे मिल्न हो रद्दा स्वलक्षण जो कि कमी नहीं 
दीख रहा दै, उसकी सिद्धि नहीं होती है । डेतुकी अप्तिद्विका प्रसंग है अर्थात्‌ सर्वथा विलक्षाण 
स्वढक्षणमें स्वमावव्यवस्थितिरूप द्वेतु नहीं ठट्वरता है | तिस कारण उन बौद्धोंको दम पूछते हैं 
कि सर्वया विसद्श अथोको साधनेके लिये जो द्वेतु वह्दां प्रयुक्त किये हैं, थे जिस प्रकार ठीक 
ठीक दीख रहे हैं, तिस प्रकार उन्होंने स्वीकार किये हैं ! अथवा दूसरे प्रकारसे बौद्ध द्वेतुओंको 
मानते हैं ? पढ़िके पक्षमें तो वे सर्वथा भेदकों साधनेवाढे बौद्धोंके प्रयुक्त किये गये द्वेतु विरुद्ध हो 
जायेंगे। क्योंकि सर्वया मिलस्वमावरूप साध्यसे विपरीत कर्यंचित्‌ सदश, विशदेश, परिणामका 
साधन हो जाता दे । तुम्दारे साध्यते विपरीत उस उम्रयात्मक पदार्थके ही सत्त आदि स्वभाव 
करके थे देले जा रदे दें । यदि फिर द्वितीय पक्षके अनुधषार दूसरे बौद्धोंके मानें गये खलक्षणके 
स््रमाव होते हुये सत्त आदिक द्वेतु अमीष्ट हैं, तब्र तो उन देतुओंकी अप्तिद्वि दी है | भावार्थ-- 
प्रतीतिके विना अपने घरमें अन्ट सन्‍्ठ मान छिये गये स्वकक्षणके स्वमावरूप सत्व आदिक 
हेतु तो सम्पूर्ण पदार्थरूप पक्षमें नहीं ठददरते हैं । जो देतु स्वय॑ भत्तिद्ध हैं, साध्यको साधनेके 
लिये समर्थ नहीं हैं । 

नन्‍वय॑ दोषः सर्बहेत॒पु खात 4830: १० तयाहि -- धूमोनग्निजन्यरूपो वा देतुरग्निजन्यत्वे 
साध्येअन्यथारूपो वा ? प्रथमपस्ले जन्पत्वसापनात्‌ ) सोग्निजन्यरूपस्तु 
न सिद्ध इति कुतः साध्यसाधनः । यदि पुनविवादापक्षविश्वेषणापेक्षों धूम! कंठादि ( क्षि) 
बिकारका रित्वादिभासिद्धस्वभावो दहेतुरिति मर्त तदा सश्वादयोपि तथा हेतवों न विरुद्धा- 
नाप्यसिद्धा इति चेक्षेतत्सारं, सस्वादिहेतूनां विवादापझ्विशेषणापेक्षस्प प्रसिद्धस्तभावस्या 
संमवात्‌ । 

कद कटाक्ष करते हें कि यद्द दोष तो सम्पूर्णद्ेतुओंमें छगजावेगा, सुनिये, उसको इम बौद्ध 
स्पष्ट कर दिखलाते हैं । जगतमें प्रतिद्ध द्वो रद्मा घूमद्देतु अप्निते जन्यपना साध्य करनेमें अनप्निजन्य 
ख़रूप है, अथवा अन्यथा है यानी अभम्निजन्यरूप दै। पह्चिला पक्ष प्रदण करनेपर तो धूमद्वेतु 
विरुद्ध देत्वामास है | क्योंकि अप्लिजन्य न द्वोता हुआ द्वेतु अग्निका साधन नहीं कर सकता है । 
बद्द तो अप्निरूप साध्यसे विरुद्ध अनप्रिके साथ व्यात्ति रखता है। यदि दूसरे पक्षके अनुसार अग्निसे 
जन्यसवरूप घूमढ़ेतु मानोगे, तब तो वह अभीतक पक्षमें सिद्ध नहीं हुआ है | इस ढंगसे साध्यका 
साधन करनेवाला केसे हो सकेगा ! यानी नहीं । यदि फिर इन दोषोंको दूर करनेके छिये जैनोंका 
यह मन्तब्य होथ कि अम्निनन्य या अनम्रिजन्य इन विवादमें पड़े हुये विशेषणोंकी तो अपेक्षा रखता 
हुआ ओर कंठ, नेत्र, आदिमें विकार करादेनापन, कपोतवर्णा, चारों ओर फैडना, आदि स्वभाबोंते 
प्रस्तिद् हो रद्दा धूम यहां देत है । अर्थात्‌ अप्लिजन्यपना या अग्निसे नहीं उत्पन्न दोनापन विशेषण 











तो विवादमें पड़े हुये हैं, अमौतक सिद्ध नहीं हुये हैं । डां, कंठमें खांसी, आंजमें जांसू छादेना, जादि 
स्वमाववाक्ष धूम देतु माना है, तत्र तो हम वोद मी कदतेंगे कि हमारे सत्त, कृतकल, आदि 
हेतु मो तिस प्रकार विरुद्ध नहों हैं। और विजक्षणपना साधनेके ढिये अतिद्व मी नहीं हैं। 
आचार्य कद्दते हैं कि इस प्रकार यद् बौद्धोंका कठाक्ष तो सारशून्य है। क्योंकि सर्व आदि देतुओंके 
विवाद पढे हुये सद्घशपन या विसध्शपन, विशेषणकी अपेक्षा रखते हुये किसी प्रसिद्ध हो रहे अन्य 
स्वभावका असम्मव दे, यानी बोदोंके माने गये सत्त आदि द्वेतुओंका कोई गांठका स्वभाव प्रसिद्ध 
नहीं दे | अतः सर्वथा स्वभावभेदकी सिद्धि नहीं हो पाती है। 


अर्थक्रियाकारित्व प्रसिद्ध! स्वभावस्तेषामिति चेत्‌ न, तस्यापि हेत॒त्वात्‌ तत्पत्य- 
क्षतातिक्रमात्तदोषानुषंगस्य भाषाद तदवस्थत्वात्‌ । सश्बादिसामान्यस्य साध्येवर- 
स्वभावस्य सच्त्वादिति चेन्न, अनेकांतत्वप्रसंगात्‌ साध्येतरयोस्तस्प भावात्‌ । न च परेषां 
सरवादिसामान्य प्रसिद्ध स्वल्क्षणैकान्तोपगमारिरोाधात्‌ । कल्पितं सिद्धमिति केत्‌ 
व्याइतम्रिदं प्िद्धं परमा्यंसद्भिधीयते तत्कयं कल्पितमपरमायंसदिति न व्याहन्यते | न भ 
फरिपितस्य हंतृत्वं अयों क्षय गमयतीते बचनात्‌ । 

उन सत्त आदि द्वेतुओंका प्रस्तिद्र खमाव अथक्रियाको करादेनापन है, यह तो न कहना | 
क्योंकि उस अधथीक्रियाकारीपनको मी तो बोदोंने देतु माना है | उसकी भी प्रत्यक्षताका अतिक्रमण 
हो जानेसे उस दोषका प्रसंग विधमान है । अतः अतछिद्वता, विरुद्धता, दोष अर्थक्रियाकारीपन 
हेतुमें मी वैसेके वेसे दी अवस्थित रहे । यदि बोद्ध यों कह कि साध्य ओर साध्यसे मिन्रोंका स्वभाव 
हो रहा, सत्त, कृतकत्व आदिका सामान्य तो विधमान दै। वह वैसादश्यको साधनेमें देतु हो 
जायगा । ऐिद्वान्ती कदते दें कि तो तो न कहना । क्‍योंकि साध्य ओर साध्यामाबबाढ़ेमें विधमान 
रइनेके कारण सामान्यरूपसे उस सत्त या कृतकत् दतुके व्यमिचारी दो जानेका प्रसंग आता दे । 
दूसरी बात यह्ष है कि दूसरे यानी बौद्धोंके यहां सत्त आदिका कोई सामान्य भी तो ग्रश्तिद्ध नहीं है 
यदि स्ामान्यको बौद्ध मानकें, तब तो घुलमतासे सादश्य पिद्ध द्वो जायगा । सामान्यकों माननेपर 
बौद्धोंकी एकान्तरूपसे विशेष खलक्षणोंके दी स्वीकारका विरोध पडेगा । यदि बौद्ध यों कहें कि में 
सामान्यकों कश्पना किया गया, सत्य मानता हूं। इसपर तो हम जैन कहेंगे कि यह कहना 
व्याघातदोषसे दूषित है । जो सिद्ध दो चुका, बढ तो वस्तुभूत सत्‌ कद्टा जाता है । वद् सत्य 
कल्पित हो कर अपरमार्थभूत दोय, इसमें व्याघात दोष क्यों नहीं द्वोगा ! भावार्थ--जो परमार्थ 
है वह कल्पित नहीं है और जो कल्पित दे, वह परमार्थ प्रमाणसिद्ध नहीं। और एक यह मी बात 
है कि कल्पितपदार्थ देतु नहीं हो सकता है । वास्तविक अर्थ दी नियमसे वस्तुमूत अर्थतों सम- 
झाता दे, ऐसा अमियुक्तोंका वचन है । 


२४३ कार्य कोककर्तिके 





न च प्तीयते स्वछक्षणात्मकोर्यों यस्य हेहुत्वं धमे! करपते यस्तु मतीयते नासावर्थो अमिमत 
हृति | किंच द्टिंगभाश्नित्य क्षणिकपरमाणुस्वलक्षणादुपान भरवर्तेत यत्साहश्यज्ञानवेशयप- 
तिभासस्य बाधक स्पाद्‌ । ततो विध्वस्तवाध वैध्वाहइ्यज्ञानवत्साहइइ्यवैज्ञयमिति । 
परपार्य सत्साहहय॑ धत्यभिश्ञानस्थ विषयभावमनुभवत्येकत्ववत्‌ । 

तथा ख़रक्षणरूप अर्थ बौद्धोंके कथन अवुत्तार प्रतीत भी नहीं दो रदा है। गिसका कि धर्म 
द्वेतुपना कश्पित कर लिया जाय और जो सामान्य विशेषआत्मक अर्थ प्रतीत हो रदा दे, बढ तो 
बोद़ोंने वस्तुभूत अथे नहीं माना है | यद्द विषमता छाई हुई दे । दूसरे हम यद्द पूछते है कि उस 
छिक्कका आश्रय कर क्षणिक और परमाणुरूप ख़छक्षणका साधक मला कौनसा अनुमान प्रवर्तेंगा ! 
जो कि दमारे माने हुये साहदयज्ञानके विशद हो बडे प्रतिभासका बाधक हो जाय। अनुपानज्ञान तो 
व्याततिप्रद्णके अनुतार सामान्यरूपसे ही साध्यको जान सकेगा। पढ़िछे कालमें व्यापिप्रहण किये 
गये इृशन्तनिष्ठ द्वेतुके साहश्यका ज्ञान द्वोनेपर ही पक्षानेष्ठ सद्दश देतुसे साध्यकी सिद्धि दो सकेगी। 
इस ढंगसे तो तादश्य ही तिद्ध दो जाता है । तिप्त कारण अपनी ओर आई हुंई बाधाओंका विष्यंसत 
करता हुआ साध्श्यका विशदज्ञान होना तिद्र हो जाता है, जेंसे कि विसद्शपनेका ज्ञान विशद 
सिद्ध दो रहा है। इस कारण परमार्थवरूपसे विद्यमान हो रहा साहश्यपदार्थ तो प्रयमिज्ञानके 
विषयपनका अनुभवन कर रहा है, जैसे कि पृर्नोत्तर पर्यायोमें वर्स रद्दा एकपना प्रत्यमिज्ञानका विषय 
साथ दिया गया दै | अन्य भी प्रयमिज्ञानके विषय हो जाते हैं. जैसे कि किसी विशिष्ट स्थानकों 
जानेबाके दो मागोंका अनुमव कर यह्द इससे दूर हे, ऐसा दूरत्वप्राह्दी प्रत्यमिज्ञान द्वोता है | मुखके 
ऊपर मध्यमें एक सींगवाला पशु गेंडा कहछाता हैं। ऐसा सुनकर विचित्र वस्तु संम्रद्यालय 
( अजापत्र घर ) में वैसा पशु दीख जानेसे यद्वी गेंडा है, यह ज्ञान भी प्रयमिज्ञान है। सात 
पत्तोंके बने इुंये अनेक गुच्छोंसे युक्त सप्तपर्णदृक्ष होता है। उत्तम शटासह्वित केसरी छिंद होता 
है, इसादि वाक्योंके संस्कार युक्त पुरुष द्वारा वैसे पदार्थका प्रत्यक्ष कर चुकनेपर सप्तपर्ण, लिंह 
जादिका ह्ञान प्रत्यमिज्ञान है | यहां मुख्यतासे एकत्व और सादश्यकों जाननेवाले प्रत्यमिनज्ञानको 
साधकर अन्य प्रद्यभिन्नानोंका उपलक्षण कर दिया दे । 


तदविद्यावलादिश कस्पनेकलभासिनी । 
साहश्यभासिनी चेति वागविद्योदयाद्ुवम्‌ ॥ <४ ॥ 


एकावका प्रकाश करनेवाछों और सादश्यका प्रतिभास करनेवाली बढ प्रतीति अविधाकी 
साम्यंत्े दो रही है, यद्द हम बोद्ोंको अभीष्ट है | प्रन्यकार कद्दते हैं कि इस प्रकार बौद्धोंका 
वचन दी खय॑ अविधाके उदयसे प्रबर्त रद्दा है, यद्द पक्की बात समझो । अर्थात्‌ यथार्थ कसतुमें 
हो रदे प्रभाणक्ञानको अवियासे जन्य कहनेवाछा बौद्ध स्वयं अवियासे पीढित दो रहा है । 


हर्घार्यीिन्‍्तानशित १३७ 
तदेव॑ निर्याधवोधाधिरूदे प्रसिद्धेप्येकल्ते साइब्ये चर भावषानां कंल्पनेवेयमेकत्द 
साहइ्यावभासिनी दुरंतानादविद्योपननिता लोकस्येति ब्रवाणः परमदर्शनमोहोदय- 
प्रेवात्मनो धुवमवबंधयति | 

तिस उपर्युक्त ऋमे इस प्रकार पदार्थोक्रे एकल और सादश्यका बाघारदित ह्वानमें प्रास हो 
जाना अरसिद्ध द्वो चुकनेपर मी बीद्ध विनाकारण यद्ध कहे जा रहा है कि यह साहश्य और 
एकत्वका प्रतिमास करनेवाली ग्रतीति तो कल्पना द्वी है, जो कि कठिनतासे अन्त आनेवाडी 
अनादिकाडीन ठगी हुई अविधासे छौकिक जीबोंके उत्पन हो जाती है । इस प्रकार कद्ट रहा बौद 
स्वय अपने द्वी अत्यधिक दर्शनमोहनीय कर्मके उदयकों निश्चयसे समझा रहा हे । अच्छी - 
दोनों आंखोंति युक्त मजुष्पोंको एकाक्ष कड्नेवाला स्व॒ये अपने अन्येपनकों प्रगट कर रहा है । 


सह क्रमादिपयोयच्यापिनों द्रव्यस्थेकत्वे न सुम्तीतत्वात्‌ । साहदयस्य च पर्याय- 
सामान्यस्य प्रतिद्रव्यव्यक्तिव्यवस्थितस्य समाना इति प्रत्ययविषयस्यपोपयारादेकत्व्यक्- 
हारभाजः सकरदोपासंस्पृष्टस्य सुस्पष्टल्यात्‌ । ततस्तद्विषय्रत्यभिज्ञानसिद्धिरनपच्चेब । 


गुणल्वरूप सहभावीपर्याय और अर्थ, ब्यंजनपर्यायरूप ऋ्रममावी परिणाम तथा सप्तमंगीके 
विषय वास्तविक कश्पित धर्म एवं पर्यायशक्तिरूप अधिक कालत्थायी ग्रुणोमें व्यापरदे द्रब्पकी 
एकलपनते भले प्रकार प्रतीति हो रदी है । और प्रयेक द्वव्यन्यक्तियोंमें समानपनेसे व्यवस्थित हो 
रहीं पर्यायें सादश्य हें | यट्ट भी अच्छा प्रतीत दो रद्दा दे | घट, रुपया, एकेन्द्रिय जीव, आदि 
पदार्थों कुछ ऐसे परिणाम द्वोते हैं, जिनसे ये उनके समान हेँ, ऐसा प्रत्यय हो जाता है । 
पृथ्वीकामिक जीव, जलकायिकजीवके समान है । एकेन्द्रियपनका परिणाम दोनोंमें एकसा है | वस्तुभूत 
परिणाम हुये बिना सम्यकुज्ञान भछा किप्तको जानें ! जगतूमर जितने काये हो रहे हैं, वे सब 
वस्तुमूत कारणोंपर अबझम्बित हैं । मिट्टीकी बनी हुई गाय दूध नहीं देती है । हां, छाया कर देना 
बोझ घर देना आदि अपने योग्य अर्थक्रियाओंकोी अवश्य करती है । इसी प्रकार यह इसके समान . 
है, यह ज्ञान भी वास्तविक परिणामकी मित्तिपर डटा हुआ हे । अनेक समान घटोमें न्यारा न्यारा 
सद्श परिणाम बन रहा हैे। जेठे कि उनका व्यक्तित्व ( विशेष ) परिणाम बनता रहता है | उन 
अनेक साहरश्योंको एकपनका ब्यवद्वार करके यह सदश दे, ऐसी प्रतीति हो जाती है । बस्तुतः ये 
सद्ृश धर्मोकों पारनेवाले हैं | यों अभ्छा प्रतीति द्वोता है । यह इसके समान है, ऐसे हानके विषय 
हो रदे, और उपचारसे एकपनके ध्यवद्वारकों धर रदे तथा सम्पूर्ण दोषोंसे कथमपि नहीं छुये गये 
ताइश्यका अच्छा स्पष्ठज्ञान हो रद्दा है | अव्रान्तर सत्ताओंके सप्ुदायरूप महासताको मी एकपना 
उपचतित है। तिप्त कारण उस सादश्यको विषय करनेवाले प्रत्यभिढ्ानकी सिद्धि निर्दोष ही दो 
चुकी। यदांतक संज्ञा नामक मतिह्वानका निर्णय करा दिया है। अजब चिंता मसिज्ञानको पाघते हें। 








_. अंबंध व्याधितोयोनां विनिश्रित्यप्रतते। बे व्यापितोयानां विनिभित्य प्रवर्तते । 


येन तक: स संवादात्‌ प्रमाणं तत्र गम्यते ॥ ८५ ॥ 
जिस ह्ञान करके अर्थोके संबंधको सम्पूण देश, काडका उपसंध्दार करनेवाडी न्याप्तिके 
स्वरूप विशेष निश्चय कर अनुमानकरत्ती जीब प्रवृत्ति करता है, बह तर्कड्ान उस संबंधग्रहणमें 
सम्बाद द्वो जानेके कारण प्रमाण समझा जाता हे । 
येन हि प्रत्ययेन प्तिपता साध्यसाधनायानां व्याप्त्या संबंध निश्रित्याचुमानाय 
प्रवर्तते स तर्क! संबंध संवादात्मपाणमिति मन्यामहे। 
जिस तर्कहान करके साध्य, साधनरूप अथोके व्यापनेवाले रूपसे संबंधका निश्चय कर 
प्रतिपतता जीव अनुमानके लिये प्रश्नत्ति करता है, वह्द तर्कज्ञान साध्यसाधनके संबंधको जाननेमें 
बाधारद्वित सम्वाद द्वोनेके कारण प्रमाण है । इस प्रकार हम स्याद्वादी मानते हैं । सम्बादयुक्त ह्ञान 
तो प्रमाण होना ही चाहिये । 
छुतः पुनरय॑ संबंधों वस्तु सन्‌ सिद्धो यतस्तर्कस्थ तत्र संवादात्‌ प्रमाणत्वं कश्पितो 
हि संबंधस्तस्प विचारासहत्वादित्यत्रोच्यते । 
संबंधको नई माननेवाले बौद्ध पूछते हें कि यद्द संबंध फिर वस्तुभूत दो रद्दा केस सिद्ध 
माना जाय ! जिससे कि उस संबंधके जाननेमें सम्बाद हो जानेसे तर्कहानको प्रमाणता मान छी 
जाय | इम बौद तो कहते हें कि वह संबंध पदार्थ कल्पित ही है । धमारे उठाये हुये विचारोंको 
बह नहीं झेल सकता है | इस प्रकार यहां बोद्वोंके कक्नेपर अब आचार्य अपना सिद्धान्त कह्ते हैं। 
संबंधों वस्तु सन्नथेक्रियाकारिलयोगतः । 
स्वेशयेतत्ववत्तत्र चिंता स्थादर्थभासिनी ॥ <६ ॥ 
संबंध ( पक्ष ) बस्तुमूत द्वोकर विधमान है ( साध्य ) । अर्थक्रियाकों करनेवाकेपनका 
योग द्ोोनेसे ( द्ेतु )। जेसे कि अपने २ अभीष्टतत्त्य अर्थ वास्तविक हें ( दष्टान्त )। उस संबंधरमे 
ययार्थपनका प्रकाश करानेबाली चिंता घुद्धि उपयोगिनी हो रही हे । गो न्यारा पदार्थ हे | सांकक 
न्यारी है । किन्तु आंकडेमें डाढकर गौके गढेमें बांधनेसे उस संबंधके दी द्वारा गौ स्वतंत्र बिचरण 
नहीं कर पाती दे । सिद्वा्यमें भी कार्मण वर्गणाएँ विद्यमान हैं । किन्तु संयोग मात्से कुछ फक 
नहीं दोता है । योग, कषाययुक्त संसारी जीवोंके साथ कार्मणद्ब्यका समीचीन बंध हो जानेपर 
ही राग देष, अह्वान, आदि भाव उत्पन् होते हें । अकेला अकेला तन्तु शीतबाधाका दूर करना, 
गजको बांधना, कु्येसे पानी खेंचना, इन क्रियाओंको नहीं कर सकता दै । ढ्वां, उन अनेकोंका 
संबंध उक्त क्रियाोंकों ध्रृढ्भतासे कर देता है | प्रकरणमें अनुमाताके डिये संबंधका ज्ञान अनुमिति 
करनेयें उपयोगी दे । 
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का पुनः संबंधस्पाथक्रिया नाम । 
बौद्ध फिर पूछते है कि संतब्ंधकी वह अर्थकिया भछा कौनसी है ! जिसका कि योग सबंधमें 
मानकर तुम  जेनोंका देतु अतिद्वदोषसे बच सके । इसके उत्तरमें आचार्य कद्दते हैं। 
येय॑ संबंधितार्थानां संबंधवशवतिनी । 
सेवेश्टर्थक्रिया तज्जेः संबंधसरय खधीरपि ॥ ८७ ॥ 
संबंधके अधीन द्वोकर वर्त रद्दी जो यद्द अथोकी संत्रंधिता है, वही सेबंधक्की अर्थक्रिया 
उस संबंधके वेता विद्वानोंने अभीष्ट की है । तथा संबंधका ज्ञान करा देना भी संबंधकी गांठकी 
अर्थक्रिया है । जगवमें असंहुय पदार्थ ऐसे पढ़े हुये हैं, जो कि हमारे लिये या अन्य जीवोंके 
लिये कोई प्रयक्ष छाम नहीं करा रद्दे हैं। एतावता नेयायिकोंकी नीतिके अनुसार उनका अभाव 
कटद्द देना हम जेनोंकों अमीष्ट नहीं है । वे पदार्थ भी अपने योग्य अर्थक्रियाओंकों कर रहे हैं । 
अपने विषयमें सर्वेज्षका ज्ञान करा देना इस सर्व सुछढभ अर्थक्रिया कर देनेको भछा उनसे फोम 
छीन सकता है ? | कतिपय औषधियोंको मिछाकर विशिष्ट रोगकों दूर किया जाता है। मथका 
शरीरमें बंध द्वो जानेसे मनुष्य उन्मत्त दो जाता है । ये सब सम्बन्धसे होनेवाछी भर्थक्रियायें हैं । 


सति संबंधेर्थानां संबंधिता भवति नासतीति तदन्वयज्यतिरेकानुबिधायिनी या 
प्रतीता सैवार्थकिया तस्य तद्विद्धिरभिमता यया नीलान्वयव्यतिरिकान्ुविधायिनी क्ाचि- 
झीलता नीटस्पायंक्रिया तस्यास्तत्साध्यत्वात्‌ | संबंधज्ञानं च संबंधस्यायेक्रिया नीलस्य 
नीलक्ञानवत्‌ । तदुक्त । मत्या ताबदियमर्थक्रिया यदुत स्वविषयविद्ञानोत्पादनं नामेति। 


वस्तुमृत संबधके होनेपर ढी घृत जछ या दही गुड अथवा आत्मा कर्म एवं विष शरीर, 
आदि अथीका संबंधीपना द्वोता है | संबंधके न द्वोनेपर या कल्पित संबंधके द्वोमेपर संबंधीपना 
नहीं दे । इस प्रकार उस संब्रंधके अन्वयव्यतिरेकका अनुसरण करनेवाले संबंधीपनकी प्रतीति 
हो रदी दे । उस संबंधका अन्तत्तल स्पर्श करनेवाले विद्वानोंने उस संबंधकी अर्थक्रिया वही 
संबंधीपन अभीष्ट कियी है | जैसे कि किस्ती नीक रंगसे रंगे हुये वल्लमें नीठके साथ अन्वयव्याति- 
रेकका अभनुविधान करनेवाली नीता दी नीलरंगकी अर्थक्रिया है। क्योंकि वह कपडेमें नीछापन 
नीररंगते द्वी साधने योग्य कार्य है। तथा नीछका ह्ान करादेना भी जैसे नौलकी भर्थक्रिया है, 
वैसे दी संबंधका ज्ञान करादेना मी संबंधकी अर्थकिया है। वही अन्य प्रन्धोंमें कड्टा है कि सबसे 
पह्िले पदाथोकी अर्थक्रिया यह है, जो कि अपने स्वरूप विषयमें अन्यकी बुद्धियों द्वारा विज्ञान 
उत्पन्न करादेना है | भछा इत घुछम अर्थकियाकों करनेमें कोन किसको रोक सकता है ! कोई 
ऋधी राजा अपराधरद्दित जीवको कारागृद ( जेछखाने ) में टूंस सकता है। किन्तु सजनके 
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१५० तस्‍्तायं छोकवातिके 
मानसिक विचारोंकों नदी बदछ सकता दे । दुर्देव किसी लरोके धन, पुत्र, सौन्दर्य, को भले ही 
न द्वोनेदे, किन्तु उसके द्वाय, पैर, अंग उणांगोंकों नही छिढालेता है। किसी एवम्भूत नयने तो 
अप्रिके ह्ञानकों दी अम्नि माना है। 


विशिशर्थान्परियज्य नान्‍्या संबंधितास्ति चेत्‌ । 
तदमभावे कुतोथोनां प्रतितिष्ठेद्वशिष्टता ॥ ८८ ॥ 
स्वकारणवशादेषा तेषां चेत्‌ सेव संमता । 

संबापितेति भिय्येत नाम नाथेः कर्षंचन ॥ ८९ ॥ 


बौद्ध कद्दते हैं कि अतिनिकटमें रखे हुये, एक दूधरेसे नहीं चिपटे हुये, विशेष अवस्थावालै 
पदार्थोकी छोडकर अन्य कोई उन अर्थोका संबंधोपना नद्वीं दे । ऐसा भाननेपर तो हम जेन कह्दते 
हैं कि उस संबंभके न माननेपर अर्थोका विशिष्टपना भत्य केसे प्रतिष्ठित रह सकेसा / यदि आप 
बीद्ध यों कहें कि अपने अपने कारणोंके वशसे ही उन अथोकी विशिष्टता होना हमको अर्भाष्ट हे, 
तब्र तो दम कहेंगे कि वह्दी तो इमारे यद्वां संत्रधिता सम्मत की गई दे । इस ढंगसे तो नाममात्रका 
ही भेद दो रहा है। अर्थका कैसे मी भेद नहीं दे । बौद्ध जिसको विशिष्टता कद्ते हैं, दहृम जेन 
उप्तको संबंधिता मानते हैं । शक्दोंमें न्यर्थ झगडा करना हमें इृष्ट नहीं है। तत्त्वार्थ सिद्ध होनेसे 
प्रयोजन है । किन्तु यद्द विशिष्टता या संबंधिता पदार्थोकी विशेष परिणतिपर ह्वी अवलम्बित है। 
अतः सम्बन्ध वस्तुमूत सिद्ध हो जाता है | “' यावन्ति कार्याणि ताबन्तो बस्‍्तुतः स्वमावमभेदाः ” 
बसस्‍्तुतते जितने कार्य द्वो रद्दे हैं, उतने उसमें वास्तविक परिणाम हें । 


न हि संबंधाभावेयाः परस्परं संबद्धा इति विशिष्टता तेषां प्रतितिष्ठत्यतिप्रसंगात्‌ । 
स्वकारणवश्ात्‌ केषांचिंदेव संबंधप्रत्ययहेतुता समानप्रत्ययदेतुतावदिति घत्‌ सेव संबेधिता 
तद्धदिति नाममारत्र भिथयते न पुनरये! प्रसाधितश सेबंधः पारमार्थिकोई्यानां प्रपंचतः प्राकू | 

पदार्थ परस्परमें संबंधको प्राप्त दो रदे हें । इस प्रकारका उनका विशिष्टपना संब्रंधके अभाव 
माननेपर नहीं प्रतिष्ठित हो पाता दे । क्‍योंकि कोई नियामक न ह्वोनेसे संबंधितपनेका आतिक्रमण हो 
जायगा। अनेक संबंधरद्वित पदार्थ भी संबंधी बन बैठेंगे। अथात्‌ परस्परमें काछाशुओंका या जाँबकां 
दूसरे जीवके साथ संबंधित हो जानेका प्रद्नश होगा। इसपर बौद्ध यदि यों कह्दें कि अपने अपने कार- 
णोंकी अघीनतासे किन्दरीं दी अत्यासन्न, अन्यवद्षित हो रद्दे पदा्थोका संब्रेत्रीपन माना जायगा, जो 
कि “ इनके साथ इनका संबेत & ' इस ज्ञानका कारण उन जाथगा | जेसे कि जेनकि यहां समी 
साधारण या अमाधारण पदायोमें समानपनेका झ्ञान करानेकी कारणता नहीं मानी है। फिन्तु अपने 
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नियत कारणोंके अधीन उत्पन्न हुई किन्‍्दीं सदश पदायोकों सामान्य नामके सदय परिणामसे ' यह 
इत्के समान है ”” ऐसे ज्ञान करानारूप कार्यके प्रतिकारणता मानी दे । तब तो दम जेन कहेंगे कि 
वद्दी अपने नियत कारणोंसे किन्ददीं विवक्षित अथोंके संबंधितपनेका ज्ञान करानंवाला सेबंध परिणाम 
ही तो संबंधिता है । जेसे कि तिरयकृप्तामान्य या ऊर्ध्वतासामान्य नामक वस्तुमूत परिणतियां 
सामान्य पदार्थ हैं। संबंधिताका अपने कारणोंसे उत्पन्न होना बौद्धोंने मान छिया। अतः बोदोंके ओर 
इमारे यहां केवल नाम रखनेमें दी भेद हुआ, अर्थका फिर कोई भेद नहीं है । दूध बूश, दाढ लवण, 
जआात्मान्ान, जीव-पुद्ठछ, पुद्छ-पुद्ठल आदि पदार्थोंके वास्तविक संबंधको हम पहिछे प्रकरणोंमें बड़े 
विस्तारसे मरे प्रकार लिद्र फराचुके हैं । यहां प्रकरण बढ़ानेसे कोई छाम नहीं हे । 


संबंधितास्य मानव्यवस्थितिद्देतुरित्यछ विवादेन । निर्यार्ध संबंधिताया। स्वबुद्धे 
स्वारयक्रियायाः संबंधस्य व्यवस्थानात्‌ । पावकस्य दाहायर्यक्रियावत्‌ संवेदनस्थ स्व॒रूप- 
प्रतिभासनवद्ा तस्या बासनामात्रनिमित्तत्वे तु सर्वायेक्रिया सर्वस्य वासनामात्रहतुका 
स्यादिति न किंनिस्परमार्थतोर्थक्रियाकारीति क्रंतो वस्तृत्वव्यवस्था । 


मिले हुये पदा्थोका संत्रंर्धापना द्वी इस संबंधकी प्रमाणविषयताकों ब्यवर्यित करानेमें अब्या 
मिचारी कारण दे। जतः इस विषयमें अधिक विवाद करनेसे कुछ भी साध्य नहीं है । संबंधकी 
भछे प्रकार पिद्धि दो जाती हे । संबंधकी निज अर्थक्रिया यद्दी है कि वाधारहित होकर संबंधीपना- 
रूप स्वकीय बुद्धिकी व्यवस्था द्वो रदी है, जेसे कि अप्रिकी दाह करना, शोषण करना, पाककरना, 
आदि अर्थक्रिया दे | अथवा बौद्गोंके माने हुये संवेदनकी अपनी गांठकी अर्थक्रिया स्वरूपका प्हि- 
मास करना है । इसी प्रकार वाधारदिंत संत्रंधबुद्धि करा देना संबधकी अवश्यंभाविनी अर्थक्रिया 
है । भावार्थ--संबंधके कार्यतावन्छेदकार्वाच्छ्ज्ञानको तो बोद्ध मान छेते हैं। किन्तु संबंधब्ञानके 
कारणतावच्छेदकावछिल्षसंत्रंथकों नहीं स्वीकार करते हें । श्राताओं ! देखा, बसस्‍्तुभूत कारणसे दी 
बत्तुमूत कार्य उत्पन्न हो सकता दे । यदि उस्र संबंधज्ञानकी केवल झूठी बासनाओंके निमित्तसे 
उत्पत्ति द्वोना मानोगे तब तो सम्पूर्ण पदार्थाकी समी अथोकरियायें केबल वासनाओंकों हेतु मानकर 
दी उत्पन्न हो जायंगी या ज्ञात हो जायंगी। इस कारण कोई भी वस्तु परमार्थरूपसे अर्थक्रियाको 
करनेवाली नहीं वन सकेगी। इस प्रकार मछा ययार्थ वस्तुपनकी व्यवस्था केसे होगी! तुम्हीं जानों । 
भावार्थ --ज्ञान दी तो बस्तुओंके व्यवस्थापक हें | आर ज्ञानोंको यों दी कोरे मिथ्या संध्कारोंसे उत्पन्न 
हुये मानढेनेपर कोई वस्तु यथार्थ नहीं ठहृदरती है । बौद्धोंफे मत अनुस्तार यों उपपत्ति करली 
जायगी कि देवदत्तको अम्लिका ज्ञान हुआ । वह स्वप्नज्ञानके समान यों ही मस्तिष्कविकारसे हो गया 
है । भप्निके उष्णस्पशका ज्ञान भी झूठे संस्कारके वश द्वोगया । देवदत्तका शरीर मुरस गया है | यद् 
मी वासनाओंपसे दी ज्ञात द्वो रदा हे | भुस्सनेकी पीडा मी वासनाओंसे ही प्रतीत हो रही है। 
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श्५२ तसवार्थ छोकवार्तिके 
ऐसी पोल्मपोलकी दशामें बौद्धोंके यहां किसी भी ज्ञान या श्ेय पदार्थकी व्यवस्था नहीं हो सकती 
है । यद्वांतक बात पहुंच जायगी कि देवदत्तको कुटुम्ब, धन, गृह, आदिक मी वासनाते दौख रहे 
हैं । वत्तुत; कुछ नहीं है । देश, देशान्तर, पर्वत, नदी, बम्बई,कछकत्ता,आदि नगर, सूर्य, चन्द्रमा, 
रेडगाडी, मेघबृष्टि, न्‍्यायाउ्य, बाजार, क्रय, विक्रय, जादि सम्पूर्ण पदार्थ मायाजाल हैं । देवदत्तकी 
आत्मामें बैठी हुईं अनादिकालीन बासनायें इन खेलोंको दिखा रही हैं। अधिक क्या कहद्दा जाय ! 
प्रत्येक रोगी, दरिद, या कीट जीव मी जगत॒की प्रक्रियाकों इन्द्रजाठके समान कल्पित मानकर 
खयम्‌ खेल देखनेवाठा कद्दा जासकता है। रेलगार्डमें बैठकर कडकत्तेको जारदा देवदत्द मनमें 
विचार सकता दे कि यद्द रेलगाडीका चलना कानपुर, प्रयाग, पटना, या अन्य पधिकोंका चढना 
उतरना कोई वस्तुभूत नहीं दे | मेरी बासनायें दी मुझे यद्द खेल दिखा रहीं हैं। रोगी दोना, भूँल- 
छगना, मोजन करना, पूजन, साप्रायिक, वाणिण्य, भोग, परिमोग, चहल, पहल, ये सब बासना- 
ओंसे दौख रहे हैं, वस्तुमूत नहीं हैं । इस प्रकार किसी भी अंतरंग बद्िरंग तत्तकी व्यवस्था बौद्धोंके 
यहां नहीं हो सकती है। मद्दान्‌ अन्धेर छा जायगा। 

परितोषदेतोः पारमार्यिकत्वेप्युक्त स्वप्नोपछब्धस्थ तर्वप्रसंगात्‌ इृति न हि तत्र 
परितोषः कस्पचित्रास्तीति सर्वस्य सबंदा सर्वत्र नास्त्येबेति चेत्‌ जाग्रहश्नार्थक्रियायास्तईि 
सुनिश्चितासंभवद्वाघकत्वात्‌ परमार्यसक्वमित्यायातं । तथा चार्थानां संबंधितायेक्रिया 
संब्ंधस्य कय्य परपार्यसतीति न सिद्धंयत्‌। न हि तत्र कस्यचित्कदाचिदबाधफम्त्यय 
उत्पग्ते येन सुनिश्चितासंभवदबाधकत्व न भवेत्‌ । 

बोद्ध यदि आत्माको परितोषके कारण अथोकों वस्तुभूत पदार्थ मानेंगे तो भी वर्तुन्यवरथा 
नहीं दो सकेगी, इसको हम कद्द चुके हैं | रूवप्नमें देखे हुये पदाोस्ते मी कुछ काहतक परितुष्टि 
दो जाती दे | अतः स्प्नमें जाने हुये जी, धन, जल, घोडा, प्राम, आदि पदार्थोकों भी पारमार्चि- 
कपनेका प्रसंग दो जायगा। उस स्प्नमें देखे हुये पदार्थमें किसीको भी प्रसनता नहीं दे, यद्द तो 
नहीं कद्ट सकते द्वो। क्योंकि स्वप्न देखे पीछे कुछ देरतक सुखदुःख अनुभंवे जाते हैं । यदि बौद्ध 
यों कह कि सभी स्वप्नदर्शी आणियोंको सबंदा सभी स्थलोपर परितोष द्वोता नहीं दे । अतः स्वप्न 
दृष्ट पदार्थोंका परितोषकारीपना व्यमि््ररित हुआ । इसपर तो हमें किर यही कद्दना पढ़ता है कि 
जागती दशाकी अर्थक्रियाके बाधकोंका असम्मव अच्छा निश्चित द्वो रद्दा है । अतः जागृत अवस्थामें 
पदार्थ परमार्थरूपसे सत सिद्ध होगये, यह सिद्धान्त बोद्धोंके कद्ढे बिना दी प्राप्त हों गया और तिस 
प्रकार दोनेपर संबंधकी अथोको संबंधी करदेनारूप अर्थक्रिया क्‍यों नहीं परमार्थरूपसे विधमान हो 
रददी तिद्ध दो जायगी ! जागती अवस्थामें देखे गये घट आदिक पदा्ोंकी उन जल्धारण, 
जल शीतछता आदि अर्थक्रियाकों करनेमें किसौंके मी किसी भी समय बाधकड्ञान नहीं उत्पन्न 
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होता है, जिससे कि बाधकोंके नहीं सम्भवनेका अच्छा निश्चित होनापन न होता आर्थात्‌ संबंध 
दाँप्ते उत्पन हो रही, अर्थक्रियाओंका कोई बाधक प्रमाण नदों है, ऐसा अच्छा निर्णय हो रहा है । 


सर्वया संबंधाभाववादिनस्तत्रास्ति वाघकप्रत्यय इति चेत्‌, सर्बेथा शून्यवादिनस्त- 
स्वोपप्कववादिनों अ्रह्मवादिनों वा जाग्रदुपरब्धार्थक्रियायां कि न बाधकप्र॒त्यय!। स तेषा- 
सविद्याबलादिति चेत्‌ संबंधितायामपरि तत एवं परेषां बाधकप्रत्ययों न प्रमाणावकादिति 
निर्विवादमेतत्‌ यतः सेब तकौद्‌ संबंध प्रतीत्य वर्तमानोर्थानां संबंधितामबाधमलुभवति। 

समी प्रकारसे संबंधके अभाषको कह्देवाले बौद्धक॑ यहां उस संबंधकी अर्थक्रियामें बाधकड़ान 
उत्पन्न हो रद्दा है । इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो हम भी कद्द देंगे कि सर्वथा शल्य ही जगतको 
कहनेवाले या संपूर्णतत्ततोंकी सिद्धिका च्युत होना कहनेवाढे अथवा अद्बैत अकह्षका प्रतिपादन करने- 
वाढे वादियोंके यहां बौद्धोंकी मानी हुई ओर जगते हुये पुरुषकी जान छी गयी अर्थक्रियामें बाधक- 
ज्ञान क्‍यों नहीं माना जायगा ? | “जीवो जीवस्य धातकः”” इस नीतिके अनुसार सुचैतन्य अवस्थाके 
मी बाधनेवाछे उद्ण्डवादी विधमान हैं । श्सपर बौद्ध यदि यों कहें कि उन शून्यवादी, तक््वोपह्ठवबादी, 
और अह्ववादियोंके मन्तन्‍्य अनुसार हुआ वह बाधकह्ान तो उनकी जविधाकी सामर्य्यसे हो गया 
है, वह प्रमाणरूप नहीं दै। तब तो हम जेन कद्दते हैं कि पदाथोके संबंधसद्डित या संबंध 
आत्मकपनेमें भी तिस ही अविथाकी सामरथथ्यस्ते दूसरे बौद्ध विद्वानोंको मी बाघकक्षान उत्पन्न दो गया 
है । प्रमाणकी सामर्थ्यसे संबंधीपनमें कोई बाधक प्रत्यय उाथित नहीं होता दे | इस प्रकार यह्द तर्क 
ज्ञानका विषय हो रहद्दा संबंध विवादरद्वित सिद्ध दो गया। कारण कि वहां वादी तर्क ज्ञानसे संबंधका 
निर्णय कर प्रवृत्ति कर रहा संता पदा्थोके संबंधीपनका बाधारहित अनुभव कर रहा है। युक्ति 
और अनुमवसे जो बात सिद्ध हो जाती है, वह वज़लेपके समान ढ़ है । अब झगड़ा उठानेके 
ढिये स्थान नहीं, दे । 


तत्तकंस्थाविसंवादोनुमा संवादनादपि । 
विसंवादे हि तकंस्य जातु तन्नोपपयते ॥ ९० ॥ 


कारणभूतझ्ञानके प्रमाण द्वोनेपर द्वी कार्यमूतज्ञान प्रमाण उत्पन्न होता है । उत्तरवर्ती 
अनुमानका सम्वाद हो जानेसे भी उस तर्कज्ञानका अविसम्बादौपना सिद्ध द्वो जाता है | अन्यथा 
नहीं | कारण कि तर्वज्ञानका विसम्बाद होनेपर कभी भी अनुमानका वह सम्बादीपना नहीं बन 
पाता है । लोकमें भी यह परिभाषा म्रत्तिद्ध है कि “ जेसे द्वोवें नद्दी नाठे तैसे उनके भारिका ! जैसे 
जाके माई बापा तेसे ताके छरिका “” “ कारणानुरूप काये मवति ” | 


न हि तर्कस्यानुमाननियंधने संबंधे संवादाभावेनुभानस्य संबादः संभविनिश्चितः । 





रपश तच्ार्थ छोकवातिये 





अनुमानप्रमाणकों उत्पत्तिमें कारण द्वो रदे तर्कके द्वारा जाने गये संबंधमें यदि सम्वादक। 
अमाव होगा तो अतुमान ज्ञानके भी सम्बाद होनेका निश्चय नहीं सम्भवता दे । वित्तम्वादी ब्ानोंसे 
उम्बादी ड्वान उत्पन्न नहीं ढोते दें | चूहोंके जन्माये चूहे ही होंगे, सिंह नहीं । 

संवादस्तकस्प नास्ति विप्रकृष्टाथविषयत्वादिति चेत्‌ । 

तककज्ञानके सम्वादका द्वोना नहीं घटित द्वोता है। क्योंकि तर्वाज्ञान सूक्ष्म,व्यवद्धित, विप्रकृष्ट, 
पदार्धौको विषय करता है, जैसे रम्बी चौडी यहां त्ढांकी गप्पाष्टक बकनेवाला पुरुष सभी बातोंको 


सत्यके घाटपर नहीं उतार तकता है | इस प्रकार बौद्घोंकी शंका करनेपर तो आचार उत्तर 
कहते हैं कि-- 


तर्केसंवादसंदेहे निःशंकानाभितिः क ते । 

तदभावे न चाध्यक्षं ततो नेश्व्यवस्थितिः ॥ ९१ ॥ 
तस्मात्ममाणमिच्छद्विरजुमेय स्वसंबलात्‌ । 

चिंता चेति विवादेन पर्यापं बहुनात्र नः ॥ ९२॥ 


तर्कके सम्बादमें संदेह करनेपर तुम बौद्धोंके यहां शंकारद्ित होता हुआ अनुमान मछा 
कहां होगा ! अर्थात्‌ कद्दी भी प्रमाणभूत अनुमान नहीं द्वो सफेगा और उस भनुमान प्रमाणका 
अभाव हो जानेपर प्रत्यक्ष प्रमाणकी भी लिद्ठि नहीं दोगी। प्रत्यक्ष हानोंमें भी प्रमाणपना तो अबि- 
सम्बाद, स्वष्त्वय, अगौणत्व आदि द्वेतुओंसे अनुमानद्वारा ही साधा जाता है। तब तो अनुमान और 
प्रत्यक्षके विना बौद्धोंके यद्वां किसी मी इष्टपदार्थकी व्यवस्था नद्हीं द्षो सकती दे । तिस कारण 
अनुमानसे जानने योग्य सम्पूर्ण प्रत्यक्षोका अपने अपने सम्बादके बढसे प्रमाणपन चाइनेवाले बाद्धोफे 
द्वारा चिंतारूप तर्कड्ान भी प्रमाण मानना चाहिये। अपने विषयको जाननेकी अ्रेश्ठसामर्थ्यत्ते तर्क 
ज्ञान मी प्रमाण बन बैठता दे। इस प्रकरणमें हमको बहुत विवाद करनेसे परिपूर्णता हो चुकी ६ | 
अर्थात्‌ प्रदिवादियोंकी शोकाका द्वम परिपूर्ण समाधान कर चुके है । अब झगडा बढ़ाना व्यर्थ दे | 

सर्वेण वादिना ततः स्वेष्टसिद्धिः प्रकतेव्या अन्यथा प्रलापपाजप्रसंगात्‌। सा च प्रमा- 
णसिद्धिमन्वाकर्पति तदभाव तदनुपपत्ते!। तत्र प्रत्यक्ष प्रभाणमवश्यम्रमभ्युपमच्छतानुमान- 
पुररीकर्तव्यमन्यया तस्य सामस्त्येनाप्रमाणव्यवच्छेदेन प्रमाणसिध्ययोगात्‌ । निशसन्देह- 
मह्गुमानभीप्सता साध्यसा धनसंबंधग्राहिममाणमसंदिग्धमेषितव्यमिति तदेव च तर्क ततस्तस्य 
च संवादो निःसन्देह एवं सिद्धोइन्‍्यया प्रलापमात्रमहेयोपादेयम्छललविजृभिवमायातीति 
पयोप्तपत्र घहुमिर्विवादेरूहसवादसिद्धेरछ॑ंपनानरत्वात्‌ । 
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स्मी वादियों करके तिस कारण अपने अपने अमीष्रकी लिद्धि अवश्य अच्छी करनी ही 
चाहिये । अन्यया यानी अभीष्ट सिद्धिके किये बिना फोरा वैतंडिक बनकर दूसरोंके मतका खण्डन 
करनेके ढिये बकश्षक करनेसे तो केवल व्यर्थ वचन कहनेका प्रसंग हो जायगा ओर वह अपनी 
अर्माश्की सिद्धि तो प्रमाणके अनुसार द्वोठी हुई प्रमाणकी सिद्धिको पीछे पीछे खंच छेती है । उस 
प्रमाणको स्वीकार नहीं करनेपर वद्द इष्ट तत्त्तोकी सिद्धि नहीं दो पाती दे | अमीश्तत्त सिद्धि 
जौर प्रमाणसिद्धिका ह्लाप्यज्ञापकभाव संबंध हे । तिन प्रमाणोंमेंसे जो वादी प्रत्यक्षकों प्रमाण आब- 
इयकरूपसे स्वीकार कर रहा ६, उसको अनुमान प्रमाण मी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। 
अन्यथा यानी अनुमानकों प्रमाण माने बिना समस्तपने करके उस प्रत्यक्षको अप्रमाणोंका व्यव्छेद 
कर प्रमाणपनकी पछिद्धि न हो सकेगी अर्थात्‌ वर्तमानकाछका अपना ही प्रत्यक्ष तो अकेला प्रमाण 
नहीं माना जायगा । किन्तु साथमें भूत या भविष्य काछोंमें हुये अपने प्रश्यक्ष और अन्य 
जीवोंके मी अनेक प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण कहने पड़ेंगे । उन समस्त प्रत्यक्षोंकी प्रमाणपना, अगौणत्व 
स्पष्टत्य, सम्बाद देतुओंसे द्वी सथाथा जायगा तथा अपने अकेछे वर्तमान कालके प्रत्यक्षमें भी प्रमाण- 
पना वक्त देतुओंसे दी साधने योग्य है । तभी सम्पूर्ण प्रत्यक्षेमिसे अप्रमाणपना न्यावृत्त हो सकता 
है | अनुमानका निःसन्देह प्रमाणपना स्वीकार करने ( इचछने ) वाले वादीको साध्य ओर साधनके 
अविनाभावत्तंबंधका ग्राइक भी कोई प्रमाण सन्देद्दराद्दित इूंढना चाहिये ओर वह्दी तो हमारे यहां 
तक माना गया है | उस तकंसे संबंधके ज्ञानकां बाधारद्वितरूप सम्वाद द्वोना संदेहरद्वित सिद्ध हो ही 
जाता है । अन्यथा यानी सम्बादकी सिद्धि हुये बिना अन्टसन्ट शेक। करना या अपने तत्त्तोंकी यों ही 
सिद्धि करना केवल न्यर्थवचन बकना है | वह बकना हेय और उपादेय तत्त्वोंकी व्यवस्था कराने 
वाढा नहीं दे । चोपाडोंपर बेठकर ग्रामीण पुरुष जैसे झूंठी किंबदन्तियां, कद्दानियां, झूठी गधें, 
द्वांकते रददते हें, वेसे दी यह बौद्दोंकी शक झ्क गमारू चेष्टा करना है । इस अकरणमें 
बहुतसे विवाद करके पूरा पडो | ध्वृत प्राप्त द्वोगया, न्यर्थ मठा बढानेसे कुछ छाम नहीं है | तक- 
ज्ञानके सम्वाद ह्ोनेकी सिद्धि अब उल्लंघन करने योग्य नहीं दे । मावार्थ:--जो बौद्ध, वैशेषिक, 
नेयायिक, मीमांसक, आदि विद्वानू प्रत्यक्षोकों प्रमाण मानेंगे, उन्हें काढान्तर, देशान्तर, और 
पुरुषान्तरोंके प्रस्यक्षोंको प्रमाणपना छिद्ध करनेके लिए अनुमानकी शरण लेना आवश्यक हे। 
पूर्वोक्त विद्वान्‌ जनुभानकों प्रमाण मानते मी हैं । किंतु अनुमान प्रमाणकी उत्पत्ति व्याप्ति हानको 
प्रमाण माने बिना नहीं होती दे | अतः तर्कज्ञान प्रमाण है, इस निर्णयपर पहुंच जाओ । 


गह्दीतग्रहणात्तको पप्रमाणमिति चेन्न वे । 
तस्यापूर्क॑र्थवेदित्वादुपयोगविशेषतः ॥ ९३ ॥ 


२५६ तत्वार्थ छोकवातिके 


52030 3983 देशतो गतः। 

त्सामस्येनेति चिंतितम्‌ ॥ ९४ ॥ 

प्रमांतरागहीताथप्रकाशिलं प्रपंचतः । 

प्रामाण्यं च गहीताथग्राहिलेपि कंचन ॥ ९५ ॥ 

किसीका पूर्वपक्ष यों होय कि तर्कज्ञान ( पक्ष ) अप्रमाण है ( साध्य )। पढ़िले प्रमाणोंसे 
प्रहण किये जा चुके विषयका भ्राइक द्वोनेसे ( हेतु )। प्रन्थकार कद्ते हैं कि यद्ष तो अनुमान 
बनाकर नहीं कहना । क्योंकि उस तकको अपूर्व अर्थका निश्चयसे ग्राहकपना प्राप्त है । पहिले प्रसक्ष 
ओर अनुपरम्म प्रमाणोंसि देशान्तर काढान्तरवत्ती साध्य साधनोंके संबंधका ज्ञान नहीं हो चुका था। 
किन्तु संबंधभो जाननेमें तर्कका द्वी विशेष उपयोग दे । पद्ििछे प्रयक्ष ओर अनुपलम्म द्वारा एक 
देशसे संबंध जाना गया था और त्कसे साध्य साधनका संबंध सम्पूर्णरूपसे जान लिया जाता है | 
इसको दम पूर्वमें विस्तारसे विचार कर चुके हैं। अतः अन्य प्रमाणोंसे नहीं ग्रहण किये गये अर्थका 
प्रकाशकपना तकंमें घट जाता द्े। दूसरी बात यद्द दे कि कथंचित्‌ गृद्दीत अर्थका प्राइक दोते 
हुये मी तर्कश्ञानका प्रामाण्य प्रतिष्ठित द्वो जाता है । प्रतिदिन कई बार व्यवह्यारमें आ रद्दी वस्तु- 
ओंका ड़ान हो चुकनेपर भी क्षणोंकी विशिष्टतासे कुछ विशेष अदा अधिक जाननेवाछे ज्ञान प्रमाण 
माने गये हैं । सर्वज्षके प्रयक्षकों भी विषयों कालके तारतम्यकी उपाधि लग जानेसे अपूर्वार्थप्राही- 
पना घटित हो जाता दे । समी प्रकार नवीन नवीन अरथोंको तो सर्वक्जज्ञान जानता नहीं दे किन्तु 
जिसको मविष्य रूपसे जाना है, वह्द वर्तमान हो गया दे । वरत॑मान पदार्थ दूसरे समयमें भूत &ो 
जाता दे । और भूत पदार्थ चिरभूत द्वोकर जाना जाता है। इस प्रकार अपूर्व भर्थप्रद्णका निर्वाह 
करना तक्कझानमें भी छगा लो । 


कि च--दूसरा कारण यदद भी है कि-- 


लिंगज्ञानादिना नास्ति लिंगिज्ञानमितीष्यति । 
यथा तस्य तदायत्तवृत्तिता न तदथता ॥ ९६ ॥ 
प्रयक्षानुपलंभादेविनानुद्भूतितस्तथा । 
तकंस्य तज्ज्ञता जातु न लद्ोचरतः स्थृता ॥ ९७ ॥ 
जैसे हेतश्ञानके बिना साध्यका ड्रान नहीं होता है ) इस कारण उस साध्यड्ानकी उच्त 


हतुश्ानके अधीन होकर प्रज्गाति होना ऐसा जाना जाता है। किन्तु उस द्वेतुशानका साध्यक्षान 
द्वारा विष्य हो जानापन नहीं है। भावार्थ--स'प्यह्ञानफा उत्पादक कारण हेतुज्ञान है, भवदूम्ब 
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कारण नहीं हे | ज्ञापक देतु ओर कारक द्वेतुओंमें अन्तर है। साध्यका ज्ञान करानेमें अनुमान 
ब्वान खतंत्र है। हां, उस अनुमानकी उत्पत्ति तो देतुह्ञनके आधीन है, तिस ही प्रकार प्रत्यक्ष, अनु- 
पलम्म, एकवार या बारबार देखनारूप अभ्याप्त आदिक कारणोंके बिना तर्कक्ञानकी भी उत्पत्ति 
नहीं हो पाती है। एतावता उन प्रत्यक्ष ओर अनुपडम्म आदिके विषयोंकों जाननेकी अपेक्षासे कमी 
उन कारणोंका जान लेनापन तक्षमें नद्दीं माना गया है । मावार्थ--पूर्व आचायोकी सम्प्रदाव अनु- 
सार तकंज्ञानके उत्पादक कारण उपलम्भ अनुपठम्मरूप ज्ञान हैं। किन्तु प्रत्यक्ष या अनुपव्म्मके 
जाने हुये विषयको तकेज्ञान नहीं छूता है । जेसे कि अनुमान अपने उत्पादक हेतु ब्वानकों या 
देतुक्को विषय नहीं करता है । अतः तर्कज्ञान अपूर्व अर्थका प्राहक हे । 


न हि यद्यदात्मला भका रणं तत्तस्य विषय एवं हिंगश्ञानस्य छिंग्रिज्ञानविषयत्व- 
प्रसंगात, प्रत्यक्षस्य च चश्षुरादिगोचरतापत्तेः । स्वाकाराप॑णक्षपकारणं विषय इति 
चेत्‌ कथपिदानीं प्रत्यक्षाजुपलंभयोस्तकोत्मछाभनिमित्तयोबिंषयं स्थाकारमनपेयतमूहाय 
साक्षाक्ारणभाव॑ चानुभवन्त तकविषयप्राचक्षीत ? तथाचक्षाणो वा कंथमलुमाननिवं- 
धनस्प एिंगज्ञानस्य विषयमनुधानगोचरतया प्रत्यक्ष प्रत्याचक्षीत न चेद्दिक्षिप्तः । 
ततो न पत्यक्षानुपछभायग्राद्दी तक सर्वथा । कयचित्तदर्यग्राहित्व तु तस्य न प्रमाणतां 
विरुणद्धि भत्यक्षात्ञुभानवदित्युक्त ॥ 

जो पदार्थ जिसके आत्मठाभके कारण दो रहे हैं वे उस क्ञानके जानने योग्य विषय ही 
द्ोवें यद्द कोई नियम नहीं है | ऐसा नियम करनेपर तो द्वेतुज्ञानकमों साध्य ह्वानमें विषयपन दो 
जानेका प्रसंग होगा तथा घटका प्रत्यक्ष जेसे घठको जानता है, उसी प्रकार चक्षु, क्षयोपशम, 
आदिको भी विषय करने लग जायगा जो कि चाक्षुष प्रत्यक्षके उत्पादक कारण हैं, यद्द आपत्ति 
होगी । यदि बौद्ध यों कहें कि ज्ञानके प्रत्येक उत्ताइक कारणकों हम ज्ञानका विषय नहीं मानते 
हैं, किन्तु ज्ञानका जो कारण स्व॒जन्य ज्ञानमें अपने आकारका अर्पण करनेके लिये समर्थ है, वह 
ब्वानका विषय द्वो जाता दे। ऐसा कहनेपर तो हम स्थाद्रादी बोछते हैं कि इस समय बोद्ध तर्वा- 
ज्ञानकी आत्मलन्धिके निमित्तका कारण प्रत्यक्ष ओर अनुपरूम्मको तर्कज्ानका विषय कैसे कष्ट 
सकेगा ! प्रत्यक्ष और अनुपलम्म यद्यपि तकझानके अव्यवद्वित कारणपनका अनुभव कर रहे हैं 
किन्तु तकीज्ञानके ढिये अपने आकारका समर्पण नहीं कर रहे हैं । ऐसी दशामें प्रत्यक्ष ह्न और 
अनुपलम्भ ज्ञान द्वारा जान लिया गया विषय मंठछा तकहानसे केसे जाना जा सकता है ! और 
तिस प्रकार होनेपर भी बौद्ध तर्कह्ानको अप्रभाण बनानेके डिये गृह्नीतम्राही कद्द रदा है | वह 
नोद अनुमानके कारण हो रहे लिड्ञज्ञानके प्रलक्ष हुये विषयको अनुमानका विषय पड जानेसे 


अनुमेय भला क्यों न कद्द देवे | अथवा ढिद्धज्ञानके विषयको अनुमानका विषय पड जानेसे प्रयक्ष- 
88 


१०८ तस्वार्यश्छोकवार्िके 





पनेका क्‍यों नहीं प्रसाख्यान कर देवे और इस प्रकार करता हुआ वद्द उन्मत्त नहीं समझा जाय 
अर्थात्‌ जो ज्ञानका जन्म देनेवाडें कारणोंको विषय योग्य बनाता है, वद अवश्य उन्मत्त हें। तिस 
कारण प्रत्यक्ष और अनुपठम्मके द्वारा ग्रहण किये जा चुके अधोंका ग्राहक तर्वज्ञान नहीं हे । 
तमी प्रकार भ्रदण किये जा चुके अधोको तक्कज्ञान नहीं जानता है । हां, उन प्रत्यक्ष अनुपरम्भोंतते 
कर्थचित्‌ थोढेसे गृह्दीत हुये उन अर्थोका प्रद्ण करना तो उस तर्कज्ञानकी प्रमाणताका विरोध 
नहीं फरता है । जेते कि अनेक प्रत्यक्ष और अनुमान कर्थचित्‌ पूर्व अर्थको जानते हुये भी प्रमाण 
मान लिये गये हैं । इस बातको हम पढ़िले विस्तारसद्दित कद्ठ चुके हें । 


समारोपव्यवच्छेदात्खारें तर्कस्थ मानता । 
लैंगिकज्ञानवन्नेव विरोधमनुधावति ॥ ९८ ॥ 


अपने विषयभूत अविनाभाव संबंधकों जाननेमें प्रथम प्रवृत्त हुये संशय, विपर्यय, अनध्य- 
बसताथ और अज्ञानरूप समारोपोंका निराकरण करनेसे तर्कज्ञानकों प्रमाणपना हे | जंसे कि साध्यको 
जाननेमें संशय आदिकों दृठाता हुआ अनुमान ज्ञान प्रमाण दे | यों विरोध दोषका अनुसरण 
नहीं है | यानीं इस प्रकार कहनेमें कोई विरोध तर्कज्ञानके पीछे नहीं दोडता हे । 


प्रवृत्श्न॒ समारोपः साध्यताधनयोः कचित्‌ । 
संबंधे $ अर बच्छेयेत 
संबंधे तकंतो मातुब्ये कस्यचित्‌ ॥ ९९॥ 
साध्य ओर साधनके किसी कार्यकारणभाव, व्याप्य व्यापकभाव, पूर्वचरभाव, उत्तरचरभाव, 


आदि संई॑धोंमें यदि को३ संशय अद्ञानरूप समारोप प्रदृत्त द्वो जाय तो बद्ध समारोप किछी भी 
प्रमाता आत्माके तकज्ञानद्वारा निराक्ृत हो जाता दे । 


संवादको प्रप्तिद्वा्थ साधनस्तद्यवस्थितः । 
समारोपछिद्होन्र मानं मतिनिबंधनः ॥ १०० ॥ 
यहां प्रकरणमें उक्त युक्तियोंतते बह तर्कज्ान सम्बादक और अपूर्व अर्थका ग्राहक तथा समा- 
रोपका व्यतष्छे रक एवं उपलम्भ अनुप्म्मरूप मतिज्ञानमों कारण मानकर उत्पन्न हुआ व्यवस्थित 
हो गया दे । अतः इन मतिज्ञानके प्रकारोंमें ऊदड्ान प्रमाणसिद्ध हो जाता हे । ये सब॒तकेहानके 
प्रथमांत विशेषण ब्ञापकद्देतु बनकर प्रमाणपनेकों साध देते दें । 
प्रमाणमूहः संवादकस्वादभासिद्धाथंसाधनलात्‌ समारोपव्यवच्छेदित्वात्ममाणभूल- 
प्रतिज्ञानानिबन्धनत्वादनुमानादिति प्रक्त बुद्ामदे 


तच्वार्थचिन्तामणिः २५९ 





तककज्ञान ( पक्ष ) प्रमाण दे ( साध्य ) सफल प्रवृत्ति या बाधाविरद्द अथवा प्रमाणान्तरोंकी 
प्रदुत्तिरूप सम्बादका जनक होनेते ( हेतु १ ) अग्रप्तिद्ध अर्थका यानी अपूर्व अर्थका भ्राइक दोनेसे 
( देतु २ ) संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय और अज्ञानरूप समारोपका निवर्तक दोनेसे ( देतु ३ ) 
प्रमाणमूत हो रद्दे उपलम्भ अनुपल्म्भरूप मतिज्ञान और धारणा, स्मृति, पत्यभिज्ञानरूप मति- 
ज्ञानोंकी कारण मानकर उत्पन्न हुआ द्वोनेसे (हेतु ४ ) जैसे कि अनुमान, आगम, आदि ह्वान प्रमाण 
हैं । इस प्रकार उपयुक्त प्रकरण बहुत अच्छा कद्दा गया है, ऐसा दम समझते हैं | 


ननूहो मतिः खय्य॑ न पुनर्भतिनिबंधन इति चेन्न, मतिविशेषस्य तस्य पूर्वमतिविशेष- 
निबंधनत्वाविरोधात्‌ साधनस्पासिद्धत्वायोगात्‌। न च तम्निवंधनत्व प्रभाणत्वेन व्याप्तमनु- 
प्रानेन स्व प्रतिपन्त लिंगड्ञानपातिविश्लेषपूर्य कत्वस्प प्रमाणत्वव्याप्तस्प तत्न प्रतीतेज्यमि- 
चाराभाषात । श्रुतेन व्यभिचार इति चेन्न, तस्य प्रमाणत्वन्यवस्थापमात्‌ । तदण्यधिचारिणों 
मतिनिवंधनत्वात्संबादकत्वादेवोहः प्रमाणं ज्यवतिष्ठत एवं । 

यहां शंका दे कि ऊद्द यानी तर्कज्ञान तो स्वय॑ मतिज्ञान द्ै, किन्तु फिर मतिज्ञानरूप कारणोंसे 
उत्पन्न हुआ तो नहीं है । प्रन्यकार कद्दते हैं कि ऐसा तो न कट्टना | क्‍योंकि स्मरणनामके मतिज्ञानमें 
जेतते अतुभवनामका मतिज्ञान कारण पड जाता दे, उसी प्रकार उस्त तर्कनामक विश्येष मतिज्ञानका 
कारण उस्तके पूर्वमें हुये दूसरे स्ृति, प्रत्यभिज्ञान, उपडम्भ, अनुपढम्भ जादि मतिद्वानविशेष हैं । 
कोई विरोध नहीं पडता है । मतिज्ञानकों कारण मानकर उत्पन्न द्ोनापन द्वेतु पक्षमें रद्द जाता है | 
अतः अपिद्व देलाभासपनका योग नहीं दे । अनुमानरूप दृष्टांतमे मतिज्ञनरूप कारणसे उत्पन्न 
होनारूप द्वेतु प्रमाणपनरूप साध्यके साथ व्याप्तिकों रखता हुआ स्वयं नहीं जाना है, यह नहीं 
समझना, किंतु द्वेतुका ज्ानरूप विशेष मतिज्ञानकों कारण मानकर उत्पन्न ह्ोनापन जो कि प्रमाणत्व- 
रूप साध्यके साथ अभिनामार रखता दे । उस देतुकी वहां अनुमानमें प्रतीति द्वोनेका कोई व्यमि- 
चार नहीं है | यदि कोई बौद्ध या आगमको प्रपाण नहीं माननेवाला चार्वाक अथवा वैशेषिक विद्वान 
श्रुतज्ञान करके व्यभिचार देवें अर्थात्‌ मतिज्ञानकों कारण मानकर श्रुतज्ञान उत्पन्न हुआ है । किंतु 
वह प्रमाण नहीं माना गया है | अतः साध्यके न रहनेपर भी श्रुतज्ञानमें द्वेतुके रद्द जानेसे जैनोंका 
चौथा द्वेतु अनैकान्तिक दे, आचार्य कहते हैं कि यट्ट तो न कद्दना । क्यों कि उस श्रुतज्ञानको प्रमा- 
णपना व्यवस्थित करा दिया दे। देतुके रहनेपर साध्यके मी ठद्दर जानेसे व्यभिचारका निवारण 
दो जाता है | उत् प्रमाणपनके छाथ अअ्यभिचारी द्वो रदे मतिनिवेबनत्व द्वेतुसे तर्कमें प्रमाणपना 
व्यवस्थित होय द्वी जाता है । अथवा अकेले पह्चिके सम्बादकपन दवेतुसे ही तर्कशज्ञान प्रमाणरूप 
व्यवस्थित द्वो द्वी रद्दा दे | इमारे अन्य हेतु सुखसद्दित बैठे रहें । 


२६० तत्तारय छोकवार्तिके 


ननूहस्यापि संबंधे स्वाय्ें- नाध्यक्षतों गतिः । 
साध्यसाधनसंबंधे यथा नाप्यनुमानतः ॥ १०१ ॥ 
तस्योहांतरतः पिद्धो कानवस्थानिवारणं । 

तत्संबंधस्य चासिद्धौ नोईंः स्यादिति केचन ॥ १०२ ॥ 


बौद्ध शंका करते हैं कि जेते लिंगश्ञामसे तर्कद्धारा अनुमान प्रमाण साध्यकी क्षिको करा देता 
है. ओर उपलम्म अनुपल्म्मद्वारा संबंधको तकश्ञान जता देता दै । यद्वां तर्कके भी अपने विषय हो 
रहे अविनामाव संबंध्म प्रत्यक्षते तो ज्ञति हो नहीं सकती दै । अर्थात्‌ त्कज्ञान जिस संबंधके द्वारा 
देशान्तर काडान्तरफे सेबंधकों जान छेता है, उप संत्रंधका ग्रत्यक्षज्ञानसे तो पूर्वकामें संत्रंध प्रहण 
हुआ नहीं है । क्योंकि अविचारक प्रत्यक्ष इतने विचारोंको नहीं कर सकता है| तथा तकीहानसे 
जाने गये पदा्थोका अपने साध्य साधन संबंधको जाननेमें जेतसे प्रत्यक्ष! गति नहीं है उसी प्रकार 
अनुमानसे मी उस संत्रंधको नहीं जाना जातकता है | अनवस्था द्वो जायगी। यदि तर्कसे जाने गये 
पदार्थोका अपने ज्ञापक कारणोंके साथ संब्ंघका जानना पुनः दूधरे तकोसे छिद्ध किया जायगां 
तब तो अनत्रस्थादोषका निवारण कहां हुआ ? अर्थात्‌ तर्तके आत्मछाममे दूसरे तर्ककी और दूसरे 
तर्कम तीसरे तर्ककी आकांक्षा बढ़ती जानेसे अनवस्था दोष द्वोता दे | यदि ऊद्दसे जानने योग्य 
पदार्थोका किसी ज्ञापकके साथ संत्रंध द्वोनेकी तिद्वि न मानी जायगी तत्र तो ऊद्दझ्ञान प्रमाण 
नहीं दो सकेगा | संबंधको जाने बिना -उत्पन्न हुआ ऊहन्ञान मिथ्याज्ञान दो जायगा अथवा अपने 
जानने योग्य पदार्थोंका संत्रंध प्रहण किये बिना यदि ऊड्ट उनको जान छेगा तो अनुमान भी ऊदद 
द्वारा संबंध प्रशण किये बिना ही साध्यकों जान छेत्रेगा | फिर तककज्ञान प्रमाण क्यों माना जा रहा 
है, इस प्रकार यद्वांतक कोई कद रहे हैं ! 


नह्हृस्पापि स्वायेरूशे! संवधोम्युपगेतव्यस्तस्य च्‌ साध्यसाधनस्येव नाध्यक्षाह्ति- 
स्‍्तावतो व्यापारान्‌ कर्तुमशक्ते!। सप्निहितार्थग्राहिट्वाचच सब्िकल्पस्यापि पत्यक्षस्थ । 
नाप्पनुभानतो5नवस्थामसंगात्‌, तस्पापि श्वन्नुपानस्थ प्रबृत्तिलिंगरलिंग्िसंबंधानिभयात्‌ 
स चोहात्तस्पापि प्रवृत्तिः स्वार्थ संबंधनिशयाद सोप्पन्नुपानांतरादिति तस्योहांतरात्सिद्धो 
केयमनवस्थानिवृत्ति! । यदि पुनरयमृहः स्त्रार्यसंबंधसिद्धिमनपेश्षमाणः स्वरविषये प्रवर्तते 
तदाजुमानस्थापि तथा प्रशत्तिररित्वति व्ययेमृहपरिकरपनपिति कश्िंत्‌ | 

ऊद्दको नहीं प्रमाण माननेवाला बौद्ध विलक्षण ढंगसे पुनः विचार करनेके डिये जैनोंको 
आमंत्रण करता दे कि ऊड्हानका भी अपने जानने योग्य तब्य पदार्थोके साथ संत्रंच प्रदण करना 
स्रीकार करना चाहिये। उस संबंधका झ्ान प्रत्यक्षसे तो नहीं दो सकता है, जेसे कि साध्य और 
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साधनके संबंधको प्रत्यक्ष नहीं जानता है। उसको जाननेके लिये दी तो तर्कह्ञान माना जा रहद्दा है। 
उद्ती प्रकार यानीं अनुमानके कारण संबंधज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं जान पाता है । पैसे ही तर्कके 
उत्पादक संबंधह्ञानकी इति मी प्रयक्षसे नहीं दो पाती है । उतने व्यापारोंको प्रत्यक्षक्षान नहीं कर 
सकता दै । जो जो धूमवान्‌ प्रदेश हैं, वे सत्र अग्निमान्‌ हें या इस साध्यके होनेपर ही यद्द देतु 
ठद्दर सकेगा, साध्यके न होनेपर द्वेतु नहीं रद्देगा, इसके उत्थापक झ्ञापकोंको जाननेमें विचाररद्ित 
प्रगयक्षका व्यापार नहीं चढता है । दूसरी बात यह हे कि आकाररूप बिकल्पोंत्े सहित हुआ भी 
प्रबक्षज्ञान सन्चिकट वर्तमानकाडके अथोकों द्वी जानता है। दम छोगोंका इक्तियजन्य प्रल्यक्षक्ञान 
देशान्तर फालान्तरके पदार्थीकरों नहीं विषय करता ६ । जिनका कि विषय करना आपके ऊद्ध 
ज्ानकों आवश्यक द्वो रहा हे | तथा अनुमानसे भी ऊद्य पदाथौके साथ द्वो रददे संत्रंघकी हि नहीं 
हो पाती है । अनवस्था दोषका प्रसंग है । क्योंकि उस संबंधग्राह्दी अनुमानकी प्रष्ृत्ति भी द्वेतु 
और साध्यके सम्बन्धका निशय द्वो जानेसे द्वोगी और संब्ंधका निश्चय तो तर्कसे ही होगा | 
पुन; उस तर्ककी प्रवृत्ति भी अपने जानने योग्य अथोके साथ ज्ञापकोंका संबंध निश्चय हो जानेसे 
होगी ओर फिर वह त्कके उत्पादक संबंधकी ज्ञत्ति अन्य अनुमानोंसे द्वोगी। इसी प्रकार उस अलु- 
मानकी अन्य तक्कझ्ञानोंसे सिद्धि मानी जायगी, ऐसी दशा अनवस्थारूपी चीर बढ़ता चछा जाता दे 
उसकी निड्ृत्ति मछा कहां हुई ! अनुमानकों दृटाकर अन्य तकज्ञानोंसे सस्बन्धह्पि करोंगे तो भी 
अनवश्था दोष टला नहीं । यदि फिर स्याद्वादी यों कढ़ें कि यद्द तर्कह़्ान तो अपने विषयभूत अथोंके 
साथ संबंधके ज्ञानकी सिद्विको नहीं अपेक्षा करता हुआ ही अपने विषयर्म प्रशृत्ति कर छेता हे, 
तब्र तो अनुमानकी भी तिस प्रकार ऊद द्वारा संबंध ग्रहण करनेकी नहीं अपेक्षा रखनेवाडेकी ही 
अपने विषय प्रवृत्ति हो जाओ | इस ढंगते तो ऊहज्ञानकी एक न्यारी कल्पना करना व्यथे दै। 
ऐसा कोई कद्द रहा दे । 

तन्न प्रत्यक्षतत्तस्य योग्यताबलतः स्थितेः । 
स्वार्प्रकाशकत्वस्य कान्यथाध्यक्षनिष्ठितिः ॥ १०३ ॥ 
वह बौद्धका कहना ठीक नहीं दै। क्योंकि प्रयक्षके समान उस तर्कका भी स्वविषय प्रकाश- 
कपना योग्यताकी सामर्थ्यसते प्रसिद्ध दो रद्दा है। अन्यथा यानी योग्यताकी सामर्थ्यको माने बिना 
प्रत्यक्षज्ञानकी भी व्यवस्था कद्दां दो सकेगी ! अर्थात्‌ ख़ावरणोंका क्षय्रोपशमरूप योग्यता द्वारा 
अपने विषयोंका अवलम्ब मुद्राते संबंध कर प्रत्यक्षज्ञान जैसे नियत पदार्थोकों जान लेता है, उसी 
प्रकार तर्क अपनी योग्यताप्ते देशान्तर, कालान्तरवर्त्ती अनेक पदाथौके संतंधका परोक्षश्षान कर छेता है | 
योग्यताबल्ादूहस्य स्वार्यप्रकाशकत्वं व्यवविष्ठत एवं प्रत्यक्षत्‌ । न हि मलक्ष 
खतिपषयसबंधग्रहणापेक्षमनवस्थाप्रसंग]त्‌ । तयाहि-- 





२६१ तत्वार्य छोकवार्तिके 
प्रत्यक्षके समान ऊदटज्ञानका भी खार्थप्रकाशकपना अपनी योग्यताकी सामर्थ्यतते व्यवा्यित 
दो रहा ही है । देखिये । प्रत्क्षद्ान अपने जानने योग्य विषयोंके साथ संबंधके ग्रद्णकी अपेक्षा 
नहीं रखता है | यदि प्रयक्षकी उत्पत्तिमें भी संइंधका ग्रहण द्वोना मानोगे तो अनवस्थाका प्रसंग 
है। प्रसक्षके उत्थापक संवेधोंका हान अन्य प्रत्यक्षोसे दोवेगा। निज्ासा बढ़ती चली जायगी। 
इसको प्रन्थकार स्पष्ट कब्षकर दिखछाते हैं । 


ग्राह्मराहकभावों वा संबंधोन्योपषि केश्न । 
खार्येन गृद्यते केन प्रयक्षस्येति चिन्यताम्‌ ॥ १०४ ॥ 


प्रत्यक्षका अपने विषयके साथ माह्यग्रादकमाव संत्रंध या विषयातिषय्यामाव संबंध अथबा 
ओर कोई तदुत्पत्ति, तदाकार संबंध तो बताओ ? किप्तके द्वारा ग्रहण किये जायंगे ! इसका 
आप कुछ समयतक चिंतवन करो। प्रत्यक्षके उत्पादक संत्रंघकी प्रत्यक्ष द्वारा जाननेपर अनवस्त्था 
दोष छग जायगा | 

प्रत्यक्षस्पापि खार्थे संबंधों ग्राक्षग्राहक्मावः कार्यकारणभाबों वास्‍्युपरंतज्य 
एवान्यथा ततः स्वायेप्रतिपत्तिनियमायोगादतिभ्संगात्‌ । स च यदि शहीत एवाध्यक्ष- 
प्रदत्तिनिभियं तदा केन शद्यत इति चिन्त्य॑ खेन प्रत्यक्षांतरेणानुमानेन वा । 


प्रयक्षका भी अपने भ्राह्यविषयमें संबंध कोई प्राह्मग्राइकमाव, कार्यकारणभाव, अथवा 
विषयविषयीमाव, अवद्य स्वीकृत करना द्वी पडेगा । अन्यथा उस प्रत्यक्षते अपने ग्राह्म 
अथौकी प्रतीति करनेका नियम नदीं बन सकेगा । अतिप्रद्षा हो जायगा | यानी 
संबंधकों नई। प्राप्त हुये देशान्तर, काछान्तरके पदार्थोकों भी प्रत्यक्ष जान सकेगा । कोई 
रोकनेवाढा नहीं | अतः संत्रंध जानना आवश्यक हुआ ओर वह्द संबंध कितती ज्ञानत गृहीत हुआ 
संता दी अध्यक्षकी प्रव्त्तिका निमित्त कारण बनेगा, तब तो वह्ठ पुनः किस ज्ञानसे ज्ञात किया 
जाय ! इसका हृदयमें गहरा विचार करना चाहिये । कया वद्द प्रत्यक्ष स्रय॑ अपनेते ही अपने 
उत्थापक संबंधका ज्ञान कर छेगा ! या दूसरे प्रत्यक्षों करके संबंध जाना जायगा ! अथवा णनुमान 
करके प्रत्यक्षके कारण संत्ंधकी इति की जायगी ? बताओ | 


स्वतश्रेत्तारशाकारा प्रतीतिः स्वात्मनिष्ठिता । 

नासो घण्रेयमित्येबमाकारायाः प्रतीतितः ॥ १०५ ॥ 
प्रलक्षांतरतश्रेन्नाप्पनवस्थानुपंगतः । 

तत्संबंधस्य चान्येन प्रयक्षेण विनिश्रयात्‌ ॥ १०६ ॥ 
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तिप्त कारण वह संबंधकी हि यदि खय॑ अपने प्रयक्ष खरूपमें प्रतिष्ठित हो रद्दी तिस्त 
प्रकार उत्थापक संबंधकी विकल्पना करती हुयी प्रतीति है, तब तो वह नहीं बनती है। अर्थात्‌ 
कोई भी ग्रयक्ष खर्य अपने आप तो संबंधको नहीं जान रहा है| क्‍योंकि “ यद्द घट है ” 
« यह पुस्तक है ” इस प्रकार आकारवाली प्रयक्ष द्वारा प्रतीतियां दो रही हैं। इनमें संबंध तो 
नहीं प्रतिभासता दे | यदि द्वितीय विकल्पके अनुपतार अन्य प्रयक्षोसे प्रकृत प्रयक्षके उत्थापक 
संबंधका म्रद्षण होना मानोंगे सो भी ठीक नहीं पडेगा। अनवस्था दोषका प्रसंग होता है । क्‍योंकि उस 
प्रसक्षके उत्थापक संबंधका भी अन्य प्रयक्षोकरके विशेष निश्वय किया जायगा ओर उन प्रलक्षोके 
उत्थापक संबंधोंका भी निर्णय न्यारे न्यारे अन्य प्रद्यक्षों करके किया जायगा। कहीं दूर भी जाकर 
ठहरना नहीं दो सकता है। 

नानुमानेन तस्यापि प्रयक्षायत्तता स्थितेः । 
अनवस्थाप्रसगस्य तदवस्थवतस्तराग्‌ ॥ १०७ ॥ 
तथा तृतीय ब्रिकल्पके अनुसार अनुमान करके प्रत्यक्षके उत्थापक उस संबंधका ग्रहण होना 
तो नहीं बनता है। क्योंकि उस अनुप्तानकी मी स्थिति प्रत्यक्ष अधीन है । अतः उम्र प्रत्यक्षके 


लिये पुनः अनुमान द्वारा संबंध ग्रद्ण करना आकांक्षित होगा, अतः अनवस्था दोषका प्रसंग वैसाका 
वैसा द्वी बहुत बढिया ढंगसे तदवस्प रदा। 


खसंवेदनतः सिद्धेः स्वार्थसंवेदनस्थ चेत्‌ । 

संबंधोक्षपियः स्वार्ये सिद्धे कश्रिदतीन्द्रियः ॥ १०८ ॥ 

क्षयोपशमसंज्ञेयं योग्यतात्र समानता । 

सेव तकंस्य संबंधत्ञानसंवित्तितः स्वतः ॥ १०९ ॥ 

अपने विषयभूत अर्थंक्षी अच्छी ज्ञत्ति करनेवाले इन्द्रियजन्य ज्ञानका अपने अ्धेमें संबंधका प्रहण 

यदि स्वसंवेदनसे द्वी छिद्ध हुआ माना जाबेगा अर्थात्‌ स्वके द्वारा योग्य अर्थका ह्वान करा देना 
ही संत्रंध प्रदण हे, तब तो कोई अतीर्दिय संबंध सिद्ध हो जाता है । जिसका कि दूसरा नाम 
क्षयोपशम है | अथवा स्वार्थतंवेदनकी स्वस॑वेदनक्नी स्वसवेदनसे सिद्धि होनेके कारण ही इन्द्रिय 
जम्य ज्ञानका कोई छम्धिरूप अतीन्द्रिय संबंध सिद्ध है, ऐसा दोनेपर क्षयोपशमनामकी यद्द योग्यता 
इस तर्कझ्ानमें भी समान है | तकंज्ञानके विषयमूत संबंधके ज्ञानकी स्वतः संवित्ति होनेसे वह 
योग्यता नियामक मानी जाती दे अधौत्‌ प्रत्यक्षज्ञान जैसे घटकों जाननेमें स्वतंत्र है, उत्पत्ति होनेमें 
मछे दी इन्द्रिय आदिककी अपेक्षा फरें तथा अपनों योग्यता अनुततार अनुमानज्ञान साध्यफो जानने 


] 





हे तत्वायेछोकभारतिक 
में स्वतंत्र है, उसी प्रकार तकीज्ञान द्वी योग्यताके वश अपने साध्य ओर साधनके संबंधकों विषय 
फरनेमें स्वतंत्र है । उत्पत्ति भले ही अन्य उपहृम्म अनुपलम्मसे हो जाय किन्तु संबंधके प्रहणमें 
अन्य मध्यवर्ती ज्ञानोंकी आवश्यकता नहीं है | योग्यता मछा किस बीमारीकी औषधि है! यदि 
निरपेक्ष द्ोकर नियत विषयका ग्रहण नहीं कराबेगी तो फ़िर उसका गठका कार्य द्वी क्‍या हुआ ! 
कुछ मी तो नहीं । 

न प्रत्यक्ष स्वार्य संबंधग्रहणापेप्त॑ प्वतेते कचिदकस्मा्तत्मवृत्तिद्शनात्‌ । किं 
वहिं | तस्य खतंवेदनादिवत्खायंग्रहणसिद्धि! । खतोतीन््रियः कश्रित्संबंधः स्वार्थानु 
मानः सिद्धथेदिति चेद पैव योग्यता खावरणक्षयोपशमाख्या श्त्यक्षस्यायेग्रकाश्ननहेतुरिह 
समायाता | तककस्यापि स्त्रयं व्याप्तिग्ररणाजुभवात्तज्ज्ञानावरणक्षयोपशमरूपा योग्यताजु- 
मीयपाना सिद्धयतु प्रत्यक्षवदनवस्थापारिह्ारस्यान्यथाकतुमश्नक्े! । 


प्रत्यक्षप्रभाण अपने विषयर्म संत्रंधके प्रहणक्की अपेक्षा रखता हुआ नहीं प्रवर्तता है । क्योंकि 
किसी एक विषय अकस्मात्‌ ( चाद्दे जब ) उसकी प्रदृत्ति द्वोना देखा जाता हे तो, क्‍या है ! 
ऐसी निश्ञाप्ता दोनेपर यह उत्तर है. कि स्वत्तम्बेदन, चित्रवेदन, आदिके समान उस प्रत्यक्षकी 
स्वार्थको प्रदंण करनेकी सिद्धि दो रदी है । अथीत्‌ इन्द्रिय, आत्मा, विषय, आदिकौ योग्यता मिलने 
पर स्पष्ट [ भडाक सींदे ] इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष दो जाता है। कोई संबंधकी आवश्यकता नहीं है | 
इसपर यदि कोई के कि स्वार्थके नियतरूपसे प्रदण किये जानेरूप कार्यकों देखकर किसी न किसी 
अतीन्द्रिय संबंधका अनुमान द्वो जानेते इन्द्रियोंद्ारा नहीं जानने योग्य संबंध सिद्ध द्वो जावेगा, चक्षुसे 
रूप दी बाना जाता है । रस आदिक नहीं, तथा एक कोस दो कोप्त आदि तकके दूरवर्ती रूपोंका ही 
जान द्ोता हे | दस बीस कोसके दूर घर आदिकोंका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता हे । ईा, दूरवर्ती 
सूर्य, चंद्रमा, तारे दीख जाते हैं, इन बातोंका नियम करनेवाछा कुछ भी तो संबंध होना चाहिए | 
ऐप्ता कहनेपर तो हम जेन कद्दते हैं, व्ी विषयाविषयाम्रावका नियामक संबंध तो योग्यता है । 
जिस योग्यताका दूसरा नाम खावरणकमोंका क्षयोपशम है | वही योग्यता पत्यक्षके द्वारा नियत अरथीके 
प्रकाश करनेका देतु है | तत्र तो इस प्रकरणमें वद्दी योग्यता मे ढंगसे प्राप्त द्वो गई, इसी प्रकार 
तर्कहानकी स्वयं व्यात्तिका प्रदणरूप अनुभवस्ते उस्त तकज्ञानके आवरण करनेवाले कर्मोका क्षयोपरशम- 
रूप योग्यता मी अनुमानसे जान छी गई, सिद्ध द्वो जाओ | अन्यथा यानी थोग्यलाकों माने विना 
अनवत्था दोषका परिद्वार दूधरे ढंगोंपे नदीं किया जा सकता है। जेसे कि प्रत्यक्षमें योग्यताको 
माने विना अनवस्थाका परिदार नहीं दो सकता है । 


ह ननु च यथा तकेस्थ खबिषयसंबंधग्रहणपनपेक्षमाणस्थ प्रवृत्तिस्तथानुमानस्यापि 
सर्वत्र ज्ञाने सावरपक्षयोपश्षम एवं स्वार्यप्रकाशनहेतुरविश्लेषात्‌ । ततोनर्थकमेव तस्संबंध- 
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ग्रहणाय तकपरिकल्पनमभिति चेत्‌, सत्यभन्ुभानस्थापि स्व॒योग्यताग्रहणनिरपेक्षकमतुमेयाय- 
प्रकाप्ने न पुनरुत्पत्तिलिंगलिंगिसंबंधग्रहणनिरपेक्षास्त्यशहीततत्सबंधस्थ मतिपश्तु) झचि- 
त्कदाचिदनुत्यत्तिनिययात्‌ । नेईं प्रत्यक्षस्योत्पत्तिरपि करणायय संबंधग्रहणापेक्षा स्वयमणृद्दीत 
तस्संबंधस्पापि पुनस्तदुत्पत्तिदशनात्‌ । तद्टदृहस्पाप्यतीन्द्रियात्मार् संबंधग्रहणनिरपेश्षस्थो- 
ट्पत्तिदझनाझोत्पत्तावपि संबंधग्रहणापेक्षत्वमिति युक्त तक! । 

यहां दूसरी शंका दे जिस प्रकार अपने संत्रंधरूप विषयमें अन्य संब्रंधके प्रहणकी नहीं 
अपेक्षा रखनेवाले तकज्ञानकी अपने विषसमम प्रदृत्ति होना मान छिया है, तिस ही प्रकार अनुमान 
की भी अपने विषय साध्यको जाननेमें व्यातिरूप संबंधके प्रहणकी नहीं अपेक्षा दोकर दी प्रदृत्ति 
मान छी जाय ? सभी झ्ानोंभे अपने अपने आवरणोंका क्षयोपशमरूप योग्यता ही स्वार्थके प्रकाश 
करनेमें देतु हो रदी दे । प्रत्यक्ष या तर्कसे अनुमानमें कोई विशेषता नहीं हे । मावार्थ--अनुमान- 
जान ब्याप्तिप्रहण हुये विना भी अपनी योग्यतासे दी साध्यकों जानलेगा | तित्त कारण उस संबंध 
को ग्रहण करनेके लिये तकज्ञानकी बड़े घटाटोपके साथ कल्पना करना ब्यथ्थ ही है। इस प्रकार 
अच्छी शंका करनेपर तो दम जेन कहेंगे कि तुम्हारा कद्दना ठीक दै। अनुमानके द्वारा भी अपनी 
योग्यताके बढसे संत्रंधके प्रद्ृणकी नहीं अपेक्षा रखनेवाला अनुमेय अर्थका प्रतिमास दोभा इमको 
अमीछ दे किल्तु अनुपानकी उत्पत्ति तो फिर देतु ओर साध्यके संबंधरूप व्यात्तिके प्रदणकी नहीं 
अपेक्षा रखनेवाढी नहीं दे | जिस पुरुषने उन द्वेतु और साध्यका संबंध प्रहण नहीं किया है उस 
प्रतिपत्ताकों किसी भी स्थल्में कमी भी अनुमानकी उत्पत्ति नहीं होती हे, ऐसा निश्चय है। 
भावार्थ---अनुमानके उधपन्न द्वो जानेपर स्वर्तश्रतासे अनुमानद्वारा अनुमेय अर्थका प्रकाश हो जाता 
है । किन्तु उसकी उत्पत्ति तो स्वतंत्र नहीं है। अनुमानको उत्पन्न करानेमें स्पृति, प्रत्यमिश्ञान, 
तक, प्रत्यक्ष, इन प्रमाणोंकी आवश्यकता दे । झुद्ध प्रायुक मोजन करनेवाढा कोई सोषिया श्रावक 
गेंहके उत्पन्न हो चुकनेपर उसके चून, रोटी, आदिमें झ॒ुद्धिका विचार रखता दे | किन्तु गेंद्वकी 
उत्पत्ति तो खात, मिट्टी, पश्च, शूद्र किसान, अगाहितजरू, इछ जोतनेमें हुई आरंमजन्य हिंसा, 
आदि भअशछुद्ध कारणोंसे द्वोती है | इस प्रकार साध्यकों जाननेवाछा अनुमान स्वतंत्र है । किन्तु 
अपनी उत्पत्तिमें संबंध प्रद्रणकी अपेक्षा रखता है। हां, इस प्रकार प्रत्यक्षकी उत्पाधि मी इन्द्रिय और 
अयंके संबंधका भ्रहण करनेकी अपेक्षा नहीं रखती है जिस पुरुषने उन इस्द्विय ओर अथोके संबंधका 
स्वयं प्रद्रण नहीं भी किया है, उसके भी फिर उस प्रत्यक्षकी उत्पत्ति देखी जाती हैं। उसी 
प्रत्यक्षके समान तकेज्ञानकी मी इन्द्रिय अगोचर आश्मा और अर्थके संबंधका प्रहण करनेकी नहीं 
अपेक्षा रखते इये की उत्पत्ति देखी जाती है | अतः तर्ककी उत्पतिमें भी संबंधके प्रहणकी अपेक्षा 
रखनतापन नहीं है। मावार्थ--प्रत्यक्ष और तर्ककी उत्पत्तिमें तो इन्द्रियार्थ संबंध और तक पिषय 
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सेबंधके प्रदणकी अपेक्षा नहीं हें। किन्तु अनुमानकी उत्पत्तिमें संबंधग्रद्षणकी अपेक्षा दे । संसारके 
कार्य अनेक प्रकारोंके द्ोते हैँ | अतः तर्कश्ञानमें अनवस्था दोष नहीं आता दे । इप्त प्रकार +ति- 
ज्ञानका एक भेद तक्कज्ञान मानना युक्त है । 


प्रमाणविषयस्यायं सा(शो)धको न पुनः खय॑ । 
प्रमाणं तक इयेतत्कस्यचिहयाहतं मतम्‌ ॥ ११० ॥ 
प्रमाणविषये शुद्धि! कथ नामाप्रमाणतः । 
प्रभेयांतरतो मिथ्याज्ञानाबेतसंगतः ॥ १११ ॥ 


अनुमान प्रमाणके विषयका साधक या परिशोषक यहद्द त्कक्ञान खय॑ तो प्रमाण नहीं है । 
जो ज्ञान प्रमाणका साधक दे वह प्रमाण दी द्वोय यद्द कोई नियम नहीं दे । पण्डितोंके पिता 
पण्डित द्वी द्वोय ऐसी व्यात्ति नहीं है | घटके साधक कुम्मकार, दण्ड, चक्र, आदि कारण घटरूप 
नहीं हैं । सुबर्णके शोधक पदार्थ सुवर्णखरूप नहीं हैं । अतः अनुमान प्रमाणका साधक तर्क 
झ्ान एकान्तरूपसे प्रमाण नदीं कद्दा जा सकता दै । प्रन्थकार कद्ते ६ कि इस प्रकार यद्द किसीका 
मन्तन्य व्याघातदोषसे युक्त है | क्योंकि प्रमाणके विषयमें शुद्धि करना भछा अप्रमाण ह्ञानसे कैसे दो 
सकता दै ! अन्यथा यानी अप्रमाण पदार्थसे प्रमाणकी शुद्धि होना माना जायगा तब तो दूसरे 
घट, पट आदि प्रमेयोंत्ते अथवा संशय आदिक मिथ्याज्ञानोंसे भी इस प्रमाण विषयके शोघकपनका 
प्रतेग हो जायगा । 


यथा संशयितायेंषु ब्रमाणानां प्रवर्तनं । 

निर्णयाय तथा लोके तर्कितेष्विति चेन्मतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
संशयः साधकः प्राप्तः प्रमाणार्थस्य ते तथा । 
नाप्रमाणलतस्तकः प्रमाणमनुमन्यताम्‌ ॥| ११३ ॥ 

स चेत्सशयजातीयः संशयाद्यथगास्थितः । 

कथ॑ पदार्थसंख्यानं नान्यथास्तिति लवस्नुते ॥ ११४ ॥ 
तस्माठ्ममाणकतेव्यकारिणो वेदितात्मनः । 
सत्तकंस्थाप्रमाणलमवितर्क्य प्रचक्षते ॥ ११५ ॥ 


यहां इंका है कि जिनमें संशय उत्पन्न द्वो चुका दे, उन अथोमें निर्णय करनेके लिये 
जिस प्रकार प्रमाणोंकीं प्रदृत्ति द्वोना छोकमें, देखा जाता हे, तिस दी प्रकार तर्कसे जाने गये 
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विषयोंमें भो निर्णयार्थ मनुष्योंकी प्रवृत्ति हो रही है | आचाय॑ कहते हैं कि यदि इस प्रकारका 
शैकाकारका मन्तव्य है, तब्र तो इम कहेंगे कि तुम्हारे मतमें प्रमाणके विषयका साधन करनेवाला 
संशयज्ञान प्राप्त हुआ । अप्रमाणपनेसे संशयहानकी जो व्यवस्था हो रद्दी थी वह न रद्दी । इसी 
प्रकार प्रमाणका साधक तक्ेन्ञान भी प्रमाण मान लिया जाय, यदि तकंको संशयकी जातिवाढा 
माना जायगा | क्योंकि मिथ्याज्ञानके वैशेषिकोंने संशय, विपयेय और तक, ये तीन भेद किये हैं, 
तब तो वह सेशयतते मित्र होकर स्थित हुआ । ऐशी दशामें पदाथोकी संख्या करना क्‍यों नहीं 
दूसरे प्रकारसे है जाओ, यद्द दोष उमको घेर छेता है । द्रव्य, गुण, आदियें तो तर्क नहीं गिनाया 
है। तितत कारण स््रये अपने स्वरूपको जाननेवाले और प्रमाणले करने योग्य कार्यको बनानेवाले 
समीचीन तर्क॑ज्ञानको जो अप्रमाणपना कद्द रहे हैं, वे वेशेषिक विना विचार करके दी अपनी 
ऐंठ [ शेखी ] विस्तारके साथ बखान रहे हैं । 

प्रमाणे तक प्रभाणफर्तव्यकारित्वात्‌ परत्यक्षादिवत् प्रत्ययसाथन प्रमाणकर्तव्यं 
तत्कारी च तक प्रसिद्ध इति नासिद्धों हेतु! । नाप्यनेकांतिफोउप्रयाणे विपक्षे वृत्यभावात्‌ । 
न हि प्रमेयांतरं संश्यादि वा प्रभाणविषयस्य साधन विरोधात्‌ । ततस्तर्कस्थ अ्रपाण- 
विषयसाधकत्वामिच्छता प्रभाणत्व प्ुपगंतव्यस्‌ । 

तकैज्ञान (पक्ष) प्रमाण ढ्वे (साध्य), प्रमाणसे करने योग्य कायोंका करनेवाला होनेसे ( हेतु ) 
जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, आादिक प्रमाण हैं [दृष्टान्त] | प्रमाणका कर्तव्य प्रतीतिका साधन करना है | 
उप्तका करनेवाला तर्कज्ञान प्रसिद्ध दी है। इस कारण द्वेतु पक्षमे रह जाता दे। अठिद्व द्वेत्वाभास 
नहीं है | तथा यद्व द्वेतु व्यभिचारी मी नहीं दे | संशय आदिक अप्रमाणरूप विपक्षोंमें प्रमाण- 
कर्मन्यकारित्व द्वेतु नहीं वर्तता दे। प्रतियोगीके सब्शको पकड़नेवाके पर्युदात्ष पक्षके अनुप्तार 
अप्रमाण संशय आदिक हैं । और नम््‌ द्वारा सर्वथा निषेघकों दी करनेवाले ग्रसत्यनिषेधके अनुसार 
घट, पट, आए अप्रमाण हैं | वे सभी इतर ग्रमेय अथवा संशय आदिक विचारे अप्रमाण पदार्थ 
प्रभाणविषयके साधक नहीं हैं। यानी प्रमाणद्वारा साथने योग्य कार्यकों नहीं कर सकते हें, 
क्योंकि विरोध आता हैं। तिप्त कारण तकको प्रमाणविषयका साधकपना चाइनेवाले वार्दाकरके 
उत्तका प्रमाणपना खीकार कर लेना चाह्षिये । 

किश्व-- ओर भी एक यद्द बात दे कि-- 


सम्यक तक: प्रमाणं स्यात्तथानुग्राहकवतः । 
प्रमाणस्य यथाध्यक्षमनुमानादि चाखलुते | ११६ ॥ 
अनुग्राहकता व्याप्ा प्रमाणवेन लक्ष्यते । 
प्रयक्षादों तथाभासे नागमानुग्रहक्षतेः ॥ ११७ ॥ 





२६८ तस्वार्व छोकवार्तिके 

समीचीन तर्वाज्ञान ( पक्ष ) प्रमाण द्वोना चाहिये ( साध्य )। तिस प्रकार अमाणोंका 
अनुप्रह करनेवाछा दोनेसे ( देतु ), जिस प्रकार प्रयक्ष और अनुमान आदिक प्रमाणपनको ब्याप्त 
कर छेते हें ( इृशान्त )। प्रभाणोंके ऊपर अनुग्रह करनेबालापन द्वेतु प्रमाणपनरूप साध्यसे 
व्याप्त हो रह्दा प्रत्यक्ष आदि दृइन्तोंमें देखा जाता है | विस प्रकारका अनुम्रइपन प्रमाणाभासोमें 
नहीं दीखता दे । क्योंकि आगमके अलुप्रद् करा देनेपनका प्रत्यक्ष आदिमें जो निर्णय हो रहा हे, 
उसकी क्षति ह्वो जावेगी । गर्थात्‌ सत्यवक्ताके द्वारा जान की गई, अग्रिफे आगमब्बानका धूमदेतु्े 
उत्पन्न हुये अनुमानद्वारा और अप्लीके प्रत्यक्षद्वार अनुप्रह कर दिया जाता है । ये कृपाकारक 
अनुमान ओर प्रद्यक्ष जैसे प्रमाण हैं, उत्ती प्रकार अनुमानके झूपर कृपा करनेवाला तककंज्ञान भी 
प्रमाण होना चाहिये। 


यरिमिन्नयें प्रवृत्त हि प्रमाणं किंचिदादितः । 

तत्र प्रवृत्तिरन्यस्य यानुग्राहकतात्र सा ॥ ११८ ॥ 
पूर्वनिर्णीतदाब्य॑स्य विधानादमिधीयते । 

उत्तरेण तु तथुक्तमप्रमाणेन जातुचित्‌ ॥ ११९ ॥ 


जिस अर्थमें कोई मी प्रमाण प्रथमसे दी प्रवर्त रहा है, उसी विषयमें अन्य प्रमाणोंकी 
प्रवृत्ति दो जाना जो यह्दां अनुप्राहकपना माना गया है, वह अनुग्राइकता भी पह्लेसे निर्णीत किये 
गये अर्थकी अधिक इढताका विधान करनेसे कट्ठी जाती हे । उत्तरकालवर्ती प्रमाणरूप झ्ञानसे 
पूतनिर्णीत अर्थक्री दढ़ता कौ जा सकती दे । अप्रमाणझानमें या अप्रमाण ज्ञानकरके इृढ़ता कमी 
नहीं हो सकती दे । तमी तो दृढताका सम्पादक तर्कज्ञान प्रमाण है । 


स्वयं प्रमाणानामलुग्राइक तकंमिच्छन्नात्रभां प्रतिपततुं सप्थो विरोधात्‌ । प्रमाण- 
सामगयंतभूतः कश्रिचर्कः प्रमाणपिष्ट एबेति चेन्न, तस्य स्वयं प्रमाणत्वोपपचे! | तथाहि--- 
प्रमाणं तक: साक्षात्परंपरया च स्त्रायनिश्रयने फ़े साधकतमत्वात्‌ मत्यक्षवत्‌ स्वविषय- 
भूतस्य साध्यसाधनसंबंधाइाननिदवृत्तिस्पे साक्षात्‌ स्वार्थनिश्रयन फछे साधकतभस्तर्कः 
परंपरयातु स्वायोत्षुमाने हानोपादानोपेक्षाद्ाने वा प्रसिद एवेस्युपसंहियते । 

प्रमाणोंके ऊपर अनुप्रद्न करानेवाले तर्ककों स्वयं चाहता हुआ विद्वान इस तर्कको अप्रमाण 
समझनेके छिये समर्थ नहीं है । अत्यथा स्ववचनसे ह्टी विरोध होो। जावेगा यदि कोई वैशेषिक, 
बौद्ध, नेयायिक या मीमांसक, यों कद्दे कि प्रमाणकौ सामग्रकि मौतर ग्रविष्ट हुआ कोई तर्कज्ञान 
हमको प्रमाण इष्ट दी है । अर्थात्‌ वकौलके पिताकों वकीक कद्दनेके समान हम तर्कह्ानकों प्रमा- 
णक्री सामप्रीके भीतर प्रविष्ट हुआ गिनते हैं | खततंत्र न्यारा प्रमाण नहीं मानते हैं । प्रन्थकार कद्दते 





तस्वार्थचिन्तमणिः २६९ 
हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि उस तर्कको स्वयम्‌ प्रमाणपना युक्तिसिद्ध हो रद्दा है | उतको 
इम कहे देते हैं | तर्फहान (पक्ष ) प्रमाण दे ( साध्य ) | अन्यवद्दित रूपसे स्वार्थका निश्चय करना 
रूप फछमें और परम्पराले होनेवाले फोंमें प्रकष्ठट उपकारक होनेसे ( देतु ), जैसे कि प्रत्यक्षक्षान 
प्रमाण है ( इश्टन्त ) | तर्कड़ान अपने विषय हो रहे साध्य ओर साधनके अविनाभावरूप संबंधके 
अड्डानकी निदुत्ति करनारूप स्वार्थनिश्चयस्वरूप अन्यवहित फलको उत्पन्न करनेमें प्रकृष्ट उपका- 
रक है और परम्परासे तो स्वार्थानुमान करनेमें अथवा द्ेयमें दानबुद्धि और उपादियमें उपादान बुद्धि 
तथा उपेक्षणीय तस्तयोंमें उपेक्षा बुद्धि करनेरूप फझमें करण होता हुआ तकंडान प्रसिद ही हो 
रहा है। इस प्रकार तर्कहानमें बहुत विचार हो चुका है । अब तर्कके प्रकरणका उपसंदार 
किया जाता है कि-- 

ततस्तकः प्रमाणं नः स्थात्ताषफतमलतः । 

स्ार्थनिश्रयने साक्षादसाक्षाचा(नु)न्यमानवत्‌ ॥ १२० ॥ 

...तिस कारण इम स्याद्यादियोंके यहां तर्कहान (पक्ष) प्रमाण है (साध्य), अपना और अर्थका 
निश्चय करमेमें साधकतमपना होनेसे (देतु), जैसे कि अनुमानज्ञान अथवा अन्य सध्चे हान प्रमाण 
हैं (दृशान्त) । अपने विषय द्वो रद्दे स्वाथंकी जहानानिदृत्ति करना प्रत्येक श्ञानका साक्षात्‌ फक 
है ओर पीछे परम्परासे आत्माके पुरुषार्थकी प्रवृत्ति अनुप्तार छोढना, भ्रहण करना, उपेक्षा करनारूप 
फूछ हैं | केवरज्ञात भी अश्ानकी निषृत्तिकों करता हुआ सकछ पदाथोंकी उपेक्षा करा देता है । 
तमी स्वांशोंमें स्थिर रह सकता है । यहांतक तर्वद्ञानका विचार परिपृण हुआ | जब मतिहानके 
अभिनिबोध भेदका विचार चकाते हैं । 


साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं विदुर्बुधाः । 
प्रधानगुणभावेन विधानप्रतिषेधयोः ॥ १२१ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष साधनसे साध्यके विज्ञानकों अनुमान प्रमाण मानते आ रहे हैं । व६€ अलुमान 
हान प्रधानरूपसे प्रकृत साध्यके विधान करनेमें और गौणरूपसे साध्यमिन्न पदा्थोके निषेष करनेमें 
चरितार्थ हो रहा है अथवा उपलब्धि और अनुपकन्धि देतुद्धारा प्रधान जोर गोणरूपसे साध्यकी 
विधि और निषेध करनेमें प्रवर्त रहा है। उपछन्धि द्वेतु विधिकों साधता है ओर निषेषकों भी 
साधता है | इसी प्रकार अनुपरूब्धि देतु भी विधिनिषेध दोनोंको साघसकता है । 


अन्यथानुपप्त्येकलक्षणं तत्र साधन । 
साध्यं शक़्यमभिप्रेतमप्रसिदमुदाहतम ॥ १२२ ॥ 





अल जलल्‍ल्‍ घि लत 


३७० तस्वार्य छोकवार्तिके 





. तिस अनुमानके प्रकरणमें सावनका एक दी क्षण है, जो कि अन्यथानुपपाति यानी 
साध्यके विना हेंतुका न रहना है और साध्यका छक्षण शक््य, अभिप्रेत, और अग्रत्तिद्ध कद्दा गया 
है, अर्थात्‌ जो बादी द्वारा प्रतिवादीके प्रति साधने योग्य होय और वादीको अमीष्ट होय तथा 
प्रतिबादीकों अमीतक प्रतिद्त नहीं हुआ झ्ोय, वह साध्य किया जाता है । 


तत्साध्याभिमुखो बोधो नियतः साधने नयः । 
कृतोनिद्विपयुक्तेनाभिनिबोधः स लक्षितः ॥ १२३ ॥ 


तिस कारण “ स्ाधनात्साध्यविज्ञानम्‌ ” इतका अर्थ यों है कि अनिन्द्रिय यानी मनसे 
सह॒कृत हो रहे साधनक्ञान करके साध्यकी ओर अमिमुख होकर नियत हो रहा जो बोध किया 
गया है, वह अमिनिब्रोधका छक्षण हुआ समझो अर्थात्‌ अभि और नि उपसर्गपूर्षक “बुध अव- 
गमने ” धातुसे धज्र अ्रव्ययकर अभिनिवोध शह्ग बना दे | अमि यानी साध्यके अभिमुख नि यानी 
अविनाभावरूप नियमसे जकडा हुआ बोध यानी साथनसे ताध्यका ज्ञान होना, इस प्रकार निरुक्ति 
क्रनेते अमिनित्रोधका अर्थ अनुमान द्वो जाता दै। साधनका ज्ञान अनुमानका उत्पापक है । अन्यथा 
सोते इये पुरुष या बालक अथव। व्यात्तिस्मरण नहीं। करनेवाढेको भी धूमके सद्भाव मात्रते वहिके जान 
हो जानेका प्रतृंग आवेगा | 

साध्याभावासंभदनियमलक्षणात्साधनादेव भ्रक्यामिप्रेताप्रसिद्धललक्षणस्थ साध्य- 
स्पेव यद्विह्वानं तदलुभानभाचायों विदु) यथोक्तहेतुविषयद्वारकविशेषणयोरन्पत्रस्पाजु- 
मानत्वाप्रतीतिी? / स एवं वामिनिवोध इति छक्षितः । साध्यं प्रत्यभिमुखस्य नियमितस्य 
च साधनेनानिन्द्रिययुक्तेनाभिवोधस्याभिनिवोधत्वात्‌ । 


साध्यके अमाव द्वोनेपर नियमसे असम्मव द्वोना जिश्का रक्षण दे, ऐसे साधनसे द्वी शक्य, 
अमिप्रेत, ओर अग्रततिद्वपना लक्षणवाले साध्यका द्वी जो विज्ञान द्वोता है, वद्ध अनुमान दे ऐसा 
जाचार्य महाराज श्री माणिक्यनंदी मान रहे हैं । पूर्वोक्त अनुसार अमिम्ुख ओर नियमत अर्थको 
कइनेवाले तथा द्वेतुकरके जाने गये विषयको द्वार बनाकर उपात्त किये गये अभि और नि इन दो 
विशेषणोंमेंसे किसी भी एकके नहीं ढगानेपर अनुमानपना प्रतीत नहीं द्वोता है । अतः वही ज्ञान 
अभिनित्रोध है, ऐसा यहां अनुमानके प्रकरणमें रक्षण प्राप्त द्वो रद्दा है । क्योंकि साध्यके ग्राति उन्मुख 
हो रददे और अन्यथानुपपत्तिरूप नियमते वेशित हुये अर्थका मन इन्द्रियसे नियोजित साधन करके 
बोध होनेको अमिनित्रोषपना व्यवस्थित दे | 


नत्रु मतिहान सामान्यममिनिवोधः प्रोक्तों न पुनः स्वार्यात्रुभानं तड़िश्रेष इति चेन, 
प्रकरणविशेषाच्छव्दान्तरसब्िधानादेवां साम[न्यशब्दस्प विशेषे प्रशत्तिदर्शननात गोशब्द- 


तत्तवा्यचिन्तामणि: २७ है 
बतू | तेन यदा कृतपदत्रिशत्व्रिद्तभेदपाभिनिबोधिकसुच्यते तदाभिनिवोधसामाम्य 
विज्ञायते, यदात्ववग्रहादिमतिविश्वेषानभिघाय ततः पृथगमिनिवोध इत्युच्यते तदा स्वार्था- 
जुमानपिति इन्द्रियानिद्दियाभ्यां नियमितस्पासबेपयोयद्रन्यं प्रत्याभिन्‍्ृसस्थ बोधस्यास्या- 
मिनिदोधिकव्यपदेशादभिनियोध एवामिनिदोधिकमिति स्वार्थिकस्थ ठणो विधानात्‌। 
न च तदनिन्द्रियेण हिंगापेक्षेण नियमितं साध्यार्थाभिव्वयु्लं बोधनमामिनिवोषिकामिति 
विरुध्यते, तल्धक्षणवाक्ये वाक्यांवरोपप्लवात्‌। 


यद्ां शंका दे कि पूषे आचायोंते सामान्यरूपसे समो मतिज्ञानोंकों अभिनिबोध अच्छा 
कद्दा है | श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रतर्तीने भी “* अमिमुद्धणियमियवोइ्णमामिणिवोद् णमाणिदियें- 
दिजयम्‌ ” इस गायासे इन्द्रिय, अनिन्द्रियों करके उत्पन्न होनेवाले समी मतिकज्ञानोंकी अमिनित्रोध 
कद्दा है । किन्तु उस मतिज्ञानका विशेषभेद स्वार्थानमान द्वी तो फिर अभिनिब्रोध नहीं है, जो कि 
यद्वां कद्दा जा रद्दा दे । आचार्य कइ्दते हैं कि यह शंका तो ठीक नहीं है । क्‍योंकि विशेष प्रकरण 
होनेसे अथवा अन्य शब्दोंके सन्तिकट ड्वोनेसे या तात्यय आदिसे सामान्य शब्दकी विशेष अथोमें 
प्रवृत्ति द्वोना दीख रद्दा है | जेसे कि वाणी, दिशा, पृथ्वी, वजन, किरण, पशु, नेत्र, स्वर्ग, जछ, 
बाण, रोम, इन ग्यारदद अथौमें सामान्यरूपसे प्रवर्त रद्दा गो शब्द ग्रकरणबिशेष बोनेपर गो या 
बाणीके विशेष रूपसे कटने ठग जाता है। कचित्‌ विशेष शाद्व भी छामान्यका वानक हो जाता है। 
वायुके घुस जानेपर शद्व करनेवाले छेदोसे सद्दित हो रद्दे विशेष जातिके बांप्ोंकी कौचक कहते हैं । 
किन्तु मारुतपूर्ण रन्त्र ऐसा विरोषण लगा हुआ द्ोनेपर कीचक शह्गका अर्थ सामान्य बांस द्वो जाता 
है । तिस कारण जब्र किये गये तीव सो छत्तीत भेदत्राछा अमिनिबोध कट्दा जाता है, तब तो 
सामान्य मतिज्ञान द्वी अभिनिबोध समझा जाता है | किन्तु जब मतिश्वानके विशेष भेद अवग्रद, इंदा, 
आदिको कद्ट चुकनेपर उन अवभ्रह्द आदिकोंसे न्‍्यारा अमिनिबोध ऐसा कद्दा जाता है, तब तो 
अभिनिबोधका अथ ल्वार्थानुमान किया जाता दे । इस प्रकार इन्द्रिय और अनिश्वियसे नियामित हो 
रहे तथा थोडीसी पर्याय और सम्पूर्ण द्रब्योंके प्रति अमिमुख द्वो रहा बोध है, इसको आभिनिबो- 
पघ्रिक ऐसा नामनिर्देश किया गया दे | अमिमुख नियमित बोध ही तो जआमिनिबीधिक है । इस 
प्रकार स्वायेमें ही किये गये ठण प्रत्ययका विधान है । ठणकों इक अदिश द्वो नाता है । जो दी 
प्रकृतिका अर्थ दै, वद्दी स्त्रार्थम किये गये अत्ययोंसे युक्त हुये पदका अर्थ है | वह अनुमानरूप 
अमिनिवोध ज्ञापक छिंगकी अपेक्षा रखनेवाले मनकरके विचारद्वारा नियमित हो रदे साध्यरूप अर्थके 
अभिमुख होकर बोध करना आमिनिवोधिक दे । यह विरुद्ध नहीं पडता हे । क्योंकि उस अमिनि- 
बोधका क्षण करनेवाछे वाक्यमें दूसरे वाक्यका प्रवाह बह्चा दिया जाता है। मावार्थ--“इस्तिया 
निदियजन्य'” इस लक्षणका अय्े इन्द्रिय अनिल्दिय दोनोंसे उत्पन्न होना यह तो सामान्य मतिज्ञानमें 





२७२ तस्‍्वाय छोकलातियक 
घट जाता है। और योगविमाग कर केवछ अनिन्दियका आकर्षण करनेसे अनिन्द्रियजन्य जमिमुख 
नियत अर्थका बोध करना यह रक्षण ला्थोनुमानरूप अमिनिबोधमें घट जाता है | जयथवा आभे- 
निबोध नामके छक्ष्य वाक्‍्यका ही योगविभागकर अभि, नि, बोध, एवं अमिनिबोध: अमिमुख 
होकर नियमित अर्थको जान ठेना ही खायांनुमानरूप अभिनिवोध है। “'प्रतिरृक्ष्य ब्यणोपपव:”” 
अर्थात्‌ प्रत्येक रुक्ष्यमें लक्षणका उपप्ठव यानी व्यक्तिरूपसे न्यारे न्‍्यारे छृक्ष्यमें व्यक्तिरूपसे न्यारे 
न्यारे छक्षणका रहना अभीष्ट है | 

नत्रु नैकरक्षणा्िंगालिंगिनि ह्ानपनुमानं यदभिनिवोध शद्धेनोच्यते । कि तह । 
विरूपालिंगादलुमेये श्वासमनुमानमिति परमतप्भुपदर्शयज्नाह।-- 

बोद्दोंका पूर्वपक्ष दे कि अन्यथानुपपत्तिरूप एक छक्षणवाले देतुसे लिझक्लीमें ( विषये तप्तमी ) 
हान होना अनुमान नहीं है, जो कि अमिनिबोध शबद्धसे कद्दा जाता दे। तो क्या दे ! ऐसी 
दशामें हम बोद कहते हें कि पक्षमें रहना है सपक्षमें ठक[्टरना २ और विपक्षसे व्याहत्त रहना 
३ इन तीन रूपवाे छिछ्वसे अनुमान करने योग्य साध्यमें ज्ञान होना अनुमान कद्दा गया है। इस 
प्रकार दूप्ते बौद्धोंके मतको दिखराते हुये आचार्य मद्दाराज उत्तरपक्षका स्पष्ट कथन करते हैं। 


निश्चितं पक्षपमंत्र॑ विपक्षेउसत्तमेव च्‌ । 
सपक्ष एवं जन्मतं तत्वयं हेतुलक्षणम्‌ ॥ १२४ ॥ 
केचिदाहुन तथुक्त हेताभासेषि संभवात्‌ । 
असाधारणतापायालक्षणलविरोपतः ॥ १२५ ॥ 
संदिग्ध साध्यबराझे पक्षमें निश्चितरूपसे दृत्ति होना ओर निश्चित साध्यामाववाछे विपक्षमें 
देतुका अछत्व दी होना तथा निश्चित साध्यवाले सपक्षमें आधार आधेयमावरूपसे जन्म छेकर 
ठद्दरना वे तीनों दी देतुके छक्षण हैं, इस प्रकार कोई बोद कद्द रदे हैं। किन्तु यद्द उनका कहमा 
युक्तिपृण नहीं दे । क्योंकि द्ेत्वामासमें मी वह छक्षण सम्भव रहा है। रक्ष्यके अतिरिक्त अन्य 
पदायौमें नहीं विधमान रहनेवाझे ऐसे असाधारणधर्मको लक्षण कद्दते हैं | जसाधारणपना म होनेसे 
बैरूप्यको देतुके छक्षणपनका विरोध है । न्यायदीपिकामें नेयायिकके माने गये रक्ष्यके असाधारण 
घर्मवचनरूप ऊध्षणका जण्डन किया हे । उसका भाव यही है कि “असाधारण धर्मवचन कद्षणें”” 
इसमें वचन यानी बोलनेकी कैद क्यों छगाते हो! यो तो रतक्ष्यपर्मॉक बचनके साथ ७क्षणपर्मके 
बचलका समानाधिकरणपना नहीं बन सकेगा। आत्माका छक्षण झ्वान किया जाय, यहां नेयायिकोके 
कथन जनुसार आत्माके असाधारण धर्मस्वरूप क्ानका बोलना आवश्यक पडेगा। तब तो “ह्ञानम”” 
इल प्रयमांतके साथ जात्मनि या आत्मनः कहना पड़ेगा। आप्मामें हान है । या आप्माका ह्वाम दे । 


हत्वाथचित्तामणिः २७३ 





यों तो समम्पन्त या षष्यन्त आत्मारद्वके साथ प्रयमांत ब्ञानका समानाधिकरणपना नहीं है। हां, आत्मा 
और ड्वानवान्‌ यों कहनेपर समानाधिकरणपना तो दै, किन्तु आत्माका अस्ताधारणधर्म ह्ानवान तो 
नहीं है । अतः श्री घर्ममूषणर्यातिका नेयायिकोंके प्रति पद्चिठा असंमव दोष दिखछाना अपनी 
विद्वत्ताका प्रदर्शक है | तभी तो अस्वरस आनेपर दण्डमें अन्याप्ति दोष और अन्याप्तनामके रक्षण'- 
मात्तमें अतिव्यात्ति दोष उठाया गया है । अतः न्यूनानतिरिक्त रूपसे छक्ष्यतावष्छेदकावष्छिन्नमें 
पूर्णरूपसे व्यापरद्दा असाधारणधर्म लक्षण द्वो जाता दे । यहां बौद्धोंके हेतुका भ्रैरूप्यछक्षण 
भतापारण नहीं दे । अतिव्याति दोष जाता है। 


असाधारणो हि स्वभादो भावलक्षणमव्यमिचारादस्रौष्ण्यवत्‌ । न थ जेरूप्यस्या 
साधरणता तद्वेती तदाभासेपि तस्य सप्नु्धवात्‌। ततो न वद्धेतुलक्षणं युक्त पंचरूपत्वादिवत्‌। 

मार्वोंका असाघारणस्रमाव हो तो उनका छक्षण माना गया है। क्योंकि पदाथोंका अपने 
असाघारण ख़मावके साथ व्यभिचार रह्दित होना हो रदा है। जैसे कि अप्रिका असाधारण धम दवोता 
हुआ उष्णपना लक्षण दै। बौद्धों द्वारा माने गये द्वेतुके त्रैरूप्पफो असाधारणपना नहीं है। क्योंकि इस 
हेतुम और उसके आमाप्तरूप हो रहे द्वेत्वामासमें भी उस त्रैरूप्यकी भछे प्रकार उपपत्ति होना देखा 
जाता है। तिस कारण बह त्रैरूप्प तो द्वेतुका छक्षण मानना युक्त नहीं दै, जेसे कि पक्षत्तत्व, 
सपक्षसत्व, विपक्षव्याबृत्ति, असत्प्रतिपक्षणना और अवाधितपना इन पांच रूपोंका धर्म पाठ्चरूप्य या 
उक्त चाररूपोंका धर्म चातुरूप्प आादिक हेतुके छक्षण नहीं हें । 

कुत एवं तदित्युच्यते।-- 

वद्द त्रैरूप्य द्वेतुका नहीं है, यद्द तुमने केसे जाना ! ऐसी जिज्ञासा दोनेपर आचार्य 
उत्तर कह्दते हैं । 

वक्‍तृत्वादावसावैज्ञसाधने त्रयमीक्ष्यते । 
न हेतु विना साध्याभावासंभृष्णुतां यतः ॥ १२६ ॥ 

देखिये, बुद्धों असर्वक्घना साधनेपर वक्तापन पुरुषपन आदि द्वेतुओंमें बे तीनों रूप देखे 
जा रहे हैं। किन्तु साध्यके न रइनेपर द्वेतुका नहीं द्दोनापनरूप अन्यथालुपपत्तिके बिना वक्तृत्व आदियमें 
हेतुपना नहीं दे | जिस कारण कि द्वेतुके व्ैरूप्यछक्षणका वक्तृत्व आदिमें व्यमिचार है। अतः 
अरूप्य हेतुका असाधारणधर्म न होता हुआ छक्षण नहीं बन सकता है । 

इृदमिह संप्रषाये त्रैरूप्पभात्र वा हेतोक॑क्षणं विशिष्ट वा तैरूप्यमिति ? प्रथमपक्षे न 
तदसाधारणं हेत्वामासेपि संभवादलक्षणमेब । बुद्धों सर्वद्ो वक्तृत्यादे रथ्यापुरुषवदित्यत्र 
हेतोः पक्षपर्मत्व, सपक्ते सत्य, विपक्षे वाउसस्व । सर्वज्षो बक्ता पुरुषों वा न दृष्ट हति। न च 
गमकत्वमन्यथालुपपश्नत्वापिरहात्‌ । 

हि।ः 


२७९४ तत्तचार्यछोकवार्तिके 

यहां यद्द मे प्रकार विचारकर निश्चय करना दे कि बौद्ध छोग सामान्यरूपसे यानी पिशेष- 
पनप्ते रद्दित त्ररूप्पकों हेतुका लक्षण मानते हैं ! या किसी विशेषणसे सद्दित द्वो रद्दे इस त्रैरूप्यको 
देतुका क्षण बाइते हैं! बताओ | पद्दिछा पक्ष लेनेपर तो बद्द त्रेरूप्प द्वेतुका असाधारण 
घ॒र्म नहीं बनता है । क्योंकि देलामासमें भी विधमान दो रहा है । अतः नैरूप्य अच्छा छक्षण 
नह दे । देखिये, बुद्ध (पक्ष) असर्वह्ञ है (साध्य) वक्ता द्वोनेसे, पुरुष ध्ोनेसे, आदि (द्ेतु) जैसे कि 
गछीमें चडनेवाला मनुष्य अ्र्वज्ञ है (दृशंत) | इस प्रकारके यहां अजुमानमें ह्वेतुका पक्षबूचित्व 
रूप है, १ यानीं वक्तापन द्वेतु बुद्धमें वर्त रद्दा दे । मुमुक्षु जनोंके लिये मोक्षका उपदेश देना बुद्धका 
कर्तव्य बोद्धोंने माना है। बुंद्धमें पुरुषपना भी दे और सपक्षमें भी हेतु बिधमान है । २ निश्चित 
रूपसे असर्वक्ञ दो रद्दे वतमानकाठके उपदेशकोंमें बक्तापन, पुरुषपन, विधमान हैं | तथा निश्चित 
साध्यामातवाले सर्वज्ञभ वक्तापन पुरुषपन नहीं विद्यमान दे | २ सर्वज्ञ जीत परमात्मा तो वक्ता अथवा 
पुरुष दवोते हुये नह्वीं देखें गये दे । इस प्रकार वक्तापन और पुरुषपन द्वेतु्में ब्ररूप्य वर्तरद्दा दे । 
तब तो मीमांप्तकों करके उक्त अनुमान द्वारा कद्दा गया बुद्धका असर्वज्ञपना ठीक द्वो जावेगा । किन्तु 
जैनों द्वारा माने गये ेतुके छक्षण अन्यथानुपपन्नत्वके विना थे दोनों हेतु अक्षत्नज्ञॉपण साध्यके गमक 
नह्ठी बन पाते हैं। 

विशिष्ट त्रेरूप्ये हेतुझक्षणमिति चेत्‌ इुतों न (तु) तद(द )विशिष्ट ! । 

यदि द्वितीय पक्षके अनुसार बिशेषोंसे युक्त ढ। रद्दे तररूप्यकों इेतुका लक्षण कद्दोगे तो 
बताओ, वह तरेरूप्य कित्त विशेषणप्ते अविशिष्ट नहीं दे ! अर्थात्‌ त्ररूप्यमें कौनसा विशेषण 
छगाया जाता है ! बताओ। 


सर्वेज्ञवेन वक्‍्तृत्व॑ विरुद्टं न विनिश्चितं । 

ततो न तस्य हेतुल्वमित्याचक्षणकः खयम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तदेकलक्षणं हेतोलेक्षयत्येव तत्ततः । 

साध्याभावविरोधो हि हेतोनान्‍्यस्ततो मतः ॥ १९८ ॥ 
तदिशे तु त्रयेणापि पक्षपमोदिनात्र कि । 


तदभावेषि हेतुलसिद्धेः कचिदसंशयम्‌ ॥ १२९ ॥ 
यदि विपक्षके विरुद्ध द्ोनेपनकों त्ैरूप्यका विशेषण लगाकर यों कद्गोगे कि बुद्धको 
अतर्वश्पषना साधते समय विपक्ष बनगये सर्वज्घनके साय वक्तापन दतु विरुद्ध होता हुआ 
विशेषरूपसे निश्चित नहीं किया गया है | अर्थात्‌ सर्वक्ष मी वक्ता हो सकते हैं, कोई विरोध नहीं 
है। तित्त कारण उस वक्तापनकों समीचीन द्वेतुपना नहीं है। इस प्रकार सामिमान बखान रहा 
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बोद्ध तो खयं दी उस एक दी विपक्ष विरुद्गपनेकों देतुका परमार्थरूपसे छक्षण करा रद्दा है। कारण 
कि द्वेतुका साध्यामावके साथ त्रिरोध होना उस अन्यथानुपपत्तिसे कोई न्यारा ख्रूप नहीं मानां 
गया है। और उस साध्याभाव विरोध यानी अन्यथानुपपत्तिको ही द्वेतुका ठक्षण इष्ट करनेपर तों 
इस तुमे पक्षदत्तिपन आदि तीन घमसे क्ष्या ठाम हुआ £ अर्थात्‌ देतुमें तीन घमौका बोच्च बढाना 
व्यर्थ हे । क्‍योंकि कद्दीं उन तीन धमोके अमाव द्वोनेपर भी संशयरक्षित द्ोकर इढता पूर्वक सद्दे- 
तुपना तिद्व द्वो रद्दा है। माता पिताके ब्राह्मण द्वोनेसे पुत्रका भाक्षणपना साथा जाता है। यह हेतु तो. 
पक्षमें नहीं बर्तता है | यक्षां पुत्र पक्ष माना गया हैं | और द्वेतु मातापिताका आह्षणपना है । माता 
विताका ब्राक्षणपना माता पिताओंमें रहता है | तथा दूसरा अनुमान सुनिये । जावितशरीर ( पक्ष ) 
साक्षक है ( साध्य ) स्रासतोच्छास, उष्णस्पर्श, आदि होनेसे ( द्वेतु )। यद्वां समी जीबितशरीरोंको 
पक्षमें प्रविष्ट कर देनेसे सपक्ष नहीं मिलनेके कारण द्वेतुका सपक्षमें वर्त्तना नहीं घटता है। इसी प्रकार 
समी पदार्थ क्षणिक हैं, क्‍योंकि वे सत्‌ हैं, या अर्थक्रियाकारी हैं, तथा सम्पूर्ण पदार्थ ( पक्ष ) 
अनेक पर्मत्वरूप हैं ( साध्य ; | उत्पाद, व्यय, प्रौन्यरूप सत्‌ द्वोनेसे (द्वंतु ), जैसे कि अप्ि, 
चित्रज्ञान, आदिकभाब अनेकांतखरूव हैं ( इश्टान्त )। यहां सबका पक्षमें अन्त द्वो जानेसे 
विपक्षव्यावृत्ति नहीं बनती है | अतः त्रैरूप्यके न द्वोनेपर मी हेतुपना निस्सन्देद्ठ सिद्ध द्वो जाता है । 
और गर्मस्थ पुत्र श्याम है, काी मित्राका छडका होनेसे, अन्य खेलते हुये उसके पुश्रोंके समान, यहां 
त्ेरूप्य द्ोते हुये भी मित्रातनयपना सद्देतु नहों दे। क्योंकि उदरका ०डका बस्तुतः गोरा है । अतः 
अब्याति, भनिन्‍्याति, दोष आते हैं । 

साथ्याभावविरोषित्वाभावाद्धेतुस्रैरूप्पमविशिष्ट॑ वक्तृत्वादिरिति वदब्नन्यथानुपप- 
अत्वमेव विशिष्टत्वमभ्युपगस्छति साध्याभावविरोधित्वस्थेवान्ययानुपपन्नत्वनियमव्यप- 
देशात्‌ । तथा पक्षयर्मत्वपेकपन्यथानुपपश्नत्वेन विशिष्ट सपक्षे सरबं दा विपक्षासल्वमेद वा 
निश्चित साध्यलाधनायाछमिति कि तत्वयेण समुदितेन कर्वव्यं यतस्तद्धेतुलक्षणमाचक्षीत । 

बौद्ध कहते हैं कि जैरूप्यका विशेषण साध्यामाववरिरोधित्व छगाना चाह्दिये, वक्तापन ैतुमें 
विशेषणसे रद्वित केवल जरैरूप्प द्वे | साध्यामावके साथ विरोधीपनरूप विशेषण न रहनेसे वक्तापन, 
पुरुषपन, ये सत्‌ द्वेतु नहीं द्वो सकते हैं| इस प्रकार कट्द रष्टा बौद्ध अन्यथानुपपाति नामक विशेष- 
णत्ते द्वी सद्दित देतुको खीकार कर रद्दा है। क्‍योंकि साध्यामावके साथ विरोध रखनेवाछापनकों दी 
साध्यके न रहमेपर द्वेतुका नियमसे नहीं ठद्वग्नापतनसे कथन करनेका व्यवह्वार कर दिया जाता है। 
तिस प्रक'र होनेपर तो अकेले पत्चर्मतवरूपको ही जन्यथानुपपत्ति विशेषणसे विशिष्ट बनाकर 
हेतुको साध्य साधनेके लिये बोल सकते .द्वो अथवा दूसरे सपक्षमें विधमानपना इस रूपों ही 
अन्ययानुपपत्तिसे सद्वितकर साध्यसिद्दि करासकते द्वो अथवा विपक्षमें नहीं रइ्दनापन इस तीसरे 
रुपको द्वी अन्यथानुपपत्ति सद्दितपनेस निश्चित कर उस रूपसे युक्त हुआ दतु ही सोप्यको सापनेके 
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नन्विदमन्यथानुपपर्नर्द नियत संबंधेन व्याप्त तदभावे तत्संभवेतिमसंगात्‌ । सोपि 
वादात्म्यतज्जन्पभ्पामतादात्म्यव॒तो उतज्जन्यनो वा संबंधानुपपत्तेः । ततः कृत्तिकोदयादौ 
साध्ये न वादात्म्यस्य तदुलचेबां वैधु्ये कुतः संबंधल्लदभावे कुतोन्यथालुपपन्नत्वनियमों 
येन से गपक़ो हेतु! स्पादिति व्यापकाजुपलंगो वापकरतत्र छोकानुरोपस्य प्रतीयते । 

यहां शैका करता हुआ कोई वादी बाघक प्रमाणकों उपत्यित करता हैं कि यद्द नियत हो 
रहा अन्यथानुपर्पत्तिसद्वितपना तो संब्ंधरूप व्यापकसे व्याप्त द्वो रद्ा है। उस संबंधके न द्ोनेपर 
भी अन्यथानुपत्ति यदि सद्भाव माना जायगा तो अतिप्रसंग दो जावेगा अर्थात्‌ संबंधसे रहित 
आकाश और पुष्प या आध्मा और रूंप तथा पुद्ठछ और ज्ञान आदिमें मी अन्यथानुपपत्ति बन बैठेगी, 
जो कि किसीको इृष्ट नहीं है । वह संबंध भी तादात्म्य और तदुत्पत्तिनामक दो संब॑धोंसे दी व्याप्त 
दो रहा दे | जगतमें वास्तविक संबंध दो ही हो सकते हैं, जो पदार्थ तादात्म्य संबंधवाला नहीं है, 
अथवा तदुत्पत्तित॑बंधबाढा नहीं है, उसके अन्य कोई भी संत्रंध नहीं बन पाता है | तिस कारण 
क्तिकोदय या चींटियोंका सम्पू्छन शरीररूप अण्डा लेकर संचार करना आदि द्वेतुओंमें अपने 
साष्यके साथ तादात्म्प और तज्जन्यत्वनामक संत्रंधके विछुड जानेपर कह्दांसे संत्रंध भछा बन सकता 
है ! व्यापकके नहीं रहनेसे व्याप्य मी नद्दी रहता है । तादात्म्य और ततुत्पत्तिका अन्यतरपना 
व्यापक है. और संबंध व्याप्य दे तथा उस संबंधके न द्वोनेपर अन्यथानुपपतिरूप नियम भी केसे 
ठट्टरेगा ! अर्थात्‌ नहीं ठद्वरता है। व्यापकके विना व्याप्यकी स्थिति नहीं दे । जिससे कि वह 
कृत्तिकोदय देतु शकगेदय साध्यका गमक द्वो जाता अर्थात्‌ तादात्य और तहृत्पत्ति न इोनेसे 
कृतिकोदयमें कोई संबंध नहीं ओर संतध न द्वोनेसे अन्यथानुपपत्ति नहीं, इस कारण कृत्तिकोदय 
कोई चौथा द्वेतु नदीं दे। इस प्रकार व्यापकका अनुपलम्म वहाँ छोककी अनुकूलताका बाधक 
प्रतीत हो रद्दा है । 

कतिकोदयादेगमकर्त्व हेतुत्वनिनेधन तदेवान्यथानुपपतन्नत्व॑ साधयति तदपि संबंध 
सोपषि तादात्म्यतज्नन्धनोरन्यतरं । तत्र तदुत्यत्तिवर्सलमानभविष्यतों!ः कऋतिकोदयश्ञक- 
टोदययोः परस्परपन्वयव्यतिरिकानुविधानासंभवान्न युज्यत एवं तादात्म्यं तु व्योज्नः 
शकटोदयवच्वे साध्ये हविकोदयवर्स शकय कस्पयितुं साधनधममंमात्रानुबंधिन! साध्य 
घर्मंख तदात्मत्वोपपत्तेः। यत एवं बाह्यालोकतमोरूपभूतसंघातस्य व्योमज्यवहाराहस्य 
कृत्तिकोदयबक्त तत एवं भविष्यच्छक्टोदयबच्च देत्वन्तरानपेक्षत्वांदे! सिद्ध न तन्मात्रानु 
बंधित्वपनित्यत्वस्य कृतकत्वमात्रानुवंधिलववदिति केवचिसान्‌ प्रत्याह।-- 

वे दी वादी अमीतक कहते जा रदे है. कि कृतिकोदय आदिको साध्यका गमकंपना देव 
पनका कारण दे, ओर वद्दी अन्ययानुपपन्नवकों साध रहा हे। तथा वह भी अन्यथानुपपत्ति तो 
संत्रंधको जता रद्दी है | वया वह संबंध मी तादात्म्म और तदुल्वन्ति दोनोंमेंसे किसी भी एककों 
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साध रहा है । तिन दो संब्रंधोंमें तदुत्पलि नामका संबंध मानना तो बर्त्तमानकालके क्त्तिकोदय 
देतुका मविष्यमें द्वोनेवाे शकटोदय साध्यके साथ प/्स्परमें अन्चय और व्यतिरिकका अनुविधान 
करना नहीं सम्मवनेके कारण युक्त नहीं है । अतः शकठोदय और कृत्तिकोदयका अधिक काल 
व्यवधान द्वोनेसे तदुत्पत्ति संबंध तो बनता नहीं हैं । हां, थोडी देरके छिए इस दंगसे तादाए्म्य संबंध- 
कल्पित किया जा सकता है कि आकाशको पक्ष माना जाय | उसमें शकटोदयसद्दितिपनेको साध्य 
किया जाय और कृत्तिकांके उदयसे सह्दितपना द्वेतु किया जाय, केवल द्वेतुके धर्मका ही अनुरोध 
करनेवाले साध्यरूप घमका तदात्मकपना बन जाता दे | याँनों वर्तमानमें क्ृत्तिकोदयसद्षितपना और 
मविष्यके शकटोदयसे सद्वितपना थे दोनों आकाशके धर्म द्वोते हुये तदात्मक दें । हम बौद्धोंके यहां 
आकाश कोई अमूर्त, व्यापक, पदार्थ नीं माना गया दे । किन्तु दिनमें बढ़िरिंग आलोकरूप 
भूत परिणामके समुदायकों आकाश कइ्दते हैँ । और रातमें भूतोंके अंवकाररूप परिणामका 
इकट्ठा हो जाना द्वी आकाशपनेसे व्यवद्वार करने योग्य है । उस आकाशमें जिस ही कारण क्ृत्तिको- 
दय सद्दितपना विद्यमान दे, तिस द्वी कारण भविष्यमें दोनेवाले शकटोदयसे सद्दितपना भी अन्य 
हेतुओंकी नहीं अपेक्षा रखने या खभावसे द्वी तेसी परिणति आदि ह्ोनेसे सिद्ध हो रद्दा है । तब तो 
साध्य और द्वेतुके एक ६ी दो जानेके कारण केवक उसीसे ही अनुबंधी द्ोनापन नहीं सिद्ध होता 
है। जैसे कि घटका घट द्वीसे तदात्मक द्ोनापन कोई कार्यकारी नहींद्वै। अथवा अनित्यपनका केवछ 
कृतकपनके साथ जअनुबन्धी द्वोना जेसे प्रयोजक नहीं दे, इस प्रकार कोई बौद्ध कहरदे दें । 
भावार्थ--कृत्तिकोदयको गमकपना तब द्वोता जब कि बह्द ज्ञापक द्वेतु द्वोता ओर वह्द ह्ापक देतु 
तब होता जब कि अन्यथानुपपत्ति उसमें ठहवर्ती और अन्यथानुपपत्ति तब ठद्दर सकती थी जब 
कि वह्दां संबंध ठद्वतता और कछत्तिकोदयमें संबंध तब ठद]्वर सकता था, जब कि तादात्म्य और 
तदुत्पत्तिमेंसे कोई एक संबंध वहां पाया जाता । इस प्रकार उत्तरोत्तर व्यापकोंके न ठदररनेपर पूर्व 
पूर्वके ब्याप्य धर्म कृत्तिकोदयमें नहीं हैं| अतः वह शकटोदय साध्यका ज्ञापक नहीं है । यहांतक 
बौद्धोंका कट्दना दे । अब उनके प्रति सन्तुख होकर श्रीविधानंद आचार्य स्पष्ट उत्तर कद्दते हैं । 


नान्यथानुपपन्नलं ताभ्यां व्याएँ निश्षेषणात्‌ 
संयोग्यादिषु लिंगेषु तस्य तत्तपरीक्षकेः ॥ १३५ ॥ 


देखिये, तिन तदुत्पत्ति और तादाल्य संबंधके साथ अन्यथानुपपत्नपना व्याप्त नहीं दो रहा 
है । क्‍योंकि तत्त्तोंकी यथार्थ परीक्षा करनेवाले विद्वानों करके संयोगी, समवायी, जादि द्वेतुओंमें मी 
उस अन्यथानुपपत्तिका प्रक्षेप किया गया है। किन्तु वहां तादात्म्य या तदुत्पत्ति नहीं है । 


अर्वाग्भागो5विनाभावी परभागेन कस्यचित्‌ । 
सोपि तेन तथा सिद्धः संयोगी देतुरीदशः ॥ १३६ ॥ 








३८०४ तर्वार्थ झोकजातिके 


“7 कादिमानय गोलादोवा साल्ादिमचतः। 
हइत्नन्योन्या श्रयी भावः समवायिषु दृश्यते ॥ १३७ ॥ 
चंद्रोदयो5विनाभावी पयोनिधिविवरनेः । 


तानि तेन विनाप्येतत्संबंधद्वितयादिह ॥ १३८ ॥ 

कि्ली मी मीत, कपाट, आदिका उरली ओरका भाग तो परी ओरके भागके साथ अवि- 
नाभाव संबंध रखनेवाठा है। और बह परछा भाग भी तिस प्रकार उरी ओश्के मागके साथ 
आअविनामाव रखता है । चौडे फ़ाटवाली नदीका एक तौर दूसरे तीरके बिना नहीं दो सकता है । 
इस प्रकारके समन्याप्तिवाले संयोगी हेतु सिद्ध हो रहे हैं । तथा यद्द पशु ( पक्ष ) छटकता हुआ 
गछेका चमैरूप साल्रा, सींग, ककुद्‌ ( टाठ ) पूंछके प्रान्त भागमें बालोंका गुच्छा दो जाना आदि 
घमोसे युक्त दे ( साध्य )। क्‍योंकि इसमें बैछपना है ( देतु )। अथवा यद्द पशु ( पक्ष ) गौ दै 
( साध्य ) | क्योंकि साज्ञा, सींग, आदिसे सक्षित है ( देतु ), इस प्रकार परस्परमे एक दूसरेके 
आश्रय द्वोता हुआ समवायी द्वेतुओम अविनाभाव संबंध देखा जा रहा है । अर्थात्‌ ज्ञात हो रहा है 
एक ध्मसे दूछरे अज्ञात घर्मका ज्ञान करा दिया जाता है। जहां समी धर्म ज्ञात नहीं हैं, वहां 
उपाय न्यारा है तथा चंद्रभाका उदय होना मी सपुद्रका जलबृद्धिके साथ संबंध अविनामाव रखता 
है, और सपुद्रकी इद्धियां होना उत्त चन्द्रोदयके साथ अविनाभावको धारण करता है | इस कारण 
उक्त तादात्म्य और तदुत्पत्ति नामके दो संब्रंधोंके बिना मी यहां संयोगी, समवायी, सहचर, ये हेतु 
भौ अविनाभावी द्वोकर अपने साध्यके ज्ञापक देखे जा रहे हैं । 

एेविय रूपमिदमामत्वमेव॑ रसत्वादित्येकायेसमवायिनों इक्षोयं शिक्षपात्वादित्ये- 
तस्य वा तदुत्पत्तितादात्म्यवरादबिनाभावित्व । नास्‍्त्यत्र श्लीतस्पश्नोग्नेरिति विरोधिनस्ता- 
दात्म्पयछात्तदिति खमनोरथं प्रथयतोपि संयोगिसमवायिनोयेयोक्तयोस्ततोन्यस्थ च 
प्रसिद्धस्य हेतो विनेव ताभ्यामविन। भा वित्वमा या । नास्त्येदाजा विना मावित्व॑ विनियतमित्ये- 
तदाशंक्य परिहरझ्माह।-- ५ 

कोई कुछ दिनोंसे अंधा द्वो गया पुरुष अनुमान करता है कि यद्द आप्रफक (पक्ष ) 
इस प्रकारके रूपवाढा दे ( साध्य ), क्योंकि इस प्रकार रस द्वे (देतु), प्रायः करके खट्टे और कष्चे 
आमका द॒रा रंग होता है | और मीठे और पके आमका पीछा रूप होता है। ऐसे रस और रूपका 
एक दी अर्थमें समवाय संबंध हो जानेसे उन दोनोंका परस्परमें एकार्थेसमवाय संबंध माना गया 
है। इनका तदुत्पत्ति नामक संबंधसे अविनामाव बन जाओ | अथवा यह वृक्ष है, शिंशपा होनेसे, 
ऐसे इस भनुभानकों तादात्यके बक्से अविनामावीपना बौद्धोंके विचार अनुसार रहो, तथा वहां 
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शीतस्पर्श नह्दीं है, क्‍योंकि आय जल रद्दी है, इस प्रकार विरोधी द्वेतुका भी तादाएत्यके बढसे 
भछे ही अविनाभाष , मान लो, क्योंकि अनुपरम्धि देलमें तो भावरूप अग्नि देतु गर्मित नहीं हो 
सकता है | इस प्रकार सद्चर, एकार्य्मवायी, आदि द्वेतुओंकों तादात््य तदुत्पत्िमें गर्मित कर 
अपने मनोरथंकी चारों ओर गाकर प्रसिद्ध कर रहे मी बौद्धोंके यहां: यथायोग्य अमी कद्देगये परभाग, 
सास्ना, आदिक संयोगी और समवायी ह्वेतुओंकी तथा उनसे अन्य प्रतिद्व द्वोरदे चन्द्रोदय, 
छत्र, भरण्युदय, आदि द्वेतुओंको भी उन तादात्म्य, तदुत्पत्तिके बिना दवी अबिनाभावापना प्राप्त दो 
गया, सो समझे रद्दना | यदि बौद्ध यों कई कि यहां परमाग, साला, आदिमें अबिनाभावीपना 
विशेषरूपसे नियत नहीं है । इस प्रकार त्रौद्धकं आशंकाका परिद्वार करते हुये आचार्य मद्बाराज 
स्पष्ट कहते हैं । 


संयोगिना विना वहिः खेन धूमेन दृश्यते । 

गवा बिना विषाणादिः समवायीति चेन्मातिः ॥ १३९ ॥ 
कारणेन विना सेन तस्मादव्यापकेन व्‌ । 

वृक्षतेन क्षते कि न ३४४5 88४: ॥ १४० ॥ 
ततो यथाविनाभूते लक्ष्यते । 


व्यापको व्यभिचारलात्तादात्यात्तत्तथा न किम ॥ १४१ ॥ 

अपने साथ संयोग संबंध रखनेवाढे घूमके बिना मी उष्ण छोहपिंडमें अप्रि दीख रही है, 
यह्द संयोगी द्वेतुका व्यमिचार हुआ। तथा समवाय संबंधवाले सींग, साक्षा, आदिक भी गौके विना 
न्यारे न्‍्यारे मैं्त करकेंटा ( गिरगिठ ) में दीख रहे हैं, अतः समवायी द्वेतु दूषित है । बौद्धोंका इस 
प्रकार मन्तन्‍्य द्वोनेपर तो द्वम कइ्टते दें कि अपने कारणके बिना कार्य नहीं होता है। ओर 
ब्यापकके बिना व्याप्य नहीं द्वोता दे । किंतु अनेकवार स्थूछ देखनेवाले जीवोंने आश्रपन, शीशोंपन, 
आदिककी बक्षपने करके क्षति जो देखी गयी है। वद्द क्‍यों न होजाय | मावार्थ--चावोकोके दिये 
गये दोषोंके अनुसार बौद्ध भी यदि दोष छगावेंगे कि वामीमेंसे मेह वरसने पर बिना आगके धुआं 
उठता है, इन्द्रजा'लियाके घडेमें घुआं है, आग नहीं है; गर्म लोढेका गोला अंगार या जछे हुये 
कोयलों आदि अवस्थामें धुआंके त्रिना अप्नि तो रद्दती हुयी प्रसिद्र द्वोय दी रही दे, शीशों और 
आमके पेडोंके समान शीशों, आम, पीपलको वेलें भी हैं, ये सब दोष तो अच्छे नहीं हे । 
क्योंकि कारणके विना कार्य नहीं द्वोता है और व्यापकके विना व्याप्य नहीं ठद्दरता दे । बृक्षपनेसे 
व्याप्य द्वोरद्ा शीशोंपना, आप्रपना, न्यारा है। शीशोंकी वे तो मिन्न प्रकारकी दोगी। तिस कारण 
भआप बौद्वोंके यहां अविनामाववाले द्ेतुओंमें जिस प्रकार संयोग, समवाय, आदिक संबंध नहीं देखे 
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१८३ तस्वाय छोकवार्तिकै 
जाते हैं और जित दी प्रकार व्यभिचार द्वोनेसे व्याप्यन्यापकमाव संबंध भी नहीं देखा जाता है, 
तिम्त दौ प्रकार तादात्म्य संबंध होनेसे भी व्यभिचार क्‍यों नहीं कद्दा जाता है। शीशोंकी वेलमें 
बृक्षपना नहीं है, चन्द्रकान्‍्तमणिके निकट आजानेपर अप्नि शीतल हो जाती है। 


देशकालायोश्षभेट्वस्मादेवेहिसाधनः । 
चततवादिविशिष्टत्मा वृक्षव्ञापफो मतः ॥ १४२॥ 
संयोगादिविशिष्टस्तनिश्रितः साध्यसाधनः । 


विशिष्टता तु स्वस्य सान्यथानुपपन्नता ॥ १४३ ॥ 
देश, का, आकार, आदिकी अपेक्षा रखंते हुए भस्म आदिक हतु यदि अग्रिकों साधनेवाले 
माने जायेंगे ओर स्कन्‍्प, डाछा, ऊपर जाकर फैलना, आदि खरूपोंसे विशिष्ट होता हुआ भम्रपना 
शीशोंपना आदिक हेतु दृक्षपनके ह्ापक माने जायंशें तब तो अविनाभावसे विशिष्ट द्वोते हुये संयोग 
आदिक भी निश्चित होकर साध्यके साधनेवाढे हो जावेंगे और वह्द सम्पूर्ण हेतुओंकी विशिध्ता तो 
अन्ययानुपपत्ति द्वी हे । अर्थात्‌ ज्ञापक देतुका प्राण अविनाभाव ही ह। उससे विशिष्ट द्वोता हुआ 
चाहे कोई भी संयोगी, सहचर, आम्रत्व, आदिक द्ेतु होय निश्चितरूपसे साध्यको साध देवेगा । 


सोय॑ कार्यादिकिंगस्थाविशिष्टस्थागमकताबुपरक्ष्य कार्यखभावैयावाद्धिरविनाभावि- 
कारणे तेषां हेतुः स्वमावाभावेषि भाषमात्रानुविरोधिनि “ इृष्ट विरुद्धकार्येपि देशकाला- 
धंपेक्षणं । अन्यथा ज्यभिचारी स्याद्धस्मे वा शीतसाथन ” इत्यादि वचनेन स्वयं विशिष्ट- 
तामुपयश्नेव यया हेतोर्गमकत्वमविनाभावनियमेन व्याप्तमांचप्रेविनामावनियम तंदभावेपि 
तत्संभवादन्यवा तस्य तेन विश्लेषणानर्थक्यात्‌ । ततः संयोगादिरप्यधिनामावनियम 
विश्िष्टो गमको देतुरित्यभ्युपगंतुमईति विश्विष्टवायाः सर्वेत्रान्यथ|नुपपत्तिखुपत्वसिद्धेरिति न 
तदुत्पचितादात्म्याभ्यामन्ययानुपपस्॒त्व॑ न्यात्ते । 

सो यद्द बोद्ध कार्यदेतु, खमावद्वेतु, ओर अनुपलन्धि देतुकों अन्यथानुपपत्ति नामके विशे- 
षणसे सद्दित नहीं इयेको साध्यका ज्ापकपना नहीं है, इस वातका उपलक्षण कर यों कह रहा 
है कि जितने भर मी कार्य और खमावोंकरके अविनामाव रखनेवाढे कारण और भादेंकि 
इोनेपर उन कारण ओर भावरूप सांध्योंके कागये जोर स्वभाव हाापकद्देतु इृष्ट हैं । 
ख्माव न दोनेपर भी कोई नारदपर्वेतके समान भावषोंका पीछे विरोध करनेवाले हेतु 
विज्ञापकपना नहीं है। बौद्ध ग्रन्थमें कहा दे कि विरुद्धकार्य होनेपर भी देशकारू आदिकौ अपेक्षा 
रखनेवाका देतु ज्ञापफक मान लिया जाता है। जैसे कि रसोई खानेमें गीडे इंघनकी अप्निरूप हेतुसे 
घुआंको साध छेते हैं | अथवा भमरणीके उदयसे मविष्यके कृत्तिकोदयकों साध किया जाता है। 


तस्वार्यजिन्तामनि ३८३ 


अन्यथा यानी देश, काछ आदि बिशेषणके नहीं ठ्गानेपर तो वह द्वेतु न्यमिचारी हो जायगा, जेसे 
कि ठष्णाता साधनेमें भस्म द्वेतु न्यभिचारी दो जाता है ! हां, यदि भूतकाढका उष्णपना या वहि- 
सब्दितपना साधना दोय तो अविनामाव रखता हुआ मस्म ( राख ) देतु समीचीन है | इस प्रकार 
हेतुकी विशिष्टताकों खीकृत करता हुआ ही अविनाभावरूप नियम करके साध्यके साथ ब्यात हो 
रहे देतुका ह्ापकपना यथार्थ बखान रद्दा बौद्ध अविनाभाव नियमको ही विशेषण खयम्‌ कद्ट रहा 
है। क्योंकि उस अधभिनाभावके न द्ोनेपर भी कार्य ओर स्व॒माव संभव हो जाते हें । देखिये, कुम्दा- 
रका कार्य घट है, किन्तु अविनाभाव न होनेके कारण घठ द्वेतुसे कुडालका वहां छद्भाव नहीं जाना 
जा सकता है । आध्रका स्वभाव दृक्षपना है, एतावता ही बृक्षपन देतुसे आप्रदक्षकी शति नहीं हो 
जाती दे। अन्यथा यानी अविनाभावके विना मी हेतु यदि सान्यका ज्ञापक मान लिया जाय तब तो 
उत्त देतुका उस्त अविनाभावस्ते सद्वितपना विशेषण छगाना न्यर्थ पडेगा, जेसे कि गाढ़े दद्दीमें जमा 
हुआ या शुक्षपना विशेषण व्यर्थ हैं | मिश्रीकों मीठा कहना न्‍न्यर्थ है | व्यमिचारोंकी निगत्तिको 
करता हुआ विशेषण सार्थक माना गया दे । तिस् कारण संयोगी, समवायी, आदि द्ेतु मी अधिना- 
भावरूप नियमसे विशिष्ट होते हुये अपने नियतसाध्यकी ब्ञप्ति करानेवाढे हैं | बौद इस बातको 
स्वीकार करनेके ढिये योग्य हैं । क्योंकि सम्पूर्ण द्वेतुओंम विशिष्टपना अन्यथानुपपत्तिरूपपनेसे सिद्ध 
हो रद्दा है । इस कारण तदुत्पत्ति भौर तादाल्यकरके अन्ययानुपपत्ति व्याप्त नहीं दो रही है । 
अन्यथानुपपत्तिका उदर तादात्म्य तदुत्पत्तिसि बहुत अधिक बड़ा दे | तथा किसी अंशमें छोटा भी 
है । इस प्रकार एकत्र पैंतीसत्री “* मान्ययानुपपन्न्त ” इस कारिकाका विवरण किया है । 


तद्दिशिश्टम्यां व्याप्तमिति चेत्‌ तर्नन्ययालुपपत्न॒त्वे नान्ययालुपपश्र॒त्व व्याप्तमित्यायातं । 
तख् न सार तस्थैद तेनेव व्याप्यव्यापकभावबिरोधाद ब्याप्यव्यापकयों! क्यचिक्रेद्प्नसिद्धे। 
«& व्यापक तदतपिछ्ठ व्याप्यं तक्मि्ृणद च ” इति तयोविरुद्धपर्भाष्यासपचनात्‌ । 

यदि बौद्ध यों कहें कि साध्यके विना देतुका नहीं रह सकनारूप उस अन्यथाबपपत्तिसे 
विशिष्ट हो रददे तादास्य और तदुत्पत्तिकरके तो अन्यथानुपपन्नपना व्याप्त है। अब कोई दोष नहीं 
आता है | तब तो दम जैन कहते दें कि अन्यथानुपपसपनेसे ही अन्यथानुपपनपना व्याप्त हुआ 
ऐप्ता आया ओर वह तो कथन निःसार पढेगा। क्योंकि उसका ही उस ही के साथ व्याप्यन्यापक 
भाव होनेका विरोध दै । व्याप्य और व्यापकोमें क्ंचित्‌ भेदकी प्रसिद्धि हो रड्डी है । उसमें और 
उससे मिन्न पदा्ोमें भी ठहरनेवाछा पदार्थ व्यापक होता है। तथा केवछ उसमें ही ठद्वर्नेवाछा 
व्याप्य द्वोता है । जैसे कि वैश्योंमें ही रहनेबाढा वैश्यत्व धर्म न्याप्य है, और आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
आदियें रहनेवाछा मनुष्यत्व धर्म व्यापक है | इस प्रकार उन बन्याप्य ओर ब्यापकोरमें विरुद्ध धमोसे 
आरूढ़ दो फ्ेपनका कथन किया गया है | 





२८४० तत््वारव छोकवार्तिक 
अथ पं ताभ्यां संबंधों व्याप्तस्तेनान्यथालुपपत्नत्रमिति | तदप्याविचारितमेव, तद'थ- 
तिरिक्तस्य संयोगादेः संबंधस्प सद्भावात्‌ | कार्यकारणभावयोरसंयोंगादिरूपकायोंपकीरक' 
भावमतरेण कचिदप्पभावादिति चेन्न, निल्यद्रव्यसंयोगादेस्तदंतरेणेव भावात्‌ । न च॑ 
निलद्रव्य न संभवेद्‌ क्षणिकपरिणामवत्तस्य प्रभाणसिद्धस्वात्‌ तदवशयं सर्वेसंबधव्यक्तीनां 
व्यापकस्तदुत्पत्तितादात्म्याम्पामन्य एवाभिधातव्यों योग्यवालक्षण इत्याइ।-- 
अब यदि बौद्धोंका यह मन्तब्य होय कि उन तादात्य और तदुत्पत्तिरूप व्यापकोसे संबंध 
व्याप्त हो रहा है, और संगेधरूप व्यापकसे अन्यथानुपपन्नपना व्याप्त है, आचार्य कहते हैं. कि वह 
मन्तव्य मी विचार किया गया नहीं | क्योंकि उन तादात्म्य और टदुत्पत्तिसे सर्वथा न्यारे हो रहे 
संयोग, समवाय, सहचर, विरुद्द, कारण, व्याप्य, व्यापक विरुद्वता, आदि अनेक संबंध विद्यमान हैं। 
अविनाभाव घटित हो जानेसे उक्त सेत्रध साध्यके ज्ञापक हो जाते हैं | नियमराहित होते हुये उक्त 
संबंध अनुमान करानेमें सहायक नहीं हो सकते हैं । यदि बौद्ध यों कहें कि संयोग, समवाय, आदि 
संबंध भी पहिले असंयोगी और अप्तमबायीरूप कार्योके उपकारकपनके बिना कहीं भी नहीं पाये 
जाते हैं | अर्थात्‌ संयोग, समवाय भी कारणोंसे किये गये हैं | अतः वे कार्यहेतुर्मे ही गर्मित हो 
जावेंगे। प्न्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि आकाश, आत्मा, काछाणु,आदि नित्य 
द्रव्पोंके निम्नसैयोग तथा धर्मद्रब्यका अपने परिमाणके साथ और कालाणुका अपने अस्तित्व, वस्तुत्व- 
आदि गुणोंके साथ निद्यसप्रवाय हो रहा है । जीत, पुद्ठछ द्रव्योंका भी अपने सामान्य गुणोंके साथ 
निद्यप्मवाय हो रहा है | वे संत्रेथ तो किसीके कार्य हुये बिना ही विद्यमान हो रहे हैं । ऐसी 
दशामें संयोग आदिक हेतु भठा कार्यहेतुर्मे कैसे गर्मित्त किये जा सकते हैं | ! निल्यद्॒ब्य कोई 
नहीं उम्मवता है, यह तो नहीं समझ्नना | क्योंकि क्षाणिकपयायके समान वह निल्द्रब्य भी प्रमा- 
णोंते सिद्ध है । तिख कारण सम्पूर्ण ही नियतसंत्रंध व्यक्तिप्रोंमें व्यापक हो रहा और तादार्मप, तदु- 
त्कत्तिप्ते, अन्य ही कोई ये/ग्यतास्वरूप संबंध कहना चाहिये, इस बातको स्वयं प्रन्थकार स्पष्ट कहते हैं । 


योग्यतास्यभ्र सेबंधः सर्वेसंबंधभेदगः । 
स्थादेकस्तद्शालिंगमेकमेवोक्तलक्षणम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सम्पूर्ण दी संब्ंधोंके भेदप्रमेदोंमे प्राप्त द्वो रद्दा योग्यता नामका दी एक संबंध [अविनाभाव] 
मान लेता चाहिये | उत्त एक संबंबके वरासे एक दी प्रकारका द्वेतु है, जित्का कि “ अन्यथा- 
नुपपत्यकलक्षणं तत्र साधनम्‌ ”” इस कारिकाद्वारा छक्षण क॒द्द दिया गया है । 
विशेषतोपि संबंधद्वयस्येवान्यवस्थितेः । 
संबंध वन्नातो लिंगेयत्ता व्यवस्थितेः ॥ १४५ ॥ 
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वैशेषिकोंके माने गये संयोग आदिक छट्द संबंधोंके समान बौद्धोंके द्वारा माने गये विशेष- 
रूपसे भी दो संबंधोकी द्वी व्यवस्था नहीं दो पाती है | इस कारण इन तादात्म्य और तदु्पत्तिसे 
देतुओंके इतने परिणामकी ठीक व्यवस्था नहीं हुई । 


तद्विशेषविवश्षायामपि संख्यावतिष्ठतें। 
न लिंगय्य परेरिष्ट विशेषाणां बहुलतः ॥ १४६ ॥ 
ट्वेतुओंके विशेषभेदोंकी विवक्षा करनेपर भी दूसरोंके द्वारा मानी गयी द्वेतुकी दो या तीन 
संख्या तो नहीं निर्णात होती हैं | क्योंकि द्वेतुओंके भेदप्रभेद बहुतसे हैं | वे दो आदि संख्याओंमें 
सभी गर्भित नहीं दो सकते हैं । भावाये---अन्यथानुपप्त्तिलक्षणवाल्ता देतु एक दी दै। विशेष- 
रूपसे यदि उसके भेद किये जायँगे तो उपलब्धि, अनुपलन्धि, या विधिस्ताधक, निषेघसाधक ये 
तो द्वो सकते हैं । क्योंकि इनमें जगतके समो ज्ञापकह्वेतुओंका अंतर्भाव द्वो जाता दे। किन्तु तादाम्त्य 
तदुत्पत्ति या बीत, अवीत अथवा संयोग, समवाय, एवं पूर्वचर, उत्तरचर, तथा पूर्वबत्‌ , शेषबत्‌ , 
सामान्यतो5दष४्ट, इत्यादि विशेषभेद करना समुचित नहीं हे । 


संबंधत्वसामान्य॑ सर्वेसंबंधभेदानां व्यापक ने योग्यताख्यः संबंध हत्यचोथ॑, 
प्रत्याससेरिह योग्यतायाः सामान्यरूपायाः स्वयघुपगभात्‌ । सैवान्ययालुपपत्तिरित्यपि 
न मंतव्य॑ प्रत्यासत्तिपात्रे कचित्सत्यपि तदभावात्‌ । न हि द्रव्यक्षेत्रकालभावप्रत्यासत्तयः 
सर्वत्र कार्यकारणभावसंयोगादिरूपा! सत्पोप्यविनाभावरहिता न हदृह्यंते ततः संबंध- 
वज्चादपि सामान्यतोन्यथालुपपत्तिरेकेवेति तह्लक्षणमेक्क छिंगमनुमंतव्य । 

सामान्यरूपसे सम्बंधलवधर्म द्वी संपूर्ण संब्ंधके भेदप्रभेदोंका व्यापक दे । जैनोंका माना 
हुआ योग्यता नामक संब्रंध तो सर्वव्यापक नहीं दे | इस प्रकारका कटाक्ष करना ठाक नहीं। 
क्योंकि इस प्रकरणमें सामान्यरूप ह्वो रद्दी योग्पताकों दी संत्रंधपनेसे स्वयं प्रतिवादीने स्वॉकार कियां 
है | नियत, अनियत, समी संत्रंधोंमें न्याप रद्दी वद्द योग्यता दी अन्यथानुपपत्ति द्वोय यह भी नहीं 
मानना चादिये। क्योंकि सामान्यरूपसे अनेक प्रत्यासत्तियोमेसे कद्दी कद्दी योग्यताके रह्बनेपर मी उस 
अन्यथानुपपत्तिका अमात्र है | देखिये, आकाश आत्मा, या जीव पुद्ढछ, तथा कुछाल घट, आदि 
पदार्थोकी द्रव्यरूपसे प्रव्यासत्ति दे । और वायुधाम, सिद्ध मगवान्‌ उपरिम तलुवातमें रहनेवाले 
सू्ष्म निगोदिया, जीवकर्म, आदिकी क्षेत्रप्रदयात्त्ति है । तथा समानकालमें रइनेवाके घट, पट 
आदि पदा्थौकी या पृ्वीपरपयायोकी कालप्रत्यासत्ति है । एवं देवदत्त, जिनदत्त, जादिके कंतिपय 
समानझ्ञानोंकी मावप्रद्यासत्ति है। पितापुत्रको जन्यजनकमावरूप प्रय्यासत्ति है । ढाई द्वीप, सिद्ध 
ढोक, पिद्वशिलाक्ा समानपरिमाणरूप संबंध है । छोकाकाश, पर्मात्तिकाय, अधमास्तिकायके 
सत्रानतंद्यावारे प्रदेशोंका तुल्यसंहपक संबंध है । जम्बूद्ीप, सवोर्थसिद्धि विमान, नंदीश्वरको 


१८६ वल्वार्थ छोकवातिंक 
बावद़ीका तुल्यर्परिमाणपना संबंध दे । क्षाविकप्तस्थक्व, केवछड्शान, केवलद्शन, यथारूयात 
चारित्रका उत्कृष्ट अनंतप्रभाणपनामाव॒ संबंध है । कानेका काने पुरुषफे साथ सद्शाकारत्व 
संबंध दे । ये सर्न्न हो रदे कार्यकारणमाव, संयोग आदिरूप संबंध होते हुए भी अबिनामावसे रहित 
नहीं दीख रहे हैं, यह नहीं समझना, अर्थात्‌ संबंधोंमें अनेक संबंध तो अविनाभावते राित हैं । 
तिस कारण संबंधके वशसे मी समान्यरूप करके अन्ययानुपपत्ति दी एक वद्द देतुका छक्षण दे । 
इस कारण एक ही देतु मदर्षिओंकी सम्प्रदायके अनुसार मानना चाद्षिये। 


विज्ञेषतोपि संबंधद्यस्प तादात्म्यतज्जन्मभाख्यस्पाव्यवस्थानाद्‌ संयोगादिसंबंध 
पट वत्तदव्यदस्थाने च कुदों रिंगेयता नियम इति तद्रिश्षेषदिवक्षायामपि न परेरिष्टा किंग 


संख्यावतिह्वते विद्वेषाणां बहुत्वाद । परेश्टसंबंधर्सस्पामतिक्रामंतों हि सेबंधविष्नेपास्त 
दिप्टलिंगसंरूपां विघटयंस्येद स्वेश्विज्ञेययों! प्लेषविश्वेषाणामंत्भावयितुप्रशक्तेः । विष 
यस्य विधिप्रतिषेषरूपस्य मेदालिंगभेदस्थितिरित्यपीए्/ं तत्संख्याविरोध्येव । 


विशेषरूपसे भी तादास््य और तदुत्पत्ति नामके दो संबंधोंकी व्यवस्था नहीं दे। जैसे कि 
संयोग आदिक छहद्व संबंधोंकी श्ञापक देतुके प्रकरणमें संख्या व्यवस्यित नहीं है ओर उन दो, छद्द 
आदि देतु भेरोंकी व्यवस्थ! नहीं डोनेपर तो ऐस्ती दशामें द्ेतुऑंकी इतनी संख्याके परिमाणकों 
अवधारण करनेपनका नियम कैसे सधा ! इस प्रकार द्वेतुओंके विशेषोंकी विवक्षा ह्ोनेपर भी दूसरे 
प्रतिवादियोंद्वारा इृष्ट की गई द्वेतुस्ंहया नहीं निर्णीत हो पाती है । क्‍योंकि ब्याप्यको, व्यापकको 
पूर्वचचरको, विरुद्धव्याप्यको, विरुद्धपूर्ष चरको, व्याप्यन्याप्यविरुद्धों आदिको साधनेवाे देतुओंके विशेष 
बहुतसे हैं । जब कि वे विशेषसंत्रंध दूसरे प्रतिवादियोंसे इृष्ट की गई देतुसंहधाका अतिक्रमण कर 
रहे दें, तो उनके द्वारा अमीष देतुप्तंल्‍्याके नियमका विघटन करा दी देते हैं । क्योंकि अपने 
इंष्ट किये गये दो तादात्म्य जोर तदुत्पत्तिरूप विशेषोर्भे अवशिष्ट बचे हुये पूर्नंचर आदि द्वेतुओंके 
बिशेष भेदप्रभेदोंका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है । यदि कोई जैनका एकदेशी वादी 
साध्यरूप विषयके विधि और निवेधरूपको साधनेबाके भेदसे देतुके विधिसाधक ओर निषेघ- 
साधक इन दो मेदोंकी व्यवस्था मानेंगे। इस प्रकारका इष्ट करना मी उस बोद्धकी तादात्म्य 
तदुत्पत्तिरूप दो संख्याका विरोधी दी है | अर्थात विधिसाधक या निषेधस्तावक यह्ष दो संख्या 
तो ठीक है | किन्तु तादात््य और तदुत्पत्ति ये दो भेद तो ठीक नहीं हैं । अथवा द्वेतुकी प्रमाण 
तिद्व दो रही संख्याके विरोधी जेसे तादाए्म्य त॒द॒त्पत्ति हें, वैसे ही विधिसाधक, निषेधसताधक 
ये दो भेद भी हैं। तथा पर्मकी अपेक्षा बिकरा जाय तो अन्य भी दवेतु हैं। 





बस्मात्‌ू-- 
जिस कारणसे कि ससमंगीके विषयभूत धमोको साधनेवाक़े सात प्रकारके देतु बन रहे हैं | 


हि णा तश्वाशचिन्तामति ः रैट० 
ययेवास्तिलनास्तिले भिद्येते गुणमुस्यतः । 
तथोभयं ऋमेणेष्टमक्रमेणलवाच्यता ॥ ४४७ ॥ 


अवक्तव्योत्तराशेषासत्रयों मंगाञ्न तत्ततः । 
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जिस ही प्रकार अस्तिपना और नास्तिपना ये दो धर्म गौण और मुफ़्यरूपसे न्यारे न्यारे 
दो रद हें । इस ही प्रकार क्रसे कथन करनेपर अस्तित्व और नास्तित्वका मिलकर उमयनामका 
तीसरा मंग इृष्ट किया गया है। तथा क्रमसे रद्दित दोनों धमोकी युगपत्‌ यामी एक &ी काढमें 
विवक्षा द्वोनेपर तो अवक्तब्यपना चौथा धर्म माना गया दे। अनेक धमोको एक ही समयमें कहनेकी 
एक शद्वकी शक्ति नहीं है। इन के हुये चार धमोस्ते अषशेष रहे अस्ति अवक्तव्य ५ नात्ति 
अवक्तन्य ६ जत्तिनाश्तिअवक्तन्य ७ ये प्रृष्ठ भागमें अवक्तव्यपदको धारण किये हुये तीन मंग 
भी वास्तविक रूपसे माने हैं | इस प्रकार सांत मंगोंके स्थित हो जानेपर उन सात मंगोंके अधीन 
होकर प्रवर्तनेवाठे सात देतु द्ोने चाहिये। भावार्थ--अथोके खमावोंकी विशेषता करि यदि 
हेतुओंके भेद करना बौद्धोंको अमीष्ट है अयवा विधि ओर निषेधके भेदसे देतुमेद करना इृष्ट 
है, तब तो सप्तमंगीके अनुसार द्वेतु सात प्रकारके मानने चाहिये । इनमें सब द्वेतु गर्मित हो 
जायेंगे । अच्छा दो यदि नयबादके समान द्वेतुकी संज्वा नियत कर दी जाय । 


विरोधान्नोभयात्मादिरथ॑भ्रेन्न तथेक्षणात्‌ । 
अन्ययेवाव्यवस्थानात्रलक्षादिविरोधतः ॥ १४९ ॥ 
निराकृतनिषेधों हि विधिः स्वोत्मदोषभाक्‌ । 

निर्विधिश्न निषेषः स्थात्सवैेया खब्यथाकरः ॥ १५० ॥ 


बोद् यदि यों कहें कि उभौ अबयबो यस्य तत्‌ उम्रय, दो अपयववाके एक अरथको उभय 
कद्ते हैं। अस्ति और नास्ति इन दो घमोका परस्परमें विरोध होनेके कारण दोंनोंकी लिचंडी 
बनकर एक आत्मक होता हुआ तीसरा धर्म नहीं बन सकता है। तथा पांचवां आदिक भंग बनना 
भी विरुद्ध है । अतः उभयखरूप या अत्तिअवक्तन्यबरूप कोई पदार्थ नहीं है। क्‍या कोई 
पदार्थ शीत और उष्ण स्पर्शकों धारण करता हुआ एक ही तमयमें अमिजल्खरूप है ! यानी 
नहीं दे । जाचारय कहते हैं कि इस प्रकार तो बौद्धोंको नहीं कददना चाहिये। क्योंकि हम क्‍या करें 
तिस प्रकार जनेक धर्मोते तदात्मक दो रद्दे पदार्थोका दर्शन हो रद्दा है। चन्द्रकान्तमणिके 
सश्रिधान होनेपर अप्नि मी शीतर हो जाती है । मंत्रतंत्रके निमित्तसे या द्विम ( बर्फ ) से चारो 
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ओर घिर जानेपर अग्निकी उष्णता छिप जाती दे । विष मी प्रक्रियाओंके द्वारा अमृत बना डिये 
जाते हैं | तीत रोगोंपर प्रयुक्त किये गये शुद्ध विष द्वी चमत्कार दिखलाते हैं । जिस रसायनकी 
मात्रा एक चावलमर ढे, उस्तको एक रती देदेनेपर रोगी मर जाता है । इसी प्रकार खद्दव्य, क्षेत्र, 
काछ, मावकी अपेक्षास्ते पदार्थ अत्तित्व-आत्मक द्वे | तभी तो वह खरूपछाम करता हुआ अर्थ 
क्रियाओंकों बना रद्दा है | ओर परचतुश्यकी अपेक्षा पदार्थ अन्यांते नास्तित्वरूप दे । तभी तो 
अन्य पदायोंके साथ सांकर्य नहीं दो रद्दा हे | दां, दूसरे ही प्रकारोंते एकान्तवादियोंक्े अनुसार 
पदार्थकी व्यवस्था द्वोती हुई नहीं देखी जाती दे। ब्रक्माद्वेतवादियोंके माने हुये अस्तित्व 
एकान्तके अनुप्तार केवछ विधिकों ही माननेमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे विरोध आता है । तथा शून्य 
वादियोंके नासध्तिपन माननेके एकाम्तमें मी ग्रमाणोंसे विरोध आता है| क्योंकि सभी पदार्थ 
स्वांशोंकी विधि और परांशोंका निषेध छिये हुये बेठे हैं। निषेधोंका सभी प्रकार निराकरण 
करती हुई विधि तो सर्व पदार्थखरूप हो जानेके दोषफों धारण करती दे । 
मावार्थ--जिस किसी एककी ओरसे मी यदि पदार्थमें निषेध नहीं प्राप्त द्ोंगा उसी समय वह्द पदार्थ 
तदरूप बन जायगा | एक घोडेमें द्वाथी, ऊंट, बैछ, मैंसा, देव, नारकी, मनुष्य, घट, पट, आदि 
अनंत पदा्थोकी ओरसे अभाव विधमान हैं । यदि घोड़ेमें एक भी भेंसका अमाव आना रुक गया तो 
उसी समय घोडा झट मेंसरूप हो जायगा । इथी प्रकार अभातकों नहीं माननेपर कोई भी पदार्थ 
चादे जिस किसी अन्यपदार्थरूप बन बैठेगा, कोई रोकनेवाला नहीं है। तथा विधिसे सर्वथा रहित 
यदि निषेघका एकान्त माना जायगा तो भी सभी प्रकार अपनी व्यथाकों करनेवाला है अर्थात्‌ 
सबका निषेध माननेपर इृष्टपदार्थद्रा जीबन अशक्य है । एकान्तरूपसे निषेधको कद्दनेवाले विद्वान्‌ 
अपनी सत्ता भी जगतूर्मे नहीं स्थिर कर सकेंगे । अतः वस्तुको अनेक धरम आत्मक माननेपर सात 
मंगोंके अनुसार सात प्रकारके देतु मान लेने चादििये। 

नतु च यथा भावाभावोभयाश्रितस्निविधों धर्मः क्षब्दविषयोनादिवासनोदूभूतविक- 
स्पपरिनिष्ठित एव न बहिः स्वरक्षणात्मकस्तथा स्थादवक्तव्यादि परमार्थतों सन्ेवार्य- 
क्रिया रहितत्वान्मनोराज्यादिवत्‌ न च सर्वया कल्पितो्ों मानविषयों नाथ येन तद्धेदात्सप्त- 
विधो हेतरापा यते दत्यत्रोच्यते।--- ेु 

ज़ैनोंको आमंत्रण कर बौद्ध कह्द रदे हैं कि शह्कके द्वार भाव, अभाव और उंमयका आश्रय 
लेकर उत्पन्न हुये तीन प्रकारके धर्म जिस प्रकार अनादिकाठसे चली आ रही मिथ्यावासनासे उत्पन्न 
इये विकल्पन्ानमें कोरे स्थित ह्वो रद्दे दी शद्वके वाष्य अर्थ बन रहे हैं, किन्तु वे तीनों घर्म बस्तुत: 
बद्िरिंगस्वकक्षण स्वरूप नहीं हैं | छड़कियोंके खेल समान केवक कल्पित हैं। तिस &ी प्रकार 
कर्य॑चित्‌ अवक्तव्य आदि चार धर्म भी परमार्थरूपसे विधमान नहीं हैं। क्योंकि अर्थक्रिया करनेसे 
रद्दित हैं, जेसे कि दरिद्रोंका अपने मनमें द्वी राजा बनजाना वस्तुभूत नहीं | खेलमें बना ढिये गय्ये 
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पत्र ( कागज ) के फहोंते गनव नहीं आती है, श्यादिके समान समी प्रकार कल्पित कर लिया 
गया सात मंगरूप अर्थ तो प्रमाणोंका गोचर कैसे मी नहीं दे । जिसतते कि उन सात धमौके भेदसे 
हेतुका सात प्रकारसे आपदन किया जा सके अर्थात्‌ कार्य, स्वभाव, द्वेतुके मान चुकनेपर हमारे 


ऊपर सात द्वेतुओंके मान छेनेका अनुचित प्रभाव ( दबाव ) डाला जाय, इस प्रकार बौद्धोंके कथन 
करनेपर आचार्य महाराजको उत्तर देनेके छिये बाध्य होना पडता है | 


नानादिवासनोद्भूतविकस्पपरिनिष्ठितः । 
भावाभावोभयाद्यर्थः स्पष्ट ज्ञनेवभासनात्‌ ॥ १५१ ॥ 


१ मात्र ( अस्तित्त ) २ अमाव ( नास्तित्व ) ३ उमय ( अस्तिनास्ति ) 9 अवक्तब्य 
७ अत्तिभत्रक्तय ६ नास्तिअत्क्त्य ७ अस्तिनास्तिअवक्तत्य इन सात पर्मोसे तदात्मक द्वो 
रह्दा अर्थ वस्तुभूत है । बोद्धोंके मन्तन्‍्य अनुसार अनादिकालकी वासनाओोंसे उत्पन्न हो गई कोरी 
कल्पनाओंमें गढकर बैठा लिया गया नहीं दे | क्योंकि प्रमाणज्ञानमें स्पष्टरूपसे अस्तित्व आदि धर्म- 
खरूप अर्थका प्रकाश हो रद्दा है । 

झद्धज्ञानपरिच्छेद्ोपि पदार्थों स्पष्टटयावभासमानोषि नेकांततः करपनारोपितः 
खार्यक्रियाका रित्वा न्रिरबाधयनुभूयते कि पुनरध्यक्षे स्पष्टमवभ[समानों भावाभावोंभया- 
दिरथ इति परमार्य सन्नेव । 

आप्पुरुषके दो शद्दोंस्ते उत्पन्न हुये ज्ञान द्वारा जान लिया गया मी पदार्थ चाहे वह मर्ले ही 
अबिशदरूपसे प्रतिमात्मान दो रहा है, तो भी एकान्तरूपसे कश्पनासे गढ लिया गया नहीं है | 
क्योंकि अपनेसे की जाने योग्य वास्तविक अर्थक्रियाओंकों कर रद्दा है | अतः शब्दके बाध्य अर्थका भी 
जत्र बाधारहित द्ोकर अनुमव किया जा रहा है, तो फिर प्रदक्षज्ञानमें स्पष्टरूपपे प्रकाशित द्वो 
रहा साव, अमाव, उमय आदि धर्मस्‍्वरूप अथेका तो कट्दना क्या है। अयांत्‌ प्रत्यक्षसे स्पष्ट जान 
ढिया गया अर्थ तो बडे अच्छे ढगते वस्तुभूत हो जाता दे । इस प्रकार अस्तित्व आदिक धममोसे 
तदात्मक हो रहा अर्थ परमार्थरूपसे यथार्थ विधमान दी है | कोरी कपोछकल्पनासे ढोंग नहीं 
बनाया है | अतः “ अनादिवासनोदुमूतविकल्पपरिनिष्ठितः । शब्दार्थल्षिविधों धर्मों भावाभावो- 
मयाश्रित: ” यद्द बौद्धोंका कथन ठाक नहीं है । 


भावाभावात्मको नार्थः प्रयक्षेण यदीक्षितः । 

कर्थं ततो विकल्पः स्थादभावाभावाववोधनः ॥ १७५२ ॥ 
नीलदर्शनतः पीतबिकल्पो हि न ते मतः । 

भ्रान्तेरन्यत्र तत्तस्य व्यवस्थितिमभीप्सतः ॥ १५३ ॥ 


हा 


१९० तस्वारय छोकवार्तिके 





यदि बौद्ध यों कहें कि प्रयक्ष प्रमाण करके तो जत्तिल्र, नास्तित्व आत्मक द्वोवा हुआजर्थ 
नहीं देखा गया दे | इतपर &म स्याद्ादी कद्दते हें कि तिस प्रत्यक्षते फिर भाव और अमावोंको 
समझानेवाढा विकल्पन्नान भला केसे उत्पन्न हो सकेगा ! बताओ । अर्थात्‌ बोद्धोंके यद्वां प्रवयक्षके द्वारा 
निर्विकल्पकरूपसे विषय किये गये ही अर्थोमें निर्णपरूप विकल्पक्ञानकी उत्पत्ति मानी गयी है । तुम 
बौद्धोंके मतमें नीछके निर्मिकल्पकज्ञानसे पीतका विकल्पज्ञान ह्वोता हुआ नहीं माना गया दे । हां, 
आंतज्ञानोंकी दूपरी बात है। श्रान्तिते तो चाद्दे जिसमें चाह जिसका ज्ञान कर छो | माबार्--श्नान्तिसे 
अतिरिक्तस्थकोर्म प्रलक्ष ज्ञानके भनुपार द्वी विकश्योंकी उत्पत्ति दोना बौद्धने ल्लौकार किया है । उस 
पीछेते द्ोनेवाले व्रिकल्पज्ञान करके अत्यक्षतते जाने गये तत्तोंकी व्यवस्थाको इथट करनेवाले बौद्धोंके 
यहां प्रव्यक्षका विषयभाव आदिरूप अथे मान द्वी लिया गया है, ऐसा समझो | 


तद्धासनाप्रबोधाबरेद्भावाभावविकत्पना । 
नीलादिवासनोद्वोधात्तद्विकस्पवदिष्यते ॥ १५४ ॥ 
भावाभावेक्षणं सिद्ध वासनोद्वोधकारणं । 
नीलादिवासनोद्योपहेतुतद्रष्टिकत्ततः ॥ १५५ ॥ 


उन भाव आदिकी वासनाओंके जगजानेसे यदि माव, अभावोंका विकल्प करोगे, तब तो 
हमें कद्ना थे कि नौछ, पीते, आदि स्रलक्षणोंक्रा प्रत्यक्ष कर पीछे नील आदिकी छगी हुई 
वाप्तनाओंका प्रत्रोध ह्वो जानेसे जेसे उन नील आदिकोंका विकल्पज्ञान द्वोना इष्ट किया गया है, 
उसीके समान भाव और अभावोंका प्रत्यक्ष करना द्वी उन भाव अभावोंके विकल्पज्ञान करानेके लिये 
उपयोगी बन रहीं वासनाओंके प्रत्रोध करानेका कारण द्वै । जैसे कि नोल आदिकका दर्शन उन 
नीछ आदिकी आत्मामें प्रथपतते छगी हुंई बातनाओंका प्रबोधक है तिस कारण बौद्धोंके यहां निर्मिक- 
हपक प्रत्यक्ष द्वारा भाव, अभाव आदि पधर्मोका दौख जाना उनकी वासनाओंके उद्बोधका कारण 
प्िद्ध हो गया। 

यथा नीलादिदशन नीछादिवासनोद्वोपस्य कारणमिप्ठ तया भावाभावोभयायये- 
दर्शन तद्रासनाप्रबोपस्य खयमेषितव्यमिति भावाद्र्थेस्य पत्यक्षतः परिच्छेद! सिद्ध! । 


जिस प्रकार नीछ आदिकी वासनाओंको जगानेबाला कारण नीछ आदिकोंका प्रत्यक्ष दर्शन 
माना गया है, उसी प्रकार माव, अभाव, उमय, अवक्तन्य, जादि सात धर्मखरूप अर्थका प्रलक्ष 
भी उन भात्र आठिकी वाप्नाओंके जगानेका कारण खबम्‌ इष्ट करछेना पडेगा | इस प्रकार भाव 
आदिस्करूप अर्थकी प्रत्यक्षप्रमाणसे इृति होना सिद्ध हो गया । 


तत्तार्थचिन्तामणिः २९१ 
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यत्रेव जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता 


कान्यथा स्यादना थासाद्विकत्यस्य समुद्भवे ै॥ १५६ ॥ . 

बौद्धोंका अन्य है कि निर्विकल्पकज्ञान जि्त द्वी अशमें इस सविकल्पक बुद्धिको वासनाओं 
द्वारा उत्पन्न कराता दे, उस द्वी विषयकों जाननेमें इस प्रत्यक्षका प्रमाणपना विकल्पबुद्धिद्वारा 
व्यवस्यित किया जाता है | जेसे कक नीलप्रयक्षने नीलको विषय किया है. ओर क्षणिकस्वकों भी 
जाना है किन्तु नील्प्रसक्षके पीछे नीछका निश्चय करनेवाछा विकल्पन्नान तो उत्पन्न हो जाता 
है | अतः नीलको विषय करनेमें ग्रत्यक्षकी प्रमाणता निश्चित द्वोगई, किन्तु क्षणिकपनका पाछे 
विकल्पन्ञान नहीं हुआ है | अत: क्षणिकपनकों विषय करनेमें प्रत्यक्षकी प्रमाणता व्यवस्थित नहीं 
हुई । तभी तो क्षणिकपनको साथनेके छिये पुनः अनुमानप्रमाण उठाना पडता हैं। आचार्य कट्दते 
हैं कि इस प्रकारका बोद्धपिद्वान्त अन्यथा यानी भाव आदिका प्रद्यक्षज्ञान होना न माननेपर भा 
कहां व्यत्रस्थित हो सकेगा ! विकल्पनज्ञानकी समीचीन उत्पत्ति होनेमें कोई विश्वास नहीं रहेगा, यानी 
प्रत्यक्षकी मित्तिपर द्वी त्रिकल्पज्ञानकी उत्तप्ति माननेमें तो श्रद्धा हो सकती हे । अन्यथा नहीं । 
बोद्धोंने बेता माना भी है । तभी प्रत्यक्षमें प्रमाणपनेका विश्वास हो सकता हे । 

यदि हि भावादित्रिकल्पासनायाः प्रवोधकारणमाभोगाय्रेव न पुनर्भावादिदर्शन 
तदा नीछादिविकल्पवासनाया अपि न नीछादिदर्शन प्रवोधनिबंधनमाभोगशब्दयो रेव तत्का- 
रणलापत्तेः | एवं च नीछादी दर्शनाभावेषि विकल्पवासनायाः संभवात्‌ सर्वत्र प्रत्यक्षपृष्ठ- 
भाविनों विकरपस्य सामथ्यात्मत्यक्षस्य प्रमाणतावस्थापनेनाश्वास एवं स्यात्‌ । 

यदि बौद्ध थों कद्दं कि भाव आदिकोंकी विकल्पवासनाको जगानेवाछा कारण पूर्णपना, 
अपूर्णपना, भोग, नहीं क॒द्ठा जा सकना, आदि ही हैं, किन्तु फिर माव, अभाव, आदिका प्रसक्ष 
करना तो वासनाका प्रत्रोधक नहीं दे, तब तो हम जैन क॒द्द देंगे कि नील आदिकोंकी विकल्प- 
बासनाओंका मी प्रबोध करानेवाछठा कारण नीलादिदशन नहीं दे । परिपूर्णता ओर शहको ही 
उन नौछ आदिकी वासनाओंका प्रबोध करनेमें कारणपना प्राप्त दो जावेगा और इस प्रकार नीछ 
आदियें दर्शनके न द्वोनेपर भी विक्रल्पवासनाकी वत्पत्ति संभव हो जानेसे सभी स्थक्ोंपर प्रत्यक्षके पौछे 
होनेवाले विकल्पज्ञानकी सामर्थ्यपते प्रत्यक्षकी प्रमाणताके व्यवस्थापन करनेमें अविश्वास द्वी रद्देगा । 

स्व॒लक्षणदर्शनप्रभवो विकर्पस्तत्ममाणताहेतु्न सर्व इृति चेज्नान्योन्याश्रयप्रसंगात्‌ । 
तथाहि-सिद्धे स्व॒लक्षणदर्शनप्रभवस्वे विकल्पस्य ततस्तद्रशनप्रमाणतासिद्धि! तत्सिद्धों च 
स्वस्प स्व॒लक्षणदरीनप मवत्वसिद्विरिति नान्यतरस्यापि तयोव्यवस्था । 

बौद्ध कहते हैं कि सेकडों अन्ठसन्‍्ट वासनाओंसे संशय, विपयेयरूप अनेक विकल्पद्बान 
दो रदे दें, वे पूर्ववर्ती प्रययक्षोके प्रभागपनकी व्यवस्था नहीं करा देते हैं । किन्तु स्वव्क्षणत्तके 





२९२ दस्‍्वार्थ छोकवार्तिके 

निर्विकल्प प्रत्यक्षते उत्पन्न हुआ विकल्पज्ञान उम्त जलकप्रत्यक्षकी प्रमाणताका ब्यवस्थापक इेतु 
है। सर्व दी विकल्पज्ञान नतो प्रत्यक्षोंसे जन्य दी हैं और उन प्रत्यक्षोंकी प्रमाणताकी न्यवस्था 
भी नहीं कराते हैं। प्रकरणमें बाप्तनाओोंकी सद्वायतासे उत्पन्न हो गया भाव आदिकोंका विकल्पज्ञान 
भी भाव आदिकोंके प्रत्यक्षद्वानसे जन्य नहीं है । प्रन्यकार कद्दते हें कि यद्द तो न कद्दना । क्योंकि 
बौद्धोंके ऊपर अन्योन्याश्रय दोष होनेका प्रसंग आता है। उसीको स्पष्ट कर कह्दते हैं कि उत्तर« 
कालत्ती विकल्पज्ञानका स्व॒लक्षणतलके दरशनसे उत्पन्न होनापन छिद्ध हो चुकनेपर तो उद् 
विकल्पले उसके पूर्ववर्तीं जनकप्रत्यक्षका प्रमाणपना सिद्ध होय और पूर्ववर्ती उस प्रत्यक्षका 
प्रभाणपना सिद्ध द्वो चुकनेपर स्वयं विकल्पन्ानका स्वलक्षण वस्तुके प्रत्यक्षसे उत्पन्न द्वोनापन 
तिद्द होवे। अर्थात्‌ प्रमाणात्मक दर्शनसे उत्पन्न हुआ विकल्पज्ञान द्वो तो आप बौद्दोंके 
कथन अनुप्तार पूरर॑शत्यक्षक्री प्रमाणताकों ठदराबेगा । अतः पूर्वके प्रत्यक्षकों प्रमाणपना सिद्ध द्वो जाय 
तत्र तो ऐसे प्रमाणरूप दरशेनसे उत्पन्न हुआ विशेषविकल्पन्ञान ही पूर्ववर्ती प्रत्यक्षोंकी प्रमाणताको 
ल्थित करावे और पूर्ववर्तीप्रत्यक्षोंकी प्रमाणता स्थित हो चुफे, तब कहीं उस प्रमाणते उत्पन्न हुआ 
कोई दी विकल्पब्नान प्रमाणपनका व्यवस्थापक समझा जाय | इस प्रकार उन दोनोंमेंसे किसी एंककी 
मी व्यवस्था न हो सकी | 

ख़प्षणदर्शनप्रभवत्वं नीछादिविकरपस्थ खसंवेदनादेव सिद्ध सर्वेपां विकल्पस्प 
प्रयात्मवैद्यसवाद ततो नान्योन्याश्रय इति चेत, तहिं भावाभावोभयादिविकल्पस्याप्य- 
लिंगजस्पाश्नद्धनस्प च भावादिदर्शनप्रभवत्वं॑ स्वसंवेदनादेव कछुतो न सिद्मेत्‌ ! 
सर्वया विशेषाभावात्‌ । 

यदि बौद्ध यों कहें कि नीछ आदिके विकल्पड्ञानका स्वरक्षण प्रत्यक्ष करके उत्पन्न द्वो जाना- 
पन तो स्वथम विकल्पको जाननेवाले स्वसंवेदनप्रत्यक्षसे दी तिदर हो जाता है। क्‍योंकि सम्पूर्ण 
जीतोंके हुये विकत्पश्ञानोंका प्रत्येक आत्मार्मे अपने अपने सखवसंबेदनसे जानने योग्यपना निर्णीत हो 
रहा है । तिप्त कारण परस्परश्रय दोष नहीं आता है। भावायय--प्रत्यक्षकी प्रमाणतामें विकल्पज्ञानकी 
आवश्यकता द्वोय और विकल्पकी उत्पत्तिमें प्रत्यक्षप्रमाणकी आवश्यकता द्वोय, तब तो अन्योन्याश्रय 
दोष ह्वो जाता था। किन्तु जब नीछ आदिके प्रत्यक्षकी प्रमाणता ब्यवस्थापित करनेमें उत्तरवर्ती विक- 
स्‍्यज्वानकों प्रयोजक मान किया और इस विकल्पद्ानका नीछरूप स्वछक्षणके दर्शनसे उत्पन्न होनापन 
तो इमप्रे उत्तजती खत्ेदन प्रत्यक्षते जान लिया जायगा, तव अन्‍्योन्याश्रय दोष नहीं छगता दे । 
यद्दी जैवोंने व्यवस्था की है | इस प्रकार बोद्वोंके कहनेपर तो दम स्याद्वादी कह्देंगे कि भाव १ 
( अत्तित्व ) अभाव २ ( नास्तित्त ) उमय ३ ( अस्तिनाध्ति ) आदि सात धर्मोकों जाननेवाढे 
विकल्पज्ञानका भी जो कि छिड्डसे जन्यज्ञान नहीं है और जो विकल्पड्ञान शब्दसे भी जन्य नहीं 
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है, उत्तका मी माव आदिके दर्शनसे उत्पन्न द्वोनापन स्वसंबेदन प्रत्यक्षसे ही क्‍यों नहीं सिंद हो 
जावेगा ? सभी प्कारोंसे कोई विशेषता नहीं है । ऐसी दशामें स्वसंबेदन प्रत्यक्षके अनुसार भाव 
आदिका प्रत्यक्ष होना बौद्धोंको प्राप्त हो गया। 


तदय॑ नीछाद्र्थ पारमार्थिकमिच्छन्भावाद्यवितथोपगंतुमईत्येबेति तदलुभाने सप्तहेतवः 
स्पुः | यतथैव कृतिकोदयादेः कयंचित्मतीत्यतिकमेण ख॒भावहेदृत्व ब्ुव॒तः सर्वः स्वभावहेतु: 
स्पादेक एवं। संबंधमेदासद्भेद साधयतः सामान्यतों विश्वेषतञ्र स्ेट्टलिंगसंख्याक्षतिः ! 
विषयभेदाश तद्भेदमिच्छतः सप्तविधो हेतुरय॑स्पास्तित्वादिसप्रूपतयालुमेयत्वोपपतते! । 


तिप्त कारण नीछ आदि अर्थोकों वस्तुमृत चाइता हुआ यद्द बौद्ध भाव आदिक सात 
धर्मोको सत्यार्थरूप स्वीकार करनेके लिये योग्य हो जाता दी दै। इस प्रकार उन सात धमोके 
अनुमान करानेमें विशेषरूपसे सात द्वेतु हो जवबेंगे। जिस कारण कि इस प्रकार प्रतीतिका 
अतिक्रमण करके आकाशको पक्ष मढ़कर कृत्तिकोदय, भरण्युदय, आदिको स्वभावहेतुपना कह 
रहे बौद्धोंके यहां यों तो समी ह्ञापक देतु स्वभाव दवेतु हो जवेंगे, तब तो हेतुका भेद एक स्वभाव 
नामका द्वी मान लेना चाहिये। यदि जन्यजनकसंबंध और तादात्म्यसंबंध तथा श्रतियोंगित्वसंबंधके 
भेदसे उ्त ब्लापक द्वेतुके कार्य, स्वमाव, अनुपलन्धि, इन तीन भेदोंकी सिद्धि करोगे तब तो सामान्य 
और विशेषरूपसे स्रथम्‌ इष्ट की गयी द्वेतुसंस्याकी क्षति उठानी पढ़ेगी। क्योंकि छत्र जादि 
कारण द्वेतुओंमें तथा व्याप्प, पूवेंचर, सद्दचर, भावसाधक अनुपलन्धि, अभावस्तांधक उपलब्धि 
आदि देतुके भेदोंमें भी जनकजन्यसंबंध, व्याप्यव्यापकसंत्रंध, पूर्वोत्तरकाढ्संबंध, जादि 
संत्रंधोंके भेद द्वोनेसे यों अनेक हेतु अन जावेंगे | तथा विषयोंके भेदसे उस द्वेतुके मेदोंकों इृष्ट कर 
रहे बौद्धके यद्वां सात प्रकारका देतु सिद्र हो जावेगा। क्‍योंकि अस्तित्त आदिक सात धर्मरूप 
करके अथेका अनुमेयपना बन रहा हे । 


तस्मात्मतीतिमाशित्य हेतुं गमकमिच्छता । 
पक्षपर्मलशन्योस्तु गमकः ऋत्तिकोदयः ॥ १५७ ॥ 


तिस कारण प्रमाणोंसे प्रसिद्ध दो रद्दी प्रतीतिका आश्रय कर द्वेतुको ज्ञापकपना चाइनेवाले 
बौद्धोंकरके पक्षमें बृत्तिपनसे रद्वित द्ोता हुआ भी कृत्तिकोदय द्वेतु उत्तरकालमें होनेवाले शकटोदय 
साथ्यका या पूर्वकालमें द्वो चुके भरण्थुदय साध्यका हापक हो जाओ | अतः द्वेतुका पक्षमें इ॒तिपना 
छक्षण ठीक नहीं है । भत्याति दोष हुआ । तभी तो हमने एकसौ तीसवीं “ उदेष्यति मुह॒र्तान्ते ”? 
इस वार्तिकमें ठीक कद दिया था। 
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पल्वलोदकनेमंल्यं तदागस्त्युदये स च | 
तत्र हेतु: सुनिर्णीतः पूर्व शरादि सन्‍्मतः ॥ १५८ ॥ 
पक्षमें नहीं रइनेवाले अन्य मी कई हेतु सद्वेत हैं| छोटे सरोवरका जल ( पक्ष ) निर्मल 
है ( साध्य ) अगस्ति नामके ताराका उदय द्वोनेसे ( द्ेतु ), इस अनुमानमें अगस्तिका उदय द्वेतु 
तो अगस्तिमें रइता हे और निर्मछतारूप पस्राध्य पोखराके पानीमें रहता है । पूर्व वर्षोनें शरद 
ऋतुके आनेपर उस समय साध्यके साथ नियतरूपसे वहां हेतु रहता हुआ मले अकार निर्णीत हो 
रहा मान लिया गया है । 


चंद्रादो जलचंद्रादि सोषि तत्र तथाविधः । 


छायादिपादपादोी च सोपि तत्र कदाचन ॥ १०९ ॥ 
तिप्त ही प्रकारके जऊ्में प्रतिब्रिंब्रित हो रहे चन्द्र आदिक भी आकाशरमें स्थित हो रदे सूर्य, 
चन्द्रमा, आदिके उपराग ( प्रहण ) कछाद्ीनता, आदिका अनुमान करनेमें गमक दो रहे हैं । 
उनका भी पह्िले अविनाभाव संबंध वहां जाना जा चुका है। तथा बृक्ष, जछ, आदिको साधनेमें 
छाया, शीतढता श्रादि हेतु पक्षमें वृत्ति न होते हुये मी गमक माने गये हैं | वहां कभी न कभी 
उन हेतुओंका अपने साध्यके साथ संबंध भी जाना जा चुका है । 


पणेकोयं खसद्देतुर्बलादाहेति दरगे । 
कार्यकारणभावस्याभावेषि सहभाविता ॥ १६० ॥ 


यह वटका वृक्ष द्वे या ढाकका पेड़ है, इस प्रकार डनके पत्तोंको देखकर दूरमें प्राप्त इये 
वृक्षों बछात्कारसे वह हेतु ज्ञान करा लेता दै। जतः अपने साध्यको सिद्ध फरानेमें सद्धेतु कदा 
गया है | यहां दूरमें सूखे पडे हुये प्ते ओर ब्ृक्षका वत्तमानमें कार्यकारणभाव संबंध न दोते हये 
भी सहभावीपना ग्रद्वण कर लिया जाता दै | यह द्वेतु भी अपने पक्षमें नहीं रइता है । 


पिन्रो्ाह्मणता पुत्रब्राह्मण्येडपक्षपमेकः । 
सिद्धो हेतुरतो नाय॑ पश्चथमल्वलक्षण: ॥ १६१ ॥ 


यह लडका ( पक्ष ) आाह्मण है ( साध्य ) क्‍योंकि इसके माता पिता ओआह्मण ई (द्ेतु )। 
माता पिताका ब्राह्मणपना माता पितामें दे और पक्षकोटिमें पुत्र पडा हुआ है । अतः पक्षमें 
वर्तनेषाछा धर्म नहीं द्ोता हुआ भी यह्द द्वेतु ऐिद्ध दे। इस कारण यह पक्षमें बर्तना द्वेतुका 


निर्दोष क्षण नहीं दे ! 
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नन्वाकाशकालादेपपमिंत्वे. भविष्यच्छझटोदयपल्वेछादकनैमेल्यादे! . साध्यत्वे 
कृततिकोदयत्वागस्त्युदयादेहेतुत्वे. पक्षपमंत्वयुक्तस्थैव हेतुत्वमतो नापक्षपर्मत्वकक्षणो 
हेतुः कश्निदिंति चेत, किमेय॑ चाक्षुपत्वादिः झद्घानित्यलवहेतुनं स्थात्‌ ? न हि जगतो 
वाउपर्मश्ाक्षुपत्व॑ महानसधूमः पक्षपर्म: । तथाहि--शद्घानिस्ययोगि जगबाछ्षुपत्वयोगि- 
त्वाद्‌ महोदधि जगन महानसपूथयोगिल्वादिति कय न चाक्षुपत्द झरद्धानित्यत्व॑ साधयेत्‌ 
महानसधूभो वा महोदधो वह्धि । 

बौद्ध अबधारण करते हैं कि आकाश या काछ अथवा देश, जगत्‌, आदिको घर्मों ( पक्ष ) 
मान लेनेपर और भत्रिष्यमें द्वोनेवाले रोहिणी उदय या वरत्त॑मानमें द्वो रह्टी पोखरके पानौकौ निर्मलता 
आदिको साध्य बनानेपर तथा कृत्तिकोदयपना, अगस्य ताराका उदय, जादिकको द्वेतु करनेपर तो 
पक्षमें बृत्तिपनरूप लक्षणसे युक्त दो रहे द्वीको देतुपना सिद्ध हुआ । इस कारण कोई भी हेतु पक्ष- 
वृत्तिपन क्षणप्रे रद्षित नहीं है। अन्याति दोष टऊ् गया अर्थात्‌ आकाशमे रोहिणीका उदय 
दोोवेगा | क्योंकि अब कृत्तिकाका उदय द्वो रहा है | अथवा इस कालमें चन्द्रमाका उदय हैं| अतः 
सपुद्रजलकी वृद्धि इस तमय अबश्य द्वो रद्दी दै | इस वनग्रदेशमें कद्दीं न कहीं ढाक वृक्ष है| 
क्योंकि इस्त स्थर्पर ढाक बृक्षके सूखे फ्ते उडते हुये दीख रद्दे हैं । जगतमें यह छडका ब्राह्मण 
है। क्‍योंकि जगवमें इसके माता पिता आह्मण थे | इस ढंगसे समी अलुमानोंमें योग्य आकाश 
आदिकों पक्षकल्पित कर उनमें द्वेतुकी इत्ति बन जाबेगी। इस प्रकार बौद्धोंके कद्षनेपर तो 
इम स्थाद्वादी कद्ते देँ कि यों तो चाक्षुषपना, या स्पशन इच्द्रियजन्यक्ञानका गोचरपना 
आदि भी शद्वको अनित्मपना साधनेके द्वेतु क्‍यों न हो जावें ! छसिद्धान्तमें पक्षमें न रइनेके कारण 
चाक्षुपत्व आदि द्वेतु असिद्ध देलाभाप्त माने गये हैं । किन्तु जगतको पक्ष बनाकर यह्ष हेतु पक्षमे 
ठटद्दर जाता द्व | अथवा रसोई घरका घधुआं द्वेतु मी समुद्रके मदत्वकों सिद्ध कर देवे, रसोई घरका 
घुआं यथपि रक्षोई घरमें रद्ता है, किन्तु जगत॒को पक्ष ब्रनाकर और मद्दान्‌ सम्ुदपनकों साध्य बना- 
कर मद्बावसधूमकी पक्षइृत्तिता घटित दो जाती है, तब तो जगतका धम चाक्षुपत्व द्वोता हुआ भी 
शद्दके अनित्यत्वको किसी प्रकार सिद्ध कर देवे | अथवा रसोई घरका धुआं हेतु महासमुदरूप पक्षमें 
अम्निकों साथ देवे, तुम्दारे विचार अनुत्तार कोई रोकनेवाछा नहीं दै। जगठका धमे चाक्ुघपना नहीं 
है। यह नहीं समझना अर्थात्‌ जगत्‌ ( घटरूप आदिक ) का धर्म चाह्रुषत्व दे दी । अथवा रसोई 
घरका धुआं भी जगतरूप पक्षका धर्म दे । तिसी बातकों दिखलते हैं कि जगत्‌ ( पक्ष ) शद्ढके 
अनिद्मपनको धारनेवाढा है ( साध्य )। क्योंकि नेत्र इच्द्तियजन्य प्रत्यक्षेके विषयपनको धारनेवाला 
इोनेसे (द्ेतु ) दूसरा अनुमान यों है कि मद्वान्‌ बडवानछको धारनेवाके समुद्रते सद्दित जगव्‌ (पक्ष ) 
अप्निमान्‌ है ( साध्य ) रप्तोई घरके घुआंका सम्कन्बी होनेसे | इस प्रकार चाक्षुष्रपना ढेंतु क्यों नहीं 
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शद्॒के अनित्यपनेकों साध देवेगा अथवा रसोई घरका घुआं द्वेतु मद्ासमुद्रमें अग्निको क्यों नहीं साथ 
देवेगा ! जगतको पक्ष बनाकर पक्षमें बृश्िपना हेतुका छक्षण तो घट गया है । 

तथान्वयासंभवादिति चेत्‌ कृत्तिकोदयादेः कुतोन्वयसंभवः पूर्वोपलब्ध(काशादेरेश- 
न्तस्प सद्भावादन्वयः सिद्धयतीति चेद्‌,पूर्वोपलब्ध नगतो दृष्टांवस्प सिद्धेआाश्लुपत्वयोगित्वादे- 
रन्वयोस्तु विशेषाभावात्‌ तयाप्यस्याविनाभावासंभवादगमकत्वे विनाभावस्वभावमेव पक्ष 
धर्मत्व॑ गमकत्वांगं छिंगस्य लक्षण । 

बोद्ध कदते हैं कि तिस प्रकार चाक्षुषत्वका शद्वके अनित्यत्वके साथ अन्वय नहीं बना है । 
ओर महानस घूमका समुद्रकी अग्निके साथ अन्यय अप्तम्मव है । अतः द्वेतुका पद्चिडा रूप पक्षदृ- 
त्तिपना होते हुये भी दूसरा रूप सपक्षदृत्तिपना नहीं घटित होनेते वे समीचीन हेतु नहीं है । 
इस प्रकार कद्दनेपर तो हम बोद्धोंसे पूछते हैं. कि कृतिकोदय आदिको आकाशरूप पक्षमें धरकर 
आप बौद़ोंने कैसे अन्वयका संभवना मान लिया है ! बताओ | इसपर तुम यदि यों कट्दो कि हेतु ओर 
साष्यसे सद्दित द्वोते हुये पढ़िझे देखे जाचुके आकाश आदिक दृष्टान्त विधमान हैं । अतः कृतिको- 
दयका शकटोंदयके साथ अन्वयस्तिद्ध हो जाता हे । इस प्रकार कहनेपर तो हम भी आपादन करते 
हैं कि चाक्षुपत्व, शबद्दवानित्यत्व, आदिसे सद्दित होकर पढ्चिले जान छिये गये जगत॒को दृष्टान्तपना 
हिद्व इोनेसे चाक्षुपलयोगीपन, महानसघूमसे सद्वितपन, आदि द्वेतुओंका मी अन्यय बनजाओ | 
कोई विशेषता नहीं दे । सेसा होनेपर भी यदि अविनामावफरा असम्मव दो जानेसे इन चाक्षुषत्व, 
महानस धूम आदिको शद्के अनित्यत्व या समुद्र अप्निरूप साध्योंका साधकपना नहीं है, ऐसा 
मानोगे तब तो अविनाभावखरूप ही पक्षइत्तित्व सिद्ध हुआ ओर वह्द अन्यथानुपपत्ति ही देतुके ब्ञापक- 
पनका अछू द्वोता हुआ निर्दोष लक्षण है । त्रैरूप्य लक्षण नहीं है। यह जैनसिद्धान्त प्राप्त हो गया। 

तथा च न प्मधर्मिसभ्रुदायः पश्लो नापि तक्तद्ध्मी तद्धमत्वस्थाविनाभावस्व- 
भावत्वाभावात्‌ । कि तहिं, साध्य एवं पक्ष इति प्रतिपत्तव्यं तद्धमेत्वस्थेजाविनाभावित्व- 
नियमादित्युच्यते । 

और तिस प्रकार द्वोनेपर धमें और धर्मीका समुदायरूप पक्ष नहीं बनता है। यानी साध्य- 
रूपी धर्म और साध्यवान्‌ पर्बत आदि धर्मीका समुदाय होता हुआ पक्ष ( प्रतिज्ञा ) सिद्ध नहीं 
हुआ तथा उस उस देतु ओर साध्यसे विशिष्ट द्वोता हुआ धर्मी मी पक्ष नहीं है। क्योंकि उस पक्षमें 
बृस्ि रहनेवाठेपनको अविनामाव स्वमभावपना नहीं दै | भावार्थ--जो पक्षमें दृत्ति है वही अविनामाव 
सहित दे; ऐसा नियम नहीं रहा | तो पक्ष क्‍या है ! ऐसा प्रश्न होनेपर हम जैन उत्तर देते हैं 
कि अन्यथानुपपत्तिरूप हेतुसे साधने योग्य शक्य, अभिप्रेत, अप्रतिद्धरूप साध्य ही पक्ष दे। इस 
प्रकार समझ लेना चाहिये। ऐसे उत्त पक्षका धर्मपना द्वी अविनामावीपनरूप नियम दो सकता दे । 
इसी बातका भ्न्थकारद्वारा स्पष्ट निरूपण किया जाता है । 


तचार्थचिन्तामागि २९७ 


साध्यः पक्षस्तु नः सिद्धस्तद्धमों देतुरिसपि । 
तारक्षपक्षपमेत्वसाधनाभाव एवं वे ॥ १६२ ॥ 

इम स्याद्वादियोंके यहां तो प्रयोगकालमें साघने योग्य जो साध्य दे, वह्दीं पक्ष माना गया 
है । और उस साध्यका धर्म तो हेतु दे, यद्ध भी दमें अभीष्ट दे, ऐसा द्वोनेपर बौद्धोंके तिस प्रकार 
माने गये द्वेतुके पक्षबत्तितरूप साधनेका निश्चये अभाव द्वी हुआ अर्थात्‌ एकान्तरूपसे साध्यवा- 
सको पक्ष मानकर उसमें रहदनापन देतुका रूप नहीं है | 

कर्थ पुन साध्यस्य धर्मस्य धर्मो हेतुस्तस्य धर्मित्वप्रसंगादिति चेत्‌ न, तेनाविना 
भावरात्तस्थ पर्म इत्यभिषानात्‌ । न हि साध्याधिकरणत्वात्साध्यधर्मः हेतुर्येन साध्यधर्मा 
धर्मी स्थात्‌। ततः साध्याविनाभाबी हेतुः पक्षथमें इति स्थाद्वादिनामेव पश्षपर्मर्दं 
हेतोलंप्तणमरिरिद्ध/ स्पष्टमविनाभावित्वस्यैव तथामिधानाव | तच्च हृत्तिकोदयादियु 
साध्यधर्मिण्यसत्स्यपि यथा प्रतीतिविद्यत एवेति किम्राकाशादिधामिपरिकल्पनया प्रती 
त्यतिछंघनापरयातिप्रसंगिन्या । 

बौद्ध प्रश्न करते हैं. कि साध्य तो स्वयं धमम है। उस धर्मका धममं भछा फिर हेतु कैसे हो 
सकता दै ? क्योंकि यों तो उस साध्यको धर्मापनका प्रसंग दो जायगा | धर्मोके ही धर्म हुआ करते 
हैं। प्रन्यकार कदते हैं कि यद्ध तो न कहना। क्योंकि उस साध्यके साथ द्वेतुका अविनाभाव द्वोनेसे 
उस साध्यका धर्म देतु है, ऐसा कद दिया जाता है । जलका घडा, अमरूदका पेड, दूधका छोटा, 
जोडीका एक घोडा, इस खडामकी दूसरी खडाम्‌ इत्यादि स्थछोंपर अनेक ढेगसे धर्माधम्मन्यवस्था 
हो रददी दे । सेयोगसंतंघसे पवेतमें अमि रहती है । किन्तु निष्ठत्व संबंधसे अप्लिमें पर्बत रद्द जाता 
है । तथा विषयता संबंध ( स्वनिष्ठविषयित्तानिरूपितविषयता ) से अर्थमें ज्ञान निवास 
करता है । किन्तु विषयित्ता संबंध ( स्वनिष्टवेषयतानिरूपितविषायेता ) से झ्ञानमें अयथे 
ठहर जाता है । जन्यत्व संबंधसे बेटेका बाप है। और जनकत्व सेबंधसे बापका बेटा 
है। समवराय संबंधसे डालियोंमें इक्ष हे।और समतेततवसंबंधसे इृक्षमें डाढियां हैं। इसी 
प्रकार अविनामाव संत्रधसे साध्यमें द्वेतु रहता हुआ साध्यका धर्म द्वो जाता दे । साध्यको संयोग 
संबंधसे अधिकरण बनाकर उसमें रहनेवाला द्ेतु ही साथ्य धमे बने यह कोई नियम नहीं है | जिससे 
कि साध्यरूपी धर्म पुनः धर्मो बन जाय, तिस कारण साध्यके साथ अविनामाव रखनेवाला हेतु दी 
साध्यरूप पक्षका धर्म है । ऐसी विवक्षा होनेपर स्याद्वादियोंके यहां दी पक्षमें इृत्तिपना द्वेतुका दक्षण 
विरोपरद्वित सिद्ध हुआ स्पष्टरूपते अविनामावीपनका हो तिस प्रकार पक्षदृत्तिव करके कथन किया 
गया दे । और वैध्ता पक्षइत्तिपना तो साध्यघमवाढे अधिकरणमें नहीं वर्तरद्े भी कृत्तिकोदय, 
माता पिताका आक्षणपना, अधोदेशमें नदौका पूर देखना, जादि देतुओंमें भी अर्तातिके अनुसार 
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विद्यमान ही है | ऐसी दशामें आकाश, काठ, आदिको पूरा बुद्धि बठ छगाकर धर्मापनकी कश्पना 
करनेसे क्या छाम निकछा ! अर्थात्‌ कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ । जैसे कोई कोई पोराणिक 
पुरुष जगत॒का आधार गौ, कछत्रा, शेषनागको मानकर भौ पुनः आधारान्तरकी जिश्ञासाकों शान्त 
नहीं करा सकते हैं । निश्चयनयसे पदाथोंका स््रप्रतिष्ठ रहना मानना दी संतोषप्रद है । इसी प्रकार 
कृत्तिकोदयके लिये आकाश आदिकी कल्पना मी प्रतीतिका उल्लंघन करनेमें तत्पर हो रही दे । 
और बह्द कश्पना अतिप्रत्त॑ंग दोषे युक्त मी दे, यानी यों तो चाक्षुपत्त आदि द्वेतु भी शद्गके अनिव्यत्व 
जादिको साथ देंगे जो कि इष्ट नहीं हैं । 


तथा च न परपरिकस्पतं पक्षपर्पत्व॑ हेतोर्लक्षणं नाप्यन्यय इस्यमिधीयते | 
और तिस प्रकार द्वोनेपर दूधरे प्रतिवादी विद्वान्‌ बोद्धों करके सभी द्वेतुओंके लिये गढ़ लिया 


गया पक्षवृत्तिव तो द्वेतुका लक्षण नहीं सिद्ध हुआ तथा बौद्धोंसे माना गया द्वेतुका दूखरा स्वरूप 
अन्वय भी द्वैतुका निर्दोष लक्षण नहीं है । अर्थात्‌ सपक्षमें वर्त्तना यद्ष रूप भी समीचीन नहीं है । 


इसी बातको कट्दा जाता हे | 


निःशोष सात्मकं जीवच्छरीरं परणामिना। 

पुंता प्राणादिमतस्य लन्यथानुपपत्तितः (| १६३ ॥ 
सपक्षसत्तशून्यस्य हेतोरस्य समर्थनात्‌ । 

नून॑ निश्रीयते सद्विनान्वयों हेतुलक्षणम्‌ ॥ १६४ ॥ 


आँवित पुरुषोंके सम्पूर्ण शरीर ( पक्ष ) उत्पाद, व्यय, धौन्‍्यरूप परिणाम करनेवाले पुरुष 
करके आत्मात्षद्वित हो रहे हें ( साध्य )। क्योंकि ज्वाप्त, उच्छास, नाडीगति, उष्णस्पशे, आदिसे 
सद्वितपना तो अन्यथा यानी आत्मसद्षितपनेके बिना नहीं सिद्ध हो पाता है ( द्ेतु )। जो जो 
साध्मक नहीं दे, बद्द प्राण आदिसे युक्त नहीं हे, जैसे कि डेल, घट, पठ, आदिक ( व्यतिरेक 
इष्टान्त ) हैं । जो जो प्राणादिमान्‌ हैं, वे वे सात्मक है, ऐसा अन्य इष्टान्त यहां नहीं मिछता हे | 
क्योंकि सभी जीवित शरीरोंकों पक्ष बना रक्‍खा हैं | पक्षसे बह्विर्भूत सपक्ष द्वोना चाहिये। बौद्ध छोग 
पक्षके मीतर अन्‍्तर्व्याप्ति करके सपक्ष बना लेना दुष्ट नहीं करते दें | अतः सपक्ष छत्तसे रद्दित भी 
इस ग्राणादिमल द्वेतुका समर्थन करनेसे सजन पुरुषों करके यद्द अवश्य निश्चित कर लिया जाता 
दे कि देतुका लक्षण अन्वय यानी “ सपक्षमें वर्तना ” नहीं है । 


न चादरॉंनमात्रेण व्यतिरिकः प्रसाध्यते । 
येन मंशयहेतुल्॑ रागादो वक्‍तृतादिवत्‌ ॥ १६५ ॥ 


तस्वार्थचिन्तामणि: २९९ 


आत्माभावों हि भस्मादों तत्कायेस्यासमीक्षणात्‌ । 

सिद्धः प्राणादमावश्र व्यतिरेकविनिभ्यः ॥ १६६ ॥ 

वाकूक्रियाकारभेदादेरसंताभावनिश्िितः । 

निवृत्तिनिशििता तज्ेः चिंताव्यावृत्तिताधनी ॥ १६७ ॥ 

बौद्ध यदि यों कहें कि तुम तो छोष्ठ आदिकमं आत्माका केवछ नहीं दीखना दोनेसे व्याति- 

रेकको साधते द्वो, संभव है, छोष्ठमें भी आत्मा विद्यमान द्वोय जो कि तुमको नहीं दौख सके, 
इसपर इमारा कद्दना है कि द्वम कोरे नहीं दीखनेसे द्वी किप्तीका अभाव नद्ढीं कर देते हैं, जिससे 
कि द्वेतु संदिग्ध व्यभिचारी हो जाय, जैसे कि बुद्धमें राग, द्वेष आदिकी सिद्धि करनेपर वक्तापन, 
पुरुषपन, आदिक द्वेतु संदिग्व व्यभिचारी हो जाते हैं। अयांत्‌ बुद्ध ( पक्ष ) रागादिमान्‌ दे, 
(साथ्य)। १ वक्ता दोनेसे २ पुरुष डोनेतते (द्वेत ) यद्वां वक्ता या पुरुषके होनेपर भी बीतराग- 
पना सम्मव है । अतः रागादिककों साधनेमें वक्तापन द्वेतु संदिग्ध न्यमिचारों हुआ | सो ऐसा प्राणा- 
दिमत्व द्वेतु नहीं है । उत्त आत्माके कर्तव्य ज्ञान, सुख, बोढना, चलना, आदि कार्यीका भस्म, डेल, 
चटाई आदिमें अभाव भले प्रकार देखा जा रद्दा हे | अतः प्राण आदिका अभाव ऐछिद्ध किया है | 
इस प्रकार साध्यके नहीं द्वोनेपर द्वेतुका नहीं रदनारूप व्यतिरेकका विशेषता करके निश्चय किया 
गया दहै। आत्माके वचन, क्रिया, आकार, भोग, चेष्टा, आदि विशेषोंका भरम आदियमें अत्यन्ताभाव 
निश्चित हो रहा हैं| इस कारण उस जआत्मतत्त्को जाननेवाछे विद्वानों करके भस्म आदिमें आत्माके 
साथ प्राणादिकी निश्ृत्ति निश्चित कर दी गई है | व्यतिरेक व्यातिकों जाननेबाढा व्यातिहान साध्य 
जऔर साधनकी व्यादृत्तिको साथ देता दे | 


सर्वकार्यासमर्थस्य चेतनस्य निवतेन । 
ततश्रेत्केन साध्येत कूटस्थस्य निषेधनस ॥ १६८ ॥ 


कोई वादी यदि यों कद्दे कि उप्त वचन; क्रिया, आकार, जादि विशेषोंके अभावसे मर्म 
जादिमें आप जैन उसी चैतन्यका निषेध कर सकते हैं, जो कि वचन आदिके बनानेमें समर्थ था, 
किन्तु ग्रुमचेतन्यका निषेध नहीं कर सकते द्वो। इस प्रकार मस्म, डेक, आदिमें मी छिपे हुये 
चैतन्यकों माननेत्राडे वादियोंके कहनेपर तो हम जैन कद्घते हैं कि यों फिर कूठस्थपनेका निषेध 
करना किप्त करके साधा जायगा ? बताओ | मावारय--यों तो स््तत्र संपूर्ण पदार्थोकी सत्ता मानी 
जातऋती दे | आकाशमें रूप ओर पुद्ठछमें इन तथा परिणामी पदार्थमें कूटस्थपना सी प्रच्छल 
रूपसे रद जायगा एवं जीवितपुरुषका और मृतपुरुषका विवेक नहीं दो पायगा । मृतशरौरका 
अप्निसं्का( करनेवाले कुठुम्ियोंक्रों मद्भापातकीपनेका प्रसंग द्वो जायगा । इस प्रकार प्रेमी जनोंके 
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बनाये हुये मोजनमें विषक्षी सता मानकर या संदेद कर प्रदृत्ति करनेवाले संशय एकान्तवादियोंके 
समान इत विद्वानूकों मी कह्टों कछ नहीं पढेगी | “ संशयात्मा विनरत्रति ” बैठने, उठने, खाने, 
पीने आदि सभीरमें कठिनाई उपस्थित दो जायगी। 


यया हि सर्वकारणासमर्य चैतन्यं कार्याभावाद्धस्मादौ निषेध्दुमझक्य तथा कूटस्थ- 
प्पि ऋषय्रोगपधास्यामर्थक्रियाषिरोधात्‌ । 


जिप्त ही प्रकार संपूर्ण कायोंके करनेमें असमर्थ हो रदे चेतन्यका भर्म आदिमें कोई कार्य 
नहीं दौलनेके कारण निषेध करनेके छिये अशक्यता प्रगट करोगे अथवा मस्म, मृतशर्रार आदियें 
वचन, ब्राप्, आदि कार्योक्रों करनेवाले चेतन्यका अभात्र है | किन्तु समी कायोंके करनेमें अप्तमर्थ 
दो रहे चैतन्यका निषेध नहीं किया जा सकता ह। यदि बौद्ध यों मानोगे तब तो उसी प्रकार 
कूटस्थपनका मी भस्म, आत्मा, शद्ट आदिम क्रम और युगपत्‌ ( एक साथ ) पनेसे अर्थक्रियाका 
विरोध हो जानेके कारण निषेध नहीं कर सकोगे। भर्थात्‌---अश्नाद्वैशवादियोंके समान यदि बौद्ध भी 
मस्म ( राख ) में चेतन्य मानने लगेंगे तो उन्दींके समान कूटस्थपना भी हो जायगा । ऐसी दशामें 
खेतमें प्राप्त हुई मस्म अब खात द्वोकर करब, नाजरूपपयौयोंकों नहीं धारण कर सकेगी । दूसरे 
नित्यवादियोंका अनुकरण करनेसे बोदधोंके यहां क्षणिकपनकी रक्षा केसे द्ोगी ! 


क्षणिकलेन न व्यापं सत्तमेव॑ प्रपिदधाते । 
संदिग्धव्यतिरेकाब ततो5पिद्धिः श्षणक्षये ॥ १६९ ॥ 


इस प्रकार कूटस्थ हो जानेपर सल् द्वेतु क्षणिकपनके साथ व्याप्त हो रद्दा नहीं प्रसिद्ध होता 
है। क्योंकि यहां व्यतिरिकका संदेह हो गया है | क्षणिकल्वरूप साध्यके अभाव होनेपर भी कूठस्थ 
नित्यमें ससद्वेतुका ठहर जाना सम्मन रह्दा है । तिस कारण बोद्वोंके यद्वां पदा्ोके क्षणिकपनकी 
पिद्ठि द्ोनेका अभाव हुआ | 


चेतनाचेतनार्थानां विभागश्र न तिद्धयति । 
वित्तसंताननानालं निजसंतान एवं वा ॥ १७० ॥ 
दूसरी बात यद्द दे कि इस ढंगसे बोद्धोंके यहां चेतन ओर अचेतन अथीका विभाग करना 

नद्दों तिद्व दोता है। क्‍योंकि अचेतन पदाथोंमें भी चैतन्यका सद्भाव आपने मान डिया है। चेतनोंमें 
भी अचेतनपन संभव जायगा तथा विज्ञानरूप चित्तोंकी अनेक संतानें नहीं बन सकेंगी। क्योंकि 
जिनदत्तरे पढिले पौछेके हान परिणामोंमें मी इन्द्रदत्तके श्वान परिणाम भी अन्तःप्रविष्ट हो रहे 
मानढिये जा सकेंगे अथवा अपना निजका कोई संतान ही नहीं बन सकेगा। सर्वश्न अन्य 
संतानोंके संतानी परिणाम घुध्त पढ़ेंगे। 
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न वेयवेदकाकारविवेकोतः खसंविदः । 
सर्वकार्येष्वशक्तस्य सत्वसंभवभाषणे ॥ १७१ ॥ 

अपने उचित सभी कार्योंमें अशक्त हो रदे पदार्थका चादे कहीं सद्भाव बखानते हुये आप 
बौद् प्रकट दो रदे सम्पूर्ण कार्योके करनेमें असमर्थ ऐसे गुप्तचेतन्यकी सत्ताका यदि भस्म आदियें 
सम्मवना कहते रहोगे तो बौद्धोंके यद्ां खतंबेदनइानका इस वेधाकार और वेदकाकारसे प्ृथग्माव 
नहीं सिद्ध दो सकेगा। सावार्थ--विज्ञानादैतवादी बौद्ध सर्वत्र ह्ानका सद्भाव मानेंगे, तब तो 
हानमें एक दूसरेकी अपेक्षाते वेधबेदकपना ( विचिर्‌ विचारणे ) प्राप्त दो जायगा। शुद्ध हानादै- 
तवादी वैभाषिक खसंवेदनमें वेथ, वेदक, वित्ति, अंशोंका प्रथकुमाव ( बिच्‌लूच प्रथर्मावे ) मानोगे 
तो भी झुद्धज्ञानकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी | क्‍योंकि वेध आदि अंश भी वहां गुप्तरूपसे 
सम्भव द्वो सकेंगे । 

न संति चेतनेष्वचेतनाथीस्तद्वेदनादिकायोसस्वात्‌ । तथा चन संत्यचेतनायेंषु 
चैतनाथोस्‍तत एवेति चेतनाचेतनविभागों न सिद्धयत्येव सर्वकार्यकरणासमभर्थानां 
तेषां तत्र निषेष्दुमणक्तेः । ह 

चेतनपदाथौमें अचेतनपदार्थ नहीं हैं | क्योंकि उनके वेदन, सुख, दुःख अनुभव आदि 
कार्य वह्दां अचेतनोंमें नहीं पाये जाते हैं । तिस्त द्वी प्रकार अचेतन अरथोमें चेतनपदार्थ भी नदीं 
हैं। क्‍योंकि तिस ही कारण उनके न्यारे न्यारे कार्य परस्परमें नहीं देखे जाते हैं। इस प्रकार दो रहा 
चेतन और अचेतन पदार्थोका विभाग तो बौद्धोंके यहंं सिद्ध दी नहीं हो पाता है । क्योंकि सम्पूर्ण 
कायोंके करनेमें असमर्थ ह्वो रद्दे उन चेतन्योंका उन अथौमें निषेध करनेके छिये अशाक्ति हे | 


सेतनाथो एवं संतु तथा विज्ञानवादाबताराज्जदस्य प्रतिभासायोगादिति चेन्न, 
तथा विज्ञानसंतानानां नानास्वामसिद्धे!। क्चिचित्तसंताने तेषां संतानांतराणां सर्व 
कार्यकरणासमर्थानां स्वकार्यासस्तेपि सख्वाविरोंधात्‌ ! 

विज्ञानादैतवादी बौद्ध कद्दते हैं कि जगत्‌मरमें चेतन अर्थ ही रद्दे कोई भी पदार्थ अचेतन 
नदीं है। क्‍योंकि तिस प्रकार सर्वत्र विज्ञानवादका अवतार द्वो रहा है | जड पदार्थका तो प्रातिमास 
होना अयुक्त दै। घट: प्रतिमासते, घट प्रतिभास रद्दा है, इस प्रयोगके अनुसार घटमें प्रतिमासरूष 
जानकी अधिकरणता पायी जाती दे | आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो नहीं क्टना चाहिये। 
क्योंकि तिप्ष प्रकार माननेपर बोद्ोोंके यह्वां विज्ञानकी संतानोंका अनेकपना भ्रततिद्ध नहीं दो सकेगा । 
किसी प्रकृत एक संतानमें सम्पूर्ण दृश्यमान कार्योके करनेमें असमर्थ हो रदे अन्य संतानोंके निजका 
कोई कार्य न होते इये भी उनके संद्भावका कोई विरोध नहीं है | तुम्दारे विचार अनुसार सर्वत्र 
सबका सद्भाव सम्भवनीय है । हे 





३०२ त्वार्थ छोकवार्तिके 
पायूत्संतानान्तरसिद्धिस्तवेट्ेरिति चेन्न, निमर्सतानस्याप्यसिद्धिमसंगात्‌ 

वैभाषिक बौद्ध कहते दे कि जिनदत्तके पूंवे अपर द्वोनेवाले क्षणिक, निरन्वय, परिणामोंफी 
छढीरूप संतान और देवदत्तके आगे पीछे कालमें होनेवाले क्षाणिक संतानियोंकी एकमाछारूप संतान, 
इसी प्रकार अन्य मी इन्द्रदत्त, मह्वावीरप्साद आदिकी अन्य न्यारी न्यारी संतानोंकी सिद्धि मछे दी 
मत होवे, तिस प्रकार हमको खय्य इष्ट है। आचार्य कद्दते हैं कि यह तो न कददना। क्योंकि यों तो 
बोदोंके यहां अपने निजके पूर्व अपरकाढलमें वत्तनेवाले परिणामोंकी एक संतान बननेको अतिद्विका 
प्रसंग द्वोगा, यानी अपनी निजकी सन्‍्तान भी नहीं सघ सकेगी । 

वर्तमानचित्तक्षणे संवेधमाने पूर्वोत्तरचित्तथ्षणानामनुभवमात्रमप्यकुवेतां प्रतिषेध्दु- 
पश्मत्पत्वादेकचित्तप्षणात्मकत्वापत्ते! । न चेक! क्षणः संतानों नाम । 

वतेमान कालके एक चित्तक्षणका संवेदन क्षिया गया माननेपर अन्य भूत और भविष्यकाढमें 
हो गये या दोनेवाले चित्तक्षणोंका निषेध करनेके लिये भशक्यता है| मले ही वे अपना केवल 
अनुमव मी नहीं करा रहे हों। फिर मी बौद्धोके विचार अनुसार उनका गुप्त सद्भाव माना जा 
सकता है । ऐसी दशामें पढ्िके पीछे काछोके सभी विज्ञानरूप चिक्षक्षणोको वर्तमानकालके एक 
वित्तक्षणखरूप दो जानेका असंग आबेगा । किन्तु एक ही क्षणका क्षणिक परिणाम तो संतान 
नहीं बन सकता है। एक दानेकी माछा या एक द्वी सिपाह्दीकी सेना अथवा एक हौ दृक्षका वन 
तो नहीं देखा गया है । तथा मूतमविष्यके परिणाम यदि बर्चमानकालमें उपस्थित रहेंगे, तब तो 
क्षणिकपनका विधात हुआ । अर्थात्‌ जिनदत्त इन्द्रदत्त आदिकी सन्‍्तानें नहीं मानी जायगी, और 
अपनी भौ सनन्‍्तान नहीं मानी जायगी, तब तो अपना एक ही व्तमानक्षणका परिणाम ठद्दरा जो 
कि कथमपि सन्‍्तान नहों हो सकता दै | भूतभविष्यके बिना वर्तमान कोई पदार्थ नहीं दे । 

तत एवं संदेदनाइवमस्तु उत्तम ड्रानादयप्रिति वचनात्‌ | नेदमपि सिद्धयत्ति वेच- 
वेदकाका रविवेकस्याव्यवस्थानात | 

शुद्ध विज्ञानादैतवादी कंइते हैं कि तिस ही कारण सम्वेदनका केवरऊू अद्गैत हो जाओ। 
अपने ओर परके अन्य संतान या संतानियोंके टंटे मिट गये, अच्छा दी हुआ। मारे प्रन्थोंमें कहा है 
कि अन्तमें जाकर संत्रेदनका अद्य ही उत्तम है। किन्तु यह भी बौद्धोका कहना सिद्ध नहीं होता है| 
क्योंकि वेध आकार और ज्ञानके बेदकआकारोंका प्रृथस्माव नहीं न्यवस्थित हो पाता है। 

संबेदने वेधवेदकाकारो न सतः स्वयमप्रतिभासनादिति न भ्क्‍य॑ वक्तुममतिभास 
मानयो! सस्वपिरोधात्‌ । ततः हचिलस्थसिल्तिभासनादेः स्वकायस्थाभावादभाव 
साधने भस्मादौ चैतन्यस्य स्वकार्यनिदत्तिनिश्रयादभावों निश्वेतव्य इति पिपक्षे बापक- 
प्रमाणादेव श्राणादिमत्तस्य व्यतिरेंकः साध्यते न पुनरदर्शनमात्रेण यतः संशयहेतृत्द 
रागादौ वक्तृत्वादेरिव स्पाव्‌ । 
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बोद् कहते हें कि सम्वेदनमें व्वयं जानने योग्य वेध्ध आकार ओर खर्य जाननेवाढा वेदक 
आकर ये दोनों नहीं हैं । क्‍योंकि उन जाकारोंका त्वयं प्रातिभास नहीं हो रहा है। प्रन्यकार कहते 
हैं कि यद्द तो नहीं कद सकते द्वो | क्योंकि जयतमें नहीं प्रातिमास रद्दे पदार्थोका सद्भाव कहना 
विरुद्ध दे । तिस कारण कहीं मी झुद्धसंबेदनमें किसी वेध आकार या वेदकआकारका भी यदि 
अपने प्रतिमातना आदि कार्यों अमाब होनेते अमाव साधा जायगा तब तो मस्म, डेक, 
ताछा, घडी, आदियें चैतन्यका अभाव मी अपने निजी कार्योकी ।नैज्ञाति होनेका निश्चय हो जानेसे 
निश्चित करढेना चाहिये। इस प्रकार समी जीवित शरीर ( पक्ष ) आत्मासृदित हैं ( साध्य )। 
प्राण आदि करके विशिष्ट द्ोनेते । इस अनुवानमें पड़े हुये प्राणादिमत्त द्वेतुका डे आदि विपक्षमें 
प्राण भादिकी सत्ताके बाध करनेवाले प्रमाणते ही न्यतिरेक साधा जाता दे | फिर केव् किसौके 
नहीं दीलने मात्रतते दी किसीका हम अभाव नहीं कट्ट देते हैं, जिससे कि बुद्धफे राग आदिकों 
साधनेमें वक्तापन, पुरुषपन आदि द्वेतुओंके समान प्राणादिमत्त्का द्वेतुपना संदिर्ध दो जाय जर्थात्‌ 
केयछ नद्दीं दीखनेसे जेसे परमाणु, पिशाच, पुण्य, पाप, आदिका अभाव नहीं साध दिया जाता है, 
वैसे ही आत्माका अभाव इमने नहीं साधा दे | किस्तु दृढ बाधघकप्रमाणसे भूतछ आदियें घट 
जआदिकका अभाव साधा जाता है । इसमें फोई संदेह नहीं रहता | इसी प्रकार भस्म आदि व्यतिरेक 
दृष्टान्तमें प्राणादि द्वेतु और आत्मपना साध्यका अमाब प्रमाणित किया गया दै। प्रन्यकार अब साध्ययूत 
सात्मकत्वके आत्माकों परिणामी माने गयेपनका सूचन करें देते हैं, जो कि “ निःशेष॑ सात्म्क ” 
इस वार्तिकर्में कद्ठा जा चुका है । 

न चैवमपरिणामिनात्मना सात्मक॑ जीवच्छरीरस्य सिद्धति | यत)--- 

इस प्रकार जीवितशरीरकों नहीं परिणमन करनेवाले आत्मासे सात्मकपना नेयायिकोंके 
अनुसार नहीं सिद्ध होता है । अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय, ध्रोग्यरूप परिणाम कर रद्दे आत्मासे सद्दित 
जीवित शरीर दे । जिस कारणसे कि--- 


प्रिणामिनमात्मानमंतरेण ऋ्माक्रमो । 
न स्थातां तदभावे च न प्राणादिक्रिया कचित्‌ ॥ १७श॥)। 


आत्माको परिणामी माने बिना क्रम और अक्रम नहीं हो सकेंगे तथा उन क्रम और 
युगपतपनाके अमाव हो जानेपर तो प्राण, चेष्टा, सुख, दुःख, सम्बेदन, आदि क्रियायें कहीं भी 
आत्मामें नहीं बन सकेंगी। 


तन्नेकांतात्मना जीवच्छरीरं सात्मक॑ भवेत्‌ । 
निष्कलस्य सहानेकदेशदेहास्तिहानितः ॥ १७३ ॥ 
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तिप्त कारण एक ही धर्मस्वरूपसे जीवित शरीर आत्मासाहत नहीं दोगा। क्योंकि कछाओं 
यानी जंशोंसे रद्ित इये आत्माके एक साथ अनेक देशोंमें ठद्वरनेवाली देहमें विधमान रद्दनेकी 
हानि दो जावेगी अर्थात्‌ अंशोंसे सब्दित हो रददे जात्माकरके जीवित शरीर सात्मक है। निरंश 
आत्मा जत्र कोई पदार्थ द्वी नहीं तो मछा ऐसे निरंश आत्मासे सद्षित जीवित शरौर क्यों टोने छगा । 
मावार्थ--जीवितशरीर अरपरिणामी एक धर्मवाले आत्मा करके सात्मक नहीं है । सांश आत्माका ही 
शरीरके मिन्न मिन्न अवयवोंमें नानारूप करके प्रातिभास होता है । 

निष्कछ! सकृदनेकदेश्देहं व्यामोत्यात्मेति का अ्रद्दधीत ? परममहत््यादयामो- 
त्येवेति चेद्रघाहतमिर्द निरंजः परममहान्‌ वेति परमाणोर॒पि परममहस््यप्रसंगात्‌ | यदि 
पुन! खवारंभकावयवाभावाप्रिस्वयवत्यमात्मनो गगनस्वादिवदिति मंतं तदा परमतसिद्धिः 
सर्ववा निरवयवत्वासिद्धे! परभाणुप्रमीयपाणस्वात्मभूतावयवानामात्मनो. प्रतिषेषा- 
दिति समर्ययिष्यते । 

अपने जेशोंसे रह्षित होता हुआ जात्मा, उन मस्तक, पाद, उदर, आदि अनेक देशोमें 
ठहरे हुये शरोरकों एक ही बार व्याप्त कर छेता है, इस बातका कौन मछा मनुष्य श्रद्धान कर 
सकेगा ! अथीत्‌ कोई नहीं । यहद्वां वैशेषिक यदि यों कहें कि सबसे बड़े परममद्वत्व नामके परिमा- 
णका धारी होनेसे आत्मा अनेक देशमें 5हर रदे देददको व्याप्त कर ही छेता है । इस प्रकार कहनेपर 
ती हम प्रतिपादन करते हैं कि यह वेशेषिकोंका कद्ना पूर्व अपरमें व्याघातदोषसे युक्त है। जो 
अंशोंसे रद्धित है, वह सबसे बढे परिमाणवाला है, यह कह नहीं सकते हो | जो निरंश दे, वह 
परम-मद्दापरिमाणवाला नहीं है, ओर जो महद्दापरिमाणवाक्का पदार्थ है, वह अंशोंसे रहित 
नहीं दे । वेशेषिकोंका माना हुआ, आत्मा उऊर्धछोक, अधोछोक, विदेहक्षेत्र, भरत, 
समुद्र, बम्क, पंजाब, बंगाछ, आदि स्थछोंको न्यारे ग्यारे अंशोंसे हो न्याप 
सकेगा । जन्यया यानी अंशरहित ही पदार्थ सब देशोंमें ब्याप जावे तब तो 
अररदित परमाणुको भी परममद्ापरिमाणवाकेपनका प्रसंग हो जावेगा। ऐसी दशा द्वोनेपर 
परमाणु भी अनेक देशोंमें ठद्वर जावेगा | यादि फिर वैशेषिकोंका यह्द मन्तन्‍्य होय कि अपने बनाने- 
वाले अवयवोंका अमाव हो जानेसे आत्माका अवयवरदितपना है, जेसे कि आकाशको बनानेवाले 
कोई छोटे अवयब नढ्ढीं हैं। जतः आकाश निरवय माना गया दै। या आकाशत्वरूप सखण्डोपाधिका 
कोई आरम्मक अवयव नहीं है । न्‍्यारे न्‍्यारे अनेक व्यक्ति उस्तके आश्रय नहीं हैं । अतः आकाशत्व 
धर्म अवयबोंसे रद्षित दे । वेशेषिकोंका ऐसा विचार द्वोगा | तब तो दूसरे पिद्वान्त यानी स्थाद्वाद 
मतकी सिद्धि दो जावेगी, क्‍योंकि आत्माका सभी प्रकारोंसे अवयवरदितपना सिद्ध नहीं हुआ। 
परमाणुके बराबर नाप हिये गये और निजके जआत्ममृत हो रदे अवयकों ( प्रदेशों ) का जात्माके 
कोई निषेध नहीं हैं | मावार्थ--घट, पट, आदिको बनानेवाऊे कपाछ, तेतु, आदि अवयबोंके समान 
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आत्माकों बनानेष्राढे कोई अवयव नहीं हैं । इस कारण तो आत्मा अवयवरद्वित है। किन्तु परमाणुफे 
बराबर आकाशप्रदेशोंसे नाप लिये गये खकीय अंशोंपर शरीरब्यापी आत्मा तदात्मक होकर तिष्ठ 
रहा हैं । अतः आत्मा अवयबोंसे सद्दित द्ोता हुआ सांश है । इस प्रकरणका मत्िष्य पांचवें अध्या- 
यमें मे प्रकार युक्तिपू्पषक निरूपण कर दिया जावेगा | इस प्रकार समक्षमें हृत्तिपनारूप अन्चय भी 
देतुका लक्षण नद्दीं दो सका । 


अनेकांतात्मकं सर्व सत्वादियादि साधन । 
सम्यगन्वयशन्यलेप्यविनाभावशक्तितः ॥ १७४ ॥ 
निद्यानिद्यात्मकः शद्टः श्रावणलाक्रथंचन । 
शद्वत्वाद्वान्यथाभावाभावादिद्यादिहेतवः ॥ १७५ ॥ 


सम्पूर्ण पदार्थ ( पक्ष ) अनेक प्मोसे तदात्मक द्वो रहें हैं ( साध्य ) | उत्पाद, व्यय, प्रौब्य- 
रूप सत्तासे सद्वितपना द्वोनेसे (हेतु ) तथा सभी पदार्थ ( पक्ष ) परिणामी हैं ( साध्य )। अर्थ- 
क्रियाकों करनेवाले होनेसे ( ्वेंतु ) इत्यादिकद्देतु सपक्षबृत्तिपनसे रदित हैं । फिर भी अधिनाभाव 
नामके गुणकी सामर्थ्यसे समीचौन छत माने गये हैं। जब सभी पदार्थोकों पक्षकोटिमें डाछ दिया 
है, तो सपक्ष बनानेके लिये कोई पदार्थ शेष नहीं रद्द जाता दे । अतः उक्त देतु सपक्षमें इत्ति 
नहीं हुये । और भी हेत॒ ऐसे हैं, जो कि सपक्षमें नहीं वर्तते हैं | शद्व ( पक्ष ) ब्न्यार्थिक नये 
निल और पर्यायार्थिकनयते आनित्यरूप है ( साध्य ) कान इन्द्रियसे उत्पन्न हुये प्रत्यक्षका विषय 
दोनेसे (द्वेतु ) अथत्रा शद्द (पक्ष ) नित्य अनित्यरूप है ( साध्य ) शद्धपना होनेसे (द्वेतु ) 
यद्यपि इन दो अनुमानोंमें घट, पट, आदिक सपक्ष तो हैं | किन्तु उनमें श्रावणत्व और शहद हेतु 
नद्दीं ठहरते हैं । हां, अन्यथामाव यानी साध्यके नहीं द्वोनेपर हो जानेका अभाव ह्वोनेसे श्रावणत्व, 
शद्वत्व, इत्यादि द्वेतु भी व्यतिरेककी सामर्थ्यसे सद्देतु दें । 


हेतोरन्वयवैध॒र्ये व्यतिरेको न चेन्न वे । 
तेन तस्य विनेवेष्टे: सर्वानियतसाथने ॥ १७६ ॥ 


कोई यदि यों कहें कि सपक्षद्वत्तिरूप अन्चयके वियोग ह्वो जानेपर अम्यथानुपपत्तिरूप व्यतिरेक 
भी नह्हीं बनेगा, स्नो यह तो कदना | क्योंकि उस अन्वयके विना ही उस व्यतिरिकका बन जाना 
नियमसे अभीष्ट किया है | देखिये, बौद्धोंके यद्वां मी सर्वपदार्थोका अनित्यपना साधन करनेपर अन्च- 
यके विना मी सत्व और अनित्यलका अविनामाव ( व्यतिरेक ) मान लिया गया है। 
निश्चितों व्यतिरेक एव हदिनाभाव। साधनस्य नान्यः स चोपदर्शितस्य सर्वस्य देतो- 
रन्वयासंभदेन सिद्धथत्येव । सत्येबार्नों धूम इत्यन्दयानिश्रयेग्ल्यभावे न कवचिथ्दुम डूति व्यति- 
99 
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रेकनिश्रयस्य दृष्त्वात्‌ संदिग्धेन्वये ज्यतिरेकसंदेशाब्रेति न दे मन्तव्यं सर्वे भावा: क्षणिकाः 
सच्चादित्यस्यान्वयासच्वेपि व्यतिरेकनिश्रयस्थ खयमिष्टेरस्यया तस्य गमकत्वायोगात्‌ । 

बोद्ध यदि यों कहें कि निश्चय कर लिया गया ब्यतिरेक द्वी तो देत॒का साध्यके छाथ अवि- 
नाभाव है, इससे अन्य कोई जविनाभाव नहीं है, और वह अविनाभ/व जमी अमी दिखछाये गये 
सम्पूर्ण देतुओंका जन्त्रय नहीं सम्मवनेपर तो नदीं सिद्ध होता दे । अम्निके द्वोनेपर दी धुरआं है, इस 
प्रकारके अन्वयका निश्चय द्वोनेपर द्वी अप्निके न द्ोनेपर कट्दीं भी धूम नद्दों रहता है, इस प्रकारके 
व्यतिरिकका निश्रय होना देखा गया है। तथा अभ्निके द्ोनेपर द्वी घूम द्ोगा या नहीं होगा, इस 
प्रकार अखयके संदिग्ध ह्वोनेपर आभीके न द्वोनेपर कट्दीं भी धूम न द्वोगा या द्वोगा ऐसा व्यतिरिकका 
संदेह मी द्वो रद्दा है | इस कारण उक्त सत्र, श्रावणत््र, राह्ृत्व, आदि द्वेतुओंका अनेकान्तात्मकपना 
आदिको साधनेमें अन्त्रय ह्वोते हुये द्वी व्यतिरेक बनना आप जैन खोकार करो | आचार्य कहते हैं 
कि इस प्रकार तो बोद्धोंको कमी नहीं मानना चाहिये । क्‍योंकि सम्पूर्ण भाव ( पक्ष ) क्षणिक दें 
( साथध्य ), सतपना द्वोनेसे ( हेतु )। इस अनुमानके इस सत्त देतुका अन्चय नहीं बननेपर मी न्यति- 
रेकका निश्चय हो जाना ख्य॑ बौद्धोंने इष्ट किया है। अन्यथा यानी अन्चयके समान व्यतिरिक भी 
दायते निकठ जायगा तो उस सचद्वेतुको क्षणिकत्वका ज्ञापकफपना नहीं बन सकेगा। अतः 
सद्वेतुका लक्षण अन्वय नहीं बना। 


नन्वत्र सल्येव क्षणिकत्वे सत्वम्रिति निश्रयमेवान्वयोस्तीति चेत्‌ । अन्रोच्यते; -- 

बौद्ध अपने मतका पुनः आग्रद्द करते हैं कि इस द्वेतुमें क्षणिकतके रदनेपर द्वी सचचद्वेतुका 
<इरना, इप निश्रयकों द्वी क्षम अन्वय मानते हैं, जो कि अन्वय सच्तद्टेतुमें विद्यमान हे। 
इस प्रकार अवधारणका प्रकरण उपस्थित दह्वोनेपर तो यहां श्रीवियानंद आचार्य द्वारा यहद्द 
समाधान कद्दा जाता है। 


साध्ये सेव सद्भावनिश्रयः साधनस्य यः । 
सोन्वयश्रेत्तथेवोपप तिः खेश परोह5फ़लः ॥ १७७ ॥ 
पाध्यके धोनेपर ही जो साधनके सद्भावका निश्चय है, वद्दी अन्वय दै । इस प्रकार बोद्धोंके 
कद्दनेपर तो दम कद्ते ६ कि तिस प्रकार साध्यके द्वोनेपर द्वी द्वेतुकी उपपत्ति होना उन्होंने अपने 
यहां इष्ट करली है, तब्र तो ठीक है । इससे न्‍्यारा सपक्षमे बृत्तिरूप अन्वय मानना व्यर्थ है। 
ययैत्र प्रतिपेषग्राधान्यादन्ययाजुपपतिव्य॑तिरेक इतीष्यते तथा विषिप्राधान्यात्त- 
योपपत्तिरेवान्दय इति क़िमनिष्ठं स्थाद्रादिभिस्तस्य हेतुरक्षणत्वोपपमात्‌ । परोपगतस्तु- 
नान्वयों देतुरूक्षण पक्षपमेत्ववत्‌ । 
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जिप्त ही प्रकार प्रतिषेषकी प्रधानता इोनेसे साध्यके बिना हेतुका नहीं ठहरनारूप अन्यया- 
नुपपत्तिखरूप व्यतिरेक यह माना जाता दे, तिसी प्रकार विधिकी प्रधानता इोनेते साध्यके 
होनेपर ही हेतुका रहनारूप तथोपपत्ति ही अन्चय है | यह क्‍या अनिष्ट है ? अर्थात्‌ नहीं। 
स्पाद्मादियोंकरके उत्त तथोपपत्तिरूप अन्वयकों द्वेतुका छक्षण खीकार किया गया है । हां, दूसरे 
नेयायिक, बोद्ध, आदिकोंते खीकार किया गया सपक्षमें वर्तनारूप अन्वय तो द्वेतुका ढक्षण नहीं दे, 
जैते कि पक्षमें इत्ति होना हेतुका रूप नहीं है। यहांतक पक्षदृत्तित्व और सपक्षवृत्तित्व इन दो 
रूपोंको हेतुका छक्षणपना खण्डित कर दिया है। अब तीसरे विपक्षव्यादृत्तिरूपका विचार चछाते हैं। 


नापि व्यतिरेकः | स हि विपक्षाद्रथाबत्ति; विपक्षस्तविरुद्धस्तदन्यस्तदभावश्रेति 
तजिविध एवं तत्र-- 

बौद्धोंका माना गया विपक्षमें नहीं वत्तेनरूप ब्यतिरेंक भी द्वेतुका लक्षण नह्दीं दे । क्‍योंकि 
वह तीसरा रूप विपक्षत्ते व्यागत्ति होना है। अब बताओ, वह विपक्ष क्या हो सकता है ! उस 
साध्यवालेते विरुद्ध विपक्ष दोगा उस्त साध्य ( साध्यवान्‌ ) से अन्य विपक्ष होगा अथवा उस साध्य 
( साध्यवान्‌ ) का अमावरूप विपक्ष होगा, इस ढंगसे तीन प्रकारका द्वी विपक्ष हो सकता हे | तिन 
तौनोंमेंते एक एकका विचार करते हैं । 


तद्विरुद्धे विपक्षे च तदन्यत्रेव हेतवः । 
असलयनिश्रितासत्ताः साकल्यश्रेष्टतापनाः ॥ १७८ ॥ 


उस साथ्पे विरुद्ध द्वो रद्दे विपक्षमें और उस ताध्यसे सर्वथा भिन्न ह्वो रदे द्वी विपक्षमें साध्यके 
न द्वोनेपर जिन द्वेतुओंका नहीं विधान द्वोनापन निश्चित नहीं हुआ दे, बे द्वेतु तो सम्पूर्ण रूपसे 
इश्श्ाध्यको साधनेवाले नहीं दे । अतः प्रथमविकल्प और द्वितीयबिकल्प तो प्रशस्त नहीं हैं । 
यया साध्यादन्यस्मिन्‌ विपक्े निश्चितासज्वा अपि हँतवो प्रित्वादयो नेशः अग्न्यादि साध- 
नास्‍्तेषां साध्याभावकक्षणे विपक्षे कृतश्रिदनिश्वितासच्वरूपत्वात्‌। तथा साध्यविरुद्धेपि विपक्ष 
निशिताससा अपि पृपादयों नेष्टा अग्न्यादिसाधनास्तेषामग्न्यभावे स्वयमसच्वेन!निश्र यात्‌ । 
जिस प्रकार साध्यसे सवेथा मिन्न हो रहे विपक्षम अत्लका निश्चय रखनेव ले भी अग्नित्व 
णादिक द्वेतु अग्नि आदिको साधनेवाले नहीं इष्ट किये गये हैं । क्‍योंकि उन हेतुओंका साध्यामाव 
स्वरूप विपक्षमें किप्ती मी फारणसे विधमान नहीं रहनारूप निश्चित नहीं हुआ है । भले ह्वी साध्य 
निन्न विपक्षमें वे नहीं रहें, तिस्ती प्रकार साध्यसे विरुद्ध हो रहे मी विपक्षमें निश्चित है. अस्त 
जिनका, ऐसे घूम आदिक भी अग्नि आदिको साधनेके ढिये सद्धेतु नह्दीं माने गये हैं । क्योंकि उन 
घूम आदिकोंका अग्निके न द्वोनेपर स्तर अविधमानपने करके निश्चय नद्दीं हुआ है । मावरार्थ--- 
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पर्वतमें अग्निको साधनेके लिये दिया गया अग्नित्व हेतु सद्देतु नहीं है | अग्नित्त अग्निमें रहता दै 
और स्ाध्यको पर्वतमें साधा गया है। अतः आनित्व भर्तिद्ध देत्वामास्त है। भछे 8 आनिरूप 
साध्यसे अन्य घट, पट, पुस्तक आदि विपक्षोंमें अग्नित्व नहीं रहता है | और साध्यामावरूप विप- 
क्षमें भी अग्निवका नहीं रहना निश्चित नहीं सम्मव है | अतः विपक्षव्याबृत्ति द्ोते हुये मी 
आग्नित्व सद्वेतु नहीं बना तथा साध्यते विरुद्ध द्वो रदे त्रिपक्षमें भठे द्वी घूम आदिकी सत्ताका निश्चय 
न द्वोप, किन्तु अग्निके न होनेपर धूमका नहीं द्वोना जबतक निश्चित नहीं होगा, तबतक घूम 
आदिक भी अग्निकों साधनेवाले नह्वीं माने जायंगे। अतः आएद्र धूमद्षेतुमें भी आप बौद्धोंकी मानी 
गई विपक्षव्यावृत्ति व्यर्थ पड़ी। अविनाभाव॒का निश्चय हुये बिना विपक्षव्याइसिका कुछ भी 
मूल्य नहीं हे । 

नत्रु च साध्यविरुद्धों विपक्षः साध्याभावरूप एवं पर्युदासाभ्यणात्‌ प्रसज्यप्नतिषेषा- 
भ्यणे तु तदभावस्तद्विरुद्धादनय इति साध्याभाव विपक्ष एवं विपक्ष हेतोरसलवनिश्यों 
व्यत्तिरंकों नान्य इत्यत्रोच्यते।--- 

बौद्धोंका अनुनय है कि उससे भिन्न उसके सब्शको पकडनेवाढे और पदके साथ नज॒ुका 
योग रखनेवाल पयुंदासका आश्रय करनेसे साध्यप्ते विरुद्ध द्वो रद्दा विपक्ष साध्यामावस्वरूप ही दे । 
तथा सर्वथा निषेघको करनेवाले और क्रियाके साथ नञका योग धारनेवाले प्रतृज्य अभावका आश्रय 
उनपे तो उत्त साथ्यका अभाव उसके विरुद्धपे अन्य द्वो जायगा | इस प्रकार साध्यासाव दी विपक्ष 
हुआ और विपक्षमें इतुके नहीं विध्यमानपनका निश्चय कर लेना ब्यतिरेक है । इससे न्यारा कोई 
ब्यतिरेक नहीं माना गया है। अर्थात्‌ साथ्यके नद्दीं रहनेपर द्वेतुका नहीं रहना ब्यतिरेक है | इस 
प्रकार बौद्धोंे कइनेपर अब यहां आचार्य कद्दते हैं कि--- ' 


साध्याभावे विपक्षे तु यो सत्स्येव निश्रयः । 
सो5विनाभाव एवास्तु हेतो रूपात्ृथाह च ॥ १७९॥ 
अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किम । 
नान्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किम ॥ १८० ॥ 


पाध्यका अभातरूप विपक्षमें जो हेतुकी अस्त्ताका निश्चय है, यदि यही तृतीय पक्षके 
अनुसार ब्यतिरेक है, तब तो बह अविनाभाव ही हो जाओ | हेतुका रूप अबिनाभावसे न्याश अन्य 
कुछ नहीं है | और तिश्ी प्रकार मद्दान्‌ आत्वाओंने कद्दा हे कि जहां अन्यथानुपपत्ति विधमान है, 
वहां पक्षदत्ति, सपक्षमें ब्तेना और विपक्षमें नहीं रहना, इन तीन रूपोंसे क्या छाम निकलेगा ! 
. अर्थात्‌ कुछ नहीं, अकेछो अन्यथातुपपत्ति दी पर्बाप्त दे । और जहां जन्यथानुपपत्ति नहीं है, वहां 
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भी उक्त तीनों रूपोंसे क्या छाम है। अर्थात्‌ अविनाभावके बिना तीनों रूपोंके होनेपर मी कुछ सार 
नहीं निक्रछेगा । इृद्ध पुरुषोंते ऐसा सुना जा रहा है कि देवागम स्तोत्रको सुनकर श्रीविधानंद 
स्वामीनें जेनदर्शनका ज्ञाश्रय ले लिया था| किन्तु हेतुके कक्षणमें उनको शंका रही आई। राजिकों 
पद्मावतीदेवीने स्वप्नमें कहा कि श्रपार्थनाथ मगवानकी फणामें हेतुका लक्षण लिखा है । प्रातःकाल 
स्वामौजीने औपार्थनाथ मगवानके दर्शन किये और प्रतिमाजीके ऊपर छगे हुये फनमें इन दो 
छोकोंको देखा “अन्यथानुपपन्नत्वे यत्र तत्र नयेण किसू। नान्ययालुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र अयेण किस 
॥!॥ अन्यथानुपपश्चत्व॑ यत्र कि तत्र पंचभिः। नान्ययालुपपन्॒त्व॑ यत्र किं तूज् पंचभिः ॥२॥ 
जहां अन्ययानुपपत्ति है, वहां बोद्धोंके माने गये तीन रूपोंसे क्‍या छाम और जद्ां अन्यधानुपपत्ति 
नहीं है, वद्धां तीन रूप मले द्वी रहदों तो कया छाम है ! तथा जद्दां अन्यथानुपत्ति हे, वहां नेया- 
यिकोके माने गये सत्रतिपक्षराह्षितपना, और अबाधितपनकों उन तीनमें बढाकर पांच रूपोंसे क्या 
फल निककेगा ! और जहां अन्यथानुपपत्ति नहीं है, वद्वां भी पांच रूपोंसे क्या प्रयोजन सधेगा ! 
भावार्थ--अविनामाव दी द्वेतुका प्राण दे । 

यया चैवमन्ययानुपपश्चत्वनियमे सति हंतोने किंचितत्रयेण पक्षपमंत्वादीनामन्यतमेनेव 
पर्याप्र॒लात्तस्पैवान्यथाजुपपन्नख भावसिद्धेरिति त्र॒ वर्स्मिस्तत्मयस्य हेत्वाभासगवस्येवा- 
किंचित्करत्वं युक्त ॥ 

जिस प्रकार कि ऐसे अन्यथानुपपत्तिरूप नियमके द्ोनेपर हेतुका उन तीन रूपोंसे कुछ मी 
श्रयोजन नदीं सथता है । क्योंकि पक्षवृत्तित्त आदि तीनमेंसे कोई एक तिपक्षव्यावृत्तिरूप करके ही 
पूर्णरूपसे कार्य सघ जाता है। और वही रूप अन्यथानुपपतिखरूप सिद्ध हें। इस प्रकार उस 
ह्ेतमें उन तीन रूपोंका रहना कुछ भी कार्य करनेवाला नहीं हें । यह्द द्वम स्थाद्रादियोंका कहना 
युक्ति पूर्ण है । जेसे कि “ उदरस्थपुत्र; श्याम्रों मित्रातनयत्वात्‌ इतरतत्पुञ्रवत् ” गर्ममें बैठा 
हुआ पांचवां पुत्र ( पक्ष ) श्याम है ( साध्य ) मित्राका लडका होनेसे, जेसे कि भिन्राके अन्य चार 
छडके काले दौख रहे हैं ( दृश्शन्त ) | यहां मित्रातनयत्व नामक द्वेत्वामासमें जिस प्रकार तीनरूप 
होते हुये मी साध्यको नहीं साथ सकते दें | क्‍योंकि बह्रिंगमें साग आदिका भक्षण इस्तबार नहीं 
करने और अन्तरंगमें बालकके शुक्ववर्ण प्रकृतिका उदय द्वोनेस्ते मित्राके गर्भका छडका गोरा है । उसी 
प्रकार सद्देतु्मे पडे हुये तीनरूप भी अकिचित्कर हैं। अकेला अविनाभाव ही सद्वेत॒का विधविषाता है | 


तद्वेतोखिषु रूपेषु निर्णयो येन वर्णितः । 
असिद्वविपरीताथेव्यभिवारिविपक्षतः ॥ १८१॥ 
तेन ऋतं न निर्णीतं हेतोलेक्षणमञ्नसा । 
हेतवाभासा5व्यवच्छेदि तद्गदेत्कथमन्यथा ॥ १८२ ॥ 





३१० तस्वाष॑छोकवार्तिके 

तिस कारण जो बौद्धने यह कद्दा था “ हंतोखिष्वपि रुपेषु निर्णयों येन वणित! । असि 
विपरीतार्यव्यभिचारिविपक्षतः ,, भर्थात्‌ जठिद्व दोषफी व्यावृत्तिके लिये द्वेतुका रूप पक्षइत्तिपना 
माना गया दे, और विरुद्ध द्वेत्वामासकों दृटानेके ढिये सपक्षमें इत्ति होना माना गया है, तथा 
व्यम्रिचारदोष निवारण करनेके डिये विपक्षब्यावृत्तिरूप माना गया है । इस प्रकार तीन द्वेत्वामालेके 
प्रतिपक्षी द्वोनेसे हेतुका तीन रूपोंमें निणेय जिस्त कारणसे वर्णन किया गया है । इस प्रकार कथन 
करनेवाले उस बोद्नने हेतुका लक्षण निर्दोषरूपते नहीं निर्णीत किया है | अन्यथा वह बौद्ध 
मित्रातनयत्व आदि हेत्वामासोंकों नहों व्यवच्छेद करनेवाले उस त्रेरूप्यको केसे छक्षण कह देता ! 
बताओ । भावार्थ--जो छक्ष्यका विशेषण अलक्ष्यसे व्यवच्छेद करानेवालछ। नहीं है, वह मिरथक है । 
उप्तका बोलना निम्नह करा देवेगा । 

नञु च पश्षधर्मत्वे निर्णयभ्राक्षुपत्वादेरसिद्धप्रपंचस्य प्रतिपक्षस्वेन वर्णितः सपक्ष 
सस्बे विरुद्धपपंचप्रतिपक्षत्वेत्न विपक्षासत्वे चानेकांतिकविस्तारभतिपक्षेणेति कर्य हेत्वा- 
भासाव्यवच्छेदि द्ेतोलंक्षणं तेनोक्त येन पारमार्थिकं रूप॑ ज्ञानमिति चेत्‌ अन्यथालुपप- 
सत्वस्पेव हेतुलक्षणत्रे नाभिधानादिति ब्लम!। तस्यैयासिद्धापिरुद्धानेकांतिकहेत्वा भास- 
प्रतिपक्षत्वसिद्धे! । 

बोद्ध अपने आम्रहको पुष्ट करते हैं कि शद्द अनित्य है, चल्षु इम्द्रियद्वारा आह्य दोनेसे, इस 
अनुमानमें दिये गये चाक्षुषत्र तथा अन्य अठिद्व द्वेत्वाभासोंके प्रपंचका प्रातिकूछ द्वोनेके कारण 
देतुका रूप पक्षइृत्तिपनमें निर्णीत कर कद्दा गया हे । तथा विरुद्धके भेदप्रभेदोंका ग्रतिपक्षी होनेसे 
हेतुका सपक्षतत्वपनेमें निर्णय कह्दा है | तथा व्यभिचारके विस्तारका प्रातिपक्षपनेकरके विपक्ष 
व्यावृत्तिरूपमें निर्णय बताया दे । इध प्रकार तीनों! रूपोरमें निर्णय करना द्वेतुका लक्षण है, जो कि 
हेत्वाभासोंका पृथग्माव कर रहा है | फिर जेनोंने यद्द क्‍यों कद्दा था कि बौद्धोंके द्वेतुका छक्षण 
देत्वाभाोंकी व्यबच्छेद करनेवाला नहीं है, जिछ्ते कि बोद्धोंके यहद्वां अनुमानद्वारा वात्तविकरूपका 
झ्वान द्वोय अथवा हमारा लक्षण तो द्वेत्वामासोंका निवारण करदेता हे । किन्तु जैनोंका माना गया 
कौनसा रूप द्वेत्वामार्सोको हृटावेगा ? बताओ, जिससे कि नेनोंके यद्वां अनुमानद्वारा ठौक ठीक बस्तुका 
ह्वान द्ोवे | इस प्रकार बोंद्धोंके कद्दनेपर तो हम जेन आत्मगौरवके साथ यह कद्दते हैं कि अन्यथा- 
नुपपत्तिको ही द्वेतुका निर्दोष लक्षणपने करके कथन द्वे | वह अविनाभाव ही अप्िद्व, विरुद्ध, और 
अनैकान्तिक द्वेत्वाभासोंका प्रतिपक्षीरूप करके सिद्ध द्वो चुका हे | ओर भी द्वेत्वाभास होवें एक ही 
उन सबका मुख फेर देता दे। 

न हन्ययाजुपपत्मत्वनियववचने5सिद्धत्वादिसेमभदो विरोधात्‌ । न चेकेन सककम- 
तिपक्षव्यवच्छेदे सिद्धे वदय त्रयपभिदधतां तदेक समर्थ लक्षण देतोज्ञौत्त भवति तदेव तिभिः 
स्भाषेरासिद्धादीनां त्रयाणां व्यवच्छेदकपतस्तानि त्रीणि रूपाणि निश्चितान्यतुक्तानि । 
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देखो, अन्यथानुपपत्तिरूप नियमके कद्दनेपर आतिद्वपन, विरुद्धपन, व्यभिचारीपन, बाधितपन, 
सप्रतिपक्षपन, इन देलामासोंकी सम्भावना नहीं दे । क्‍योंकि विरोध है | जहां अविनामाव विधमान 
है, वहां देलाभात नहीं ठहर सकता दे । जब कि एक ही रुपकरके सम्पूर्ण द्ेलामातरूप प्रति- 
पक्षियोंका व्यत्रच्छेद होना संघ चुका है. तो उत्तके लिये तीन रूपोंको हेतुका लक्षण कथन करने- 
वाछे बोद्दोंके यद्वां वद्द भी द्ेतुका एक समर्थलक्षण जान लिया गया नद्मीं बनता दे | तभी तो एक 
विपक्षन्यादृत्तिसे कार्य नदों द्वोता हुआ समझकर बोढ्धोंने द्ेतुके दो रूप और बढा दिये। किन्तु बस्तुतः 
देखा जाय तो वह एक अविनामाव द्वी अपने तीन स्भावोंकरके अपिद्र आदि तीन इत्वामासोका 
व्यवच्छेद कर देता है | इत कारण हम जेनोंने द्वेतुके निश्चित हुये वे तीन रूप नहीं कहे हैं । 

तदवचने विज्ञेपतों हेतुलक्षणसामथ्यस्थावचनपरसंग्रात्‌ तदुक्ती तु विशेषतों 
हेतुरुक्षणं ब्लातमेवेति चेत्‌ न, अवाधितविषयलादीनाभपि वचनप्रसंगात्‌ । तेषा- 
मनुक्तो बाधितविषयत्वादिव्यवच्छेदासिद्धे! । 

बौद्ध कहते हैं कि उन तीनरूपोंके नहीं कथन करनेपर तो विशेषरूपसे हेतुके लक्षणकी 
सामरथ्यका नहीं कथन करनेका मसंग आता दै | किन्तु उन तीनों रूपोंके कथन कर देनेपर तो विशे- 
परुपसे द्वेतुका लक्षण ज्ञात हवी द्वो जाता हेँ। अतः विशेषरूपसे व्युत्पत्ति करानेके लिये वे तीनरूप 
कद्द दिये हैं, जिनको कि आप जैनोंने अन्यथानुपपज्षके खमाव माना द | प्रन्थकार कह्ठते हैं कि 
यह तो बौद्ध नह्वीं कहें । क्‍योंकि यों तो बाधितविषयसे रद्दितपना, अस््रतिपक्षपना, आश्रयात्तिद्धि 
रद्वितपना, आदिरूपोंका भी कथन करनेका प्रसंग द्वोगा। यदि उन अबाधितपन आदि रूपोंको नहीं 
कट्दोगे तो अग्नि अलुष्ण है, प्रमेय द्वोनेसे, पर्वत अग्निमान्‌ नहीं है, पाषाणका विकार होनेसे। 
आकाशका एल सुगंधित दे, फल दोनेसे, इत्यादि द्वेलाभासोंका व्यवच्छेद नहीं सिद्ध दो पायगा | 
रम जेनोंके यद्धां तो उन तीन खभाबोंके समान अबवाधितविषयत्व आदि भी अन्यथानुपपन्र द्वेतुके 
खमाव हैं | उन खमावोंसे बाधित आदि देल्वाभासोंका निवारण द्वो जाता दे | 

निश्चितनैरूप्पस्प हेतीवाधितावेषयत्वायसंभवात्तट्चनादेव तदथवच्छेद्सिद्धे्नाबा- 
पितविषयत्वादिवचनमिति चेत्‌ न, हेतो! पंचमिः स्व भांपे: पंचानां पक्षाव्यापकलादीनां व्यव- 
'ब्छेदकत्वादिशेषतलक्षणस्पेद कथनात्‌ अन्यथा तदज्ञानमसंगात्‌ । तद्रिशेषविव्षायां तु पंचरू- 
पत्ववत्‌ त्रिरूपत्वमिति न वक्तव्य सामान्यतोन्यथानुपपश्चत्ववचनेनेत्र पर्याप्त्वात्‌ । 

बौद्ध कहते दे कि जिप्त हेतुके तरैरूप्पका निश्चय हो रहा है, उस देतुके बाधितविषयपना 
या सद्रतिपक्षपना आदि दोषोंकी सम्भावना द्वी नह्मीं है। अतः उस त्रैरूप्पके कथन करनेसे दी 
उन बाधितपन थादि द्वेतु दोषोंका व्यवच्छेद ऐिद्ध द्वो जाता है। अतः अबाधितविषयत्व आदि 
चौथे, पांचने, रूप नहीं कह्दे गये दें । आचार्य फट्दते हैं कि इस प्रकार तो नहीं कहना । क्योंकि 
देतुके पांच खमाबोंकरके दी पक्षमें नहीं व्यापना आदि द्वेतु दोषोंका निवारकपना है। इस कारण 


झ१२ तत्तयार्थ छोकवातिके 


विशेषरूपसे उन पांचोंको ही ह्तुका छक्षण कहना चादिये। अन्यथा उन रूपोंके अज्ञान होनेका 
प्रसंग द्वोगा । द्वां, देतुके आवश्यक विशेषरूपकी विवक्षा होनेपर तो बौद़ों द्वारा जेसे नेयायिकोंका 
पंचरूपपना नहीं कट्दा जाता है, उसी प्रकार तीन रूपपना मी नद्दीं कट्टना चाहिये | सामान्य- 
रूपसे एक अन्ययानुपपत्तिके वचन करके द्वी द्वेतुका पूरा कार्य सघ जायगा | अन्य पुंछले 
लगाना व्यर्थ है । 
रूपत्रयपंतरेण हेतोरसिद्धादित्रयव्यवच्छेदानुपप्ते:! । तत्र तस्य सद्भाबादुपपप्म॑ 
वचनमिति चेत्‌ । 
बौद्ध कद्ठते हैं कि तीनों रूपोंके बिना तो द्वेतुके अतिद्ध आदि त्तीन दोषोंका व्यवच्छेद 
होना नहीं बनता हे | और उस द्वेतुमें तीन रूपोंक्े सद्भाव इोनेसे द्वेत्वाभासोंका व्यत्रष्छेद बन 
जाता है। अतः तीनरूपका कथन करना युक्त है। इस प्रकार कहनेपर तो हम जेन 
सिद्धान्ती यों कदंगे कि--- 
रूपत्रयस्य सद्भावात्तत्र तदचन यदि । 
निश्रितत्वखरूपस्थ चतुर्थस्य वचो न किम ॥ १८३ 0 
त्रिषु रूपेषु चेद्रपं निश्चित न साधने । 
नाज्ञाता सिद्धता हेतो रूप॑ स्यात्तद्धिपयेयः ॥ १८४ ॥ 
उस द्वेतुर्में तीन रूपोंका सद्भात्र द्ोनेसे यदि उन रूपोंका कथन करमा मानोगे तो चोये 
निश्चितपन खरूपका कथन करना भी क्यों न माना जाय | इसपर बौद्ध यदि यों कहें कि तीन 
रूपोमें निश्चितपनास्वरूप तो है द्वी | उसको द्वेतुर्मे न्‍्यारा नहीं रक्खा जाता है। प्रन्थकार कद्दते 
हैं कि यह तो न कद्दना | क्योंकि अनिश्चित दोनेके कारण अप्िद्धता द्वेतुका रूप हो जायगा, जो 
फि समीचीन द्वेतुते विपरीत है। भावाथे--निश्चितपना नहीं कद्दनेसे द्वेतु अद्भातात्िद्ध बन 
बैठेगा, जो कि इष्ट नहीं है | अथवा निश्चितपना यदि होतुमें नहीं साधा जायगा तो देतु अज्ञात 
इोनेके कारण अप्िद्ध बन बैठेगा, जो कि सद्देतुपनक्े विपरीत हे । 


पक्षपमंतरूपं स्याज्ज्ञातले हेवभेदिनः । 
हेतोरज्ञानतेष्टा वेन्रिश्चित्व॑ं तथा न किम ॥ १८५॥ 
हेलवाभासेषि तद्भावात्साधारणतया न चेत्‌ । 
धर्मातरमिवारूपं हेतो सदपि संमतम्‌ ॥ १८६ ॥ 


तत्वार्थचिन्तायाि: ३१६ 


हँंतासाधारणं सिद्धं साधनस्पेकलक्षणं । 
तत्वतः पावकस्येव सोष्णलं तद्विदां मतम्‌ ॥ १८७ ॥ 


देतुपे अभिन्न द्वोकर रदइनेवाके पक्षद्ृत्तिपन आदि स्वरूप तो जाने जा चुके द्वोते हुये अमुमा- 
नके प्रयोजक दें | देतुके इन रूपोंकों नहीं जाने जा चुकनेपर तो द्वेतुका अश्ञातपना इृष्ट किया यानी 
वह द्वेतु अज्ञात होकर अतिद्व दे | इस प्रकार बोद्धोंके कहनेपर तो हम कहेंगे कि तिस्ी प्रकार 
निश्चितपना मी चौथा द्वेतुका स्वरूप क्‍यों न हो जावे ! यदि बौद्ध यों कटदें कि निश्चितपना तो 
देल्वामाप्तमें मी विधमान है । अतः हेतु और देलामासमें साधारणरूपसे ठदररजानेके कारण वह 
निरिचितपना सम्यकह्ेतुका द्वी रूप नहीं है । तब तो द्वेत॒के विधमान द्वो रहे पक्षपर्मतर थादि 
कमी अन्य घमोके समान द्ेतुके रूप नहीं माने जांय । क्योंकि द्वेत्वामासोंमें मी मिल जाते हैं | एक 
अविनाभाव ही देतुका निर्दोष स्वरूप है । बौद्धोंको खेद मानना चाहिये कि वे द्ेतुके साधारणरूपोंको 
हेतुका लक्षण कह रहे हैं। इसमें अतिव्याति दोष जाता है। अत: वास्तविकरूपसे द्वेतुका असाधा- 
रण लक्षण एक अन्यथानुपपत्ति ही सिद्ध हुआ, जिस प्रकार कि उस रक्ष्यलक्षणको जाननेवाले विद्वा- 
नोंके यहां अग्निका लक्षण उष्णता सद्दितपना ही माना गया है । 


यो यख्थासाघारणो निश्चित! खभावः स तस्य छक्षणं यया पावकस्थैव सोष्णत्वपरि- 
णापस्तथा च हेतोरन्ययानुप्पक्षत्वनियम इति न साधारणानाभन्ययानुपपाततिनियमविक- 
लानां पक्षपमंत्वादीनां हेतुरुधषणत्वं निश्चितं तत्त्तमात्रवत्‌ । 

जो खभाव जिसका असाधारण द्वोकर निश्चित किया गया हे, वह उसका छक्षण है । संपूर्ण 
लक्ष्योंमें रहता हुआ जो अडक्तयोंमें नहीं न्यापता है, वद असाधारण है। जेसे कि अम्रिका द्वी उष्ण 
सद्वितपना परिणाम होता है, अतः अग्निका रक्षण उष्णत्व है। ति्ी प्रकार द्वेतुका छक्षण प्ताध्यके 
विना हेतुका नद्मीं होतापनरूप अन्यथानुपपत्ति नियम है | इसका कारण शन्यथानुपपत्तिरूप नियमसे 
रद्धित द्वोरदे ओर द्वेत्वामासोंमे मी साधारणरूपसे पाये जा रददे पक्षदृत्तित्व, सपक्षइत्तित्व, विपक्षब्या- 
बृसि, आदिकोंको हेतुका छक्षणपना निश्चित नहीं किया गया है। जैसे कि केवछ तत्त्व दी द्वेतुका 
ढछक्षण नहीं है । क्‍योंकि तत्तत तो पक्ष, साध्य, जीव, आदिक भी हैं | सामान्यरूपस्ते सतूपना भी 
हतुका या किसी विशेषपदार्थका लक्षण नहीं हो सकता है | अथवा ततपना यानी दैतुपना भ॑. 
हेत॒ुका कक्षण नहीं है। क्योंकि जैसे मनुष्य दुर्जन, सजन, चोर, साहुकार, क्रोधी, क्षमावान्‌ जादि 
सभी प्रकारके होते हैं, उसी प्रकार देतुओंके समान हेत्वामासोंमें मी हेतुपना घटित हो रहा हे। 
किन्तु जछक्षयमें चले जानेवाढे स्वमावको उक्षण नहीं. माना गया है । यहांतक बोद्ोंके द्वारा माना 
गया द्वेतुका त्रैरूप्यछक्षण अतिब्यात्त सिद्ध करदिया गया है। इस प्रकार एक सो चौवासतीं 
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११५४ तस्वार्थ छोकेवार्तिके 


८ निरिच्त पक्षधर्मल ” आदि दो वार्त्तिकोंका उपसंद्वार हुआ । अब नैयायिकों द्वारा माने गये 
द्वेत॒ुके रक्षणपर विचार चढांते हैं । 
एतेन पंचरूपतं हेतोध्वेस्तं निबुध्यते । । 
सचचादिष्वामिजन्यत्वे साध्ये धूमस्य केनचित्‌ ॥ १८८ ॥ 

इस वक्त कथन करके द्वेतुका पंचरूपपना लक्षण भी निरस्त कर दिया गया समझ छेना 
चाहिये । धूमको किसीके मी द्वारा अप्नेत्ति जन्यपना साधने पर स्षत्त्व, द्रन्यत्व, आदि अंसत्‌ 
हेतुओंम पंचरूपपना घटित द्वो जाता है । 

अग्निजन्योयं धूम! सरवात्‌ द्रव्यत्वाडा धूमे सस्‍्वादेरसंदिग्धत्वात्‌। तथान्वयं पूर्व- 
दृष्टभूमेप्रि नन्‍्यत्तेन व्याप्तस्थ सखवादेः सद्भावात्‌ व्यतिरेकभ खरविषाणादी साध्याभावे 
साधनस्प सच्तादेरभावनिश्रयात्‌ । तयात्रावाधितविषयत्व॑ विवादापन्ने धूमेप्तिजन्यत्वस्य 
बापकाभावात्‌ | तत एवासत्मतिपक्षत्वमनग्निजन्यत्वसाधनप्रतिपक्षाज्ञुगानासंभवादिति 
सिद्धं साधारणत्वं पंचरूपत्वस्य जेरूप्यवत्‌ । 

यह धुआं (पक्ष ) अग्निते उत्पन्त हुआ है ( साध्य )। सतत होनेसे अथवा द्रव्यत्व दोनेसे 
( देतु ), इस अनुमानमें दिये गये सतत, द्रव्यत्व, पौद्ृड़िकत्त, देतुओंकी संदेददरद्दित होकर धूमरूप 
पक्षमें बृत्तिता है । तथा अन्वयदृश्न्तरूप सपक्षमें मी देतु वर्तरदे हें । पद्चिके देखे इये घुर्येमें अप्ति- 
जन्यपनेसे व्याप्त हो रद्दे सत्त आदि देतुओंका सद्भाव है। और विपक्षव्यादृत्तिरूप व्यतिरेक मी बन 
जाता है । देखिये, अप्निजन्यलरूप साध्यके नहीं होनेपर खरविषाण, वन्ध्यापृत्र, आई विपक्षोमें सत्त 
आदि द्वेतुओंका अभाव निश्चित हो रह्दा दे | तिप्ती प्रकार चोथा रूप अबापितविषयपना भी 
सत्तादि द्वेतुओंमें घट जाता दे । विवादमें पडे हुये धूमरूपपक्षमें अम्रिसे जन्यपनारूप साध्यका कोई 
दूसरा बाधकप्रमाण नहीं है। समी धुर्ये आगसे उत्पन्न होते हें । तिस दो कारण यानी पक्षमें 
साध्यके बाधक प्रमाणोंके नद्वोनेत्ते सत्व आदिक द्वेतु सत्प्रतिपक्षपन दोषसे रद्दित हें । साध्यसे 
विपरीत अम्निजन्यपनके अभावकों साधनेके छिये किसी प्रतिपक्षी अनुमानकी सम्भावना नहीं है 
इस प्रकार नेयायिकका पंचरूपपना मी बौद्धोंके त्ैरूप्यके लमान हेतुका साधारण खरूप सिद्ध हुआ 
शत: दतुका समीचीन लक्षण पंचरूपत्व नहीं दो सकता है । 

सामस्त्येन व्यतिरेकनिञ्रयस्पाभावादसिद्धमिति चेन्न, तस्यान्ययानुपपभ्ृत्वरूपत्वात्‌ । 
तदभावे ज्ेव्ाणामकिंचित्करस्वापसेस्तदिकलूस्पेब पंचरूपत्वादेररक्षणत्वेन साध्यत्वायु- 








3। 
नयायिक यदि यों कहें कि तीसरा रूप विपक्षसे व्यादृत्त होना यहां नहीं है । पूर्णरूपसे 
व्यतिरिकका निश्चयक्षत्त आई द्ेतुभोंमें नहीं है । अतः पंचरूपपनकों साधारणपना सिद्द नहीं इुआ। 


तप्वार्थविन्तामणिः श्श्७ 


भावार्थ---सत्त्त, द्रव्यत्व, आदिक तो अमप्रिसि अजन्य बख्र, पुस्तक, आत्मा, पारा, आकाश, भदि 
विपक्षोमें रह जाते हैं | अतः सम्पूर्ण विपक्षोंसे ज्यावृत्त सत्त, आदिक हेतु नहीं हैं । ऐसी दशामें 
हत्वामासोम नहीं जानेके कारण पंचरूपपना देतुका असाधारण छक्षण सिद्ध दो गया। प्रन्थकार कहते 
हैं कि यह तो उन नेयायिकोंकों नहीं कहना चाहिये। क्योंकि तब तो आप अन्यथानुपत्तिको दा 
हेतुका रूप कष्ट रहे हैं। क्‍योंकि वह भविनाभाव ही तो पूर्णरूपसे व्यतिरिकका निश्वयरूप ह। उस 
अन्यथानुपपत्तिके विना शेष चाररूप बने भी रहे तो भौ कुछ प्रयोजनकों साथनेवाके न होनेसे उनको 
अकिंचित्करपनेका प्रसंग जाता है। उस एक अन्यथानुपपत्तिसे रहित हो रहे ही पंचरूपत्त, श्रिरूपत्व 
भादिको अछक्षणपनेकरके साधने योग्य होनेसे यह हमारा अतिदेश करना समुचित है । अर्थात्‌ 
समीचीन हेतुओंका अतिक्रमणकर सत्य आदिक दवेत्यामासोंमें पंचरूपपना ठहर गया, यह अतिन्याप्त 
देनारूप हमारा कथन ठीक है। थोढेसे चिन्दसे विशेषज्ञान कर लिया जाता है । 


एवमन्वयव्यतिरेकिणा हेतोः पंचरूपत्वमरक्षणं ज्यवस्थाप्यान्वयिनोपि नान्‍्वयो लक्षण 
साधारणल्वादेवेत्याह।-- 

इस प्रकार अन्वय और न्यतिरेकसे सद्दित हो रदे देतुका पंचरूपपना क्षण नहीं है। इसको 
व्यवस्थापित कर अब अन्वयवाले देतुका भी छक्षण सपक्षमें बर्तनारूप अन्यय नहीं हैं । क्योंकि हेतु 
और द्वेलामातोमें सामान्यरूपसे अन्यय रद्द जाता दी दे, इस बातको प्रन्थकार स्वयं प्रतिपादन करते हैं । 


अन्वयो लोहलेस्यले पार्यिवलेउ्शनेस्तथा । 
तत्पत्नतादिषु श्यामरूपले कविदीखिते ॥ १८९॥ 


बचने लोहलेछय पायित्रवात्‌ काष्ठवत्‌, इस अनुमान द्वारा बज्रको छोद्देसे ढेख्यपना ( ख़ुरचना ) 
साधनेपर प्रृध्वीका विकारपन द्वेतुमें जन्वय विधान है। अर्थात्‌ वज्ञ ( विशेष हीरा ) दी एक 
एथ्वीके विकारी हुये पदा्थोमेस्ते छोद्दे द्वारा नहीं उकेरा जाता है | शेष घट, पाषाण, लोद्ा, स्फाटिक, 
कांच, पन्ा, आदि सत्र पार्थिव पदार्थ छोह्ेसे छीछ दिये जाते हैं | छोदेकी छुईसे ताडपत्रपर खुरच- 
कर लिखा जाता है । सच तो पद्दी लिखना है। पत्र ( कागज ) पर तो काष्ठेखनी ४रा मधीसे 
काढना या चितेरना होता है | उस वज़की तो पक्षकोटिमें डाल लिया । अब पक्षसे न्‍्यारे सभी 
छोद्लेस्य पदाथोर्मे पार्थिवत्व हेतुका अन्य विद्यमान है | किन्तु यहां पार्थिवत्व संद्धेतु नहीं माना 
गया है। तथा “दर्भस्थः पुत्र: श्यामों भवितुमहति मिज्रातनयस्वात्‌ दृष्टपु्रनत्‌” इस अलुप्रान 
द्वारा किसी अभीष्ट गर्मस्यित पुत्र श्यामरूपपना साध्य करनेपर तप्पुत्नत आदि हेतुओंमे अन्यय 
होते हुये मी वे समीचीन हेत नहीं हैं | क्योंकि गर्भका लछडका गोरा है । अतः हेतुका रक्षण 
अन्यय करना ठीक नहीं है। 


३१६ तष्वार्थ छोकवार्तिके 





छोहलेख्यो5शनिश पार्थिवत्वाद्धातुरूपपत्‌, स श्यामरूपस्तत्युत्वत्वासअप्त्त्वाद्ा परि 
दृष्टत॒त्पुत्रादिवदिति हेत्वाभासेषि सद्भावादन्वयस्प साधारणत्वं। ततो देत्वलक्षणत्व । 
यरतु साध्यसद्भाव एवं भादों हेतोरन्वयः सोथ्न्ययालुपपन्नत्वप्ेव तथोपपस्याख्यभ्रसाधा 
रण दहतु लक्षण । परोपगतस्तु नान्वयस्तछक्षणं नापि केवरूव्यतिरोडिणो व्यातिरेक इत्याह!- 

वज्ञ ( पक्ष ) छोह्देकी छेनीसे खुरचने योग्य है ( साध्य ), प्रथ्वादरन्यका विकार द्वोनेते 
( हेतु ), जेसे कि अन्य रांग, चांदी, सोना, आदि धातुमेद या पार्थिव पदार्थ छोद्ेसे ढिखे जाने 
योग्य है ( दृष्टान्त ) तथा वह गर्मका छड़का ( पक्ष ) काले रूपवाछा दै ( त्ाध्य ) | क्योंकि उस 
मित्रा नामकी काली जीका छडका है। अथवा उस विवक्षित पुरुषका नाती है ( ढेतु )। जैसे कि 
और भी कतिपय दौख रहे उध्षके पुत्र, पोत्र, पुत्रियां आदि काले हैं ( इशन्त )। इस प्रकार ढेत्वा- 
मासमें भी अन्बयका सद्भाव है | अतः अन्वय हेतुका साधारणरूप है | तिस कारण द्ेत॒ुका छक्षण 
नहीं हो सकता है | हां, जो साध्यके होनेपर ही हेतुका सद्भावरूप अन्वय कहा जायगा वह तो 
तथोपपत्ति नामकी अन्ययानुपपत्ति ही ढेतुका असाधारण छक्षण हुई । तथोपपाति यानी साध्यके रह- 
नेपर ही देतुका रहना ओर अन्यथानुपपतति यानी साध्यके न रहनेपर द्वेतुका नहीं रदनारूप दो 
प्रकारसे अविनाभाव माना गया दे । किन्तु दूछरे वादियों द्वारा मान लिया गया तो अन्वयीपना उस 
देतुका लक्षण नहीं है | तथा केवल व्यतिरेककों दी पारनेवाले द्वेतुका क्षण भी विपक्षव्यादृत्तिरूप 
व्यतिरेक नहीं है । इस बातका ग्रन्थकार स्पष्ट कथन करते हैं । 


अद्ृष्टिमात्रसाध्यभ्र व्यतिरिकः समीक्ष्यते । 
वक्‍तृत्वादि बुद्धांदेः किंचिज्ञत्वस्य साधने ॥ १९० ॥ 
साध्याभावे त्वभावस्य निश्वयों यः प्रमाणतः । 
व्यतिरिकः स साकल्यादविनाभाव एवं नः ॥ १९१ ॥ 


बुद्धादिः किश्विज्ज्ः वक्तृत्वात्‌ , पुरुषल्वातु, इस अनुमान द्वारा बुद्ध, कॉपेल, कणाद, आदिको 
अल्पक्षपनेका साधन करनेपर वक्तापन, पुरुषपन, आदि द्वेतुओंमें केवल नहीं देखनेसे साध छिया 
गया व्यतिरेक अच्छा देखा जाता है । घट, डेला, खाट, चोकी, आदि विपक्षोमें अल्पक्षपना न 
दोनेपर वक्तापन आदिका भी अभाव है, किन्तु बौद्ध, नेयायिक, आदि विद्वानोंने अपने अभीषट 
सर्वक्षमें कुछ गिनताके थोडेसे पदाथोका जानना साधनेमें वक्तापन, पुरुषपन, ह्ेतुको समीचीन नहीं 
माना हैं । यदि संपूर्णरूपसे साध्यका अमाव होनेपर सकलतासे देतुके अमावका प्रमाणोत्ते निश्चय 
करना व्यतिरेक माना जायगा, तब तो वह द्मारा अविनाभाव ह्वी अपने व्यतिरेक मान लिया 
अर्थात्‌ अल्पन्न नहीं होते हये मी तीयैकर मद्वाराज वक्ता हैं, पुरुष हैं। अतः आअन्यथानुपपाति 
न द्वोनेते दी वक्त जादि अउ्देतु हैं | 


तजार्थचिन्तामणि: ३११७ 
सत्यामप्यवाधितविषयतायां सत्यामप्यसत्मतिपक्षतायां चे हेती न रूपांतरत्व 
मन्ययाजुपपत्चत्वादित्याइ)-- 
जिस द्ेतुके साध्यका कोई बाधक प्रमाण नहीं है, इस प्रकारकी अबाधित विषयताके दोने- 
पर मी और जिस द्वेतुके साध्यका अमावको साधनेके छिये दूसरा प्रतिपक्षी हेतु नहीं दे, ऐसी 
अत्नग्रतिपक्षताके द्वोते हुये भी द्वेत॒मे अन्यथानुपपत्तिसे जतिरिक्त कोई दूसरारूप कार्यकारी नहीं दे । 
इस बातका खय् वार्तिककार स्पष्ट निरूपण करते हैं । 


अबाधितार्थता च स्यान्नान्या तस्मादसंशया । 


न वासत्रतिपक्षतं तदभावेनभीक्षणात्‌ ॥ १९२ ॥ 

उस अन्यथ।नुपपत्तिसे मिन्र कोई अबाधितविषयता नहीं हो सकती दे | संशयराहित द्वोकर 
वह्दी अविनामाव अवाधितविषयरूप है । और उप्त अन्यथानुपपत्तिके अतिरिक्त असठतिपक्षपनां भी 
कोई न्यारा रूप नहीं है | क्‍योंकि उस अन्यथानुपपत्तिके अमाव द्वोनेपर अवाधितविषयपना अथवा 
असभ्रतिपक्षपना ( कुछ भी मूल्यका ) नहीं देखा जा रद्दा दे । 

न हि हइचिद्वेतो साध्याभावासंभूष्णुतापायेप्यवाधितविषयत्वमसस्पतिपक्ष्वे 
समीक्ष्यते येन 

किसी भी द्वेतुम साध्यका अभाव होनेपर द्वेतुका नहीं सम्मवनारूप खमावके अभाष ह्ोनेपर 
भी अवाधितविषयपना और अत्तत्मतिपक्षणना नहीं देखा जाता है। जिससे कि उस अविनामाबसे 
उन चौथे, पांचवें, अवाधितपन और सम््रतिपक्षरद्दितपनको द्ेतुका न्यारा रूप माना जाय । जर्षात्‌ 
वे दोनों द्वेतुके न्यारे रूप नहीं हें । 

ननु च यथा स्पर्शाभावे कचिदसंभववतोषि रूपस्य स्पश्मांट्रपांतरत्वं तथाबिना- 
भावाभावे कचिद्संभवतोषि ततो रूपांतरत्वमबाधितविषयत्वस्यासत्मातिपक्षत्वस्प थे ने 
विरुद्षपतेउन्यथा स्पश्नौदूपस्थापि रूपांतरत्वविरोधादिति चेद नैतत्सारं, अन्यथाजुपप 
सत्वादवाधितविषयत्वादेरभिदात्‌ । साध्याभावप्रकारेणोषपत्तेरभावों श्रन्यथाठुपपत्ति! 
स एवं वाबाधितविषयत्वमसत्मतिपक्षत्व॑च प्रतीयते न ततोअन्यत्‌ किंचिशैवं स्पर्धादूप- 
स्यामेदः प्रतीतिभेदायतो विपमो35यप्ुपन्यासः । 

यहां शंका दे कि जि प्रकार स्पर्शके नहीं होनेपर कहीं मी नहीं सम्भव द्ोनेवाढे भी 
रूपका जैसे स्पशंसे मिन् खरूपपना है, भानी स्पर्श न्यारा गुण है, और पुद्ठछमें रूप न्यारा गुण 
है, आंखोंके नहीं ट्वोनेपर कित्ती भी जीवके कान नहीं दोते हैं, फिर भी आखोंते कान न्यारे हैं, . 
तिसी प्रकार अविनामावके अमात्र होनेपर कीं मी नहीं सम्मव रहे मी अवाधित विषयत्व और 
असततिपक्षपनकों उत्त अविनामाबसे न्‍्यारा रूपपना नहीं विरुद्ध दो रहा है। अन्यथा यानी 


३१८ तत्त्वार्य छोषवार्तिके 
व्यहिरेक घटित द्वो जानेसे द्वी यदि दोनोंका अमेद मान लिया जायगा तो स्पर्शसे रूपयुणका भी 
मिन्नगुणखरूप द्लोनेका विरोध हो जावेगा | इस प्रकार यदि कद्दोगे तो वैशेषिकोंके प्रति 
इम जैनोंको कददना पढ़ता है कि इस कथनमें कोई सार नहीं है। क्योंकि अन्यधानुपपत्तिसे अवाधित 
विषयपन आदिरूपोंका अमेद है। जैसे कि उपयोगसे ह्ानका अभेद दे । परस्परमें एक दूसरेके 
अमाव होनेपर नहीं रहनेवाडे कोई कोई पदार्थ अमिन्न दोोते हैं | जैसे कि सत्व और अर्थक्रिया- 
कारीपन सर्वया मिन्न नहीं हैं। ओर कोई कोई मिन्न होते हैं । जेसे कि हानावरणका विघटठना 
ओर वीयोन्तरायका विघटना अबिनामाव होते हुये भी न्यारा न्यारा दे। प्रकरणमें साध्याभावके 
प्रकार करके द्ेतुकी सिद्धिका जमाव होना ही णन्यथालुपपात्ति है। वद्दी अब्राधित विषयपना और 
अलअतिपक्षपनारूप प्रतीत हो रही है | उससे मित्र कुछ नहीं हे! किन्तु इस प्रकार स्परश गुणसे 
रूपगुणका अमेद नहीं दीख रहा है । व्थोंकि उनकी न्यारी न्यारी प्रतीति दो रद्दी दे | तिस कारण 
यह दृष्टान्तका उपन्यास करना विषम पडा । भावार्थ--स्पर्श और रूपका दृष्टान्त यहं छागू नहीं 
हुआ । सत्त और वस्तुत्वका दृष्टान्त सम दो जायगा। 

ननु हेतृपन्यासे सति क्रमेण प्रतीयप्ानत्वादबिनाभावादाधितविषयत्वादीनामापे 
परस्पर भेद एंवेति चेन्न, बाघकक्रमपेक्षत्वाचत्कप्रतीते! । भ्र्केंद्रपुर॑दरादिमतीति 
बदयेप्रतीतेः कमाभावात्‌ । न श्यमिन्रेप्यर्यं बाघकमेदों विरुद्धो यतस्तत्कम्रमतीतिरर्थभेद 
क्रम॑ साधयेत्‌ । ततो नामपात्ज भिद्यते हेतोरन्‍्यथानुपपन्नृत्वमवापितावेषयत्वभ- 
सख्यतिपक्षत्वमिति नाये। । 

पुनः शंकाकारका कहना दे कि अनुमानमें देतुका उपन्यास दो जानेपर पहिंके अविनाभाव 
जाना जाता है, ओर पौछे ऋपमसे अबाधितविषयपन आदि प्रतीत दवोते हैं। इस कारण अविनाभाव 
ओर अव्ाधितविषयपन आदिकोंका भी परस्परमें मेद दी है। प्रन्यकार कहते हैं कि यद्ष तो न 
कहना । क्योंकि बाघकोंके क्मकी अपेक्षासे उनका ऋमसे होनापन ग्रतीत दो रहा है। वस्तुतः 
आर्थकी प्रतीति करनेका कोई क्रम नहीं है । जैसे कि पर्योयवाची श्र, इन्द्र, पुरूदर, मघवा, 
जिश्णु, आदिकी प्रतीतियोंका क्रम नहीं है। एक ही एनद्ररूप अर्थकों कहनेवाढे शब्दोंका उधारण 
ऋमते द्वोता है । किन्तु अर्थ युगपत्‌ जानलिया जाता है। इसी प्रकार प्रकृत साब्यमें सम्भावना 
करने योग्य प्रत्यक्ष, अनुमान, आदिक बाधकोंका क्रम ऋपसे उत्थान होता है। और उनका 
निराकरण मी एक अविनामाव द्वारा ऋमसे कर दिया जाता है । किन्तु अर्थ वद्दी एक बना रहता 
है। एक अमिल मी अर्थमें मिन्न मिन्न बाधकोंका होना विरुद्ध नहीं है । जिससे कि उन बाधकोंका 
ऋमसे प्रतीत द्वोना अर्थके मिनपनेको और क्रमकों साथ देवें, तिस्त कारण केवछ नामका ही भेद हो 
रहा है । देतुका अन्यथानुपपन्नपना कद्दों, चादे जव्राधितविषयपना और असत्पतिपक्षपना कह्दो, 
इस प्रकार अर्थमें कोई भेद नहीं है। 


तथ्या्यिन्तामणिः ११९ 


एतेन यदुक्तं हेतोरबाधितविषयत्दाभावे5नुष्णोग्निद्र्यत्वात्‌ नित्यो घट) सक्चात्‌ 
प्रेत्यासुखमदों पर्मः पूरुषगुणविशेषत्वादित्पेब्मादि! अल अनुपम पय- 
स्पापि गपकत्वप्रसक्तिरसत्मतिपक्षत्याभावे " सत्मतिपक्षस्य व सामान्य 
सत्मत्ययहेतुल्वादित्येबमादेगैयक॒त्वापत्तिरिति तत्यत्याख्यातं । प्रत्यक्षादेभिः साध्य- 
विपरीतस्व भावव्यवस्थापनस्प बाधितविषयत्वस्य बचनात्‌ । भ्रतिपक्षाज्ञुभानेन च तस्‍्प 
सत्मतिपक्षत्वस्पाभिषानात्‌ तदथवच्छेदस्थ च साध्यस्वभावेन तयोपपत्तिस्पेण साम्थ्वो- 
दन्यथानुपपत्तिख भावेन सिद्धत्वादवाधितविषयत्वादे रुपांतरत्वकरपनानर्यक्यात्‌ । 

और जो यह कहा गया था कि द्वेतुका अवाधितविषयपनारूप माननेपर अग्नि ( पक्ष ) ठंडी 
है. ( साध्य ), क्योंकि द्न्य है ( देतु )। जैसे कि वख्र, पुस्तक, जल आदि ( अन्वयदष्ान्त )। 
तथा घट ( पक्ष ) नित्य है ( साप्य ), क्‍योंकि वह सत्‌ हे । जेते कि आत्मा, आकाश, काछपर- 
माणु आदि ( अन्यदृष्टान्त ) | और मरकरके दूसरे जन्ममें धर्म करना ( पक्ष ) सुखको देनेवाला 
नहीं है ( साध्य )। क्योंकि आत्माका गुणविशेष होनेसे ( हेतु )। जैसे कि पाप कमे परजन्ममें दुःख 
दुःख देनेवाढा है ( इश्टन्त ) | इत्यादिक देतुओंको भी अपने साध्यके बोधकपनका प्रप्त॑ंग आवेगा। 
किन्तु अवाधितविषय छगानेसे हब्यत्य हेतु समीचीन हेतु नहीं हो पाता हे, कारण कि अम्रिमें 
ठंडापन साधनेके हछिये दिये गये द्ब्यत्व द्वेतुका विषय प्रत्यक्षप्रमाणत्ते वाषित है । ओर घटमें निल्य- 
पना साधनेके ढछिये दिये गये सत्वद्वेतुका साध्य नित्यत्व तो, घट ( पक्ष ) अनिल है ( साध्य ), 
परिणामी होनेसे ( देतु ), इस अनुमानसे बाधित है । तथा मरकरके परजम्ममें धर्मसे घुखकी प्रांति 
दोती है । इस आगमसे पुरुषगुणविशेषत्व देतुका साध्य सुख नहीं देना बाधित हो रहा है। जतः 
देतुका गुण अवाधितविषयत्व मानना चाहिये तथा देतुका गुण असत्रतिपक्षपना नद्दी माननेपर 
सप््रतिपक्ष द्वेत्वामासोंको भी साध्य ज्ञापकपनेका प्रसंग हो जायगा, सामान्यस्वरूप जाति ( पक्ष ) 
सर्वत्र व्यापक है ( साध्य ), क्योंकि सभी स्थछोपर “' है दे ”' इस ज्ञानका कारण दोनेसे ( हेतु ) 
इस अनुमानका प्रतिपक्षी अनुमान यों दे कि सदशापरिणामरूप सामान्य ( पक्ष ) व्यापक नहीं हे 
( साध्य ), क्योंकि नियतदेशब्यापी व्यक्तियोंके साथ न्यारे न्यारे सामान्य तदात्मक हो रहे हैं ( देतु ), 
यदि सामान्य व्यापक होता तो दूरवर्ती दो न्यक्तियोंके अन्तराकमें मी दौखना चाहिये था। इसी 
प्रकार श॒द्द निद्य है, प्रत्यभिद़्ानका विषय होनेसे, इसका प्रतिपक्ष शा अनित्य हे, 
क्तक द्ोनेसे, यह 'रिधमान दे ! इत्यादि सठ्रतिपक्ष द्वेत्वामासोंकों गृमकपनका प्रसंग हो जायगा | 
उसका निवारण करनेके लिये हेतुका ग्रण असतव््रतिपक्षपना कहो । इस प्रकार दोनों गुणोंके 
किये जो नैेयायिक उत्सादित फर रहे थे, वह भी इस उक्त कथनसे साडेत कर दिया गया 
समझ लेना 'चाहिये । क्योंकि प्रचक्ष, जवुमान आदि प्रमाणों करके साध्यसे विपरीत स्वभावकी 
व्यवस्था करा देना ही तो बाधित विषयपना कह्दा गया है । ओर प्रातिपक्ष साधनेवाले दूसरे अनुमान 
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करके उस पूर्वद्वेत्‌का स्रतिपश्षपना कहा गया है। किन्तु उन दोनों दोषोंका ब्यवच्छेद करना 
तिप्त प्रकार साथ्यके दोनेपर दी देतुका बना रहनारूप साधने योग्य स्वभावकरके सिद्धकर दिया 
जाता दे | तथा विना कढ़ें यों द्वी सामर्थ्यते प्राप्त द्वो गये अन्यथानुपपत्तिरूप स्वमावकरके उन 
दोषोंका निराकरण पिद्ध दो जाता है | इस कारण अवाधितविषयपन आदिको द्वेतुका न्यारा न्यारा 
रूप माननेकी कल्पना करना व्यथे है । 

सत्यपि तस्य रूपांतरत्वे तामिययासंभवः परस्परा अयणात्‌ तत्साध्यविनिश्वययो रित्याह- 

उन अबाषित विषयपन, आदिको द्वेतुका निराछारूपपना “' अस्तु अशिष्टतोष ”” न्याय अनु- 
सार मान मी लिया जाय तो भी उनका निरचय करना अद्तम्मव है । क्योंकि अवाधितविषयत्व 
भादि रुपोंसे सद्दित दो रहे उस हेतुके साध्य और उन रूपोंका विशेष निश्चय करनेमें अन्योन्याश्रय 
दोष आता है, इस बातका प्रत्थकार स्वयं स्पष्टनिरूपण फरते हैं, सुनिये। 


यावच् साधनादथेः खय॑ न प्रतिनिश्वितः । 
तावन बाधनाभावस्तत्स्याच्ठक्यविनिश्वयः ॥ १९३ ॥ 


जबतक द्वेतुते साध्यरूप अर्यका खय॑ प्रतिज्ञापू्षक निश्चय नहीं किया जायगा, तबतक उस 
हतुके विषय साध्यमें बाधाओंके अमावका विशेषरूपसे निश्चय करना शक््य नहीं दोगा । इसी प्रकार 
हेतुका भप्ततप्रतिपक्षपना जाननेपर उत्तरद्देतुके स्ताष्यका निर्णय ह्वोय और साध्यका निर्णय हो 
जानेपर पूर्वद्वेतुके साध्यमें बाधा आनेके कारण उत्तरवर्ती अनुमानके हेतुका असत्मरतिपक्षपना जाना 
जाय, यह परस्पराश्रय दोष इुआ। 

सति हि बाधनाभावनिश्रये हेतोरबाधितविषयत्वासत्मतिपक्षलासिद्धे! साध्य 
निश्रयस्तक्रिश्रयात्वाघनाभावनिश्रय इतीतरेतराभश्रयान्न तयोरन्यतरस्य ज्यवस्था । 
यदि पुनरन्यतः  क्ुवशित्तद्वाधनाभावनिश्रयाचदनिश्रयांगीकरणादा. परस्पराश्रय 
परिहारः क्रियते तदाप्यकिचित्करत्वं हेतोरुपदर्शयज्नाह!-- 

बाधकोंद्ारा बाधा होनेके अमावका निर्चय हो चुकनेपर तो द्वेतुके अवाधितारिषयपन 
ओर अप्तप्रतिपक्षपनकी छिद्धि दो जानेते उस द्वेत द्वारा साध्यका निश्चय होय तथा उस साध्यका 
निश्चय हो जानेसे बाधाओंके अभावका निरचय होय इस प्रकार जन्योन्याश्रय दोष हो जानेसे ठग 
दौनोंमेंसे एककी मी व्यवस्था नहीं हुईं। यदि फिर नेयायिक अन्य किसी हेतुसे उन बाघाओंके 
अमावका निश्चय मानेंगे अथवा आवश्यकता न होनेके कारण बाधाओंके अमावका निश्चय नहीं होना 
खीकार करेंगे, तब परस्पराश्रय दोषका परिद्वार तो कर दिया जायगा, किन्तु तब भी द्वेतु अकिचि- 
त्कर हो जायगा, इस बातको दिखाते हुये प्रन्यथकार विशदनिरूपण करते हैं। 
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तद्ाधाभावनिर्णीतिः पिद्धा वेत्साधनेन किम । 
यथेव हेतोर्वेशस्य बाधाउसद्भावनिस्वये ॥ १९४ ॥ 

यदि किसी अन्य कारणते उस देतुके साध्यमें बाधाओंके अमाबका निर्णय सिद्ध दो गया 
है तो फिर इस हापकदेतु करके क्या छाम निकछा ! जिस दी प्रकार देतुके वेश ( शरीर ) को 
बाधा देनेवालोंके अतद्भावका निश्चय हो जानेपर पुनः द्वेतुके लिये अन्य द्वेतु देनेकी आवश्यकता 
नहीं दे । अर्थात्‌ जेसे वन्द्विको साधनेके लिये दिये गये धूमद्वेतुको सापनेके छिये पुनः अन्य 
देत॒ुकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देतुका शरीर बाघारद्ित द्वोकर पढ्िलेसे द्वी निर्णीत है । इसी 
प्रकार साध्यके शारीरमें मी अन्य कारणोंसे बराघाओंके अभावक्का निर्णय होना मान लेनेपर फिर 
हेतुका प्रयोग करना कुछ भी प्रयोजनकों फरनेवाला नद्दीं ठहरता दे । 

तत्साधनसमर्थत्वादकिंचित्करत्व॑तथा वा विरहनिञ्रये कुतशित्तस्थ सद्भावसिद्धे! 
सततताधनाय प्रवर्धमानस्प सिद्धसलाधनादपि न साधीयस्तक॒क्षणत्व । 

तिस कारण किन्हीं अन्य द्ेतुओंको दी बाघाओंके अमावके निर्णयको साधनेमें छमर्थपना होनेसे 
प्रकृत कट्दा गया हेतु कुछ भी प्रयोजनसिद्धि करनेवाछा नहीं है | अथवा तिप्त प्रकार चाहे जिस 
तिप्त अन्ट सन्‍्ट कारणसे बाधाओंके अमावका निश्चय माननेपर तो किसी अन्य देतुसे उन बाधा- 
ओंका सद्भाव भी छिद्ध हो जायगा | यदि उन अन्ठ सन्‍ठ कारणोंद्वारा निरन्तर बाधाओंके अभावकों 
साधन करनेके लिये प्रदृत्ति करना माना जायगा, तत्र तो प्रकृतदेतुसे सिद्ध पदार्थंका ही साधन हुआ। 
अतः छिद्ध साधन दोष हो जानेसे भी उन अबाधितविषयत्व आदिको द्वेतुका लक्षणपना आविक 
अभ्छा नहीं है। 

नन्वेबपविनाभावोषि छक्षणं मायून्रिश्रयस्थापि साथ्यसद्भावनियमनिश्रायायत्तत्वात्‌ 
तस्थ चाविनाभावाघीनत्वादिसरेतराभयस्थ मसंगात्‌ इति चेल्, अविनाभावनियमस्य 
हेतो प्रभाणांतरोम्िश्रयोपगपादितरेतराभयानवकाज्षात्‌ । ऊह्ारू्यं हि प्रभाणमवरिनाभावष- 
निश्रयनिवंधन भत्यक्षाज्ञमानयोस्तत्राव्यापारादित्युक्त । 

यहां शंका है कि यों तो आप जैनोंके यहां मी इस प्रकार जन्योन्याश्रय दोष आता है । 
अतः हेतुका लक्षण अंविनाभाव मी नहीं ह्ोवो, क्योंकि अविनाभावी द्ेतुका निश्चय तो साध्यके ध्रद्धाव 
होनेपर दी द्देतुका नियमसे होनारूप निश्रयके अधीन है | ओर वह नियमका निश्चय तो अविना- 
भावके अधीन. है । इस कारण अन्योन्याश्रयदोषका प्रसंग आता दै | आचार्य कहते हैं कि यह 
किसीकी अनुहा ठीक नहीं दे। क्योंकि अविनाभावरूप नियमका देतुमें निधशय करना अन्य तकंक्ान 
नामके प्रमाणसे खीकार किया गया दे। अतः अन्योन्याश्रयदोषको अवकाश नहीं मिछता दे | 
उपछम्म और अनुपलम्मकों निमित्त मानकर उत्पन्न हुआ ऊह नाप्का प्रमाण अविनामावके निश्नप 

दा 
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करानेका जझ्ापक कारण दे। उस अविनाभाषके निश्चय करनेमें प्रत्यक्ष और अनुमानका व्यापार 
नहीं दे, भिसते कि अन्योन्याश्रथ दोष दो सके । इस बातको दम तर्फइ्ञानकों खतंत्ररूपसे परोक्ष 
प्रमाणपना छिद्ध करते समय कह्द चुके हें । 


तहिं यत एदान्यथानुपपश्॒त्वनिश्रयों हेतोस्तत एवं साध्यसिद्धेस्तत्र देतोरकिंचित्क- 
रत्वपिति चेन्न, ततो देशादिविशेषावस्छिश्ष॒स्थ साध्यस्य साधनात्‌ सामान्यत एवोहासत्‌ 
सिद्वेरित्युक्तप्रा्य । अयवा--- 

नैयायिक कद्दते ईं कि तब तो जिस दी तर्कन्ानसे द्ेतुके अगिनाभावका निश्चय हुआ है, 
उस द्वी त्कसे साध्यकी ज्ञप्ति भी हो जायगी। अतः उस साध्यका ज्ञापन करनेमें द्वेतु कुछ भी 
कार्यकारी नहीं हुआ, अकिचित्कर द्वो गया। प्रन्थकार फद्दते हैं कि यह तो न कह्दना। क्योंकि उस 
अविनाभावी द्वेतुसे देश, काड, आकार, आदिकी विशेषताओंसे युक्त दो रहे साध्यका ज्ञापन किया 
जाता है । उद्दते तो सामान्यरूपसे ही उत साध्यकी झति हो चुकी थी अर्थात्‌ जितने घूमबान्‌ 
प्रदेश हैँ वे जप्निमान्‌ होते हें | इस प्रकार सामान्यरूपसे साध्यको हम पहदिलेसे दी जान रहे दें । 
किन्तु पर्वत धूमके देखनेसे विशेषत्थलपर उस समय अग्निकों ह्वेतु द्वारा विशेषरूपसे जाना जाता है। 
इस बातको सी हम पदिले बहुत समझाकर कई वार कद चुके हैं अथवा दूसरी बात यद्द भी दे कि:-- 


त्रिरुपहेतुनिष्ा नवादिनेव निराइते । 
हेतोः पंचखभावल्वे तद्ध्वंसे यतनेन किम ॥ १९५ ॥ 

देतुके पक्षसत्न, सपक्षसत्व, ।पिपक्षन्याइाति इन तीन रूपोंकी व्यवस्था करनेवाले बौद्धवादी 
करके ही जब देँतुके उक्त तीनके साथ अबाधितपन तथा सप्रतिपक्षपन इन पांच. खमावस्तद्तित- 
पनेका निराकरण करदिया गया है, अर्थात्‌ पंचरूपोंका खण्डन करने पर दी तो बौद्धघोंके त्ैरूप्यकी 
प्रतिष्ठा हो सकती है, ऐसी दशा होनेपर उस पंचरूपपनके खण्डन करनेमें दम व्यर्थ प्रयल 
क्यों करें ! अर्थात्‌ नेयायिकोंके हेतुकी पंचरूपताको जब बौद़ोंने ही पंचत्व ( मरण ) पर पहुंचा 
दिया दे तो इम इसके छिये व्यर्थ कष्ट क्‍यों उठावें, जिस अच्छे कार्यको दूसरे छोग समीचीन ढंगसे 
कर रहे हैं, उसमें हमारी सहानुभूति है । 

न हि स्याद्ादिनामयमेव पक्षों यत्खयं पंचरूपत्वं हेतोनिराकर्तव्यमिति तिरूपव्यद- 
स्थानवादिनापि तप्मिराकरणस्थाभिमतत्वात॒ परमतमभिम्रतप्रतिषिद्धाभिविवचनात्‌ तदल- 
प्रत्रामिमयतनेनेति । 

इम स्वाद्मादियोंका यही पक्ष ( आधम्रह् ) नहीं है, जो देतुके पंचरूपपनका खय॑ ही इस 
दंगते निराकरण करना चादिये । किन्तु देतुके तीन रूपकी व्यवस्थाको कहनेवाले बोद्धोंकरके भी 
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उस पंचरूपपनका निराकरण करना अमीशट सिद्धान्तसे ही अन्य नेयायिकोंका मत खंडित दो जाता 
है । दूपरोंका विरुद्ध मन्तव्य अपने अविरुद्ध अमिमतसे निषिद्ध कर दिया जाता है। तिस्त कारण 
इस प्रकरणमें दमारे चारों ओरके घोर प्रयत्नसे कुछ कर्तवन्य शेष नहीं रद्दा हे । दूसरों द्वारा की जा 
रडी ओर हमको अमीष्ट हो रद्दी बातका इमें आह्वान करना चादिये। यद्वांतक बौद्धोंके त्रैरूप्य 
जर नैयायिकोंके पांचरूप्यका खण्डन करदिया गया है | 

हेतुछक्षणं वार्तिकफारेणैवमुक्त॑ “ अन्ययानुपपन्नस्वं यत्र तत्र त्रयेण किम ” इति 
खर्य स्पाद्वादिनां तु दप्मिराकरणप्रयत्े त्रयं पंंचरूपत्व किमित्यपि वक्तुं युज्यते ! 

राजवारत्तिकको बनानेवाले श्रीअकरंकदेवने देतुका उक्षण इस प्रकार दी कद्दा हे कि जहां 
अन्यथानुपपत्ति त्रिथमान है उस द्वेतु्में तीनरूपों करके क्‍या प्रयोजन सधता दे ! अर्थात्‌ कुछ नहीं 
और जि्त होतुर्मे जन्यपानुपपत्ति नहीं दे, वद्धां तीन रूपोंके बोझ होनेपर भी इश्सिद्धि नहीं दो 
पाती है। ऐसे दी पांचरूपोंमें छगा छेना | इस प्रकार स्याद्मादियोंके यहां खयं उन रूपोंके निराकरण 
करनेका ग्रथत्न दोनेपर वह तीनरूपपना या पांचरूपपना क्या कर सकता ह ! यानी कुछ नहीं, 
यह्द भी कहनेके ढिये युक्त पड़ जाता है । इस विषयको अब्र यद्वंं परिपूर्ण करते हें । 


साम्पतं पूर्ववदादित्रयेण बीतादित्रयेण वा किपिति व्याख्यानांवरं समयेयितु प्रत्यक्ष 
पूर्वक विविधमनुमान पूर्ववच्छेषबत्सामान्यतों दृ्श चेति न्‍्याय्रजस्य वाक्यभेदात्निश्वजी 
फेथित्‌ परिकल्पिता स्थात्‌ तामनूथ निराकुवैश्ाह४-- 


इस समय पूर्ववत्‌ ( केवलान्ययी ) शेषबत्‌ ( केवडब्यतिरेकी ) और सामान्यतो दृष्ट 
( अन्वयब्यतिरेकी ) इन तीनरूपकरके अथवा वोत, अवीत, और बीताबीत इन तीन भेदोंकरके 
कुछ भी दूधों व्याल्यानकों समर्थन करनेके लिये किन्‍्हीं टीकाकारने न्यायसूत्रका उल्लेख कर यह 
कल्पना की है. कि गौतमके बनाये हुये न्‍्यायद्रीनका पांचवां घूज्र “ अथ तत्पूर्वक जिविधमनु- 
माने पूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतो दृर्श च ” इस सूतके वाक्योंका भेइ झो जानेते १ पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ 
२ शेषबत्‌ सामान्यतो इष्ट, रे पूर्तनत्‌ शेषबत्‌ सा्मान्यतों &४, इस प्रकार एक सूत्रमें योगविमागकर 
तीन सूत्रोंका समाद्वार किन्दों विद्वानों द्वार कल्पित किया जा सकता है । उस कल्पनाका अनुवाद 
कर निराकरण करते हुये आचार्य मद्दाराज स्पष्ट कथन करते हैं । 


पूर्व प्रसज्यमानलात पूर्व: पक्षस्ततोपरः । 

शेषः सपक्ष एवेष्टस्तद्योगो यस्य दृश्यते ॥ १९६ ॥ 
पूर्व वच्छेषपओक्त केवटान्वयिसाधनम । 

साध्याभावे भवत्तच त्रिरूपान्न विशिष्यते ॥ १९७ 0 
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पूर्ववत्‌ शद्धमें पूर्ण और मतुप्‌ ये दोपद हैं । पूर्जमें प्रसंग प्राप्त दो रह्दा द्वोनेसे पूर्वका अर्थ पक्ष 
दे । उससे मिश्र शेषका अर अन्वयद्शान्तरूप सपक्ष दी माना गया है । मतुपूका अथे योग दे । 
उन पूर्व यानी पक्ष और शेष यानी सपक्ष इन दोनोंका जि द्वेतुके योग देखा जाता दे, वह पूर्ववत्‌ 
शेषवत्‌ जनुमान अच्छे ढेगते कद्दा गया है | इस जनुमानका देतु केवछान्वयी है । जेते कि सभी 
पदार्य कथन करने योग्य हैं, क्योंकि प्रमेय हैं । जैनोंके यहां कथन करने योग्य पदाथीसे मिलन पडा 
हुआ अनंतानंतगुणा अनमिदाप्य पदाये माना गया है। किन्तु नैयायिकोंके यहां सम्पूर्ण पदार्थों 
इंशवरकी इच्छारूप संकेत द्वोकर निरूपण करना इष्ट किया दे | अतः यहां केवडअन्चय ही मिडनेसे 
पूर्ववत्‌ शेषतरत्‌का अर्थ केबलान्वयि है । यद्द प्रमेयत्य द्वेतु पक्ष और सपक्षमें वर्त रद्दा है | इसपर 
आचार्य कहते हैं कि यदि आपका यह द्वेतु साध्यके अमाव होनेपर नहीं रइता है, तब तो 
बौद्धोंके त्रिरूपहेंतुसे कोई भी विशेषता नहीं रखता है । अर्थात्‌ पक्ष और सपक्षमें शत्ति तो आपने 
मान दी लिया । किन्तु विपक्षमें व्याभत्ति होना भी पीझेसे विकल्प उठानेपर मान छिया है। अतः 
त्रिरूपका खण्डन करनेसे पू्ववत्‌ शेषवत्‌ हेतुका भी खण्डन हो जाता है। व्यर्थ परिश्रम क्‍यों करें । 


यस्य वेधम्य॑दशंताधारः कश्रन वियते । 

तस्येव व्यतिरिकोस्ति नान्यस्पेति न युक्तिमत्‌ ॥ १९८ ॥ 

ततो वेधम्य॑दृषटन्ते नेथ्टोवश्यमिहाश्रयः । 

तदभावेप्यभावस्याविरोधाडेतुतद्वतो! ॥ १९९ ॥ 

नेयायिक कहते हैं जिम्त द्वेतुका वैधर्म्य दृशान्तरूप कोई आधार ( व्यतिरेक व्यात्िके 

साधनेका सद्दारा ) विधमान है, उत्त द्वेतुके ही साध्यके न रइनेपर देतुका न रद्दनारूप व्यतिरेक 
माना जाता दे । अन्य केवलान्वयी द्वेतुओंका ब्यत्तिरेक नहीं है। आचार्य कद्दते हैं कि यह कद्दना 
तो युक्तियोसि सद्वित नहीं दे। क्‍योंकि तिस कारण वैधर्म्यदशन्तमें आश्रय भवश्य होना दी चाहिये। 
ऐसा यहां इष्ट नहीं किया दे । देतु और उध्तप्ते सद्षित साध्य इन दोनोंका उस साध्यके न होनेपर 
दतुके अभाव द्वो जानेका कोई विरोध नहीं है । खरविषाण, वन्ध्यापुत्र, आदिमें व्यतिरेक बना लिया 
जाता है । वे भले दी वस्तुबूत नहीं दों। तमी तो व्यतिरिंक अच्छा बन गया। 


केवलव्यतिरेकीश्मनुमानं न पूर्वत्‌ । 
तथा सामान्यतो रृष्टं गमकतल्ं न तस्य व: ॥ २०० ॥ 


केवछान्वयीका विचारकर अब्र केवछव्यतिरेकीका विचार करते हैं कि जिस प्रकार केवछ 
व्यतिरेकश्यातिको रखनेत्राके अनुमानको -पूर्ववत्‌ अनुमान भह्दी इष्ट करते हो और वह जविनामाब 


तत्वार्थचिन्तामणिः ३२५ 
नहीं होनेते साथ्यका बोधक नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारे यहां सामान्यतो दृष्ट 
व्यतिरेकवाका वह देतु भी साध्यका गमक न हो सकेगा। 


तद्विरुद्धे विपक्षेल्स्यासत्ते व्यवसितेषि हि । 
तदभावेत्वनिर्णति कुतो निःसंशयात्मता ॥ २०१ ॥ 
यो विरुद्गोत्र साध्येन तस्याभावः स एवं चेत्‌ । 

ततो निवतेमानश्र हेतुः स्याद्गादिनां मतम्‌ ॥ २०२ ॥ 


उस साध्यवानसे विरुद्ध विपक्षमें इस द्ेतुका अविधमानपना निर्भात ह्ोनेपर भी उस साध्यके 
अभाव होनेपर हेतुके अभावका जबतक केंवलान्ययी द्वेतु्में निर्णय नह्हीं इआ हे, तो तबतक 
संरायखरूपसे रद्दितपपना भछा कैसे कद्दा जा सकता है ? यदि नेयायिक यों कहें कि जो यहां 
साध्यसे विरुद्ध है, वढ्ी तो उस साध्यका अमाव है। यों कदनेपर तो हम जेन कहेंगे कि उस्त 
विरुद्धसे निवृत्त हो रद्दा हेतु मान ढिया यही तो स्याद्वादियोंका छिद्वान्त है। यहांतक हेतुके दो 
मेदोंका बिचार कर दिया गया दे | 

अन्वयव्यतिरिकी च हेतु्यस्तेन वरणितः । 
पूर्वांनुमानसत्रेण सोप्पेतेन निराकृतः'॥ २०३ ॥ 

उन नैयायिकों द्वारा पदिकेके अनुमानसूत्रकरके जो “ पूर्ववत्‌ शेषबत्‌ सामान्यतों दृष्ट 
ख़रूप अन्वयव्यतिरेकबाले द्वेतुका वर्णन किया गया है, वढ्ध मी इस उक्त कथन करके खण्डित 
कर दिया गया है। जैसे कि पर्वतो वष्दिमान्‌ धूमात्‌, यहां “ देतुमनिष्ठायन्तामाषाप्रातियोगि 
साध्यतामानाधिकरण्य “रूप अन्वयव्याति है | द्वेतुमानमें रहनेवाछा जो जमाव उसका प्रतियोगी 
नहीं बननेवांे साध्यके साथ द्वेतुका समानाधिकरणपना अन्वय दे । प्रत्तिद्ध उदाहरण यहद्व दे कि 
पूभवान्‌ आधार पर्वत, रसोईघर, अधियाना, आदि हैं । उनमें अप्निका अभाव तो रहता नहीं है । 
हां, जछ, मणि, थोडा, सिंह आदिका अभाव है | इन अमावोंके षष्टीविमक्तिवाले प्रतियोगी जर 
आदिक हैं। अश्रतियोगी वहि है। उस्तका सम्ानाधिकरणपना धूममें दे | अतः घूमदेतुर्मे भन्‍्वय 
व्याति है। यह्वां रततोषघर आदिक अन्वयदृष्टान्त हैं। तथा “ साध्यामावन्यापकीभूतामावप्रति- 
योगित्वरूपन्यतिरेकन्याति भी धूमद्ेतुमें विधमान दे । यहां साध्यामाव पदसे ढिया बहिका अमाव 
उसका व्यापक द्वोरद्दा अमाव धुआंका अभाव है । क्योंकि थोडे देशमें रइनेवाले न्याप्यका भमाव 
अषिकदेडमें रह जानेके कारण व्यापक द्वो जाता है। और अधिक देशमें रइनेवाढे व्यापकका 
अमाव योदे देझमें वर्तनेसे व्याप्य हो जाता है । जैसे कि शीशम ब्याप्य है, और वृक्ष व्यापक है, 
किन्तु नोम, आम, जामुनके पेडोंमें शीशोंपनका अभाव दें, हृक्षपतका अभाव नहीं है । अतः शीशोका 





नामका, अन्वय- 
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अजमाव व्यापक है, और बृक्षका अभाव व्याप्य दे। प्रकरणमें वहिके जभावका व्यापक घुआंका 
अभाव है । जिसका अभाव किया गया है, वद्ध उस अमावका प्रतियोगी होता दे | अतः धूम 
प्रतियोगी द्वो गया | इस प्रकार घूआं अन्वयव्यतिरेकवाला द्वेतु दो सकता दे। यह भी बैरूप्यके 

सदृश संदिग्ध हुआ । निःसंशयपना तो अन्यथानुपपत्तिसे ही प्राप्त द्वोता है । - 


का्योदित्रयवत्तस्मादेतेनापि त्रयेण किम । 


भेदानां लक्षणानां व्‌ वीतादिज्रितयेन च॥ २०४ ॥ 

जैसे कि कार्यद्ेतु, करणदेतु, और अकार्यकारणदतुओंका इस उक्त कथनसे निवारण हो 
जाता है, धुआं, घट आदि द्वेतुओंसे भग्नि, कुशूलरूप साध्योंका ब्वान द्वोनेपर कार्यसे कारणका 
जान माना गया है, और छत्र, कुशछ ( मद्ठीकी चाकपर ऊँची उठाई हुई घटकी पूर्व अवस्था 
जादि कारणदेतुओंसे छाया, घट, आदि कार्योका अनुमान करना कारणोंसे कार्योका अनुमान दे । 
तथा जो कार्य अथवा कारण भी नहीं हैं, उन देतुओंसे कार्यकारणोंते भिन्न हो रहे साध्योंका ज्ञान 
करना अकार्यकारण द्वेतुप्ते उत्पन्न हुआ अनुमान है । जैसे कृतिकाके उदयत्ते पूर्व कालमें उग चुके 
मरणी उदय या उत्तरकाकमें उदय द्वोनेवाठे शकठ उदयका ज्ञान कर छेना दे | अथवा शद्दमें 
परिमामीपन साधनेके छिप्रे दिया गया दैतु कृतकपना अकार्यकारण हेतु है | तिप्त कारण द्वेतुओंके 
इन तीन भेद्ोंके करनेसे और उनके छक्षेणोंक तीन भेद करनेसे क्या छाम निकछ ! जर्थात्‌ कुछ 
प्रयोजन नहीं पिद्व हुआ | अथवा कार्य, आदि तीन मेदोंके समान इन पूर्ववत्‌ आदि हेतुके भेदों 
और ढक्षणोंत्रि फोई फछ नहीं पत्ता है | तथा बीत, जीत, भर वीताबीत इन तीन भेदवाडे द्वेतु 
करके भी कोई छाम नहीं हुआ। तथोपपत्ति यानी साध्यके रदनेपर ही देतुका ठद_्वरनारूप अन्वयच्या- 
तिसे विशिष्ट हुये द्वेतुकों बीत कहते हैं। जेसे कि घट, पठ, आदिक पदार्थ ( पक्ष ) पत्‌ हैं, 
( साध्य ); प्रभेय दोनेसे (द्वेत्‌) और जिस हेतुमें “ साध्याभाववदद्वत्तित्व ” साध्याभाववाले 
विपक्षामें हवेतुका नहीं रइनास्वरूप व्यतिरेकव्यात्ति केतरछ पायी जाती है, वह्ध अवीत दे । जैसे कि 
जीवितशरीर ( पक्ष ) आत्माओंते सद्वित हैं । ( साध्य ), प्राण आदि सद्दितपना द्वोनेसे ( देतु )। 
तथा जिम्त द्ेतुमे अन्वयव्यतिरेक दोनों घठजाते हैं, वह्द वीतावीत दै। जैसे कि शाह्ट (पक्ष ) 
अनित्य है ( साध्य ), कृतक होनेसे ( द्वेतु ), यहां “ प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनावि- 
करणी मूतदेलधरिकरणवृत्त्यभावप्रतियोगितासामान्ये. यत्सेबंधावष्छिकृत्व यद्धमविष्छिनवोभयामावस्तेन 
संबन्धेन तद्धमत्रच्छिनत्य तद्वेतुब्यापकरत्व व्यापकत्तामानाधिकरण्य व्यात्तिः ”” यह्द व्याप्तिका जक्षण 
घट जाता है | वध्तुतः यह कइना दे कि अन्यवालुपपत्तिरूप व्याति दही देतुका प्रोण है। 
अन्य किसीसे भी किप्ती विशेषप्रयोजनक्री पिद्धि नहीं है | तथा संयोगी, समवायी, एकार्थत्तमवायी 
और वितेषी इन चार भेदों जादिपे भी कोई प्रयोजन नहीं सघता दै । 
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पूवबच्छेष वत्केवकान्वयिसाधन यथाव्रयवावयविनी गुणशुगिनों क्रियाक्रियाबंतो 
जातिनातिमंतो वा परस्परतो भिश्नो मिन्नप्तिभासत्वाद सद्॒र्वि्यवदिति तरसाध्याभावेषि 
यदि सत्तदानेकांतिकमेद । अयासत्कर्य न व्यतिरिक्यपि ? साध्याभावे साधनस्याभादों हि 
व्यतिरेक, स चास्यास्तीति तदा केवछालवयिलिंग जिरूपादविशिष्टत्वात्‌ । 

नैयायिकों द्वारा माने गये हेतुओंका विवरण करते हैं । तिनमें केव्रक अन्वयव्याप्तिको धारने- 
चाछा द्वेतु तो पहिछा पूर्वत्‌ शेषचत्‌ नामका है | जेसे कि अवयव और अवयवी, गुण और ग़ुणी 
अथवा क्रिया और क्रियावान, तथा जाति और जातिमान्‌, ये पदार्थ ( पक्ष ) पररपरमें एक दूसरेसे 
मिन्न हैं ( साध्य ) ढान द्वारा न्‍्यारा न्‍्यारा प्रतिमासत हो जानेसे ( हेतु ) सह्य और विंध्य पर्वतके 
समान ( अस्वयदृष्टान्त ) | इस्त प्रकार नैयायिकोंके द्वारा माने गये पूर्ववत्‌ शेषबत नामके ेतुमें 
हम जैन यद्द पूछते हैं कि बह केवलान्वयी हेतु यदि साध्यके नहीं रहनेपर भी कहद्दीं विधमान 
रहता है, तत्र तो व्यभिचारी है हुआ और वष्ठ भिन्नप्रतिभासपना हेतु यदि साध्यका अभाव 
रइनेपर भी नद्दों विधमान रद्दता है तो मछा वद्द साधनब्यतिरेकी मी क्‍यों नही द्वोगा ! अर्थात्‌ 
जैयायिकोंसे माना गया केवडान्वयी देतु भी व्यतिरिक ज्यातिकों धारनेवाढा बन गया | क्‍योंकि 
साध्यके नही रहनेपर नियमपे द्वेतुका नहीं रहना ही ज्यतिरेक माना गया है। और वह व्यतिरिक 
इस मिन्नप्रतिमासत्व देतुका विधमान है, तब तो इस प्रकार नेयायिकों द्वारा माना गया केवछान्वयौ 
हेतु बौद्दोंके तीन रूपवाढे द्वेतुसे कोई विशेषता नहीं रखता है | मावार्थ---केवड अन्वयब्याप्तिको 
दी रखनेवाला माना गया द्वेतु व्यतिरिकन्यात्तेकों मी धारनेवाढा दो गया । ऐसी दश्चामें नेयायिकों 
द्वारा देतुके पूबदशेषत्रत्‌ ( केवछान्वयी ) है पूर्ववत्‌ सामान्यतों दृष्ट ( केवलब्यतिरेकी ) ३ 
पूर्व्रतशेषतत्‌ सामान्यतों दृष्ट ( अन्वथन्यतिरेकी ) २ द्वेतुके ये तीन भेद करना व्यर्थ हुआ। 
क्योंकि फेजडान्वयी और अन्ययव्यतिरेकीमें कोई अन्तर नहीं रहा। त्रेरूप्यफे समान यहां भी 
व्यभिचारकी शंकां बनी रहती है । 

वैषस्येह्हांताघारायादाजास्प व्यतिरेक इति चेजेदं युक्तिमत्‌) तदभावेषि साध्याभाव- 
प्रपुक्त्य साधनामावस्याविरोपात । न श्यमावे कस्याचिदभावों विरुध्यते खरविषाणा- 
पा गम दया आह विरोधप्रसंगाद सर्वत्र वेध॑म्येद्टांतेघिकरणस्यावत््य॑भावितया 

चि। 

यदि नेयाविक यों कहें कि इस मिन्नप्रतिमातत्व देतुका कोई वैधर्म्यद््शन्तरूप आधार 
नहीं है। इस कारण व्यतिरेक नहीं घटता है । प्रन्यकार कइ्दते हैं कि इस प्रकार नेयरायिकोंका यह 
कहना तो युक्तिप्ृद्वित नह्वीं दे। क्योंकि उत्त वैधम्यदशन्तफे न ्दोनेपर भी साध्यका अभाव रहनेपर 
प्रयुक्त किया गया साधनके अमावका कोई विरोध नहीं दे । किसी एक विवक्षित पदार्थके अभाव होने- 
पर किसी एक पंदार्यका! अमाव होना सर्वया विरुद्ध नहीं हो रहा हे । अन्यथा खरविषाणके अमाव 
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होनेपर आकाशपुष्पके अमावका विरोध होजानेका ग्रप्नंम आ जावेगा | बात यहद्द है कि सभी वैधर्म्य 
इष्टातोमं अधिकरणका आवश्यकरूपसे होनापन इष्ट नहीं किया है। अर्थात्‌ पर्वत वहिव्राका है, 
धूम होनेसे, यह्वां वेधम्थदशन्त सरोवर मिल जाता दे, किन्तु सम्पूर्ण पदार्थ अनेक घर्मखरूप हैं, सत्‌ 
होनेसे, यहां अज्नविषाणके वैधम्य॑द्टान्त द्वोते हुये मी बस्तुभूत अख्विषाणरूप आधार विधमान 
नहीं दे । फिर भी वैधरम्यदशन्त बद्द मान लिया गया है । 

कि चेद भिश्नप्रतिभासत्व॑ यदि कयश्वित्तदान्ययाजुपपन्नत्वादेव कयशिम्लेदसाधन 
नान्वपिस्वात्‌ द्वव्यं गुणकर्मसामान्यविश्लेषसमबायम्रागभावादयः प्रमेयत्वात्‌ 'ृथिव्यादि 
बदित्पेतस्थापि गमकत्वप्संगात्‌। धर्मिग्राहकप्रमाणबाधितत्वेन काछात्ययापदिश्त्वान्नेद 
गमकमिति चेत्‌, तहीबाधितविषयत्यमपि छिंगरुक्षणं तथान्यथानुपपन्‍नत्वमेबेस्युक्त । 

एक बात हम नेयायिकोसे पूछते हैं कि यह गुणगुणी आदिकोंमें सर्वथा मेदको साधनेवाढा 
मिन्न प्रतिभास़तव हेतु यदि कयचित न्यारा न्यारा प्रतिमास होनारूप है, तब तो अन्यपानुपपत्ति 
दोनेसे हो गुण, ग्रणी, क्रिया, क्रियावान, आदिमें कथंचित्‌ भेदकों साथ देबेगा, जो कि हम 
जैनोंको इृषट ही दे। आत्मा श्वान, या चढना चलनेवाछे, आदिमें कथंचित्‌ भेद हमने स्वीकार 
किया है। द्वां, नेयायिकोंके विचार अनुसार केत्रढान्वयीपनेते सर्वथा भेदकों साधना आवश्यक न 
हुआ, फिर भी यदि अन्वयसद्दितपनेसे दी द्वेतु साथ्यका हापक माना जावेगा तो गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय और आगमाव, ंध्, अन्योन्यामाव, भल्नन्तामाव ये सम्पूर्ण भाव, अभाव पदार्थ ( पक्ष ) 
द्रव्यवरूप हैं. ( साध्य ), प्रवेय दोनेते ( देनु ), जेसे कि प्ृथिवी, जछू, तेज, आदिक पदार्थ द्रव्य 
माने गये हैं. ( अन्वयदृष्टान्त ), इस अनुमानमें दिये गये प्रमेयत्व देतुको भी अन्वयदृष्टांतवाझा 
इनेसे हापकपनेका प्रसंग हो जाबेगा। नेयायिक या वैशेषिकोंने गुण, कर्म, आदियें द्रल्यपना इृष्ट 
नहीं किया है। इसपर नेयायिक यदि यों कहें कि गुण, कम आदिकरूप पक्षकों प्रहण करनेवाले 
प्रमाणते बाधित दो जानेके कारण काछालयापदिष्ट ( बाधित ) हो जानेसे यद द्वेतु गमक नहीं दे, 
अर्थात्‌ जो मी कोई प्रमाण गुण आादि पक्षकों जानेगा वह द्वव्यसे मिन्नरूप ही उनको जानेगा तो 
फिर ऐसी दशा दोनेपर गुण आदियें द्ृव्पपना साधना बाधित है | अतः प्रमेयत्व हेतु बाधित हेत्या- 
भास हुआ, इस प्रकार नेयायिकोंके कहनेपर त्तो हम जेन कहेंगे कि तब तो जबाधित विषयपना मी 
हेतुका छक्षण बन गया और वह ठौक अबाधितपना अन्यथानुपपत्तिरूप दी तो दे | इस बातको हम 
पूर्वमें कट चुके हैं । 

सत्मतिपक्षत्वानेद गमकत्वमिति चेचहिं असत्मतिपक्षत्वं हेतुझुक्षणं तदप्यविना- 
भाव एवति निवेदित ततोस्ययानुपपश्षत्वाभावादेवेदमगम्क । 

गुण, कर्म, आदियें द्वब्ययनका निषेध साधनेवाछा प्रतिपक्षी हेतु गुणवत्त या कर्मवत्व 
विधमान है। अतः सत्प्रतिपक्ष द्वेत्वामास दो जानेसे यह प्रमेयत्व हेतु गमक नहीं है । इस प्रकार 
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नेयापिकोंदे कहनेपर तो इम जैन कहते हैं कि तब तो सत्म्रतिपक्षरहितपना मी देतुका रश्षण 
बन गया, जो कि नेयायिकोंने हृष्ट किया है । किन्तु वह मी अविनामाव ही हुआ, इस बातका 
निवेदन भी हम कर चुके हें । तित्त कारण अन्यथानुपपत्ति न होनेके कारण ही यह प्रमेयत्व 
हेतु साध्यका गमक नहीं बना | यहांतक कथकब्रित्‌ पक्षका विचार किया | अब दूसरे सर्वेथा 
पक्षका विचार करते हैं । 

एतेन सर्बया मिश्रपतिमासत्य॑ मेदसाथनमगमकद्भुक्त॑ कारूत्ययापदिष्ट त्व- 
सत्मतिपक्षत्वाविश्षेषात्‌ । अवयवादीनां हि सस्‍्दादिना कर्यिदभेद! प्रमाणेन प्रतीयते 
सर्ववा तजेदस्थ सकृदप्यनवभासनात्‌ । तत एवासिद्धत्वाओ्ेदे गवर्क सिद्धस्थैवान्य- 
यात्रुपपत्तिसंभवात्‌ | 

इस दक्त कथनकरके द्वितीय विकल्प अनुसार सर्वथा मिश्र प्रतिमासौपना देतु भी गुण, 
गुणी, आदिके भेदकों साधनेमें गमक नहीं है। यह यात कही जा चुकी है। क्‍योंकि बाधितपना 
भर सत्प्रतिपक्षपना ये दोनों दोष अन्तररद्ित दोते हुये आ जाते हैं । अर्थात्‌ कर्षचित मिल प्राति- 
मासीपन ओर सर्वधा मिन्नप्रतिमास्तीपन ये दोनों ही द्वेतु सपैया मेदकों साधनेमें बाधित और सत्र- 
तिपक्ष देश्लामाह हैं । अबयव अवयवी आदिकोंका सत्व, वस्तु आदि देतुओंसे कर्थांतित्‌ अभेद हो 
रहा प्रमाणों द्वारा अतीत हो रहा है| समी प्रकार उनका मेद एक बार भी अधावधि नहीं मासता 
है । तिस दी कारण अतिद् द्वेत्वामास होनेसे यह मिन्न प्रतिमासलयह्देतु सर्वथा भेदका गमक नहीं 
है । पक्षमें सिद्ध हो रहे दी देतुकी अन्ययानुपपत्ति मले प्रकार सम्मवती है। यद्वांतक नेयायिकोंके 
पढ़िके इतुका परामर्श हो चुका । 

तथा पूर्बबत्सामान्यतो हह्॒ट केवरूव्यतिरोकिकिंग बिपक्षे देशतः कात्स्थतों वा तस्था- 
हृष्त्वात्‌ । सात्मक॑ जीवच्छरीरं माणादिमस्वात्‌ यञ्म॒ सात्मई तल प्राणादिमत्‌ दृर्श यथा 
भर्मादे न व तथा जीवच्छरीरं तस्मात्सात्मकमरिति | तदेवदपि न परेषां गम । साध्य- 
विरुद्धे विपक्षे अनन्लुभूयमानभप्रि साथ्याभावे विपक्षे खयमसरवेनानिश्रयात तत्र तंत्र 
तस्प सच्वसंभावनायां नेकांतिरत्नोपपत्तेः । 

तिसी प्रकार नैयायिकोंने दूसरे पूर्वबत्‌ सामान्यतो5स्ट्टरको केवकन्यतिरिेकी देतु माना है। 
क्योंकि सामान्यतों इृष्टभेंसे अकारका प्रछेश निकाझकर विपक्षमें एक देशसे अथवा सम्पू्णरूपते 
रहता हुआ वह केवलन्‍्यतिरेकी देतु नहीं देखा गया है। बतः अन्कयद्ृशन्तके न मिलनेसे यह 
हेत भक्ेले न्यतिरेककों ही घारनेवाषा कहा जाता दै। जैसे कि यह जीवित हो रहा शरीर 
(पक्ष ) आत्मासे सद्दित दे (साध्य ), प्राण, वाधु, नाडढी चछना, उच्णता जादिसे सद्दित 
दोनेते ( देत ), जो पदार्थ भात्मासे सक्दित नहों है, वे प्राण आदिसे सहित नहीं 
देखे गये हैं | इस व्याहिके मत्म, ढेल, जादि इधन्त हैं, ( न्यतिरेक उदाइरण ) तिस 
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प्रकारका प्राण आदिसे रदित जीवित शरीर नहीं है ( उपनय )। तिस कारण जीवितशरीर 
आत्मासे सह्दित दे ( निगमन ) । यह केवलन्यतिरेकौ देतुका उदाहरण ग्रसिद्ध दे | सो यह भी 
उन न्यारे नेयाय्रिकोंके यहां माना गया “ पूर्वबद्‌ सामान्यत्तो<दृष्ट ” द्ेतु साध्यका बोधक नहीं दो 
सकता है । क्योंकि साध्यसे विरुद्ध दो रहे भस्म आदि विपक्षमें यथ्यपि अनुमत्र नहीं किया जा रहा 
है, तो मी साध्याभावरूप विपक्षमें हेतुका वयं॑ नहीं रहनेपनसे निश्चय नहीं हो रद्दा है । उन उन 
किपक्षोंमं उस द्वेतुके विधमान रहनेकी सम्मावना हो जाना माननेपर तो प्राणादिमत्त्न द्वेतु 
व्यम्रिचारां बन जावेगा। ह 

साध्यविरुद्ध एव साध्याभावस्थतो निवतेमानत्वाह्ममकमेवेदमिति चेत्‌ तहिं तदन्य- 
याजुपपन्‍नत्वसाधनं साध्याभावसंभमवानियमस्येब स्याद्रादिभिरविनाभावस्येष्टत्वाद न पुनः 
फेवलव्यतिरेकित्यान्नेद क्षणिक श्द्धत्वाचित्तशुन्यं जीवच्छरीरं माणदिमत्वात सर्व भ्षणिक 
सस्वार्दित्पेवमादेरापि गभकत्वप्रसगात्‌ । ः 

इसपर यदि नेयायिक यों कहें कि साध्यसे विरुद्ध दी तो साध्यामावरूप विपक्ष दे | उस 
विपक्षसे निशत्त हो रद्दा दोनेके कारण यह प्राणादिमत्त हेतु आत्मसद्ितपनेका गमक &ी है । तब तो 
हम जैन कहेंगे कि वह फेबलन्यतिरेकीपना हेतुकी अन्यथासुपपत्तिको सांध रढा दै। सांध्यके 
अभाव होनेपर दवेतुका नियमसे अतम्मव होमेको ही स्याद्गादियोंने अविनाभाव अभीष्ट किया है । 
तब तो अन्यथानुपफ्तिसे ही हेतुका गमकपना सिद्ध हुआ | किन्तु फिर केवल व्यतिरेकीपनसे नहीं। 
यदि अन्यथानुपपत्तिका तव्यागकर फोरे केवलर्व्यातरिकीपनसे ही द्वेतुको गंक माना जायंगा तो यह 
(पक्ष ) क्षणिक नहीं है ( साध्य ), शद्वपना होनेसे (हेतु ), इस अनुमानका राद्वित्व देतु भौ 
गमक द्वो जाओ। किन्तु नेयायिकोंने शद्धको दो द्णतक ठहरनेबाला क्षणिक माना है “* योग्यविमु- 
विशेषगुणानां खोत्तरव्तियोग्यनिमुविशेषधुणनाश्वत्यनियमात्‌ ”, पहले क्षणमें शद्व उत्पन्न द्वोता दें । 
दूसरे क्षणमें ठहवरता दे | तीसरे क्षणमें नष्ट हो जाता है। हां, अपेक्षाघुद्धिका तीन क्षणतक ठहरना 
इष्ट किया है | अतः नेयाप्रिकोंके यहां क्षणिकेतका अमाव खाधनेके ढिये दिया गया शाद्वत द्वेतु 
सद्देत नहीं माना गया है । भले ही वह बिजली वकछा आदि जिपक्षोंमें नहों ठहरे तथा जीवितशरीर 
(पक्ष ) जताते रहित है ( साध्य ), प्राण थादि करके विशिष्ट होनेसे ( हेतु ) और सम्पूर्णपदार्थ 
( पक्ष ) क्षामिक हैं ( साध्य ) सत्रूप दोनेसे ( हेतु ) इस प्रकारके अन्य भी छाया, अप्रि आदि 
देतुओंकी मी अपने साथ्यकी जप्ति करानेपनका प्रसंग आवेगा | कोन रोक सकता दे ! । 

साध्याभावेप्यस्य सद्भावाज साधनत्वमिति चेत तह्ान्ययाज्ुपपाति बछादेव परिणा- 
मना सात्मकत्वे प्राणादिमत्व॑ साधन नापरिणामिना स्बेथा तदभावात्‌ । 

यदि नेयायिक यों कहें कि साध्यके व रइनेपर मी इन सत्त्व, प्राणादिमत्त, आदि हेतुओंका 
सद्भाव है, अतः ये समीचीन द्वेतु नहीं हैं, जेन कहते हें कि इस प्रकार कऋदनेपर तो यद्दी जाया 


तस्वार्यचिन्तामणिः १३१ 

कि अन्ययानुपपत्तिकी सामर्थ्यले ही उत्पाद, व्यय, धौन्‍्य-रूप परिणामते युक्त द्वो रदे आत्माका 
सहितपना साधनेमें आणादिमस्व हेतु समीचौन द। हां, परिणमन करनेसे रहित सर्या कूटस्थ 
आत्मातें सद्दितपना जांबित शरीरमें प्राणादिमत्त हेतुकरके नहीं साथा जापकता दे । क्योंकि 
अपरिणामी आत्माले सद्दितपनके साथ प्राणादिमत्त्व हेतुकी उस अन्यथानुपंपत्तिका अभाव है| अतः 
नैयायिकोंद्वारा माना गया हेतुका दूसरा भेद मी प्रतिष्ठित नहीं हो सका । 

तथा पूर्चयच्छेषबत्‌ सामान्यतों दृष्टमन्वयत्यतिरेकिसाधने, ययाभिरत्र धृभादिति। 
तदपि केवक व्यतिरोकिणो योगोपगतस्प निराकरणादेव निराझृते, साध्याभावासंभव- 
नियमनिश्रयमंतरेण साधनत्वासंभवात्‌ । र 

तथा तीसरा भेद अन्वय और ब्यतिरेक दोनोंते साहित देतुको साधनेबाणा “* पूर्वंवत्‌ शेषवत 
सामान्यतों इृष्ट ” हे । जेसे कि इस पर्वतमें आग हे, पूथ इोनेसे, इस प्रयोगके धूम देतुमें अस्तय- 
व्याप्ति और व्यतिरिकब्याति दोनों बन जाती हैं । इस प्रकार वह तीतरा अन्वय ब्यत्ररेकी द्वेतु मी 
नेयायिकों द्वारा स्वीकार किये गये दूसरे केवलब्यतिरेकी देतुका खण्डन कर देनेसे ही निराकृत 
कर दिया गया दै । क्योंकि साध्यके न रहने पर देतुका नहीं संम्भबनारूप नियमके निश्चय विता 
कोरे अन्यय या ग्यतिरेकसे सद्वेतुपनेका असम्मव है। 

तदनेन न्यायवातिकटीकाकारव्यारुथानमन्नुभानसूत्स्य वरिश्वजीकरणेन प्रत्याख्यात 
प्रतिपत्तव्यम्रिति किंगक्क्षणानामन्वयित्वादीनां अयेण पश्चधमंत्वादीनामिव न प्रयोजन । 

तिस कारण इस उक्त कथन करके न्यायवात्तिककी टौका करनेवाढेके उस ब्यास्यानका 
खण्डन कर दिया गया समझछेना चाहिये, जो कि “ अथ तप्पूर्व॑क॑भिविघमलुमानम्‌ . पूर्ववच्छेषवत्‌ 
सामान्यतोद्टल ” इस गौतमंके बनाये हुये अनुमानसून्का योगपिभागकर तीन सूत्नोके समुदाय 
कर देनेसे बखाना गया है । इस प्रकार हेतुके अन्ययलद्दितिपन, व्यतिरिकसद्दितपन, और अन्यय- 
न्यतिरिकसद्वितपन, छक्षणोंके तीन अवययों करके नेयायिकोंके यहां कुछ भी प्रयोजन नहीं सथा, 
जैसे कि बौद्धोंके द्वारा माने गये पक्षवृत्तित्व, सपक्षाइत्तित्व, विपक्षन्याइत्ति, इन तीन रूपेंस्ते कोई 
प्रयोजन नहीं निकछता है । 

नापि पूर्वंबदादिभेदानां कार्योदीनामिव सस्यन्यथाज्ुपपन्‍्नत्वे तेनैद पर्याप्वत्वाद। 

तथा पूर्वबत्‌, है या शेषयत, २ अथवा सामान्‍्यतो इृष्ट ३ इन मेदोंकि त्रय करके भी फोईफछ 
नहीं दे | जैसे कि काये और कारृंण तथा अकारयेकारण इन तोन मेदोकरके कोई अर्भाष्ट सिद्ध नहीं 
होता है । एवं बीत, आदिकोंका कोई प्रयोजन नहीं है । हेत॒में अन्यथानुपपततिफे ोनेपर उप्तप्ले ही 
संपूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो जाते ईं । अर्थात्‌ अकेकी अन्यथानुपपत्ति ही देतुकों परिपूर्ण शाक्ति हैं । 

यदप्यत्रावाति उदाहरणसापस्यात्साध्यक्ताधन हेतुरिति बीवछ॒फ्षणं लिंगं तत्स्वरुपे- 
णार्यपरिच्छेदकत्व बीतथर्ं दृति पचनात तथथा--- 
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और भी यहां जो यह कहा गया था कि ठदाहरणके समानघर्मपनेसे साध्यक्रो साधनेवार्ा 
देतु है। इस प्रकार वौतनामक देतुका छक्षण है। क्योंकि उस देतुके स्वरूपकरके साध्यरूप 
क्ष्रेंकी इृति करा देनापन वातहेतुका घर्म है, ऐसा मूलम्रन्पोंमें कष्टा गया है । उसीको उदा- 
हरणपूर्तक स्पष्ट दिखछाते हैं. कि--- 

अनित्य। भद्ध! उस्पत्तिषर्भकत्वादूघटवादिति शत्वरूपेणोत्पचिधमंकत्वेन/नित्पत्वार्थस्प 
परिच्छेदात । तयोदाइरणरैपस्पत्साध्यसापन देतरित्यवीतलक्षण परपक्षमतिपरेयेना् 
परिस्छेदने बर्सभानमवीतमिति बचनात्‌ । तथया-नेद्‌ नेरात्मकं जीवच्छरीरम प्राणादिमश्य 
प्रसेगादिति । यदुभयपष्ष्॑तमतिपन्नमप्राणादिमत्तन्निरात्मक॑ हुई यथा घटादि न चेदप 
प्राणादिमज्जीबच्छरीरं तस्मान्न निरात्मकमिति निरात्मकत्वस्य प्रपक्षस्थ प्रतिषेषन जीव- 
ऑ्छरीरे सात्मकत्वस्पायपरिष्छिविरेतुत्वादिति न्यायवार्सिकका रवचनात्‌ 
शद्द ( पक्ष ) अनिय है ( साध्य ), उत्पत्ति नामके धर्मत श्रद्दित होनेके कारण ( देतु ), 
जैसे कि घड्ा । यहां शद्के लरूप हो रहे उत्तत्ति घर्मंतदितपने करके अनित्यपनारूप साध्य 
अयेकी हति की गई हे | यह पहिंके वीतका उदाइरण हुआ | तथा उदाइरणके विधर्मापनेसे स्ाध्यको 
साधनेवाढा देतु दे । यह अबीत हेतुका कक्षण हे । क्योंकि साध्यसे न्यारे वरपक्षका निषेध करके 
साध्य अधकी इति करनेमें वररीरह्दा देतु अबीत है।इस प्रकार प्रन्थोंमें कद्दा गया है । उसीको 
उदाहरण द्वारा कहते हैं. कि यह जाँवित दरीर ( पक्ष ) आत्मरहित नहीं है ( साध्य )। जन्यथा 
प्राणादिसद्ितपनके अमाबका प्रसंग हो जावेगा (हेतु )। इस प्रकार निषेधपूर्वक साध्यकी विधि 
समझाई गई है । न्यायवात्तिकको बनानेबाले विद्वानने भी ऐसा कथन किया है कि जो वादी, प्रति- 
बादी, इन दोनोंके पक्ष भनुस्तार भछे प्रकार प्राण आदि युक्तसे भिन्न जान ढ़िया गया है, वह 
आत्मासे रहित देखा गया है । जैसे कि घड़ा, रेत, थादि ददार्थ हैं. ( ब्यतिरेकध्शान्त ), पह 
जीवितशरर प्राणादिमानसे भिन्न नहीं है ( उपनय ), तिस कारण जाध्मरहित नहीं है (निगमन)। 
इस प्रकार आत्मरहितपनारूप परपक्षका निषेध करना जीवितशरीरमें आत्मसहितपनरूप क्षर्यकी 
परिच्छित्तिका कारण होनेतसे अवीत द्वेतु माना गया दे | यहांतक दूधरे अवीतका निरूपण किया। 

तथोदाइरणसापम्नपैपर्स्या भयां साध्यसाधनमत्मुमानमिति बीतावीतकप्तणं खपन 
विधानेन परपश्षपतिषेषेन चार्यपरिच्छेदहेत॒त्वात्‌ । वयया-साप्रिः पर्वतोयमनप्रिन भवति 
धूषदस्वादन्यवा निर्भूयत्वमसंगात्‌ । धूमवान्भहानसः सामिरंष्टोअनप्रिस्तु भहानसों निध्दृष 

तदेतद्वीवादिजितय यदि साध्यभावासंभूष्णु तदान्यथालुपपत्तिबद्ादेव गपकत्वं न 

पनवींतादिलनेवेत्यन्ययाजुपपत्िविरदेषि समकत्वपसंगात्‌ 

तथा उदाइरणके सधर्मापन और विधमांपनसे साध्यकी इसि सधादेनेवाढा अनुमान दोता है । 
इस प्रकार बौत्तावीत तीसरे हेतुका क्षण किया गया है। अपने पक्षकी विधिकरके और पर 
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पक्षका निषेष करके अर्थकी परिक्षित्तिका हेतु होनेसे वॉताबीत देतु माना जाता हे। उसौका ददा- 
इरण कहते हैं कि यह पर्वत अग्रितद्वित हे ( विधि ) अग्रिरद्ित नहीं है ( प्रतिड़ा ), पूमसहित 
दोनेसे ( देतु ) अन्यथा यानी पर्वतकों अप्निरद्दित माना जाबेगा तो धूमरद्वितपनेका प्रसंग दो जावेगा । 
देखिये, रसतोईघर धूमशद्वित होता हुआ जप्मिसहित ही देखा गया है | अग्रिसे रहित दो रद्दा रसोई 
घर तो धृथरद्वित देखा जाता है ( निषेष ) । इस प्रकार वीतावाँत द्वेतु सिद्ध हुआ । सो यद्द वात, 
अवीत, ओर बीतावीतका त्रितय भी बदि साध्य सद्भावके अमाव होनेपर नहीं सम्मवनेकी टेव रखता 
है, तब तो अन्यथालुपपत्तिकी साम्र्थ्यसे ही इनमें गमकपना आया | फिर वीतपन, अवीतपन, आदि 
करके दी कुछ प्रयोजन नहीं सधा । यदि वीतपन जादि करके हवी सद्धेतुपना मान छिया जायगा तो 
अन्यथानुपपातिके न द्वोनेपर भी मित्रातनयत्व भादि हेत्वामात्तोंको बात या अवीतपनेकरके गमकपनेका 
प्रसंग हो जावेगा | अतः बीत आादिका कड्ढा गया बक्षण या भेद करना प्रशस्त नहीं दे । 

यदि पुनरन्यथालुपपत्तिबीतादित्यं प्राप्य हेतोरक्षण तदा “देवतां प्राप्य हरीतकी विरे- 
चयते ” इति कखचित्सुमाषितमायात । इरीतक्यन्वयव्यतिरेकानुविधानादिरेजनस्थ न 
खदेबतोपयोगिनी व्यतिरेकानुविधानाभावषात्तस्पेति प्रकृपि समान । देतोरन्यया 
नुपपत्तिसद्सस्वभयुक्तत्वाट्पकत्वाममकत्वयोरिति न किंचिद्वीतादिजितयेन कझक्षणानां मेदानां 
वा सर्वथा गकत्दानंगत्वात्‌ 

यदि फिर प्रतिबादियोंका यह कहना द्वोय कि वीत भादिपनेकों प्राप्त होकर अन्यथानुपपत्ति तो 
देतुका क्षण बनसकता है । लतंत्र अन्ययानुपर्पति द्वेतुका कक्षण नहीं है । आचार्य कहते हैं कि 
तब तो यह परिमाषा चरितार्थ हुई कि देवताको प्राप्त द्वोकर इररेचन ( दस्तावर ) कराती हैं। 
देवताको प्राप्त नहीं ई ६ कुछ नहीं करेगी। इस प्रकार किसीका पिनोदयुक्त या अ्रद्धापूर्ण माषण 
मान ढिया आगया कहना चाहिये। भावार्थ--शक्ति दुगो आदि देवताओंके किस्ती अन्धमक्तका 
बिचार दे कि सम्पूर्ण का्योको देवता करते हैं | अन्नदेवता, जलदेवता दी गेहूं, जौ, चना, पानी, 
ठंडाई, आदियें प्रविष्ट द्ोकर मूंख, प्यासकों दूर करते हैं। रेठगाडीको चछनेवाल्षे इज्मनमें भी 
घुआं निकाढनेवाके भोपूके पीछे महादेवकी पिण्डी स्थापित है | वही एंजिनको चछाती है । मोटर- 
कारमें मी देवता घुता छुआ है| धडी, कुतुबनुमा, थरमा मेटर ( तापमापकर्यंत्र ) बिजछीघर 
भदिमें मी देवता कार्य करते हें, इल्मादि गड्तापूर्ण किंवदान्तियोंको कहनेवाछोंने पदायोकी 
खत॑त्रशक्ति जेसे नहीं मानी है, उसी प्रकार इस प्रतिवादीने अन्यथानुपपत्तिकों हेतुकी शक्ति न 
मानकर वीतपन अवीतपन आदिको दी देतुका प्रधानस्वरूप स्वीकार किया है । अन्यथानुपपत्तिको 
गौणरूप दिया गया है। जिस प्रकार दरढ, ऐंजन, कुतुबनुमा आदिमें कोई देवता नहीं बेठा दे, 
सम्पूर्ण पदार्थ अपनी गांठकी शज्तियोंसे अर्थकियाओंकों कर रहे हैं, अन्यथालुपफत्ति मी देतुका 
ख़रूप होती हुई देतुको साध्यका गमक बना देती है। मध्यमें बीत भादिपनेकोी डाडनेकी आवश्य- 
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कता नहीं है । यदि सांख्य यों कहें कि विशेषरूपसे कई बार हंगनेका हरडके साथ अन्ययब्यतिरेक 
बन रहा है, अपना इष्देवता तो रोचन करानेमें उपयोगी नहीं है। क्‍योंकि उस देवताके साथ 
उस रेचनक्रियाका अन्वयन्यीतेरक इस ढंगंसे नहीं बनता दे कि दर्रमें देवताके दोनेपर मऊ 
निकछ जाता है, ओर हरडमें देवताके न ह्ोनेपर रेचन नहीं होता दे | अब आचार्य कहते हैं कि 
इश्त प्रकार अन्ययब्यतिरिकका अनुविधान नहीं करना तो प्रकरणप्राप्त हेतुमें मी समानरूपसे 
विद्यमान है। अर्थात्‌ वीतपन आदिके द्ोनेपर हेतुका गमकपना और वीतपन आदिके नहीं द्वोनेपर 
देतुका नहीं गमकपना यह अन्वयन्यतिरेक नहीं बनता है| हां, अन्यथानुपपत्तिके साथ अन्वय- 
व्यतिरेक बन जाता है । अन्यथानुपपत्तिकी सत्तासे द्वेतुका गमकपना प्रयुक्त किया गया दै। ओर 
अन्यथानुपपत्तिकी असतासे देतुका अगमकपना प्रयोजन रखता है | इस प्रकार हेत॒ुके बीत आदि 
तीन अवयवोंसे कुछ प्रयोजन नहीं निकडा तथा दवेतुके छक्षण और भेदोंके मनगढन्त खरूपोंसे 
कुछ लाम नहीं है । क्योंकि वे समी प्रकारोंसे देतुके ममकपनेके प्रयोजक भंग नहीं हें । तथा यह 
भी बात दे कि उन पूर्ववत्‌ आदि या वीत आदि मेदोंमे सम्पूण द्ेतुओंके भेदोंका समावेश भी 
नहीं दो पाता है | 


कारणात्कार्यविज्ञामं कायोत्तारणवेदनम्‌ । 

अकार्यकारणाबापि दृष्टत्वामान्यतो गतिः ॥ २०५ ॥ 

ताहशी त्रितयेनापि नियतेन प्रयोजनम्‌ । 

किमेकलक्षणाध्यासादन्यस्याप्पनिवारणात्‌ ॥ २०६ ॥ 

पूर्ववत्‌ आदिका ही न्याख्यान कोई इस प्रकार करते हें अथवा स्वतंत्रूपसे कार्य, कारण, 

अकार्यकारण ये तीन द्वेत॒ुके भेद न्यारे माने गये हैं | तिनमें कारणते कार्यका विज्ञान होना, जेसे कि 
उम्रप्ते छायाको जान छेना १ और कींरयसे कारणका ज्ञान करना, जेसे धुयेसे आगको पद्दिचानना २ तथा 
कार्यकारणमावसे रहित किसी पदार्थसे नियत दो रदे, दूसरे कार्यकारण मिन्न पदार्थकी इसि हो जाना, 
जैसे कि कृत्तिकोदयले मुहर पीछे द्वोनेवाढे रोह्चिणीफे उदयको जान छेना ३। ये भी सामान्य देखे हुये 
पदाथौद्वारा तिप्तप्रकार अन्य पदाथोंकी कृति है। यद्वां भी इन तीनोंसे कोई प्रयोजन नहीं निकश्ता है। 
हां, यदि अन्यथानुपपत्तिरूप नियमसे नियत द्वो रद्दे उक्त तीन द्वेतुओंसे साध्यकी ब्प्ति होना इृष्ट 
करोंगे, तब तो एक अन्यधानुपपत्तिरूप रक्षणके अधिष्ठित हो जानेसे ही देतुका गमकपना निर्णात 
हुआ | दूसरा छाम यद्द भी दे कि अन्य द्ेतुओंका भी संग्रह दो जाता है । अनुपरग्धि, उत्तरचर, 
भादि द्ेतुओंका निवारण नहीं किया जा सकता है | 
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नहु च यववीजसंतानोत्यं च. कारण वाजुभर्य वा स्याद सर्व वस्तुकाये वा नान्या- 
गतिरस्ति यतो5न्यदपि रिंग संभाव्यते:न्यथांजुपपश्चत्वाध्यासादिति चेश्र, उभयात्मनोषि 
वस्तुनों भाषात्‌। ययैव हि कारणात्कार्येउनुमानं वृष्टचुत्पादनक्षक्तयोमी मेषा गंभी रध्वानत्वे 
चिरप्रभावत्वे च॑ सति सम्मुश्नतत्वात्‌ प्रसिद्धेबंदिधभेषवादिति। कार्यात्कारणे बह्धिरत्र फृमा- 
न्पहानसवदिति | अकार्यकारणादलुभयात्मनि जाने म्रधुररसमिद फलमेवंरूपत्वातारक्षान्य 
फछुवदिति । तयेवोभयोत्मकात्‌ लिंगादुभयात्मके लिंमिनि ज्ञाममविरुद्ध पररपरोपकार्योप- 
कारकयोरबिनाभावदशनात्‌, यथा बीनांकुरसंतानयो! । न हि बीजसंतानों5कुरसंताना- 
भावे भवति, नाप्यंक्रसंतानो वीजसंतानाभावे यतः परस्परं गम्यगरभकभावों न स्‍्यथाव। 
तथा चास्त्यत्र देशे यवपीजसंतानों यवांकुरसंतानदर्शनात्‌। अस्ति यवांकुरसतानों यवबी- 
जोपलब्पेरित्यादि लिंगांवरसिद्धि! । - 

कार्य आदि तीन द्वेतुओंको माननेवाछेका अनुनय. है कि तीन हेतुओंगें है सम्पूर्ण हेतु 
भेदोंका अंतर्माव हो जाता है । जोके अंकुरोंकी संतानको साधनेबाछा जौके बीजोंकी संताननामका 
हेतु भी इन ही में प्रविष्ट हो जाता है। देखिये । जोके बीजकौ संतानसे उत्पन्न द्वोना या तो कारण 
देत दै। अथवा कार्यकारण दोनोंते मिश्न तीसरी जातिका द्वेतु है। या कार्यरूप द्वेतु होगा। 
संसतारमें समी वस्तुयें काय १ कारण २ अकार्यकारण हे इन तीन खरूप ही तो होंगी अन्य चौथा 
कोई उपाय नहीं दे | जिसते कि इन तीनसे न्यारे और मी किसी द्वेतुकी सम्मावना की जाय, जो 
कि अन्यथानुपपत्तिके अधिष्ठित करनेसे जेनों द्वारा. न्यारा माना जा रहा दे । प्रन्थकार कहते है 
कि यद्द अनुनय तो उनको नहीं करना चाहिये। क्योंकि चौथे प्रकारकी कार्यकारण दोनों स्वरूप 
हो रद्दी वस्तु भी विधमान दे । जिस री प्रकार पद्दचिठा कारणसे अवश्य कार्यमें अनुमान कर छेते 
दो कि ये दौखते हुये मेघ ( पक्ष ) इष्टिको उत्पन्न करानेवाली शत्तित्े युक्त हैं ( साध्य ), गम्मीर 
शद्वबाके ओर अधिक देरतक घटा माडकर ठद्टरनेबाके प्रमाव या प्रमवसे युक्त होते संते भले प्रकार 
उनत दो रदे हैं ( देतु ), दृष्टि करनेवालेपनंसे प्रसिद्ध दो रहे इस प्रकारके अन्य भेघोंके समान 
( इृष्टान्त ) | तथा दूसरा हतुद्वारा कार्यसे कह्णका अनुमान कर छेते हैं कि इस पर्वतमें अप 
है । क्योंकि घुआं दीख रहा हे । रसोई घरके समान, यह कार्यहेतु है । तथा कार्यकारण रहितस 
दोनोंसे मिन्नत्वरूप उदासीनपदार्थदा ज्ञान होना तीसरा अनुमान है। उसका दृष्टान्त यह दे 
कि यद्द आम्रफक ( पक्ष ) मौठा रखबाका है ( साध्य ); इस प्रकार कोमख्ता ( नरमाई ) को ढिये 
हुये पीछा आदिरूप धारनेसे ( देतु ), दिस प्रकारके मीठे, पीछे, अन्य फरोंके समान ( अन्वयद्ृष्टान्त ), 
यद्द तीसरे प्रकारका देतु दे | इन तीन ब्ेतुओंके समान तिस दी प्रकार चोया देतु मी मानना आब- 
इ्यक दै | कार्यकारण इन दोनों स्वरूपसाध्यके' हान हो जानेमें- भी कोई विरोध नहीं जाता है। 
परस्परमें एक दूसरेका उपकारक रदे और उपहृत दो रहे पदाधोमें मी एक दूस्रेके साथ जविनामाव 
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हो रद्दा देखा जाता है । जैसे कि असंसल्यवषोसे चढ़ी आ रद्दी बौजोंकी संतान और अनादिसे चछी 
जा रही अंकुरोंकी संतानका परस्परमें देतु साध्यमाव दे | अंकुर संतानके बिना बौजतलंतान नहीं होती है, 
जोर बीजसंतानके बिना अंकुरसंतान भी नहीं होती है, जिससे कि परस्परमें हाप्यक्षापफ्माव न 
होता भर्थात्‌ जन्यथानुपपत्ति ह्ोनेसे बीजसेतान जोर अंकुरसंतानका द्वेतु-हेतुमदूमाव है। तथा 
प्रयोग भी देखा जाता दे कि इस विवक्षित देशमें जोके बीजोंका संतान चाद हे । क्योंकि जौके 
अकुरोंकी संतान देखी जा रदह्दी है | तथा इस देशमें जोके अडडूरोंका संतान है। क्योंकि जोके 
बीजोंकी उपछन्धि हो रही है । इसी प्रकार अन्य भी अनुमानके प्रयोग हैं। नटकां बांत ठीक 
व्यवस्थित हो रहा है । क्‍योंकि नट व्यवस्थित है ओर नटके वांध्की व्यवस्था होनेसे नट व्यवस्थित 
हो रहा है । जाडेमें सोडसे शरोरमें गर्मों आती है, और शरीरकी गर्मासे सौडमें गर्मी आती है, 
इत्यादि कार्यकारण उम्यरूपते दूसरे देतुओंकी भी सिद्धि मान छेनी चाहिये | यों तो देतुके चार 
भेद मानना अनिवार्य दो जायगा | समझे ! 

ननूपरक्षेत्रस्थेन यववीनपंतानेन ज्यभिवारस्तदृहुरसंताने कचित्साध्ये तद्घीज 
संताने नोब्ंते तदंकुरसंतानेन यववीजमात्ररहितदेशस्थेनेति न विश्िष्टदेशकाला 
यपेक्षस्य तदुभयस्यान्योन्यमविनामावसिद्धेः स्वसाध्ये धूमादिवत्‌ | धूमावयविसेतानो हि 
पावकावयाविसंतानेरविनाभावी देशकाछाथपेक्ष्येबान्यथा गोपाछघाटेका्यां धूमावयवि 
संतानेन व्यभियारपसंगाद ! 

यहां प्रतिवादीकी शंका है कि ऊस्तर भूमिके खेतमें स्थित हो रहो जोफे बीजोंकी संतानसे 
व्यमिचार होता दे । जबतक जोपयोय रद्देगी तबतक जोका सदृश परिणाम होती हुई संताम 
चलेगी । किसी पक्षमें उन जोके अंकुरोंकौ संतानकों साध्य करनेपर और उन जोके बीजोंकी संतानको 
द्वेतु बनानेपर ऊसरा भूमिमें बो दिये गये जोके बीजोंकौ सेतानसे न्यभिचार हुआ | तथा कहाँ जोके 
बीजोंकी संतानकों साधथ्य बनाकर और जोके ंकुरोंकी संतानकों देतु बनानेपर प्तामान्यरूप जौके 
बीजोंसे रहित देशमें स्थित हो रहे उन जोंके जेकुरोंकी संतान करके भी न्यमिचार होता हे । 
अथांत्‌ ऊसर भूमिमें पडे हुये जो अपने कार्य जँकुरोंको उत्पन्न नहीं करते हैं। तथा आग, बरफ, 
कीड़े, आदि द्वारा झुझ्स गये अंकुर अपने कार्य बीजोंको उत्पन्न नहीं करते दे | इस प्रकार सांध्यके 
न रहनेपर हेतुके रद्द जानेसे व्यभिधार दोष खडा है | प्रन्यकार कइते हें कि यह्ट तो नहीं मानना 
आाहिये। क्योंकि विशिष्ट देश और विशिष्ट काक तथा विशेषरूप जाकृति आादिकी अपेक्षा रखते 
हुये उन कार्यकारणोंके उमयका परस्परमें अविनाभाव सिद्ध दो रहा दे । जैसे कि अपने साध्य 
अग्नि आदिको साधनेमें देश आदिककी अपेक्षा रखते हुये धूम आदिक सद्देतु माने गये हैं । किन्हीं 
नव्य न्यायवालोंने तो चौंध्तठ विशेषणोंसे युक्त दो रहे घूमको अप्तिके साधनेमें सद्ेतु माना दे | 
अन्यथा घूम अपयव आदियमें व्यमिचार हो जाते हैं | पूमखरूप अवयवीका कुछ काछत्तक 
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उत्तरोत्तर पयौयोंगें धूमखरूप सदशपरिणमन करता हुआ संदृश धूमसंतान तो नियमसे विशेष 
देश, काल, अवस्था, संसर्ग, आदिकी अपेक्षा रखता हुआ दी अप्रिखरूप अवयवीके उत्तरोत्तर 
सम्रयोंमें परिणत हुई अग्निरूप संतानोंके साथ अविनामाव रखता है | अन्यथा यानी विशेषणोंकी 
नहीं अपेक्षा रखकर चादे जिस घूमसे अग्निकी हृति मानी जायगी तो ग्वालियाकी घड़िया या 
इन्द्रजालिया ( बाजीगर ) के घडेमें अग्निके बिना घूमरूप अवयवीकी संतानके ठद्दर जानेसे 
व्यमिचारका प्रसंग होगा । यों तो प्रायः समी सद्देतु न्यभिचारी बन जाय॑गे। कालिकसंबंध या देशिक 
संबंध आदिसे वे द्ेतु साध्यके बिना भी ठहर सकेंगे | ऐसी दशा होनेपर जगतमें सद्वेतुका 
मिलना अलीक हो जावेगा । 

संतानयोरुपकार्योपकारकाभावोषि न झेकनीय! पावक्रधूमावयविसंतानयोस्तदभाव- 
पसंगात्‌। न चेव वाच्यं, तयोनिमित्तनिभित्तिभावोपगमात्‌ । 

यवबीज और यब अंकुरोंका परस्परमें कार्यकारणमावको नहीं माननेवाछे यदि यों शंका 
करें कि संतानोंमें परस्पर उपकारी-उपकृतपना नहीं दै। न्यक्तियोंमें कार्यकारणमाव संभव है, 
संतानोंमें नहीं। आचार्य कहते हैं कि सो यह भी शंका नहीं करना चाहिये। क्योंकि यों तो अप्निरूप 
अवयवीकी संतान और धूमस्वरूप अवयवीकी संतानमें मी उत्त उपकार्यठपकारकभावके अभावका 
प्र्न॑ंग हो जायगा । किन्तु इस प्रकार धूम और अश्निकी संतानोंमें कार्यकारणभावका अभाव तो नहीं 
कद्दना चाद्दिये | क्योंकि उनमें निमित्तमेमित्तेोकमाव जैन, नेयायिक, मीमांसक आदि अनेक 
विद्ानोंसे स्वॉकार किया गया है । तभी तो अप्निरूप उपादान कारणसे आदिके धुआंके उत्पन्न हो 
जानेपर कुछ देर पीछे भी ऊपर पहुंचगये उस घुसे अभ्रिका ज्ञान हो जाता है। अर्थात्‌ यहां 
घुर्देकी उत्तरोत्तर पर्यायोप्ते अप्निकी उत्तर उत्तरपयोयोंका अनुमान हुआ है। जिस पहद्दिली अग्नि 
व्यक्तिसे प्रथण घूमका उत्पादन हुआ था, ठस प्रथमधूमसे प्रथम अग्निका अनुमान करना तो 
कठिन दै । किन्तु समी अनुमान घूमसंतानसे अपिस्तंतानके हुआ करते दें । अतः प्रथम धूमके साथ 
प्रथमअग्निका उपादान उपादेय भाव दे। और उत्तर उत्तरघूम और अभिकी संतानोंका परस्परमें 
निमित्तनेभितिकमाव माना गया है। सभी रागी संसारी जीव संतानके लिये अनेक परिश्रम उठा 
रहे हैं | देशद्वितेषी अनेक दुःखोंको शेडते रहे दें. कि देश स्वतन्त्र होवे ओर संतान सुखी रदे | अनु- 
भवनीय विषय यहद्द दे कि प्रथमधूथका उपादान कारण अश् दे। फिर तो ठपादान यूमसे दी धूम 
होते चले जाते हैं | अग्नि निमित्तकारण हो जाती है । जिस अकार कि प्रथमजेडूरका उपादान 
बाज है । किन्तु फिर मृत्तिका, जल, आतप बायु, खात, आदि दपादानोंसे ही .हक्ष बनता चढा 
जाता दे । बीज तो निमित्तकारण द्वी कहना चाहिये । ः 

पावक धूमरावयदिद्रव्ययोनिमित्तनिमित्तिभावसिद्धेस्तत्संतानयोरुकक्रानैपित्तमाव 
इति चेन्न, तदथविरिक्तसंतानासिद्धे! | काहादिविश्वेषात्सतानः सेतानिम्फे व्यतिरिक्त इति 
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चेत, छुतः कालादिविशेषस्तेषां संतानस्थानादिपयेवसानत्वादप्रतिनियकक्षेत्रकार्यकारित्वाच 
संतानिनां तद्विपरीतत्वादिति चेन्न, तस्य पदायोतरत्वभसंगात्‌ । 


यदि यद्वां कोई यों कदे कि अग्निरूप अवयवी द्रव्य और धूंमस्वरूप अवयवी द्रव्यमें निमित्त 
नोमितिकमात तिद्ध द्वो रदा है । इत कारण उनकी संतानोंमें भी उपचारसे निमित्तनेमित्तिकभाव 
मान ढिया गया है। बस्तुतः संतानोंमें उपकार्य उपकारक भाव नहीं दे । आचार्य कहते दें कि 
यद्द तो न कद्दना | क्योंकि उन व्यक्तियोंसे भिन्न द्वोकर धूमसंतान और अश्निस्तंतान सिद्ध नहीं हो 
रदा दे | भर्थात्‌ निमित्त हो रद्दे अभिसंतानसे नेमित्तिक धूमसंतानकों उत्पत्ति होना सिद्ध दे । 
सन्‍्तानियोंसे सन्‍्तान अभिन्न दे | यदि कोई यों कद्दे कि काछ आदि विशेषोंकी अपेक्षा संतानियोंसे 
संतान मिन्न है | इस प्रकार कटदनेपर तो दम पूछते हैं कि उन संतानियों और संतानके काल 
आदि विशेष भला केसे हुआ १ बताओ | यदि यों कद्दोगे कि संतानका काल अनादिसे अनंततक 
है ओर संतानीका उससे विपरीत है, यानी सादिसान्त दे | तथा संतानको विशेषरूपसे नियत 
नहीं द्वो रद्दे प्रायः सर्व क्षेत्रोंमे कार्यका कर्ततापना दै। और सेतानी व्याक्ति नियत क्षेत्रमें दो रहे 
कार्यकों करता है । इस प्रकार संतान और संतानियोंका देश, काछ न्यारा न्यारा है । प्रन्यकार कहते 
हैं कि वेशेषिकोंको यद्द तो नहीं कददना चादिये। क्योंकि ऐला माननेपर उस संतानको संतानियोंसे 
सर्वथा भिन्न न्यारा पदार्थ द्वो जानेका प्रसंग द्वोगा, जो कि इष्ट नहीं किया गया है | 


संतानो हि संतानिभ्यः सकलकार्यकारणद्रव्येभ्योयावरं भव॑स्तवृज्वाचिरतदृषृत्तियाँ ? 
तदूवृत्तिश्रेन्न तावदगुणस्तस्यैकद्रव्यवृत्तित्दात्‌ । संयोगादिवदनेकद्गव्यशृत्तिः संतानो ग्रुण इति 
चेत्‌ स तह संयोगादिभ्योअत्यो वा स्पात्तदन्यतभो वा ? यद्यन्यः स तदा चतुर्विश्यतिसंख्या- 
व्याघात)), तदन्यतमश्रेचर्हिं न तावत्संयोगस्तस्य विद्यमानद्रव्यव्वत्तित्तात्‌ ! संतानस्य 
कालत्रयवृत्तिसंतानिसमा भ्यत्वात्‌। तत एवं न विभागोषि परत्वमपि वा तस्यापि देशापेक्षस्य 
वत्तमानद्रव्या भयत्वात्‌ ॥| 

हम जैन पूछते हैं. कि पूर्व, उत्तर कालोंमें दोनेवाले सम्पूर्ण कार्यकारण द्वव्यरूप संतानियोंसे 
सर्वथा मिष्न द्वोता हुआ संतान क्‍या उन संतानियोंमें वर्तता द्वे! अथवा उन संतानियोंमें नहीं 
बतंता है ! बताओ | यदि पढ़िले पक्षके अनुप्तार उन संतानियोंमें संतानकी बृत्ति मानोगे तो 
अनेक कार्यकारणरूप, ह्रव्यों्में वर्त रद्दा वह संतानगुण पदार्थ तो हो नहीं सकता है। क्योंकि 
रूप, रस, आदिक ट्रुण एकडव्यमें रइ्धते हैं । ओर नेयायिकोंने संतानको अनेक द्रन्योमें वर्तता हुआ 
माना है। हां, यदि संग्रोग, विमाग, परत्व, अपरत्व, द्वित्त आदि संझिया इन गुणोंके समान संता- 
नको भी अनेक द्रब्पोंमें वर्तनेवाढा गुण मानोगे तब तो वह्द संतान क्या संयोग आदि गुणोंसे मिन्र 
माना जायगा ! अथवा संयोग आदि जनेक आश्रित गुणोंमेंसे कोई एक अनेकस्थ ग्रुणस्वरूप माना 
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जायगा ! बताओ। यदि वद्द संतान संयोग आदिकोंसे मिन्र है, तब तो गरुणोंकी रूप १ रस २ गंध 
३ स्पशे ४ संख्या ५ परिणाम ६ पृथक ७ संयोग ८ विभाग ९ परत्व १० अपरत्व ११ गुरुत्व 
१२ द्रवत्व १३ खेद १४ शद्व १५ बुद्धि १६ सुख १७ दुःख १८ इच्छा १९ द्ेष २० प्रयत्न 
२६१ धर्म २२ अधम २३ संस्कार २४ इप्त वैशेषिकोंके यहद्धां नियत हो रही चौवीत्त संझ्याका 
विधात होता है । यदि द्वितीय पक्षके अनुसार संयोग आदिकोंमेंसे कोई एक व्यासज्यदृत्ति धर्माव- 
ौडिछन्न गुणकों संतान मानोगे तब तो वह संतान सत्रसे पहिले संयोगस्वरूप तो हो नहीं सकता है | 
क्योंकि वह संयोगगुण वत्तेमान कालमें विद्यमान ह्वो रहे द्रब्योंमें बर्तता है । और संतान तो तीनों 
कालमें वर्तनवाले संतानियोंमें भछे प्रकार आश्रित हो रही है । अतः संयोगगुणस्वरूप संतान 
नहीं हुआ । तिस्र ही कारण विभांगरूप मी संतान नहीं है | अर्थात्‌ विभाग भी वर्त्तमान कालके 
अनेक द्रब्योंमें बहरता है । किन्तु संतान तो तीनों काछके संतानियोंमें चारों ओर पग पश्तारकर 
रहनेवाछा माना गया हे | तथा परत्वगुणरूप भी संतान नहीं है । क्योंकि सद्दारनपुरसे काशीकी 
अपेक्षा श्री सम्मेदशिखरक्षेत्र पर है | इस प्रकार वद्ध परत्व भी देश आदिककी अपेक्षा रखता हुआ 
वर्त्तमानकालके द्वव्योंके आश्रित हो रद्दा है । किन्तु संताम तो तीनों काढके द्वल्य या पर्यायोमें 
वर्तता हुआ माना गया दे । 


पृथक्त्व॑ इत्यप्यसारं, मिन्नसंवानद्र॒ध्यपृथक्त्वस्यापि संतानत्वभसंगात्‌ । तत एव- 
मसंख्योउसो । एतेन संयोगादीनां संतानत्वे भिश्लसंतानगतानामप्येषां संतानत्वप्रसंग 
समापादितो बोद्धव्यः । 


अनेक पदाथोंमें ठदरनेवाठा संतान चछो पृथक्त्बगुणरूप दो जायगा, यद कद्दना भी सार 
रद्वित है। क्योंकि यों तो मिन्नसंतानवाले द्रव्योंमें दद्॒र्नेवाले पृथक्वकों भी संतानपनेका प्रसंग दोगा। 
भावाथ--देवदत्तसते यज्ञदत्त पृथक्‌ है, और देवदत्तकी पूर्व, उत्तरपयोयें भी परस्परमें पृथक्‌ हैं। 
ऐस्ती दशामें देवदत्तकी पूर्व उत्तरसम्येमिं द्वोनेवाछी प्यौयोंके पृथक्त्वकोी थादि संतान मान लिया 
जायगा तो यज्ञदत्तमें सुठभतासे रहनेवाले प्रथक्‍्वको सम्मिक्षित कर देबदत्तकी संतान बन जानेका 
प्रत्ंग द्वोगा | अतः एथक्त्व गुणस्वरूप द्वोता हुआ तो संतान सिद्ध नहीं हुआ। तिस्त ही कारण वह्द 
संतान अनेकों रहनेवाली द्वित्व, त्रित, बहुत्व आदि संख्यास्वरूप मी नहीं हे । अर्थात्‌ मिन्नद्रव्य 
या मिन्नद्रव्यकी पर्यायोंमें रहइनेवाली संझ्याकों मिछाकर भी प्रकतद्रब्योंकी संस्याकों संतान बन 
जानेका प्रसंग होगा | इस उक्त कथनसे यद्द मी मछे प्रकार आपादन कर दिया गया छमझलेना 
चाहिये कि संयोग, विभाग, आदिको संतान माननेपर मिन्नसंतानोंमें प्राप्त दो रदे भी इन 
संयोग आदिकोंके संतान बन जानेका प्रसंग द्वो जावेगा | यों सनन्‍्तानियोंमें ठद्वरनेवाठा गुण- 
पदार्थ तो सनन्‍्तान बना नहीं। 
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कार्यकारणपरंपरा विज्विष्टा सत्ता संतान इति चेव छुतस्तद्विश्िष्टः कार्यकारणोपाधित्वा- 
दिति चेत्‌, कथमेवमनेका सचा न स्याद्‌। विशेषणानेकत्वादुपचारादनेकास्त्विति चेत्‌ कयमेद 
परमायतोनेकसंतानसिद्धियेनेक्सतानांतरे प्रद्नत्तिरविसंवादिनी स्यात्‌ | 

कार्य और कारणोंकी परम्परासे त्रिशिष्ट हो रद्दी, एकस्तताको यदि संतान कह्ोगे तो बताओ, 
किस कारणसे उस सत्तामें विशिष्टता प्राप्त हुई | यदि कार्यकारणरूप विशेषणोंसे सत्ताकौ विशिष्ट 
ताको खवौंकार करोंगे तब तो इस प्रकार अनेकसत्तायें क्ष्यों नहीं हों जायेगी ! भर्थाद्‌ अनेक॑ 
कारयेकारणोंमें स्यारी न्यारी रइनेवाडी सत्ता अनेक हो जायेंगी, किंतु वैशेषिकोंने सत्ताको एक माना 
है। यदि वेशेषिक यो कहें कि विशेषणोंके अनेक द्ोनेके कारण उपचारसे भले ही सत्ता अनेक 
दो जाओ, वस्तुतः सत्ता एक दे, जैसे कि अनेक क्षेत्र या अनेक गृह्टीमें रहइनेवाछा सूथेका आतप 
एक है । इस पर तो दम जैन कहेंगे कि इस प्रकार वास्तविकरूपसे अनेक देवदत्त, यहदत्त, मिट्टी, 
सोना आदि संतानोंकी सिद्धि भछा कैसे द्वोगी ! बताओ, जिससे कि एक संतानते न्यारी दूसरी 
एंतानमें सम्बादको रखनेवाली प्रवृत्ति ठीक ठौक हो सके अर्थात्‌ सत्ता एक है तो संपूर्ण पदाधोंकी 
सत्तारूप संतान भी एक द्वी ठदरेगी । ऐसी दशशामें एक द्रव्यकी स्थूऊपयायें-स्वरूप अनेक संतानों 
या बंशसंतानों अथवा ब्ानोंकी संतानोंकी प्रदृत्ति नहीं बन सकेगी | 

येषां पुनरेकानेका च वस्तुन। सर्चा तेषां सामान्यतो विश्वेषतथ तया संतानेकत्वनानात्व- 
व्यवहारों न विरुध्यते। न च विशिष्टकार्यकारणोपाधिकयों/ सत्ताविशेषयो। संतानयोः परस्पर- 
पपकार्योपफारक भाव भावः शाखतत्वादिति युक्त वक्तुं कथ॑निदज्ञाश्वतत्वाविरोधात्‌ । पर्या- 
यायंतः सर्वेस्पानित्यत्वव्यवस्थितिः । ततः संतानिनाभिव संतानयोः कथ॑चिदुपकारयोंपका- 
कारकभावो5भ्युपगंतव्य इति सिद्धमुभयात्मकयोरन्योन्यं साधनत्व॑ छिंगनितयनियर्म 
विघटयत्येव । न चैवमन्योन्याश्र य्ण तयोरेकतरेण प्रसिद्धे नान्यतरस्याप्रसिद्धस्य साधनात | 
तदुभयसिद्धी कस्यचिदलुधानानुदयात । 

जिन स्थाद्वादियोंके यहां फिर वस्तुकी सत्ता एक ओर अनेक भी मानी गई है, उनके यह्दां 
तो सामान्यरूप और विशेषरूपसे तिस प्रकार संतानके एकपन या अनेकपनका व्यवद्वार होना 
विरुद्ध नहीं पडता है । यदि यद्वां कोई यों कद्दे कि कार्यकारणरूप लपाधियोंसे विशिष्ट हो रद्दे सत्ता 
विशेषरूप संतानोंका परत्परमें उपकार्य उपकारकमाव नहीं है । क्योंकि वे सत्तायें नित्य वर्त रहीं हैं। 
नित्योंमें कार्यकारणमाव नहीं द्वोता है, इस प्रकार कहना तो युक्त नहीं है | क्योंकि सत्ता 
विशोषोंमें मी कर्थंचिद्‌ अनित्यपनेका कोई विरोध नहीं दे । स्याद्ादसिद्वान्तमें संपर्ण पदा्थीका 
पर्यायाथिकदृष्टित्ते अनित्यपना व्यवस्थित किया गया दे । तिस कारण व्यक्तिरूपसंतानियोंके समान 
सत्ताविशेषरूपते संतानोंका मी कथ्ंचिद्‌ उपकृत उपकारकमाष खीकार करढेना चाहिये। इस 
प्रकार ठम्बे चोढे प्रकरण द्वारा बीअसंतान और अंकुरसंतान इन दोनोंख्वरूप कार्यकारणोंका 
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परस्परमें एक दूसरेका ज्ञापकपना छिद्ध दो गया | अतः यह कार्यकारण उभयरूप देतु तो डिंगोंके 
कार्य, कारण, और अकार्यकारणरूप तीन संख्याके नियमका विघटन करा देता ही है । इस प्रकार 
परस्पर द्वेतु साथ्य बनकर एकसे दूसरेका हापन करनेमें कोई जन्‍्योन्याश्रयदोष नहीं है । क्योंकि 
उन दोनोंमें प्रसिद्ध हो रहे एक द्वेतुकरके दोनोंमेंसे अप्रप्तिद्ध बचे हये एक साध्यफकी सिद्धि करी 
जाती दे । जिप्त विद्वानकों उन दोनोंका निर्णय हो रद्दा है, उसको उन दोनोंमेंसे किसका भी 
अनुमान करना उत्पन्न नहीं द्ोता है | शहके परिणामीपन और कृतकत्वमें भी तो परस्पर साध्य 
साधनमाव सभीने अमीष्ट किया है । अतः द्वेतुकी संस्याओंका उक्त नियम करना ठीक नहीं दै । 
कार्य ओर कारण तथा जकार्यकारण इन तीन द्वेतुओंसे न्‍्यारा भी चौथा कार्यकारण उमय हेतु दे। 

संप्रति पराभिग्रवसंख्यांतरनियममनूदय दृषयझाह।--- 
अब इस समय अन्य वादियोंके द्वारा खौकार की गई द्वेतुओंकी अन्य अन्य विभिन्न संख्याफे 
नियमका अनुवाद कर उप्तको दूषित करते हुये आचार्य मद्बाराज स्पष्ट निरूपण करते हैं--.- 


यचाभूतमभूतस्य भूत भूतस्य साधन । 

तथा भूतमभूतस्याभूतं भूतस्य चेष्यते ॥ २०७॥ 
नान्यथानुपपन्नल्ा भावे त्दपि संगतम्‌ । 

तद्भावे तु किमेतेन नियमेनाफलेन वः ॥ २०८ ॥ 


जो किसीके द्वारा चार प्रकारके ज्ञापक दवेतु माने गये हैं कि अभूत साध्यका अभूत द्वेतु 
ज्ञाफकफ है और भूत ( द्वो चुके ) साध्यका साधक भूतहेतु दै। तिस द्वी प्रकार अभूतका साधक 
मूतहेतु है । तथा भूतसाध्यको साधनेवाछा अमूत द्वेतु इृष्ट किया गया ह। बढ सभी 
अन्यथानुपपत्तिके न द्वोनेपर पछंगठित नहीं द्वोता दे । दां, उस अन्यथानुपपश्िके होनेपर तो इन 
चार भेदोंके निष्फक नियम करनेसे तुम्दारे यहां क्‍या प्रयोजन सधा ! अर्थात्‌ अभूत आदि भेद 
करना व्यथे दे । अन्यथा सिद्व हैं । 

न झथूतादिलिंगचतुष्टयनियमो व्यवतिष्ठते भूताभूतोभयस्वभावस्यथापि किंगस्य 
ताइजि साध्ये संभवात्‌। न च॒ दद्व्यवच्छेदभकुवेश्चियमः सफलो नाम । 

अभूत आदिक द्वेतुके चार भेदरूप अवयबोंका नियम करना व्यवस्थित नहीं द्वोता दै। 
क्योंकि तिस प्रकारके भूत, अभूत, उभयखरूप साध्यको साधनेमें मूतअभूत-उमयखभाव द्वेतुका 
भी सम्मवना बन रद्दा है। ओर उस पांचवें देतु भेदके व्यवष्छेदको नहीं कर रद्दा चारका नियम 
तो कैसे मी सफछ नहीं कद्दा जा सकता है । मावार्थ--विरोधी देतुओंके उदाहरण इस प्रकार हें 
कि तीत्रवायु और बादढोंका संयोग द्वो चुका था, क्योंकि वर्षों नहीं हुईं थी। इस अनुमानमें भूत 
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बायुबादलसंयोगका अमृतवर्षा द्वेतु है। बरसनेबाढे बादछोंको मौ वायु उडा देती दे । इसी 
प्रकार नहीं उत्पन्न हो चुके स्फोट आादिक द्वेतुमूत मंत्रपाठके हापक छिज्ज हैं । मंत्रपाठ कर देनेसे 
विषघर जीवके काटनेपर या अग्निसे पीडा, फोडा, फलक नहों द्वोते हैं । तथा मूतस्फोट आदिक 
देतु अभूतमंत्रपाठके ज्ञापक हैं | मंत्र नहीं पढनेसे तो फोडा आदिक हो जाते हैं। इसी प्रकार 
दो चुका ( भूत ) वायु और मेघोंका संयोग अभूत ( नहीं हो चुकी ) वषोका झापकदेतु दे। 
अभूतमणि आदिके सन्िकटतका मूतदाई द्ेेतु दे । चन्द्रकान्‍तमणिके निकटवर्ती न इनेसे 
दाह हो चुकी है | नहीं तो दाइका प्रतिबंध हो जाता । तथा भूतछिक्ल भूत- 
साध्यका हापक दे । विद्यमान विरोधी जीवकरके विमान दो रहे विरोधीका कहीं 
अनुमान ह्वो जाता है। जैसे कि मुरक्षाये हुये सर्पको देखकर झाडीमें छिपे हुये नौढेका अनुमान दो 
जाता है। तथा अमूतसे यानी वर्षाके नहीं उपयोगी बादलोंसे अभूतवर्षाका अनुमान कर ढिया 
जाता है। अच्छी मेघघटा नहीं द्वोनेसे वर्षा नहीं दो सकी । किन्तु इन चारोंसे अतिरिक्त अभूत, उमय 
खमाबवाले एक ही साध्य ओर द्वेतु मी देखे जाते हैं। जेसे कि औषधिके सेवनसे रोगफे अमावका 
अनुमान करना | औषधिते रोग दूर मी दो जाता है, नहीं मी होता दे । विना ओषधिके भी रोग 
दूर हो जाते हें । अमिप्राय यह हे कि यदि अन्यथानुपपत्ति नहीं दे तो द्वेतुमेदोंका नियम करना 
न्यर्य दै, और यदि अन्यथानुपपत्ति दे तो भी भेद, प्रमेद, करना निःसार दे । दा, शिष्यकी बुद्धिको 
विशद करानेके लिये समुचित भेद करना उपयोगी दे । 


सर्वहेतुविशेषाणां संग्रहो भासते यथा। 
तथा तद्वभेदनियमे द्विभेदो हेतुरिष्यताम ॥ २०९ ॥ 
संक्षेपादुपलंभभानुपलंभश्र वस्तुनः । 
परेषां तत्मभेदत्वाचत्रांतर्भावसिद्धितः ॥ २१० ॥ 
यदि संपूर्ण द्वेतुओंके भेदोंका संप्रद्न द्वो जाना जिस प्रकार प्रतिमासित द्वो जाय उस ढंगसे 
उस द्वेत॒के भेदोंका नियम करना चाइते हो तब तो दो प्रकारके देतु इृष्ट करछो | अन्य ठंठा बढाना 
न्यर्थ है । संक्षेप वस्तुका उपछम्भ होना और अनुपलम्म द्वोना ये दो भेद दतुके करना अच्छा है । 
क्योंकि अन्य शेषमेदोंकों उन दो मेदोंका द्वी प्रमेदपना हो जानेते उन दीमे अन्तभाव करना 
तिद्द द्वो जाता है । 
उपकब्ध्यनुपलूब्ध्योरेवेति सर्वहेतुविश्येषणामंतभाव! प्रतिभासते संक्षेपाचेषां तत्म- 
भेदत्वादिति वदिष्टिः भेयसी | न हि कार्यादयः संयोग्यादयः पूर्ववदादयों वीतादयों वा 
हेतुनिश्वेषास्तवो भिद्यंतरे तदपभेदत्वापतीते! । 


तत्ता्य॑चिन्तामणिः े ३४६ 
इस प्रकार सम्पूर्ण द्वेतुओंके भेद , प्रभेदोंका उफ्लब्धि और अनुपलून्धिमें ही अंतर्माव होना 
प्रतिभास रहा है । क्‍योंकि संक्षेप ते उन दो मेदोंके ढ्वीवे सब कार्य जादिक, भूत आदिक, बीत 
आदिक प्रभेद हैं। इत्त प्रकार वढ्द दो भेदोंका इृष्ट करना ही श्रेष्ठ है। कार्य, कारण, आदिक तथा 
संयोगी, समवायी, एकार्थेसमवायी, और विरोधी तथा पूर्ववत्‌ आदिक अथवा बीत आदिक ये सब 
द्वेतुओंके विशेष उन दो भेदोंसे न्‍्यारे नहीं द्वो रहे हें । क्योंकि कार्य आदिकोंको उपछब्धि-अनुपरून्धि 
का प्रमेद रद्वितपना प्रतीत नह्वीं द्वो रद्दा दे । प्रत्युत कार्य आदिकोंतते अतिरिक्त अन्य भी पूर्वचर, 
व्यापक ज्यापकविरुद्ध आदिक अनेक द्वेतु भी उपलब्धि और अनुपरछन्धिके बड़े पेटमें समाजाते हैं । 


ननूपलभ्यमानलमुपलेभो यदीष्यते । 

तदा स्वभावहेतुः सद्यवहारप्रसाधने ॥ २११॥ 
अथोपलम्यते येन स तथा कार्येसाधनः । 
समानोनुपलंभेषि विचारोयं कर्थ न ते ॥ २१२ ॥ 


जैनोद्वारा माने गये द्ेतुके दो भेदोंपर बोद्धोंकी शंका है कि उपल्ंम शब्दका जर्थ यदि कर्म 
जर्थकी प्रतिपत्ती कराते हुए घजत्न्‌ प्रत्ययकर उपछम्म किया गयापन इृष्ट किया गया है, तब तो 
खभाववानके सद्घभावके व्यवद्वारकों अच्छा साधनेमें वह उपलम्म द्वेतु खमावद्देतु ह हुआ और 
यदि अब्र उपछम्म किया जाय, जिसकरके वह उपलम्म हे, तेसा करणमें घम्‌ प्रत्यय करमेपर 
उपलम्म बनाया जायगा, तो उपलम्मद्देतु कार्यद्वेतु क्यों नहीं तुम जैनोंके यद्वां बच जावेगा ! 
फिर काये और खमावके अतिरिक्त उपढम्म हतुके माननेकी क्‍या आवश्यकता हे! यद्द विचार 
अनुपलम्म शद्वमें भी कमैसाधन और करणसाधन ब्युत्पत्ति करनेपर समानरूपसे छागू दोता दे । 
अतः तुम्हारे यहां कार्य, खभाव अनुपलम्म द्वेतुओंमें ही सर्वक्षेतुओंका अन्तमौव क्‍यों नहीं कर 
लिया जाता दै । यद्द उपलम्म अनुपलम्मका क्यों ढोंग रचा जाता है । तुम्द्दी हम बौद्धोंकी ओर 
झुक आओ, जेसे कि दमें अपनी ओर खींचते दो । 

यहुपरूंभः कर्मसाधनस्तदा स्व॒भावहेतुरेव सम्यदद्यरे साथ्ये करणसाधनपलुपलंने ततः 
सोपि न स्वभावकार्यहेतुम्यां भिल्लः खा कमेसाधनत्वेउतु परूभ्यमानत्वस्थ स्वभाव- 
हेतुत्वात्‌ । करणसाधनत्वे5सुपढंभनस्प वयोविधिसाधनत्वादनुपरंभस्य प्रतिषेष- 
विषयत्वादन्यस्ताम्पामनुपलंभ इत्पसंगतं इत्याह--- 

बौद्ध कद रदे हैं उपरंम शब्द यदि कर्ममें प्रत्ययकर साधा गया है, तब तो स्वभावद्देतु 
दी होगा | जो देखा जा रहा है, वद्द वस्तुका स्वमाव है | अतः शिंशपासे दृक्षपनके न्यवद्दार 
समानमावके सद्भावका व्यवह्वारको साध्य करनेमें साध्यका स्वभाव उपछम्म देतु है ओर करणसाधन 


३१४४ लरवाय॑छोकवार्तिके 


उपहछम्म शब्द यदि माना जायगा तो उसका अर्थ कार्य हेतु दो जायगा | यही बात जचुपलम्ममें 
भी लगा छेना ।तिसकारण वह भी स्वभाव और कार्य द्वेतुओंसे मिन्न नहीं ड्ो सकेगा | अनुपढम्म 
शब्दको कमसाध्न माननेपर उपलम्भ नहीं किया गयापन तो स्वमावद्ेतु हुआ और करणसाधन 
माननेपर तो अनुपलम्मका अनुपलब्धिमें अंतर्माव द्वो जाता है । इम बोद्धोंके यहां विधिको साधने 
चाढे कार्य ओर स्वभाव दो द्वेतु माने गये हैं | तथा उन दोनोंसे न्यारा प्रतिषेषकों विषय करनेवाछा 
होनेसे तीसरा अनुपढम्म हेतु इष्ट किया है । इस प्रकार बौद्दघोंका कद्ना असंगत है । इस बातका 
आचायें मद्दाराज स्पष्ट कथन करते दें । 


यथा चानुपलंभेन निषेधोअर्थस्य साध्यते । 
तथा कार्यखभावाभ्यामिति युक्ता न तद्धभिदा ॥ २१३ ॥ 


जिस प्रकार अनुपड़म्म कंरके अर्थका निषेध साधा जाता है, उसी प्रकार कार्य ओर 
स्वभाबवोसि मी वस्तुका निषेध साधां जा सकता है । इस कारण अनुपलम्मका उन कार्य और स्वभावसे 
भेद करना युक्त नहीं है | भावाये--त्रौद्धोंके माने गये द्वेतुकके तीन मेद ठीक नहीं दे । 

नज्ु च दो साधनावेकः प्रतिषेषदेतुरित्यत्र द्वावेद बस्तुसाधनो प्रतिषेषहेत्रेबेक इति 
नियम्यते न पुन्ों वस्तुसाधनावेव ताभ्यामन्यव्यवच्छेदस्थापि साधनात्‌ | तथा नेक एद 
प्रतिषेषदेतुरित्यवधार्यते तत एबं यतो लिंगरयनियमः संक्षेपात्ष व्यवतिष्ठत हति न 
तद्दिभेदों हेतुरिष्यते तस्याव्यवस्थानादित्यत्राहइ--- 

पुनः बोद्धोंका अवधारण है कि हमारे यद्वां कद्दा गया है कि वस्तुविषिको साधनेवाले द्वेतु दो 
प्रकारके हैं. और एक द्वेतु प्रतिषेधकी साधनेवाछा दे । इस प्रकार इस कथनमें दोनों दी देतु वस्तुकों साधनेवाले 
हैं ओर एक देतु प्रतिषेषकों साधनेवाला दी हे । इस प्रकार एबकार लगाकर नियम कर दिया जाता 
है । किन्तु फिर वक्तुकी विधिकों डी साधनेबाके दो हेतु हैं, ऐसा नियम तो नं किया गया है । 
क्योंकि उन दो स्वमाव ओर कार्यद्रतुओंसे अन्य पदा्थोका व्यवच्छेद करना भी साधा जाता है । 
तथा एक दी देतु निषेघका साधक दे । यद्द भी हम अवधारण नहीं करते हैं | वही कारण दोोनेसे 
यानी निषेधसाधक देतुप्ते अन्य किसी पदार्थक्री विधि भी साघडछी जाती है, जिससे कि &म बोद्दोंके 
यह्वं संक्षेपसे तीन प्रकारके द्वेतुक नियम करना व्यवस्थित न द्वोबे अर्थात्‌ हमारे माने गये तीन 

इतु ठीक हैं । इस प्रकार देत॒के जैनोंद्रारा माने गये उन उपलम्म, अनुपलम्म दो भेदोंको हम इृष्ट 

नहीं करते हैं । क्योंकि उनकी समीचौन-व्यवस्थिति नहीं द्वो सकी दे । इस प्रकार बोद्धोंके कददनेपर 
आचार्य मद्दाराज उत्तर कहते हैं । 


निषेधहेतुरेवेक हत्ययुक्तः विधेरपि । 
सिद्धेरजुपलंभेनान्यव्यवच्छिद्विधियेत: ॥ २१४ ॥ 


तेच्वार्थचिन्तामणिः ३४५ 

आप बोद्ोंने कद्दा था कि निषेधको साधनेबाढा एक ही अलुपलम्म देतु दे, यह कहना 
अयुक्त है | क्योंकि अनुपदूम्मकरके पदार्थोके विधिकी भी सिद्धि हो जाती है । जिस कारण कि 
अन्यके व्यवच्छेदकी विधि मी तो अनुपछम्मसे कर दी जाती है । यानी विधिकी सिद्धि मी तो 
अनुपढम्म ढेत॒से हुई । 

नास्‍्तीह प्रदेश घटादिस्पकव्पिकक्षणप्राप्तस्पातुपरूब्धेरिस्यनुपरूंमेन यथा निषेध्यस्य 
प्रतिवेघस्तथा व्यवच्छेदस्प विधिरषि कतेब्य एवं। प्रतिषेधो हि साध्यस्ततो5न्यो5पति 
पेघपस्तथवस्छेदस्याविधो कय म्तिषेषः सिद्धयेत्‌ ! सद्वियों वा क्य प्रतिषेषदेत॒रेबेक इत्यव- 
पारण ॥ 

कक प्रदेशमें घट, पुस्तक, आदि नहीं हैं। क्योंकि उपलन्धिस्वरूपकी योग्यताकों 
प्राप्त हो रदेकी उपलब्धि नहीं दो रदी दे | अर्थात्‌ यहां घट आादिक यदि होते तो अवश्य दीख- 
नेमें आते, दीखने योग्य होकर वे नहीं दीख रहे दें । अतः थे यहां नहीं हैं | इस प्रकार अनुपढमम्म 
करके जेसे निषेघ करने योग्य घट आदिका प्रातिषेष हो जाता है, तिस ही प्रकार अन्य घट 
जादिके व्यबच्छेदकी विधि भी तो करने योग्य दी दैे। कारण कि यहां अनुमान द्वारा निषेध करना 
साध्य किया गया दे | उस प्रतिषेधसे मिन्न अप्रतिषेष दे | यदि उस श्रप्रतिषेषके निराकरण की 
विधि न की जायगी तो भछा निषेष कैसे पक्का सिद्ध होगा ! बताओ | और यदि भनुपरूम्म देतु 
करके उस अप्रतिषेधकी विधि भी साधी गयी मानोगे तो एक द्वेतु प्रतिषेषका ही साथक दे | इस 
प्रकारका एवकारद्वारा अवधारण करना भरा किस प्रकार अभ्छा घंटित होगा !? तुम्दीं कद्दो अर्थात्‌ 
यहां एवकार नहीं ऊग सकता है । 

गुणमावेन विषेरनुपरूंमेन साधनात्माघान्येन भतिषेषस्थेब ज्यवस्थापनास्सुधर्द 
तथावधारणमिति चेद, तहिं दो वस्तुसाधनावित्यवधारणमस्तु ताभ्यां वस्तुन एवं प्राधान्येन 
विधानात्‌ ! प्रतिषेषस्प गुणभावेन साधनात्‌ । यदि पुनः प्रतिषेघोषि कार्यखभावाभ्यां 
प्राधान्येन साध्यते यया नानभिरत्र धूमात्‌, नावृक्षो5्यं सिंश्पात्यादिति मत तदाजुप 
छेमेनापि विधि! प्रधानभाषेन साध्यतां । ययास्त्यत्राग्निरनोष्ण्यानुपरूब्धेरिति कंय॑ 
निषेध साधन एवैक हत्येक॑ संविषित्सोरन्यत्मच्यबते । 

बोद् कहते हें कि अनुपडम्म देतुकरके गोणरूपते विधिका भी साधन हो जाता दे । किल्तु 
प्रधानतासे निषेषकी द्वी भनुपलन्धि करके न्यवस्था कराई जाती है | इस कारण तिस प्रकार एक 
द्वेत॒ प्रतिषेषका साधक है, यद्द अवधारण करना अच्छा बन जाता है । ऐसा कद्दनेपर तो हम जैन 
कटेंगे कि तब तो कार्य, खमाव, ये दो देतु भावस्वरूप बस्‍्तुके वी साधनेवाछे हैं, यह नियम 
करना भी दो जाओ। क्योंकि उन दो कार्य स्वभाव देतुओंते बस्तुके भावकौ ही प्रधानतासे विधि की 
जाती है। निषेधका गौणरूपसे साधन किया जाता है। यदि फिर कार्य और स्वभाव द्वेतुसे प्रतिषेष 
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१४६ तत्त्वार्थछीकवार्तिके 


भी प्रथानता करके साधा जायगा जैसे कि यद्वां अग्निरह्षितपना नहीं दे ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि घुआं 
हो रद्दा दे ( कार्य देतु )। तथा यद्दां दृक्षरद्वितपना नहीं दे, क्‍योंकि शीशोंका पेड खडा दे 
( स्वभावद्वेतु ) इस प्रकार प्रधानतासे निषेष भी सघ गया, ऐसा मानोगे तब तो अनुपदम्मकरके भी 
प्रधानताते विधिकी सिद्धि द्ोना मानछो । जिस प्रकार यद्वां अप्नि है, क्योंकि उष्णतारद्दितपना नद्दी 
दीख रद्दा है, या विलक्षण शीतलपना नहीं प्रतीत ड्लो रद्दा है | इस प्रकार एक जलुपलन्वि द्वेतु 
निषेषकों ही साधनेवाठा मझा कैसे बना ! बताओ। इस कारण एक बातको भले प्रकार बनाओगे तो 
तुम्दवारे द्वायसे दूसरी बात गिरी जाती है | अर्थात्‌ अपने छगाये हुये अनुपलन्धि द्वेतुमें नियमकी 
रक्षा करनेसे कार्य, स्वभाव, हेतुओंमें मौ नियम छूमा देना आवश्यक द्वो जाता दै। और कार्यस्वभाव 
हेतुओंमें नियमकी शिथिलता कर देनेसे अनुपलन्धिमें मी नियम करनेकी शिथिलिता हुई जाती दे | 
एक बातकी रक्षा करनेसे बोद्धोंकी दूद्धवरी बातका स्त्रये घात हुआ जाता है। 

ननु च नानग्निरत्र धृपादिति विरुद्धकार्योपलब्धिः प्रतिषेघस्थ साधिका नावृक्षोइ्यं 
ज्षिश्षपालादिति विरुद्धव्याप्रोपलब्धिश्र यावकश्रित्मातिषेष! स स्वोनुपलब्धेरिति बचनात। 
तथासरत्यत्रारिन रनौष्ण्यानुपरूब्पेरिस्ययमपि स्वभावहेतुरौष्ण्योपलब्धेरेव हेतुतवात्यतिषेषदयस्य 
प्रकताथ समय कत्वादिति न॒प्राघान्येन द्वो प्रतिषेघसलाघनों। नाप्येको विधिसाधनों यतो- 
दोषः स्थादिति कश्निद, सोपि न प्रावीतिकामिधायी कार्यस्वभावानुपलव्धिषु प्रतीयमा- 


नासु विपयेयकल्पनात | 
बौद्ध पुनः अपना आम्रइ स्थिर करनेका प्रयत्न करते हैं कि यहां अप्रिका अम्ाब नहीं दे । 


धूम द्वोनेसे, इस अनुमानमें विरुद्धकारयकी उपलब्धिरूप अनुपरम्म देतु निषेधका स्लाधक दै। तथा 
यह प्रदेश वृक्षरद्वित नहीं हे, शीशोंके दोनेसे, यद्द विरुद्धसे व्याप्तिेकी उपलब्धिरूप अनुपरम्म द्वेतु दे, 
अर्थात्‌ अनम्रिसे विरुद्ध अप्नि हुई उप्तका कार्य धूम द्वै | जदक्षका विरुद्ध ध्क्ष दे। उसका व्याप्य 
शीशम दे । जितने भी कोई निषेध साथे जा रदे हैं, वे समी अनुपलब्धिसे दी सधते हैं । ऐसा 
हमारे बोद्ध प्रन्थोंमे कह्दा गया है । अतः अनुपढब्धिसे ही निषेष्रकी सिद्धि हुई। कार्य और खमाबोंसे 
निषेध नद्दी साधा गया। घूम ओर शिंझ्पा ये द्वेतु अभावकों साधनेमें अनुपलम्भरूप माने गये हैं। 
तथा यद्वां अम्नि दे, अनुष्णताके नहीं दौखनेसे, इस प्रकार यद्द भी बद्िरंगसे अनुपलब्धिसरीखी 
दौखती दे, किन्तु वस्तुतः यद्व उष्णताकी उपलब्धि खमाव हेतु दी दे। क्‍योंकि अनुष्णताकी अनुपलब्धि 
मी स्त्रभाव है। अनुध्यताकी अनुपढब्त्रि उष्णताकी उपलब्धि ही तो है । अमावका अभाव मावरूप 
दोता है । दो निषेधोंकों प्रकृत अथका समर्थकपना दे | “' घट नहीं है यदद नदीं समझना ”? इसका 
जर्थ घटका सद्भाव द्वी द्ोता है | इस कारण दो कार्य और स्वभाव द्वेतुओंको दम प्रधानतासे निषेध 
को साधनेवाले नहीं मानते हैं, किन्तु गोणरूपसे निषेधकों ओर प्रधानतासे सद्भावको साधनेवाले 
मानते हैं । तथा एक अनुपम्म हेतु तो विधिका साधनेवाढा केसे भी नहीं माना गया है, जिससे 
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कि उक्त दोष हमारे ऊपर आवे । इस प्रकार कोई बौद्ध कद रद्दा है | वद्द भी प्रमाणदारा विश्वास 
करने योग्य कथन करनेवाला नहीं है । क्योंकि सम्पूर्ण छोकिक परीक्षक विद्वानोंद्वारा प्रतीत किये 
जा रहे, कार्य, स्व॒मात्र और अनुपलब्धि द्वेतुओंमें बौद्धोंने विपरीत ही व.हपना कर खखी है । 


तथादहि--सर्वत्र॒ कार्यस्वभाषद्देतार्विरुद्धव्याप्तोपलब्धिरूपताप से रहुप लब्धिरेवेका 
स्याद अनुपरूब्धेर्वा कार्यस्वभावहेतुतापत्तेस्तावेब स्यातां तत्र प्रतीत्यनुसरण ययोपयों- 
क्त्रभिष्ाय कार्यस्वभावावपि आधान्येन विधिप्रतिषेषसाधनावुपेयो । विधिसाधनशा- 
मुपरुंम इति न विषयभेदा्लिंगसंख्यानियमः सिद्धयेत्‌ । 


उस बौद्धोंकी विपरीतकल्पनाका ही निद्शन कराते हैं कि यों तो समी स्थारनोपर कार्य 
ओर स्वभाव द्वेतुओंकों विरुद्धसे व्यापक उपलब्धिस्वरूपप्रना प्राप्त हे जावेगा | अतः एक अलुप- 
ढछन्धि ही द्वेतुका भेद मान लिया जाय अर्थात्‌ बौद्धोंके बिचार अनुसार धूम और शीशोंकों भी 
अनुपलम्ममें अंतभृंत किया जाता है | तब तो सभी द्वेतु अनुपलम्मरूप ही मान लिये जांय अथवा 
अनुपऊब्धि देतुकों मी कार्यद्वेतुपन या स्वभावद्देतुपनेकी आपात्ति हो जायगी | अतः अनुपलब्धिका 
दोमें अन्तर्भात्र द्वो जानेसे कार्य ओर स्वमाव ये दो दी द्वेतु रद्दे दें । क्योंकि अनुष्णतादी अनुपक- 
न्धिको बौद्धोने स्वमावद्वेतुमें गिनदिया दे । यदि वहां प्रतीतिका अनुप्तण करोगे, तब तो 
उपयोग करनेवाछेके अभिप्रायका नहीं अतिक्रमण कर कारये, स्वभाव्वेतुओंकों प्रधानतासे विधि 
जोर निषेघका भी साधनेवाला मान ढेना चाहिये तथा अनुपलम्म द्वेतु प्रधानतासे विधिकों भी 
साधनेवाछा मान लिया जाना चादहिये। इस कारण विधि और निषेधरूप विषयोंके भेदसे देेतु 
भेदोंकी संख़्याका नियम नहीं सिद्ध द्वो सकेगा, जो कि बौद्धोंने मान रक्‍्खा है। जैनसिद्धान्त तो 
/ उपडब्धिविंधिप्रतिषेषयोरनुपलन्धिश्व * ऐसा है । 


यरमादनुपलंभोत्रानुपलम्यलमिष्यते । 
तथोपलम्यमानलमुपलंभः खरूपतः ॥ २१५ ॥ 
भिन्नावेतों न तु खाथोभेदादिति नियम्यते । 
भावाभावात्मकेकार्थगोचरलाविशेषतः ॥ २१६ ॥ 


जिस कारणसे कि यह्यं द्वेतुमेदोंमें नहं। उपछम्म किया जा रद्दापन ही अनुपलम्म माना 
जाता है, तिसी अ्रकार उपलम्म किया गयापन द्वी स्वरूपसे उपलम्म द्वेतु इष्ट किया गया है। 
अतः वस्तुके धर्मोकी अपेक्षाते ये उपलम्भ और अनुपलम्म मिन्न माने गये हैं, किंतु अपने घर्मा 
अर्थके अमेर दोनेते तो दोनों अमिन दी हैं, मिन्‍व नहीं है, 'ऐसा नियम किया जाता है | क्योंकि 
माव और अभावस्‍्वरूप एक अर्थ (साध्य) को विषय कर्नापन धर्म दोनों हेतुओंमें अंतरराहित है । 





३४८ तस्वार्थड्ोकबार्तिके 
उपलब्यत्वानुपलूभ्यत्वस्वरूपभेदादेर भिन्नादुपढुंमानुपरुंभो मंतव्यों न पुनः 
स्वविषयप्रेदादिति नियम्पते विधिप्रतिषेघात्मकेकबस्तुबिषयत्वस्थ तयोविश्वेषाभावात्‌ । 

एक वस्तुके उपलम्यपन और अनुपछम्यपन-नामक स्वरूपभूत धमोके मेदसे डी उपछम्म और 
अनुपरम्मोंको भके ही मिन्‍न मान केना चाहिये, किन्तु फिर अपने धर्मौरूप विषयके मभेदसे ये डेतु 
मिन्‍न नहीं हैं, इस प्रकार नियम किया जाता है । क्‍योंकि विधि और प्रतिषेघस्वरूप एक वस्तु 
( साध्य ) को विषय करनापन उन दोनोंमें विशेषतारद्दित होकर विधमान है। मावार्थ--बौद्धोंके 
समान प्रमेयमेदसे प्रमाणके भेद होनेको जेसे दम नहीं मानते हैं, प्रमाण कई होय किन्तु सामान्य 
विशेष आत्मक बस्तुनामका प्रमेय एक दी है। हूं, प्रत्यक्षप्रमाणका विषयपन, अनुमानका विषयपन॥ 
आगमद्वारा जानने योग्यपन, आदि धमोकों वस्तु न्‍्यारा न्‍्यारा अवश्य मानते हैं । उसी प्रकार 
बिवयी अर्थके भेदतसे उनके ज्ञापक देेतुओंका भेद हमें अभीष्ट नहीं है । हां, अर्थके धमोकी अपेक्षासे 
हेतुतं्रंधी भेद बन जाना समुचित हे । “ यावन्ति कार्योाणि तावन्तः प्रत्येकल्वमावमेदा: ”” 
ऐसा अकलंकवचन है | 

ययेवेस्युपरूंमेन प्राघान्याद्विषिगणभावात्‌ प्रतिषेष विषयोक्रियते तयालुपरूग्रे 
नापि। ययाजुपहूंनेन प्रतिवेषः मराधान्याद, विधिश्र एणमावात्योपलंमेनापीबि यथायोग्य- 
प्रदाहरिष्यते । ततः संक्षेपादुपलंलुपरंभावेव हेतू प्रतिपत्तव्यो । 

जिस ही प्रकार यों उपछम्म द्वेतुकरके प्रधानताते विधिको ओर गौणरूपसे निषेधकों विषय 
किया जाता है, तिस ही प्रकार अनुपठुम्म देतुकरके भी प्रधानतासे विधि और गौणरूपसे निषेध 
जाना जाता दे । तथा जिस प्रकार अनुपलम्मकरके प्रधानताते निषेध और गौणरूपसे विधिका 
जानना अभीष्ट है, उद्धी प्रकार उपछम्म करके भी प्रधानतासे निषेध और गौणरूपसे विधिका 
ह्ञापन करना इष्ट करछो | इन सब द्वेतुमेदोंके यथायोग्य मत्रिष्यमें उदाहरण दिये जावेंगे । तिप्त 
कारण उंक्षेपत्ते उपलम्भ और अनुपरम्म ही दो हेतु समझडेने चाहिये । 

तत्तत्रेवोपलंभः स्पात्सिद्ः कार्यादिभेदतः । 
कार्योपलब्धिरग्न्यादो धूमादिः सुविधानतः ॥ २१७ ॥ 

तिस कारण तिन द्वेतुभेदोंमें उपछम्म नामका द्वेतु तो कार्य, व्याप्प, कारण, पूर्वचर+ 
उत्तरचर, सदचर, इन भेदोंते छट्ट प्रकारका तिद्ध दे । जैनपिद्वान्त अनुसार हेतुओंकी अच्छी भेद 
गणना करनेते अभ्नि आदि कारणोंको साध्य करनेमें घूम आादिक ढेतु कार्य उपलन्धिरूप हैं। 
अर्थात्‌ अग्निके कार्य पूमदेतुके दीख जानेसे अप्निरूप कारणका अनुमान हो जाता है। 


कारणस्योपलब्धिः स्यादिशिष्टजलदोनतेः । 
वृष्टो विशिष्टता तस्याश्रिया छायाविशेषतः ॥ २१८ ॥ 
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कारणकी उपछब्धिके उदाहरण इस प्रकार विचार ढेना चाहिये कि विशिष्ट ढंगके मेघोंकी 
उन्नति होनेसे मविष्यमें द्ोनेवाली बषोंकी विशिष्टता उससे जानछी जाती है । तथा छायाविशेषकी 
छन्से इति दो जाती है । इसी ढंगके अन्य निदर्शन विचार लिये जासकते हैं। 


कारणानुपलंभेपि यथा कार्ये विशिष्टता । 


बोध्याभ्यासात्तथा कायोनुपलंभेपि कारणे ॥ २१९ ॥ 
कारणका प्रत्यक्ष न होनेपर भी जिस प्रकार कार्यमें विशिष्टताकों अम्याससे जान लिया जाता 
है, अर्थात्‌ प्रयक्षकार्यसे परोक्षकारणका अछुमान हो जाता है, उसी प्रकार कार्यका अनुपलूम्म 
दोनेपर भी कारणमें विशिष्टता जानली जाती है । भावार्थ-प्रदक्ष द्वो रहे कारणदेतुसे परोक्ष 
कार्यका अनुमान करकिया जाता है। 


समर्थ कारण तेन नांयक्षणगर्तं मतम्‌ । 
तद्बोधे येन वेयथ्यंमनुमानस्य गयते ॥ २२० ॥ 
कार्यके करनेमें समर्थ दो रद्द कारणको द्वम द्वेतु मानते हैं, तेसा द्वोनेसे अन्तयक्षणकों 
प्राप्त हो रद्दा कारण इमारे यहां द्वेतु नहीं माना गया है, जिसते कि उत्तरक्षणमें उस कार्यका 
ब्रत्यक्ष दो जानेपर अनुमानप्रमाण उठानेका व्यर्थपना कद्दा जाय | भावार्थ--कारणकूट मिलकर 
समर्थ सामग्री हो जानेसे अव्यवद्वित उत्तरक्षणमें कार्य उत्पन दो जाता हे | ऐसी दशामें अन्य- 
क्षणकों प्राप्त हो रद्दे कारणते कार्यका अनुमान करना व्यर्थ हे। क्योंकि अनुमानके समयमें तो 
कार्यका प्रत्यक्ष दी हो जायगा। 
न चानुकूलतामात्रं कारणस्य विशिष्टता । 
येनास्य प्रतिबंधादिसंभवाह्यभिचारिता ॥ २२१ ॥ 
तथा कारणको ड्रापक हेतु बनानेके प्रकरणमें खरूपयोग्यतारूप केवछ अनुकूछताको मी हम 
कारणकी विशिष्टता नहीं मानते हैं | जेसे कि बुक्षमें छत रह्दा या कोनेमें धरा हुआ दंड तो घटका 
कारण नहीं है | हां, स्वरूपयोग्य होकर अनुकूल है, फछका उपधापक नहीं है, तिसी प्रकार 
अंकुर के अछुकूछ दो रद्दे कारण अकेछे खेत, बीज, जर, आदिको दी हम ज्ञापक कारण नहीं 
मानते हैं, निससे कि इस कारणका प्रतिबंध, प्रथकृकरण, आदि सम्मवनेसे कारणद्वेतुका व्यमिचार 
दोष बन बैठे अर्थात्‌ कार्य करानेमें उपयोगी द्वो रहे ओर कारणपनेकी सामरथ्यके प्रतिबन्धते 
रहित कारणको कार्यका ज्ञापक देतु माना जाता है | अन्य समी कारणोंकों नहीं । 


वेकल्यप्रतिबंधाभ्यामनासाद्य खभावताम्‌ । 
विशिष्टतात्र विज्ञातुं शक्या छायादिभेदतः ॥ २२२ ॥ 











३७० तप्वार्ष छोकवार्तिके 


तद्विलोपे:खिलस्वातन्यवहारविलोपनम्‌ 
तृप्यादिकारय॑सिद्धबर्यमाहारादिप्रवृत्तितः ॥ २२३ ॥ 

बौद्धजन कार्यकों तो ज्ञापकद्देतु मानते हैं, किन्तु कारणकों ब्लापकद्देतु नहीं मानते हैं । 
क्योंकि कार्य तो अवश्य द्वी कारणोंसे उत्पन्न द्वोते हैं । किन्तु कारण अवश्य द्वी कार्यको उत्पन्न करे ऐसा 
नियम नहीं है । क्योंकि अनेक कारण कार्यको उत्पन्न किये बिना ही स्वरूपयोग्यतारूप कारण- 
तातद्वित बने रद्दते हें | अन्य कारणोंके एकत्रित न दो पानेसते फछको नहीं उत्पन्न कर पाते 
हैं। जेसे कि खेतमें पडी हुई मट्टी अन्य कुम्दार, चक्र, जल, आदि कारणोंके न मिलनेसे घटकों 
नहीं बना पाती है। अतः कारणकों हापक ढेतु बनानेते व्यमिचार दोष आता है। इस 
प्रकार बोद्धोंका अनुभव द्वोनेपर आचार्य मद्दाराज कहते हैं कि अन्यकारणोंकी विकछता 
( रद्दितता ) और कारणोंकी सामर्थ्यका प्रतिबन्ध करके अपने द्वेतुस्तमावपनकों नहीं प्राप्त 
होकर तो कारणद्देतु व्यभिचारी बन जायगा | किन्तु अन्य कारणोंकी परिपूर्णता और कार्य 
करनेमें द्वेतुकी सामथ्यका प्रतिरत्रध न होनेसे यहां कारणदेतुकी विशिष्टताकों विशेषरूपसे जाना 
जा सकता दे । छाया उष्णता, आदिके भेदसे छत्र, अग्नि, आदिका कारणपना सुब्यवस्यित ह्वोरददा 
है। यदि अन्य कारणोंकी पूर्णता और द्वेतुवामर्थ्यकी जक्षुण्णता रइते हुये मो उस्त कारणसे कार्यके 
ज्ञान दोनेका विछोप हो जानेकों बौद्ध मानेंगे तो जगग्नप्तिद्ध सम्पूर्ण-व्यवद्वारोंका विछोप हो 
जावेगा। तेछके लिये तिछोंका उपादान न हो सकेगा । भविष्यमें सुख, शान्तिको प्राप्त करनेके लिए 
धमेसाधनमें प्रवृत्ति न हो सकेगी, किन्तु ऐसा नहीं दे | तृप्ति, प्यास बुझ्ना आदि कायोंकी तिद्ठिके 
लिये आद्वार, जरूपान, आदियें प्रद्धति दोना देखा जा रद्दा है | अतः सभी कारण तो नहीं, किंतु 
कार्यको नियमसे करनेवाले कारणोंको ज्ञापक हेतु मानना न्याय्य है । “ किज्चित्कारणं द्वेतुर्यन्र 
सामारध्याप्रतिबंधकारणान्तरावैकल्ये ”” ऐसा परीक्षामुखमें छिखा है । 


हेतुना यः समग्रेण कार्योत्पादोनुमीयते । 
नपेक्षव्वात्स खमाव इत्तीरणे ॥ २२४ ॥ 
कार्योत्यादनयोग्यले कार्ये वा शक्तकारणम । 
स्वभावहेत्रित्यायेंविंचायं प्रथमे मतः ॥ २२५ ॥ 
भिन्नरूपेकखभाव॑ कारण वदेत्‌ । 
कार्यस्यापि खभावत्प्रसंगादविशेषतः ॥ २२६ ॥ 
समग्रकारणं कार्यखभावों न तु तस्य तत्‌ । 
को<न्यो ब्रयादिति घस्तमज्ञनेरात्ममादिनः ॥ २२७ ॥ 


तच्वार्थचिन्तामणिः ३७ है 





बौद्धजनेंको मी ख॒भाव और कार्यके सद्श कारणद्ेतु मानना आवश्यक दोगा। देखिये, 
रखते एक सामग्रीका अनुमानकर रूपका अनुमान चाहनेवालोंको कारण हेतु इष्ट करना पढता दे । 
मुखमें चाट लिये गये रखसे एक सामप्रीका पह्िले अनुमान द्वोता है । यह तो कार्यसे कारणका 
अनुमान है । किन्तु सामग्रीसे पुनः रूपका अनुमान करना यइ कारणसे कार्यका अनुमान है। 
दाल या शाकम पडे हुये नीबूके रसका ज्ञान तो रसनाते प्रत्यक्ष दो रद्दा है । किंतु नौबूके रस 
जलमें रूपका ज्ञान अनुमानसे दी हो पतकता है । रूपसामग्री रसको उत्पन्न करनेमें रूपको 
बनाती हुई द्वी व्यापार कर सकती दे । अर्थात्‌ रूपको नहीं बनाकर अकेले रसका बनाना 
उससे अर्मव दे | अतः रूपस्कंघस्ररूप एक सामग्रीसे खट्टीं दालमें नीबूके रूपका श्ञान 
हो जाना, कारणदेतुद्वारा अनुमान-प्राध्य कार्य है । द्वां, यद्ट अवश्य है कि मणि, मंत्र आदिसे यदि 
अभिकी सामर्थ्य नष्ट द्वो गई दे, ऐसी दशामें अग्निप्ते दाद करनेका अनुमान नहीं किया जा सकता 
है । तथा बोरेमें भरे हुये गेहूँ चना आरिसे उनके अंकुरोंका अनुमान नहीं द्वोता हे | क्योंकि खेत, 
पानी, मिट्टी, आदि कारणोंकी विकछता द्वोनेते वीज अकेला अंकुरोंको नद्ीं पैदा करता हे | यदि 
सामग्रीसे युक्त द्वो रददे देतुकस्के जो कार्यके उत्पादका अनुमान किया जाता है, वह्द अन्य अथौंकी 
नहीं अपेक्षा द्वोनेते त्वमाव द्वेतु दे । ऐसा कट्दोगे अथवा कार्यके उत्पाद करानेकी योग्यता द्वोते 
संत्ते कार्य करनेमें सम हो रद्दा कारण यदि स्वभाव हेतु दे । इसपर आय कविद्वानोंकरके विचार 
कर पढले स्वमाव द्वेतुमें कारण हेतु मानना नीतियुक्त द्वोगा | किन्तु जो बौद्ध अपने कार्य करनेमें 
मिन्नस्वरूप हो रदे एक कारणको यदि स्वभाव कद्देगा, तब तो कार्यद्षेतुको मी स्वमाव हेतुपनका 
प्रतेग दो जायगा | कोई विशेषता नहीं दे । अर्थात्‌ स्वमाववान्‌ कारणका स्वभाव कार्य द्वेतु हो 
सकता है । बुद्धपनसे कोई कद्ता है कि समग्र कारण तो कार्यका स्वमाव है, किन्तु उस् समग्र 
कारणका स्वभाव वह्द कार्य नहीं है । इत बातकों नष्ट ह्वो गई दे विचारशाडिनी बुद्धि जिसकी, 
ओर आत्माकों न मानकर पदायोंको निःत्वभाव माननेवाके बोद्धोंके अतिरिक्त अन्य कोन कह 
सकेगा । अतः स्रभावद्वेतुत्ते अतिरिक्त जैसे कार्यद्रेत्‌ माना जाता है, उसी प्रकार कारणद्देतु 
भी न्‍्यारा मानना चाहिये | 


यत्सकार्याविनाभावि कारण कार्यमेव तत्‌ । 
कार्य तु कारणं भावीटेतदुन्मत्तमाषितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
जो कारण अपने कार्यके साथ अविनाभाव रखता दवै, वद्द तो कार्य दी हे। भविष्यमें 
होनेवाले कारण भी कार्यके जनक माने गये हैं, जेसे कि मविष्यमे द्वोनेवाले पत्नीवियोगरूप 


कारण द्वारा पहले ही तिछु, मसा आदि चिन्द्र शरीरमें बन जाते दें। यों कार्यद्वेतुद्वारा प्रयोजन 
सथ जाता है । इस प्रकार बोद्धोंका यद कइना तो उन्मत्तोंका भाषण है। मछा विचारों तो सही 


इथर तत्वार्थ छोकवार्तिके 
कि कार्यमें व्यापार करनेवाढे कारण माने जाते हैं। मविष्यमें होनेवाले कारण भक्त कार्यमें केसे 
सद्दायता कर सकते हैं ! कथमपि नहीं। 
परस्पराविनाभावात्‌ कश्रिद्धेतु समाश्रितः । 
हेत॒तत्तव्यवस्थेवमन्योन्या श्रयणाजने। ॥ २२९ ॥ 
काये और कारणका परत्परमें अविनामाव द्वो जानेसे दोनोंमेंसे चादे जिस किसीको दवेतु 


बनानेका आश्रय छोगे तब तो इस ढंगसे मनुष्यों द्वारा देतुत्तकी ज्यवस्था हो चुकी ! ( उपह्ास ) 
क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष आता है | 


राज्यादिदायकाइष्टविशेषस्यानुमापकम्‌ । 
पाणिचक्रादि तत्का्य कथं वो भाविकारणम्‌ ॥ २३० ॥ 
राजापन, सेठपन, यशस्वीपन, पुत्र, करत्र, धन, आदिसे सद्दितपना, बिद्त्ता, तथा पुत्रवियोग, 

दरिद्रता, चिरत्यिररोग, मूलेता आदिको भविष्यमें दिछानेवाढे, पुण्यपापविशेषोंका अनुमान कराने- 
वाले पाणित्रक आदि चिन्ह उन मविध्यमें दोनेवाडे राज्य आदि कारणोंसे बनाये गये हैं अर्थात्‌ 
हाथमें चक्र, दाथी, मछली, रेखा अथवा, पैरोंमें शंख आदि चिन्ह उनके कार्य हैं। और मविष्यमें 
दोनेवाले राज्य, पत्निवियोग आदिक कारण हैं| आचार्य कद्दते हें कि तिस प्रकार मविष्यमें होने- 
बाले कारणोंका आश्रय कर वे भूत हो चुके राज्य आदिक कार्य तुम्हारे यहां केसे हो जाते हैं ! 
यह महान्‌ आश्चर्य है। जहां सरोवर भविष्य खुदनेवाछा है | वहां पूर्वले ही मगर केसे किलोलें 
कर सकता है ! अर्थात्‌ नहीं, भविष्यमें द्वोनेवाले पदार्थ भूतकार्यके कारण नहीं बन सकते हैं । हां, 
सामप्रीयुक्त समर्थकारणसे कार्यका अनुमान कर ढिया जाता है। 


तत्परीक्षकलोकानां प्रसिद्धमनुमन्यताम्‌ । 
कारण कार्यवद्धेतुरविनाभावसंगतम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तिख कारण परीक्षकज्नोंको यद्द बात प्रसिद्ध द्वो रद्दी मान छेनी चाहिये कि कार्यके समान 
अविनामावसे युक्त दो रहा कारण भी ब्लापक देतु बन जाता है । 
एवं कार्योपकाब्धि कारणोपलब्धि च निश्चित्य संप्रत्यफायकारणोपलब्धि विभिष्यो- 
दाहरभाह।-- 
इस प्रकार विधिको साधनेवाले उपछम्म द्ेतुओंमेसे कार्य-उपकम्म और कारण--उपछम्म 
देतुओंका निश्चयकर इस समय कावे, कारणते रद्दित उपकब्धिके विशेषमेदका उदाइरण दिखाते 
हुए आचार्य मद्दाराज स्पष्ट निरूपण करते हैं । 


तत्तवोर्थचिन्तामणिः ३५३ 
कार्यकारणनिमैक्तवस्तुदृशिविवक्ष्यते । 
तत्खभावोपलब्धिश्र तदसम्बन्धनिश्चिता ॥ २३२ ॥ 

कथंचित्साध्यतादात्यपरिणाममितस्य या । 

स्वभावस्थोपलब्धिः स्यात्साविनाभावलक्षणा ॥ २३३ ॥ 

उत्पादादित्रयाऋरांतं समर्स्त सखतो यथा । 

गुणपर्ययवरद्द्र॒व्यं द्रव्यत्वादिति चोच्यते ॥ २३४ ॥ 

कार्य और कारणसे रद्वित द्वो रद्दे वस्तुका उपलम्म जब विवक्षित किया जाता है, तब वह 

कार्यकारण सम्बन्धके रहितपनसे निश्चित की गई स्वमावउपलछन्धि कद्टी जाती दे । साध्यके साथ 
कथ्थंचित्‌ तदात्मकपन परिणामको प्राप्त दो रद्दे स्वमावका उपरूम्म जो होगा वह अविनाभावखरूप 
होता हुआ खमाब उपलम्म देतुका बीज है | उसके उदाइरण यों हैं कि सम्पूर्ण पदार्थ ( पक्ष ) 
उत्पाद, व्यय और ध्रौज्य इन तीन घमोसे जधिरूढ़ दो रहे हैं ( साधथ्य ), सत्य होनेसे (हेतु ) 
घडा, कडा, पेडा, आदिके समान ( दृष्टान्त ) तथा द्रब्य ( पक्ष ) सहमावी गुण ओर क्रमभावी 
पर्यायेसे युक्त दे ( साथ्य ), द्रवणपना द्वोनेसे ( हेतु ), इस प्रकार खमाव उपलम्भके उदाहरण 
कहे जाते हैं । सम्पूर्ण पदा्थोंका सतपना स्वभाव दे । ओर गुणपर्ययवानका खमाव द्रन्यत्व धर्म हे। 

यस्यार्थस्य स्वभावोपलंभः स व्यवसायकः । 

सिद्धिस्तस्यानुभानेन कि लयान्यत्लसाध्यते ॥ २३५ ॥ 

समारोपव्यवच्छेदस्तेनेयपि न युक्तिमत्‌ । 

निश्चितेथें समारोपासंभवादिति केचन ॥ २३६ ॥ 

किसी प्रतिवादीका यहां पूर्वषक्ष दे कि जिस जअर्थके स्वमावका उपठम्म निश्वयसह्दित हो रहा 

है, उस स्वभाववान्‌ अर्थके निश्रयकी सिद्धि तो अवश्य दी हो चुकी दे । फिर उस स्वमाबवान्‌ 
अर्थका अनुमान करनेसे तुमने किस अतिरिक्त अर्थकों बढ़िया प्ताधा है ! बताओ। यदि तुम जन यों 
कड्ठो कि स्वमाववान्‌ अर्थमें किसी कारणसे संशय, विपर्यय, अनध्यवत्ताय, अथवा अड्डानरूप 
समारोप उत्पन्न द्वोगया है, उसका व्यवच्छेद करना अनुमानसे साथा जाता है, यद तुग्दारा कहना 
भी युक्तिसह्वित नहीं है । क्‍योंकि निश्चित किये जा चुके अर्थमें समारोप द्वोनेका असंभव हे । इस 
प्रकार कोई कद्द रदे हैं | 


तदसद्वस्तुनोनेकखभावस्य विनिशभिते । 
ह सत्तादावपि साध्यात्मनिशभ्रयात्रियमान्न्णाम्‌ ॥ २३७ ॥ 





३७४ तस्यार्थ छोकवारतिके 


निश्रितानिश्रितात्मलं न चेकस्य .._ भरितानिशितालल न येकस्य विर्यते। । 


चित्रताज्ञानवन्नानाखभावेकार्यसाधनात्‌ ॥ २३८ ॥ 

वद्ध किसीका कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि वस्तुके अनेक स्वमा्वोंका विशेष निश्चय द्वोते 
हुये भी कतिपय धमयुक्त वस्‍्तुका निश्चय नहीं दो पाता दे । ऐसी दशा दोनेपर सत्त, परिणामित्व 
आदि द्वेतुओंमें उत्पाद आदिसे घिरे हुये साध्यस्वरूपके साथ अविनाभावका निश्चय होनेसे भी 
साध्यका निश्चय द्वोना मनुष्योंके देखा जाता दे । उष्णताको देखकर अग्निका द्वान दो जाता है । 
एक भावके निरिचितस्वरूपपन ओर अनिश्चितर्वरूपपनमें कुछ विरोध नहीं पढ़ते हैं। कारण कि 
अनेक स्थभाववाले एक अथेको चित्रपनके ह्ानसमान साध दिया गया दे । अर्थात्‌ वस्तुके एक 
निरिचितस्वभावसे अनुमान द्वारा अन्य स्वमावोंके साथ तदात्मक द्वो रद्दे वस्तुका निश्चय हो जाता है। 


तत एवं न पश्षस्य प्रमाणेन विरोधनं । 

नापि वृत्तिविपक्षे तद्धेतोरेकान्ततर्च्युतेः ॥ २३९ ॥ 

उत्पादव्ययनिमृक्त न वस्तु खरशृंगवत्‌। 

नापि प्रौव्यपरिलयक्त ज्यात्मकं खारथतत्ततः ॥ २४० ॥ 

तिस्त द्वी कारण पक्षका यानी प्रतिज्ञाका प्रमाणकरके विरोध नह्मीं हुआ | एक दी धर्मसे युक्त 

पदार्थ हैं, इत तिद्धांतसे धुत दो जानेके कारण उस सक्तद्वेतुकी विपक्षमें शत्ति मी नहीं हे। 
जो उत्पाद और न्ययते सर्वथा रद्दित है, बह गधेके सींगसमान कोई वस्तु नहीं हे । तथा धुतपनसे 
छोड दिया गया मी शशाके सींग समान कोई वस्तुभूत पदार्थ नहीं दे | अतः कूठस्थ निष्यवादी 
सांझ्योंक्ा और निरन्वय ध्वणिकवादी बोद्धोंका मन्तन्‍्य गिर जाता है | विचार करनेपर अपना जर्थ- 
क्रिया करनारूप, प्रयोजन तत्त्तकी अपेक्षासे सम्पूर्ण पदाये पूर्वश्यमावका त्याग, उत्तरवर्त्ती स्वमा- 
वोंका ग्रहण, तथा अन्वितरूपसे ध्रुत्रपनारूप तीन धममोकरके तदात्मक हो रहे हैं । 

सहभाविगुणात्मत्वाभावे द्रव्यस्य तत्ततः 

ऋमोत्पित्सु खपयोयाभावत्वे व न क्यचित्‌ ॥ २०१ ॥ 

नाक्रमेण क्रमेणापि कार्यकारितवसंगतिः । 

तदनावे कुतस्तस्य द्रव्यत्व॑ व्योमपुष्पवत्‌ ॥ २४२ ॥ 

एवं हेतुरयं शक्तः साध्यं साधयितुं छुवम्‌। 

सत्तवनियमादेव लक्षणस्य विनिश्रयात्‌ ॥ २०३ ॥ 


तचार्थचिन्तामणिः इ्५५ 


अनादिसे अनंतकालतक ठदृरनेवाले द्रन्यके साथ धुत्रूपसे हो रद्दे सद्दमावी ग्रुणात्मकपना 
न माननेपर द्रव्यकी यथार्थ करके अकरमपनेसे यानी युगपत्‌ कार्यकारीपनकी संगति नहीं 
बनेगी, तथा ऋमसे उत्पन्न होना चाद्द रद्दे उत्पाद, व्ययरूप अपने पर्यायोंके अभाव माननेपर 
किसी मी द्रन्‍्यके क्रम, ऋमतसे कार्यकारीपनकी समीचीन गति नहीं हो सकती है, जब अर्थक्रियाको 
संपादन करानेके बीजभूत वे उत्पाद ब्यय, प्रौव्यखरूप सददमावी और क्रममाबी परिणाम नहीं 
माने आंयगे तो उस पदार्थका द्वव्यपना कैसे सिद्ध होगा! जेसे कि क्रम और युगप्त्पन सो अर्थ- 
क्रियाको न करनेसे आकाश पुष्पको द्वन्‍्यपना नहीं सिद्ध द्वोता है ) इस प्रकार यह्द द्रन्यत्व हेतु 
सच्तद्वेतुके समान उत्पाद, व्यय, प्रोब्य, आत्मक साध्यको साधनेके छिये पक्के तौरसे समथे 
है। क्‍योंकि अविनामाव यद्धां विधमान है | अविनामावसते ही समीचीन द्वेतुके रक्षणका विशेष 
निश्चय दो जाता दे । 

तदियमकार्यकारणरूपस्य साध्यस्वभावस्योपलब्धिनिश्चितोक्ता । साध्यादन्यस्यो- 
पलाब्धि पूनार्विभज्य निश्चिन्चभाह।--- 

तिस्त कारण यद्द कार्य, कारण, दोनों खरूपोंसे रहित साध्यवभावकी उपलब्धि निश्चित की 
जा चुकी कद्द दी गई दे । अब साघ्यसे अन्यकी उपलन्धिरूप हेतुका फ़िर विमाग कर निश्चय 
कराते हुये आचार्य मद्दाराज स्पष्ट निरूपण करते हें । 


साध्यादन्योपलब्पिस्तु द्विविधाप्पवसीयते । 
विरुद्धस्याविरुद्धस्य दृष्टेस्तेन विकल्पनात्‌ ॥ २०४ ॥ 
साध्यप्ते अन्यपदार्थकी उपञठब्धि तो दोनों भी प्रकारकी निश्चित जानी जा “ही है । उस 
साध्यके साथ विरुद्ध हो रदेका उपलम्भ होना ओर उस साध्यसे अविरुद्धधा उपलम्भ ह्ोना, इस 
प्रकार दो भेद किये जाते हैं | साध्यकोटिमेंसे न को निकालकर उससे विरुद्धकी उपलब्धि समझ लेना। 
साध्यादन्यस्थ हि तेन साध्येन विरुद्धस्योपलब्धिरविरुद्धस्य वा द्विधा कल्प्यते सा 
गल्य॑तराभावात्‌ । तत्र-- 
फारण कि साध्यसे अन्यकी उप्र सताध्यकरके विरुद्ध दो रहे की उपलब्धि और साध्यसे 
अभिरुद्धकी उपछन्धि इस ढंगसे वक्ष उपरब्धि दो प्रकार कल्पित की गई दै | अन्य उपायका 
अमाव है | तिनमें पद्चिलीका निरूपण करते ई । 
प्रतिषेधे विरुद्धोपलब्धिरथैस्थ तथथा । 
नास्ट्येव सर्वेेकांतोश्नेकांतस्योपर्लभतः ॥ २४५ ॥ 


३५६ तत्तार्थ छोकवार्तिके 
बल सर्वोनुपलंभवान्‌ । 
यत्तदेष लंभनम्‌ ॥ २०६ ॥ 
इलयुक्ते 33042 कक । कं 
तन्मलतात्त प्रयक्षमनुमास्तु ते ॥ २४७ ॥ 
अर्थके निषेघको साधनेपर निषेध्य अर्थके विरुद्धकी उपछाब्धिरूप देतुका वक्ष उदाहरण इस 
प्रकार दे कि सम्पूर्ण प्रकारोंसे एकान्त नहीं है, क्योंकि अनेक धर्मोकी उपरूग्धि द्वो रद्दी है । यहां 
किसीकी शेका है कि जिस कारण कि जितने मी कोई यहद्दां निवेध हैं, वे सभी अनुपरूम्मयुक्त हैं, 
तिप्त कारण यद्द एकान्तसे विरुद्ध अनेकान्तका उपलम्म होना अनुपरूंभ हो जाओ । आचार्य कहते 
हैं कि यद्द कट्दना युक्तिरद्वित है । क्योंकि तिस प्रकार द्वोता हुआ अनुपलम्म सुना गया दै। 
अनुपलम्मका मूल कारण प्रत्यक्ष दै | तिस प्रकार न माननेपर तो तुम्दारे यहां प्रयक्षप्रमाण अनुमान 
हो जाओ अर्धात्‌ अनेकान्तके प्रय्क्षयरूप उपल्म्मसे एकान्तोंका अभाव अनुमित हो जाता है। 
ऐसी दशामें प्रयक्ष और अनुमान दोनों प्रतिष्ठित बने रहते हैं, अन्यथा नहीं । 


तंथेवानुपलंभेन विरोधे साधिते कचित्‌ । 

स्थात्खभावविरुद्वोपलब्धिवृत्तिस्तथेव वा ॥ २४८ ॥ * 

लिंगे प्रययक्षतः सिद्धे साध्यधर्मिणि वा कचित्‌ । 

लिंगिज्ानं प्रवर्तेत नान्‍्यथातिप्रसंगतः ॥ २४९ ॥ 

गोणश्रेदबपदेशो5य॑ कारणस्य फलेस्तु नः । 

प्रधानभावतस्तस्य तत्राभिप्रायवर्तनात्‌ ॥ २५० ॥ 

तिप्त ही प्रकार अनुपडम्म करके कद्दीं विरोधका साधन करनेपर खमाव विरुद्धकी उपछ- 

ब्चिका वर्तना दोवेगा जैसे कि विशिष्ट उष्णताके अनुपलम्मसे अग्नेका अभाव ( विरोध ) साधा 
जाता दे | अथवा तिस द्वी प्रकार किसी साध्यरूप धर्मसे सद्दित दो रदे दृष्टान्तमें प्रत्यक्ष प्रमाण 
द्वारा हेत॒के प्रसिद्ध दो जानेपर कहीं छिद्धौका ज्ञान प्रवर्तेगा | ज्ञापकत्व संबंधते ढिंगसद्वित लिंगी 
साध्य कद्दलाता दे । दूसरे प्रकारोंते लिगीके ज्ञानोंकी प्रवृत्ति नहीं दै। क्योंकि अतिप्रसंग दोष दो 
जायगा अर्थात्‌ इृष्टान्तमें व्यातिका प्रहण किये बिना ही चाद्दे जिक्त अतीझिय हेतुसे चादे जिस 
साध्यक्रा अनुपान द्वो सकेगा | यदि बौद्ध यों कहें कि यद्द कारणपनेका व्यवद्वार करना गौण है | 
तब तो दम जेन कट्गे कि द्मारे यदां फछरूप कार्यमें खमावपनेका व्यपरेश गौणरूपसे हो 
जाभो कि उस खमभाववानके साधनेमें अथवा खमावविरुद्ध द्वेतुक विरोधी भावके सापनेमें 
प्रधानरूपसे अभिप्राय दर्त रद्दा है । 
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खमावविरुद्धोपछब्धि निश्रित्याज्पलब्पेरथावर भूतां व्याप्यविरुद्धोपलब्धिव्तदाइरति। 


यहांतक निषेध्यसाध्यके खथावसे विरुद्धक उपलन्धिका निश्रय कर अब भन्यकार अनु- 
पछन्धिसे मिलस्॒रूप हो रही ब्याप्याविरुद्ध-उपलब्धिका उदाहरण दिखाते हैं । 


व्यापकार्थविरुद्धोपलब्धिरत्र निवेदिता । 

यथा न सन्निकर्षांदिः प्रमाणं परसंमतम्‌ ॥ २५१ ॥ 
अज्ञानलादतिव्यापेज्ञानतेन मितेरिह । 
व्यापकव्यापकद्षिष्टोपलब्धिवेंयमिष्यते ॥ २५२ ॥ 


स्यात्साधकतमत्वेन सार्थज्ञत्तों प्रमाणता । 
व्याप्ता या च तया व्याप॑ ज्ञानातमत्वेन साध्यते ॥ २५३ ॥ 
छगे द्वाथ यहां व्यापक अर्थत्े त्िरुद्ध हो रदे की उपलब्धि भी निवेदन कर दी गई हे | 

उसका उदाहरण यों हे कि वैशेषिक सांझय आदि परवादियोंके सम्मत द्वो रदे सन्निकर्ष, इन्द्रियश्ृत्ति, 
कारकसाकल्य, आदिक (पक्ष ) प्रमाण नहीं हैं ( साध्य ), भज्ञानरूप होनेसे ( हेतु ) यहां 
झानपने करके प्रमाणताकी व्याप्ति दो रही हे । अश्ानको प्रमाण माननेपर अतिन्यातति दोष है । 
अर्थात्‌ घट आदिक भी प्रमाण बन बेठेंगे, जो कि इृष्ट नहीं दे । अतः प्रमाणरहितपना साध्यमेंसे 
निषेध अंदशको निकालकर प्रमाणपनरूप साध्यके व्यापक ज्ञानत्वसे विरुद्ध अशज्ञानपनकी उपलब्धि 
व्यापकविरुद्ध उपलब्धि है| अथवा यह अब्ञानत्व देतु व्यापकब्यापक-विरुद्ध उपलब्धि इृष्ट किया 
गया है। प्रमाणपनका व्यापक प्रमितिका साधकतमपना है, ओर प्रमितिके साधकतमपनेका व्यापक- 
ज्ञानपना है। उस ह्ाानपनेके विरुद्ध अश्ञानतवकी उपलन्धि द्वो रददी है । व और जर्थकी हि 
करनेमें प्रकृष्ट उपकारकपनेकरके जो प्रमाणता व्याप्त हो रही हे, वही प्रमाणता ज्ञानरूपपनेसे 
व्याप्त हो रही हैं।ओर ब्यापकज्ञानपनेके निषेघस्वरूप अन्ञानपनकरफे प्रमाणत्वका अमाव 
साध ढिया जाता दे । 


यदा प्रमाणत्व॑ ड्ानस्वेन व्याप्त साध्यवे5ज्ञानस्य प्रमाणत्वेतिप्रसंगात्‌ तदा बद्िरुद्धस्या- 
ब्वानत्वस्पोपछव्पिव्यापकविरुद्धोपलब्धिबोध्या न सपम्मिकपोदिरवेतन! प्रमाणमनश्ञानत्वा- 
दिति । यदा तु प्रमाणत्व॑ं साधकतमत्वेन व्याप्त तदपि झ्ानात्मकत्वेन व्याप्त साध्वतेडसाधक- 
तमस्य प्रमाणतालुपपत्तेरज्ञानात्मकस्य च स्वार्यप्रमिती साधकतमत्वायोगात्‌ । छिदिक्रिया 
दाबेबाज्ञानात्मनः परश्वादे! साधकतप्त्वोपपत्तेः । तदा व्यापकव्यापकाविरुद्धोपलब्धि 
सैबोदाहसव्या ॥ 
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जिस समय प्रमाणवना ब्ानपनेसे व्याप्त दो रद्दा साधा जा रहा है, अज्ञानको प्रमाणपना 
माननेसे प्रदीप, घट, आदिमें अतिप्रसंग हो जायगा, तब तो उस निषेधरद्दितप्ताष्यके व्यापक 
इानपनते विरुद्ध अज्ञानपनकी उपलब्धिरूप द्वेतु न्यापकविरुद्ध उपलब्धि समझ छेनी चाह्षिये। अचेतन 
दो रदे सन्रिकर्ष आदिक प्रमाण नहीं हैं ( प्रतिज्ञा ), जज्ञानपना द्वोनेसे ( हेतु ), इस अलुमानमें 
व्यापकविरुद्ध-उपलब्धि हेतु है । किन्तु जब प्रमाणपना प्रमितिके साधकतमपनसे न्याप्त हो रद्दा है 
ओर ह्ञानस्वरूपसे प्रमितिका साधकतमपना ब्याप्त हो रद्दा साधा जाता है। क्योंकि प्रमितिके असाघ- 
कतमको प्रमाणपना नहीं बनता है । तथा अह्ञानस्वरूप पदाथौकों स्वा्थोकी प्रमितिमें साथकतमपना 
अयुक्त मी है | हां, छेदन, तक्षण, प्रकाश, आदि क्रियाओंमें भरें द्वी अज्ञानस्वरूप फर्सा, वसूछा, 
प्रदीप, जादिको साधकतमपना युक्त है, तब तो वह्दी अनुमान व्यापकन्यापकविरुद्ध-उपलब्धिका 
उदाइरण समझ छेना चाहिये। किसी किसी सद्देतु्म सद्वेतुओंके अनेक गुण भी रद्द जाते हं। जेसे कि 
वायु ज्ञानवान्‌ है, खेद द्ोनेसे, इस अनुमानके अछद्देतुर्मे कई द्वेत्वामास दोष सम्मव रहे हैं । 


व्यापकद्रिष्ठकार्योपलब्धिः कार्योपलब्धिगा । 

श्रुतिप्राधान्यतः सिद्धा पारंपयांद्विरुद्धत्‌ ॥ २५४० ॥ 

यथा नात्मा बज : काये तत्सुखाद्यपलन्धितः । 

विभुल्ल॑ सवेभूतोथेसंबंधिवेन वस्तुनः ॥ २०५ ॥ 

व्याप्त तेन विरोधीदं कायसंबंधमात्रक । 

काय एवं सुखादीनां तत्कायाणां विबोधनम्‌ ॥ २५६ ॥ 

कार्य उपलब्धिको प्राप्त द्वो रद्दी व्यापकविरुद्ध कार्य उपलब्धि द्वेतु भी आगम प्रमाणकी 

प्रधानतासे छिद्ध दो रद्दी दै | जैसे कि खभावविरुद्ध या कार्यविरुद्ध हेतु सिद्ध हैँ । उसी प्रकार 
व्यापक या न्यापककारण आदिकी परम्परा छुगानेसे भी द्वेतु भेद बन जाते दें। जेसे कि आत्मा 
( पक्ष ) व्यापक नहीं है ( साध्य ), शरीरमें दी उसके सुख, दुःख आदे ग्रुणोंकी उपछब्धि दो 
रही दे । वेशेषिकोंने आत्मा, काठ, आकाश, दिकूवस्तुओंका विभुषना सम्पूर्ण पृथ्वी, जछ, तेज, 
वायु, और मन इन पांच मूर्त अ्थोके संब्ंधीपनसे व्याप्त हो रद्दा माना है । उस न्यापकपनसे यह 
केवल कार्यसे दी संबंधी होनापन विरुद्ध दे । उस आत्माके कार्य द्वो रदे छुख आदिकोंका शरीर 
हमें तो विशद बोध द्वो रद्दा दे । अतः “* सर्वमूतद्न्यसंयोगित्व॑ विमुत्वम्‌ ' ऐसे निषेध करने 
योग्य विभुपनका व्यापक सम्पूर्ण मूर्तदव्योति संबंधीपना दे । और सर्व मूर्त संबंधीपनसे विरुद्ध 
केवछ इशरीरमें द्वी संब्धीपना दे । उच्च कार्य संबंधीपनका कार्यशरीरमें ही सुख, दुःख, प्रयत्न, 
आदिका उपरूम्भ द्वोना है । अतः यद्द व्यापकषिरुद्धकार्य उपलब्धि द्वेतु दे । 
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ननु प्रदेशवृत्तीनां तेषां संवादनं कर्थ । 
शरीरमात्रसंबंधमात्मनो भावयेत्सदा ॥ २५७ ॥ 
यतो निःशेषमृतोथेसंबंधविनिवर्तनात्‌ । 
विभुत्ाभावसिद्धिः स्यादिति केचित्मनचक्षते ॥ २५८ ॥ 
तदयुक्त मनीषायाः साकल्येनात्मनख्ितेः । 
तच्छन्यस्यात्मताहानेस्तादात्म्यस्य प्रसाधनात्‌ ॥ २५९ ॥ 


यहां वैशेषिककी शंका दे कि व्यापकपदाथोंके ग्रुण हम्पूर्ण प्रदेशों तो हम छोगोंको 
नहीं दौख सकते हैं, जेते कि व्यापक आकाशका शद्व किसी परिमित देशमें द्वी सुना जाता है। जैनोंके 
मत अनुसार शरीरके दी परिमाण मानी गई आत्मामें भी सम्पूर्ण अंशोंमें पीडा, सुख, आदि तो 
कभी कमी अनुभवे जाते हैं । किन्तु एक एक प्रंदेशमें पीडाका अनुभत्र अनेक बार होता रहता 
है | शिरमें पेदना हे, पेटमें पीडा है, घोंटुओंमें ब्यथा है, नेत्रमें क्रेंश दे, हृदयमें गुदगुदोका सुख है। 
इस प्रकार आत्माके एक एक अंशर्मे द्वी उसके कायोका उपरम्म होता हे। व्यापक पदार्थोके सभी अंशोंमें 
रनेवाले सर्वगतकायोंका उपलम्म द्वोना तो कठिन है| द्वां, व्यापकद्रव्यके प्रदेशोमें वर्त रददे उन छुख 
आदिकोंका अच्छा सम्बादौज्ञान दो रद्दा दे वद्द सदा आत्माके केवल शरीरमें दी संबंधीपनको 
भा कैसे समझा सकता दे ? जिससे कि सम्पूर्ण पांचों मूर्त अथोंके साथ संबंध द्वोनारूप सर्बगत- 
पनकी विशेषतया निद्गत्ति द्वो जानेसे आत्मामें व्यापकपनका भरमाव सिद्ध द्वो जाय अर्थात्‌ व्यापक 
आत्माके कतिपय छोटे छोटे अंशोंमें जाने जा रहे दुःख, सुख, आदिक आत्माके व्यापकपनका 
बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कोई बडी ऐंठके साथ बखान रहे हैं | उनका बह कथन 
अयुक्त है । क्‍योंकि बुद्धि नामका गुण आत्माके सकछ अंशोर्में व्यापरद्दा माना गया दै। उस 
बुद्धिसे रद्दित पदार्थोको आत्मापनेकी द्वानि दे। कारण कि जात्माका बुद्धिके साथ तदात्मक दोना 
मे प्रकार साध दिया गया दे | और बुद्धि तो शरीरमें द्वी वर्त रदे आत्मामें जानी जा रदी है| 
परीक्षा दे रद्दे विधार्थीके निकट गुरुके आत्माकी बुद्धि नहीं पहुँच रही है । अतः आत्माके सफछ 
अंशोमें व्याप रद्दी बुद्धिको त्थिति केवल शरीरमें ही दो रही है । अतः आत्मा शरीरफे परिमाण 
ही दे। व्यापक नहीं दे। 

यद्यपि शिरसि मे सुख पादे में वेदनेति विज्ेषतः मदेश्षवृत्तित्व सुखादीनामलुभूयते 
तदनुभवविश्षेषाणां च तथापि ज्ञानसामान्यस्य सबोत्मद्रव्यन्वनत्तित्वमेव, श्ञानमात्रशुन्य- 
स्पात्मविरोधादतिप्रसक्तेरिति साधित उपयोगात्मसिद्धो । तवो थुक्तेयं व्यापकविरुद्ध- 
कार्योपरछब्धि! । 





३६० तत्ता्छोकवार्तिके 


मेरे शिरमें सुख दे, मेरे पांवमें बेदना है, इलादि विशेषरूपोंसे आत्माके सुख आदिकोंका 

यथपि अदेशोंमें वर्तना अनुभवा जा रद्दा दै। और उन झुख आदिकोंके विशेष सम्बेदन इोनेका 
भी अखण्ड आत्माके कतिपय ग्रदेशोंमें दी अनुभव हो रद्दा है, तो भी ह्ञानसामान्यका सम्पूर्ण 
आत्मा द्व्यके प्रदेशोंमें बतना दी सिद्ध दे | जो पदाये सामान्यह्ञानसे भी रद्धित है, उसके आत्म- 
पनका विरोध है । क्योंकि ज्ञानरद्षितको भी यदि आत्मा मान लिया जायगा तो डेल, कटोरा, आदि 
जड पदाथोंमें मी आत्मापनेकी अतिन्यातति ट्वो जावेगी | इस बातको हम उपयोगखरूप जार्माको 
साधते समय सिद्ध कर चुके हैं। तिस्त कारण आत्माको अन्यापक साधनेके लिये दिया गया 
८५ कार्यमें दी सुब्र आदिककी उपलब्धिरूप द्वेतु व्यापकविरुद्ध-कार्य उपलम्धि दे । यह 
युक्तिओोंसे भरपूर हे | 

विरुड़कार्यसंसिद्धिना स्येकांतेनपेक्षिण्य- । 

नेकांतेड्थेक्रियाश्ष्टेरित्येवमवगम्यते ॥ २६० ॥ 


बिरुद्ध काये उपछब्धिका उदाहरण इस प्रकार जाना णाता है कि अपेक्षारद्दित एकान्तमें 
किसी मो कार्यकी भले प्रकार छिद्धि नहीं हे । अतः अपेक्षाओंसे रहित हो रद्दा सर्वया एकान्त 
नहीं दे । क्‍योंकि अनेक धमोसे युक्त दो रददे पदार्थमें अर्थक्रियाका होना देखा जा रहा दहै। यहां 
कविसभ्लेतकी नदीं अपेक्षा कर नेयायिक आचार्यने द्वितीयपाद और तृतीयपादम सन्धि कर दी है। 


निरपेक्षैकांतेन झनेकांतो विरुद्धस्तत्कार्यमयक्रियोपकब्धिर्निषेष्यस्याभा॑ साधयति । 
कारण कि अपेक्षाओंसे रक्षित हो रद्दे एकान्तसे अनेकान्त विरुद्ध है । उस अनेकान्त अथेका 


कार्य अधक्रिपाकी उपलब्धि है | वह निषेध करने योग्य एकान्तके अमावफा साधन करा देती है । 
अतः साध्य कोटिमेंसे अमावको निकालकर उस निषेध्यसे किरिद्ध अर्थके कार्यकी संसिद्धि होनेसे 


यह्द विरुद्धकाय-उपलम्धिरूप द्वेतु दे । 
कारणार्थविरुद्धा तूपलब्पिज्ञायते यथा । 
नास्तिमिथ्याचरित्रं मे सम्यग्विज्ञानवेदनात्‌ ॥। २६१ ॥ 
तद्धि भिथ्याचारित्रस्य कारणं विनिवत्तेयेत्‌। 
मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्तु तस्य तद्वगिनिवर्तिका ॥ २६२ ॥ 


कारणरूप अर्थते विरुद्धकी उपलब्धि तो इस उदाहरण द्वारा जान डी जाती है. कि मेरे 
पास मिथ्याचारित्र नहीं दे ( प्रतिजा ), क्योंकि सम्यकूड्ान प्रकाश रहा ६ (देतु )। इस अलु- 
मानमें निषेध करने योग्य मिथ्याचारित्रका कारण भिथ्याज्ञान है । उस मिथ्याह्ञानके विरुद्ध हो रहे 


स्वार्थवरिन्तामणिः ३६ ६ 


सम्यकूड़ानकी उपलब्धि हो रहो दै। अतः बह सम्यकुहानका प्रकाश मिध्याचारिजके करण 
मिथ्याज्ञानकी निवृत्तिको करावेगा और पिध्याज्ञानकी निहत्ति तो उत्त मिथ्याचारित्रकी विशेषरूपसे 
निदत्त करानेबाली हो जायगी । है 

नम्ु च सम्पग्विज्ञानान्मिथ्याज्ञाननिन्वत्तिने मिथ्याचारित्रस्य निम्गनत्तिका प्रादुर्भूत- 
सम्यरज्ञानस्पापि इंसो3चारित्रमसिद्धें: पू्वस्य लाभे भननीयप्युचरमिति वचनादन्यथा तदथा- 
धातादिति चेन्न, मिथ्याचारित्रस्य मिथ्यागपादिद्ञानपूवस्य पंचाग्निसाधनादेनिषेपत्वात्‌ । 
चारित्रमोहोदये सति निश्कत्तिपरिणायाभावलक्षणस्थाचारित्रस्य तु निषेध्यत्वानिष्टे मोहोदय- 
मात्रापेक्षित्वस्थ तु दयोरप्यचारित्रमिथ्याचा रित्रयो रमेदेन वचनमागमे व्यवस्थितिविरुद्धमेव 
पिध्यादश ने मिथ्याचारित्रस्यांतर्भावाथ मिथ्याज्ञानवद्‌ ॥ 

यहां शंका दे कि सम्यग्ज्ञानसे मिथ्याज्ञानकी निगृत्ति अवश्य हो जाती है । किन्तु मिथ्याह्षानकी 
निद्कत्ति तो मिथ्याचारित्रकी निरृत्ति करानेवाली नहीं ठहररती दे। क्योंकि जिस आत्माके सम्यग्हान 
उत्पन्न भी दो गया है, उसके भी चतुर्थ-गुणस्थानमें अचारित्रकी प्रत्तिद्वि दो रद्दी है । “ एवं 
पूर्वस्य छामे मजनीयमुत्तरम्‌ ” पूर्वके सम्यग्झ्ञानके छाम द्ोनेपर मी उत्तरवर्ती चारित्र मजनीय है। 
अर्थात्‌ सम्यग्डान हो जाय ओर चारित्र होय मी अथवा नह्दीं भी होय, ऐसा मूल्सूत्र अनुसार 
बखानेगये वार्सिक शात्रोंमें कद्ठा गया है । अन्यया यानी सम्यग्हानके द्वोनेपर सम्यक्चारित्रकी भी 
पछिद्धि मानी जायगी तब तो उस अकछझ्ूुवचनका वयाघात होता है । अतः सम्यग्ड्ञानके द्वो जानेसे 
भिध्याचारित्रका निषेध नहीं साथा जा सकता है । जब आचार्य कहते हें कि इस प्रकार तो नहीं 
कद्ना । क्योंकि सम्यकुज्ञान देतुसे मिथ्याआगम, मिथ्याउपदेश, दविंसापोषकवेद, आादिके श्ञा्नोको 
फारण मानकर उत्पन्न होनेवाले पंच अप्नि्ताथन, पेडॉपर उल्टा छठकना, एक द्वाथको ऊपर ही 
उठाये रखना, नख जठा बढ़ा लेना, आदिक मिथ्याचारित्रोंका निषेध किया गया है। भर्थात्‌ 
मिथ्यात्य, अनंतानुबंधी और मिश्रप्रकृतिका उदय द्वोनेपर हो रद्दे मिथ्याचारित्र या मिश्रचारित्रका 
सम्यग्ज्ञानते निषेध साथा जाता हे । अप्रत्या्यानावरण, प्रत्यास्थानावरण आदि 'चारिश्रमोहनीयकमंका 
उदय होते संते हो रदे निश्त्तिपरिणामोंके अमावखरूप अचारित्रका तो निषेष्यपना अनिष्ट है । हां) 
साम्रान्यरूपसे मोहनीयकर्मके उदयकी अपेक्षा रखनेवाढापनका तो जचारित्र ओर मिथ्याचारित्र दोनोंमें 
भी अभेद करके आगममें प्रकपण कहा गया है। अथवा भिध्याचारित्र ओर अचारित्रका अभेद 
करके कथन करना तो आगममें की गई व्यवस्थाके विरुद्ध दी पढता दे । दूसरी बात यह्द है कि 
मिध्यादर्शनमें मिथ्याज्ञानके समान मिथ्याचारि्रिका अन्तर्माव किया गया दे । अतः मिथ्याक्ञानकी 
निहृत्ति मिथ्याचारित्रकों निदत्त करावेगी दी, उत्तरवर्ती ग्रुण मजनीय ह। यद विशेषचारित्रकी 
जपेक्षासे कथन दे | अतः अचारिके होते हुये भी सम्यग्हानसे मिथ्याचारित्रकी निदृत्ति जान छी 
जाती है | कई चतुरमनुष्य पंडित न होते हुये मी मूख नहीं. होते हैं | 
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३६२ तंत्वार्थ छोकवार्तिके 


कारणदिष्टकार्योपलब्धियांथात्म्यवाक्ततः । 
तस्य तेनाविनाभावात्‌ पारंपयेण तत्ततः ॥ २६३ ॥ 


कारणबिरुद्ध कार्य उपछब्धिका उदाहरण यों समझना कि मेरे मिध्याचारित्रि नहीं दे । क्योंकि 
सफम्मार्थ चन बोलना हो रहा है | वस्तुतः विचारा जाय तो उस यथार्थ बचनका उस मिथ्याचा- 
जखिर्चे अमावके साथ परम्परासे अविनाभाव दो रद्दा दै। अतः यद्द देतु साध्यका भले प्रकार 
ज्ञापक हे । 

नास्ति पिथ्याचारित्रभस्य याथात्म्यवाक्तादिति कारणविरुद्धकार्योपछब्धिः मिथ्या- 
चारित्रस्य दि निषेध्यस्थ कारणं पिथ्याज्ञानं तेन विरुद्धं सम्यग्ज्ञानं तस्य काये यायात्म्यवचने 
तन्निर्माय मुविवेचितं निषेध्याभावं॑ साधयत्येव व्यभिचाराभावात्‌ ॥ 

इस जीवके भिथ्याचारित्र नहीं दे ( प्रतिज्ञा ), यथार्थसवरूप वचनप्रयोग द्वोनेसे ( हेतु ), 
इत्त अनुमानमें दिया गया द्वेतु कारणविरुद्ध-कार्यउपर्लन्धिरूप है। क्योंकि निषेध करने योग्य मिथ्या- 
चारित्रका कारण निध्याज्ञान दे | उस विध्याज्ञानते विरुद्ध सम्यग्ज्ञान दे | उस सम्यज्ञानका कार्य 
यथार्थवचन कद्दना दे । अतः सम्यज्ञानद्वा। बनाया जाकर वद यथार्थ वचन द्वेतु भले प्रकार 
विवेचन किये गये निषेष्य मिथ्याचारित्रके अमावक्रों साध देता दी दै। कोई व्यमिचार, 
अतिद्ध, भादि दोष नहीं आते हैं । 


कारणव्यापकद्विष्टोपलब्धिनांस्तिनिर्दृतिः । 
सांख्यादेज्ञानमात्रोपगमादिति ययेक्ष्यत ॥ २६४ ॥ 
निवृतेः कारण व्याएं रृष्टयादित्रितयात्मना । 
तहिरुद्धं तु विज्ञानमाज्र साख्यादिसम्मतम्‌ ॥ २६५ ॥ 


निषेषरद्वित साध्यके कारणके व्यापकसे विरोध रखनेवालेकी उपलब्धि देतुका उदाइरण 
इस प्रकार पद्षिचाना जाता है कि सांखय, अक्षपाद, कणाद आदिके यहां मोक्ष नहीं बनती है, क्योंकि 
उन्होंने भकेके तचज्ञानकों &्वी मुक्तिका कारण स्वीकार किया दे | अर्थात्‌: रत्नत्रयसे मुक्तिप्ंपादन 
किया जाता है । अकेले ज्ञानसे तो मोक्ष नहीं द्वो पाती दै। इस जअनुमानमें निषेध करने योग्य 
घुक्तिका कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्डान, सम्पक््चारित्र इस त्रितयस्वरूपसे व्याप्त हो रहा है। और 
उस रक्ञत्नयसे अकेला विज्ञान तो विरुद्ध पडता है, जो कि सांख्य नेयायिक आदि वादियोंकी 
सम्मतिमें आरदा दे । सांझ्योंने “* तत्तह्ानानूमोक्षः ”' प्रकृति ओर पुरुषका मेदब्ानरूप-तत्तवज्ञानसे 
मोक्ष द्वोना अमीष्ट किया है । नैयायिकोंने दुःख-जन्म-प्रदत्ति आदि सूत्र द्वारा तत्तद्भान द्वीको मोक्षका 
कारण माना हे । वेशेषिक, ग्रोग, आदि वादियोंकी भी यद्दी दशा हे । 
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न हीये कारणव्यापकविरुद्धोपलब्धिरसिद्धा निषेषस्य निर्याणस्प देतोव्यांपकस्य 


सम्यस्दर्शनादित्रयात्मकत्वस्य निश्रयात्‌ त॒द्रिरुद्धस्य हानमात्रात्मकत्वस्य सांख्यादिभिः 
स्वयं संगतत्वाद ॥ 

यह कारणव्यापकविरुद्ध उपछब्धि द्वेतु असिद्व नहीं है, अबांत्‌ पक्षमें वर्त रहा दे। 
क्योंकि निषेध करने योग्य निर्वाणका कारण मोक्षमार्ग है | उस मोक्षमार्गका व्यापक सम्यन्दर्शन, 
झ्वान, चारित्र इन तीनोंकी एकतात्वरूप है, ऐसा इसका निश्चय हो रद्दा है। ठस रत़्त्रयसे विरुद्ध 
अकेले ज्ञानस्वरूपकों दी सांख्य आदिकोंने स्वयं मोक्षका कारण पम्मत किया है | 


कारणव्यापकद्िष्टकार्यदृष्टिस्तु तढचः । 
सम्यपग्विवेचितं साध्याविनाभाषि प्रतीयते ॥ २६६ ॥ 


इसी कहे हुये द्वेतुमें काये लगाकर कारणव्यापकापिरुद्ध कॉर्यठपलन्धरिका उदादरण तो 
इस प्रकार दे कि सांख्य आदिकोंके यहां मोक्ष नहीं बनती है। क्‍योंकि उनके यह्वां मोक्षका कारण 
अकेले श्ञानका द्वी बचन सुना जाता है | यह देतु अपने साध्यके साथ अविनाभाव रखनेबाला 
प्रतीत द्वो रद्दा दै। इसका हम भरे प्रकार विवेचन कर चुके हैं | अथवा मछे प्रकार विचार कर 
डिया गया साध्यसे अबिनामावी देतु अपने साध्यको साधनेवाला प्रतीत द्वो रद्दा दे । 


सांख्यादेनोस्ति निर्वाण ज्ञानभात्रवचन श्रवणादिति कारणव्यापक विरुद्धफा यो पछव्षि! 
प्रत्येया सुविवेचितस्य कार्यर्य साध्याविनाभावसिद्धेः । 

सांख्य आदि प्रतिवादियोंके यहां मोक्ष नहीं हो पाती हे । क्योंकि उनके यहां मोक्षके 
कारणोंमें अकेले ज्ञानका हवी वचन सुना जाता है । इस प्रकार कारणब्यापकविरुद्ध-कार्यअपढन्धि 
समझ लेनी चाहिये। निषेध करने योग्य निवाणका कारण मोक्षमागरूप परिणाम दे। उसका 
व्यापक रल्नत्रय दे | रलत्रयके विरुद्ध अकेला ज्ञान है | उस अकेले ज्ञानका कार्य उनके शाज्नोमें 
मुक्तिक कारण अकेले ज्ञानका ही वचन खुना जाता दे । प्रतिपादकके ज्ञानका कार्य प्रतिपादकका 
बचन है | अच्छे प्रकार विभेचन कर दिया गया, कार्य तो साध्यके साथ अविनाभाव रखता हुआ 
सिद्ध द्वो जाता दे। 


दृष्शा सहचरदिष्टोपलब्धिस्तयथा मायि.। 

नास्ति मत्यायविज्ञानं तत्तश्रद्धानसिद्धितः ॥ २६७ ॥ 
सहचारिनिपेषेन मिथ्या श्रद्धानमीक्षितम्‌ । 

तनिहंत्येव तद्घाति तत्तश्रद्धानमजसा ॥ २६८ ॥ 


है तत्तार्थछोकवातिके 
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तदभावे च मत्यायविज्ञानं विनिवर्तते । 
मतिज्ञानादिभावेन तदास्य परिणामतः ॥ २६९ ॥ 


प्रतिषेध करने योग्य अर्थाद जिस साध्यदकमेंस अमाव अंश छोड दिया गया है, ऐसे 
साध्यके सद्चारीके विरुद्धकी उपकन्त्रिरूप देतु देखा गया है | उप्तका उदाइण इस प्रकार दे कि 
मुझमें मति आदिक अब्ञान यानी कुमति, कुञ्रत, बिग, या तीसरे गुणस्थानके मिश्रज्ञान नहीं 
हैं, क्योंकि जीव आदि तक्तताधोंके श्रद्धानकी सिद्धि हो रही है। यहां सदचारीके निषेध करके 
मिध्याश्रद्वान देखा जा चुका दै। अतः निषेष्य कुझ्नोंके साथ चरनेवाछे भिथ्याश्रद्धानसे विरुद्ध 
तत्श्रद्धानकी सिद्धि देखी जाती है । तिस कारण उस मिथ्याश्रद्धानको घातनेवाठा तत्तवश्रद्धान उस 
मिथ्याश्रद्धावकों शीघ्र नष्ट कर देता ही दे । ओर मिध्याश्रद्वानका अमाव हो जानेपर कुमाति, कुश्रुत, 
विंग, आहानोंकी विशेषतया निवृत्ति दो जाती है। क्योंकि उस समय तलश्रद्धानके द्वोनेपर इस 
कुड्ानका ही उत्तरकाढम सुमति, सुश्र॒त, और अवधिज्ञानपर्याय करके पारिणमन द्वो जाता दै। जैसे 
कि छठ औषधिके सेवनसे दूषितरक्त, मांध आदिका द्वी समीचीन पुष्ट, बढिष्ठ, रक्त, मां आदि 
परिणाम द्वो जाता दे । 

सहचर्रविरुद्धोपलब्धिरपि हि गमिका प्रतीयंते इति प्रसिदासों । 


सहचरविरुद्भ उपलब्त्रि भी अपने साध्यकी ज्ञापिका हो रदी हे | इस कारण वह्द भी ढतुके 
भेदोंमे प्रत्िद्ध दो रही गिनी जाती है । 


तथा सहचरदिष्टकार्यसिद्धिर्निवेदिता । 
प्रशमादिविनिर्णतिस्तन्नास्याखिति साधने ॥ २७० ॥ 


इस दी साध्यवारे अनुमानमें सदचर विरुद्ध कार्य उपलब्धिका निवेदन कर दिया गया समझ 
ढेना, जो कि दम धार्मिक जैन छोगोंमें कुज्ान नहीं दे ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि प्रशम, संबेग, अनुकम्पा 
आदि ग़ुणोंका विशेषरूपते निर्णय हो रद्दा है ( देतु ), इस प्रकार साधनेपर घटित दो जाती है । 
निषेघ करने योग्य मत्यज्ञान आदिका सहचारी मिथ्याश्रद्धान है । उससे विरुद्ध तत्तश्रद्धान है | 


उसका कार्य प्रशम आदि गुणोंका ऐिद्धि है । 
तस्मिन्सहचरव्यापि विरुद्धस्योपलंभनग्‌ । 
सदर्शनलनिर्णतिरिति तज्जेरुदाहतम्‌॥ २७१ ॥ 


उप्त पूर्वोक्त साध्यको साधनेमें ह्वी सम्यस्द्शनपनेका निर्णय करनारूप हेतु छगा देनेसे सहचर 
व्यापक विहद्धक्ों उपरब्ध द्वो जाती है । इस प्रकार अनुमानवेत्ता विद्वानोंने उदाइरण दिया हे। 





शरवार्थच्रिन्तोमणि; १६७ 
अर्थात्‌ इम छोगोंमें मत्यह्ञान आदिक नहीं हैं। क्योंकि सम्परद्शका निरणेष हो रहा हैं। यहां 
कुडानोंकां सहचारी मिध्याश्रद्वान दे, निव्याश्रद्धालका व्यापक्‌ मिथ्यादशन है | उसके पिरद सम्य- 
7हृष्टिपनेकी उपलब्धि हो रही दे । 


तदेतत्सहचरव्यापि दिष्टकार्योपलंभनस्‌ । 
प्रमाणादिप्रतिष्ठानसिद्धेरिति निबुध्यताम्‌ ॥ २७२ ॥ 


इसी अनुमानमें प्रभाण, प्रमेय, वस्तुत्व, आत्मा आदि दठत्तोंकी प्रतिष्ठापूर्षक्क सिद्धि होनेसे इस 
प्रकार देतु लगा देनेसे यह्ट सइचरन्यापकविरुद्ध-कार्य उपलब्धि समझ छेनी चाहिये । वह इस 
प्रकार है कि निषेष्य कुज्ञानोंका सदचर मिथ्याश्रद्धान है, उसका व्यापक मिथ्यात्र दें | उसका 
विरुद्ध सम्यस्द्श्टिपना है । सम्परदष्टिपनका कार्य प्रमाण, प्रमाता, संबर, निजेरा, आदि तत्तोंकी 
प्रतिष्ठा करना है, तिस कारण यह सहचर-व्यापकविरुद्ध-कार्य उपलब्धिद्देतु है | 


सहचारिनिमित्तेन विरुद्धस्योपलंभनं । 
तन्नास्थस्मासु रग्मोहः प्रतिपक्षोपलंभतः ॥ २७३ ॥ 
निषेष्य साध्यके सहचारीफे निमित्त कारणसे विरुद्ध हो रदेकी उपछब्धिरूप न्यारा देतु है । 
उत्तका उदाइरण यों है कि अंदतदेवकी उपासना करनेवाछे हम आदि छोगोंमें दर्शनमोह्॒नीयकर्मका 
उदय नहीं है। क्योंकि उसके प्रतिपक्षी सम्यग्दर्शनरूप परिणामोंकी उपलब्धि दो रही दे) यहां 
निषेध योग्य दशनमोद्दनीय उदयका सहचारी कुमतिज्ञान है | उसका निमित्तकारण मिध्याश्रद्धाऩ 
है। उसके विरुद्ध सम्परदशन परिणामोंकी उपलब्धि द्वो रही है । 
ययेयं सहचरबविरुद्धोपलब्धिनौर्ति मयि मत्याधक्ञानं तस्वअश्रद्धानोपलब्धेरिति तथा 
सहचरबिरुद्धफायों पकब्धिः प्रशपादिनिश्चितेरिति सहचरण्यापकीवरुद्धोपछब्धिः सदर्शनत्व 
निश्चितेरिति सहचरव्यापकविरुद्धफार्योपछाब्धिः प्रषाणादिव्यवस्थोपलब्धेरिति सहचर- 
कारणविरुद्धोपछणिपदेर्शषनभोहमतिपक्षपरिणामोपलब्घेरिति निशुध्यतां गत्यायहानकक्षण- 
निषेध्याभावाविनाभाषत्रतीतेरविश्वेषात्‌ । 
जिस प्रकार यद सदचरविरुद्ध उपलन्धि है | यद विशेष स्पष्टीकरण थों समझ छेना कि 
मुझमें मति, श्रुत, अवधिके प्रतिकूछ अड्डान नहीं हैं। क्योंकि त्तोंके श्रद्धानक्री उपलब्धि हो रही 
है, यह देतु है, उसी प्रकार सदचरविरुद्ध-कार्यउपकन्धि द्वेतु प्रशाम आदिका निश्चय होना दे । 
तथा सदर्शनपनेका निश्चय यह हेतु सदचरव्यापक-विरुद्ध अपलन्धि है । और प्रमाण आदिकी 
व्यवस्थाका उपलम्म होना यह सहचरन्यापक-विरुद्धकार्यउपर्कन्ध हेतु है । तथैव दर्शन- 
मोइनीयके प्रतिपक्षी परिणामोंकी उपछन्धि यह हेतु तो सहचरकारणबिरुद्ध-उपछन्पि है, ऐसा 








१६६ तप्वारयकोकवार्तिके 
धप्झ् ढेना चाहिये । क्योंकि मति आदिकोंका अह्ञानखरूप निषेष्यके अमावरूप साध्यके साथ इन 
देत॒ओंके अविनाभाव प्रतीत होनेका कोई अन्तर नहीं है । अर्थात्‌ उक्त द्ेतुओंका अपने साध्यके 
साथ अविनामाव विशेषतारद्दित होकर प्रतीत हो रहा है । 
इत्पेवं तदिरुद्वोपलब्धिमेदाः प्रतीतिगाः । 
यथायोगमुदाहायां: खय॑ तत्तपरीक्षके! ॥ २७४॥ 

इत्यादि ढंगसे उश्च विरुद्ध उपछब्धिके प्रतीतिमें आरूढ हो रद्दे, भेदोंके यथायोग्य उदाहरण 
तत््वोंकी परीक्षा करनेवाछे विद्वानोंकरके स्वयं समझ ढेने चाहिये | प्रन्थविस्तारके मयसे यहां अधिक 
उदाहरण नहीं ढिखे हैं । ध्युत्पन्पुरुष उन उदाहरणोंकी स्वयं ऊद्दा कर सकते हैं । 

इस्पेबं॑ निषिद्धे विरुद्रोपझब्धिभिदाअतुदेक्षोद्राहताः प्रतीतिमजुसरंति कार्यकारण 
स्व॒मावोपछन्पिमेंदत्रयवत्ततों यथायोगमन्यान्युदाहरणानि छोकसमयप्रसिद्धानि परीक्षकैरुप- 
दर्शनीयनि प्रतीतिदात्योंपपत्ते! । 

इस पूर्बोच्त प्रकार निषेधयुक्त साध्य करनेपर बिरुद्ध-उपर्लन्धिके चौदद्द उदाइरण कदे जा 
चुके हैं । वे समी मेद कार्योपछन्धि, कारण3पछन्धि, स्वमावउपलब्धि, इन तीन भेदोंके समान 
प्रतीलिका अनुप्तरण कर रहे हैं। अर्थात्‌ कारण, माव, आदिको साधनेमें कार्य, स्वभाव आदिक 
देतु जैसे प्रतीत हैं, उसी प्रकार निषेघकों साधनेमें विरुद्ध उपकन्धिके मेद मी प्रतीत किये जा 
रहे हैं । तिस कारण परीक्षक विद्वानोंकरके योग्यता अनुसार अन्य भी छोक और शात्तमें प्रसिद्ध 
दो रदे उदादरण दिखा देने चाहिये । क्योंकि उदाइरणोंसे प्रतीतिकी बढता सिद्ध हो जाती है । 
साधारण बुद्धिकों रखनेवाके पुरुष मी उदाइरणोंसे कठिन प्रप्रेयोंकों जान जाते हैं ॥ यद्वांतक 
दो सो चब्राछीसवीं वार्तिकमें कद्दी गयी पद्दिली विरुद्ध--उपलब्धिका विस्तार कद्दा | 

संत्रति साथ्येनाबिरुद्धस्थाकार्यका रणेनार्थस्योपलब्धिभेदान्‌ विभज्य प्रदर्शयश्षाह- 

इस समय साध्य अर्थसे अविरुद्ध हो रहे और कार्य, कारणपनेसे राद्दित अर्थकी उपलब्धिके 
मेदोंका विभाग कर प्रदर्शन कराते हुए, आचार्य महाराज कहते हैं । भर्थाव तीतरे अकार्यकारण- 
हेतुका विल्तार कहा जाता है । 


साध्याथेनाविरुद्धस्य कार्येकारणभेदिनः । 
उपलब्धिस्रिधाम्नाता प्राकूसहोत्तरचारिणः ॥ २७५ ॥ 
साध्यरूप अर्थके साथ अविरोधको प्राप्त हो रहे और कार्यकारणपनेसे भेदवान्‌ हो रहे देतुकी 


उपकन्धि तीन प्रकारकी पूर्वाचार्य सम्प्रदाय अनुप्तार मानी गई दै। वह पूर्वचर, सदचर ओर 
उत्तरचरभेदोंमें विभक्त है | 





तस्वार्थचिन्तामणिः शेष 


तत्न पूवेचरस्योपलन्धिः पिद्धान्तवेदिनाम्‌ 
यथोदेष्यति नक्षत्र शक कृत्तिकोदयात्‌ ॥ २७६ ॥ 
तिन तीन भेदोंमें पूर्बचरद्वतुकी उपलब्धिका तो सिद्धान्त जाननेवाछोंके यहां यह उदाइरण 

प्रदर्शित किया दे कि एक मुहृतके पीछे रोहिणी नक्षत्रका उदय होवेगा। क्योंकि कृत्तिका नक्षत्रका 
उदय अभी हुआ है । यहां अश्विनी, मरणी, कृतिका, रोहिणी, इस क्रमके अनुसार शकट उदयकां 
पूर्वचारी कृत्तिकाका उदय दे । 

पूर्वचारि न निःशेष॑ कारण नियमादपि । 

कार्यात्मलाभहेतूनां कारणलप्रसिद्धितः ॥ २७७ ॥ 

न रोहिप्युदयस्तु स्थादमुष्मिन्‌ ऋतिकोदयात्‌ ! 

तदनंतरसंघित्वाभावात्कालान्तरेक्षणात्‌ ॥ २७८ ॥ 

पूर्वमें रहनेबाल्े सम्पूण दी पदार्थ कारण नहीं हुआ करते हैं। जिससे कि यह कृशिका 

उदय द्वेतु भी कारण द्वेतुमें गमित दो जाय। क्योंकि जो पूर्ववर्ती होते हुये नियमसे कार्यके आाप्मझाम 
करनेमें कारण भी दो रदे हैं, उनको कारणपनेकी प्रसिद्धि हे | सद्दारनपुरसे शिवरजीको जानेपर 
पहिछे मध्यमें अयोध्या पढती हैं । एताबता संमेदशिखरका कारण अयोध्या नहीं दे | नहीं तो 
कलकत्ता या आरावालोंको भी अयोध्या अवश्य पडती । रेठगाडी भानेके प्रथम सिगमछ गिरता दे । 
किन्तु वह रेलगाडीको खीचनेमें कारण नहीं दे । मध्यानदके प्रथम प्रातःकार होता है। परन्तु 
इनका कार्यकारणमाव नहीं है | हां, पूर्तंचर उत्तरचरपना है | दूसरी बात यह दे कि अन्यय, 
व्यतिरेकसे कार्यकारणभावका निर्णय किया जाता दे | कृतिका उदय होनेसे उस समयमें रोद्िणीका 
उदय तो नहीं है । क्योंकि उस क्ृत्तिका उदय के अव्यवद्दित उत्तरकाढमें शकूट उदयका स्म्मेकन 
नहीं देखा जाता दे | किन्तु मुहूर्त पीछे अन्यकालमें शकटका उदय होना देखा जाता है। णतः 
शकट उदय और कृत्तिका उदय कार्यकारणभाव नहीं दहोनेते कृततिका उदयका कारण द्लेतुओंमें 
अंतर्माव नहीं हो सकता है । 

विशिष्टकाल्मासाथ ऋतिकाः कु्बते यदि । 

शक भरणिः कि न तत्करोति तथेव व्‌ ॥ २७९ ॥ 


यदि बोद्ध यों कहें कि सभी कारण अन्यवद्दतित उत्तरक्षणमें दही का्यको थोड़े ही कर देते 
हैं। अन्य सामग्रीके जुटने या स्वयंके परिपक होनेके लिये अवसरकी आकांक्षा रखते हुये वे कारण 
कार्योकों करते हैं । अतः कृत्तिका नक्षत्रका उदय भी विशिष्टकाड़को प्राप्त होकर शकटके उदयको 





कर देता दे । तब तो हम जैन कहते हैं कि एक मुदूर्चका व्यवधान देकर जैसे कृतिका रोहिणीको 
कर देती दे, वैसे दी दो मुद्र्चका व्ययधान देकर मरणी और तीन मुहूर्तका व्यवधान देकर 
अश्विनीनक्षत्र दी शकट ( रोदिणी ) को क्यों नहीं तिस दी प्रकार ठदयरूप बना देते हैं। कई 
ताराओंका समुदाय द्ोकर कृत्तिका नक्षत्र बना है | अतः कृत्तिका शद्व बहुवचनान्त प्रयुक्त किया 
गया है। त्रिछोकसारमें ““कित्तियपदुदिसु तारा छप्पण तिय एक ” यों कृत्तिका्मे छट्ट तारे माने हैं । 


व्यवधानादहेतुले तस्यास्तत्र क वासना । 
स्मृतिहेतुविभाव्येत तत्त एवेयवर्तिनम्‌ ॥। २८० ॥ 


वहां अधिक न्यवधान हो जानेसे अश्विनी, भरणीको यदि उस रोदिणीके उदयका द्ेतुपना 
न मानोगे तत्र तो हम कहेंगे कि धारण नामक अनुमव करते समय बहुतकार पह्विफे दो चुकी 
वासना भला अधिक काल पीछे होनेवाली ल्तिका कारण कहां समझी जावेगी ! अर्थात्‌ अधिक 
काल पहिके हो चुकीं धारणाह्ानखरूप वासनायें वर्षों पीछे होनेवाली स्पृतिकी कारण तुम बोदोंके 
यहां तिस ही कारण यानी बहुत व्यवधान पड जानेसे नहीं बन सकेंगी। इस प्रकार कार्यमें व्यापार 
कस्ते हुये नहीं बसे रहे पदार्थको कारण नहीं मानना चाहिये | 


कारणं भरणिस्तत्र कृत्तिका सहकारिणी । 


यदि कालांतरापेक्षा तथा स्थादश्विनी न किम्‌ ॥२८१॥ 
कृत्तिकाकों सहकारि कारण बनाती हुई मरणी भी उस शकटके उदयमें यादि कारण मान ली 
जाबेगी तब तो कुछ जोर भी अन्यकाछकी अपेक्षा रखती हुई अर्थात्‌ मरणी ओर कृत्तिकाकों सहद- 
कारीकारण मानती हुई अश्विनी भी तिसी प्रकार शकटका कारण क्यों न हो जाय £ यों तो कोई 
व्यवस्था नद्दीं टिक सकेगी, पोल मच जायगी। मूख भी पंडितकी थोढी सद्दायता ग्राप्त कर न्यास्त्याता 
या पाठक बन जायगा । कछुआ भी दिरणकी सहकारितासे लम्बी दोड छगा छेगा । धर्मोत्माओंके 
बिमानोंको पकड़कर पापीजन भी स्वगौकी चहछ पहछका आनन्द भोग छेंगे | 


पितामहः पिता कि न तथेव प्रपितामहः । 
सर्वो वानादिसंतानः सूनोः पूर्वलयोगतः ॥ २८२ ॥ 


जिस प्रकार पुत्र॒का कारण पिता दे, तिस वी के समान पितामह ( बाबा ) अथवा 
प्रपितामद् ( पडबाबा ) भी बाप क्यों नहीं दो जावे एवं पुत्रके पूर्वमें रहनेपनका सम्बंध द्ोनेसे 
सभी सेकडों इजारों पीडियां ओर पहिकेकी अनादि संतान भी पृत्रका बाप बन जावेंगीं जो कि 
मानी नहीं गई हैं। 


तत्त्वाथचिन्तामणिः ३६९ 


खरूपलाभहेतोभेत पितृत्॑ नेतरस्थ तु । 
प्राक्‌ शकटस्य मा भूवन्‌ ऋतिका हेतवस्तथा ॥ २८३ ॥ 


यदि पुत्रके खरूपकों छाम करानेमें कारण दो रदे पद्चिली पीडीमें द्वोनेवडे जनककों ही 
पितापन है, अन्य बाबा आदिको पितापना नहीं है, तभी तो माताको दादी परदादीपनका प्रसंग 
दूर द्वो जाता दे । इस प्रकार कददनेपर तो पूर्वकालमें वर्त्त रद्दी कृत्तिका भी तिस द्वी प्रकार शकटका 


कारण नहीं होवे । न्याय सर्वत्र एकसा द्वोना चाह्निये। 


पूर्वपृपेचरादीनामुपलब्धिः प्रदर्शिता । 
पूवोचायॉपलंभेन ततो ना्थातरं मतम्‌ ॥ २८४ ॥ 
पूर्यवर्ती नक्षत्रोंके मी पद़ले चरनेवाले आदिकोंकी उपलब्धि भी इस पूर्वचर नामके भेदसे ही 
दिखलादी गयी दे । पूर्व आचायीने इसी प्रकार देखा है | अथवा पूर्वते भी पूर्चचरनेवाले नक्षत्र 
आदिकोंमें पूर्वचरपना देखा जाता है । तिस कारण बे पूर्चचर द्वेतुसे भिन्न द्वेतु नहीं मानी गयी हैं। 
जैसे कि दो मुहूर्त पीछे रोहिणी का उदय द्वोगा, क्‍योंकि मरणीका उदय द्वो रद्दा है । अथवा इस 
चाकके ऊपर कोश बन जावेगा। क्योंकि इस समय छत्र बन गया है । कुर्द्वार द्वारा चाकपर घडा 
बनानेके पढ्िले मिट्टीकी शिवक ( पिंडी ) छत्न ( द्ाथसे चोडा छत्ता बनाना ) स्थास ( कुछ ऊंचेकी 
ओर चौडाई करना ) कोश ८ मिद्ठीमें सरवा सरराखा बनाना ) कुशूछ (ऊंचा उठाकर भीतें बनाना ) 
अवस्थायें रची जाती ढेँ । पुनः थोडी क्रिया करनेसे घट बन जाता है | अतः कोश पर्यायके पूर्वमें 
स्थास दे ओर स्पासके पद्चिछे म्ृत्तिकाकी छत्रपर्याय है । 
सहचायुपलब्षिः स्ात्कायशरेतन्यवानयम्‌ । 
विशिष्टस्परशसंसिद्वेरिति केश्रिदृदाहतम्‌ ॥ २८५ 0 
अब सदचर उपलब्धि द्वेतुका उदाइरण देते दे कि यद्द शरीर ( पक्ष ) चैतन्ययुक्त है। 
अथ,त्‌ मृत नहीं है ( साध्य ) जीवित पुरुषोर्मे पाये जानेवाले विशिष्ट प्रकारके स्परशकी अच्छी 
पिद्धि द्वो रद्दी दे ( दवेतु ) इस प्रकार किन्दीं विद्वानोंने स्चर उपलब्बिका उदाइरण दिया है। 
आयुर्वेद, या शारीरिक शालको जाननेवाले विद्वान्‌ चैतन्य और स्पर्शविशेषका सहचरवना जानते हैं। 


कार्यें हेतुरय॑ नेष्ट: समानसमयत्र॒तः । 
स्वातंत्येण व्यवस्थानाद्मामर्दक्षिणश्रृंगगत्‌ ॥ २८६ ॥ 
यह सददचरदेतु कार्यद्रेतुमे गर्मित हो जाय ऐसा इृष्ट नहीं दै | क्योंकि इन दोनोंका समय 


समान दे। साथ साथ रहनेवाले साध्य और द्वेतु स्वतंत्रतासे व्यवत्यित हो रहे हैं । जैसे कि गौके 
4 





३७० तचायडेकवारतिके 





मस्तकपर बांगे ओरका और दाने ओरका सींग साथ रहकर स्वतंत्र व्यवस्यित हैं । पहिंडे और 
पीछे समयोंमें द्वोनेवालोमे कार्यकारणमाव सम्मवता है, साथ रदनेवाछोंमें नहीं । जतः यद्ध सहचर 
तु कार्यद्वेतुत्ते निएठा हो दे । 

एकसामस्यपीनत्वात्तयोः स्पात्सहभाविता । 

कान्यथा नियमस्तस्यास्ततोन्येषामितीति चेत्‌ ॥ २८७ ॥ 

नेकद्रव्यात्मतवेन बिना तस्या विरोधतः। 

सामस्येका हि तद्द्वव्यं रसरूपादिषु स्फूटम ॥ २८८ ॥ 

नोद्ध कद्दते हैं कि एक सामग्रीके अधीन द्वोनेतते यदि उन डेंरे सीधे सींगोर्मे सहभावीपना 

माना जाय, अन्यथा उस सामग्रीका नियम मला कहां माना जायगा १ । उससे मिन्नोंका नियम तो 


कहीं मी न बनेगा । अर्थात्‌ सद्दचर द्वेतुओंमें भी कार्यकारणमात्र मान छो । तमी तो एक सामप्रीके 
अनुतार उनमें सहचरपना बन जाता दै। प्रन्यकार कद्ते दें कि यह्ष बोद्धोका कद्दना तो ठीक 


नहीं है । क्‍योंकि एक द्रव्यस्वरूप द्वो जानारूप तत्तके बिना उस सामग्रीका विरोध दहे। कारण ' 


कि वह दव्प द्वी तो एक सामग्री दे | यद रूप रस आदिकोंमें स्पष्ट देखा जाता हे । ऐसी दशार्मे 
रस, रूप, आदिकोंका कार्यकारणमात्र कैसा १ । 

न व तस्थानुभा खाद्यमानाद्रसविशेषतः । 

समानसमयस्थेव रूपादेरनुमानतः ॥ २८९ ॥ 

कार्येण कारणस्यानुमानं येनेदमुच्यते । 

कारणेनापि रुपादेस्ततो द्रव्येण नानुमा ॥ २९० ॥ 

रससे रूपका अनुमान करते समय वह्न कार्यते कारणका अनुमान नहीं दे | किन्तु सहचर 

देत॒ दे । नींबूके चाठ लिये जा रदे रसविशेषते समान स्मयवाले द्वी रूप आदिका अनुमान द्ोना 
देखा जाता दे । बौद्धोंने मो प्रत्यक्ष हुये रसते रूपसामभीका अनुमान कर पुनः रूपका अनुमान 
त द्वोना माना दे । जित बौद्दने इसको कार्य द्वारा कारणका ज्ञान होनारूप अनुमान कह्दा हे, 
उसके यहां कारणकरके भी रूप आदिका अथवा तिप्त दी कारणद्वव्यकरके रूप आदिका 
अनुमान द्वोना नहीं बन सकेगा | बौद्धोंने कारणद्वेतु तो स्वीकार नहीं किया दे । 


समानकारणलं तु सामस्ग्येका यदीष्यते । 
पयोरसात्सरोजन्मरूपस्यानुमितिन॑ किम ॥ २९१ ॥ 


तत्चार्थचिन्तामणिः ३१७९ 
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यथेव हि पयोरूप (?) रूपाद्रससहायकात । 
तथा सरोड्भवेपीति स्पात्समाननिमित्तता ॥ २९२ ॥ 


यदि रूप और रसका कारण सप्ान है, अतः रूप और रसकी एक सामग्री इृष्ट की जायगी, 
तब तो जछके रससे कमलके रूपका अनुमान क्यों न हो जावे १ क्योंकि जलके रसफा कारण 
जल है। और कमलके रूपका कारण भी वही जछ है। जिस ही प्रकार रस दे सद्दायक 
जिसका, ऐसे रूपस्कंघसे जलका रूप बनता है, तिस द्वी प्रकार कमऊमें मी रूप बन जाता दै। 
ऐसी दशामें समाननिमित्तपना ह्वो जावेगा । 


प्रद्यासत्तेरभावाचेत्साध्यसाधनतानयो: । 
नष्टेकद्रव्यतादात्म्यात्‌ प्रयासत्तिः परा च सा ॥ २९३ ॥। 


कार्य और कारणोंकी प्रत्याप्तति न होनेसे इन कार्यकारणमिन्नोंका साध्यसाधनपना यदि 
मानोगे तब तो हम जैन कट्देंगे कि एक द्रव्यके साथ तदाप्मक दो रहे रूपसंबंधके अतिरिक्त और 
कोई वह प्रद्याप्त्ति नहीं दे | कार्यकारण भावको प्राप्त दो रद्दे पदार्थोर्में अन्य क्षेत्रप्रयासत्ति, काल- 
प्रद्यातत्ति आदिका हम खण्डन कर चुके हैं । अथवा ग्रव्याप्त्ति नद्दीं होनेसे बौद्ध इन सहचरोंके 
साध्यक्षाधनभावको नष्ट कर देंगे तब तो हम जेन कद्कत हैँ कि एक द्रव्यमें तदात्मक 
देनेसे वक्ष बढ़िया द्वव्यप्रत्यातत्ति उनकी विधमान दे। जिनकी माता वर्तमान हैं, उनको 
बिना मैय्याका क्‍यों क॒द्दा जाता है ? 


नन्वथोन्तरभूतानामहेतुफलताश्रिताम्‌ । 

सहचारितमर्थानां कुत्तों नियतमीक्ष्यते ॥ २९४ ॥ 

कार्यकारणभावास्ते कस्मादिति सम॑ न किम । 

तथा संप्रययात्तुल्यं समाधानमपीद्श ॥ २९५ ॥ 

यहां बौद्धोंकी शंका दे कि सर्वथा एक दूसरेसे मित्र हो रहे और कार्यकारण भावके आश्रय 

नहीं दो रहे पदा्थोका सह्चारिपना किस द्वेतुसे नियत द्वो रद्दा विचारा जा सकता दे ? बताओ । 
अर्थात्‌ किप्ती भो प्रकारते कुछ मी संब्रेत्र नहीं रखनेवाडे सवेथा उदासोन दो सहचर पदा्थोका 
अविनामाव जान डेना दुःशक्प है। इसका समाधान आचार्य मद्दाराज करते हैं कि तुम बौद्धोंके यहां 
पूर्व, उत्तरवर्त्ती निरन्त्रयक्षणिक पदार्थोंका कार्यकारणमाव भठा किससे निर्णीत किया जाता है ! 
बताओ | पूर्वत्तमयवर्ता क्षणका उत्तर समयबर्ती क्षणिकर्परेणामके साथ तुमने कोई भी संबंध नहीं 
माना है | इस प्रकार तुम्दारा सत्रेया मिन्न हो रहे पदार्थों कार्यकारणमाव मानना और इमारा 


३७२ तत्त्वार्थ छोकवार्तिके 





अविनाभाव मानना समान क्यों नहीं दो जावेगा। इस पर यदि तुम यद्द समाधान करो कि दम क्‍या 
करें सर्वया मित्र पड़े हये भी पूर्व अपर क्षणोंमें कार्यकारणभाव द्वो रद्दा तिस्त श्रकार अच्छे ढंगसे 
जाना जा रहा दे | तब तो इस प्रकारका समाधान हम जेनोंके यद्वां मी तुल्य पडता है। अपने 
रुपयेकों सुन्दर, छुडोल, इढ, कहकर मागना और उसके द्वारा पढ्विके दे दिये गये रूपयेको 
रुपिल्ली कट्कर तिरस्कार करना अन्याय्य है । 


खकारणात्तथामिश्रेज्जातो धूमस्य कारकः । 
चेतन्यसहकार्यस्तु सशोंगे तदरृष्टतः ॥ २९६ ॥ 
दृष्टाद्वेताविना येथों नियमात्सदचारिणाः । 
अदृष्टकरण तेषां किचिदियनुमीयते ॥ २९७ ॥ 


अपने कारणोंसे उत्पन्न हो चुकी अम्ने घुआं को बनानेवाली देखी जाती है। ऐसा कहने 
पर तो दम भी कद्दते हैं कि तिप्ती प्रकार शरीरमें पाया जा रद्दा स्पश भी तो उसके पुण्य, पापसे 
सहक्ृत द्वो रदे चैतन्यरूप सइकारी कारणपे उत्न्न हो गया दे | प्रत्यक्ष देखे गये देतुके बिना भी 
जो अर्थ नियमते सद्चारी द्वो रह्दे हैं, उनका भी कोई न कोई अदृष्ट कारण इस प्रकार अनुमान 
द्वारा जानछिया जाता हैं । तभी तो एक ह्वी मुरुके पढाये हुये अनेक विद्या्थियोंकी व्युत्तत्तिका 
वेलक्षण्य देखकर उनके ज्ञानातरणके तीव्र, मन्द, मन्दतर, मध्यम, आदि विजञातीय क्षयोपशमोंका 
अनुमान कर लिया जाता है। प्रकरणमें साथ रदनेवाले दवेतु और साध्योंके संबंधका अविनाभाव 
रूपसे कईी कई अनुमान कर लिया जाता है । 


द्रव्यतो5्नादिरूपाणां खभावोस्तु न ताहइशः । 
साध्यसाधनंतेवेषां तत्कृतान्योन्यमित्यसत्‌ ॥ २९८ ॥ 


बोद्ध कहते हैं कि अनादिनिधनद्रव्यकी अपेक्षाप्रे अनादिसे चले आये स्वरूपोंका तिस 
प्रकारका स्व्रभाव तो नहीं है। क्‍योंकि दम बौद्ध किसी भी द्ृव्य को अनादिनिधन नहीं मानते हैं। 
जिसे कि इन सद्षचारियोंका उस द्रव्यस्वरूपसे किया गया परस्परमें साध्यताधनभाव हो जाय। 
आचार्य कहते हैं कि यहद्व बोद्धोंका कहना प्रशेसनीय नहीं हैं! । पदार्थोका कालान्तरतक स्थायीपना 


ओर संत्रंध तो पूर्व प्रकरणोंमें साध दिया गया दे, वहांते समझलेना। 


ये बावाकपरभागादा नियमेन परस्परम्‌ । 
सहभावमितास्तेषां हेतुरेतेन वर्णितः ॥ २९९ ॥ 


त्ञार्थचिन्तामणि! ३७३ 





ओर भी किसी मींत या ढेरे, सूर्य आदिके उरछे भाग परले भाग आदिक जो नियम करके 
परस्परमें साथ रइनेपनको प्राप्त हो रहें हैं, उनका मी साध्यताधनमाव हैं | इस कथन करके उनके 
सद्चारीपनका साधन मी वर्णन कर दिया गया दे | इस्त मींतमें प्रभाग अवश्य हे, क्योंकि उरछा 
भाग दील् रददा है, अथवा इस अधिक चौडी नदीमें परछा पार ( किनारा ) अवश्य हे । 
क्योंकि यह उरछा तट दौख रद्दा है ।विचारशील पुरुषोंकरके साथ रहनेवाडे कतिपय पदार्थोका 
अधिनाभाव जाना जा सकता दे। वद्द भी पदाथोंकी स्वरूपभूत द्वो रही किसी न किसी परिणतिपर 
अवरंबित है । 


ततोतीतेककालानां गतिः किं कार्यलिंगजा । 


नियमादन्यथा दृष्टिः सहवार्यादसिद्धितः ॥ ३०० ॥ 
तिस कारण अधिक काल पढ़िले दो चुके और एक द्वी कालमे द्वो रद्दे पदा्थोका ह्वान 

क्या कार्यद्रेतुसे उत्पन्न हुआ माना जायगा £ चिरभूतमें हुये और वर्तमानमें हो रद्दे पदार्थका तथा 
वर्तमानमें ही साथ द्वो रद्दे दो पदार्थोका का्यकारणमाव तो असम्मव है । न्यापार, सद्दकारिता, 
उपादेयताको कर रहे पूर्वक्षणवर्ती पदार्थका व्यापार आदिके झेल रद्दे अब्यवद्वित उत्तरवर्ती पदार्थके 
साथ कार्यकारणमाव संबंध माना गया है | बोद्धोंने जो यद्ध कद्दा था कि “ अतीतैककाछानां 
गतिनीनागतानां ”” सो आग्रद्न करना ठीक नहीं है । नियमके विना दूसरे प्रकारोंसे सदचरपनेसे केवक 
देख छेना तो गमक नहीं दै । क्योंकि अविनाभावरद्वित पदाथोंके देतु द्वेतुमद्भावकी अिद्धि दे, 
दो खड।म्‌ साथ रद्दते हैं, गा्ीके दो पद्लिये या पर्वत नारद अथवा सन्दूकका ऊपर नीचेका परला 
साथ रहते हैं । फिर मी अविनाभ नहीं द्वोनेके कारण इनका सद्दचारीपनसे द्वेतु द्ेतुमदूभाव 
अतिद्व है | संमव दे एक दी खडाम्‌ किसीने बनाई द्ोय, अथवा दूसरी खडाम्‌ खो गई द्वीय, आदि 
यहांतक पूर्वचर ह्ेतुका वर्णन किया हे । 

तथोत्तरचरस्योपलम्धिस्तज्ज्ञेरुदाहता । 

उदगाद्वरणिरामेयदशनान्मसीति सा ॥ ३०१ ॥ 

अब उत्तरचर द्वेतुका वर्णन करते हैं। उन द्वेतुमेदोंकी जाननेवाछे विद्वा्नोंकरके तिसी 

प्रकार उत्तरचरकी उपलब्धिका उदाद्वरण यों दिया द्वे कि आकाशमंण्डल्में ( पक्ष ) भरणी 
नक्षत्रका ठदय द्वो चुका दे ( साध्य ), क्‍योंकि कृत्तिकाका उदय देखा जा रहा दे ( हेतु )। इस 
प्रकार बद्ध भरणी उद्यके मुहूर्त पीछे उदय द्वोनेवाढी कृत्तिकाकी उपलब्धि है । 

सर्वेमुत्तरचारीह कार्यमित्यानिराहतेः । 

नानाप्राणिगणादृश्टात्सातेतरफलाद्िना ॥ ३०२ ॥ 


३७४ तत्वार्थ छोकवार्तिके 

यदि बौद्ध यों कहें कि उत्तरचर द्देतुओंकों कार्यद्वेतुम गर्मित कर लिया जाय, कार्य भी तो 
कारणके उत्तरकालमें रहता है । प्रन्यकार कहते हैं कि सो ठांक नहीं है । क्योंकि यहाँ उसका 
चारों ओरसे निराकरण कर दिया है ! अनुकूछ वेदनीय सातस्वरूप सुख और प्रतिकूछ होकर 
अनुभव किये गये अतातरूण दुःख हैं फछ जिनके, ऐसे अनेक प्राणीसमुदायके पुण्यपापोके बिना 
कोई कार्य द्वोता नहीं है । अतः सुखदुःखरूप फलते जो पृण्यपापक्ा अनुमान है, वद्द कार्यसे 
कारणका अनुमान है । और घडीमें चार बजचुकनेका ज्ञापक वर्तमानमें पांच बजना यह उत्तरचर 
देव दे | यहां कुछ अप्रतैगता दौखता है। विशेष बुद्धिमान विचार कर ठीक कर केंगे 
ऐसी सम्मावना है। 


पूर्वोत्तरचराणि स्युर्मानि ऋ्मभुवः सदा । 
नान्योन्यं हेतुता तेषां कायोबाधा तते मता ॥ ३०३ ॥ 
क्रमकरके द्वोनेवाले उत्तर पूर्ववर्त्ती पदाथोंसे पूर्तरउत्तरमें उदय द्वोकर गमन कर रहे नक्षत्र 
जो डोवेंगे, उनका परस्परमें द्वेतुपना नहीं करना चाहिये | ढां, भूत, मविष्यत्‌ कालको मध्यमें 
देकर तिस्त कारण निर्वाध होकर उनको द्देतुपना माना गया दै। जिस प्रकार लौकिक अथवा 


शालीय बिद्वानोंका बाधारद्वित व्यवद्दार होबे, 5 प्रकार देतु द्वेतुमदूभाव सानफर समीचीन हेतुकी 
व्यवस्था कर लेनी चादिये। 


साध्यसाधनता च स्यादविनाभावयोगतः । 
हेल्वाभासास्ततोन्ये ये सोगतैरुपदर्शितं ॥ ३०४ ॥ 


अन्यथानुपपत्तिरूप अविनाभावके योगसे साध्यताघनभाव माना गया है। अविनामावकों न 
मानकर जो सौगतोंने उन व्याप्य आदिकोंसे नयारे द्वेतु माने हैं, वे सब्र द्देत्वामास हैं, इस 
बातको हम मरे प्रकार दिखला चुके हैं । अथवा अविनाभावके संब्रंघसे साध्यप्ताधनभाव नहीं 
होता दे । कार्य, स्वभाव, अनुपरून्धि, ये तीन दी द्वेतु हैं । उनसे न्यारे पूर्वचर .आदिक द्वेत्वाभास 
दी हैं । इस प्रकार थोद्योका कथन ठीक नहों है। 

तदेब॑ सहचरोपलूब्ध्यादीनां का्येखभावालुपलून्धिभ्योन्यत्वभाजां व्यवस्थापना- 
क्षतोन्ये हेस्वाभासा एवेति न वक्तव्यं सौगतेरित्युपदशयति।--- 

तिप्त कारण इस प्रकार सद्दचर उपलब्धि, पूर्नचर उपलब्धि, भादि जो कि बौद्धों द्वारा माने 
गये कार्यद्वेतु, खमावदतु और अनुपलन्धिद्देतुओंस्े न्यारेपनको प्राप्त द्वो रहे ढेँ । उनकी व्यवस्था 
कर दौ गयी द्वोनेसे बौद्ध यदि यों कद कि उन कार्य आदि तीन देतुओंति मिन सभी हेतु द्वत्वाभास 
दी हैं। सो यइ तो उन्हें नहीं कइना चाहिये । इस बातको प्रत्थकार दिखछाते दें । भर्थात्‌ 
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बोद्दोंके माने गये तीन ह्वी हेतु नहीं हैं । किंतु अन्य सदचर आदि देतुओंकी भी व्यवस्था की 
जा चुकी दे । 

पक्षपमेस्तदंशेन व्याप्तो हेतुखिधेव सः । 

अविनाभावनियमादिति वाच्यं न धीमता ॥ ३०५ ॥ 

रे 
पक्षध॑र्मात्यये युक्ताः सहचायादयो यतः । 
सत्यं च हेतवों नातो हेलाभासास्तथापरे ॥ ३०६ ॥ 
बोद्ध कदते हैं कि उत साध्यवान्‌ पक्षकेनअंशरूप साध्यकरके व्याप्त हो रद्दा वह हेतु पक्षमें 

बर्तता छंता तीन द्वी प्रकारका दे । पक्षमें बत्तरदे देतुका अभिनाभावनियम मी घटित हो जाता है। 
आचार्य कद्दते दें कि यह्द तो बुद्धिमान बौद्धोंको नहीं कहना चाहिये । जिस कारणसे कि सद्दचारी, 
उत्तरचारी, आरि द्वेतु भी पक्ष वर्तना नहीं होनेपर भी सत्यार्थरूपसे द्वेतु माने गये हैं | इस कारण 
तिस प्रकार पक्षतत्त नामक गुण नही रदनेसे कार्यस्‍्वमाव, अनुपलष्धि द्वेतुओंसे मिन्न सभी द्वेतु 
हत्वाभास नहीं दो सकते दें । भावार्थ--पक्षमें वर्तना न द्वोते हुये भी पूवेचर आदि द्वेतुओंको 
सद्वेतुपना साध दिया गया है । 


त्रिधेव वाविनाभावानियमाद्वेतुरास्थितः । 
कार्यादिनोन्य इत्पेषा व्यास्येतेन निराकृता ॥ ३०७ ॥ 


४ ट्वेतुल्ियिव ” इसका व्याख्यान बौद्ध यों करते हैं कि पक्षसत्व, सपक्षसत्त, विपक्ष 
व्यावृत्ति, इन तीन गुणोंसे युक्त दो रद्दे काये, खभाव, अनुपलन्धि, ये तीन दी द्वेतु हैं । अथवा 
कोई यों व्याख्या करते हैं कि कार्य १ कारण २ अकार्यकारण ३ तथा वीत १ अबीत २ बीताबीत ३ 
एवं पूवंदत्‌ आदि तीन संयोगी आदि तीन द्वी प्रकारके देतु सब ओर व्यवस्थित हो रहे हैं। 
अन्य द्वेतुओंके भेद नहीं हें | अविनामाव नियमकी कोई आवश्यकता नहीं हें । भाचार्य कहते हैं 
कि इस प्रकार ये व्यास्यान भी इस उक्त कथनकरके निराकृत कर दिये गये दें । अर्थात्‌ पूर्वबत्‌ 
आदि, कार्य आदिते न्यारे सदचर आदिक द्वेतु भी अविनामावकी सामथ्यंसे सद्देतु प्रत्िद्र हैं । 


तदेव॑ फस्यचिदर्थस्य विधो प्रतिषेषे वोपछब्धिभेदानाभैधाय संप्रति निषेषेज्ुपकब्धि- 
परपंच॑ निश्चिन्वभाह।-- 

तिस्त कारण इस ढंगसे किसी भी अर्थकी विधिको अथवा प्रतिषेधकों साधनेमें दिये गये 
ठपछात्पिके मेदोंका कथन कर चुकनेपर अब ( इस समय ) निषेषकों साधनेमें अनुपलबन्धि देतुओंके 
पिस्तारका निश्चय कराते हुये आचार्य महाराज कहते हें | 


३७५१ तत्तारथछोकवातिके 


निषेषे3नुपलब्धिः स्याफलहेलद्यात्मना । 
हेतुसाध्याविनाभावनियमस्य विनिश्चयात्‌ ।। ३०८ ॥ 


निषेधको साधनेमें फल ( काय ) कारण और इन दोनोंपते न्यारे तीसरे अकार्यकारण खरूप- 
करके तीन प्रकारकी अनुपर्लन्धि है । क्योंकि द्वेतुका साध्यके साथ अविनाभाव रखनारूप नियमका 
विशेषरूपसे निश्चय हो रद्दा है । 

निषेषे*नु पलब्पिरेवेति नावधारणीयम्‌ विरुद्धोपलब्ध्यादेरपि तत्र प्रहत्तिः निषेष 
एवालुपरून्पिरित्यपारणे ठु न दोष! अ्रधानेद विधों तदप्रवृत्े!। सा च कार्यकारणा- 
नुभयात्मनामवबोद्धव्या । 

निषेधको साधनेमें अनुपलन्धि वी हेतु है, इस प्रकारका अवधारण नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि उस निषेधको साथनेमें विरुद्ध उपलब्धि आदिकी मी प्रवृत्ति दो रददी दे । दवा, निषेधको साधनेमें दी 
अनुपलन्धि द्वेतु उपयोगी दे । ऐसा अववारण करनेमें तो कोई विशेष दोष नहीं आता है | कारण 
कि प्रघानरूपसे विधि करनेमें उत्त अनुपलब्धिकौ प्रवृत्ति नहीं मानी गई दे । तथा वह अनुपरछब्धि 
कार्यकी कारणकी ओर उमयमिन्न अकार्यकारणकी समझ लेनी चाहिये | 


तत्र का्योग्रत्िद्धिः स्यान्नास्ति चिन््ृतविग्नहे । 
वाकक्रियाकार भेदानामसिद्धेरिति निश्चिता ॥ ३०९ ॥ 


तिप्त अनुपढब्त्रिके तीन भेदोंमें कायेंकी अनुपठन्धिका उदाद्वरण इप्त प्रकार निश्चित किया 
गया समझो कि इस्त मृतक शरीरमे (पक्ष) चेतन्य नहीं दै ( साध्य ) वचनोंके विशेष, क्रियाओंके 
विशेष, और जआकारोंके विशेषोंकी अनुपछब्धि द्वो रददी है । 
ननु वागादिष्वर्पतिबद्धसामथ्योया एवं चितो नास्तित्वं वचनानुपरूब्पे! सिध्येल 
तु प्रतिबद्धसामथ्योया विद्यमानाया अपि वागादिकारयें व्यापारासंभवान्मावश्य॑ कारणानि 
कार्यवन्ति भव॑ति भतिदंधबेकल्यसंभंद कस्यचित्कारणस्य स्वकार्याकरणदर्शनाक्षतों नेये 
कार्यानुपक्व्धिमेमिका बिन्मात्राभावसिद्धाविति कश्नित्‌ । तस्यापि संबंधकार्याभावात्कर्थ- 
नित्यात्माधभावसिद्धिरिति स्वमृतव्याइतिरुक्ता । ततः स्वसंताने संतानांवरं वतेमान 
क्षण क्षणांतरं संविददये वेयाकारमेद वा तत्कार्यानुपलब्पेरसत्वेन साधयन्कार्याजुपरूब्धे- 
रन्ययालुपपत्तिसाभथ्यनिश्रयाहमकत्वप भ्युपगंतुमईत्पेव । 
यहां ब्रह्म अद्वेतवादीके किसी एकदेशीका या बौद्धोंका पूर्वपक्ष दे कि वचन बोलना, द्वाय 
पंविकी क्रिया करना, नाडी चछना, आदि व्याफरोंमें नहीं रोकी जा रही सामर्थ्यले युक्त हो रदे 
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खैतन्यका ही नास्तिपना ( साध्य ) मृतशरीरमें बचन अलुपजन्धि देतुसे सिद्ध हो सकेगा, किन्तु 
जिस छिपे हुये चैतन्यकी बोलना, नाडी चलना, हृदयकी धडकन, आदि व्यापार करानेकी सामर्थ्य 
नष्ट हो गई है, उस गुप्तचेतन्‍्थका निषेध तो वचन आदिकी अनुपलन्धिसे नहीं हो सकता हे । 
सर्पकरके काटे गये किसी किसी पुरुषका चैतन्य विधमान रहता ह। फिर भी बोलता, नाडी 
चलना, आदि कायोमे व्यापार होनेका असंभव है | मत्त, मूर्ष्छित, अंडत्थ आदि भअवत्रस्थाओंके 
समान मृतशरीरमें मी सूक्ष्मचैतन्य विद्यमान द्वो सकता दे | बह नाडी चलाना, आदि कायोको 
नहीं करता है। सभी कारण आवश्यक रूपसे कार्योंको करें दी, ऐसा कोई नियम नहीं है । बृक्षमे 
त्थित दो रद्दा दण्ड देखो घटकों नह्दीं कर रद्दा है | प्रतिबन्धकोंके आजानेसे जयपा अन्य कारणोंकी 
विकलता ( कमी ) सम्मवने पर कोई कोई कारण तो अपने कार्योको अपनी स्थिति ( पूरी आयु ) 
पर्यन्त भी नह्वीं करते हुये देखे गये हैं । तिस कारण यह कार्यअनुपलून्धरि द्वेतु अपने साध्यका 
गमक नहीं दे | अतः स्थूछ, सूक्ष्म, गुप्त समी सामान्य रूपसे चैतन्योंके अमावको साधनेमें दिया गया 
बचन आदिकी अनुपरूण्धि द्वेतु अपने साध्यका साधक न हो सका, इस प्रकार कोई कद्द रहा हे । 
अब आचार्य कद्दते हैं कि उसके यहां संबंधरूप कार्यके नहीं होनेसे नित्य आत्मा, आकाश, 
जादिके अभावकी पिद्धि भछा कैसी हो जायगी ! इस कारण उसको अपने मतका व्याघात दोष 
प्राप्त हुआ कट्द दिया गया है | अर्थात्‌ बौद्धोंने आत्माकों नित्य नहीं माना क्योंकि उसके कार्य 
अनादि अनंत पयोयोंमें संबंध रहना, अन्वितसंतान बनजाना, आदि नहीं देखे जाते हैं । ऐसी 
इशामें कोई कद सकता है कि निद्य आत्मा बना रददे और उसके कार्य न भी होवें, जेसे कि नाडी 
चलना आदि कार्योको नहीं करता हुआ भी चेतन्य उन्होंने मृतशरीरमें मानढिया है । इस ढंगसे 
बौद्धोंको अपने क्षणिकप्षिद्वान्तकी क्षति उठानी पड़ती है । दरिद्रिपुरुषोंके भी करोड़ों रुपयोंकी 
सत्ता मानली जायगी, मूर्ख भी पंडित बन जावेंगे। मृतका दाह करनेव्राककी मदापातकीपनका 
प्रसंग होगा । तिस कारण अपनी संतानमें अन्य छंतानोंके अमावको उनके फारयोंके नहीं दौखनेसे 
साधन करा रहा बौद्ध कार्य-अनुपरून्धि देतुसे किसी अविनाभावी कारणके अमावकी सिद्धिको 
अग्रश्य मान रहा है। अथवा वर्तमान क्षणिकपयोयके अवसरमें अन्य काछोंकी पर्यायके अमावकों 
साध रहद्दा प्रतिवादौ बौद्ध कार्य अनुपरन्धि द्वेतुसे अन्यथानुपपत्तिकी सामर्थ्य द्वारा कारणका अमाब 
स्वीकार कर ही रहा है | तथा झुद्धसंवेदन अद्वैतमें वेब, वेदक, संवित्ति, इम तीनके भेदकों उनके 
कार्यकी अनुपलन्धिति असतपने करके साधन कर रद्दा वेभाषिक बोद्ध अन्यथानुपपत्तिकी सामरथ्यके 
निश्चयसे कार्यानुपठन्धि द्वेतुका गमकपना खीकार करनेके छिये समर्थ हो जाता ही है। सौज्नात्तिक 
पक्षत्ते नाता तोडकर योगाचार बनो या योगाचार मी नहीं बनकर वैभाषिक बननेका अमिनय 
करो, कार्यानुपठन्धिको गमक मानना ही पढेगा। झत्यवादी माध्यमिक तो “ सब सर्वत्र वियते ” 
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इस कपिछ्मतकोी काछत्रयमें मी स्वीकार नहीं करेगा। दृश्य कार्योकी अनुपढन्धिसि कारणका 
निश्रेध जानलेना समुचित हे । 

खभावाज्ुपरूब्धेस्तु वाइप्रेनिष्टे प्रकृतकार्याउपझुब्धी पुनरन्यथालुपपन्नत्व- 
साभथ्यनिश्ययो लोकस्प खत एवाल्यंताम्यासात्ताइञ्न॑ छोको विवेचयतीति प्रसिद्धेस्वत! 
साधायसी कार्योनुपलब्धिः । 

कारण कि स्वमाव अनुपलब्धिको तो तिस प्रकारके अभावको साधनेमें नहीं इष्ट किया गया 
है | भर्थाव्‌ मृतन्यक्तिमं जीवका निषेध करनेके लिये स्वमावानुपछब्धि पर्याप्त नहीं है। योग्य 
कारणके अभावको साधनेमें दी गई प्रकरणप्राप्त काश-अनुपलन्धिमें फिर अन्यथानुपत्तिकी सामथ्यंका 
निश्चय तो जनसमुदायको स्त्रत: द्वी द्वो जाता दे। बोद्धोंके यद्धां मी यह प्रत्तिद्ध हे कि अत्यन्त 
जम्यास हो जानेसे तिप्त प्रकारके अथेका छोक स्वयं विचार कर लेता है। जिसके पास पचास 
रुपये भी नहीं ६, उसके पास सो रुपये नहां हैं । हृक्षके न होनेसे शीधशोंका अभाव या विलक्षण 
उष्णताके न द्वोनेसे अम्रिका अमाव जान छिया जाता है । बृद्धजन या वैद्य विद्वान्‌ महिनों, दिलों, 
घन्टों, प्रथम ह्वी किसीकी मृत्युको बता देते ई । मृतकी परीक्षा विशेष कठिन कार्य नहीं दे । तिस 
कारण कार्यकी अनुपडन्धि बहुत अच्छी छिद्ध कर दी गई है । 

कारणानुपलब्धिस्तु मयि नाचरणं शुभग्‌ । 
सम्यरबोधोपलम्भस्पाभावादिति विभाव्यते ॥ ३१० ॥ 

दूरी कारणअनुपढन्धिका उदाहरण तो इस प्रकार विचारकर निर्णोत किया जाता है कि 
मुझ्न समीचीन चारित्र नहीं है, क्‍योंकि सम्यग्ह्ानका उपलम्भ नहीं हो रहा है। यहां निषेष्य सम्यकू- 
चारित्रके कारण सम्यग्ड्ञानकी अनुयलब्धि होनेसे यद्ष कारण-अनुपरूब्धि हेतु समझा गया। 

सम्यरबोधो हि कारण सम्यक्चारित्रस्थ तदनुपक्व्धितः खसंताने तदभाव॑ साधयति- 
इुतथ्िदृूपजातस्य विश्वमस्यान्यथा विच्छेदायोमात्‌ ॥ 

सम्पग्ज्ञान अवश्य दी सम्यकृचारित्रका कारण है । उस सम्यकुहानका अनुपडम्म दोनेसे। वह 
हानाभाव अपनी आत्मसंतानमें उस सम्यक्‌चारित्रके अमभावका साधन करा देता दे | किसी मी श्रमका 
दूसरे प्रकारोंते निराकरण नहीं हो पाता है । जेसे कि किसी झंठे पुरुष द्वारा अपनेमें दरिद्रताका आरोप 
किये जानेपर सम्पत्ति, भूषण, यथायोग्य पूर्ण मोजन सामप्रीके सद्भाव अथवा ऋण देना न होनेसे 
दरिद्रताके आरोपकी भ्रान्तिका निवारण हो जाता है । 


अहितुफलरूपस्य वस्तुनोनुपलंभनम्‌ ! 
द्वेधा निषेष्यतादाम्पेतरस्थाइृष्टिकपपनात्‌ ॥ ३११ ॥ 


तत्वायचिम्तामणि: ३७९ 





निषेषकों साधनेमें दिये गये अनुपछन्धि देतुका तीसरा मेद अकार्यकारणखरूय वस्तुका 
अनुपलुम्म है । वह दो अ्रकारका मान डिया गया है | निषेध करने योग्यके साथ तादात्म्य रखने- 
बालेकी अनुपरन्धि और निषेष्यके साथ तादात्म्य नहीं रखनेवालेकी अनुपत्रन्धि, ये दो मेद दें । 


तन्नाभिन्नात्मनोः सिद्धिद्िविधा संप्रतीयंत । 
खमावानुपलब्धिश्न व्यापकार्रष्टरिव च ॥ ३१२ ॥ 


तिन दो भेदोंमेंसे पढ़िले निषेष्यसे अमिन्नस्वरूप हो रहे दो पदा्ोकी ठिद्धि तो दो प्रकारकी 
भर्ती प्रतीत हो रही है| पढ्िडी ख़मावकी अनुपडन्धि और दूसरी व्यापककी अनुपडन्धि, इस 
ढंगसे ह्वी दो-भेद किये गये हैं । 
आया यथा न मे दुःख विषादानुपलंभतः । 
व्यापकानुपलब्धिस्तु वृक्षादष्टेन शिंशपा ॥ ३१३ ॥ 
पद्विली ख़माव अनुपढन्धिका उदाइरण इस प्रकार दे कि मुझको दुःख नहीं दे ( प्रतिज्ञा ) 
क्योंकि कोई खेद नहीं देखा जा रहा दे ( हेतु )। और दूसरी व्यापक अनुपछब्विका उदाइरण यों 
है कि यहां शीशों नहीं है ( प्रतिज्ञा ), क्‍योंकि कोई बृक्ष नहीं देखा जा रद्दा है ( देत)। दुःखका 
स््रभाव विषाद है और शौशोंका व्यापक वृक्ष दें, अतः स्वभाव ओर व्यापककी अनुपकन्त्रि स्वभाव 
वान्‌ और व्याप्यके निषेघकों सिद्ध करा देती दें । 


काय्येकारणभिन्नस्यानुपलब्धिन बुध्यताम । 

सहचारिण एवात्र प्रतिषेष्येन वस्तुना ॥ ३१४ ॥ 

मयि नास्ति मतित्ञान सद्रृष्ट्यनुपलब्धितः । 

रूपादयो न जीवादो स्पशासिद्धेरितीयताम ॥ ३१५ ॥ 

कार्य और कारणसे भिन्न हो रहे, चादे जिसकी अनुपछन्पिसे चादे जिस किसीका जभाव 

साथ छेना तो नहीं समझना चाहिये, किन्तु प्रतिषेध करने योग्य वसस्‍्तुके साथ रइनेवाडेका दी यहां 
अभाव साधा जाता दे अर्थात्‌ अकायकारणरूप वस्तुकी अनुपलन्धिका दूसरा मेद अतादात््य अनु- 
पलन्थिदेतु अपने अविनामावी साध्यकों ही साथ सकेगा। जैसे कि मुझमें मतिहान नहीं &े ( प्रतिज्ञा ) 
क्योंकि सम्यग्दर्शन नहीं अनुभूत दो रद्दा है ( द्वेत )। जीवद्रब्य, आकाशद्रब्य, आदिमें रूप आदिक 
नहीं दे, क्योंकि स्पर्शगुणकी अनुपछब्धि हो दो है। इस प्रकार समझ छेना चाहिये। अर्थात्‌ 
मतिब्बानका सहचारी सम्यग्दरन दे ओर रूप जादिका सद्ृचारी स्पर्श दे। एक सह चाराके न होनेस 
दूसरे अविनाभावी सदचारीका अभाव साध दिया जाता है। देतुकी जीवनशक्ति अविनामाव है । 


३८७ तरेवार्थ छोकवार्तिके 





सैबमनुपकछब्धि! पंचविषोक्ता श्रुतिप्राधान्यात्‌ । 

इस प्रकार वह अनुपलब्ध्रि अपने मेदप्रमेदोंकरके पांच प्रकारकी कद्द दी गई दै। क्योंकि 
छोकमें और शाञ्रमें उक्त प्रकार प्रयोगोंके सुननेकी प्रधानता हो रद्दी है | जो समीचीन प्रयोग 
अविनाभावके अनुसार ह्वो रदे हैं, उनको सद्वेतुओंसे अनुमान द्वारा साथ किया जाता है | 


नप्तु कारणव्यापकानुपलूब्धयोपि श्रूयवाणाः संति। सत्य । तास्त्वनैदांतर्भाव- 
ग्ुपयांतीवाह;- 

यहां शंका है निषेष्य-साध्यअशके कारणसे व्यापक हो रदे की अनुपलन्धि अथवा साध्य 
दर निषेष्यके न्यापकसे व्यापक दो रहे की अनुपलब्धि आदिक भी तो सुनी जा रही हैं । फिर 
वक्त ढंगसे पांच द्वी अनुपलब्धियां क्यों कह्दीं ! इसपर आचार्य कहते हैं कि माई तुम ठीक कद्दते 
हो, पांच प्रकारोंके अतिरिक्त भी अनुपलथ्थियां हैं । किन्तु वे सब इन पांचोंमें ही अंतर्भावकों प्राप्त 
हो जाती हैं । इस बातकों स्पष्ट कहकर दिखाते हैं । 


कारणव्यापकारष्टिप्रमुखाभ्रास्य दृष्टयः । 
तत्रांतभांवमायांति पारंपयादनेकधा ॥ ३१६ ॥ 
इस निषेध्यक्षाध्यकी कारण, व्यापक, अनुपछन्धिकों आदि लेकरके जो अनुपलब्धियां 
देखी सुनी जा रही ढें, थे सत्र अनेक प्रकारकी उन पांचोंमें दी परम्परासे अंतर्भावको प्राप्त हो 
जाती हैं। कई उपलब्धियां भी तो उपलब्धिद्वेतुओंमें प्रविष्ट हो चुकी हैं | फिर अनुपणन्धिमें ही 
ऐसी कौनसी नयी बात आ पडी है । 
काः पुनस्ता इत्याह।--- 
वे अंतर्भूत हो रहीं अनुपलब्धियां फिर कौन कोनसी हैं ! इस बातको स्पष्ट कहते हैं । 


प्राणादयों न संस्येव भस्मादिषु कदाचन । - . . 
जीवलासिद्धितो हेतुब्यापकादृष्टिरीहशी ॥ ३१७ ॥ 
कचिदात्मनि संसारप्रसूतिनांस्ति कात्स्न्येतः । 
सर्वकर्मोंदयाभावादिति वा समुदाहता ॥ ३१८ ॥ 


मह्म, डेछ, कटोरा, आदिकर (पंक्ष) प्राण, नाडी चलना, आदिक कभी भी नहों है। 
( साध्य ), क्योंकि ग्राणघारणरूप जीवपनेकी उनमें सिद्धि नहीं हो रही दे। इस प्रकारकी देतु 
व्यापक अनुपलन्नि है । निषेध करने योग्य प्राण आदिकोंका कारण शरीरसद्दित्पना है| और 
शरीरसद्वितपनेका व्यापक जीवत्व है। अयबा यह भी उदाइण बहुत अच्छा दिया गया है कि किसी 


तस्वार्थचिंन्तामणि: ध्८१ 
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आत्मामें ( पक्ष ) पुनः संसारमें जन्म केना सम्पूर्णरूपसे नहीं है ( साध्य ) झ्ञानावरण जायुष्य कषादि 
सम्पूर्ण कम्रोंके उदयका अमाव होनेसे ( देतु )। संपतारमे जन्ममरण करनेका कारण आयुष्यकर्म या 
राग, द्वेष, योग, और द्रव्यकर्म हैं। इनका व्यापक सम्पूर्ण कर्मोंमेंते चादे किसीका भी उदय दे । 
अत; यह कारण-वन्यापक--अनुपरून्धि है। 
तद्वेतुदेलरृष्टिः स्यान्मिध्यालाबप्रसिद्धितः । 
. तन्निषृत्तो हि तद्वेतुकर्माभावात्क संसृतिः ॥ ३१९ ॥ 

उस निषेध्यके देतुओंके हेतुओंकी भनुपछन्धि तो यों होगी कि किस्ती आत्मामें (पक्ष) फ़िर 
संतारकी उत्पत्ति नहीं है ( साध्य ), क्योंकि मिध्यादर्शन, अविरत, कषाय आदिकी शप्रातिद्वि हो 
रही है ( देतु )। उन मिथ्यातर आदिकी नियृत्ति दो चुकनेपर उनका कारण मानकर उत्पन्न दोने- 
वाले कमोका अमाव दो जाता है । और समस्त कमोका अभाव दो जानेते फिर मरा संसारकी 
उत्पत्ति कह्वां हो सकती है ! अर्थात्‌ कर्मरद्वित जीवकी पुनः संध्षारमें उत्पत्ति, - विपत्तियां नहीं हो 
पाती हैं । यहां निषेध करने योग्य संसारमें जन्म ढेना है, उसका फारण समस्त कर्मोका या यथा- 
योग्य कमीका उदय दहै। और कर्मोके उदयका कारण तो मिथ्यात्व, अविरति, जादिक हें । अतः 
देतके देतकी अनुपलब्धि मिथ्यात्य भादिकी अपिद्धि है | 


तत्काय॑व्यापकासिद्धियेथा नास्ति निरन्वयं । 


तत्तं ऋ्रमाक्रमाभावादन्वयेकांततत्ववत्‌ ॥ ३२० ॥ 

उस निषेष्यके कार्यके व्यापकक्री अनुपलण्धिका उदाहरण यद दे कि सत्स्वरूपतत्त (पक्ष) 
पूर्व उत्तर पय्योयो्में अन्यय “नहीं रखता हुआ, क्षणिक हो रहा नहीं दे ( साध्य ) क्रम और अक्रम 
नहीं बन रहा द्वोनेसे ( द्वेतु ) जैसे कि सर्वथा कूटस्थवादी द्वारा माना गया कोरा जन्वय रख 
रहा सर्वथा नित्य एकान्तरूप तत्त्व नहीं द ( दृष्टान्त ), अथवा अन्यय नहीं रखता हुआ 
क्षणिक पदार्थ (पक्ष ) तत्व नहीं है ( साध्य ) क्रम और अक्रम नहीं बननेते ( हेतु )। यहां 
साध्य दकमें निषेष्य पडे हुये तक्त्कका कार्य अर्थक्रिया है । तथा भर्थक्रियाके व्यापकक्षम और अक्रम 
हैं। अतः उन क्रम, अक्रमोंकी अनुपलून्धि होनेसे यह कार्य व्यापक अनुपकन्धि है 


तत्कायेव्यापकव्यापि पदायौनुपलंभनं । 
परिणामविशेषस्याभावादिति विभाव्यताम ॥ ३२१ ॥ 


उस निषेध्यके कार्यके व्यापकके व्यापक द्वो रहे पदार्थकी अनुपंडन्धि तो इस प्रकार समझ 
ढेनी चादिये कि बौद्धों द्वारा माना गया निरन्‍्क्य ध्णिक पदार्थ ( पक्ष ) तत्त्व नहीं दे ( साध्य ) 
उत्पाद, व्यय, प्रेज्यरूप परिणाम विशेषका अमाव होनेसे ( हेतु )। यह्वां निषेध्य तत््तका कार्य 





३८४ तत्तार्थछोकवातिके 
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है, तथा स्थातका कारण छत्र है | अतः यह कारणकी परम्परासे अनुपरन्धि है । प्रन्यइृद्धिके 
वार्सिक प्रन्थमें समी उदाहरण नहीं दिये जासकते हैं | विद्वानोंकरके स्वयं ऊद्दा करछेनी चाहिये | 
सहचरव्यापककार्यातुपकन्धियंथा नास्त्यमब्ये सम्यग्विज्ञानं दर्शनमोहोपश्ञमाय- 
भाबात्‌। सहचरव्यापककारणामुपकब्पियंया तत्रैवाघ/प्रदृतादिकरणकारूरूब्ध्याधभाबात्‌ । 
सहचरव्यापककारणव्यापकानुपलब्धिस्तत्रैव दर्शनमोहोपश्षमादित्वाभावादिति समयप्रसि- 


द्वान्युदाइरणानि । 
सद्दचरन्यापकार्य-अनुपलन्धिका दृष्टांत तो इस प्रकार दे कि अमव्यमें ( पक्ष ) समीचीन 


ज्ञान नहीं दे [ साध्य ] दर्शनमोहनाय कर्मका उपशम, क्षय, क्षयोपशम नहीं इोनेसे [ देतु ] 
यहां निषेष्य सम्यकुश्ानके सहचारो क्षयोपशमसम्यकत्व आदि तीन सम्यग्दर्शन हैं । उनका 
व्यापक सम्यग्दशन हैं । उस सम्यर्इर्शनका कार्य मविष्यमं दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम, 
क्षयोपशम, क्षय, करना दे। तथा सहचरब्यापक--कारणकी अनुपछन्धिका दृष्टान्त तो इस प्रकार 
है कि तिस द्ीको साथ्य करनेमें यांनीं अमब्यमें सम्यज्ञान नहीं है, क्‍योंकि अधःप्रवृत्त, 
अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, काछछन्धि . आदिका अमाव है । यहां निषेध्य सम्यरक्ञानके 
सद्दचारी श्योपशम आदि सम्यक्त्य हैं । उनका न्यापक सम्यग्दर्शन सामान्य दे । उसके कारण 
अध!प्रद्तकरण, काछ्लन्धि, आदि हैं। उनकी अनुपलन्धिसे सम्यग्द्वानका निषेध सिद्ध दो जाता है। 
अब सहचरव्यापककारण-व्यापककी ,अनुपर्लन्धिका उदाइरण झुनिये । तिस द्वी अमव्यमें सम्यग्ड्ानके 
अभावको साध्य करनेपर दर्शनमोद्दनीय कर्मके उपशम आदि भावोंके अमाव हेतुसे वह साधी जाती 
है । निषेष्य सम्यस्हानके सहचारी क्षयोपशम पम्यक्तव आदि हैं। उनका व्यापक सम्यरदर्शन है। 
उसके कारण अधःकरण आदिक हें | उन करणत्रय, काढ्लन्धि, आादिके न्यापक दर्शनमोहके 
उपशम आदिक हैं। उनका अमाव दोनेते अमन्यमें सम्यग्श्ञानका निषेध साथ दिया जाता है। 
इस प्रकार भाप्तोपड्ञ शाल्रोंके अनुतार अनेक उदाइरण प्रप्तिद्ध दो रदे हें । चौइंदिय भोंरा, बर्र 
जादि जीबोंके कान नहीं हैं | क्‍योंकि कर्ण इंद्रिय. आवरण कर्मके सर्वधातिस्पर्दकोंका क्षयोपशम 
नहीं है | जथवा मनुष्य आयु या तिरयेंच आयु अथवा नरक आयुको बांध चुका मनुष्य महात्रतों 
जोर अणुब्रतोंकों धारण नहीं कर सकता द्वै, क्योंकि ब्रतियोंके ह्ोनेवाले परिणामोंका अमाष दे । 
नरकोंते आकर जीव तीथेकर .हो सकते हैं । किन्तु नारायण, चक्रवर्ती, बछमद्र, नहीं दो सकते 
हैं । क्‍योंकि तित जातिका पुण्य उनके पास नहीं दे । इलादिक आत्माके परिणामोंके अनुसार 
अनेक अतीन्द्रिय पदा्थोके विधि या निषेध आपषंशास्रोमे प्रत्िद्ध दैं । एक अविनामाबी देतुसे 
द्वितीयका अनुभान कर ढिया जाता है । 

कोफ्मसिद्धानि पुनर्नाचस्प दक्षिण भृंग॑ श्रृंगारंगकाभावादिति सहयरण्यापक- 
कारणानुपलबन्धिः । दक्षिणभ्रृंगसहचारिणो हि वामशभृंगस्य व्यापक भ्रृंगमार्त तस्य कारण 








तदारंभकाः पुठलविज्ेषा) तदसुपरूग्पिदेक्षिजश्रृंगस्पाभाव॑ साधयत्येष। सहचरध्यापक- 
कारणकारणातुपकन्धिस्तैव भंंगारंभकपुद्टलसाभान्याभावादिति प्रतिपत्त्पानि । 
कोकमें प्रसिद्ध दो रदे तो अनुपलन्धिके उदाहरण फिर इस प्रकार हैं. कि धोडेके ( पक्ष ) 

दक्षिण [ दादिना ] सींग नहीं दे (साथ्य), सींगको बनानेवाले पुद्छस्कन्थोंका अभाव ह्ोनेसे (हेतु)। 
भावाथे--घोढेके क्षिरमें ऐसे स्कन्‍्च नहीं है, जो कि सीधे या ढेरे सींगकों बना सकें। यहां 
दक्षिणसींगका सहकारी डेरा सींग दे । उसका व्यापक सामान्यरूपसे समी सींग हैं । उनके कारण 
उन सींगोंकों बनानेवाके विशेषजातिके पुद्छ हैं, जो कि गाय, मेंस, आदेमें पाये जाते हैं। 
इनकी अनुपछम्तरि द्वेतु दक्षिणसींगके अमाषकों साध ही देती हैं | अतः यह छोकमें प्रस्तिद्ध हो रही 
सहचरन्यापक-कारणकी जनुपरन्धि है। तथा सहचरब्यापककारणकारणकी अनुपलब्धि तो 
इस प्रकार समध्नना कि उत्तद्दी को साध्य करनेमें यानी अश्वके सीधी ओरका सींग नई दे (प्रतिज्ञा) 
क्योंकि सौंगको बनानेवाले पुद्टछ सामान्यका अभाव है । अज्लोपाह् नामकर्मके उदयसे आइहाखर्गणा 
द्वारा बनाये गये सींगके उपयोगी पुद्ठछसामान्यका अश्र्मे जमाव दहै। यहां दक्षिणश्रंगका सहचारी 
वामश्रृंग है । उसका न्यापक श्रृंगसामास्य है । उसका कारण उसको बनानेवाक्े पुद्टछविशेष हैं । 
उनके मी कारण सामान्य पुद्ठछ हैं, जो कि सींगके उपयोगी दो रददे विशेषपुद्धछको बनाया करते 
हैं। उनकी अनुपक्रण्ति होोनेसे घोढेके शिरमें दक्षिगसीगका अभाव साधा गया है। अतः यह 
सहचरन्यापक-कारण कारण अनुपकन्धि दे । एवं देवदत्त शास्रीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं दे । क्योंकि 
प्रवेशिकाम उत्तीर्ण नहीं हो सका है । निषेष्य शालत्रीय परीक्षाकी कारण विश्ञारद परीक्षा है, उस 
विशारदका भी कारण प्रवेशिका दे । अतः यह कारणकारण अनुपरून्धि है । पूर्वचर, पूर्वचर, 
अलुपरून्धि भी यह हो सकती दै । इसी ढंगसे इतर मी उदाहरण समझ छेने चाहिये। 

उपलब्ध्यनुपलब्धिम्यामित्येव सर्वेहितवः । 

संगृह्न्ते न कार्यादित्रितयेन कंचन ।॥ ३३० ॥ 

नापि पूर्ववदादीनां त्रितयेन निषेधने । 

साध्ये तस्यासमर्थवादहिधा चेव प्रयुक्तितः ॥ ३३१॥ 

इस प्रकार पूर्वमें दिखायी गयी ठपरूब्धियों और अनुपलबन्धियोंकरके तो संपूर्ण देतुओंका 

संप्रह्ष कर लिया जाता है | किन्तु कार्य, स्वभाव, अनुपर्लान्ध, इस बौद्धोंके माने हुए देतत्रयसे केसे 
भी सम्पूर्ण द्वेतुओंके मेद संप्रहोत नहीं हो पाते हैं । तथा पूर्ववत्‌ , शेषबत्‌, सामास्यतों दृष्ट इन तीन 
हेतुओं करके भी सभी द्वेतुओंका संप्रद नहीं दो पाता दै। क्योंकि निषेधकों साध्य करनेमें थे पूर्वचर 


जादि तीनों मी अप्तमर्थ हैं | इस कारण जेनप्िद्वान्त अनुस्तार उपकन्धि और अनुपलन्धि ये दो 
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प्रकारके ही द्वेतु प्रयुक्त किये गये हैं | गौण और मुख्य रूपसे विधि और निषेध दोनोंको साधने 
वाले इन दो द्वेतुओंमें द्वी करोड़ो, असंरूयों, भेदोंका गर्म दो जाता है। फिर भी इनका 
बड़ा पेट बचा रहता है। 

ननु व कार्यखभावानुपलब्धिमिः सवेहेतूनां संग्रहों माभूव सहचरादीनां तब्रान्व- 
भाँवायेतुमशक्तेः । पूर्वददादिभिस्तु भवत्येव, विधो निषेध च पूजेवतः परिश्षेपालुमानस्य 
सामान्यतो दृष्टस्य च प्रवृक्विरोधात्सहचरादीनामपि तत्रांतर्भावायेतुं शक्यत्वात ते हि पूर्व 
बदादिलक्षणयोगमनतिक्रामंतो न ततो भिद्यंत इति कशथ्रित्‌। सोषि यदि पूर्बवदादीनां 

साध्याषिरुद्धानामुपलन्धिं विधों प्रसुनीत निषेध्यविरुद्धानां च प्रतिषेषे निषेध्यखभावकार 

णादीनां त्वनुपलूब्धि तदा कथग्पलब्ध्यन्ुपलब्धिभ्यां सवहेतुसंग्रई नेच्छेत । 

नेयायिक शंका करते हैं कि बौद्धों द्वारा माने गये कार्य, खभाव, अनुपलन्धि द्वेतुओकरके 
भले ही संपूर्ण देतुओंका संग्रद्द नद्ीं होवे। क्योंकि सद्दचर, पूर्वचर, आदिकोंका उन तीनमें अंतर्भाव 
करनेके लिये सामर्थ्य नद्दीं है | किन्तु पूववत्‌ आदि भेदोंकरके तो सब द्वेतुओंका संग्रद्द हो दी 
जाता दे । देजिये, विधि और निषेधकों साध्य करनेमें पूर्वचत्‌ द्वेतुकी और प्रसंग प्राप्तेंका निषेध 
किये जा चुकनेपर परिशेषमें अवशिष्ट रहे का अनुमान करानेवाले शेषबत्‌ बेतुकी तथा सामान्यतो 
दृष्ट द्वेतुकी प्रदृत्ति द्वोनेमें कोई विरोध नहीं आता है । सद्दचर, पूर्वचर, आदिकोंका भी उन पूर्वबत्‌ 
आदिकोंमें अन्तर्भात्र किया जा सकता है | कारण कि थे सहचर आदिक द्वेतु पूर्ववध्‌ आदिके 
ढक्षणके सम्बस्थकों नहीं अतिक्रमण करते हुये उन पूर्ववत्‌ आदिकोसे भिन्न नहीं दो रहे हैं । इस 
प्रकार कोई अक्षपादका अनुयायी कद्द रह्दा द्वे । अब आचार्य कद्दते हें कि वह नेयायिक भी यदि 
साध्यते अविरुद्ध द्वो रद्दे पूर्वतृत्‌ आदिकोंकी उपलब्धिको विधि साधनेमें प्रयोग करेगा और निषेध्यसे 
विरुद्ध हो रहे पूत्रेबत्‌ आदिकोंकी उप्ूब्धिको प्रतिषेध साधनेमें प्रयुक्त करेगा तथा निषेध करने 
योग्य स्वभाव, कारण, आदिकोंकी अनुपछम्धिको विधि और निषेधकों साधनेमें प्रयुक्त करेगा 
तब तो उपलब्बि ओर अनुपलब्तरि द्वेतुओंकरके द्वी सब्र द्वेतुओंके संग्रद्दको क्यों नहीं इच्छेगा 
अर्थात्‌ विधि और निषेधकों साधनेब्राछी उपलब्त्रि तथा विधि और निषेधकों साधनेवाडी अनुपल 
बित्रिके ढंगपर द्वी संपूर्ण द्वेतुओंका संप्रद् होना बनता है । अन्यथा नहीं । 


पूवंबतकारणात्कायेंनुमानमनुमन्यते । 

शेषवदकारणे कार्योद्विज्ञानं नियतस्थितेः ॥ ३३२ ॥ 
कार्यकारणनिपक्तादथांत्साध्ये तथाविधे । 
भवेत्सामान्यतो रृष्टमिति व्याख्यानसंभवे ॥ ३३३ ॥ 





त्ाार्थचिंन्तामणिः ३८७ 


विधो तदुपलंगः स्युर्निषेधेनुपलब्धयः । 
ततश्र पंड्िधो हेतुः संक्षेपात्केन वायते॥ ३३४ ॥ 


कारणसे कार्यमें ( का ) अनुमान करामेवाछा पूर्ववत्‌ हेतु माना जाता है। और कार्यसे 
कारणमें अनुमान करानेवाला शेषवत्‌ दे । विषये सप्तमी विभक्ति:। क्योंकि हेतुकी अपने साध्यके साथ 
नियत स्थिति बोनी चाद्विये तथा कार्यकारणरद्वित पदार्थतते तिस प्रकारके कार्यकारणरद्वित साध्यमें 
जिस हेतुत्ते अनुमान किया जायगा वह सामान्‍्यतो दृष्ट हेतु द्वोगा। यदि इस प्रकार नैयायिकोद्वारा 
व्यास्यान होना संभव है, तब तो विधिको साधमेमें उन पूर्ववत्‌ आदि तीनके उपलम्भ हुये और 
निषेषकों साधनेमें उन तीनकी अनुपलाश्धियां हुईं | तिस ढंग करके तो संक्षेपत्ते हुये छद्द प्रकारके 
हेतुका कोन निवारण करता द्ै अर्थात्‌ हम स्याद्रादी भी किसी अपेक्षासे पूर्ववद आदिकोंकी 
उपलब्धि और अनुपछब्धिके मेदसे छट्ठ प्रकारका द्वेतु अभीष्ट करते हैं। किसी मी वस्तुके प्रकारोंकी 
गणना अनेक अपेक्षाओंसे मिन्न भिन्न ढंगकी हो जाती दे । ह 

अग्न निषेषेज्ञुपलब्धय एवेति नावधायते खभावविरुद्धोपलब्ध्यादीनामपि तत्र व्यापा- 
रात तत एवं विधावेवोपलब्धय इति नावधारणं भ्रेय इत्युक्तप्रायं 

इस प्रकरणमें निषेषकों साधनेमें अनुपलन्धियां दी उपयोगी द्वो रद हैं, यद् अवधारण 
नदीं करना चाद्दिये। क्‍योंकि खमावसे विरुद्ध उपछन्धि आदिकोंका भी उस निषेघकों साधनेमें 
व्यापार द्वो रद्दा दै । यद्वां अग्नि नहीं है, क्‍योंकि विशेष ठंड छूई जा रही है | इसमें आपके खमाव 
उप्णपनसे विरुद्ध शीतपनेकी उपलब्धिसे अप्रिका अभाव साधा गया है | तिस्न ह्वी कारण विधिको 
साधनेमें द्वी उपलब्धियां चकती हें | यद्द अवधाग्ण ( आम्रद्द ) करना श्रेष्ठ नहीं दे | देखो, शौत- 
स्पशेकी विधिको साधनेमें अग्नि आदि उष्ण द्रब्योंकी अनुपलबन्धि हेतु माना जाता है | इस बातको 
दम पूर्व प्रकरणोंमें कद्द दी चुके ढें । 

एतेन भ्राग्व्याख्यानंपि पूर्ववदादीनामुपलब्धयस्तिस्रोलुपछब्धयश्रेति संक्षेपात्‌ 
पद्टिषो द्ेतुरानिवार्यत इति निवेदित । अतिसंक्षेपादिशेषतों द्विबिध उच्यते सामान्यादेक 
एवान्यथालुपपत्तिनियमरक्षणोर्थ इति न किंचिद्रिरुद्धमुत्पश्यामः । 

इस कथनते यद्ट भी निवेदन कर दिया गया समझो कि पूर्वमें किये हुये व्य|ख्यानमें भी 
पूतत्रत्‌ आदिकोंकी उपलन्धियां तीन हैं । ओर पूर्व॑वबत्‌ आदिकोंकी अनुपलब्धियां तीन हैं। इस 
प्रकार संक्षेपसे छद् प्रकारका द्वेतु नहीं निवारण किया जाता दे। हां, अल्यन्त संक्षेपस्ते भेदोंकी 
विवक्षा करनेपर तो दो प्रकारका हेतु क॒द्दा जाता है । ओर सामान्यकी अपेक्षासे तो अन्यथानुषपत्ति- 
रूप नियम नामके दुक्षणसे युक्त द्वो रद्दा यद्द द्वेतु एक दी दे । इस प्रकार कथन करनेमें कुछ भो 
विरुद्ध इमको नहीं दांख रद्दा दे | अथात्‌ सतामान्यकी अपेक्षासर एक दी द्वेतु अन्यथानुपपत्तिखरूप 
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अनुपकन्त्रि हैं । तथा संक्षेपत्ते पृववत्‌ आदिके साथ ठपछन्धि अनुपलब्धिको जोड़कर छह प्रकारका 
हेत॒ दे । एवम्‌ विस्तारसे अनेक भेद हो सकते हें 
हेतुः इतो न निवार्यत इत्याहः-- 

नैयायिक और जैनोंके अर्द्धसम्मेछन अनुसार मान लिया गया ठट्ठ प्रकारका हेतु क्यों नहीं 

निवारित किया जाता दे ! ऐसी जिश्ञासा होनेपर आचार्य मद्दाराज उत्तर कहते हैं । ' 
केवलान्वयिसयोगी-वीतभूतादिभेदतः । 
विनिर्णीताविनाभावहेतूनामत्र संग्रहात्‌ ॥ ३३५ ॥ 

केवरान्वयी आादिक, संयोगी आदिक, बीत आंदिक, भूत आदिक, मेदोंसे मान डिये गये 
समी देतुओंका इन छद द्वेतुओंमें संप्रह हो जाता द। किन्तु उन केवलान्वयी आदिकोंका अपने 
साध्यके साथ अविनाभाव विशेषरूपसे निर्णीत हो चुका रहना चाहिये अर्थात्‌ जिन हेतुओंका अपने 
साध्यफे साथ अविनाभावरूप-नियम निश्चित हो रद्दा है, वे वीत आदिक कोई मी दवतु दोंय 
इन दो, या छट्व भेदोंमें ही गरभित हो जाते हं। जेस्ते कि मनुष्य भायुका ठदय होनेसे छंगढे, 
जेथे, चमाद, चाण्डाड, सम्मृष्छंन, मोगमूमियां नर, लडकियां, दुद्धायें, दीजडा, ये सब भेद 
मनुष्योमें अन्तर्मूत हो जाते हें । 

न हि केवलान्दयिकेवलव्यतिरेक्यन्वयव्यतिरेकिणः संयोगिसमवायिबिरोधिनों 
या वीतावीततदुमयर्रभावा चाभूतादयों वा कार्यकारणालुभयोपछंमानातिक्राम॑ नियतो 
नियतहदेतुभ्योन्ये भवेयुरविनाभावनियमकक्षणयोगिनां तत्रैबांतमेबनादिति प्रछुत 

पसहरझाह | 

र केवलान्वयी, केवलब्यतिरेकी, अन्वयन्यतिरेकी और संयोगी, समवायी, विरोधी, अथवा बीत, 
जवीत, उन वीताबीत दोनों खमाबबाले तथा भूत, अभूत, मूताभूत ये माने गये हेतुओंके भेद 
( कर्ता ) कार्य, कारण, अकार्यकारण उपलन्धियोंका अतिक्रमण नहीं करते हैं, जिससे कि हमारे 
नियम युक्त हो रदे देतुओंसे न्‍यारे दो जाते । अविनाभाव नामके नियमरूप छक्षणसे युक्त हो रहे 
उन केवलान्बयी आदिकोंका उन पूर्वबत्‌ आदियें दी अन्तर्माव हो जाता है । जर्थात्‌ “ पूर्वबतकार- 
णात्कार्येडनुमानमनुमन्यते ”? इत्यादि दो फारिकाओं द्वारा पूर्ववत्‌, शेषबत्‌, सामान्यतो इृष्टका व्याल्यान 
जो कारण, कार्य ओर अकार्यकारण किया गया है, तदनुसतार इन फारण हेतु आदियें ही सम्पूर्ण 
केवडान्ययी, मृत, आदिकोंका अन्तर्माव हो जाता दे | आवश्यकता (हार्त ) यह है कि उन 
देतुओमं अविनामावकक्षण घटित होना चाहिये। इस प्रकार प्रकरणप्रा्त ब्याज़्यानका उपसंद्धार 
'करते हुये आचार्य महाराज अंतिम निर्णय कहते हैं कि. 


तस्वार्यचिन्तामनिः इ्ट९ 


अन्यथानुपफ्त्येकलक्षणं साधने ततः कक 
सूक्त साध्यं विना सद्ठि! शक्‍्यलादिविशेषणं ॥ ३३६ ॥ 

तिस कारण अन्ययानुपपत्ति ही दे एक छक्षण जिसका, ऐसा समीत्रीन हेतु दोता दे । 
साधनेके किये शक््यपना और बादौको अभीष्ट ह्ोनापन तथा प्रतिवादाकों अग्रसिद्ध द्वोनापन इन तीन 
विशेषणोंसे युक दो रद्दे साध्यके विना जो देतु नहीं रहता है, वह सजानों करके समीचीन बेतु 
कहा गया है। अथवा अन्यथानुपपत्तिनामक एक ही छक्षणसे युक्त समीचीन देतु होता दे । जोर 
शक्यपन, अमिप्रेतपन, अप्रसिद्धपत, इन तीन विशेषणोंसे युक्त स्ाष्य होता है | यों सन विद्वानों 
करके बहुत भष्छा कहा जा चुका है । 

एवं हि यैरुक “ साध्यं झकयमभिभेवमम्सिद्ध ततो पर । साध्यामास विरुद्धादि 
साधनाविषयस्नतः॥ ” इति तेः स्तक्तपेब, अन्यथातुपपस्येकछक्षणसांधनविषयस्य साध्यर्व- 
परतीतेस्तद्विषयस्य प्रत्यक्षादिविरुद्धसल्प साधयितुमशक्यस्प प्रसिद्धस्थानाप्रेमेतस्प था 
साध्यामासस्वनिर्णयात्‌ | सत्र हि-- 

तब सो जिन वादियोंने इस प्रकार कद्दा था कि साघन करसकनेके योग्य और वादीकों इृष्ट हो 
रहा तथा प्रतिबादी या तटस्थ पुरुषोंको विवादापश्र होकर असिद्ध द्वो रद्दा पर्म साप्य होता दे । 
उससे मिन्नधर्म साध्यामास कहा जाता दे | जो कि विरुद्ध, बाधित, थआदि देतुओं ( देलामातों ) 
द्वारा कहा गया है । समीचीन साधनके विषय नहीं दोनेसे वे अशक्य, अनमिप्रेत ओर प्रसिद हो 
रहे पर्म साध्यामास कह्दे जाते दें । आचार्य कद्दते हें कि यह तो उन वादियोंने बहुत दी अष्छा 
कह्दा था। उनकी विद्त्ताकी जितनी भी प्रशंसा कौ जाय थोडी है। क्‍योंकि अत्ययानुपपतिति नामक एक 
कक्षणबाल्षे हेतु द्वारा साघेगये विषयकों साध्यपना प्रतीत हो रहा है। उस अविनामावी देतुका 
जविषय साध्य नहीं द्वोता है। जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे विरुद्ध हे। इस ही कारण जो 
साध्य करनेके किये भशक्‍्य है, और जन समुदायमें अतिद्व हो रहा है, भयवां जो वादौकों 
अमीष्ट नहीं दे, क्‍योंकि सनन्‍्मुख बेठे ढुये पुरुषोंकों समझानेके किये वादौकी दी इच्छा द्वोती हे, 
ऐसे बाधित, प्रसिद्, अनिष्ट, द्वोरदे घमको साध्याभासपनेका निर्णय दो रहा दे। साध्यके छक्षण दो 
रहे उन तीन विशेषणोंमें यों व्यवस्था है । कारण कि--- 


शक्यं साधायेतुं साध्यमियनेन निराइृतः । 
प्रयक्षादिप्रमाणेर्न पक्ष इटेतदाखितम्‌ ॥ ३३७ ॥ 


इस प्रकार साधनेके छिये शक्य जो होगा थद्द साध्य है । इस शक्‍्य बविशेषणकरके प्रत्यक्ष 
जादि प्रमाणोंत्रे निराकृत कर दिया गया पक्ष नहीं होना चाहिये, यद्द सिद्धान्त न्यवस्यित किया 
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है । अर्थात्‌ जित प्रतिज्ञावक्यमें प्रवयक्ष भादिसे बाधा उपत्यित होगी वह साध्यकोटिमें नहीं स्थिर 
रह सकेगा | “ प्रयक्षनिराकृतो न पक्षः ” । 


: तेनानुष्णोग्निरित्येष पक्षः प्रत्यक्षबाधितः । 
धूमोनग्निज एवायमिति लेंगिकबाधितः ॥ ३३८ ॥ 
प्रेत्यासुखप्रदो धमे हत्यागमनिराकृतः । 
रकपालं शुचीति स्पाल्लोकरूढिप्रवाधितः ॥ ३३९ ॥ 

. पक्षाभासः स्ववाग्वाध्यः सदा मोनब्रतीति यः । 
से सवोपि प्रयोक्तव्यो नेव तत्त्वपरीक्षके! ॥ ३४० ॥ 


तिप्त कारण अर्थात साध्यके छक्षणमें शक्यपद डाछ देनेसे इनकी व्यावृत्ति दो जाती दे कि 
अग्नि अनुष्ण ( ठंडी ) है, यों यह पक्ष स्पर्शन इंद्रियनन्य ग्रत्यक्षप्रमाणते बाधित है और घुआं तो 
अग्निभिन्न पदायौसे दी उत्पन्न है, यद्व प्रतिज्ञा अनुभानते बाधित है । क्योंकि अगिसे उ्त्पन हुआ 
घुआं दे | इस प्रकार अत्यमिचारी कार्यकारणमाबका अनुमान कर छिया गया दे | तथा धर्मपालन 
* करना मरनेके पीछे सुख देनेवाछा नहीं है, यह पक्ष आगमप्रमाणसे निराकृत ह्वो जाता हैं। 
क्योंकि प्रायः सर्व दी वादिवोंके अमीष्ट शा्रोंमें धमपालनद्वारा परछोकर्म खुखग्राप्ति द्वोना माना गया 
द्दे १४ धर्म; सुखत्य द्देतुः ? & घर्मण गमनमूर्ध 7. ६ यतोम्युदयनिश्रेयसः छिंद्वि! स धर्म: 
४ घरमोग्रमर्वति सुख ? * संक्षारदुःखतः सत्वान्‌ यो धर्व्युत्तमे सुख्ले ”” इत्यादि आगम्मोके निर्दोष 
वाक्य हैं । एवं मनुष्यके शिरका कपाछ शुद्ध है, ( प्रतिज्ञा ) प्राणीका ओग दोनेसे, यह पक्ष 
लोकरूढ़िसे प्रबाधित दो रद्दा है । कोई भी सतकर्मा मनुष्य खोपडीको पवित्र नहीं मानता दे । 
अवोरी या कुत्सितमेत्रोंको साथनेवार्लोंकी कथा न्यारी है ) तथेव अपने वचनोंसे द्वी बाधी जा रहीं 
यह प्रतिज्ञा पक्षाभास दे कि कोई चिल्लाकर कद्दे कि में सर्वदा मौनतत रखता हूं, श्यादि और भी 
जो पक्षामास ( साध्याभास ) हैं, वे सभी तत्लोंकी परीक्षा करनेवाछे विद्वानोंकरके नहीं प्रयोग करने 
चाहिये | क्योंकि इम जैनोंने शक्य यानीं अवाधितकों ही साध्य अभीष्ट किया है । 


शब्दक्षणक्षयेकांतः सत्नादित्यत्र केचन .। 
रृश्शंताभावतोराक्यः पक्ष इत्यम्यमंसत ॥ ३४१ ॥ 

तेषां सर्वमनेकान्तमिति पक्षों विरुष्यते । 

तत एवोभयोः सिद्धो दृष्टातोी न हि कुत्रचित्‌ ॥ ३४२ ॥ 


तत्वार्थचिन्तामणि: ३९१ 


प्रमाणबाधितत्वेन साध्याभासलभाषणे 
सर्वेस्तथेष्ट एवेह सवेयेकांतसंगरः ॥ ३४३ ॥ 


यहां कोई बौद्ध विद्वान्‌ इस प्रकार मान बैठे दें. कि शब्दमें क्षणिकपनके एकान्तकों साधने 
पर सत्तात यह द्वेतु दृष्टान्त नहीं मिल सकनेके कारण अशक्य भी पक्ष मानलिया गया है। 
फिर जेनोंद्वारा साध्यका विशेषण शकक्‍्य क्यों छगाया जाता है * इसपर आचार्य कहते हैं. कि तब 
तो उनके यद्वां तिं्ठ दी कारण यानी दृष्टांत नहीं मिछ सकनेसे संपूर्ण पदार्थ, अनेक पर्मवाले हैं, 
इस्त अकार प्रतिज्ञा बोलना विरुद्ध द्वो जाबेगा । दोनोंके यहां पढ़िलेसे प्रसिद्ध हो रद्दा दछ्टान्त ते 
कह्दी भी नहीं मिल सकता दे | अत: अशक्यका अर्थ इश्टान्तका अभाव करना ठीक नद्ढीं। यदि 
प्रभाणोंते बाधित दो जानेके कारण सबको अनेकान्तपनके इस साधनेकों साध्याभासपना कह्दोगे 
तब तो तिस प्रकार सब॒ पदा्थोके स्वथा एकान्तपनकी प्रतिज्ञा यहां इष्ट ही करछी गयी। किन्तु 
सर्वथा एकान्त मी तो प्रमाणसे बाधित दे | 


तथा साध्यममिप्रेतामेत्यनेन निवायंते । 
अनुक्तस्य खये साध्यभावाभावः परोदितः ॥ ३४४ ॥ . 
यथा ह्युक्तो भवेत्पक्ष तथानुक्तोपि वादिनः। 


प्रस्तावादिबलात्सिद्धः सामथ्योदुक्त एव चेत्‌॥ ३४५,॥ 

खागमोक्तोपि कि न स्थादेव पक्षः कंचन । 

तथानुक्तोपि चोक्तो वा साध्यः खेश्ेस्तु तालिकः ॥ 

नानिशेतिप्रसंगस्य परिहतुमशक्तितः ॥ ३४६ ॥ ( षद्पदम्‌ ) 

तथा वादीको अमिग्रेत द्वो रद्दा साध्य द्वोता दे । यों साध्यके छक्षणमें पढे हुये अभिग्रेत 

इस विशेषण करके अनिष्टको खय॑ दी साध्यपना निवारण कर दिया जाता है। दूस्तरे वादियोंने भी 
अनिष्टका साध्यपना नहीं क॒द्दा दे | अथवा शब्वद्वारा मछे द्वी साध्यको न कद्दा द्वोय, यदि वादीने 
अन्य अभिप्रायोंसे समझा दिया है तो वह भी साध्य हो जाता दै। अनुक्तको साध्यरहितपनका 
अमाव है। कारण कि जिस प्रकार वादीके द्वारा कंठोक्त कद्द दिया गया पक्ष द्वो जाता 
हे, उप्ती प्रकार वादीकरके नहीं कहा गया किन्तु अभिप्रेत दो रदा भी पक्ष दो 
जाता है | यदि कोई यों के कि प्रस्तात्, प्रकरण, -अवसर, आदिके बढसे सिद्ध दो रद्दा भी 
पक्षसामर्थ्यसे कद्द. दिया गया द्दी समझो, तब तो दम छिद्दान्ती कहेंगे कि अपने प्रामाणिक 
आममोंसे कट्दा गया भी कथंचित्‌ पक्ष क्यों नहीं दो सकेगा १ तब तो यह सिद्ध हुआ कि वक्त हो 
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अपथवा अनुक्त भी दोय॑ यदि वादाकों स्वयं इष्ट है, वद्द तो यथार्थरूपसे साध्य हो जाबेगा | हां, जो 
वादीको इृष्ट नहीं है, वह कैसे मी साध्य नहीं हो सकता है | क्योंकि अतिप्रसंगका परिहार नहीं 
किया जा सकता दे भर्थाव्‌ मीमांसकोंको शब्दका क्षणिकपना और जैनोंको या बौद्धोंको आत्माका 
कूटल्यपना मी ध्ाष्य करनेके लिये बाध्य होना पढेगा, जो कि हृष्ट नहीं दे । 





ननु नेच्छति वादीह साध्यं साधपितु स्वयम्‌ । 
प्रसिद्धस्यान्यसंवित्तिकारणापेक्ष्य वतेनात्‌ ॥ ३४७ ॥ 
प्रतिवायपि तस्येतन्निराक॒तिपरलतः । 

समभ्या नोभयसिद्धान्तवेदिनो5पक्षपातिनः ॥ ३४८ ॥ 
हत्ययुक्तमवक्तव्यमभिप्रेतविशेषणम्‌ । 


जिज्ञासितविशेषतमिवान्ये संप्रचक्षत ॥ ३४९ ॥ 
यहां शंका है कि वादी स्तर तो साब्यको साथनेके क्ियि इच्छा नहीं करता है। प्रसिद्ध 
दो रहे पदार्यकी अन्यको सम्त्ित्ति करादेनेकी अपेक्षासे वादी प्रवर्त रद्दा हे और प्रतिवादी भी 
उठ साध्यके इस प्रकरण प्राप्त निराकरणको करनेमें तत्पर हो रहा दे । निकटम बैठे हुए समाके जन 
तो पक्षपातरद्दित दें ओर थादी प्रतिवादी दोनोंके सिद्धान्तोंको जाननेवाढे नहीं हें | इस कारण साध्यके 
ढक्षणम अम्रिप्रेत यह विषेषण छगाना अथुक्त है। जैनोंको साध्य इृष्ट नहीं कहना चाहिये । जैसे कि 
जाननेकी इच्छाका विषयपना यह साध्यका विशेषण नहीं कहा जाता है अर्थात्‌ वादीकी अपेक्षाते 
यदि साध्यका इृष्ट विशेषण छगाया जाताह, तो प्रतिवादौकी अपेक्षासे साथ्यका विशेषण जिडासितपना 
भी लगाना चाहिये। क्योंकि प्रतिवादीको जिसकौ जिड्शासा होगी उस विषयका प्रतिपादन 
पथादी करता दे | यदि जैन यों कहें कि प्रतिवादी तो किसी तत्तकी जिज्ञासा नहीं करता है। वह तो 
खण्डन करनेके लिये आवेशयुक्त द्वोकर संनद्ध हो रहा है, तत्र तो वादीकी ओरसे भी कुछ कहे 
जाना मान ढिया जाय, इष्ट विशेषण छगाना व्यर्थ है । सम्य पुरुषों बहुमाग विनोद 'चाइनेवाले 
होते हैं । वे इ४ और जिद्शातितकी ओर नहीं ढूंऊते हैं | इस प्रकार कोई अन्य झंकाकार आठटोप- 
सहित बजखान रहे हैं । 
तदसद्वादिनेश्स्य साध्यताप्रतिघातितः । 
खाथानुमासु पक्षस्य तनिश्रयविवेकतः ॥ ३५० ॥ 
भाचार्य कहते हैं कि उनका वह कहना सत्य नहीं दे | क्‍योंकि वादीद्वारा इष्ट हो रहे 
धर्मके साध्यपनका प्रतिघात नहीं किया जा सकता है| भक्े ही प्रतिवादी खण्डन करे किन्तु वादी 


* 'श्तार्थबिन्तामणिः ३९३ 





जपने अमीष्ट साध्यको ग्रतिवादीके सनन्‍्मुख समीचीन हेतुओंसे साथता दी रहेगा। जिस समामें 
विद्वान्‌ वादी, प्रतिवादी, सभाजन, दर्शक आदि बैठे हुये हैं, . ऐसी दशामें मछा वादी अन्ट सन्ठ 
क्‍यों बकता फिरेगा | यह्द कोई गंवारोंका खिछिवाड़ नहीं हैः न/कोई यों ह्वी ठठुआ बैठा है । 
दूसरी बात यद्द दे कि खार्थानुमानोंमें किये गये पक्षका तो उच्च दष्टपनेकरके निश्चयका विचार 
कर लिया गया हे, जैसे कि खये द्वी दूरबर्चो घूमकों देखकर अमीष्ट अप्रिका अनुमान कर 
लिया जाता है । ः 


परर्थेष्वनुमानेषु परो बोधयितुं स्वयम्‌ । 
के नेश्स्येह साध्य्ं विशेषानभिधानतः ॥ ३५१ ॥ . 


ओर दूसरे प्रतिपाधोंके लिये किये गये अनुमानोंमें तो दूसरा प्रतिपाथ द्वी खय॑ समझानेके 
छिये योग्य द्वोता है । जो वादीको इष्ट है बढी तो प्रतिपाथको समझाया जाबेगा, जैसे कि भूषणोंकों 
बेचनेवाला सर्राफ ग्राहकको अपने निकटवर्त्ती मूषण मोल छेनेके लिये समझाता दे । अतः यहां 
स्वार्थ अनुमान परार्यअनुभान इन विशेषोंके नहीं कथन करनेसे सामान्यकरके इृष्टको साध्यपना क्यों 
नहीं अमीष्ट किया जाता है ! 


इष्ट: साधयितुं साध्यः खपरप्रतिपत्तये । 
शति व्याख्यानतो युक्तममिप्रेतविशेषणं ॥ ३५२ ॥ 
जो वादौकों अभीष्ट द्वो रद्धा है, वढ्ी अपने ओर दूसरेकी, प्रतिपत्तिके अर्थ सावनेके ढिये 
साम्य मानना चाहिये, इस प्रकार व्याख्यान करनेसे साध्यका विशेषण अमिगप्रेत ( इष्ट ) ढगगाना 
युक्त हे । यद्वांतक साध्यके शक््य और अमिप्रेत इन दो विशेषणोंका बिच्ञार .कर दिया गया है । 
अब तीपछरे अप्रसिद्ध विशेषणकी सफ़ल्ताकों दिखछाते हैं। 


अप्रसिद्ध तथा साध्यमिल्यनेनामिर्धायते । 

तस्थारेका विपयोसाव्युलत्तिविष्यात्मता ॥ ३५३॥ 

तस्य तदघवच्छेदलासिदिरिथस्स तत्ततः | 

ततो न युज्यते बकतुं व्यस्तो हेतोरपाश्रय/ ॥ ३५४ ॥ 

तथा वादीके द्वारा कद्दा गया साध्य अ्रतिबादी ग्रा प्रतिपाथ-भोताओंको अप्रस्तिद्ध द्वोना 
चाहिये | भतः इत्त अप्रतिद्र विशेषणकरके यह कद्दा जाता है कि बह साध्य ओताओंके संशय, 
विपययय, और अक्ञानका विषयसवरूप हो रहा है । वादौके द्वाए स्ाध्यका हान करादेने पर 
श्रोताओंके उन संशय, विपर्यय, अड्ानोंका व्यतरच्छेद हो जानेते अर्थकी यथार्थरूपसे सिद्धि दो 
60 
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जाती है । तिस्त कारण यद्द कह्नेके डिये युक्ति नहीं है कि तीन समारोपोमेसे एक दी संशयका 
देतु द्वारा निराकरण द्वोता है | भावार्ष--साध्यकां निर्णय वो जानेसे प्रतिपाथके समस्त संशय, 
विरर्यय, और अब्लानोंका निवारण हो जाता है। 


संशयो हानुमानेन यथा विच्छिक्ते तथा । 
अव्युत्पत्तिविषयांसावन्यथा निर्णयः कथं ॥ ३५५ ॥ 
कारण कि जिस प्रकार अनुमान ज्ञानकरके संशयका विच्छेद करा दिया जाता है, 
तिप्त ही प्रकार अव्युत्पत्ति ( अनध्यवस्ताय अद्ञान ) और विपर्ययका भी विच्छेद करा दिया जाता दे | 
अन्यथा यानी संशयके दूर दो जानेपर भी विपयेय ओर अइ्वानोंके टिके रहनेसे मछा निर्णय हो गया 
कैसे कद्ठा जा सकता दे ! अतः प्रमाणब्ञानसे तीनों समारोपोंकी निदृत्ति होना मानना चाहिये । 


अव्युट्न्नविपरय॑स्तो नाचार्यमुपसपंतः । 

कोचेदेव यथा तद्वत्संशयात्मापि कश्वन ॥ ३५६ ॥ 

नावश्यं निर्णयाकांक्षा संदिग्धस्याप्यन्थिनः । 

संदेहमात्रकास्थानात्खायसिद्धो प्रवतेनात्‌ ॥ ३५७ ॥ 

यदि कोई यों कद्दे कि कोई कोई अड्डानी और विपरयंयज्ञानी पुरुष तो यों ही प्रमाद या 

कोरी ऐंठमें बैठे रहते हैं। निर्णय करानेके किये बहुड्ानी आचारये मद्दाराजके पास उत्साइसक्षित दोकर 
नहीं जाते हैं । किन्तु सेशय रखनेवाछा पुरुष निर्णय करानेके किये विशेष ज्ञानीके निकट चावसे 
दौइता है। इसपर हम जैनोंका यह कहना दे कि जैसे कोई कोई अह्ञानी, विपर्ययज्ञानी वस्तुका 
यथाये निर्णय करानेके डिये विद्वान आचार्यके निकट नहीं जाते हें, उन्होंके समान कोई संदेदवाला 
पुरुष भी तो प्रमादबश होता हुआ निर्णय करानेके छिये गुरुके निकट जाकर नहीं पूछता दे ) 
प्रय्येक जसर्वज्को जसंरूप पदायोंमें संशय बना रहता दे | हां, अपनी इच्छा होने पर और संशय 
निदृत्त द्वो जानेकी योग्यता दोनेपर किसी जमिकापुक जीवकी प्रवृत्ति ह जाती है | संदिग्ध मी 
पुरुषको यदि प्रयोजन न होनेके कारण उस वस्तुकी अभिलाषा नहीं है, तो निर्णय करानेके लिये 
आवस्यकरूपसे आकांडडा नहीं होती दे | संदेहमात्में है वह खतंस्यकाठतक बैठा रद्दता है | हां, 
यदि अपने किसी अर्थकी सिद्धि दोती दोय तब तो निर्णय करानेके छिये प्रद्धत्ति करता दै। मार्ममें 
जाते हुये या गम्भीर शाखका अन्येषण करते हुये अर्पारिंमित संशय उपज बैठते हैं। किसका किससे 


निर्णय करे | कतिपय संशयोंका साधन मिकनेपर निवारण कराडिया जाता है। शेष यों हो 
पड़े छडते रहते हैं । 


तथ्वार्यचिन्तामणि: १९५ 


यथाप्रवततेमानस्य संदिग्धस्य प्रवत्तनम्‌ । 
विर्धायतेनुमानेन तथा किं न निषिष्यते ॥ ३५८ ॥ 
अव्युत्यन्नविषर्यस्तमनसोप्पप्रवतेनम्‌ । 
परानुप्रहवृत्तीनामुपेक्षान॒पपत्तितः ॥ ३५९ ॥ 


उत्साइसे नहीं प्रवर्त रहे संदिग्ध पुरुषकी अनुमानद्वारा निर्णीत साथ्यमें प्रवृत्ति करा दी 
जाती है । ओर उदास ( छुस्त ) पनेकी अप्रवृत्तिका निषेध कर दिया जाता है। उसी भ्रकार 
अब्युत्पन और विपयेस्त मनवाढे जीवोंकी मी अप्रदृत्तिका निषेध अनुमानद्वारा क्‍यों न करा दिया जाय ! 
दूसरे जीवोंके अनुप्रह् करनेमें सर्वदा प्रदत्त द्वो रददे आचायोंकौ अड्ानी और विपर्यय श्ञानी जांवोंके 
डिये उपेक्षा [ छापरवाही ] नहीं ट्वो सकती है । अर्थात्‌ आचार्य महाराज जैसे संदिग्ध जीवको 
यथार्थ निर्णीत विषय प्रवर्ता देते हैं, उसी प्रकार अड्ानी और मिध्याह्ानीकों भी यथार्थ वस्तु 
डगा देते हैं । अतः अनुमानप्रमाणद्वारा तीनों समारोपोंका न्यवष्छेद होना मानना चाहिये | 


अविनेयिषु माध्यस्थ्यं न चेवं प्रतिहन्यते । 
रागद्रेषपिहीनत्वं निगुणेषु हि तेषु नः ॥ ३६० ॥ 
खय॑ माध्यस्थ्यमालंब्य गुणदोषोपंदेशना 

कायो तेम्योषि धीमद्विस्तद्विनियवसिडये ॥ ३६१ ॥ 


यहां फोई यों शंका करे कि अविनीत, भिध्याह्ानियोंको भी आचार्य मद्दाराज यदि समझाकर 
सुमार्गमें प्रव्ताते हैं, तब तो अविनीतोंमें माप्यर्थ मावना रखनेका उपदेश यों बिगडता हे । 
तल्वार्थसूत्कारने “ मैत्रीप्रमोद ”” आदि सूत्रकरके आमप्रद्दी, विपरीतड्ञानियोके प्रति उपेक्षा 
( माध्यस्थता ) भावनेका निर्देश किया दें। इसपर हम जेन कहते हैं कि इस प्रकार अविनीतोंमे 
( मध्यत्थता ) मध्यस्थपना रखनेका प्रतिघात नहीं होता दे | उपेक्षाका अर्थ गुणराह्तित उन दोषी, 
विपर्ययज्ञानियोमें हमारे द्वारा रागद्रेष नहीं करना है | हमको खर्य माध्यस्थभावनाका अवडम्ब 
ढेकर उनके लिये भी बुद्धिमानोंकरके ग्रण और दोषोंका उपदेश कर देना चाहिये | तभी तो 
उन अविनीतोंको विनीतपना सिखाये जानेकी सिद्धि हो सकेमी । परोपकारियोंका कर्तन्य मूर्खको 
पंडित बनाना दे । कुचारित्रवाढोंको सब्चारत्रिपर छाना है । जबिनीतोंको विनय संपत्तिपर शुकाना 
दै। जितने मी जीवोंने मोक्षठाम किया दे, ये पूर्मजन्मो्मे बड़े अद्भानी, कुचारित्री, विपरीत ब्रानी 
ये। तमी तो आपत्ततचनोंद्वारा उनका सुधारा द्वो सका है। पढे पछायेको पाक देना उतना 
कठिन नहीं हे, जितना कि भरक्षितका संरक्षण करना कठिन द्वोता हुआ वीरोचित कार्य है । 





३१९६ रष्वार्थक्षींकवार्तिके 


अव्युपन्नविपयंस्ताप्रतिपायलनिभ्रये । 
प्रतिपाद्ः कथं नाम दुष्टोज्ः खसुतो जनेः ॥ ३६२ ॥ 


यदि व्युत्पत्तिरद्वित मूर्ख और मिथ्यादृष्टी, विपरीत ज्ञानी जीवोंकों नहीं प्रतिपादन करने 
योग्यपनेका निर्णय कर दिया जायगा तो बताओ प्रचंड, दुष्ट, ओर वज़मूर्ख अपना कोई लडका 
भला द्वितेषी गुरु जनोॉंकरके समझाने योग्य केसे द्वोगा? अर्थात्‌ जज्ञानी और आम्रह्ी जींबोंके 
लिये उपदेश देना यदि नद्हीं माना जायगा तो मातापिताओंकरके खिलाडी मूर्ख अपने छड़केको 
भी सीख नहीं देनी चाद्िये | किन्तु समी द्वितैषीनन अपने मूर्ख, दठी, बालक, बाढिकाओंको 
उपदेश देकर द्वितमार्गपर छागाते हैं | तीयेकर मद्वाराजके समान सभी छडके पेटमेंसे ही सीखे 
सिखाये नहीं जन्मते है । 


ठोकिकरस्थ!्रवोध्यत्वे कथमस्तु परीक्षकः । 

बोध्यस्तस्य यत्रेन क्रमतस्तत्वसंभवात्‌ ॥ ३६३ ॥ 
प्रतिपायस्ततख्रेधा पक्षस्तत्मतिपत्तये । 
संदिग्धादिः प्रयोक्तव्योउप्रसिडध इति कीतेनात्‌॥ ३६४ ॥ 


संदिग्ध पुरुषको द्वी विद्वानों द्वारा समझाया जाना माननेवाले यदि यों कह्दें कि लौकिक 
-विपर्यज्ञानी तो समझाने योग्य नहीं है | अर्थात्‌ छोकमें ऐसा वी देखा गया है कि संदेह करनेवाले 
बिनीतोंकी शेकाका समाधान तो कर दिया जाता है। मूर्ख और विपरीतज्ञानीको तो अनेक भद्र 
विद्र'न्‌ नहीं समझाते दें । ठाल देते हैं | इसपर दम जेनोंका यह कहना दे कि यों तो परीक्षा करने- 
बाढ्य तकीं केसे समझाया जा सकेगा १ तस्‍्वोंकी अन्तःग्रविष्ट होकर परीक्षा करनेबाला तो कभी किसी 
विषयमें मूवे बन जाता दे । किसी निषयमें विपरीत ज्ञानी हो रद्दा हे,उस परीक्षकको तो क्रमसे द्वी यत्र 
करके तत्त्वोंकी शप्ति कराना संमवती दे | जो ठोस वक्ता विद्वान्‌ हैं, वे तो परोपकारिणी बुद्धिसे 
समी प्रकारके मिथ्याज्ञानी जीवोंकों सदर्ष उत्साइसड्वित समझा द्वेते हें। सभी द्वितेषी प्रतिपादकोंको 
संतारमें अज्ञानी ओर विपरातद्वानी जीवोंके समझानेके अधिक प्रकरण ग्राप्त हुये हैं । श्री अत 
मद्दाराज तथा उनके अनुसार चलनेवाले श्री आचार्य मद्दाराज अथवा अनेक विद्वान पुरुष सर्वदासे 
अड्ञानी और मिध्यादश्योंको. जितनी ं॑ख्यामें समशाते चकछे आ रहे हैं, सम्भवत: उतनी संख्या 
संदिग्थ जीत्रोके समझानेकी नद्ीं दे । तिस्त कारण यद्द फछ बलातू छिद्ध दो जाता दे कि संदिग्ध, 
विपपसत ओर अब्युत्पन्न ये तीनों हीं प्रकारंके जीब विद्वात्नों द्वारा प्रतिपादन करने योग्य हैं | अन्यथा 
वे परीक्षक कैसे दो सकेंगे ! केपेछ प्लदिग्ध मोले जीवोंको समझा देनेसे ही परीक्षकपनका प्रमाणपत्र 
नहीं मिल जाता दें । अतः उन तीनोंको प्रतिपत्ति करानेके लिये संदिग्न, विपयह्त, और अज्ञात हो 





रहा अप्रतिद्ध पक्ष वादीके द्वारा प्रयुक्त करना चाहिये। इस प्रकार साध्यके विशेषणोंका सफछता प्राति- 
पादक कीर्तन करते हुये व्याज़्यान किया है | 


सुप्रसिदभ् विश्षित्तः पक्षो5किंचित्तरततः । 

तत्र प्रव्तमानस्य साधनस्य खरूपवत्‌ ॥ ३९५ ॥ 

समारोपे तु पक्षत्व॑ साधनेषि न वार्यते । 

खरूपेणेव निर्दिश्यस्तथा सति भवयसो"॥ ३६६ ॥ 

वाद, प्रतिवादी, सभ्य, समापति, या बाछक स्तियोतकर्मे भरे प्रंकार प्रसिद्ध दो रहे पक्ष 

( प्रतिह्ञा ) को साध्यकोटिमें रखना तो निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि वह अकिंचित्कर है । 
अर्थात्‌ अग्नि उष्ण है, जल प्यापको बुझाता हे, पत्थर भारी है, इत्यादि प्रसिद्ध दो रदे विषय 
साध्य नहीं बनाये जाते हैं। उन प्रसिद्ध साध्योंके साधनेमें प्रवर्त रहे देतुको कुछ मी कार्य नहीं 
करनेपनका दोष आता दै । जैसे कि कोई देतु अपने स्वयं स्रूप [ डीठ ] को साधनेमें जकिं- 
चित्कर है । हां, यदि उस्र साध्यम कोई संशय, विपयेय, जअज्ञाननामका संमारोप उपस्थित हो जाय, 
तब तो उस साध्यका पक्षपना नद्दीं निवारण किया जाता है । देेतुके शरीरमें भी यदि समारोप 
दो जाय तो उस हतुको साध्यकोटिपर छाकर अन्य देतुओंसे पक्ष बना लिया जाता दे । कई अलु- 
मान मालछाओंमें ऐसा देखा गया है, जेसे ।कि अर्ईेत मगवान सर्व हैं. [ प्रतिज्ञा ] निर्दोष होनेसे 
[ दवेतु ] अइत निर्दोष हैं. [ प्रतिज्ञा दूरी ] युक्ति ओर शाख्रसे अविरोधी बोलनेवाके द्वोनेसे ितु] 
अत युक्ति और शाज्से अविरुद्धमाषी दें [ प्रतिज्ञा तीसरी ] क्‍योंकि उनके द्वारा कह्दे गये 
मोक्ष, मोक्षकारण, संसार, संसारकारण, तस्‍्तोंका प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे विरोध नहीं आता है [हेतु] 
ये शाल्लीय अनुमान हैं । छोकिक अनुमान यों समझना कि यह्दां.उष्णता है, आप्ने दोनेसे १ यहां 
अग्नि दे, धूम दोनेसे २ यहां धूम दे, कंठ नेत्र जादिमें विक्षेप करनेवाला दोनेसे ३ मेरे कंठ और 
आंखोंमें खांसी आंसू आदि विकार हैं, क्योंकि उनसे उत्पन्न हुई पीडाका अनुभव द्वो रहा है 
४ । अतः तिस प्रकार संदिग्ध, विपर्यस्त, अज्ञात, होता संता दी वद्द साध्य अपने खकीय रूपकरके 
हरी निर्देश करने योग्य होता दे | ' 


जिज्ञासितविशेषस्तु धर्मी येः पक्ष इष्पते।॥ 
तेषां सन्ति प्रमाणानि स्वेष्टताथनतः कँंथं ॥ ३६७ ॥ 
धमिण्यसिद्धरूपेपि हेतुगंमक इष्यते । . 
अन्यथानुपपन्नत् पिड्डं सद्विरसंशायं ॥ ३६८ ॥ 





३१९८ तसस्‍्वार्यकोकवार्तिके 





पक्ष तो प्रसिद्र ही होगा चाहिये | किन्तु जिस पक्षके जाननेकी इच्छा विशेषरूपसे उत्पन्न 
हो रदी है, वह धर्मी पक्ष बना डिया जाता दे । यह जिन प्रवादियों करके माना जा रहा है| 
उन नैयायिक या बौद्धोके यहां तो “ प्रमाणानि सन्ति स्वेष्साधनात्‌ ” प्रद्मक्ष आदिक प्रमाण 
( पक्ष ) हैं ( साध्य ) अपने अपने अमीष्ठ तत्ततोंकी सिद्धि होना देखा जाता है ( देतु ), यह पक्ष 
कैसे बन तकेगा ? यहां धर्मी प्रभाणोंके सर्वथा अप्रतिद्ररूप द्वोनेपर भी भला हेतु गमक केसे मान 
ढिया गया है| बताओ । किन्तु सज्नन विद्वानोंने यहां संशयरद्वित द्ोकर अन्यथानुपपति सिद्ध हो 
रही मानी दे | अतः यह समीचीन देतु दे । बोद्धोका यद्द अभिप्राय था कि संदिग्धपुरुषको ही 
जिड्ासा होती है । विपर्ययी और अड्डानी तो जानने, समझनेकी इच्छा नद्वीं रखते हैं । इसपर 
भाचार्योने कद्दा है कि इश्सापनकी ब्यवस्था होनेसे प्रमाणतक्त्व हैं | यद्व तो विपरीत ज्ञानी या 
अड्ञानियोंके प्रति द्वी विशेषरूपसे साधा जाता है । जो झून्यवादी या उपप्नव॒वादी भ्रमाणको कथमपि 
जानना नहीं चाहते हैं, उनके प्रति उक्त प्रमाण साधक अनुमान बोछा गया द्वै, तब तो प्रसिद्ध 
हो रदे किन्तु जिज्ञासित विशेषकों पक्ष नहीं कट्ना चाहिये ! क्षणिक छिद्धान्ती बौद्धोंके यद्दां प्रतिज्ञा 
बोल चुकनेपर द्वेतुकथन, व्यात्तिस्मरण, पक्षवृत्तित्वज्ान आदि करते समय वह प्रतिज्ञा तो नष्ट हो 
जाती दे । इस ढंगते मी पक्ष प्रसिद्ध नहो सका । फिर प्रसिद्धको पक्ष बनानेका आग्रह क्‍यों 
किया जा रहा है ! 

धर्मिसंतानसाध्याश्रेत सर्वे भावाः क्षणक्षयाः । 

इति पश्नो न युज्येत हेतोस्तद्वमतापि च॥ ३६९ ॥ 

प्रयक्षेणाप्रसिद्व॒ादर्मिणामिह कात्स््यंतः । 

अनुमानेन तस्सिद्धो धर्मिसत्ताप्साधनं ॥ ३७० ॥ 

यदि बौद्ध यों कदे कि ची आरददी धर्मीकी संतानको साध्य बनाकिया जायगा वह 

संतान तो देरतक टिकती है | ऐसा कदनेपर तो इम जेन कहेंगे कि सम्पूर्ण पदार्थ क्षणिक हें, 
यह पक्षा तुम्दारे यह्वां युक्त नदीं हो सकेगा तथा देतुको उस पक्षका धर्मपना भी नद्लीं बन सकेगा | 
क्योंकि इस प्रकरणमें संपूर्णरूपसे धर्मी पदाथोंकी प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रत्तिद्वि नहीं दो रही है । भर्थात्‌ 
पक्षकोटिमे पडे हुये संपूर्ण पदा्थोका प्रत्यश्वह्धान प्रतिपाथ और प्रतिपादकोंको नहीं हो रहद्दा दे । 
यदि अन्य अनुमानसे उन संपूर्ण पदा्थोके क्षानकी सिद्धि करोगे तब तो यहां धर्मियोंकी सत्ताको 
प्रसिद्ध करना आवश्यक कार्य हो गया | क्षणिकलकों साधनेवाठा अनुमान गौण पड गया, जो 
कि माना नहीं गया है | अथवा अनुमानसे भी धर्मिओंकी त्तताका प्रसिद्वरूपसे साधन नहीं दो 
सकता है | 
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परपसिद्धितस्तेषां धर्मित्व॑ हेतुधमंवत्‌ । 
भव तेषां सवतंत्रस्य साधनस्य निषेषकम॥ ३७१ ॥ 
प्रसंगसाधन वेच्छेत्तत्र धमिग्रहः कुतः 
इति धर्मिण्यसिद्धेपि साधनं मतमेव च ॥ ३७२ ॥ 


पक्षके धर्म हो रद्दे देतुके समान उन धर्मियों ( सम्पूर्ण पदार्थ ) की अन्यवादियोंके यहां 
प्रत्तिद्ध दोनेके कारण प्रसिद्धि हो जानेते उनको घर्मापना इढरूपसे निश्चित दे | आचार्य कहते हैं 
कि ऐसा कदने वाले उन बोदोंके यहां स्त्रतेत्र मामके साधनका निषेध करनेवाछा यह प्रसंग 
साधन इष्ट किया जावेगा ? किन्तु बहां मी धर्मोका ग्रहण कैसे होगा, बताओ ! भावार्थ--बाधा 
देनेवाडे अनुमानोंके सिवाय प्रकृत साध्यको साधनेवाले द्वेतु दो प्रकारके दोते हैं | एक स्वतंत्रसाधन दे । 
दूसरा प्रसंगसाधन दे । पक्ष, द्वेतु, धृष्टान्त, जद्ां विधमान रहते हैं, वह्वांपर व्यातित्मरण कराकर 
साध्यको साधनेवाला द्वेतु खतंत्रत्ताथधन कद्टा जाता है। और परकी दृष्टिस ही उसपर वादीको 
अनिष्टका आपादन करा देनेवाछा द्वेतु प्रसंगसाधन कद्दढाता है | पर्वत वष्टियुक्त दे, धूम होनेसे, 
या शद्ग परिणामी दे, कृतक द्वोनेसे, इत्यादि हेतु अपने अपने साध्यकों साधनेमें खतंत्र हें । प्रसंग 
साधन द्ेतुसे कोई परोक्षपदार्थ नहीं साधा जाता है। केवछ थोडीसी अड्डाननिदृत्ति करा दी जाती 
है। न्यारे न्‍यारे सौ रुपयोंकी सत्ताको माननेवारा गँवार यदि पत्चास रुपयोंकी उनमें छत्ता नहीं 
मानता है, किन्तु सौ रुपयोंका व्याप्यपना और पचास रुपयोंका नन्‍्यापकपना स्वीकार किये हुये है । 
उच्च प्रामीणके प्रति प्रसंगसाधन द्वारा यह समझाया जाता है कि फुटकर सौ रुपयोंका सद्भाव 
मानना पचास रुपये हुये बिना असिद्ध है । इसी प्रकार तीन वासीको नहीं माननेवाछा यादि साठकों 
मान रद्दा है, तो उसके छिये तीन बीसीका मी ह्वान प्रसंगढ्ारा करा दिया जाता है | कभी कर्मा 
विद्वान्‌ पुरुषोंको भी विप्रृम्भ हो जाता दे कि सो रुपये तो हैं किन्तु पचास हैं या नहीं, तब 
दूसरा ज्ञान उठाकर पचाप्तका ह्ञान किया जाता है। एक वस्तुका निर्णय करनेके लिये न जाने 
पूर्ममें कितने ज्ञान शीप्रतासे हो जाते हैं । तय कहीं पीछेसे एक पक्का ड्वान होता है । “' साध्य 
साधनयोग्यांप्यव्यापकमावस्तिद्ौ व्याप्याम्युपगमो ज्यापकाम्युपगमनान्तरायको व्यापकामाबो वा व्याप्या- 
भावाविनामावीत्येतत्पद््यत येन तठासंगसाधन ? इस प्रकार धर्माका प्रहण करना कठिन दै | तभी तो 
दिद्वान्तमें धर्मीके अप्रसिद्ध होनेपर भी सद्धेतु भान किया ही गया दे । अतः साध्य ( पक्ष ) के 
प्रततिद्ध दोनेका आग्रह करना अरशस्त नहीं है । 


व्याप्यव्यापकभावे हि सिद्धे साधनसाध्ययोः । 
प्रसंगसाधन प्रोक्तं तत्मदशनमात्रकं ॥ ३७३ ॥ 
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साधन ओर साध्यके ब्याप्य व्यपकमावके सिद्ध हो जानेपर व्याध्यका खीकार करना व्यापकके 

स्वीकार करनेसे अविनामाब रखता द । इस प्रकार न्यापकका प्रदर्शन करा देना केवल इतना ही 
फूल उस प्रत्तंगढदेतुका अच्छा कद्दा गग्मा है । कोई परोक्ष नये पदार्थकी जति नहीं कराई जाती हे | 
अर्थात्‌ जो मोढा जीव शीशोपनसे दृक्षपनकों अधिक देशवत्ती व्यापक मानता है, किन्तु सनन्‍्मुख 
देशमें शीशोंको खडा हुआ देख रद्दा हैं, फिर भी उसमे बृक्षपनेका ज्यवद्दार नहीं कर रद्दा दै, उस 
मदर जीवकों दृक्षपनका व्यवहार करादेना दी प्रसंगसाधन द्वेतुका फल है। 

अथ निःरशेषशून्यतवादिनं प्रति तार्किकेः । 

विरोधोद्वावनं छा विधीयेतेति संम्त 

विरोधोद्भावनं खेष्टे विधीयेतेति समते ॥ ३७४ ॥ 

तदप्रमाणक तावदाकिचित्करमीक्ष्यते । 

सप्रमाणक॒ता तस्य क प्रभाणाप्रसाधने ॥ ३७५ ॥ 

अब आचार्य इस बातको कद्दते हैं कि संपूर्ण पदा्थोका झूल्यपना कहनेकी टेववाले वादीके 

प्रति नेयायिकोंद्ार जो अपने इृष्ट विषयमें विरोधका उत्थापन किया जाता है, यद्द तो हमको 
भले प्रकार सम्मत दे । सबसे प्रथम वह शून्यवाद प्रमाणोंसे नहीं सिद्ध द्वोता हुआ अकिचित्कर 
दीख रहा है। जब कि “ से शून्य झून्ये ”” इस मंतब्यकी प्रमाणसे प्रकृष्ठसेद्धि नहीं होगी 
तबतक उस शून्यवादको ग्रामाणिकता कह्ढां ठद्वर सकती है ! मावार्थ--शून्यवादीके यद्वां पहिले दी 
व्यवहारिकरूपसे प्रमाणोंकी सिद्धि दो चुकनेपर नैयायिकोंने इशष्साधनहेतु द्वारा परमार्थरूपसे 
प्रमाणोंको सधाया है । यदि शून्यवादी ग्रथमतते कथमपि प्रमा्ोंकों न मानते होते तो अपने अमीष्ट 
शन्यतत्वकी सिंद्ध कैसे करछेते ! अतः नेयायिकोंका यह विरोध उठाना उपयुक्त है कि शत्यकी 
तिद्वि कर रहे हो और उपायतत्तव प्रमाणोंकों वास्तविक नहीं मान रद्दे हो, यद्ध बडी पोल हे । 


नन्विष्टसाथनात्‌ सैति प्रमाणानीति भाषणे । 

समः पर्य॑नुयोगोय प्रमा शन्‍्यत्ववादिनः ॥ ३७६ ॥ 

तदिष्टतताधनं तावदप्रमाणमसाधनम्‌ । 

स्वसाध्येन प्रमाणं तु न प्रसिद्धं ढयोरपि ॥ ३७७ ॥ 

यहां झूत्यवादीकी ओरसे शंका दे कि इष्टको स्रिद्धि की जा रही है | इससे सिद्ध द्वोता दे 

कि उसके उपाय प्रमाणपदार्थ जगतुम है, इस प्रकार कथन करनेपर नेयायिकोंके ऊपर भी प्रमाणका 
शूत्यपना माननेवाले वादीकी ओरसे यही सकंटाक्ष प्रश्न उठानारूप पर्यनुयोग समानरूपसे छागू 
होगा । क्योंकि घत्यवादियोंकों तो इष्टका साधन ग्रमाणदून्यपना है । अतः इृश्साधनद्वारा बस्तु- 
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भूत प्रभाणोंकी सिद्धि नही दो सकी दै। नेयायिक, शृन्यवादी, इन दोनोंके यहां मी अपने अपने 
साध्यके साथ प्रमाणपना तो प्रत्तिद्व नदी हुआ है अर्थात्‌ तित्त इश्साधनके द्वारा नैयायिक प्रमाणोंकी 
तिद्ठि कर छेते हैं | उसी इष्ट साधनसे शून्यवादी अपने प्रमाणशन्यपनकी छिद्धि कर केते हैं। 
प्रत्युत प्रभाणकों बनानेकी अपेक्षा प्रभाणका मिठा देना सरछ कार्य है । 

तदसंगतमिष्टस्य संविन्मात्रस्य साधन । 2 

स्वयं प्रकाशन ध्वस्तव्यभिचारं हि सुस्थितं ॥ २७५८ ॥ 

स्वसंवेदनमध्यक्षं वादिनो मानमंजसा । 

ततोन्येषां प्रभाणानामस्तितवस्य व्यवस्थितिः ॥ ३७९ ॥ 

आचार्य कद्दते दें कि वह शून्यवादी बौद्धोंका कहना तो पूर्वापरस्तंगतिसे रद्वित है । क्योंकि 
उनको इष्ट दो रहे अकेके शुद्धसंयेदनका दी साधन करना उन्हें अमिप्रेत है, जो कि स्वयं प्रका- 
शित दो रद्दा और व्यभिचार दोषोंसे बिनिर्मुक्त दो रद्दा दी मरे प्रकार स्थित माना गया हे। तब 
तो स्वसंबेदनामका प्रत्यक्ष ही बादीके यहां प्रमाण शीघ्र पिद्ध दो गया । तिस कारण अन्य इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमाणोंके अत्तित्वकी मी व्यवस्था द्वो जाती है | कुछ मी प्रमाण, प्रमेय, 
स्तर, पर, वादी, प्रतियादी, स्रपक्षसाघन, परपक्षदृूषण, सम्यग्झ्ञान, मिथ्याज्वान, आदिको जो नहीं 
मानता है, वद् तो स्वयं भी नहीं है। अतः इण्तत्वके साधनेसे प्रमाणोंकी सिद्धिका भापादन 
करना समुचित ही दे । 
| माणोरपरेयुत शी 

नन्विष्साधनं थधर्मि प्रमाणोरपरेयुतम्‌ । 

तदिष्टसाधनत्वस्पेतरथानुपपत्तित:; ॥ ३८० ॥ 

एवं प्रयोगतः सिद्धि: प्रमाणानामनाकुलम्‌ । , 

तत्सत्ता नेव साध्या स्यात्सवंत्रेति परे विदुः ॥ ३८१ ॥ 

यहां पुनः प्रतिवादीका अनुनय है कि जिन झत्पवादियोंके यहां इष्साधन हेतुकी प्रसिद्दि 

नही है, उनके प्रति इश्साधनको धर्मों बनाकर फिर दूसरे प्रमाणोंस्ते युक्त होना साधोगे, अम्यथा 
उस इृष्टसाधनपनकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। यदि इस प्रकारके अनुमान प्रयोग करनेसे दी प्रमाणोंकी 
जाकुछ्तारदहित होकर सिद्धि मानली जायगी तब तो समी स्थानोपर उन प्रमाणोंकी सत्ताको नहीं 
साध्य करना चाहिये । इस प्रकार दूसरे विद्वान्‌ जान रहे हैं | 

यतोभयं तदेवेषां स्वयमग्रे व्यवस्थितम्‌ । 

हेतोरनन्वयत्वस्य प्रसेजनमसंशयं ॥ ३८२ ॥ 
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सत्तायां हि प्रसाध्यायां विशेषस्येव साधनात्‌ । 
यथानन्वयता दोषस्तथात्राप्यनिदर्शनात्‌ ॥ ३८३ ॥ 


अब्र आचार्य कद्दते हैं कि जिस बातसे इनको भय छगता था वह्दी बात इनके सन्पुख आकर 
स्रय॑ उपस्थित द्वोगई, अर्थात्‌ शन्यवादी प्रमाणोंको सिद्धिकों नद्ठीं मानना चाइ्षते थे। इृष्टसाधन 
देतुका अन्वयदृष्टान्त मद्ठी मिलनेका उनको बढ था कि अन्वयदरर्शतके बिना इष्ट साधनद्वेतु 
प्रमाणोंकों सिद्ध नहीं कर सकता दे । दम दून्यवादियोंने अन्ययदृशान्त बन जानेके छिये कोई 
वस्तुभूत पदार्थ माना द्वी नदी दे । अतः दवतुके अन्वयदष्टान्तसे रद्धितपनका प्रसंग देना निःसंशय 
हो जाता हे, किन्तु उन शृन्यवादियोंकों विचारना चादिये कि चाद्दे शून्यवादी द्योय या तत्तोपप्ठब- 
बादी द्वोय अथवा वलभसंप्रदायके अनुसार सर्वत्र प्रेमी भगवानकी उपासना करनेवाले द्वोंय, उनको 
सम्बृत्तिति या व्यत्द्वाससे अथत्रा कल्पनासे सामान्य करके प्रमाण मानना ही पडेगा । सामान्यरूपसे 
प्रभाणकी सत्ताको अच्छा साथ्य करते सन्‍्ते, ऐसी दशामे सामान्यप्रमाणकी सत्ता सिद्ध दो 'घुकनेपर 
विशेष प्रभाणकी ही सत्ताक़ों साध्य बनानेमें इष्साधन द्वेतुका प्रयोग करना सफछ हो जाता है | 
जिप प्रकार अन्वयरद्वितपना दोष इमारे ऊपर छगता है, उसी प्रकार दृष्टांतके न द्वोनेसे तुम घून्य 
वादियोंके यद्वां भी अपने इश्की सिद्धि नहीं हो सकती दे | ययाथ बात यदद दे कि दृष्टान्त कोई 
साध्यत्तिद्धिका मुरूप अंग नहीं दवे। बालकोंको व्युत्पन करनेके किए क्चित्‌ उपयोगी मान 
लिया गया है । 


हेतोरनन्वयस्यापि गमकलोपवर्णने । 
सत्ता साध्यास्तु मानानामिति धर्मी न संगरः ॥ ३८४ ॥ 


भगवान्‌ तुमको सम्पग्झ्ञान कराबें यदि अन्चय दृष्टान्तसे रद्धित देतुको भी साध्यका ह्ापकपना 
अभीष्ट करलोगे, तब तो प्रमाणोंकी सत्ता भी साध्य द्वो जाओ | इस प्रकार धर्मी प्रसिद्ध द्वी होना 
चाहिये, यद्ष प्रतिज्ञा नद्ीं सपस्की | 


धर्मिधमसमूहोत्र पक्ष इत्यपसारितम । 
एतेनेति स्थितः साध्यः पक्षो विध्वस्तवाधकः ॥ ३८७॥ 
इस प्रकरणमें धर्मों ( आधार ) और घमे ( साध्य ) का समुदाय पक्ष है, यद्दव मी इस 


उक्त कथनकरके निवारण कर दिया गया है | अतः इप्तसे यद्द स्थित हुआ कि जिसके बाघकन्नान 
विध्वस्त द्वो गये ढेँ वद्द साध्य पक्ष माना गया है | 
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व्याधिकाले मतः साध्य पक्षों येषां निराकुलः । 

सोन्यथैव कर्थ तेषां लक्षणव्यवहार॒योः ॥ ३८६ ॥ 

व्यात्तिः साध्येन निर्णीता हेतोः साथ प्रसाध्यते । 

तदेव व्यवहारेपीअनवरथ न चान्यथा ॥ ३८७ ॥ 

जिन विद्वानोंके यहां व्यात्तिअहण करते सम्रय निराकुछ होकर साध्य द्वी पक्ष माना गया 

है, उनके यह्वां वह साध्य व्याप्तिस्वरूप प्रद्ण करनेके कालमें और अनुमान प्रयोग करनेपर 
व्यवह्वारकाढमें दूसरे दूसरे प्रकारका केसे द्वो सकता दे? साध्यके साथ देतुकी व्याति निर्णीत द्वो 
रही भरे प्रकार जब व्यात्तिकाडमें साधी जा रही है, तब तो उसी प्रकार व्यवद्वारकालमें भी 
साध्य उतना द्वी पकड़ा जायगा । दूसरे ढंगसे व्यवस्था करना ठीक नद्दीं दे । जो विचारशीछ 
विद्वान्‌ पंच पुरुषोर्मे निर्णीत हुआ द्वै, उसको व्यवद्वारमें छाओ यद्द निर्दोषमार्ग है। 


धरमिणोप्यप्रसिद्वस्थ साध्यताप्रतिघातितः । 
अस्ति धमिणि धर्मस्य चेति नोभयपक्षता ॥ ३८८ ॥ 
अतः अप्रसिद्व द्वो रद्दे मी धर्मीको साध्यपना ग्रतिद्वत नहीं द्वो पाता दै। अर्थात्‌ अप्रसिद्ध 
घर्मीका भी साध्यपना सुरक्षित दे । और धर्मीके द्दोनेपर धर्मका अस्तित्व है | इस कारण घर्मी ओर 
धर्म दोनोंके समुदायकों पक्ष कद्दना ठीक नहीं दे, व्यर्थ पढता दै । 


तथत्र साधनाद्वोधो नियमादभिजायते । 
स तस्य विषयः साध्यो नान्यः पक्षोस्तु जातुचित्‌ ॥ ३८९ ॥ 
तिस कारण जहां अविनाभाव नियमके अनुसार साधनसे साध्यका बोध प्रकृष्ट उत्पन्न द्वो 
जाता है, वद्ध साध्य उस्च अविनाभाबी द्वेतुका क्ेय विषय दे । उससे न्यारा पक्ष कदाचित भी 
नहीं ट्वोबेगा, यह समझे रहो । 
तदेव शक्यत्वादिविशेषणसाध्यसाधनाय काछपेक्षत्वेन व्यबस्थापिते अन्ययानु- 
पफ्त्पेफरक्षणे साधने च क्‍र्रतप्रभिनियोधलक्षणं ज्यवस्थित भवति | 
तिस कारण यह्वांतक देतु, साध्य, और पक्षका इस प्रकार विशेष विचार कर दिया गया 
है । शक्यपन आदि विशेषणोतति युक्त द्वो रहे साध्यको साधनेके लिये प्रयोगकाछकी अपेक्षा करके 
अन्यथानुपपत्ति द्वी एक छक्षणवाले द्वेतुकी व्यवस्था करा चुकनेपर यह प्रकरणप्राप्त अनुगमखरूप 
जमिनिबोधका ढक्षण करना व्यवस्थित ह्वो जाता है। अर्थात्‌ इस प्रकरणमें प्तामान्य मतिज्ञानको 


३०४ तच्वार्थ छोकवार्तिके 


अभिनियोध नहीं माना है। किन्तु अन्यथानुपपत्ति रक्षणवाले देतुसे शक्य, अमिग्रेत, असिद्ध, 
साध्यका ह्ान करलेना अभिनियोध है । 

यः साध्याभिमुखों बोष! साधनेनानिंद्रियतहकारिणा नियमित! सोभिनिवोध) 
स्वार्थाज्मानामिति | 

मनकी सद्वकारिताको प्राप्त द्वो रद्दे ड्ापकट्देतुकरके साध्यके अमिभ्रुख होकर नियम प्राप्त हो 
रहा जो झ्वान है, वहद्द अमिनिवोध दे । “ अमि ” यानी अमिमुख “ नि” यानी अधिनामावरूप 
नियम प्राप्त बोध यानी ज्ञान है। व अभिनिवोध खार्थानुमान है | यह प्रकरणके अनुसार अभि- 
नित्रोधका ऐिद्वान्त छक्षण हे । 


कथ्रिद[ह४--- 


कोई जैनका एकदेशीय पण्डित यहां कद्द रद्दा है-- 


इंद्रियातींद्रियाथोमिमुखो बोधों ननु स्पृतः । 
नियतोक्षमनोभ्यां यः केवलो न तु लिंगजः ॥ ३९० ॥ 
यहां विचार करना चाहिये कि इन्द्रियोप्ते प्रद्षण करने योग्य अर्थ और बद्दिरंग इन्द्रियोंसे 
नदीं भी प्रहण करने योग्य अतीन्रिय अर्थक्री ओर अभिमुन्न ह्वो रद्दा नियमित ज्ञान करना तो 
अभिनिबोत्र माना गया है किन्तु इन्द्रिय ओर मनकरके सद्दकृत ह्वो रद्दे केवछ ज्ञापक लिंगकरके ही 
जो झ्ञान उपज रहा दे, वद्दी तो अमिनियोध नहीं माना जाता द्वै । भर्याद्‌ ४ मतिः स्मृति: ” 
थादि सूत्रम पढ़े हुये अभिनिव्रोधका जर्थ खार्थानुगान और क्चित्‌ अमेददृष्टिसे आपने पकड़ा 
पराथीनुमान है, किन्तु सामान्य अमिनिबोधका अर्थ सभी मतिज्नान है । अवम्रद्द, इंद्ा, अवाय, धारणा, 
स्मृति, प्रद्मभिनज्ञान, तक, ये सभी ज्ञान इन्द्रिय अथवा मनसे उत्पन्न हुये होनेके कारण मतिज्ञान माने 
गये चले आ रहे हैं, फिर अकेले अनुमानकों दी अभिनिबोध क्यों कट्दा जा रद्दा है ! बताओ। 
इन्द्रियानिन्द्रिया भ्यां नियमितः कृत! स्वविषयाभिमुखो बोधोभिनिबोध! भसिद्धो 
न पुनरनिन्द्रियसहकारिणा लिंगेन लिंगिनियमितः केवल एवं चिंन्तापर्यन्तस्थाभिनिवोधत्वा- 
भावप्रसंगाद | तथा च सिद्धान्तविरोधो5श्षक्यः परिहर्तुमित्यत्रोच्यते । 
इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय ( मन ) से नियमित करदियां गया तथा अपने विषयकी ओर 
अमिमुख हो रहा ज्ञान अभिनित्रोधपनसे प्रस्तिद्ध हो रद्दा है | किन्तु फिर मनकों ही सहकारी कारण 
मानकर ह्ञापक हेतुकरके साध्यके साथ नियामित हो रहा केवल अनुमान ही तो अमिनिवोध नहीं 
है । यों तो अगप्रह, आदिक तथा स्मृति, प्रयभिज्ञान, तकपर्यन्त ज्ञानोंकों अमिनिश्रोधपनके 
जमावका प्राप्त होगा जोर तैजा होनेपर आत्तोपन्न ह्िद्ध न्तके साथ आये हुये विरोधका परिहार 
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नहीं किया जा सकता है। श्री नेमिचन्द सिद्वान्तचक्रवर्तीनि गोम्मटसारमें छिखा है. “* अदिमु- 
इगिय'मेयब्रोहणमामिणित्रोद्ियमणिंदददियज | अवरगढईईावाया धारणगा द्वोन्ति पत्तेये ”” इस 
प्रकार हमको &मारे ही छिद्धान्तते विरोध आगया, दिखाने पर तो हमें समाधान कहनेके 
ढिये बाध्य द्वोना पडता हे। 


सत्यं स्वार्थानुमानं तु विना यच्छब्दयोजनाव । 


तन्मानांतरतां मागादिति व्यास्यायते तथा ॥ ३९१ ॥ 

किसी एकदेशीयका यह कहना सद्य है । हमको आधे ढंगसे स्वीक्षत है । शद्वकी योजनाके 
विना जो द्वेतुजन्य-स्वार्थीनुभान हो रहा है, वह मतिज्ञानके सिवाय दूसरे श्रुत, अवधि, आदि 
प्रमाणपनको प्राप्त न हो जावे, इस कारण तिस प्रकार व्याख्यान करदिया गया है । अर्थात्‌ शद्वकी 
योजनासे सहित हो रहा परार्थानुम्ान मले हो श्रुतज्ञान बन जाय, किन्तु अर्थत्ते अर्थान्तरका ज्ञान 
नहीं बन रहा खार्थानुमान तो अमिनिबोध ( मतिज्ञान ) ही है | 

न हि लिंगन एवं बोधोभिनिवोध इति व्याचए्षपदे । कि तहिं, रिंगनो बोध भ्ब्द- 
योजनरहितोभिनिबोध एवेति तस्य प्रमाणान्तरत्वनिश्वत्तिः कृंता भवेति सिद्धांतथर संशहीतः 
स्थात्‌ । न हीन्द्रियानिद्धियाभ्यामेव स्वविषयेभिसुखों नियमितो बोधोभमिनियोध इति 
सिद्धान्तोस्ति स्मृत्यादेस्तद्भावविरोधात्‌ । कि तहिं। सोनिन्द्रियेणापि वाक्यभेदात्‌ । कर्य 
अनिन्द्रियनन्याभिनिवोधिकमरनिंद्रियनाभिमुखनियमितबी धनमिति व्याख्यानात्‌ | 

ज्ापक देतुतते दी उत्पन्न हुआ ज्ञान अभिनित्रोध द्वोता दे । इस प्रकार एवकार छगाकर 
इम नहीं बखान रहे हैं | तो क्या कद्द रह्दे हैं? सो सुनो, वाचक शाद्वोंकी जोडकछासे रद्दित हो 
रहा जो लिड्भ जन्य ज्ञान ( खार्थानुमान ) ढे, वह अभिनिबोध ही दे । इस प्रकार उद्देश्यद्लमें 
एबकार नहीं छगाकर विषेयदलमें एवकार द्वारा अवधारण किया दे | इस कारण उस छिंगजन्य 
ज्ञानकों मतिज्ञानपना द्वी स्थापनकर श्रुतज्ञान आदि जन्‍्य प्रमाणपन द्वो जानेकी निद्तत्ति कर दी गई 
है। ओर यों कइनेसे हमारे जैन पिद्धान्तका संप्रद्द भी कर लिया गया समझ छो | केवल इन्द्रियों 
और अनिद्दियोंकरके दी अपने विषय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शद्द और छुख्व, ज्ञान, वेदना, आदि 
विषयोंमें अभितुख हो रहा नियम प्राप्त बोध दव अमिनिबोध दे, यहद्द जैन छिद्धान्त नहीं है । यों 
माननेपर तो स्थृति, तर्क, संज्ञा, इन ज्ञानोंको उत्त अभिनिव्ोधपनके सद्भावका विरोध हो जावेगा 
अथोत्‌ इन्द्रिप और अनिन्द्रियते नियमित द्वो रहे अभिमुख आये हुये विषयोर्मे एक देश विशद 
जाननेको ही अभिनिश्रोष यदि माना जावेगा तो स्मृति, संहा, चिता, ज्ञानोंकों अभिनिवोधपना 
विरुद्ध द्वो जायगा, तो वह अमिनित्रोध्र क्या है ! ऐसी जिज्ञासा दोनेपर दमारा यह उत्तर है कि वह 
अभिनिवोध अनिद्वियकरके मी अपने विषयमें अभिमुख होकर नियमित अर्थकों जान रहा है | इस 








४०६ सत्वार्थ छोकवार्तिके 
प्रकार “ इन्द्रियानिश्चियनिमित्त ” अथवा “* अर्णिंदइन्दियर्ज ”” इन वाक्योंके योगविमागकर “वाक्य- 
भेद कर देनेसे उक्त अर्थ निकछ आता है। कैसे निकछता है ! इसपर यह कहना है कि मनरूप 
अनिदच्दियसते उत्पन्न हुआ आमिनिबोधिक तो अनिश्तवियसे सड़॒कृत ढिंगते उत्पन हुआ और नियमयुक्त 
साध्यके अमिप्ुख हो रहा ज्ञान है, इस प्रकार व्याख्यान किया गया है । भावार्थ-ईन्द्रिय और 
अनिन्द्रियसे मतिज्ञान उत्पन होता है । इस पहिक्े वक्‍्यकरके अवप्नह आदिक यूह्वीत हो जाते हैं 
जौर अनिश्दियसे मतिज्ञान होता है | इस दूभरे वाक्‍्यमें लिंगते सहकृतपना डाऊकर अमिनिबोध 
करके स्वायोनुमानका संग्रह हो जाता है । 


नन्‍्वेवमप्यर्थापत्ति! प्रमाणान्तरमभत्यक्षत्वात्‌ परोक्षमेदेपूक्तेष्यनतर्भावात्‌ | प्रमाण- 
पट विज्ञातस्यायेस्पान्यथाभवनयुक्तस्प सामथ्यादव्ह्टान्यवस्तुकरपने अयोपत्तिज्यवहारात्‌ । 
तदुक्त । “प्रमाणफटटुविज्ञातों यत्रार्थोन्ययाभवन्‌ ! अहृ्ट कल्पयेदन्यं सार्यापत्तिरुदाहता ॥” 

यहां मीमांसकोंकी शंका हे कि इस प्रकार अर्थापत्ति नामका भी एक न्यारा प्रमाण मानना 
चाहिये। क्योंकि वह्द अविशद द्वोनेके कारण प्रत्यक्षप्रमाणरूप तो नहीं है। ओर परोक्ष प्रमाणके कदे 
हुये मति, स्वृति, संज्ञा, चिंता, अमिनिबोध, आगम इन मेदोंमें उस भर्थापत्तिका अंतर्भाव नहीं 
इोता है । लौकिक जनोंका भी इस छक्षणमें अर्थापत्तिप्रमाणरूपसे व्यवहार हो रद्दा दे | उसका 
यद्द रक्षण है कि प्रयक्ष, अनुमान, उपमान, शाद्व, अर्थापत्ति, अमाव, इन छद्द प्रमाणोंस्ते अच्छा 
जान लिया गया जो अर्थ उस अदृश्के बिना नहीं होनेपनसे युक्त दे, उस अर्थ द्वारा जिस 
प्रमाणकी सामर्थ्यसे अदृष्ट द्वो रद्दी दूसरी बस्तुकी कल्पना की जाती दे, वह अर्थापत्ति प्रमाण है । 
बही मारे ग्रन्थों कद्दा गया है कि प्रद्यक्ष आदि छेऊ प्रमाणोंमेसे चादे जिस अ्माणके द्वारा 
भछे प्रकार जान ढिया गया अये जहां अमन्ययाभूत हो रहा दे, उस दूसरे अदृष्ट अर्थंकी जिस 
प्रमाणसे कल्पना कराई जाती है, वह अर्थापत्ति प्रभाण समझ्षा गया दे | 

प्रत्यक्षपृर्तिका द्यर्थापत्तिः प्रत्यक्षविद्ञातादर्थादन्यत्राहष्टेये प्रतिपत्तियंयारात्रिमोजी 
देवदत्तोय दिवाभोजनरहितस्वे चिरंजीवित्वे च सति स्तनपीनांगत्वान्यथानुपपचेरिति । 

मीमांप्तक विद्वान्‌ अपनी छद प्रमाणोंसे हुई अर्थापत्तियोंके उदाइरण खय॑ दिखला रहे हैं । 
तिनमें प्रयक्षप्रणाणको परम्पता कारण मानकर हुई अर्थापत्तिका छक्षण यहद्द है कि प्रसक्षसे 
जान लिये गये और अविनाभूत ह्वो रदे अर्थके द्वारा जो अद्ृष्ट भथेमें प्रत्तिपत्ति होना है, -बढ़ 
प्रयक्षपूर्वक्त अर्थापत्ति दे | अच्छे घरकी विधवावधूकी गर्मयोग्य उदरइह्विको देखकर उसके 
व्यमिचारदोषका ज्ञान कर लिया जाता है ) प्रसिद्ध उदाइरण यह है कि भोजन करनेवादा और 
मोजन नहीं करनेवालछा इस प्रकार विवादमें पढ़ा हुआ यहद्द देवदत्त अवश्य रातमें खाता होगा, क्योंकि 
दिनमें भोजन करनेते रहित द्ोता हुआ ओर अधिक काछत्तक जीवित होता संता यह देबदत्त 








तंत्वार्थीचिम्तामणि: 2०७ 
स्थूछस्तनसे सद्दित शरीरवाढा है । अर्थात्‌ देवदत्तके शरीरमें और विशेषकर छातीपर स्तनोंमें मोटापन 
है जो कि स्थूछता बीमारीकी सूजन ततैया, बरे, आदिके काटेकी नहीं दे । जो जीव बहुत दिनोंसे 
दिनमें नहीं खा रद्दा दे, ओर बहुत दिनतक जीवित रहता दे, उसके वक्षःस्थढकी स्थूछता 
रातको खाये बिना नहीं स्थिर रद्द सकती दे । रातकों खाते हुये देवदत्तको यथपि नहीं देखा है, 
फिर भी उक्त प्रकारके मोटे पुष्ट शरीरधारीपनसे रात्रिम मोजन करना अर्थापत्तिसे जान लिया जाता 
इ | जेनातिद्वान्त अनुसार तीर्थेकर महाराज, कामदेव, बलमद्र, आदि मह्दान्‌ पुरुषोंके यथपि तप- 
श्वरण करते समय दिनरात उपवास करनेपर भी वक्षःस्थछकी सुन्दरस्थूछतामें कोई अन्तर नहीं 
पड़ता है। भगवान्‌ श्रीआदीश्वर मद्दाराज या बाहुबलीस्वामीने एक वर्षपर्यन्‍्त निराहवर रहकर 
तपश्चर्या की थी | फिर भी उनके शरीौरमें कोई शिथिकता, छटजाना, दुर्बंछता आदिके चिन्द नहीं 
प्रगट हुये थे | भोगभूमियां रूम्बे चोडे शरीरवाढे होकर भी एक दो, तीन, दिन पाँछे आति अल्प 
आह्वार करते हुए पुष्ट, बलिष्ट, स्थूछ, सुन्दर शरीरवाडे होकर अधिक कालतक जीवित रहते 
हैं | देवता तो कमी कवर आद्वार नद्दीं करते हें | उनके तो वर्षो पीछे कंठसे झरे हुये अमृतका 
मानस आद्वार है । फिर भी मीमांध्षकोंने वर्त्तमानकालके अन्नकीट पुरुषोंकी अपेक्षा यदह्द उदाइरण 
दिया है | चलो अच्छा दै। 
अनुमानपृच्बिका वानुमानविज्ञातादर्याद्ययागमनश्क्तिमानादित्यादियत्यन्यथानुपप्तेरिति । 

मीमांसक दी कदे जा रदे हें कि अनुमानपूर्वक अर्थापत्ति तो इस प्रकार है कि अनुमान- 
प्रमाणोंद्रारा जान लिये गये अर्थत्त अदृष अर्थक्रो जानकेना जैसे कि सूर्य, चन्द्रमा, रक्त, आदिक- 
पदार्थ ( पक्ष ) गमनशक्तिसे युक्त द्वो रद्दे हैं ( साध्य ) क्‍योंकि देशसे देशांतर जानारूप गति होना 
उनमें गमनशक्तिके विना नहीं बन सकता है | सूर्यका विमान अत्याधिक चमकौछा दै। हम छोग 
आंखें खोलकर बहुत देरतक सूर्यकी गतिको देखनेके छिये तो नहीं बेठ सकते हैं । और चन्द्रमाकी 
गतिको प्रत्यक्ष करनेके लिये भी कोई ठहुआ नहीं बेठा दे । हां, कोई इस चन्द्रमाकी गतिको जान- 
नेके छिये दी कमर कसकर बहुत देरतक बैठा रद्दे तो उसको चन्द्रमाकी गतिका प्रत्यक्ष दो सकता 
हे । काले कांच, वज आदिकी परम्परासे सूर्यकी गतिका मी प्रध्यक्ष दो सकता है, किन्तु जिस 
विद्वान्‌ ने पद्चिछा अनुमान उठाकर देशसे देशान्तर द्दोनारूप-दतुसे सूर्यक्षी गतिका अनुमान किया 
है, और पीछे गतिकी अन्ययानुपपत्तिसे अर्थापत्ति द्वारा सूर्यमें गबन करनेकी अतीन्द्रियशक्तिको 
जाना है | वद्द अनुमानपूर्वक अर्थापत्तिका उदाइरण यद्दां मीमांसकोंने दिया दे । 

तथोपमानपूर्विकोपमानबिज्ञातादय्याद्वाहदिश्क्तिरय गबयो गवयत्वान्यथालुपपत्तेरिति। 

तथा उपमानम्रमाणपूर्वक अर्थापत्ति यों मानी गई दे कि उपमान प्रमाणसे जानढिये गये 
अनम्यथायूत अर्थसे अहृष्ट अर्थकी जो कल्पना की जाती है । जेसे कि यद्द रोप्त पशु (पक्ष ) 
छादना, दौदना, आदि शक्तियोंसे युक्त दे ( साध्य ) अन्यथा यानी दौडना आदि शक्तियोंसे 





४०८ तप्चार्थ छोकवार्सिके 





सद्दितपनके बिना गवयपना नहीं बनता दै। यहां गौके सदश गवय दोता दै। ऐसे इद्धभाक्यको 
छुनकर बनमें जाकर ढांठ और गलकम्बल्से रहित द्वो रद्दे बेठ सरीले पशुको देखकर “* यह 
गवय है ” ऐसा उपमान प्रमाण ( साइश्य प्रत्यभिज्ञान ) द्वारा जान लिया जाता है | पुनः गवय- 
पनेसे बाद आदि अतीन्द्रिय झक्तियोंका अ्ीपत्ति द्वारा ज्ञान कर लिया जाता है। 

तथागमपूर्विका आगमविज्ञातादर्थादर्यप्रतिपादनश्नक्तिः ब्ढ्ों नित्यार्थ संबंधि- 
त्वान्यथात्रुपपत्तेरिति । 

तिसी प्रकार आगमप्रमाणद्वारा जान लिये गये अर्थते अविनामावी अद्ृष्ट अर्थका बल, 
कर छेना आगमपूर्वक अर्थापत्ति दे | जेते कि यह राद्य ( पक्ष ) अमुक भर्यक्रो प्रतिपादन करनेकी 
शतक्तिते तदात्मक द्वो रद्दा दे ( साध्य ) । नित्य द्वी अर्थके साथ संबंध सद्दितपना अन्यथा यानी अर्थ 
प्रतिपादनशक्तिके साथ तदात्मक हुये बिना बन नहीं सकता दे ( देतु ) | यहां स्वामाविकी योग्यता 
ओर संकेतके वश शद्वध और अर्थके नित्य रइनेवाले संत्रध सद्ितिपनको आगम प्रप्नाणद्वारा निर्णीत 
कर पुनः नित्य द्वी अर्थके संब्रधीपनसे शद्वकी अर्थ प्रतिपादनशाक्तेका अर्थापत्ति द्वारा 
जान कर हछिया जाता है। 

तथार्थापत्तिपूविकार्थापत्तिरर्थापत्तिप्रमाणविज्ञातादर्थाथया रात्रिभोजनश्क्ति; विवा- 
दापओ्रो देवदत्तोयं राजिभोजित्वान्यथानुपपत्तेरिति । 

मीमांतक दी कद्दते चले आ रहे दें कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आदिको कारण मानकर पढ्विंली 
अआर्थापत्ति बना ली जाय, पुनः उस अर्थापत्ति प्रमाणते जान छिये गये अर्थते अविनाभावी द्वो रहे 
अदृष्ट अथेकी दूसरी जि करना अर्थापत्तिपूर्षिका अर्थापत्ति कद्दी जाती है। जेसे कि भोजन कर 
सकनेवाछा ओर भोजन नहीं कर सकनेवाछा, इस प्रकार विवादमें पडा हुआ यहद्द देवदत्त ( पक्ष ) 
रातका खानेकी शक्तिते युक्त है ( साध्य ), क्‍योंकि अर्थापत्तिसे जान लिया गया रात्रिमोजीपना 
अन्यथा यानी मोजन करनेकी शक्तिके बिना अनुपपन्न है (द्ेतु )। यहां प्रयक्षप्रमाणसे देवदत्तके 
अबिकृत मोटेपनकों देखकर दिनमें नहीं खानेबाले, चिरजीबी, देवदत्तका रात्रिमं डटकर मोजन 
करना पढिछी अर्थापत्तिसि जान छिया जाता हे । पुनः रात्रिमोजीपनकी अन्यथानुपपत्तिसे रातमें 
मोजन करनेकी शक्तिका ज्ञान दूसरी अर्थापत्तिसे किया जाता है। इससे भी भागे तीसरी अर्थापत्तिको 
उठाकर देववदत्तका द्रव्यपना या अन्रतीपना जाना जा संकता है। इसके उपरांत भी चौथी 
अर्थपत्तिसे तिर्यश्न आयुके बंधको योग्यता जानी जा सकती है । किन्तु इतनी ऊंची कोटीतक 
खना विद्धानोंका उद्देश्य रहता दे। साधारण छोकिक जरनोंकी तो एक, दो, अर्थापत्ति या 
अनुमानकों उठाकर ह्वी जिन्नाप्ता शान्‍्त द्वो जाती है | दां, विशेष जिड़ासा बढनेपर छौकिक जन 
भी किप्ती जटिक विषयमे प्रन्थियोंको सुछझानेके लिये अनेक प्रमाण उठाकर विवादोंको सिद्धान्त- 
मार्गपर के आते हैं । 


तत्वार्थचिन्तामणिः ४५०२९, 
तथैवाभावपूर्विकायोपत्तिरभावप्रमाणबिजद्ञातादर्या यथा स्मादूएहा # हिस्तिष्ठति. देव- 
दत्तो जीवित्वे सत्यत्राभावान्ययानुपपतेरिति । 


तिस ही प्रकार अभाव प्रमाणद्वारा ठीक जान ढिये गये अविनाभूत भर्थते अदृष्ट हो रदे 
अन्य अर्थमें कल्पना उठाना शअमावपूर्वक आर्थापत्ति है। जैसे कि इस घरसे बाहर प्रदेशमें देवदत्त 
ठद्दरा हुआ है। क्योंकि जीवित द्वोते संते देवदत्तका यहां घरमें नहीं रहना अन्यथा यानी बाहर 
ठद् रनेके विना अप्षम्मव हैं । यदि देवदक्त जोबित न ट्वोता तब तो यहां घरमें मी नहीं पाया जाता 
और घरसे बाहर चोपारि, बाग, प्रामान्तर, आदिमें भो नहीं पाया जाता, किन्तु देवदत्त जीवित दे । 
और यहां नहीं है | अतः आसपास बार गया हुआ है | यद्द आर्थापत्तिसे जान डिया जाता दे । 
यद्वां जीवित देवदत्तका घरमें नहीं 5ह_रना तो अभाव प्रमाणसे जान लिया, पुनः अनन्यथाभूत 
बाहर ठहरना अभावत्रमाणपूर्वक अर्थापत्तिसे जाना गया है | इस प्रकार छह प्रमाणोतरे उत्पन्न 
हुईं अर्थापत्तियोंको परोक्षप्रमाणके भेदोंमें परिगणित करना जैनोंको आवश्यक है। नहीं कद्नेसे 
अन्याप्ति दोष आता है । 

एतेनाभावस्य ममाणांवरत्वम्नुक्तमुपभानस्य वा बस्तुनो सता सदुपलंभकमाणा- 
प्रवत्तेरभावप्रमाणस्पावश्या अयणी यत्वात्‌ । साह्श्यविशिष्टादस्तुनो वस्‍्तुविध्िष्टाद्ा साइशात्‌ 
परोक्षायप्रतिपत्तिर भ्युपममनी य त्वाच्चेति केचित्‌ । 

इस वक्त कथनसे अभावप्रमाणकों मी स्टृति आदिकोंसे न्यारा प्रमाणपना कह दिया गया 
समझ छेना चाहिये तथा साइश्यकों विषय करनेवाछा उपमान मी न्यारा ग्रभाण है| बसस्‍्तुके सद्भा- 
बोंको ही जाननेव'छे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाद्व, आर्थापत्ति इन पांच प्रमाणोंकी वस्तुके 
असद्भाव ( अमाव ) को जानने प्रदृत्ति नहीं द्ोती है । अतः अमावको जाननेके लिये अमाव 
प्रमाणका आश्रय करना मी अल्यावश्यक है| जैसे अमावको जाननेवाले प्रमाणकी भाषोंको जाननेमें 
गति नहीं है । उसी प्रकार अमावको जाननेमें माव उपछम्भक प्रमाणोंकों मी जाड्ा प्राप्त नक्दों हे । 
विषयोंके अनुसार प्रमाण मी न्यारे न्यारे होने चाहिये तथा उपमानका भी भ्यारा प्रमाणमना यों 
जावश्यक दे कि साइश्यविशिष्ट वस्तुसे अथवा वस्तुषिशिष्ट साइश्यसे परोक्ष अर्थकी प्रतिपत्ति करना 
समी वादियोंकों खौकार करने योग्य है, इस प्रकार कोई मीमांसक विद्ान्‌ बडी देरसे कद्द रहे हें । 

संभवः प्रमाणान्तरमाढक॑ हृष्ट्रा संभवत्यद्धांदकमिति मतिपत्तेरन्यथा विरोपात्‌ । 
प्रातिम व प्रमाणान्तरपत्य॑तान्यासादन्यजनावेधस्य रत्नादिभभावस्य झटिति भतिपतते- 
देर्शनादित्यन्ये । 

किन्‍्हीं विद्वानोंका कहना है कि सम्भव भी न्यारा प्रमाण है । आठककों देखकर इसमें अर्ड 
भाढक ( जढ़ैया ) सम्मव रहा हे ! तोकने या नापनेका एक विशेष परिमाण आाढक है । उसक, 
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आधा नाप अर्ध आढक है । सोमें पचास हैं । इस प्रकारकी प्रतिपत्तियां होनेका अन्यथा यानी 
सम्मवको न्याय प्रमाण मानेबिना विरोध है । एक न्यारा प्रमाण ग्रातिम भी है । अत्यन्त अम्यातके 
बशसे अन्य जनोंकरके नहीं जाने गये रन, सुचण, आदिके प्रभावकों झट प्रतिपत्ति होना देखा 
जाता है | नवीन नवीन उन्प्रेथोंकों धारनेवाली प्रतिभा बुद्धिसे ऐसे ज्ञान हो जाते हैं कि मेरा भाई 
कल आवेगा, अन्न मद्दार््य ८ महंगा ) होगा, सुवर्ण मन्दा जायगा हत्यादि जान अनुभववेध हो रहे 
हैं। सम्पग्दर्शनका या जआात्मानुमवका संवेदन भी विल्क्षणशान है। इस प्रकार कोई अन्य 
विद्वान सात, आठ, नौ, आदि प्रमाण माननेवाले कद्द रदे हैं । 

तान्यतीदपुच्यते;-- 

उन मीमांत्क थादि विद्वानोंके प्राति आचार्य मद्दाराज द्वारा यह समाधान कहना पडता हे कि- 


सिद्धः साध्याविनाभावों हार्थापत्तेः प्रभावकः । 
संभवादेश्र यो हेतुः सोपि लिंगान्न भियते ॥ ३९२ ॥ 


साध्यके साथ अषिनाभाव रखना ही अधांपत्ति प्रमाणको उत्पन्न करानेवाछा छिद्ध किया गया 
है। तथा सम्मव, प्रातिम, आदि प्रमाणोंका उत्थापक जो ढेतु माना गया है, वह भी अधिनामावी 
हेतुते मिन्न नहीं हे | जयोत्‌ अविनामाती उत्थापक द्वेतुओंसे उत्पन्न हुये सम्मव आदिक मी 
अनुमान प्रमाणमें गर्मित हो जाते हैं। अविनाभावसे रीते उत्थापक भर्थसे उपजे तो धम्भब-प्रातिम, 
भ्रादि जान अग्रमाण दें | उपमान प्रमाण तो साहर्य प्रत्यमिक्नानरूष इमने कंठोक्त खीकार वी किया 
है। अतः उक्त प्रमाणत्ति अतिरिक्त अन्य प्रमाण माननेकी आवश्यकता नहीं दे । 


सष्टांतनिरपेक्षर्त लिंगस्थापि निवेदितम । 
तन्न मानांतरं लिंगादर्थापत्त्यादिवेदनम ॥ ३९३ ॥ 


मीमांक्कोंने अर्थापत्ति ओर अनुमानका जो यद्द भेदक माना है कि जहां दृशन्तमें व्यात्ि 
प्रदृण द्वोकर न्यारे पक्षमें हेतु द्वारा साध्यको जाना जाता है, वह्द अनुमान प्रमाण है और वहां दी 
व्याप्तिम्.्रण. कर उप्ती स्थलपर अन्यथानुपपन्न पदार्थसे अद्ृष्टपदार्थको जाना जाता है । वह भर्था- 
पत्ति है । आचार्य कद्दते दें कि यद्द भेद करना ठीक॑ नहीं दे । क्योंकि ज्ञापक देतुका दश्शन्तकी नहीं 
अपेक्षा रखनापन भी दइमने निवेदन कर दिया है। यानी अन्वय दृष्टान्तके बिना भी द्ेतुओंसे 
साध्यका ह्वान अनुमान द्वारा द्वोजाता हे। तिस कारण छिंगसे उत्पन्न हुये अनुमान प्रमाणसे 
अतिरिक्त भर्थापत्ति, सम्भव, प्रातिम आदिक न्यारे प्रमाण नहीं हैं। जैसे प्रत्यक्ष कारण चक्षुः, कर्म 
क्षय, क्वयोपशम, आदि मिन्नजातिके द्ोते हुये मी उनका कार्य प्रत्यक्ष एकसा माना गया है। एक 


तचार्थचिन्तामाणः ४११ 
इन्द्रिय जीवका "स्पर्शन इन्द्रियजन्य एकदेश प्रत्यक्ष कहां ! या जधन्य देशावधिबालेका आबलीके 
अतंख्यातवें माग काडतककी जोर अड्जुलके असंझ्यातवें भाग आकाशमें रखी हुई द्ृन्यकों जानने 
वाडा अवधिहान कहां ? ओर अनंतानंत प्रमेयोंका जाननेवाठा सर्वहका प्रयक्ष कहां ! इन दोनें 
प्रत्यक्षोमें मद्दानु अन्तर दै। अथवा जघन्य निगोदिया जीवका स्पर्शज्ञानजन्य छोठासा म्रुतज्ञान 
कहां ! ओर द्वादशांगरूप सम्पूण वेदोंका आगमहान कट्दां ! फिर मी ये सभी ज्ञान समानजातिके 
होनेसे प्रत्यक्ष या आगम कहे जाते हैं । उसी प्रकार अनेक प्रकारके अविनाभावी ढिद्धोंसे टिंगीके 
पमी ज्ञान अनुमानप्रमाण माने जाते हैं | मरे ही लिंग कहा गया न द्वोय या दृशान्तमें व्याति- 
प्रदणका उल्लेख नद्वीं किया गया द्वोय अथवा द्वेतुपक्षमें दृत्ति न द्वोय तथा भक्ते दी पक्ष, सपक्ष, 
विपक्ष, कोई न होय, फिर भी अन्यथानुपपत्तिरूप प्राणको लेकर द्वेतु जीवित रहता छुआ अनुमा- 
नको उत्पन्न करा ही देता दे । 


मतिन्ञानविशेषाणामुपलक्षणता स्थितं । 
तेन सर्व मतिज्ञानं सिद्धमाभिनिबोधिकम्‌ ॥ ३९४ ॥ 


इस “ मातिःश्मृतिः ”” आदि सूतमें मातिज्ञानके विशेष भेदोंका उपलक्षणरूपसे स्थित होन्‍। 
कह्दा है। जेते कि “काकेम्यो दि रक्ष्यताम” कौओंसे दह्दीकी रक्षा करना, यह्वां कोआ पदसे दह्दीको 
बिगाडनेवाले बिल्ली कुत्ता, मूमटा, चौठ, गिछमिलिया आदि सबका ग्रइण है| ऐसे ही स्मृति 
आदिकसे सभी प्र तिभ, स्वानुभूति, स्क्ृति, प्रेक्षा, प्रह्ञ आदिका संप्रह्व कर ढिया जाता द्वे। तिस 
कारण इन्द्रिय अनिन्द्रियजन्य सर्व द्वी मतिज्ञान आभिनिबोधिक पिद्ध हो जाते हैं। थअवान्तर भेद 
प्रभेदोमें पडे हुये सूक्ष्म अन्तर आ्राद्म नहीं दें । स्थुलरूपसे भेद करनेवाले सभी गम्भौर विद्वानोंको 
इस बातका ध्यान रखना पढ़ता है | यहांतक मतिक्ञानके सम्पूर्ण अनर्थान्‍्तर विशेषोंका वर्णन कर 


दिया गया है । हि 
इस सूत्रका साराश । 


इस सूत्रके प्रकरणोंका संक्षिप्त इतिद्दास इस प्रकार है । प्रथम द्वी मति भादि पांचों ज्ञानोंमें 
स्मृति, प्रत्यमिकज्ञान, आदिके संग्रह नहीं ह्वोनकी आशेका -उवस्यित होनेपर मतिज्ञानमें ही इन 
सबका समावेश कर दिया गया बताया दे । कारण कि ये स्वृति आदिकक्ञान मतिक्षानावरणके 
क्षयोपशमसे उत्पन्न द्वोते है । प्रकार अर्थत्राले इति शद्ठसे दूरे बादियोंद्रारा माने गये बुद्धि, मेधा, 
प्रतिमा, सम्भव, उपमान, आदि प्रमाणोंका भी मतिज्नानमें द्वी संग्रह करा दिया है । विशिष्ट स्मृति, 
विकक्षण प्रतिभा, आदि ब्वानोंकों धारनेवाके मनुष्य छोकमें मेघाबी, प्रहाशाली तार्किक आदिक 
उपाधिपों द्वारा उद्घोषित द्वोत हैँ। ये सब मतिज्ञानी हैं | इति शह्कका उमाति अर्थकर संपूर्ण 








8१२ तत्चार्य छोकवार्तिके 
मतिड़ानोंकों स्मृति आदिकरमे द्वी अंतर्भाव कर पूर्ण किया है। ऐसा करनेसे उर्पछक्षण मानकर 
असंल्य मेदोंकी गुरुतर कल्पना नहीं करनी पड़ती है। बौद्ध, नैयाविक, मीमांसक आदि संमी 
प्रतित्रादी स्पृतिक्नों प्रमाण नहीं मानते हें । किन्तु इम स्याद्वादी कहते हैँ कि स्मृतिको प्रमाणन 
माननेपर प्रयक्ष मी प्रमाण नहीं बन सकता हैे। तब तो किसी भी प्रमेयकी सिद्धि न हो सकेगी | 
मद्दामारौके फैलने समान शून्यवाद छा जायगा | स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अनुमान, आगम, देशम्रयक्ष, 
सक्लप्रत्यक्ष, ये सर्व दी प्रमाण परस्पर अपनी छसिद्धिमें सरुयभाव रखते हें । गृद्ीतका प्रहण करनेसे 
स्वृतिको प्रमाण नहीं माननेबाछा अनुमानको भी प्रमाण नहीं मान सकेगा | प्रत्यक्ष भादि प्रमाणोंसे 
जैसे अश्ञाननिद्तत्ति होती है, उसी प्रकार स्मृत्िसि मी प्रमिति, द्वान, उपादान होते हैं । केवछ शरीरका 
काला रंग द्वो जानेसे किसी व्यक्तिमें अस्पृश्यता, निर्बलता, मूरलता, पराजितपन भादि दोष छगा देना 
विचारशीलोंको समुचित नहीं दे । संपूर्ण प्रत्यक्षोकी प्रमाणता सिद्ध करनेके ढिये ओर अलुमानोंके 
डिये छ्वृतिको प्रमाण मानना अत्यावश्यक है। यहां स्वतिके पृथक्‌ प्रमाणपनका बहुत अच्छा विचार 
किया है। अनन्तर प्रत्यभिज्ञानकी प्रमाणताकों साधते हुये अनेक पर्यायोंमें व्यापनेषाले द्वब्य 
विषयमें प्रत्यभिज्ञानकी प्रदृत्ति मानी है| स्मरण और प्रत्यक्षते न्यारा प्रत्यभिन्नान है। कर्मोंके 
विलक्षण जातिक्रे क्षयोपशर्मोत्ते अनेक प्रकारके स्मरण प्रत्यमिह्ञान द्वो जाते हैं । कोई विद्यार्थी परीक्षा 
पफ्येत द्वी पाठका स्मरण रखता है | कोई छात्र दश वर्षतक नहीं भूछता है | तीसरा विनीत शिष्य 
जन्मपर्यन्‍त कठिन प्रमेयोंका अवधान रखता है । देवदत्तने अपने अधिकारीकों केन देन समझा 
दिया, बस, पीछे घंटे दो घंटे बाद ह्वी वह्द मूछ जाता है । किसी भ्रमेयका स्मरण रखनेकी अभिकाषा 
रखते हुये भी हम आवरणवश भूछ जाते हैं । किसी दुःखकर प्रकरण या ग्लानियुक्त पदा्योक 
विस्मरण द्वोना चाद्वते हुये मी अच्छी स्वृति होती रद्दती है । यह्दी प्रत्यमिक्षानोंमें समझलेना | उक्त 
संपूर्ण व्यवस्थाका कारण अ्ंतरंगमे ज्ञानावरणका क्षयोपरामविशेष है । दूसरे द्वेतुओंका तो व्यमिचार 
देखा जाता है । यद्दां बौद्धोंके मतका निरास कर एकत्व, सादश्य, प्रत्यमिद्ानों और उनके विषयोंको 
सिद्ध किया दे । अनुमानग्रमाणमें छिंगके प्रत्यभिज्ञानकी अत्यावशज््यकता दे । अर्थक्रिया, स्थिति, 
परितोष, संपारोपव्यवच्छेदरूप सम्षाद प्रत्यभिज्ञानकी प्रमाणताको व्यवस्थापित करते हैं। फोई 
बाधक नहीं है । वस्तुका कथंचित्‌ नित्यपना माननेपर ही क्रम, अकमसे, अर्थक्रियायें सधती हैं । 
क्षणिकपक्षका अनेक बार खण्डन कर दिया गया द्वै। प्रमाणप्रत्तिद्ध विप्रकृष्ट अथोें शंका नहीं 
करनी चाहिये । परिणामी ओर द्रव्यपर्यायस्वरूप दो रद्दी नित्यवस्तुमें सादइय परिणाम बन जाता 
है। अम्गासरशामें खतः प्रभाणपना छिद्ध हो कर अनम्याद्द दशाके ब्वानोंमें उससे प्रमाणपना 
जान लिया जाता दे | एकतल्के समान साइश्य भी वस्तुभूत है । अनेक सदश वश्तुओंमें न्यारा 
न्यारा रइनेवाला सादश्य उनके साथ तदात्मक दो रद्दा दे। अनेक साद्पोंकों उपचारसे 
एक कइ देते दें। इसमें नेयाविकोंके कुतकोंकों अवकाश नहीं मिलपाता है । संशव, 





तस्वार्थचिन्ताभणिः भ१६ 
विरोध, आदि दोष तो प्रतीयमान वस्‍तुके निकट नहीं फ़टकते हैं । बौद्धोने वैसाइश्यका 
जैसे निवोह् किया है, वैसे दी सादश्यकी लिदे कर दी जाती है। अनेक पदायोमें समानपनेका: 
स्पष्ट प्रत्यक्ष द्वो रहा है। सम्पूर्ण पदार्थ समान ओर विसमान परिणामोंसे तदात्मक हो रहे हैं।. 
बोद्धोंके माने हुये सर्वधा विछक्षण खलक्षणकी कभी किसी जीबको प्रतीति नहीं होती दे । यहां. 
ओर मी विचार चछाकर साइश्यको परमार्थभूत साथ दिया है | एफत्व या साइश्यको जाननेवाल्े 
जान अवियारूप नहों है । प्रत्यमिन्ञानकी निर्दोषसिद्धि कराकर तर्कज्ञानकमो साधनेका प्रकरण 
चख्ाया है | अनुमानके छिये उपयोगी न्यातिरूप-संबंधका प्रहण तर्कसे ही संमव दे | बौद्ध छोगः 
संबंधको वास्तविक नहीं मानते हैं । उनके प्रति संबंधकी सिद्धि कराई है । अनेक अर्थक्रियायें संबंध- 
द्वारा बन रहीं हैं । पुद्रछपुद्लके संबंधसे अथवा जीव पुद्ठलके सम्बन्धसे ही अनेकानेक काये हो रदे' 
देखे जाते हैं । संबंधसे परितोष प्राप्त होता हे । शून्यवादी, तत््वोपए्बवादी, अश्माद्वैतवादी विद्वानोंको मी' 
संबंध वीकार करना अनिवार्य हो जायगा । संबंधको जाननेवाले तर्यज्ञान द्वारा ही निःसंशय अलु« 
मान हो सकेंगे। अतः अनुमानप्रमाणको मानंनेवाले या संपूर्ण भूत, मविष्य या माता पिला ग़ुरुंजोके 
प्रयक्षोंका प्रमाणपना बखाननेबालेको तर्कक्ञानका आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है | फर्यचित्‌ 
गृक्ीत्र अर्थका ग्राड्डी होनेपर भी प्रमाणता अक्षुण्ण रहती है ! जैसे पाराभस्मके योगसते समी रसायनें 
निरदोष दो जाती हैं, उस्ती प्रकार कयचिद्‌ छगा देनेसे दोष भी गुण हो जाते हैं. । ठोस विद्वान्‌ 
पस्तुओंकी परिणतिकी मित्तिपर ही कर्थंचित॒के अपेक्षणीयोंका सन्निवेश करता दे । तर्वश्ञानसे समारो- 
पका व्यवच्छेद होता है । ऊद्द प्रमाणद्वारा संबंधप्रहण करनेपर पुनः ऊहकी आवश्यकता नहीं है। 
जिससे कि अनवश्था हो जाय । ऊद्ज्ञानकी खये योग्यता ही उन कार्योको संभाक छेती है । यदि 
यहां कोई यों कहें कि अनुमान मी तकके विना द्वी अपनी योग्यतासे साध्यक्षाककों कर लेगा, इसपर 
स्वाद्ादियोंका बडा अच्छा उत्तर यद्ष है कि धस्तुतः तुम्दारा कद्दना ठोक हैं। अनुमान अपने 
विषयकी झतिको खतंत्रतासे ही संमालता दे, किन्तु उसकी उत्पत्ति तो निरपेक्ष नहीं दै। अतः 
ऊह्क्ञान अनुमानका उत्पादक कारण है, जेसे कि फेवछब्बानके उत्पादक मह्दाप्षत, क्षपकश्रेणी, 
दितीयशुक्प्पान आदिक हैं । किन्तु केवलक्बानके उत्पन्न ह जानेपर खतंत्रतापू्वक्क वह त्रिलोक+ 
त्रिकालबत्ती समस्त पदा्थोंकों सर्वदा जानता रहता है | अतः प्रययक्षके समान तर्क मी खतंत्र प्रमाण 
है । तर्कहानसे समारोपका व्यवष्छेद और हवान, उपादान, उपेक्षा बुद्धियां द्वोती हैं। इस प्रकार 
विस्तारके साथ तर्कज्ञानका साधन कर अनुमान प्रमाणकी परिशुद्धि को है। अन्यथामुपपत्तिरूप 
एक छद्नणवाले हेतुते शक्य, अमिप्रेत, अप्तिद्व, साध्यके अमिमुख बोध करना अनुमान दे। यहां 
अमिनिवोधका अर्थ खार्थानुमान पकडना सामान्य मतिज्ञान नहीं। बोद्धोंने देतुके तीन रूप माने 
हैं। उनका विस्तारके साथ खण्डन किया दे । त्ररूप्यके बिना भी अविनाभावकी शक्तिसते सद्ेतुपना 
ज्यवसत्यित हो रहा है । कृत्तिकोदयकोी शकटोदय साधनेमें सद्धेतुपना हे । संयोगी, समवायी, आदि 
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हेतुओंका विस्तार करना व्यर्थ है । यह प्रतिवादियोंके साथ हुआ जैनोंका शाख्रार्थ सुनने योग्य 
है। जैनोंने अन्य देतुमेदोंकी अपेक्षा अस्तित्व, भादि सात मंगोंको देतुमेद माननेके छिये 
प्रतिवादियोंकों बाध्य किया हे । बोद्धोंकी वासनाका निर्षासन कर सबको खमाव हेतुमें ही अनन्‍्तः 
प्रविष्ट हो जायेक्ा आपादन करते हुये प्रातीतिक मार्गपर बौद्धोंको छाना यह जैनोंका ही अनुपम 
कार्य है | दशशन्त देकर अविनामावकी पुष्टि कौ है। अनन्तर पक्षका विचार चलाया गया दे। 
प्रतिज्ञा वाक्‍्यके साध्यको ही पक्ष मानकर बौद्धोंके पक्षघर्मत्वरूपका खण्डन कर चुकनेपर सपक्षसत्व 
रूपका विचार चलाया दे । सपक्षसत्त यानी अन्वयदृष्टान्तके बिना मी प्राणादिमत्वको सद्बेतु माना 
गया है। भस्म, कोयछा, सूखे तृण, कपड़ा शर्व, अन्धकार आदिमें चेतन्य नहीं दे | अश्चादैत- 
यादियोंका सर्वत्र चैतन्य मानना अप्रासंगिक दे | जड़पदाथोंका द्वानद्वारा प्रतिभास्त द्ोता है। 
खय॑ नहीं । बोद्वोंका विज्ञानादैत सिद्ध नहीं द्वो पाता है | परिणामी सांश आत्मा ही प्राण आादिक 
कियायें सम्भवती हैं | सबको अनेकान्तात्मकपना साधनेपर अन्वयके बिना भी अविनाभावकी 
शक्तिते स्वद्वेतु समीचीन माना है । बौद्ोंने मी सबको क्षणिकपना सिद्ध करनेपर सत्वकों सद्ेतु 
माना है । अतः अन्वय यानी सपक्षमें वर्ना देतुका रक्षण नहीं दे | तीसरा विपक्षव्याइत्तिरूप 
न्यत्तिरिक भी देतुलक्षण नहीं है | व्यतिरिकका अन्तिमसिद्धान्त अविनाभाव ही निकलता है। 
जतः वे तीनों रूप अकिंचित्कर हैं | अकेले अधिनामावसे दी असिद्ध आदि द्वेत्वामासोंकी व्याजत्ति 
होती दे । एक अत्यावश्यकरूपसे हा सम्पूर्ण प्रयोजन सप जांय तो परदेशमें व्यर्थ तीन रूपोंका 
छादे फिरना उपद्वासास्पदके अतिरिक्त श्रमवर्धक भी है । नैयायिकोंके द्वारा पांचरूपोंका बोझ 
छादना तो और भी अधिक क्षोमवर्षक है । असाधारण धर्मको छक्षण पुकारनेबाले ऐसी मोटी 
भूलकर बैठते हैं, इसपर खेद द्वोता है| उनके माने हुये केवछान्वयी और केवलव्यतिरिकी 
देतुओंमें पंचरूपल छक्षण घटित नहीं ह्वोता है । मित्रातनयत्व और छोद्वकेज्यत्व आदि द्वेल्वाभासोंमें 
रह जाता हे । अतः अन्याति, अतिव्यातिग्रस्त छक्षण समीचीन नहीं दे । अविनामावकी शक्तिसे 
ही प्रतिपक्षी अनुमान नदों उठ सकेंगे तथा प्रत्यक्ष जादिसे बाधा मी नहीं आवेगी । यहां और मा 
विचार है । वैरूप्यका खण्डन कर देनेसे दी पांचरूप्यका निरास हो जाता दे। जिसके पास तीन 
रुपया भी नहीं हैं, उसके पास पांच रुपये तो कैसे मी नहीं हैं। इसके पीछे नेयायिकों द्वारा 
माने गये पूर्वत्रत्‌, शेषबत्‌, सामान्यतोदृष्ट, द्वेतुओंके न्यारे न्‍्यारे ब्याख्यानोंका निरास किया दे | 
फेवडान्वयी, केवटव्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकीरूप इनका व्याख्यान करना भी नहींध टित द्ोता 
है। गुण, गुणी, आदिके सर्वथा भेदकों साधनेबाला अनुमान ठीक नहीं, यहां व्यतिरेक साधनेपर 
अच्छा बिचार चछाया है। अवयवअवयवी, गरुणगुणी, आदिका कर्थचित्‌ अंमेद है। इस प्रकार 
४: पूर्ववत्‌ शेषयत्‌ ” तो केवढान्वयी नहीं है। और ““ पूवतत्‌ सामान्यतोदष्ट ” केबढब्यतिरेकी 
नहीं है। तथा तीपत “ पूर्ववत्‌ शेषबत्‌ सामान्यतोदृष्ट ” भी अन्ययव्यतिरिकी नहीं है। यह 
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नैयायिकोंके प्रंन्थोंका प्रमाण देकर कतिपय व्याख्यानोंका प्रत्या्यान किया है| काये आदिक, बीत 
आदिक, रूय ब्याख्यान मी फॉके हें । अन्यथानुपपत्तिके सत्व और असचसे इेतुका गमकपना या 
अगमकपना व्यवस्थित दे | इसके आगे कारण या कार्य ओर जकार्यकारण इन तीनोंसे भी कोई 
प्रयोगन नहीं सघता, साधा दै । कार्यकारण दोनेंके उम्यरूप पदार्थका भी सद्भाव है | अंकुरकी 
संतान बीजकीसंतान एक दूसरेके कार्य और कारण हैं । सामान्य श्रुतक्ान ओर सामान्य केवलक्ान 
परस्परमें एक दूसरेके कार्य या कारण हैं । सनन्‍्तानियोंसे सन्तान कर्यचित्‌ भिन्न है | वह वन्य या 
गुणरूप नहीं है। वैशेषिकों द्वारा माने गये अभूताभूत आदि हेतु मी अन्यथानुपपत्तिके बिना 
सफल नहीं हैं । अतः संक्षेपले उपलमग्म और अनुपलम्ममें द्वी सम्पूणेदेतुओंका अन्तर्भाव हो जांशा 
है। कार्य आदि भेद करना निरर्थक है । उपल्म्म द्वेतु मी निषेघकों साधते हँ। और अनुपलम्भ 
हेतु भी विधिको साधते हैं। अतः उपलम्म और अनुपलम्मके ढिये विधि ओर निषेधकों दी 
साधनेका अवधारण करना उचित नहीं दै। कार्य, कारण, खभाव, पूर्वच' आदि भेदोंसि 
उपलब्धि अनेक प्रकारकी दे। अथवा अकार्यकारण नामक मेदके खमाव, व्यापक, आदि 
अनेक प्रमेद हो जाते हैं । प्रतिषेषकों साधनेमें अर्थकी विरुद्ध उपलन्धिके भेद दिखाकर विद्वत्ताके 
अनेक ढंगोंसे अनेक प्रकारकी विरुद्ध उपलब्धियां दिखलाई हैं । मध्यमें अनेक विषयोंको स्पष्ट किया दे । 
कारणको झापकद्ेतु माननेमें अन्त्यक्षण ग्रात्तिको दृठाते हुये अन्य कारणोंकी समग्रता ओर सामर्थ्यका 
नहीं रोका जाना बीज बताया दे। कथंचित्‌ नित्य अनित्य द्रब्यमें द्वी उत्पाद, व्यय, प्रौन्य बनते हुये 
अर्थक्रिया हो सकती है | अक्ष्मा उपात्त शरीरके अनुप्तार परिमाणवारढा द । ध्यापक नहीं है। 
अनेक शाज्रीयदृष्टान्तों द्वारा विरुद्ध उपलब्धिके भेदोंके प्रातीतिक उदाहरण दिये हैं | इन उदाह- 
रणोंकों उपलक्षण मानकर झ्ञापक द्वेतुओंके अन्य भी उदाहरण परीक्षकों द्वारा खयं छोकप्रसिद्धिके 
अनुसार प्रदर्शन कर छेना चाहिये, ऐसी द्वित शिक्षा दी हे। आगे चल कर कार्यकारणसे 
मिलन हो रदे यानी अकार्यकारण द्वेतुके भेदोंका उदाहरण दिख छाया दे | चिरपूर्व. ओर उत्तरका- 
कके अयोको कारण माननेवाछे बोद्धोंके मन्तब्यका निरास कर एक द्रव्य तादात्म्य दी रूप आदि 
ग़ुणोंकी द्रव्यके साथ प्रत्यासशि बताई है । बौद्धोंके द्वारा कदे गये सम्पूर्ण हेतु तो अविनाभावसे 
विकल होनेके कारण देत्वाभास हो जाते हैँ | अनन्तर निषेध साधनेमें उपलब्धि, अनुपरन्धियोंके 
अनेक उदादइरण साथे हैं। इनका विशेष ठम्बा व्याख्यान है । सभी देतु उपछन्धि, अनुपलन्धियोंमें 
संप्रह्ीत हो जाते हैं | संयोगी, वीत, केवडान्वयी, कार्य, पू्वंवतु आदि आदि भेद करना अन्‍्यवद्वार्य 
है। आगे चढकर साध्यके लक्षणमें पडे हुये शक्य, अभिग्रेत, अग्रत्िद्ध, विशेषणोंकी कीरि करते 
हुये वासिकोंद्ारा बहुंत अच्छा विवेचन किया दे । पक्षका भी विचार किया है। संशय या 
जिड्ञाप्ताको धरंनेवाले ६ प्रतिपाध नेद्दीं होते हैं । किन्तु विपयेयड्ानी और अज्ञानी भी उसी प्रकार 
प्रतिपाध हैं। जन्त्रयरद्धित मी ब्रापक देतु द्वोते दें | पक्षके मौतर व्याप्ति बनाकर अन्तर्न्पात्तिके 





१६ तत्त्यार्य छोक्वार्तिके 


बढसे भी सद्धेतु बन जाते हैं । अभिनिबोधका अर्थ यहां स्वार्ीनुमान हें। अर्थापत्ति प्रघाण, 
अभावप्रत्ाण, सम्मत्र, प्रतिभा, ये सब्र॒ इनमें दी गर्मित दो जाते हैं । अयवा स्मृति आदिककों 
उपकक्षण मानकर अर्यापत्ति, प्रतिभा आदि सभी मेद मतिज्ञानके कष्ट दिग्रे गये समझ छेने चाहिये) 
इस सूत्र द्वारा मतिज्ञानके प्रकारोंका प्ररूपण किया गया है । 

यस्माद्धतकपछे जिनस्य चरणोौ स्पृत्वा निजात्पार्थहक्‌ 

सिद्ध स्वात्मसमानतैक्यविधिना संज्ञाय त॑ चिंतयन || 

पत्युत्यश्र॒तशुक्ल नामनुमतां पराप्नोति सिर्धि नरः। 

तच्छीयृक्तिपितामहोपममतिज्ञानं समेदं जयेत्‌ ।। १ ॥ 





ऑ्ननजी-+ जल तन 


अब मतिज्ञानके निमित्तकारणोंका निरूपण करनेके लिये श्री उमाखामी महाराज अगले 
सूत्रका अवतार करते हें। 


त्दिद्रियानिद्रियनिमित्तम ॥ १४ ॥ 


वह मतिज्ञान हश्रिय स्पर्शन आदि पांच तथा अनिन्द्रिय मनरूप निमित्तोत्ति उत्पन्न होता है। 


मतिबिद्ञानस्याभ्यंतरत्वाचन्रिमित मतिज्ञानावरणवीर्यातरायध्षयोपश्ममरक्षणं प्रसि- 
द्धपेव वामुनानुमानादेस्तद्भावायोगादतः किपयामिदमुध्यते सत्रमित्याइकायामाइ । 

मतिनामके विज्ञानका अभ्यन्तर ड्लोनेत्े मतिड़ानावरण कर्म ओर वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम 
स्वरूप वह निमित्तकारण जब ग्रप्तिद्ध ही दो रहा दे, तो फिर यह सूत्र किस प्रयोजनके किये 
कदा जाता दे | अथवा उस सूत्रके कहनेपर भी अनुमान, प्रत्यमिद्ान, आदि मतिहानोंकों जब 
इन््रित्र अनिल्चिय निमित्तपनेका सम्बन्ध नहीं होने पाता है, यानी अनुभानके कारण हेतक्षान, 
ज़व्िश्मरुण, तक्हान ई । प्रत्यमिह्ानके कारण दर्शन और स्मरण हैं। स्मृतिका कारण धारणा 
बहाने है । तकंके कारण उपलम्भ और अनुपलम्म हैं | इद्धिय और अनिश््रिय तो अनुमान, स्वृति, 
अत्यभिज्ञान, तक इन मतिहानोंके कारण नहीं हैं | घारणाका मी अव्यवहित कारण जवायड्ान है। 
अवायका अव्यवहित कारण इंद्वा मातिशन दे। ईदाका निमित्त या उपादान अवप्रहन झ्वान हे | 
अवम्रहका अन्यवद्वित पूर्ववर्तों दशन उपयोग है । दा, दर्शके मिमित्त कारण इन्द्रिय और मन हो 
सकते हैं । अन्तरंग कारण तो मतिश्बानावरणका क्षयोपश्यम समी मतिज्ञानोंमें उपयोगी हो रहा हे । 
ऐसी दशामें इन्द्रिय ओर अनिदश्वियकों मतिद्ञानका निमितकारण कहनेवाले इस सूत्रकौ क्‍या 
जावश्यकता है ? न्यथे अव्याति दोषोंका खठका रखना ठाँक नहीं, ऐसी आशंका द्वोनेपर श्री विधा- 
सैन्द आचार्य स्पष्ट समाधान कहते हैं । 


तत्तवाथीचिन्तामणिः ४१७ 
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: “ तस्य बाह्मनिमित्तोपदर्शनायेदमुच्यते 
तदित्यादिवचः सूत्रकरेणान्यमतच्छिदे ॥ १ ॥ 


उस मतिज्ञानके बदिरंग निमित्तोंका प्रदशन करानेके लिये यद्द सूत्र कहा जाता दे अर्थात्‌-- 
अन्यवादियोकरके ज्ञानके जो निमित्तकारण मन और इन्द्रियां मानी हैं, वे बढ़िरंग निमित्त हैं, 
ऐसा हम अभीष्ट करते हैं । तथा अन्यमतोंके व्यवष्छेद करनेके लिये सूत्रकार द्वारा तत्‌ इन्द्रिय 
अनिन्दिय आदि वचन कहे गये दे | अर्थात्‌-अन्यमती विद्वानोंने कदाचित्‌ योगीका प्रत्यक्ष भी 
इन्द्रियजन्य माना दे । घट आदिके मतिज्ञानोंमें आलोक, सकह्निकर्ष, इन्द्रियद्कत्ति, आदिकों मी निमित्त 
कारण इृष्ट किया है । किन्तु इस सूत्रभ अवधारण कर उन मतोंका निराकरण दह्वो जाता है। 

फस्य पुनस्तच्छब्देन परामशों यस्य बाह्मनिमित्तोपदर्शनाथ तदित्यादि सूत्रमभि- 
धीयत इति तावदांह | 

तत्‌ यद्द सर्वनाम पद पूर्वमें जाने गये विषयका परामर्श करनेवाछा माना गया है । तो फिर 
बताओ, यहां तत्‌ शब॒करके किस परोक्षपदार्थका परामश किया जाता है, जिसके कि बद्धिरंग नि/मित्त 
कारणोंकों दिखछानेके लिये “ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ” यद्द सूत्र उमाखामी मद्दाराज करके 
कद्दा जाता है । इस प्रकार जिज्ञात्ता द्वोनेपर तो श्रीविधानन्द खामी उत्तर कह्दते हैं । 


तच्छद्वेन परामरॉनर्थातरमिति ध्वनेः १ 
वाच्यस्पेकस्य मत्यादिप्रकारस्याविशेषतः ॥ २ ॥ 


पूर्वसूत्रमं कद्दे हुये अनयोन्‍्तर इस शाद्वका तत्‌, शह्ककरके परामर्श द्वोता दे। पूर्वसूत्रमे 
इतिका अर्थ प्रकार कट्ठा गया है । अतः मतिः स्व्रतिः आदि प्रकार खरूप एक द्वी वाष्य अर्थका 
सामान्यरूपसे परामश कर लिया गया हैं | 


पतिज्ञानस्य साम्थ्योलभ्यमानस्य वाक्यतः । 
तदेव तब विज्ञानं नान्यथानुपत्तितः ॥ ३ ॥ 


किसरीका कटाक्ष दे कि ऊपरके सूत्रवाक्यकी सामर्थ्यसे प्राप्त करने योग्य मतिज्ञानका ततु 
शद्व करके परामश होना चाहिये | अर्थात-मतिः स्थातिः इस सूत्रमें मतिज्ञानके प्रकारोंका ही 
कण्ठोक्त कथन किया दै। मतिज्ञानका नामनिर्देश नहीं है।फिर भी वाक्यकी सामर्थ्यसे 
मतिज्नान द्वी प्रधान ह्वोकर तत्‌ शद्से पकडा जा सकता है| अतः वद्ढी मतिजानबिशेष तत्‌ है। 
आचार्य कहते हैं कि यह तो नद्ही कद्दना | क्‍योंकि अन्यवहित पूर्वमें उपात्त हो रहा अनर्थोन्तर 
शद्द ही अत्यथानुपपत्ति द्वोनेसे ब्राद्म दे । 
68 





४१८ तत्तवार्थद्चोकवार्तिके 

प्रत्यासअत्वादभिनिोधस्य तच्छद्धेन परामशः प्रसक्तर्श्रिवायास्तस्य च प्रत्यास- 
सेरिति न मन्तन्यमनर्थान्तरमिति शद्वेन वांच्यस्यथ मत्यादिप्रकारस्थैकस्पाविशेषतः 
सामथ्यौलम्यपानस्प प्रत्यासक्षतरस्प छुखबद्धावातच्छद्वेन परामश्नोपपतेः सेट्टसिद्धेश 
तस्पास्प वाह्मनिमित्त मुपदर्शयितुमिदप्ुच्यते । 

पर्वसूत्रद्वारा कद्दे गये मातिड्ानके पांच, भेदोंमें अन्तमें कद्ढें गये अभिनिबोधका निकटबर्ती 
होनेते तत्‌ शरद्व द्वारा परामर्श द्वोना प्रसंग प्राप्त होता है। और उस अभिनिबोधके निकटवर्त्ती 
होनेते चिताके परामर्श दोनेका भी प्रसंग आता है। यद्द तो नह्वीं मानना चाहिये । क्योंकि 
अनर्थान्तरं इस शद्गकरके फद्दे जा रहे मति स्वृति भआादिक प्रकारोंसे युक्त ह्वो रदे एकका या मति 
आदि प्रकाररूप एकका सामान्यरूपसे परामर्श होना बन जाता दे । वद्द एक प्रकार द्वी वाक्यकी 
सामर्थ्यते छम्पमान दै। अनर्यान्तरका वाच्य वद अत्यन्त निकट भी दे। अतः सुखपूर्वक 
उपत्यिति दो जानेके कारण उसका तत्‌ शद्वकरके परामश होना बन सकता है। तथा उसीसे 
हमारे अमीश्की छिद्धि भी होती है | इस कारण उस मति स्मृति आदिसे अनर्थान्‍तर हो रदे इस 
मतिश्ञानके बद्धिरिंग निमित्त कारणोंकों दिखढानेके ढिये यद्द सूत्र कद्टा जाता है। अथवा 
निकटतम सुखका आत्मामें जेसे झठ प्रतिभास हो जाता हे, वेसे ही अनर्थाग्तरका झीत्र 
परामर्श हो जाता है । 

कि पुनस्तदित्याह । 

बहिरंग कारण फिर वे कौन हैं ! ऐछी जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज ठत्तर कद्दते हैं । 


वक्ष्यमाणं च विज्लेयमत्रेंद्रियमनिद्रियम । 
तदद्वेविध्यं विधातव्यं निमित्तं द्रव्यमावतः ॥ 9 ॥ 
इस सूज़्में कद्दे गये इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय उस मतिज्ञानके निमित्त कारण जान लेने 
चाहिये | द्॒व्य इन्त्रिय और भाव इन्द्रियके भेदसे थे इन्द्रिय अनिन्द्रिय दो प्रकारके कर लेने चाहिये। 
जो कि प्रकार भविष्य दूसरे अध्यायमें कद दिये जायंगे । 
वक्ष्यते हि स्पश्ननादींद्रियं पंच द्रव्यभावतो द्वेविध्यमास्तिध्लुवानं तयानिंद्वियं चानि- 
यततमद्रियेष्टे म्योन्यत्वमात्मसात्कुबेदिति नेहोच्यते । तद्ाद्मनिमित्त प्रतिएसब्यं । 
स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये पांचों बद्दिरंग इन्द्रियां दब्य और मावसे दो प्रकार- 
पनको प्राप्त दो रहीं कद्द दीं ही जावेंगी तथा मन भी द्रव्य, भाव, रूपसे दो प्रकारका समझा दिया 
जायगा । जैसे चक्षु, रखना आदिके लिये स्थान नियत द्वो रहे हें, विषय नियत हो रहे हैं, वेसे 
मनका स्थान और विषय नियत नहीं दे । दृदयमें बने हुये आठ पांखुरोके विकसित कम समान 
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उपकरणमें अछुलके असंहृपातवें माग अवगाइनाबाझा दन्‍्य मन कभी किसी पांखुरीपर चका जाता 
है। कभी कर्णिकामें आ बैठता है । अतः विचलित हो रहा मन नियत स्थितपनेसे इष्ट की गयीं 
पांच इन्द्रियोंसे भिन्नपनेकी अपने अधीन करता संता दोपनेको प्राप्त हो रद्द! दे। आत्माकी मन 
इन्द्रियावरणके क्षयोपशम अनुप्तार विचाररूप परिणति मावमन है। और हृदयरथ कमडमें 
मनोवर्गणासे बन गया पौहलिक पदार्थ द्वव्यमन दे । आठ परोेवाडे कमठसे अतिरिक्त स्थानोंपर 
मनकी गतिको हम जेन इृष्ट नहीं करते हैं । जैसे कि नेयायिक एक &ी समयमें छाखों योजन तक 
मनका चला जाना आ जाना अभीष्ट करते हैं । सर्वव्यापक आत्मामें चादे जद्दां मन घूमता रइता 
है | परमाणुके बराबर मन है, ऐसा द्वम स्याद्वादी नहीं मानते हैं । जब कि इन्द्रियों और मनको 
मेदसक्षित द्वितीय अष्यायमें कह देवेंगे ही, इस कारण यहद्वां उनका व्याख्यान नहीं करते है । 
मतिज्ञानके बद्धिरिंग कारण उनको समझ छेना चादिये । 

किपिदं ज्ञापकं कारकं वा तस्येष्ट कुतः स्वेश्संग्रह इस्याह । 

क्या ये इन्द्रिय, अनिन्द्रियं उस मतिज्ञानके हापक हेतु हैं ! अथवा कारक देत इृष्ट किये 
हैं ! बताओ । किस ढंगसे इनको देतु मानकर अपने इृष्ट सभी भेदोंका संग्रह हो सकता दै ! ऐसी 
प्रतिपाथकी आकांक्षा होनेपर विद्यानन्द आचार स्पष्ट कथन करते हैं । 


निमित्त कारक॑ यस्य तत्तथोक्तं विभागतः । 
वाक्यस्यास्य विशेषाद्वा पारंपरयस्प चाशितो ॥ ५ ॥ 


जिप्तका निमित्त कारण जो कह्दा जाता हें, वह उसका तिस प्रकार कारक हेतु समझना 
चाहिये । इस सूत्रके वाक्‍्यका विशेषकरके योग-विमाग करनेसे समी इष्टभेदोंमें इन्द्रिय भनिः्रिय 
निमित्तपना बन जाता है। अथवा परम्पराका आश्रय करनेपर तो योगविभाग न करते हुये भी 
स्पशक्षान, रूपज्ञान, स्मृति, चिंता आदियें इन्द्रिय और मनका निमित्तपना घटित दो जाता है । 

तद्दि निपित्तमिह न ज्ञापक तत्मकरणाभावाद । कि तहिं | कारक | तथा च॑ सति 
प्रकृतपिंद्रियमनिद्रियं च निमि्त यस्य तत्तथोक्तमेक॑ मतिश्लानमिति ब्ञायते हृष्टसंग्रह।। 
पुनरस्य वाक्यस्प विभजनात्तर्दिद्वियानिंद्रियनिभित्त धारणापयंत तदनिद्वियनिमिसं 
स्पृत्यादीनां सबेसंग्रहात । 

बद्द निमित्तपना यहां इतिके निमित्त कारण ज्ञापकपनेसे गृह्दीत नहीं किया हद । क्योंकि 
यहां उन ह्ापक द्वेतुओंका प्रकरण नहीं दे | ज्ञापकज्ञान खय कारकोंसे बनाया जा रहा है, तो 
क्या है ! इसका उत्तर वे कारक देतु हैं, यद्द दे ओर तैसा होनेपर बहुब्रीहि समाप्तकी सामर्थ्यसे वे 
इन्द्रिय, अनिन्द्रिय, जिप्तके निमित्त दें, वह तित् प्रकारका एक मतिह्वान कद्दा गया है। इस 
प्रकार मतिज्ञानके इश किये गये सभी मभेद्प्रभेदोंका संप्रद्द कर छिया गया समझ छेना चाहिये। इप 
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सूत्रवाक्यका एकबार इन्द्रिय और अनिन्द्रिय अर्थ कर छेना चाहिये । पुनः इप्त वाक्यका विभाग 
कर अकेले अनीन्द्रिय अर्थकों ६ पकडना चाहिये। वद मतिज्ञान इन्द्रिय अनिन्दियनिमित्तोंसे 
उपन द्ोता है। ऐशसा अर्थ करनेसे तो अवग्रद्क, इंद्ा, अवःय, धारणा, तकके मतिज्ञान इस छक्षणसे 
युक्त दो जाते हैं | ओर वह अनिन्द्रियनिमित्तसते उत्पन्न द्वोता दे | ऐसा विमाग करनेसे स्मृति, 
प्रयमिज्ञान, तक, अनुमान, इन सबका प्रद्ण हो जाता दे । भावार्थ--धारणापर्यन्तज्ान तो 
इन्द्रिय अनिन्द्रिय चाहे जिनसे न्यारे न्‍्यारे उत्पन्न ह्वो जाते हैं । अतः पूरा वाक्य तो धघारणापर्यन्त 
मतिद्ानोंमें घटित द्वोता है | किन्तु स्वृति आदिक मतिज्ञान तो मनके निमित्तसे ही उत्पन्न दवोते 
हैं। अतः उस सूत्रका योगविभाग कर अनिन्द्रिय पदको दी खेंचकर अर्थ संघटित द्वोता & । 


पारंपर्यस्प चाश्रयणे वाक्यस्याविश्वेषतों वाभिप्रेतसिद्धि!। यथा हि धारणापयेत 
तदिद्रियनिमिर्च तथा स्मृत्यादिकमपि तस्य परंपरयेंद्रियारनिद्रियनिमित्तत्वोपपत्ते। । 
हां, यदि परम्परासे भी पडनेवाले निमित्त कारणोंका आश्रय किया जाय तब तो विशेषरूपसे 
विभाग नहीं करते हुये भी अभिग्रेतकी सिद्धि द्वो जाती दवे। जिप्त कारण कि जैसे अवग्रइसे प्रारम्म 
कर धारणापर्यन्त उन मतिज्ञानोंके निमित्तकारण इन्द्रिय अनिन्द्रिय हो रदे हें, तिसी प्रकार स्वृति 
आदिक भी खक्नीय निमित्तकारण इन्द्रिय, अनिन्द्रियोंस बन रदे हैं | यद्द बात दूसरी दे कि उन 
स्व्रति आदिकोंमें इन्द्रियां परम्परासे निमित्तकारण दें । किन्तु सामान्यरूपसे निमित्तकारणोंका विचार 
करनेपर सम्पूर्ण मतिन्नानोंक कारण इन्द्रिय अनिन्द्रिय पड जाते हैं । ऐसी परम्परा दशामें योग 
विभाग कर अनिन्द्रियपदको अकेला न्यारा खींचनेकी आवश्यकता नहीं दे | 
कि पुनरत्र तदेवेंद्रियानिद्रियनिभित्तमित्ययधारणमाहोख्ित्र्दिद्रियानिद्रियनिभित्त- 
मेवेति कथंचितुभयपिष्टपित्याह । 
यहां फिर किसीका प्रश्न है कि क्‍या वह मतिज्ञान द्वी इच्रिय और अनिन्द्रियरूप निमित्त 
कारणसे द्टोता दे । इस प्रकार पद्विले उद्देश्य दलमें पत्रकार ठगाकर अवधारण करना अभीष्ट दे ! 
अथवा क्या वद्द मतिक्षान इन्द्रिय, अनिन्द्रियरूप निमित्तोसे ही उत्पन्न द्वोता है।यह विधेय 
दर्में एककार लगाकर नियम करना इृष्ट है ?. इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज 
कथ्चित्‌ दोनों ही अवधारणोंको इष्ट करते हुये इस वक्ष्यमाण कारिकाको कह्ते हैं । 
वाक्यमेदा अ्रये युक्तमवधारणमुत्तरं । 
तदमभेदें पुनः पू्वेमन्‍्यथा व्यभिचारिता ॥ ६ ॥ 
४ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त ?” इस सूत्रका योगविभागकर वाक्यमेदका आश्रय करनेपर तो 


पिछछा अवधारण करना युक्त द्े। अर्थाव्‌--इन्द्रिय अनिन्द्रिय निमित्तोंते दी वह्द मततिद्ञान द्वोता 
है। पारणापर्यन्त मतिहान तो इन्द्रिय, मन, दोनोंसे दी उपजते हैं । ओर स्थति आदिक मतिड्वान 
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मनसे दी बनते हैं | हां, यदि वाक्यमेद इंष्ट नहीं है, तब तो पिछछा अवधारण करना अयुक्त 
है । क्योंकि स्पृति, प्रत्यमिज्ञान, तक, अनुमानरूप बद्ध मतिज्ञान तो खातंत्रयसे इन्द्रिय मन दोनों 
करके नहीं उत्पन्न होता दे | द्वां, उस वाक्यमेदका आश्रय नहीं करनेपर तो फिर पढ्दिछा अवधारण 
करना उपयुक्त है। अन्यथा सूत्रवाक्यके अर्थमें व्यमिचारीपन दोष उपत्थित दो जायगा। 
सावार्थ--मन, इन्द्रिय दोनों दवी खतंत्र कारणोंसे मतिज्ञान ही उत्पन्न द्वोता है | श्रुतज्ञान तो अकेले 
मनसे &ी वन नाता है । पूर्व अववारण नहीं माननेपर तो मतिश्ञानके पित्राय अन्यब्वानोंको .भी 
इन्द्रियजन्यंपनेका असंग प्राप्त होगा | ऐसी दशामें मतिज्ञानके लक्षणका या मतिश्ञानपनकों साध्य 
बनाकर इन्द्रियमनसे जन्यपना हेतु करनेसे व्यमिचार दोष होना संमवता है । पहिला अवधारण 
कर देनेसे व्यमिचारकी सम्मावना नहीं है | मतिब्ान दी इन्द्रिय अनिन्द्रिय उमयसे जन्य हैं। 
अन्य ज्ञान नहीं | 

कुतः पुनरवधारणादन्यमतस्छित्कुतो वा मत्यज्ञानं श्रुतादीनि च व्यवस्छिण्ानीत्याह | 


शंकाकार फिर कद्दता दे कि 'पहिडी कारिकामें आपने कद्दा था कि इस सूत्रके करनेसे 
अन्य मतोंका फिर निरास हो जाता है ? सो बताओ, कौनसे अवधारणसे अन्य मर्तोका छेद हुआ 
है ! तथा किस अवधारणके करनेसे मति अज्ञान और श्रुतज्ञान, अवधिन्नान, कुश्रुत, विमंग, मनः- 
पर्यय आदि क्षानोंका व्यवच्छेद हुआ डे ? बताओ । इस प्रकार प्रश्न होने पर आचाये मद्दाराज 
समाधान करते हैं । 


ध्वस्तं तत्रार्थ नन्यत्वमुत्तरादवधारणात्‌ । 
मलज्ञानश्षतादीनि निरस्तानि तु पू्वेत: ॥ ७ ॥ 


पिछले विधेय दरूमें अवधारण करनेसे बोद्धों द्वारा बाना गया उस ब्वानमें अर्थजन्यपना 
नष्ट कर दिया जाता है | अर्थात्‌ू--मतिज्ञान इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियसे ही उत्पन्न हुआ है| न्य 
विषयरूप अर्थत्ते जन्य नद्ीं। तथा प्रथम अवधारणसे तो पहिले, दूसरे, तीसरे, गुणस्थानोंमें 
सम्मवनेवारा मति अज्ञान, और चौथे आदि गुणस्थानोंमें सम्मव रहा श्रुतज्ञान या अवधिकज्ञान तथा 
छट्ठे आदिमें सम्मत्र रद्दा मनःपर्ययज्ञान एवं तेरहवें, चोदहवें गुणत्थानों या सिद्धपरमेष्ठियोंके 
केबलश्शानका अथवा पाहिछे दूसरे गुणस्थानके कुश्रुत, विभंगज्ञानोंका निवारण कर दिया जाता डे। 
यानी इन्द्रिय अनिन्‍्द्रय दोनोंसे उत्पन्न होने वाछा एक मतिज्ञान दी हे | दूसरे डान ऐसे नहीं हें । 
तिनमें कुश्न॒त और श्रुतज्ञानमें तो बढ्विरंग कारण मन ही पड सकता हैं | अन्य प्रत्यक्ष ब्लानोंमे मन 
ओर इस्द्रियोंकोी निमित्त कारण बननेकी आवश्यकता नहों पडती है । अमिप्राय यह दे कि 
प्रस्तावप्राप्त समीचीन पांच ज्वानोंमें अकेला मतिज्ञान द्वी इन्द्रिय अनिश्धिय उभयसे जन्य ढ्दे। 


है १२ तस्वार्य छोकवार्तिके 


अजार्थजन्यमेव विज्ञानमत्ुभानात्सिद्धं नार्थाजन्य यतस्वश्वच्छेदार्थश्नुत्तरावधारणं 
स्यादिति मन्यमानस्याजुभानमुपन्यस्य दृषयझ्ाह । 

यहां नौद्ध कहते हें कि छोकमें प्रसिद हो रहा प्रत्यक्षखरूप विह्वान तो विकश्परद्दित 
खद़क्षणरूप अर्थते जन्य हो दी रद्ा है | इस बातको हम अनुमानसे सिद्ध कर चुके हैँ । अतः 
कोई भी यथार्यज्ञान अर्थत्रे अजन्य नहीं हे, जिससे कि उस अर्थजन्यपनका निषेध करनेके किये 
पिछछा अवधारण किया जाय, इस प्रकार मान रहे बौद्धोके अनुमानका उपकथन कर उसको दूषित 
करते हुये श्री विधानन्द आचार्य स्पष्ट निरूपण करते हैं । 


खजन्यज्ञानसंवेदोथः प्रमेयल्वतो ननु । 

यथानिद्रियमियेके तदसद्यभिचारतः ॥ ८ ॥ 

निःशेषवर्तमानाथों न खजन्येन सर्वेवित्‌ । 

संवेदनेन संवेधः समानक्षणव्तिना ॥ ९ ॥ 

बोद्वोंकी अतुढ्ा है कि अर्थ ( पक्ष ) अपनेसे उत्पन्न हुये झ्ान करके भछे प्रकार जानने 

योग्य दे ( साध्य ), अम्ेयफ्ना दोनेसे ( देतु ), डैछे कि मन ( इछान्त ), अर्थात्‌--मन इच्द्रियको 
मन इन्द्रियजन्य अमुमान द्वारा दी जाना जाता है । अथवा जैन छोग क्षयोपशमको क्षयोपशमजन्य 
झ्वान द्वारा जान छेते हैं। इस प्रकार मनको बडा अच्छा दृष्टांत पाकर कोई एक बौद्ध कद्द रहे हें । 
वह उनका कहना प्रशंसनीय नहीं दे । क्‍योंकि व्यमिचार दोष ह्वो रहा दे | देखिये, बतेमान कालके 
सम्पूर्ण अथ तो स्वयं अपनेसे उत्पन्न हुये ब्ञानद्वारा नहीं जाने जा रहे हैं | जानने योग्य अथके 
समानक्षणमें वर्त रद्दे सम्बेदनकरके वद्द अथे नद्ीं जाना जा सकता दै। अर्थात- बौद्ध, नेयायिक, 
जैन, मीमांतक, सभीके यहद्दा यद्ट निर्णीत ह्वो छुका है कि जब्यवद्दित पूर्वक्षणमें बतेनेवाले कारण 
दितीय क्षणवरत्ती कारयोंका सम्पादन करते हैं | बेलके डेरे सीधे सींगों समान एक ही क्षणमें रहनेवाले 
पदाथोमें परस्पर कार्यकारणमाव नह्ढीं माना गया है । अतः ज्ञानके भी कारण उसके पूर्व समयमें 
रहनेवाले पदार्थ हो सकते हैं । किन्तु क्षणिकवादियोंके मत अनुसार ह्वानकी उत्पत्ति हो जानेपर वे 
कारण अर्थ नष्ट हो जाते हैं। ऐसी दर्शामें बौद्धोंके यहां कोई मी विधभान पदार्थ खजन्थड्ान द्वारा 
वेध नहीं हो सकेगा अयथेके का्में स्वजन्यज्ञान नहीं और ह्वानकालमें अर्थ नहीं रह्दा तथा बोढ़ोंके 
यहां स्वलन्वेदन प्रद्यक्ष मी नहीं बन सकेगा। किन्तु बौद्धोंने ज्ञानजन्य न होते हुये भी हानका 
सम्बे एन प्रत्यक्ष! ह्वान होना माना है । अथेजन्यपनेका ज्ञानमें आम्रह्द करनेपर सर्वज्ञता नहीं बन 
सकती है । क्योंकि चिरतर, भूत, और मभविष्यकालों तथा वर्तमानकारके अथोंको सर्वेजञज्ञानमें 
कारणपना नहीं बन सकनेते बुद्धक्ी सर्वजता क्षीण हो जायगी। केवलह्ानके अव्यवित पूर्वव्ती 
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स्रमयके पदार्थ ह्वी कारण वन सकते हैं| उतने दी अरथोको अविकतते अधिक प्लर्वद्ष जान सकेगा 
तथा अर्थके विना भी द्विचन्द्रशन या शुक्तिमें रजतड्ञान हो जाते हैं । वर्तमानमें नहीं उग रददे रोदिणी 
नक्षत्रकी कृतिकोदयहदेतुते भनुमान द्वारा हति हो जाती है । कह्ांवक कड़ा जाय, प्रलक्ष, भतुमान, 
आगमद्वारा मूत, मविष्य, दूरवत्ती, उन भ्रमेयोंकी बसि हो जाती हे, जो कि उक्त ब्ानोंमें कैसे मी 
कारण नहीं बन सके हें । विशेष जातिके खिचरको उत्पन्न कर जैसे अश्वतरी मर जाती है, पुत्र अपनी 
जननीको नहीं देख पाता है, वेसे द्वी बौद्धोंका ज्ञान अपनी जननी-वस्तुको नहीं जान सकेगा। 


स्वार्थजन्यामिदं ज्ञानं सत्यज्ञानवतोन्यथा । 
विपर्यासादिवत्तस्य सत्यत्वानुपपत्तितः ॥ १० ॥ 
हत्यप्पहोषविद्वोभेरनेकांतिकमी रित । 

साधनं न ततो ज्ञानमर्थजन्यमिति स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 


सीपमें हुये चांदके क्ञानके या अन्द्रध्यज्ञानके व्यभिचारको हटाते हुये यदि बौद्ध यह दूसरा 
अनुमान करें कि यह्द प्रत्यक्षक्षान ( पक्ष ) अपने विषयभूत आलम्बन अर्यसे जन्य है ( साध्य ), 
सत्यहानपना होनेते ( हेतु ), अन्यया यानी प्रत्यक्षद्वानकमों अर्थजन्य न माननेपर विपयेय, संशय 
आदि कुड्ञानोंके समान उस प्रत्यक्षका सत्यपना नहीं बन सकेगा | जब आचार्य कहते हैं कि इस 
दूसरे अनुमानका देतु मी सर्वज्ञज्ञानोंते व्यमिचार दोष युक्त द्वो रह्दा कद्द दिया गया समझ को 
जर्थात्‌---त्रिकोक त्रिकाछवर्तों पदा्थीको जाननेवाले सर्वज्षके ज्ञान अपने आढम्बन अखिल बिषयोंसे 
जन्य नहीं होते हुये मी सत्मज्ञान हैं । जो कार्यके आत्मछाममें कुछ व्यापार करता है, वह कारण 
होता हे । भूत, मविष्यकी पयोयें जब द्वानकालमें विधमान ही नहीं हैं, तो वे कार्यकी उत्पत्तिमें 
कथमपि सहायता नहीं कर सकती हैं | पद्िले तुछ्चुका या आगे तुलनेवाछा घृत कृपण बनियेंकी 
तखरीमें बोझ्न नहीं बढा सकता है । चिरमूत या चिरमविष्यकालमें रहनेयाझे पदार्थोकों मी कारण 
मान केना तो बुद्धपनका छाझ्बुझक्ड न्याय किसीको भी मान्य नहीं दो सकता है । देखो अन्यय 
और व्यतिरेकते कार्यकारणमाव साधा जाता है | ज्ञानको अर्थजन्य माननेमें अन्वयव्यमिथार और 
व्यतिरिक व्यमिचार दोष आते हैं, ये हम कद्द चुके हैं । तिस कारण विषयमूत अर्यस्ते अन्यक्ञान 
नहीं है, यद्द ठिद्धान्त स्थित हो चुका दे | अतः उत्तर अवधारण करना चाहिये, जिससे कि 
बौद्धनन्तन्यका व्यवच्छेद दो जाता दे । 

नन्‍्वेवमाछोकजन्यत्वमापि ह/नस्य चाक्षुपस्थ न स्यादिष्ट थे तदत्ययालुपपते!। 
परमत्ययः पुनराछोकछिंगादिरिति बचनात्‌ । तदन्वयल्यतिरेकानुविधानातस्थ तज्जन्य- 
त्वे3पैजन्यत्वमपि सत्यस्यास्थदादिज्ञानस्थास्तु विशेषाभावात्‌ | 





8२9 तस्वार्थछौकवार्तिके 


अब्न नैयायिकोंकों सद्ठायक बनाते हुये बल पाकर बौद्ध कहते हैं कि इस प्रकार अथेजन्य- 
पनके खण्डनार्थ उठाये गये झपडमें तो चाज्लुषप्रत्यक्षका आलोकसे जन्यपना भी नहीं रक्षित रह 
सकेगा | नेयायिकों और वैशेषिकोंने अन्यथानुपपत्तिसे ज्ञानको उस आलोकसे जन्य अभीष्ट किया 
है । यानी ज्षेय अर्थके साथ तैजस आडोकका सम्बन्ध हुये बिना चक्लुइन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षकी उपपत्ति 
नहीं बनती दे | तथा इस प्रकार ग्रन्थोंमें भी कद्दा है कि ज्ानोंके न्‍्यारे दूसरे कारण फिर आछोक, 
डछिड्ढ, श्र, आदिक हैं । यदि आलोकके साथ उत्त ज्ञानका अन्वयन्यतिरेक अनुविधान दो रहा 
है, गतः उस चारक्षुपप्रत्यक्षका उस आछोकसे जन्यपना मानोगे तब्र तो अथेजन्यपना भी दम 
आदि जीवबोंके सत्यज्ञानोंको दो जाओ | ज्ञानके साथ अन्चयन्यतिरेकके अनुविधानकी भ्पेक्षा आलोक 
और अर्थमें कोई अन्तर नहीं दे । 

न चैव॑ संशयादिद्ञानमंतरेण विरुध्यते तस्य सत्यज्ञानत्वाभाबात्‌ । नापि सर्व विद्वोपैर- 
नेकांतिकत्वमस्मदादि सत्यह्वानत्वस्य हेतुत्वात्‌ । अस्मदादिषिलक्षणानां तु सर्देविदां हा 
चार्यानन्य निश्रित्यास्मदादिश्ञानेउथोजन्यत्वशंकायां नक्तंचराणां मार्जारादीनामंननादि- 
संस्कृतचक्षूषां वास्मद्विजनातीयानामालोका जन्यत्वह्नुपछ भ्यास्मदादीनामपि नार्थवेदनस्थालो- 
काजन्यत्वं पंकतीयमिति कशथ्ित्‌ ते प्रत्याह। 

अभी बौद्ध द्वी कह रद्दा ६ कि इस प्रकार अर्थके बिना मी द्वो रहे संशय, ' विपयेय आदि 
ज्ञान देखे जाते है, यह तो विरुद्ध नहीं पढ़ता है । क्‍योंकि उन संशय आदिकोंको सत्पज्ञानपन 
नहीं है । तया हम बोद्धोंके द्वेतुका सज्ञज्ञानोंकरके भी व्यमिचार दोष नहीं आता दे | क्योंकि 
हम, तुम, आदि छोकिक जीवोके सम्यग्ह्यानका सत्यक्ञानपना हमने द्वेतु माना है) जो हम सारिखे 
व्यवहार जनोंसे विलक्षण हें । उन सर्वेज्ञेका ज्ञान तो अर्थजन्य नहीं है | यदि उन महान पुरुषोंके 
झ्ञानोंमे अर्थते अजन्यपनेका निश्चय कर हम आदि छोगोंके ड्ानोंमें भी अर्थवे नहीं उत्पन्न हुये 
पनकी शंका रक्‍्खी जावेगी तब्र तो रातमें यथेच्छ विचरनेवाक बिछी, सिंद, उल्दक, चिमगादर, 
आदि पद्च, पक्षियों था अंजन, मेत्र, पिशाच, आदि कारणोंसे संस्कारयुक्त द्वो रदे चक्षुओंवाले 
मनुष्यों जो कि म छोगोंसे मिन्न जातिवाले हैं, उन जांबोंके चाक्षुषप्रत्यक्षको आढ़ोकसे अजन्य- 
पना देख कर अस्मत्‌ आदिकोंके भी अर्थप्रत्यक्षकों आछोकसे अजन्यपना सम्भव जायगा जो कि 
कथमपि नहीं शंकित करना चाहिये | क्योंकि वह सर्वज्ञ हम छोगोंते अतिशययुक्त ज्ञानका धारी है। 
घोड्डाके पैरमें ना जडते हुये देख कर मैडकीका उन नाछोंके ढिये पांव पसारना अनुचित है । इस 
प्रकार कोई बौद्धवादी कह रहा है । उसके प्रति आचार्य महाराज समाधान वचन कहते हैं | 


आलोकेनापि जन्यत्वे नालंबनतया विदः । 
कि लिद्रियवलाधानमात्रलेनानुमन्यते ॥ १२ ॥ 
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सलंबनतया तर्थों जनकः प्रतिषिध्यते ॥ १३ ॥ 


आाकोकके द्वारा सी ह्वननका जन्यपना माननेपर आउम्यनरूप& आछोकको हानके प्रति कारणता 
नहीं है। किन्तु कतिपय चक्षुइन्द्रियोंको बल ( अतिशय ) प्राप्त करा देना केवक इतना ही सद्दारा 
दे देनेत्ते काल, आकाश, आदि तस्लोंके सप्ान आलोककों भी निमित्त भाना जा सकता है। और 
तिसी प्रकार बलावायकरूपसे ज्ञानमें अशथैनन्यपना भी इृष्ट कर छिया जाता है। प्रमेयत्वगुणका 
भोग होनेस अथोका अपने अपने काठमें सद्भाव रहना मात्र ज्ञानका बठाघायक बन सकता है | 
किन्तु छाछस्वनरूप करके तो अर्थका जनकपना निषेधा जा रहा दे। अर्थात्‌--बूढे परुषको 
लछठिया पद पदपर जैसे आऊम्जन : हो- रही दे, वेसे ज्ञानकी उत्पत्ति करनेमें क्ेय अर्थ सहायता 
नहीं दे रहे हैं । ज्ञानका जेयके साथ विषयविष्रयीभावके अतिरिक्त कोई कार्यकारण आधार आधेय- 
भाव सम्बन्ध नहीं माना गया है । 

इृदबिह संप्रभाय॑ किमस्मदादिसत्यहानसत्वेनाछोको निमित्तमात्र चाह्षुपज्ञानस्पेति 
प्रतिपाथते काछाकाझादिवद्‌ आहोसखिदारूंबनत्वेनेति ! प्रयमकल्पनायां न किंसिदनिं 
दिसीयकल्पना तु व युक्ता प्रतीविषिरोधाद । ख्पज्ञानोत्पचो हि चक्ष॒बैलाधानरूपेणाछोकः 
फारण प्रतीयते तंदन्वयण्यतिरेकानुविधानस्पान्ययाज्ुपपत्े! तददयोपि ययाद्रक्षणद्रानस्य 
जनकः स्पान्त $िचरिद्विरष्यते तस्यारूंपनत्वेव जनकत्वोपगमे व्याघातात्‌। आहूंषर्न 
झारंपनत्वं ग्राधवत्व प्रकाइयत्वश्ुच्यते तच्वायेस्य प्रकापशक्समानकारझुस्य हृष्ट यथा प्रदीपः 
स्रप्रकाशस्य । न हि प्रकात््योयः स्वप्रकाश्कं प्रदीपक्षुणनयति स्वकारणकलापादेव 
तख्ोपजननाद । 

प्रन्थकार कहते हैं कि यहां यह विचार चछाकर निर्णय कर छेना चाहिये कि हम भादि 
छोकिक जीबोंके सत्यह्मानपने करके आलोक चाक्षुष्र प्रयक्षका काछ, आकाश, आदिके समान केवक 
निमित्तकारण दे । ऐसा समझा रहे द्वो! अयबा क्‍या आछोकफों चक्षु-इन्द्रियजन्य प्रयक्षका 
आकम्बनपनेकरके कारणता आप वैशेषिक बखान रहे हो ! इसका उत्तर वेशेषिक स्पष्ट कहें । पढिले 
पक्षकी कल्पना करनेपर तो हम जैनोंको कोई भनिष्ट नहीं है। अर्थात्‌--पम्पूर्ण कार्योमें जसे 
काल, भाकाझ, आदि “पदार्थ अप्रेर होकर निमित्तकारण हो रहे दें । वैसे दी मनुष्य आदिके 
चाक्षुषज्ञाकका आलोक भी सामान्य निमित्त हो जाता है । हां, ट्वितीयपक्षकों कल्पना करना तो 
युक्तिपूर्ण नहीं है । क्योंकि प्रतीतियोंसे विरोध हो जावेगा । देखिये, माजोर, व्याप्र, आदि जीवोंके 
चाक्लुपप्रतक्षमें तो भाछोक फारण कथमपि नहीं है । हां; मन्दतेजको घारनेवाकी चक्षुओंसे युक्त 
हो रहे मलृष्य, कबूतर, तोता आदिकोंको रूपके ह्ानकी उत्पत्ति करनेमें चश्कुका बरापानरूप" 
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करके आलोक कारण होकर प्रतीत द्वो रद्दा है अर्थात्‌ हम सारिले कुछ जीवोंकी चक्षु इन्द्रियां रूप 
ज्ञानको तब उत्पन्न करती हैं, जब कि उन चक्षुओंके आलोकद्वारा बल प्राप्त हो जाय | कुत्ताके 
मोंकनेमें या कुताद्वारा मनुष्यको काटडेनेमें वह कुक्ता दी कारण दे | फिर कुसाके प्रेमियोंकी डेकैकर 
प्रेरित करनेसे कुत्तेकों बल प्राप्त हो जाता है । उसी प्रकार कतिपय दिवाचरोंकी आंखोंको बछका आधांयक 
आलोक जाना जा रहा है। अन्यथा यानी अस्मदादिकोंके रूप्ञानकी उत्पत्तिमें बठाघधायक रूपकरके यदि 
आकोकको कारण नहीं माना जायगा तो चाक्मुषज्ञानगा उस आलोकके साथ अन्यय, न्यतिरेकका 
यह अनुनिधान करना नहीं बन सकेगा कि आछोकके होनेपर चक्ुद्वारा हम दिवाचरोंको रूपह्ठान 
होता है। और आलोकके नहीं होनेपर मन्दतेजोधारी चक्षुसे रूपह्वान नहीं हो पाता दे । जत्ः 
रूपह्ानका कारण बछाधायकपनेसे आरोक हो सकता है । अर्थात्‌--रूपज्ञानके मुख्यकारण 
चक्लुओंमेंस्ते कुछ चक्षुओंकी सहायता कर देता है । उस जाडोकके समान दी यदि अर्थकों मी आथ- 
समयके ज्ञानका जनक कटद्दोगे तब तो कोई विरोव नहीं हे | हां, उस अर्थेको ज्ञानका आछम्बनपने 
करके जनकपना माननेपर तो व्याथात दोष थाता है। अर्थात्‌--ज्ञानका विषयभूत अर्थ अपना 
ज्ञान उत्पन्न करानेमें प्रधान द्वोकर अवठम्त नहीं दे रद्दा है | चक्लुको जित्त प्रासाद, रेढगाडी, आदि 
पदार्थोकी ओर उन्पुल उपयुक्त कर देते हें, वे पदार्थ चक्षुसे दाख जाते हैं । किन्तु चाक्षुषप्रत्यक्षकी 
उत्पत्तिमें वे पदार्थ कारण नहीं हैं । आछम्बनका अर्थ आडम्बनपना, जानने योग्यपना, प्रकाशित 
होने योग्यपना, कहा जाता दे। ऐसा बह आढम्बनपना तो प्रकाशक क्वान या प्रदीप, सूर्य, आदिके 
समानकाढगें हो रहे अर्थका देखा जाता दे । जेसे कि अपने प्रकाशका आंकम्बन कारण प्रदीप है । 
जो प्रकाशित होने योग्य अर्थ है। वह अपने प्रकाश करनेवाऊे प्रदीषको उत्पन्न नहीं कराता है | 
किन्तु अपने बत्ती, तेछ, पात्र, गैस, विधुत्‌ शक्ति, आदि, कारण समुदायसे दी उस दीपककी 
उत्पत्ति हो जाती है | अतः अर्थ या आलोककों ज्ञानका कारण-कारण भर्ले ही कद दो किन्तु 
हानका आलम्बनकारण आर्य नहीं दे | चक्‍कू या वसूछा आदि असर कंतरने योग्य पदार्थ पर 
उपयुक्त अन॒श्य हो रहे हें। किन्तु पत्ता, काठ, आदि पदार्थ उन चक्कू, बसूछाके उत्पादक 
कारण नहीं हे | एक बात यह भी है कि अनेक कायोमेंस्े अव्यल्पकायोका परम्पराकारण हो 
जानेतते आछोक या अर्थ यावत्‌ चाक्षुषप्रदयक्षोंका मुख्यकारण कथमपि नहीं समझा जा सकता दे | 

प्रकाइयस्वाभाने प्रकाशकस्य प्रकराशकस्तायोगाद्‌ स तस्य जनक हति चेत, मकाश- 
करप(बावरे पकाश्यस्यापि मकाइ्यस्वाघटनात्‌ स तस्प जनकोस्तु | तथा चान्योन्याअग्र्ण 
प्रकाश्यानुपपत्तो प्रकाश्नकानुपपत्तेस्तदनुत्पतो च प्रकाश्यानुत्यचिरिति। 

प्रकाशने योग्य अर्थके नहीं झोनेपर प्रकाशककी प्रकाशकताका योग नहीं हे | अतः. वह 
अर्थ उतर प्रकाशकका उत्पादक कारण माना जाता है। इस प्रकार अन्यय, व्यतिरेक, बनाकर 
कट्दनेपर तो हम जेन भो कह देंगे कि प्रकाशकके न बोनेपर प्रकास्य अ्थकी मी प्रकाश्यता नहीं- 
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घटित होती दे | अतः वह प्रकाशक भी उस प्रकाश्यका जनक हो जाणो। आाषार्थ--प्रकाशक 
दौपकका कारण यदि प्रकाइ्य अर्थ माना जाता है, तो प्रकाश्य अर्थका भी कारण प्रकाशक दीपक 
हो जाओ । बढ़े बढ़े धनवान्‌ पुरुष सगवे होकर निर्धनोंके सद्धायक हो रहे हैं । इसके उत्तरमें 
यों द्वी क्यों न कह दिया जाबे कि छोटे छोटे निर्धम पुरुषोंके रक्ततमान धनको छल, छिदोंते 
इढपकर या व्यापारकी तेजी मन्‍्दी द्वारा निर्धनोंके प्राण समान धनको चूसकर & वे धनी पुरुष 
अपनी ऐंठ्में इठ रद्दे हैं | न्यायपूर्वक पाबनद्रव्य उत्पन्न करना या पुण्योदयसे परिशुद्ध द्रल्यकी 
प्राप्ति हो जाना समी धनकानोंके पुरुषाथ या भाग्यमें नहीं बदा है | फिर भी अनेक धनिकोंकी 
कमाईमें दयनीय दौन, विधवा ओर ऋणी किसानोंकी कमाईंका परम्परासे सहयोग दे। जो समुद्र 
दिनरात अपने बहु जकूपनेकी तरइुरूप वाह उछाछकर गम्मीर शब्दद्वारा प्रशंसा ( शेखी ) को 
पुकारता रहता है, व समुद्र भी अनेक जखबरिंदुओंका समुदाय दे | प्रकरणमें प्रकास्य और प्रका- 
शकके कांयेकारणमावकी विनिगमना नहीं रही ओर तैसा इोनेसे अन्योन्याश्रय दोष जा जाता हे | 
प्रकाइयके न द्ोनेपर प्रकाशक नहीं बनता हे ओर उस प्रकादइकके नहीं हानेषर अर्थका प्रकाश्यपना 
जतिद्व हो जाता है| क्रेताओंके बिना विक्रेताओंकी गति नहीं और विक्रेताओंके बिना क्रेताओंका 
निर्वाह नहीं होता है । े 

यदि पुन! खकारणकलापादुस्पक्षयोः प्रदीषषटयोः ख्वरूपतो भ्युपगयादन्योन्यापेक्षो 
प्रकाशकत्वप्रकाश्यत्वधर्मों परस्पराबिनाभाविनी भविष्येते तयान्योन्याअयणात्तदभावा- 
ज्वानाययोरपि स्वसामग्रीयदाद्पजातयोः स्वरूपेण परस्परापेक्षया ग्राक्षग्राहकभावभम- 
व्यवस्था स्थीयतां तथा भतीतेरविश्लेषात्‌ । तदुक्तं। “ धर्मधम्पैबिनाभावः सिध्यत्यन्यो- 
न्‍्यदीक्षया । न स्बरूप स्वतो प्ेतत्कारकद्भापकादिति ” तलो ह्ञानस्पारुबनं चेदर्थो न 
जनक! जनकश्रेल्ारुंबनं पिरोधात्‌ । 

यदि फिर आप बोढ़ यों कहें कि प्रदीप और घट अपने अपने कारणोंके समुदायसे स्वरूप 
करके उत्पन्न हो रहे स्वीकार किये हैं, किंतु प्रदीपमें प्रकाशपना और घटमें प्रकाश्यपना धर्म तो 
परल्परमें अविनाभाव रखते हुए इतर इतरकी अपेक्षावाले हो जायेंगे, तिस प्रकार अन्योन्याश्रय इोने 
पर भी उस अन्योन्याश्रव दोषका अभाव माना गया है, उसी प्रकार अपनी अपनी सामभीके बलके 
उत्पन्न हो चुके ज्ञान ओर ज्ञेव अथीका भी स्वरूपकरके परत्परकी अपेक्षाद्वारा प्राष्य प्रहकपन 
घ॒र्मकी व्यवस्थाका श्रद्धान कर छेना चाहिये, क्योंकि तिस प्रकार प्रतीति होनेका कोई अन्तर नहीं 
है। जर्थात्‌ पिता और पुत्रके शरीरोंकी उत्पत्ति परस्परापेक्ष नहीं दे । ६ां, पितापन ओर पुत्रपन 
यह ब्यवद्वार ही एक दूसरे की भपेक्षा रखनेवाका है । इसी प्रकार दौप, धटठ, ज्ञान, हेय, इन 
पदा्थोकी उत्पत्ति तो स्वक्रीय नियत कारणोंसे दो दोती दे | किन्तु आपेक्षिक धर्म एक दूसरेकौ 
सद्बापतासे व्यवह्वत हो जाते हैं | अतः कारकपक्षका अन्योस्याश्रय दोष तो यह नहीं भाता है । 
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और हापकपक्षका भी परस्पर आश्रय दोष छागू नहीं होता दे । केवछ ब्यवद्दार परस्परकी भपेक्षासे 
कर डिया जाता है । एक नदीके दो किनारे अपने अपने कारणोंसे खयं सिद्ध हो चुके हैं । फिर 
भी इस पारवाले मनुष्य परभागकों परलीपार कहते हैं। ओर परछीपारवाले इस पारको प्रकीपार 
कहते हैं । ब्यवद्वारमें इस प्रकारका अन्योन्याश्रय दोष नहीं माना गया हैं। किन्तु युण ही है। 
उस्तीको ग्रुरुवर्य और भविष्य चोबीसीमें तीर्थंकर द्ोनेवाऊं श्री समन्तमद्र आचार्य भगवानने खनिर्मित 
देवागम स्तोन्नमें कद्दा है कि धर्म ओर धर्मियोंका अविनामाव तो परस्परकी अपेक्षाकरके ही सिद्ध 
हो रदा है। किन्तु उनका खरूपराभ तो अन्योन्यापेक्ष नहीं है | क्‍योंकि धर्म ओर धर्मी पदा्ोव।] 
यह डीछ तो पद्विलेते दी खंकीय न्यारे न्यारे कारणों द्वारा बन चुका है । जैसे कि कारकके अवयब 
कर्ता, कम, करण, आदिक पहिडेसे ही निष्पल्त हैं । फिर भी किसी विवक्षित क्रियाकी अपेक्षासे 
उनमें कर्तापन, कर्मपनका व्यवद्वार छाथ दिया जाता है । देवदत्त कर्ता ओर मात कर्म तथा हाथ 
करण ये पदिलेसे दी खरूपछाम कर चुके दें | फिर भी खानेरूप क्रियाकी अपेक्षासे देववदत्तमें 
कर्तापन भातमें कमैपन और द्वाथमें करणपनका व्यवद्वार एक दूस्षरेकी अपेक्षासे प्रसिद्ध हो जाता 
हे । अन्के लिये ( सम्प्रदान ) प्रामसे ( अपादान ) नगरमें ( अधिकरण ) देवदत्त आता है । ऐसे 
परस्पर अपेक्षा रखनेबाले व्यवद्वार द्वो रहे दें । कर्सापन कर्मके निश्चय दो चुकनेपर व्यवहृत ह्वोता है 
आर कर्मपनेका व्यवद्टार भी करत्तांकी प्रतिपत्ति हो चुकनेपर जानने योग्य है। इसी प्रकार इापकके 
अवयब प्रमाण, प्रमेयोंका खवरूप तो खतःसिद्ध है । हां, हाप्यज्ञापक न्यवह्वार दी परस्परकी अपेक्षा 
रखनेतराछा दे । ऐसे ही वाष्य अर्थ ओर वाचक शद्धका खरूपछाम अपने अपने कारणों द्वारा 
पूर्मीे है हो चुका है। फेवर ऐसा व्यवद्वार अन्योन्याश्रित है । गुरुशिष्य भावमें भी यही मार्ग 
जआाढम्बनीय है। कुंडीन गृद्तिणीका खासी उसका पति है | साथमे सचरिि स्वामीकी पत्नी बह 
गृहिणी दे | यद पतिपत्नी सम्बन्धका व्यवह्वार परस्परापेक्ष है | उन दोनोंका शरीर तो पूर्वसे दी 
बन चुका था। पति शद्गका दी खीलिझकी विवक्षा करनेपर पत्नी बन जाता है। पतिकी जौका 
नाम दी पत्नी नहीं दे । किन्तु पतिकी स्वामिनी पत्नी कद्दी जाती है । ख्रीस्बरूप पति ही पत्नी दे । 
यहांतक पूर्व महर्षियोंके आगमका प्रमाण दिया दे । तिस कारण सिद्ध द्वोता है कि यदि ज्ञानका 
विषयभूत आरूम्बन अयथे माना जायगा तो वह अर्थ अपने ज्ञानका उत्पादक नहीं हो सकता दे । 
क्योंकि ज्ञानका आठम्बन तो ड्ञानके समानकाछमें रहना चाहिये और कारण पूर्वक्षणमें रहना चाहिये 
क्षणिकवादियोंके यहां कार्यक्षणमें कारण नहीं आ सकता है। तथा जर्थकों यदि ब्लानका जनक 
कह्दोगे तो बद अर्य ब्वानका आलम्बन नहीं हो सकेगा | क्योंकि विरोध है | इन्द्रिय, अदृष्ट, आादिक 
पदार्थ घटड्ानके कारण हैं । किन्तु घटक्ञानके विषय नहीं हैं। ओर चिरमूत कालके पदार्थ स्मरणमें 
भारम्बन हें, किन्तु स्मरणक्रे अन्यवह्दित पूर्वत्मयवर्सी होकर उत्पादक कारण नहीं हैं । 


तत्वार्थचिन्तामणि ४२९ 


पूररकारभाव्यर्थों ज्ानस्य कारण समानकाऊः स एदारंदन तस्व क्षणिकत्वादिति 
केत्‌ व हि, यदा जनकस्तदासंबनपरिति जनदोरः संविदः स्वाद ) 

पूर्वकारमें हो रद्द अर्थ तो ज्ञानका कारण है | ओर वह अर्थ वर्तमान समालकाझमें वर्त 
रहा उस हानका आकम्बन हो जाता दे । क्योंकि वह अर्थ क्षणिक दे | अतः दूसरे क्षणमें जा 
नहीं सकता दे । हां, वह मर गया अर्थ दूसरे क्षणमें उत्पन्न हुये ह्वानका आडृम्बन विषय हो जाता 
है। इस प्रकार बौद्धोंके कइने पर तो हम जैन कहते हैं कि जिस समय वह क्षणिक बर्थ हानका 
जनक हो रहा है, तब तो आटम्बन नहीं है| ओर जब नष्ट हो चुका अर्थ आाऊम्बन बन रहा 
माना है । उस समय वह्द जनक नहीं है। ऐसी दशामें जाउम्बनपनेकरके वह अर्थ मरा केसे 
झ्ानका जनक हो सकेगा ! अर्थात्‌--तुम बौद्धोंके कथन अनुसार ही हानका जनक पदार्थ ही तो 
झ्ानका आरूम्बन कारण नहीं हो सका। 

पूबेफाकछ एवार्यो जनको हानस्पारुंबन् च॒ स्वाकाराप॑णक्षमत्वादिति बचनमयुक्तं 
समानाये्षमनंतरब्वानेन व्यभिचारात्‌ । 

अन्यर्वाद्वित पूर्वक्षणमें ह रहनेवाठा अर्थ ज्ञानका जनक है। ओर क्षानके छिये अपने 
आकारको अर्पण करनेमें समर्थ होनेके कारण आलम्बन भी दे । इस प्रकार तदुत्पत्ति और तादुष्य 
दोनोंका कथन करना तो युक्तिरद्दधित है । क्योंकि समान जर्थके अन्यवद्वित उत्तर (पूर्व ) वर्ती 
हानकरके व्यमिचार हो जाता हे | अर्थात--घटका या कपडेके थानका हान दो जानेपर उस 
घट या थानके सट॒श आकारबाके दूसरे घट पठटोंका ह्ान क्‍यों न हो जाय, जब कि एक अर्थका 
प्रतिनिम्ब झ्ानमें पड चुका है, तो समानपदा्थोंका प्रतिविम्ब मी आ ही चुका दे | फिर तादृष्य 
होनेसे एक घटके जाननेपर उसके सदृश देशान्तर, काछान्तरवर्ता अनेक घटोंका चाक्षुष प्रयक्ष क्यों 
नहीं हो जाता है ! अतः अपने जाकारकों अप॑ण करनेसे आलम्बनका नियम करना ठाक नहीं है। 
यद्यपि तदुत्पत्ति कद्द देनेसे उक्त न्यभिचार टछ जाता है | फिर भी समान अर्थके उत्तरबर्ती झ्ानमें 
तेदुत्पति भी घट जाती है | अतः तजन्य कद्द कर भी बचना कार्ठिन है । पंक्तिका जर्थ यह दे 
कि प्रथमक्षणमें “' नीछ है '' ऐसा ड्वान उत्पल्न हुआ, उसने जगके छम्यमें द्वितीयह्ानको उपजाया, 
इस दूसरे झ्ञानमें तादुष्प और तदुत्पत्ति दोनों हैं । द्वितीयज्ञान झ्ञानपनेसे प्रथमके समान है। अन्य- 
बद्दितपनेसे अनन्तर दे । यदि बोद्ध ताद्ूप्प छोर तदुत्पत्ति होनेसे ज्ञानकों अर्थका नियामक मानेंगे 
सब तो प्रथमज्ञानकरके न्यमिचार हो जायगा अधथांत्‌ द्वितायज्ञान जैसे अर्थकों जानता है, ठसी 
प्रकार प्रथम़्ानका नियामक बन बैठे, किन्तु तादृष्य, तदुत्पक्ति होते हुए भी द्वितीयहान द्वारा 
प्रथमह्वानका नियम किया. जाना इष्ट नहीं किया गया दे | ज्ञान अर्थका नियामक दे । ब्वान 
ह्ानका न्यवत्थापक नहीं हे। दीपकसे अदीपान्तरकी व्यवस्था नहीं कराई जांती है। सभी 
क्वान अपने खंतंत्र नियामक हैं । 





8३० तस्वार्थछोकवार्िके 





मन्वारूंबनत्वेन यो जनकः स्वाकारापणश्तमश्ष स ग्राशों ज्ानस्थ न पुन! समनंत- 
रत्वेनाणिपतित्वेन वा यत्रो ज्यभिचार इति चेदितराभपप्रसंगात्‌ । सत्यारूंबनत्वेन जनक- 
स्वेड्थस्थ द्वानाकंवनत्वं सति चल तरिसच्ञारंवनत्वेन जनकत्वपिति । 

बोदोंका खमतत्थापनके लिये अवधारण दे कि जो आडुम्यन ( विधय ) पने करके डानका 
जनक हे, और अपने आकारको अर्पण करनेमें दक्ष दे, वह पदार्थ हानका प्राद्य होता दे । किन्तु 
फिर अव्यवद्दितपूर्वपने करके यानी इनके अव्यवष्वित पूर्वक्षणमें बर्त रद्दे खरूपसे किसी पदार्थको 
झ्ञानकी प्राह्मता प्रात्त नहीं है। तथा झ्ञानके अधिपतिपनेकरके भौ प्राक्षता नहीं द। यानी जो 
झ्वानका सर्वतंत्र स्वतंत्र अधिष्ठाता हे, वह भी ड्वानका विषय नहीं दे । जिससे कि समान थर्थ या 
चक्षु आदिकसते न्यमिचार द्वो जाय । इस प्रकार बोद्धोंके कदनेपर तो अन्योन्याश्रय दोष ह्ोनेका 
प्रसंग आता दे | आरुष्जनपने करके अर्थका जनकपना सिद्ध हो चुकनेपर तो अर्थकों ह्वानका 
जाउम्जनपना बनें और अरथको ज्ञानका आरम्बनपना बन चुकनेपर आलम्बनपनेकरके जनकपना 
सिद्ध होय इस प्रकार जन्योन्याश्रय हुआ | 

स्वाकारापंणक्षमत्वविश्नेषण चेवमनर्थेक स्पादारुम्बनस्वेन जनकस्य ,्राहत्वाण्य- 
मिचारात्‌ | परभाणुना व्यभिचार इत्यपि न भेयः परमाणोरेकस्पालंबनत्वेन ज्ञानननक- 
त्वासंभवात्‌ । सेचिताकंबनाः पंचविज्ञानककाया इति वचनात्‌। भत्येके परमाणुनाभ्रारूुंब- 
नत्वे न ते बुद्धिगोचरा हति ग्रन्थविरोधात्‌ । 

दूसरी बात यह है कि इस प्रकार ज्ञानके विषयसूत अर्थको ही यदि ज्ञानका जनकपना 
माना जायगा सब तो अपने आकार ( ग्रतिबिम्ब ) को ह्ञानके ढछिये अपेण करनेमें सन्नद्ध ( तयार ) 
रहनापन यह विज्ेषण छगाना न्‍्यर्थ पढेगा। क्योंकि झ्ानके आलम्बन दोकर जो पदार्थ जनक 
इंगि ने भराह्मपनका व्यमिचार नद्मीं कोंगे। अथोत्‌--झ्वानका आढुम्बन होता हुआ जो .जनक होगा 
यह ब्वानद्वारा श्राह्य अवश्य हो जावेगा | फिर ज्वाककी विषयताका नियम करनेके किये अपने 
थाकारको हानके लिये समर्पण करनेकी शक्ति रखना यह प्राह्य विषयका विशेषण क्‍यों 
व्यर्थ कमाया जाय १ यदि बौद्ध यों कहें कि विशेषण छगाना न्यर्थ नहीं है । अन्यथा परमाणुते 
न्यभिचार हो जायगा | देखिये, दम त्रोद्धोंके यहां द्षणिक, असाधारण, परमाणुएँ वस्तुभूत मानी गयीं हैं, 
ने ह्ानकी उत्पत्तिमें आढम्बन होती हुयी जनक हें । किन्तु ढ्वानके द्वारा विषय नहीं हो रदी हैं। कारण कि थे 
परमाणु इनके छिये अपने आकारोंका समर्पण नहीं कर सऊती हैं। जतः स्वाकारापंणक्षम विशेषण देना 
सफ़छ है । प्रन्धकार कहते हैं कि इस प्रकार बोदोंका कथन मी श्रेष्ट नहीं है । क्योंकि आडम्वन- 
पने करके झानका जनकपना एक परमाणुके असम्भव है । अनेक परमाणु एकत्रित होकर जब रूप 
स्कत्न, बेदनास्कन्त्, विड्ञानस्कन्थ, संद्वास्कन्ध, संस्कारस्कन्प, ये विज्ञानके पांच काय बन जाते हैं, 
तब ड्ानके जाठम्बन होते हैं, इस प्रकार बौद्ध प्रन्थोंमें कद्दा गया दे । तथा बौद्ध अनेक परमाणु- 


तरवार्थच्रितामणिः है;३ है 

ऑमिंसे एक एक न्यारी परमाणुझो यदि ह्ानका आडम्बन कारण मानेंगे तो “ वे न्यारे न्‍्यारे परमाणु 
बुद्धिके विषय नहीं हैं ” इस ग्रन्यतते स्वयं बोद्ोंको विरोध ठन जायगा | अत! स्वाकारको अर्पण 
करनेके लिये समर्थ रहना यह विशेषण छगाना न्यर्थ ही रहा । 

तहिँ योधिपतिसमनंतरालंबनत्वेनाजनकों निमिच्मात्रत्वेन जनक; स्वाकारापशक्षमः 
स संवेदनस्य ग्राक्षोस्त्वव्यभिचारादिति चेश्न, तस्पासंभवातद्‌ । न हि संवेदनस्थाधिपत्या- 
दिव्यतिरिक्तोन्यः परत्यवोस्ति । तत्सामान्यमस्तीति चेतू न, तस्यावस्तुत्वेनोपगमाज्जनकंत्व- 
विरोधाद । वस्तुत्वे तस्य दतोयोतरत्वे तदेव ग्राम स्पाञ्न पुनरयों नीलादिशंंत॒त्वसामान्य- 
जनकनीडछाधर्थो ग्राक्मः संवेदनस्पेति ब्रवाणः कर्य जनक एव. ग्राक्ष इति व्यवस्थापयेत्‌,। 

न पूर्वकाछोयंः संविदो ग्राक्ष। । कि तहिं सम्रानसमय एवेति प्रतिपत्तव्यं । 

बौद्ध कहते हें कि तत्र तो यों कद्द देना ज़ब्छा है कि जो पदार्थ ज्ञानके अधिपतिपनेकस्के. 
और अब्यवद्दित पूर्वबर्तॉपनेकरके तथा विषयमृूत आम्बनपनकरके जो ज्ञानका जनक नहीं है; किन्तु 
डानका केवल निम्मित्तकारण बन जानेसे जनक हो रहा है ओर अपने आकारको ब्वानके प्रति अरपण 
करनेके ढिये शक्त ( तैयार ) है, वह पदार्थ संवेदनका आ्राह्य बन जाओ | ऐसा नियम करनेमें 
कोई न्यमिचार दोष नहीं जाता दे | आचार्य कट्दते हैं कि यद्व तो बोद् नहीं कहें | क्योंकि उसका 
अप्तम्मव है । अधिपति या समनन्तर अथवा आडम्बनपनके अतिरिक्त कोई अन्य कारण ( उपाय ) 
सम्वेदनको उत्पन्न करानेमें नहों सम्बबता है ।.जो पदार्थ उन तीम रूपोंम्े जनक नहीं हैं, वह 
पद्मार्थ ज्ञानका कैसे भी उत्पादक नहीं हो सकता है | फिर मी बौद्ध यों कदें कि झानके अधिपति 
कारण आत्मा, इन्द्रिय, आदिक हैं | और ब्ञानका समनन्‍्तर कारण तो अब्यवहित 
पूर्वक्षणवर्ता ड्ञानपर्याय है, जो कि ठपादान कारण मानी गयी हें । तथा ज्ानका आरू- 
म्बननकारण तो ज्येयंविषय है | इन तीनके अतिरिक्त मी उन तीनोंमें रहनेब्राछा एफ 
सामान्य पदार्थ है | वद हानका जनक बन जायगा ! प्रन्यकार समझाते हैं कि यह तो न कहना । 
क्योंकि बौद्धोंने साम्राश्यकों अवस्तुरूपसे स्वीकार किया दे । जो वस्तुभूत नहीं हे उसको उत्पत्ति 
रूप क्रियाका जनकपना विरुद्ध दे। जेसे कि कच्छपके रोमोंसे ऊनी बलोंको नहीं बुना जा सकता 
है । यदि उस सामान्यको वस्तुभूव मानते हुये उन तीन कारणोंसते मिल्न मानोगे तब तो कारणरूप- 
कह सामान्य ही ज्ञानके द्वारा ग्रहण करने ग्रोग्य हुआ । फिर नीछ आदि स्वछक्षणरूप अर्थ तो 
झ्ानका भ्राह्ष नहीं दो सका ॥ इसपर मी बौद्ध यदि यों कहता फिरे कि ज्ञानका जनक सामान्य है, 
ओर द्वेतुत्वरूप साम्रान्यकरा जनक. नीलादिक अर्थ है, जो कि सम्वेदनका प्राह्य हो जाता दे । 
पिठाते उत्पन्न दुआ पुत्र पितामहकी सेवा कर देता है.। इस प्रकार कद्द रद्दा बोद् ब्ानका जनक 
पदार्थ दी म्राष्त होता दे, इस वांतको केसे व्यवस्पा-करा सकेगा ! अर्थात्‌--श्ानका जनक सामान्य - 
हुआ और बानका जनक ही पदार्थप्राह्म नहीं बन सका। तिस कारण पूर्वकाऊमें वर्ते रहा आर्थ 
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सम्बिक्तिका प्राह्म नहीं हो सकता हैं, तो कौनसे समयका पदार्थ ज्ानका म्राह्म है| इसमें हमारा 
यह उत्तर है कि बानके समानकाकमो रहनेवाका ही पदार्थ प्राह्म होता है, यह समझ लेना 
चाहिये । डानके उत्पादक कारण तो पूर्वक्षणवर्तां ही पदार्थ हो सकते हैं । किन्तु ब्वानके विष्यभूत 
पदार्थ आनके समानकाछवर्ती मी हैं । 

नन्‍्वेब योगिविश्ञान श्रुतज्ञाने स्तृतिम्रत्यभिज्ञादि वा कथमसभानकाला्यंपरिच्छिदि 
सिध्येदिति सेठ, समानसमयमेव ग्राझ्नं संवेदनस्थेति नियमाभावात्‌ ! अक्षक्ञा् हि स्वृस- 
मयदवर्तिनपये परिच्छिनत्ति स्वयोग्यताविश्येषनियमाद्या स्मृतिरनुभूतमात्र पूर्वभेव भत्य- 
भिड्ञातीतवर्तमानपर्यायवृर्येक पद चिंता तिकालसाध्यसाधनव्यापिं स्वार्याजुमानं त्रिकार- 
मजुयेय श्रुतद्भान जिकालगोचरानंतव्यंजनपर्यायात्मकान्‌ भावान अवषिरतीतबतमानाना- 
गत च रूपिद्रब्य मनःपर्ययो5तीतानागतान्‌ वर्तमानांझायोन परमनोगतान, केवर्छ सर्व 
दृब्यपर्यायानिति वश्ष्यतेग्रत! । 

यहां बौद्धकी या किसी तटस्थ विद्वानकी बहुत अच्छी रोका दे कि समानसमयवाले पदाथोंको 
ही यदि ब्वानका विषय माना जायगा तो योगी सर्वश्के विज्ञान मला वर्तमान ज्ञानके असमान कालीन भूत, 
मविष्य, पदायोंकों प्रयक्ध जाननेवाछे केसे छिद्ध होंगे ! अथवा मूत, मविष्य, वरतेमान, त्रिकाल्वत्ती 
पदा्थौको परोक्ष जाननेवाछा आगमजन्य ज्ञान केसे सघ सकेगा ? तथा स्मरण, प्रत्यमिज्ञान, व्या्तिज्ञान, 
आदिक भरा भूत, भविष्यकाछीन पदायोंकों जाननेवाले कैसे भाने बाबेंगे! इस प्रकार शंका करनेपर 
तो इम उत्तर देते हैं कि समानसमयत्रतों दी पदार्थ सम्बेदनके प्राह्म होते हैं, ऐसा नियम हम नहीं करते हैं। 
बौद्धोंके विचार अनुधार वर्तमानकाछके अर्थश्ञानके विषय नहीं हो पाते हैं। अतः बऊ देकर हमने 
कद्द दिया दै ( या )। एवका अर्थ अपि दे, यानी ही का अर्थ भी समझना | देखिये, हानोंमेंसे 
इन्दिय जन्यब्ान तो नियमत्ते अपने समयमें द्वी वे रह्दे अर्थकों जानता दै। क्‍योंकि अपने आवरण 
कर्मोकी क्षयोपशमरूप योग्यताके विशेषनियमसे ऐसा दी व्यवस्थित द्वो रद्दा है | इन्द्रियजन्य बयान 
भूत, भविभ्यकालके अथोको नहीं जान सकते हैं | जतः चढ्मुः रसना आदिसे वर्तमानकालमें वर्त 
रहे रूप, रस, रूपवान, गसवान्‌ , आदि पदार्थ ही जाने जाते हैं । जिस प्रकार कि स्मरणह्ञान 
जपनी क्षयोपशामरूप योग्यताके अनुप्तार पूर्वमें अनुमूत हो चुके दी केवछ मूतकाछके अथोको 
जानता है | तथा प्रत्यमिद्यान तो भूत ओर वर्धमान कालकी पर्यायोंमें वर्त रद्दे एक पदार्थों जानता 
है, अथवा वर्तमानकालके साइश्य, दू'पन, स्थूछडपन आदि जयथोको मी जानता है। तथा 
चिताबान तीनों कालके साध्य ओर साथनोंका उपसंदाार कर अविनामावसम्बन्धकों जान ढेता हैं । 
एवं खार्थानुमान कालत्रयत्र्ती अनुमेय पदार्थोको परोक्षरूपसे जान छेता है । इसी प्रकार आधघ्त 
वाक्यजन्य श्रुतज्ञान या अनक्षरात्मक अवाच्य श्रुतज्वान तो अत्यन्तपरोक्ष मी तौन काठमें वर्त रहे 
संज्यात असंख्यात अनन्त न्येजनपयायखवरूप भार्बोकों अविशद जान छेता है। अवधिज्ञान अपने 
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योग्य भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काछझे रूपीद्रब्योंको प्रयक्षरूपते विषय कर छेता दे। और 
मनःपर्यय ज्ञान तो अपने और पराये मनमें स्थित हो रडे अतीन, अनागत, थर्तेमान, कालके 
अथोको विशद जान रद्दा दे | तथा सर्वोत्तम केवलक्ञान तो त्रिकालत्ती सम्पूणे दृव्य ओर 
पर्यायोंकों अतिविशद रूपसे जान रहा दे। इस प्रकरणको श्रीउमास्त्रामी मद्वारान अभ्रिम 
ग्रन्थद्वारा स्पष्ट निरूपण कर देवंगे। 


ततो नाकारणं वित्तेविषयोस्तीति दुर्धटम्‌। 
स्व रूपस्पाप्रवेधत्वापत्तेः कारणतां विना ॥ १४ ॥ 


तिप्त कारण छिद्ध हुआ कि ज्ञानका विषय ज्ञानका कारण नहीं है | बोद्धोंका यइ कट्टना 
कि '“ नाकारणं विषय: ”' ज्ञानका जो कारण नहीं है, वह ज्ञानका विषय नहीं है | यह मन्तन्य 
कैसे भी परिश्रमसे घटित नहीं द्वो सका है। देखों, कारणपनके त्रिना भी ज्ञानका ख्वकीयरूप भछे 
प्रकार वेद्य दो रद्दा है । यदि ज्ञानके कारणको द्वी ज्ञानका विषग्र माना जायगा तो ब्ानके स्व- 
शरीरको नहीं वेधपना द्वोनेका प्रसंग आवेगा जो कि बौद्वोंको इृष्ट नहीं दे । बोद्धोंने ज्ञानका 
स्वस्तम्बदन प्रत्यक्ष द्वोना स्वीकार किया हैं। और स्वयं ही स्‍््रका कारण हो नहीं सकता है | 
० ज्ैंक॑ सवस्मात्‌ प्रजायते ” । 


संवेदनस्य नाकारणं विषय इति नियप्रे स्वरूपस्यामबेद्यत्वपकारणत्वात्‌ तद्बढत- 
मानानागतानामतीतानां चाउकारणानां योगिन्ञानाविषयत्वं प्रसज्यते | 

सम्बेदनका जो उत्पादक कारण नहीं दे, वह सम्बेदनका विषय नहीं हैं । इस प्रकार बोढ्ठों 
द्वारा नियम कर चुकनेपर तो ज्ञानके खरूपकों असम्वेधपना प्राप्त द्वोगा | क्योंकि ज्ञानको उत्पत्तिमें 
ज्ञान तो खर्य कारण नहीं बना है | यदि कारण नहीं हुये बिना भी ज्ञानका खसम्वेदन प्रत्यक्षद्वारा 
विषय द्वोना मान छोगे तो उसके समान वर्तमान, मविष्य, और अतीतकालके अर्थ जो कि योगी- 
ज्ञानके कारण नहीं बने हैं, वे सत्रज्ञज्ञानके विषय द्वो जायेंगे, कोई क्षति नद्वीं पड सकती है | 
अन्यथा उसके समान वर्तमान, भविष्य और चिर अतीत पदार्थोको योगीज्ञानके विषय नहीं दोनका 
प्रप्तंग आबेगा। क्योंकि वे त्रिकाल्वर्ती पदार्थ योगौज्ञानके उत्पादक कारण नहीं द्वो सके हें । जो 
कार्यकी उत्पत्तिमें सद्दायक होकर अर्थक्रियाकों कर रदे हें वे अव्यवद्वित पूर्वक्षणके पदार्थ तो कारण 
माने जाते है | किन्तु जो बहुत देर पहले मर चुके हैं, या भविष्य कालकी गोदमें पड़े हुये हैं, 
वे पदार्थ क्या राख कार्य करेंगे ! खय आत्मछाम रखते हुये पदार्थ द्वी क्रार्यकी उत्पत्तिको करा 
सकते हैं । दो वर्ष पूर्वमें मर चुका पति या दो वर्ष पीछे विब्राद्वित द्वोनेवाा पति पति+त। सरॉके 
अधुना संतानकों उत्पन्न नहीं करा सकता है। किन्तु बोद्धोंने योगीज्ञानद्वारा त्रिकालबरत्तों 
पदार्थीका जानना अभीष्ट किया है । 
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अस्वसंवेद्वविज्ञानवादी पूर्व निराकृतः । 
परोक्षज्ञानवादी चेत्यल॑ संकथयानया ॥ १५ ॥ 

जो नेयायिक, वैशेषिक आदि वादी विद्वान्‌ ब्ञानका खसम्बेदन प्रत्यक्ष होना नहों कद्दते हे, 
उनका हमने पूर्व प्रकरणोंमें निशाकरण कर दिया दे। तथा ज्ञानकों सर्वधा परोक्ष माननेवाके मौमांसक 
वादीऊे मन्तव्यका भी दम विशदरूपसे व्वण्डन कर चुके हैं | अतः ज्ञानका खसम्वेदन प्रयक्ष इोनेके 
छिद्वान्तमें व्यर्थ विन्न डालनेवाले इस रम्बे चोडे विवाद कथन करनेसे पूरा पडो, अर्थात्‌---व्यर्थ 
झगड़ा नया ग्वडा करनेस नेयायिक, मीमांसकॉको कुछ इस्तगत नहीं हो सकता दे । 

ततः ब्क्तमिदभुत्तरावधारणं परमताकंबनजन्यत्वव्यवच्छेदार्थ छत्र पूरे तु मत्य- 
ब्ानादिनिवृ्यये संश्षिपंचेंद्रिय नमेदेति तदेबेद्रियानिद्रियानिमित्तध्ुच्यते । संझ्विपेयेंद्रियाणां 
पिध्याहन्लं मत्यक्ञानपर्षीद्रियानिंद्रियनिमित्तमस्ति तस्य कुतों व्यवच्छेद! सम्यगधिकारात । 

तिस कारण श्री विद्यानन्द आचार्यने यद्द बहुत अच्छा कद्दा था कि “ तदिन्द्रियानिन्विय 
निनित्तम्‌ ”' इस सूत्रमें अनुक्त भी दोनों एवकार उद्देश्य विधेय दर्लो उमास्वामी मद्वाराजकों अभिग्रेत 
हैं। तिनमें वद मतिड़ान इन्द्रिय अनिद्दियोंत्रे द्वी उत्पन्न द्वोता दे | यह विधेय दकका उत्तर अब- 
धारण तो अन्य मति बोद्दोंके मन्तब्यानुप्तार ह्ानका आठम्बनन पिषयसे उत्पन्न द्वोनेपनकों व्यवच्छेद 
करनेके लिये दिया गया है । और वह मतिज्ञान द्वी इन्द्रिय अनिन्दियरूप निमित्तोंसे उत्पन्न द्ोता 
है । यह पहिंठा अवधारण तो मतिजनज्ञान, श्रुतज्ञान, आदिकी निदृत्ति करनेके लिये है । वह 
मतिज्ञान संज्ञी पंचेन्द्रिय जीबोंके दी उत्पन्न द्वोता है।इस कारण वह मतिज्ञान ह्वी इन्द्रिय और 
अनिन्दिय निमित्तोत्ते बना हुआ कट्ठा जाता है । अन्य एकेन्द्रियो आदि लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तक 
जीत्ोंके उत्पन्न हुये मति अज्ञानमें तो बढ़िरंग इन्द्रियां दी निमित्त हैं | यदि यहां कोई यों कद्दे कि 
संज्ञी पंचेन्रिय मिथ्यादष्टि जीवबोंके भी तो मति अज्ञान उत्पन्न दोोनेमें इन्द्रिय और अनिद्धिय निमित्त 
बन जाते हैं, तो फिर उस मति अज्ञानका पह्लिके अवधारणसे व्यवच्छेद केसे हुआ ? बताओ | इसपर 
हम जैन कद्ते दें कि पूर्त सूत्रोंसे यहां सम्यक्‌ शद्धका अधिकार चछा आ रहा है । मिथ्यादृशटियोंका 
ज्ञान समीचीन नहीं दे । तथा मिध्याइष्टियोंके इन्दिय, अनिन्द्रिय, भी सम्यक्‌ नहीं दें । 

तत एवासंझ्विपंचेंद्रियांवानां मत्यज्ञानस्य व्यवच्छेदोस्तु तह श्रुतव्यवच्छेदार्थ 
पूवोबधारणं तस्पानिद्वियमात्रनिमित्ततात्‌ । तथा मिथ्याहज्ञां दशेनमोहोपहतमानिंद्रिय 
सदप्य सत्कल्पमिति विवक्षायां तंद्वेद्नर्मिद्रिय नमेत्रति मत्यज्ञान संवे नोभयनिमित्तं ततस्त- 
खत्रच्छेदा च युक्त पूवोवधारणम्‌ । 

इसपर यदि कोई यों कद्दे कि तित्त द्वी कारण यानी सम्यकूका अधिकार चछे आनेसे &ी 
एकेद्रियकों आदि लेकर असेझ्नी पंचेन्धियपये-्त जीवोंके मति अक्ञानका व्यव्छेद हो जाबेगा, 
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सम्यग्दर्शन नहीं होनेसे असंज्ञीपयोत जीवोंका ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं है | फिर पढिछा एवकार न्यर्थ 
क्यों छगाया जा रहा है ? तिसपर हमारा यद्ट कहना है कि अच्छा, तब तो श्रतज्ञानके व्यवन्छेदके 
ढिये पद्विछा अवधारण रद्दो, क्योंकि वढ़ श्रतज्ञान केवछ मनरूप निमित्तत्ते डी उत्पन द्वोता है | 
अतः सूत्रवाक्‍्यका भेद नहीं कर पदिझा अवधारण करना समुचित है । तथा दूसरी बात यह है 
कि मिध्यादष्टि जीवोंका दरोनमोइनीयकर्मके उदयसे नष्ट श्रष्ट दो रद्ा मन विद्यमान भी द्वो रहा 
अविधमान सदश है | इस प्रकार विवक्षा करनेपर तो वद्द मिध्यादृश्यिंका ज्ञान इन्द्रियजन्य दी 
हुआ इस कारण समी संज्ञी असंज्ञी जीवोंके मति अज्ञानोमेंसे कोई मी माति अक्षान दोनों इद्धिय 
अनिन्द्रियरूप निमिततोंति उत्पन्न नहीं हुआ दे | तिस कारण उस मति जड्डानका व्यवष्छेद फरनेके 
लिये पह्िछा अवधारण करना युक्तिपूर्ण है । 


इस सूत्रका सारांश । 


इस सूत्रका छघुसूचन यों हैं कि मतिहानके बहिरंग ओर अन्यवादियोंके यहां अ्रसिद्ध दो 
रदे निमित्त कारणोंके दिखछानेके लिये यद्व सूत्र अवतीर्ण हुआ दे | तत्‌ शद्व करके अनर्थान्तर 
शद्गका परामर्श किया दै । यदां ज्ञानके उत्पादक कारकोंका वर्णन है । इापक दढ्वेतुओंका निरूपण 
नहीं है । सूत्रका योगविभाग कर धारणापर्यन्त ज्ञान तो इन्द्रिय, अनिन्द्रिय दोनोंसे उत्पन हो 
जाते निर्णीत हैं । तथा स्थाति आदिकोंमें केवल मन ही निमित्त पढ़ता है। हां, परम्परासे इन्द्रियां 
भी स्वृति आदिकोंका निमित्त हो जाती दें | ऐसी दशामें योगविमाग करनेकी जावश्यकता नहीं 
है । इस सूत्रमें उद्देश्य, विधेय, दोनों ओरसे एवचकार छगाना अभीश'्ट है। वाक्यमेद करनेपर उत्तर 
अवधारणसे बौद्धोंके अर्थजन्यत्वका खण्डन द्वोजाता है। और एक दी वाक्य होनेपर पहिले 
अवधारणसे मति भड्डान, श्रतज्ञान आदियें अतिव्याप्ति नहीं ह्ो पाती है । अर्थ और आदोक ब्ानके 
कारण नहीं है | अनेक दोष आते हैं। आछोकके समान अर्थ भी ज्ञानका आरूम्बन फारण नहीं 
है। जान और जझेयका यध्पि विषयिता सम्बन्ध है । यानी खनिष्ट-विषयिता- निरूपित-विषयता 
सम्बन्धते ज्ञान खेयमें ठइरता दे | किन्तु यद्ष सम्बन्धदृत्तितका नियामक नहीं है। ऐसी दरशामें 
कार्यकारणमावकी कथ। तो दूर हो समझो, &ां, ज्ञानपना और हेयपना परस्धर आश्रित है । किन्तु 
ज्ञान और ब्लेयकी उत्पत्ति तो अपने अपने न्‍्यारे कारणोंसे अपने नियत काढझूमें दोती है । इसका 
अच्छा विचार चढाया है । अनेक ज्ञान समानकाठके पदा्थोक्रों जानते हैं! और कोई हान 
आगे पछिके अथोंको जानते हैं । हाप्प ब्रापकके अतिरिक्त और कोई भी सम्बन्ध ( ताहलुक ) 
ज्ञान, ब्ेयोमें नहीं है । अतः ज्ञानका कारण ही ब्ान 60 जाना जायगा, यह बौछ मत दुर्घट 
हुआ । सम्पूर्ण दी ज्ञान खद्रीरको खके द्वारा प्रध्यक्षरूपसे छम्वेदन करते है | अतः पिछला 
अवधारण अन्य मतिोंके मन्तब्यका य्यवन्छेर करनेके लिये है | और पह्चिला अवध।रण तो मति 


४३३६ तचखाय छोकवार्तिके 





ज्ज्ञान, श्र॒ुत, अवधि, आदियें अतिव्यात्तिके निवारणार्थ दे । अधिकारसे 'चके आरदे सम्यक्‌ शब्द 
करके पूर्व अवधारणका पुष्टि प्राप्त होती है | समी मतिअज्ञान दोनों निमित्तोंसे जन्य नद्दीं है। अतः 
सूत्रके प्रमैयरूप धनकी रक्षाके लिये दोनों ओरसे अवधारणरूप ताले छगा दिये गये हे । खांश- 
ग्रहण और परशंशत्याग करते हुये प्रायः समी वाक्य उक्त चाद्दे अमुक्त अवधारणोंते रक्षित रहते दैं। 


प्रकृष्ट पृण्याप्तेनिदानभूता मनोहपीकावधृतात्मछा भा । 
विपयेयानध्यवसायसंशीत्यज्ञान ( त्यवित्ति ) नाज्ञाय भवेन्मतिनः । १ ॥ 





अब श्री उमास्त्रामी मतिज्ञानकें भेदोंका निरूपण करनेके लिये गभ्मीर सूत्रकों कद्द ते हैं । 


अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥ 


अवग्रह, ईंद्ा, अवाय, ओर धारणा ये चार मतिश्ञानके भेद हैं | भथात्‌ पू्॑सूत्रके अनुसार 
इन्द्रिय और मनसे ये चारों मतिज्ञान होते हैं । 


किपर्थमिदप्रच्यते न तावत्तन्मतिभेदानां कथना्थ मतिः स्मृत्यादिसत्रेण कथनाव्‌। 
नापि मतेरज्ञातमेदकथनार्थ प्रवाणातरत्वप्रसंगादिति मन्यमान प्रत्युच्यते । 


कोई तका भृत्रके अवतार करनमें आपत्ति उठाता है कि यद्द “ अवमद्ेद्वावायधारणा: ”” सूत्र 
किस प्रयो मनके लिये कद्दा जा रहा डे ? यदि सबसे पद्विले तुप्र जैन यों कह्दो कि उस मतिक्ञानके 
भेदोंकों कदनेके लिये यह सूत्र है, शो ता नहीं कद्ना | क्योकि मतिज्ञानके भेद तो “' मतिःस्मृति:- 
पंज्ञाचितामिनिवोध इयनर्थान्तरम्‌ ” इन सूत्रकरके कट्दे जा चुके हैं | तथा इस सूत्रका यद्द ग्रयो- 
जन भी नहीं द्वे कि मतिज्ञानके अबतक नहीं जाने जा चुके भदोंकों कद्द दिया जाय । अर्थात्‌--- 
मतिक्ष नके अद्भातमेद का कथन करनेके लिये भी यद्द सूत्र नहीं आरम्मा गया दे । क्‍योंकि यों तो 
इन अत्रग्रह् आदिकोंको मतिज्ञानसे न्‍्यारे अन्य प्रमाणपनका प्रसंग आता है | मतिके कद्द दिये जा 
चुके मति, स्मृत्रि, आदिक प्रकारोंमें तो इन अज्ञात भेदोंका अन्तर्भाव ड्वो नहीं सकता है । अतः 
प्रत्यक्ष, परोक्षसे या माति, श्रुत, आदिसे अतिरिक्त ये अवग्रद्ष आदिक चार ब्वान न्यारे प्रमाण 
बन बढठेंग । इस प्रकाः अपन मनमें मान रदे आपादक प्रतिवादाके प्रति आचार्य मद्दाराजद्वारा 
सम.पान कद्दा जाता ६ । 


मतिज्ञानस्य निर्णीतप्रकारस्येकशो विदे । 
भिदामवग्रहेद्यादिसूत्रमाहाविपर्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
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निर्णीत कर दिये गये हैं, मति स्मृति आदिक प्रकार जिसके, ऐसे मतिज्ञानके एक एक 
भेदोंकों समझानेके लिये उमाखवामी महाराज श्रोताओंकी विपर्रातबुद्धिका अभाव करते हुये 
५६ अपप्रद्वेद्दावायवारणाः ” इस सूत्रकों निर्भान्त कद्दते हैं | 


मतिदज्ञानस्प निर्णीताः प्रकारा मतिस्मृत्यादयस्तेषां प्रत्येक भेदानां विस्‍््यैव धन्रप्ि 
दमारभ्यंते | ययेव हींद्रियमनोमते! स्मृत्यादिभ्यः पूर्वेम्रगग्रहादयों भेदास्तयानिद्रियनि' 
मित्ताया अपीति प्रसिद्ध सिद्धांते ! 

मतिज्ञानके मति, स्टृति, संज्ञा, चिन्ता, ख्वार्थानुमान, प्रतिमा, अर्थापत्ति आदि प्रकारोंका 
प्रपूर्वसूत्रमे निर्णय किया जा चुका है । उन ग्रकारोंके प्रत्येकके भेदोंकी सम्बित्ति करानेके डिये ही 
यह सूत्र आरम्मा जाता है । अथवा एक मतिः स्मृति आदि सूत्रका यह्ट परिवार बनाया जाता है ) 
जिप्त द्ी प्रकार इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न हुई मतिके स्मृति आदिक प्रकारोंसे पद्चिले अवम्रद्ठ, ईहा, 
अवाय, आदिक भेद उत्पन्न द्वोते हैं, उसी प्रकार केवल मनरूप निमित्तसे दी उत्पन्न हुई 
मतिके सी पूर्वमें अवग्रह आदिक भेद बन रहे हैं । इस प्रकार जेनसिद्धान्तके उच कोटिके धवलू, 
सिद्धान्त, आदि प्रन्थोंमें प्रत्िद्ध दो रहा दे । अर्थात्‌--जिस प्रकार अनुमानके पहििले न्यातिज्ञान, 
व्यातिज्ञानके पह़िले प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञानके पह़िले स्मृतिज्ञान द्वोता है, स्मृतिके पद्चिले धारणा, 
घारणाके पदढ्िे अवाय, अब्रायके पहिले ईंदा, ईदाके पूर्णमें अवम्रह, ये सम्यग्ज्ञान होते हैं । यद्यपि 
अबग्रहके पहिले कदाचित्‌ निर्षिकल्पक ज्ञान और सर्वत्र आलोचनात्मक दर्शन द्वोता है। फिर मी 
सम्यग्ज्ञानका प्रकरण द्वोनेसे उनको गिनाया नहीं है। उसी प्रकार सुख, वेदना, इच्छा, क्रोध 
पश्चात्ताप सम्यग्दशन आदिके मनइन्द्रियजन्य मतिज्ञानक भी पाहछे इन सुख आदि प्रेमेयोंके 
जवमग्रह आदिक ज्ञान द्वो जाते हैं। अयन्त शीघ्र उत्पन्न हो जानेसे भछे ह्वी उन अवग्रद्ठ आदिकोंका 
भन्तराल दीखता हुआ सम्बेदन न ह्टोय, फिर भी कार्यकारणभावका आतिक्रमण नहीं होते हुये 
उन अबप्रद्द आदिकोंकी ऋमसे उत्पत्ति ह्वोना अभीष्ट किया गया है । कारणस्वरूप पूव॑पर्यायके 
हुये बिना उत्तरसमयमें कार्यपर्यीय नहीं बन सकती द्वे। जेसे कि पृष्पका उदय होनेके 
पश्चात्‌ द्वी फठ लगता है । 


किंलक्षणा; पुनरवग्रहादय इत्याह । 
फिर उन अनग्नद्, इंद्ा, आदिकोंका निर्दोष छक्षण क्या हे सकता है ? इस प्रकार जिज्ञासा 
होनेपर श्रीउमास्वामी मद्वाराजके अभिप्राय अनुसार श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कद्ते हैं । 


अक्षार्ययोगजाइस्तुमात्रप्रहणलक्षणात्‌ । 
जाते यह्टस्तुमेदस्य अह्ण तदवग्रह: ॥ २॥ 


४३८ तत्वार्थ छोकवार्तिके 





स्परीन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये छद्द इन्द्रियां तथा जानने योग्य पुद्ठछपर्याय भात्मीय 
पर्पाय, रूप, रूपवान्‌ , सुख, दुःख, जीव, आदिक अथोकी योग यानी दूर, नातिदूर, अब्यवद्दित, 
संयुक्त, बद्ध, आदि स्वरूपकरके यथायोग्य देशमें अवस्थिति द्वो जानेपर उससे वस्तुकी सामान्य- 
महासतताका आलोचन करना स्वरूप दर्शन उपयोग उत्पन्न होता है। पीछे अवान्तर सत्तावांकी 
वस्तुके विशेषमेदको प्रदण करनेवाछा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह अवम्रह नामकां मतिदान है। 
सम्पूर्ण वस्तुओं न्यारी न्‍्यारी होकर रदनेवाडी ओर उपचारसे एकत्रित कर ढी गयी महास्त्ताका 
निर्विकल्पक दर्शन उपयोग द्वारा आलोचन इ्यो जाता है । तदनन्तर स्वकीय अवान्तरसत्तावाढी 
विशेषवश्तुका सविकस्पकक्बान अवग्रद्ट कह्ठा जाता दे । जैसे कि “ यह भनुष्य है ”॥ 


तदगृहीतारथंसामान्ये यद्धिशोषस्य कांक्षणम्‌ । 
निभ्रयाभिमु् सेहा संशशातेभिन्नलक्षणा ॥ ३ ॥ 
उस अबप्रहसे प्रहण किये जा चुके विशेष जातिवाछे सामान्यअर्थमें जो विशेष अंशोंके 

निश्चय करनेके ढिये अमिमुख हो रद्दा आकांक्षारूप ज्ञान है, उसको ईदा कहते हें | वद ईंदा 
जान संशय आत्मकह्ानसे मिन्नकक्षणवाला ह। संशयमें तो विरुद्ध दो तीन आदि कोटियोंका 
स्पर्श होता रद्दता दे | किन्तु ईद्वाड्माममें एक कोटिका ही निश्चय करनेके लिये उन्म्रुखता पायी 
जाती है | जगवके प्रायः समी द्वोनेवाछे कार्य पहिले अपने कारणोंद्वारा उन्मुख घर ढिये जाते 
हैं, तब कहीं पश्चात्‌ बनाये जाते हैं | मारणान्तिफ समुदूघात करनेयाछा जीव मरनेके अस्त्मुू्त 
पद्िले उस स्थानका स्पशेकर पीछे वहां जाकर जन्म छेता है। अतः अवायक्ञानके पूर्व वस्तु 
सख्मावके अनुसार भवितन्यतारूप आकांक्षाह्ञान ईद उत्पन्न हो जाती है । जेसे कि “' यह्द मनुष्य 
दक्षिणदेशवासी होना चाहिये ” । 


तस्येव निर्णयो&वायः स्मृतिहेतुः सा धारणा । 
इति पूर्वोदितं सर्व मातित्ञानं चतुर्विधम ॥ ४ ॥ 


णाकांक्षा्ञान ६रा जाने गये उस ही अरधंका इढ निर्णय कर छेना अवायब्ञान दे । यदि 
बह्दी निर्णय पीछे कालान्तरतक स्मरण बनाये रखनेका द्वेतु होता हुआ दृठतर संस्काररूप बन 
जाय तो वद्दपारणामतिड्ान समझा जाता दे । इस सम्पूर्ण विषयकों हम पहिछे कद जुके हें । 
इस प्रकार मतिज्ञान चार प्रकारके सिद्ध कर दिये गये हैं । 


समानाधिकरण्यं तु तदेवावग्रहादयः । 
तदिति प्राक्सूत्रतच्छद्ठसंबंधादिह युज्यते ॥ ५ ॥ 


तस्तार्थचिन्तामणिः ३३५९ 





यद्वां अधिकार प्राप्त हो रद्दे मतिज्ञानका सूत्रोक्त अवप्रद्द आदिकके साथ समान अधिकरणपना 
तो यों कर लेना कि वह मतिडान ही अवम्रढ, ईहा, अवाय ओर धारणाखरूप है । पह़िलेके 
४ तदिद्धियानिद्वियनिमितम्‌ ”' इस सूत्रके तत्‌ शद्का सम्बन्ध हो जानेसे यहां भी तत्‌ यानी 
बह मतिहान अवग्रहद आदि भेदखरूप है। इस प्रकार उद्देश्य विधेय दल बनाकर अवग्रह 
जआदिकके साथ सामानाधिकरण्य बना लेना युक्तिपूर्ण साध लिया जाता है। वद्देश्यदछमें 
एवकार लगाना उचित है। 


तदिद्वियानिद्रियनिमित्तमित्यत्र पू्वसत्रे यत्तदूग्रहणं तस्येह संबंधात्सामानाधिकरण्यं 
युक्त तदेबावग्रहादय इति । भावतद्तोर्मेदात्तस्थावग्रहादयोभिदितकृक्षणा इति वैयधिकर- 
ण्यभेवेति नाजंकनीय तयोः कर्यचिदभेदात्साम/नाधिकरण्यघटनात्‌ । भेदेकांते तदनुपपत्ते! 
सह्ाविध्यवदित्युक्तपायम्‌ ! 

४ तदिन्द्रियानिश्वियनिमित्तम्‌ ”” ऐसे इस पह्ििलेके सूत्रमें तत्‌ शद्वका जो कण्ठोक्त उपादान 
किया है, उस ततराद्वका इस '* अवग्रदेद्दावायधारणाः ?” सूत्रमे अनुश॒त्ति कर सम्बन्ध कर देनेसे 
वह मतिज्ञान दी अवमभ्रद्द आदि स्वरूप दे | इस प्रकार समान अधिकरणपना बना ढछेना युक्त हो 
जाता है । यदि यद्वां कोई यों शंका करे कि माव यानी परिणाम और उस भावसे सद्दित यानी 
परिणामी पदा्थौंका भेद द्वो जानेके कारण उस मतिज्ञानरूप परिणामीके अवग्रद्न आदिक परिणाम 
हैं, जिनके कि लक्षण कद्दे जा चुके दें। इस प्रकार अकरण अनुध्तार अर्थके वशसे तत्शद्की 
प्रथमा विमक्तिका पष्ठीविभक्तिरूप विपरिणाम कर षष्ठयन्त मतिह्वानका प्रथमान्त अबवम्र६ भादिके 
साथ व्यधिकरणपना द्वी सुबोध कारक दौखता दे । गेहूं चून हे, इस समानाधिकरणकी आपेक्षा 
गेट का चून है, यद्द व्यधिकरण समुचित प्रतीत ह्वोता दे । प्रन्थकार कह्त हैं कि यद्द तो शंका 
नहीं फरनी चाहिये । क्योंकि उन परिणामी और परिणाम द्वो रदे मतिहान ओर अवमप्रद्द आदिकका 
कर्थाचित्‌ अमेद हो जानेसे समान अविकरणपना घटित द्वो जाता है| सर्वथा भेदका एकान्त 
माननेपर तो भाव और माववानुमें वह समान अधिकरणपना नहीं बन पाता है| जेसे कि सर्वथां 
मिन्न हो रदे स्॒य पर्वत और विंध्यपर्वतका संध्य ही विंध्य है, अथवा विंध्य हो सहाय है, यह 
सामानाधिकरण्य नहीं बनता हैं । इस बातकों हम पहिले कई वार कद चुके हैं | छोकमें भी 
देवदत्त स्वामीके गेहू है, इस प्रकार भेदमें वेयधिकरण्य करना ठीक पडता ह। किन्तु कथ्चितु 
अमेद द्वो जानेपर गेहूं पिसकर चून बन गया है, यह समानाधिकरणपना सत्य जचता है। 
गहरा विचार करो। 


तत्र यहस्तुमात्रस्य प्रहणं पारमा्थिकम्‌ । 
द्विधा त्रेधा कविज्ज्ञानं तदिसेक न चापरम्‌॥ ६ ॥ 


४४० तंचंवार्थक्रोकवार्तिक 





तन्न साध्क्षजस्यायभेदज्ञानस्य तत्ततः । 
स्पष्टस्थानुभवाद्धाधा विनिमेक्तस्य सवंदा ॥ ७ ॥ 


तिस प्रकरणमें अक्माद्रैतवादीका कद्दना है कि जो शुद्ध सत्तामात्र बस्तुकों ग्रहण फरता है, 
वह द्वान दी पारमार्थिक है | अवान्तर भेदवाली सत्ताकों जाननेवाला भेदब्ञान तो यथाथे नहीं दै । 
कहीं भी इन्द्रिय, अनिश्दरियसे उत्पन्न हुआ दो प्रकारका ज्ञान या! भेद, अमेद, भेदामेदके अनुसार 
सामानाध्रिकरणपना व्यधिकरणपना बनाकर तौन प्रकारके काल्पित किये गये ज्ञान वे सब एक दी 
है, नयारे न्‍्यांर नहीं है | छिदाकार, शुद्ध, चिन्मात्रकी विधिको निरूपनेवाछा एक ही ज्ञान वाह्त- 
बिक दे | क्योंकि सत्रत्र प्रतिमासमात्र प्रकाश रहा ह। प्रत्यक्ष परोक्ष, अथवत्रा अल्यन्तपरोक्ष, मिलाकर 
ये दो तीन ज्ञान नहीं दो सकत हें । रशप्रयक्ष सकल्प्रग्यक्ष और परोक्ष मेद करना भी ठीक नहीं 
पड़ता हैं । अब आचार्य कद्दत दँ कि त्रद जरह्म अद्वेतवादियोंका कट्दना तो अच्छा नहीं हं । क्‍योंकि 
अर्थीके इन्द्रियासे उत्पन्न हो रह भदज्ञानकी यथार्थरूपप्त प्रतीति द्वो रही है |-प्रत्युत केबढ 
अमेदको द्दी प्रहण करनवाले चिन्मात्रका अनुभव नहीं हो रहा है। किन्तु विशेष बरतुओंको 
ग्रहण करनेवाडे और बाधाओंसे विशेषतया सब ओरसे रहित द्वो रददे विशदस्वरूप भेद ज्ञानका 
सदा अनुमव हो रहा दे । 

प्रतिमासपात्रस्य परभत्रह्मणोपि हि सत्यत्त॑ स्वेदा वाधविनिर्ुक्तत्वमिष्टमन्यया 
तदव्यवस्थानात्‌ तथ्चाय भेदज्ञानस्यापि स्पष्टस्यानुभूयते प्रतिनियतकासंवेदनेन | कयमस्म- 
दादेस्तत्र सर्वदा बाधरदितत्व॑ सिध्येदिति चेत्‌ प्रतिभासमात्रे कय । सकृदपि बाधानुपरललंभ- 
नात्सवंदा वाधासंभवनालुपपत्तेरिति चेत्‌ भेदभतिभासेषि तत एवं ! 

ब्रह्मादैतवादियोंक्े यहां माने गये केवछ प्रतिभासरूप परमन्रहझ्का भी तो सत्यपना सदा 
बाघाओंते विरद्दितपना द्वी उन अ्ल्‍त्तवादियोंकों इष्ट करना पड़ेगा | अन्यथा यानी निर्बाधस्वरूप 
सत्य इये बिना उस प्रतिभाप्तस्वरूप परमत्रह्मकी व्यवस्था नहीं दो सकेगी । किन्तु वद्द सत्यपनका 
प्राण बाधारद्षितपना तो पदायोके स्पष्ट द्वो रद्दे भेदज्ञानके भी गअनुभूत हो रदे हैं। प्रत्येक 
ज्ञानके लिये नियत हो रदे काढमें- उत्पन्न हुये विशेषज्ञनों करके घट पट आदिकोंके विशेष- 
ब्वानोंका स्पष्ट अनुभव द्वो रद्दा दे | इन सत्यज्ञानोंमे कभी बाधा नहीं आती दै | यहां अद्वैतवादी 
पूछता दे कि उन भेदज्ञानोंमें सदा बाधारक्षितपना दे, यद्द हम छोगोंके द्वारा कैसे जाना जा 
सकता दे ! इन भेंदड़ानोंमें कभी बाधाएँ न हुयी, न दें, ओर न द्वोंगी, इस बातको अल्पज्ञ जीव 
जान नहीं सकता दे । इस प्रकार अद्वेतवादियोंके प्रूछनेपर तो दम स्याद्ादी कद्दते हैं कि तुम्दारे 
धद्ध प्रतिमासमात्र या उसके ज्ञानमें सदा आाचारद्वितपना कैसे तुम अलल्पब्नों ( एकझ्ें ) के द्वारा 
जाना जा सकेगा ! बताओ | यदि इसका उत्तर उद्गैतवादी यों कहें कि शुद्ध चिन्मात्रमें एकबार 


' तचार्थर्चिन्तामणिः धर! 





भी द्वो रही बाघा नहीं दीखती है | इस कारण सद्या दी बाधावोंकी संभावना नहीं बन रही है । 
इस प्रकार कद्दनेपर तो हम जेन भी उत्तर देते हैं कि तिध्त ही कारण यानी एक बार भी 
बाधाओंकी उपलब्धि नहीं होती है । अतः बाधाओंके असम्मवकी छिद्धि भेदप्रतिभास्तोंमें भी समझ 
लेना | इस विषयमें हमारा, तुम्हारा, प्रश्नोत्तर उठाना, देना, एकसा पडेगा । 

चेद्रदयादिवेदने भेदभ्रतिभासस्य वाधोपकूंभादन्यत्रापि बापसंभवनानञ्न भेदप्रति- 
भासे सदा बाधवैधुर्य सिध्यतीति चेत्तहिं वकुछझतिलकादिवेदने दूरादभेदप्रतिभासस्य 
बाधसहितस्योपलंभनादमेदप्रातिभासेपि सदा बापशुन्यत्त॑ मासिघत्‌ । तब्रापि मतिभासमा- 
त्रस्य बाधानुपलंभ इति चेत्‌ चेद्रदयादिवेदनेपि विशेषमात्रप्रतिभासे, बाधानुपर्ूंभ एवेत्यु- 
पारंभसमाधानानां समानत्वादरमतिनिर्षधनेन । 

ब्रह्म अद्वैतवादी कद्दते हैं कि एक चन्द्रमामें विशेषरूपसे दो चन्द्रभाका ज्ञान द्वो जाता है । 
या पेछदार द्विलव्वी कांचते देखनेपर एक घटके अनेक घट दीखते हैं। इत्यादि झूठे ड्वानोंमे भदके 
प्रतिमासोंकी बाधाएँ उपस्थित द्वो रहीं देखी जाती हैं । अतः अन्य घट, पट, आदिके भेदप्रतिमा- 
सॉमें भी बाधाओंकी सम्भावना दे । एक चावछको देख कर कछेंडीके पके, अधपके, समी चावर्लोंका 
अनुमान छंगा लिया जाता दे । अतः जैनोंके मेदप्रतिभासमें सदा बाघारद्वितपना नहीं छिद्ध द्वोता 
है | ऐसा कदनेपर तो हम जैन मी कह देंगे कि मोलश्री, तिलक, आतज्र, चम्पा, अशोक आदि 
बृक्षोंके ब्वानमें दूरसे हुये अमेदप्रतिमासके बाधासद्वितपनकी उपलब्धि हो रद्दी है। अतः तुम्दारे 
प्रातिमासमात्ररूप अमेद प्रतिभासमें ( के ) भी सर्वदा बाधारद्षितपना नहीं सिद्ध होगा। भरा 
विचारनेकी बात द्वे कि भूठे विशेषज्ञानोंका अपराध सच विशेष ज्लानोपर क्यों छादा जाता है १ 
भद्वैतवादियोंके यह्वां गधे घोड़े, सजन दुर्जन, मूखे पण्डित, चोर साहुकार, सत्र एक कर दिये गये 
हैं । ऐसी दशामें अन्योंसे न्यारे अपने अद्वैत मतकी वे सिद्धि नह्दीं कर सकेंगे । यदि वेदान्ती यों 
कहें कि दूरसे बगोचेमें बकुछ, तिछूक आदि जनेक इक्ष समुदित होकर एक दोख रहे हें । किन्तु 
निकट जानेपर मिन्न मिन्न होकर विशाद दीग्व जाने हैं। फिर भी वहां सामान्य प्रतिभास द्ोनेकी 
कोई बाधा नद्दीं दीख रददी दे । चादे भिन्न दीखें या अमिन्न दीखें सामान्यप्रतिमास द्वोनेमें तो कोई 
बाधा नहीं दे । ऐसा स्थूलबुद्धिका उत्तर देनेपर तो दम भी कद देंगे कि दो चन्द्रमा आदिके 
ह्ानोंमें भी केवड विशेष अंश यानी विशेष्यदरके प्रतिमासनेमें तो कोई बाधा नद्दीं दाखती ही हैं । 
केवल विशेषणमूत संख्याका अतिक्रमण द्वो गया दे । इस प्रकार इमारे तुम्दारे दानोंके यहां उलाइने 
और समाधान समान हैं । इस विषयमें आपको अधिक आम्रड्ठ करनेते कुछ हाथ नहीं-ढगेग। | अतः 
भेदप्रतिमास या अमेद प्रातिभासके प्रकरणको अधिक बढ़ाना नहीँ चादिये। बात यह है कि समी ज्ञान 
भेदात्मक अभेदात्मक वस्तुओंक्े हुये मे प्रकार स्पष्ठ अनुभूत हो रहे हैं। एककी काणी 
आंख हो जानेसे जगतुमरकी काणा मत कद्द दो। 
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नज्नु च विषयस्य सत्यत्वे संवेदनस्य सत्यत्वमिति न्याये प्रतिभासमात्रभेव परमत्रह्म 
सत्य तद्दिषयस्प सन्मात्रस्य सत्यत्वान्न भेदज्ञान तहोचरस्पासत्यत्वादिति मतमनूद्य दूषयणाह | 
यहां अद्दैतवादियोंकी झंका हैं कि विपयक्के सत्य द्वोनेपर उसका जाननेवाडे ज्ञानफी सत्यता 
मानी जाती है । इस प्रक्वार न्याय हो जानेपर प्रतिभास मात्र ही परमत्रह्म जब सत्य है, तो उसको 
विषय करनेवाछा केबल शुद्ध सतूका अमेदब्ञान द्वी सत्य होगा। मेदज्ञान तो सत्य नहीं ह्वो सकता 
है | क्‍योंकि उप्तका विषय द्वो रहा मेदपदार्थ असत्य है, अपरमाथे है | इस प्रकारके जद्बैत मतका 
अनुवाद कर उसको दूषित कराते हुये आचायें मद्दाराज स्पष्ट कथन करते हैं । 
ननु सन्मात्रक वस्तु व्यभिचारविमुक्तितः । 
न भेदों व्यभिचारितवात्तत्र ज्ञानं न तात्विकर्‌ ॥ ८ ॥ 
इलयुक्तं सदारोषविशेषविधुरात्मनः । 
सत्तस्यानुभवाभावाद्वेदमात्रकवस्तुवत्‌ ॥ ९ ॥ 
टृष्टेरभेदभेदात्मवस्तुन्यव्यभिवारतः । 
पारमा्िकता युक्ता नान्यथा तदसंभवात्‌ ॥ १० ॥ 
यहां अद्वैतबादी अपने मन्तव्यकी स्थापनाके छिये पुनः आमंत्रण करते हैं कि चित्‌, 
आनन्दस्वरूप, केवल शुद्ध सत्‌ ही परमार्थ वस्तु ढे । क्‍योंकि उस केवछ सतमें कहीं भी व्यमिचार 
नहीं देखा जाता है । सीपमें चांदीको जाननेपर मी सतपनेका ज्ञान तो निर्दोष है। चांदी हो 
या प्वीप होय, कुछ है तो छही। द्विचन्द्रश्ञानका विषय सन्मरात्र तो निर्दोष है । दीन, निर्धन, 
चिर- असाध्य रोगी, वन्ध्या, विघवा, इन जीवोंके पास भछे ही आत्मगौरव, घन, स्वास्थ्य, पुत्र, पति, 
नहीं हैं | फिन्‍्तु इनकी अक्षुण्ण सत्ता तो जगत में है ही। अतः सर्वत्र, सर्वदा, सर्वघुछम, 
सतमात्र द्वी वास्तविक हैँ । विशेषरूपस्ते देखे जारद्दे मेद तो यथार्थ नहीं हैं । क्‍योंकि भेदका ह्ञान 
होना व्यभिचारदोषसे युक्त हैं | प्राय:करके सभी मेदप्रतिमासोंमें दोष देखे जाते हैं । रूप, रस, 
स्पर्शके आपेक्षिक ज्ञान ठीक ठीक नह्दों उतरते हैं | इक्षका एक दढ्वी प्रकारका रूप दूर, दूरतर, 
समीप, समीपतरसे देखनेपर कई प्रकारका दीखता दे | शुक्ल वज्र पद्विननेसे मनुष्य कुछ टम्बासा 
दीख पडता दे | किन्तु काले वत्र पद्विननेसे वद्दी मनुष्य कुछ नाटा दौखने छग जाता है । तीज 
रखबाले पदार्थका मक्षण करनेपर मन्द रसवाछा पदार्थ स्तरंधा नीरस जाना जाता दे। अखच्छ नगरमें 
रनेवाले संपन्न पुरुषोकी मी नातिका इच्दियें थोडीसी दुर्गन्‍्धका तो प्रतिभाप्त नहीं कर पाती हैं । 
जत्र कि खच्छप्रामका रइनेवाला किप्तान नाक मोंद् प्तिकोडकर वढ्ांसे मगनेकों उचत द्वो जाता है । 
निमइशक्तिशाडी प्रतिष्ठित पुरुषके सनम सामान्य प्रसिद्ध आातको कोई भी कद्द देता है। किन्तु 
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विशेषबातोंकों कदनेके लिये असय दो जानेकी शंका बनी रहती है| अतः उस विशेषमें ्वान होना 
पारमार्थिक नहीं है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार अद्वैतवादियोंका कहना युक्तिरद्वित हे । 
क्योंकि सम्पूर्ण विशेषोंते रद्दित दो रहे सत्तख्वरूपका सर्वदा अनुमब नहीं दोता द। जैसे कि 
सामानन्‍्यसे सर्वथा रह्वित हो रहे केवल विशेषस़रूप वस्तुकी कमी मी प्रतीति नहीं होती है । किन्तु 
अमेद ओर मेदस्वरूप वस्तुमें व्यभिचारसे रद्दित हों रह्दी प्रतीतिकों ही पारमार्थिकपना युक्त है। 
दूसरे प्रकारोंस यानी बौद्धोंके केवछ विशेष अंश्को जाननेवाके निर्विकल्पक दर्शनको और अद्वैत 
वादियोंके शुद्ध सामान्यसत्ताकों प्रकाशनेवाले दर्शनकों तात्विकपना नहीं दे । क्‍योंकि सामान्यके बिना 
केवछ उस विशेषका और विशेषके विना केवल उप्त सामान्यका ठहरना असम्भव है “ निर्विशेष हि 
समान्य मवेत्‌ खरविषाणवत्‌ | सामाम्यरद्वितत्वाच विशेषस्तद्वदेव द्वि | 

न हि सकलविशेषवेकक सन्मात्रपुपत्भामहे निःसामान्यविश्वेषवत्‌ सत्सामान्य- 
विशेषात्मनों वस्तुनो दर्शनात्‌। न च तद्यभिचारोस्ति केनचिस्सद्रिशेषेण रहितस्य सन्म्ात्न- 
स्पोपरेमेपि सद्दिश्नेषांतररहितस्यानुपलंभनाद । ततस्तस्येव सत्सामान्यविश्वेषात्मनोंयरया 
व्यभिचारित्वलक्षणं पारमार्थिकत्वं युक्तामिति तद्विधातप्त्यक्ष सिद्धम्‌ । 

सम्पूण विशेषोंसे सर्वथा रद्दित हो रद्दे शुद्ध सन्‍्मात्रको हम कभी भी नदीं देख रहे हैं । जेसे 
कि सामान्यते सर्बथा रीता त्रिशेष कमी देखा नहीं जाता दे । किन्तु सबको उत्पाद, ब्यय, प्रीव्य- 
वाले सामान्य विशेषात्मक सत्‌ वस्तुका दर्शन द्वोता है । उस सामान्य विशेष-आत्मक बस्तुमें 
कोई न्यमिचार नहों देखा जाता दे | किसी एक विशेषसतूस रहित द्वो रहे केवल सत्‌का उपलम्भ 
दोनेपर भी सतके अन्य -विशेषोंसे रद्धित ह्वो रहे सत्‌मात्रका तो किर्साकों आजतक डपलम्म नहीं 
हुआ है | दिचन्द्र ज्ञानमें एकत्व नामके विशेषका उपलम्म नहीं है | फिर भी द्वित्व नामका विशेष 
प्रविष्ट हो रद्दा है | मे द्वी वह झूंठा पड जाय तथा दिचन्द्र ज्ञानमें चन्द्रधगा, प्रकाशकपना, 
गगनतलमें स्थितपना, गोलपना, आदि विशेष धर्म तो दौख ही रहे हैं । दक्शनावरणके क्षयोपरामसे 
इोनेवाले दर्शन उपयोगके समान कोई अंद्वतवादीका निविकल्पक दर्शन यदि वस्तुषिशेषोंकों नहीं 
देश्व सके तो इस्तमें वहतुका दोष नहीं है । उन दर्शनोंकी शटिका वह्तुका स्वरूप नहीं सम्भाल 
सकता दे । चिप्तगादरकों यदि दिनमें नहीं दौखे तो यद्द दोष सूर्यके ऊपर मढ़ना ठीक नहीं है । 
इसी प्रकार किस्तीकों यदि सामान्य नहीं दौखे तो इससे वस्तु सामान्यरक्षित नहीं कद्ठी जा सकता है । 
तब्यारका आधात स्वयं अपने ऊपर करनेवाछा पुरुष तलवारपर दोष नहीं लगा सकता है | 
प्रयोक्ताका दोष प्रयोज्यपर छगाना अन्याय है या वालकपन है | तिप्त कारण उस्त सामान्य-विशेष- 
आत्मक सत्‌ पदार्थको द्वी अअ्यमिचारोपनका लक्षण पारमार्थिक कद्दना युक्तिपूर्ण हं | अत: उद्त 
सामान्य विशेष आत्मक वस्तुका विधान करनेवाला प्रद्मक्ष प्रमाणसिद्ध है | अयोत्‌--'आइुर्विधातृ- 
प्रत्यक्ष न निषेन्दृ विपश्चित: विद्वान्‌ छोक प्रत्यक्षका विधान करनेत्राका ही कहते द | प्रल्क्ष प्रमाण 
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निषेध करनेवाला नहीं दे | इस कारिकासे अद्ैतवादियोंने प्रयक्ष द्वारा एकत्वक्षी विधि की है। 
किन्तु छच पूछो तो सब जीवोंके प्राचीन आर्वाचीन समी प्रत्यक्ष सामान्य विशेष आत्मक वस्तुका 
विधान कर रहे हैं | सामान्य विशेष आत्मक वत्ततुका निषेध नहीं करते हैं। हां, विशेषकी ओर 
लक्ष्य जानेपर अन्यके निषेघोंकों मी धाध देते हैं । प्रतीतिके अनुसार वस्तुकी व्यवस्था मानलेनी 
चादिये | अन्यथा घपछा मच जायगा। 


जाद्यादिकत्यनोन्मुक्त वस्तुमात्रं खलक्षणम्‌ । 
तज्ज्ञानमक्षजं नान्यदित्यप्येतेन दूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 


इस उक्त कथनसे बोद्धोंका यद्द मन्तज्य मी दूषित कर दिया गया समझ छेना चाहिये कि 
जाति, नामयोजना, संसर्ग, उन्यपन, स्थूछता, साधारणता, स्थिरता, प्रत्ममिज्ञानावेषयता, दूरुब, 
परत्व, ममतबभाव, आदि कल्पनाओंसे सर्वथा रद्वित दो रद्दा क्षणिक स्वलक्षणमात्र दी पस्‍्तुभूत है, 
ऐपत निर्विकल्पक खक्षणका ज्ञान इन्द्रियोते जन्य हुआ यथाथे हें | अन्य कोई श्लेय या ज्ञान 
समीचीन नहीं हे । इस प्रकारके बोद्धसिद्धान्तमें प्रमाणोंसे विरोध द्वोनेके कारण अनेक दूषण 


भाते हैं । उनको द्ष्म पढ़िले कद्द चुके हैं । 

कि पुनरेवे स्पाद्वादिनों दर््शनमवग्रहपूवंकालभावि भवेदित्यत्रोच्यते | 

यहां अब दूसरे प्रकारकी जिज्ञास्ता उत्नन्न द्वोती दै कि स्थाद्गादियोंके यहां माना गया सामा- 
न्यको प्रहण करनेबराछा दर्शन उपयोग क्या फिर इस प्रकार सामान्य विशेष आत्मक वस्तुकों जानने- 
वाले अगग्रद् ज्ञानसे पूर्वकालमे दोनेवाछा द्वोगा ? या केसा द्वोगा ? इस प्रकार सब्छिष्यकी_ आकांक्षा 
होनेपर यहां आचार्य मद्ाराज द्वारा सप्रमोद उत्तर कद्दा जाता दे । 

किंचिदि का किक न 
त्यवभास्यत्र वस्तुमात्रमपोष्दु्त । 

(९ ५ ३७ 
तद्ग्राहि दरानं ज्ञेयमवग्रहनिबंधनम्‌ ॥ १२ ॥ 

«४ कुछ है ” इस प्रकार अतिमास करनेवाछा और प्रथककृत ( नहीं ) हुई उस सामान्य 
चस्तुकों अ्द्वण करनेवाला दर्शन उपयोग जानना चादिये | आंखोंकों मीचकर पुनः खोलनेपर सम्मुख 
स्थित पदार्थके विशेषोंकों नद्वीं ग्रहण कर केवल उसकी महाप्तत्ताका आछोचन करनेवाला दर्शन 
हैं | पीछे झटिति विशेषोंकों जाननेवाला ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । इस सामान्यप्राद्दी दर्शनके पीछे 
हुये ह्वानका काछृव्यवधान सब जीवोंको नहीं प्रतीत द्वोता है | फिर भी जिनकी विश्ुद्ध प्रतिमा 
है, उनको दर्शन ओर बज्लानका अन्तरकाड प्रतीत दो जाता है | यध्पि “ कुछ कुछ है ”” सत्‌ 
सामान्य दे, ये भी एक प्रकारके अनध्यवसायरूप ब्वान हैं। किन्तु शिष्योंकों दर्शन उपयोगकी 
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विशेष प्रतिपत्ति करानेके लिये कुछ शद्दों द्वारा उछेख करना ही पढ़ता है| चुप रहनेसे कार्य 
नहीं चलता है| वह आलोचन करनेवालछा दर्शन उपयोग अवग्रद् मतिड्ानका कारण है । 


अनेकांतात्मके भावे प्रसिद्धेपि हि मावतः । 
पुंसः खयोग्यतापेक्ष॑ ग्रहणं कचिदंशतः ॥ १३ ॥ 
यद्पि सम्पूर्ण पदार्थ भावइष्टिसे सामान्य विशेष आधार आधेय, जन्य जनक, सत्ता अवान्तर 
सत्ता, धर्म घर्मो, विकल्प्य अविकल्प्प, नि्य अनिद्य, एक अनेक, तत्‌ अतव, आदि अनेक धर्म 
सरूप ग्रप्तिद्व दो रदे हैं | फिर भी आत्माके अपनी ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमरूप 
योग्यताकी अपेक्षा रखता छुआ किसी किसी धर्ममें अंशरूपसे ग्रहण द्वोना बन जाता है । 


तेनाथंमात्रनिभासादर्रानाद्विन्नभिष्यते । 
जञानमर्थविशेषात्माभासि चित्तेन तत्समम्‌ ॥॥ १४ ॥ 


तित्त कारण सत्तामात्र सामान्य अर्थकों प्रकाशनेवाले दर्शनसे यद्द विशेषस्वरूप अधथोीकों 
प्रदण करनेवाडा अवप्रद् ज्ञान मिन्न माना गया है। मढे ही चैतन्यपन करके वे दर्शन और 
अवग्रह समान हैं । बात यद्द हे कि सतताका आलोचन फरनेवाछा दर्शन न्यारा हें। बोद़ोंके 
निर्विकल्पक समान कुछको जाननेवाला अनध्यबसाय न्यारा है| और सामान्य विशेष वस्तुको 
जाननेवाला अब्प्रह प्रमाण भिन्न है । पद्दिठा दर्शन तो श्रमाण अप्रमाण कुछ मी नहीं हे | दूसरा 
अनध्यवसाय अप्रमाण है | तीसरा अवमप्रद्द प्रमाण हे । 


कतो भेदो नयातत्तामात्रत्ञास्सग्रहात्परम्‌ । 
नरमान्नाच नेत्रादिदर्शनं वक्ष्यतेग्रतः ॥ १५ ॥ 


त्रिकोक, त्रिकालकी वस्तुओंके सत््मात्रको समस्त प्रह्षण कर जाननेवाछे संग्रद्द नयसे यह्द 
आलोचन आत्मक दर्शन उपयोग निराला है। अतः संप्रनयसे दर्शनका भेद कर दिया गया है । 
क्योंकि संप्रदनय द्वारा खजातिके अविरोध करके भेदोंका समस्त ग्रहण द्वोता दै। और जद्दैत- 
वादियोंके अह्यदशन समान केचछ आत्माका मन इुन्द्रिय द्वारा अचक्षु दशेन दो जाना ही सम्पूर्ण 
दर्शन उपयोग नहीं हे। क्योंकि अग्रिम प्रन्थमें आत्मज्ञानके पूर्वमावी आत्दर्शनके अतिरिक्त, 
चक्षु, अवधि, केवड, दर्शनोंको भी दर्शन उपयोगमें परिगणित कर कद देवेंगे । 

न हि सम्मात्रग्ाही संग्रहों नयो दक्मने स्थादित्यतिव्यात्ति! शंकनाया तस्‍्य श्रुतभेद्‌- 
सादस्पष्टावभासितया नयत्वोपपत्तेः श्रुतभेदा नयग्रा इति वचनात्‌ । नाप्यात्मप्रात्रग्रहर्ण 
दर्शन चक्षुरधिकेवछदशनानापभावप्रसंगात्‌ । चक्षुरा्रपेश्षस्पात्मनस्तदावरणक्षयोपश्नप 





8४६ तत्यार्थश्ोकवार्तिके 





विक्िष्टस्य चक्षुद्ननादिविभागभारके तु नात्ममात्रग्रहणे द्शनव्यपदेशः श्रेयानित्यग्रे 
प्रपंचतों विचारयिष्यते 

सम्पूर्ण वस्तुओंकी संप्रद्दीत केवड छत्ताको ग्रदृण' करनेवाछा परसंम्द्ननय यों तो दर्शन 
उपयोग द्वो जाबेगा । इस प्रकार दशनके छक्षणकी अतिब्याति दोष द्वो जानेकी दोका नहीं करनी 
चाहिये । क्‍योंकि वह संप्रहनय तो श्रुतज्ञानका मेद दे । अविशद प्रतिभासनेवाछा ह्वान द्वोनेसे उस 
संप्रद्को नयपना बन रद्द है । श्रतज्ञानके मेद नयझ्ञान होते हैं । ऐसा प्रन्थोमे कह्दा गया है। 
तथा केवल आत्माका दी प्रहण करना भी दर्शन उपयोग नहीं है । क्योंकि यों तो अचश्लुद॑शनके 
तिवाय चक्षुर्दशन, अवधिदर्शन, और केबछदरशनोंके अमावका प्रसंग दो जावेगा। यदि चक्षु या 
स्पशन, रसना, धाण, श्रोत्र, मन, रूप अचक्षु आदिकी अपेक्षा रखनेवाले और चक्षुः जावरण 
कर्मके क्योपशम आदिसे विशिष्ट हो रहे आत्माको दी चल्कुदशन, अचक्षुददन, अवधिदर्शन 
केवलदरीनरूप विभागोंकों धारण करलेनेवाठापन माना जायगा, तब तो केवल आत्माके 
प्रदण करनेमें द्वी दर्शन उपयोगका ब्यवह्वार करना श्रेष्ठ नहीं है। इस बातको आगेके प्रन्थर्मे 
क्स्तारसे विचरवा देंगे । “ दृषव्योयमात्मा ”” केवल इतनेसे दी उपयोग पर्याप्त नहीं द्वो जाते हैं । 


नन्ववग्रहविज्ञानं बट 32 यदि । 

तस्येंद्रियमनोजत्वं तदा कि न विरुष्यते ॥ १६ ॥ 

पारंपयेंग तजत्वात्तस्पेहादिविदामिव । 

को विरोधः ऋमाद्ाक्षमनोजन्यलानिश्रयात्‌ ॥ १७ ॥ 

इंद्रियानिंद्रियाभ्यां हि यत्वालोचनमात्मनः । 

खयं प्रतीयते यद्त्तयेवावग्रहादयः ॥ १८ ॥ 

यहां शंका होती दे कि अवृप्रदरूप मतिद्बान यदि द्शनसे उत्पन्न द्वोता हैं, तब तो उस 

मतिज्ञानका पूर्व सृत्र अनुसार इन्दिय और मनसे जन्यपना क्यों नहीं विरुद्ध पडेगा ! इसपर भाचाये 
उत्तर कहते है कि ईदा, अबाय, आदि ज्ञानोंके समान यह अवेग्रद्न मी परम्पाा करके इन्द्रिय ओर 
मनसे जन्य है । अथवा ऋमसले अश्व और मन द्वारा जन्यपनेका निश्चय हो जानेके कारण कोन 
विरोध जाता है ! अथोत्‌--.साक्षात्‌ रूपसे अबग्रद्न दशन करके जन्य दे। और परम्परा, करके 
इन्द्रियमनोंसे जन्य है| यह क्रम चाद है, करण कि जिप्त प्रकार जनिन्द्रियते जो आत्माका 
आलछोचन होना खये प्रतीत द्वो रद्दा दे | तित ह्वी श्रकार अवप्नद्द, ईंहा, आदिक भी तो इन्द्रिय 
जोर मनसे द्वोते हुये स्वयं प्रतीत हो रहे हैं। फिर शंका उठाना व्यथे है। कार्यकी उत्पत्तिमें 
अप्ताधारण द्वोकर व्यापार करनेवाले परम्परा कारण भी प्रेरक कारणोंमें गिनाये जाते हैं । 
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य एवाह किंबिदिति बस्तुथात्रमिंद्रियानिद्रियाभ्यामद्राप्तंस एव रद्णसंस्थानादि 
सामान्यमेदेनावग्रह्मामि तद्विशेषात्मनाकांक्षामि तदेव तथावैमि तदेव पारयामीति ऋषन्नः 
खय दर्शनावग्रहदीनामिंद्रियानिन्द्रियोत्पाधत्वं म्रतीयत प्रमाणभूतात्मत्यभिन्नानात्‌ ऋमभा- 
ब्यनेकपर्यायव्यापिनो द्रव्यस्थ निश्रयादि्युक्तप्रायस्‌ । 

जो दी में “* कुछ दे “, इस प्रकार महासत्ताखरूप केवक सामान्य वस्तुको इन्द्रिय आनि- 
औ्वियोंके द्वारा देख चुका हूँ ( दर्शन उपयोग ) सो द्वी में रूप आकृति रचना भादि स्लामान्य 
मेदोंकरके उस वस्तुका अवग्रदद कर रहद्दा हैं ( अवश्रद् ) तथा वह्दी में अन्य विशेष अंश स्वरूपकरके 
उस वस्तुका आकांक्षारूप ज्ञान कर रद्दा हूं ( इंदा ) तथा वही में तिस प्रकार दी है, इस ढंगसे 
उसी वस्तुका निश्चय कर रद्दा हूँ ( अवाय ) एवं वद्दी में उत्ती वस्नुकी कालान्तरतक स्मरण करने 
योग्यपनसे धारणा कर रहा है ( धारणा )। इस प्रकार क्रमसे दशेन, अवग्रह, ईद, अवाय, घारणा, 
ब्ानोंका इन्द्रिय अनिन्द्रियोंके ढरा उत्पत्ति योग्यपना स्वयं प्रतीत द्वो रद्दा हे | वही एक आत्मा 
ऋमसे दर्शन और अनेक ज्ञानोंको उत्पन करता दै। प्रमाणमृत सिद्ध हो रहें प्रत्यभिज्ञानसे 
ऋमसे द्ोनेंवाछी अनेक पर्यायोंमें व्यापनेवाले द्रृब्यका निश्रय द्वो रहा हे। इसको दम पढ़िके 
कई बार कद्द चुके हैं । 

वर्णसंस्थादिसामान्य यत्र ज्ञानेवभासते । 

तन्नो विशेषणज्ञानमवग्रहपराभिधम्‌ ॥ १९ ॥ 
विशेषनिश्रयोवाय हत्पेतदुपपते । 

ज्ञानं नेहामिलाषात्मा संस्कारात्मा न धारणा ॥ २० ॥ 
इति केवित्यभाषंते तच्च न व्यवतिष्ठते । 
विशेषवेदनस्थेह दृष्स्येहालसचनात्‌ ॥ २१ ॥ 

ततो दृतरावायज्ञानादू दृढतमस्य च॑ । 
धारणतप्रतिज्ञानाव्‌ स्पृतिहेतोविशेषतः ॥ २२ ॥ 
अज्ञानात्मकतायां तु संस्कारस्येह तस्य वा । 
ज्ञानोपादानता न स्यादुपादेरिव सास्ति च ॥ २३॥ 

कोई अपना राग अछाप रहे हैं कि जिस श्ञानमें वर्ण, रचना, आकृति आदिका सामाध्यरुपसे 
प्रतिमात होता है वढ ज्ञान तो इमारे यहां विशेषणज्ञान माना गया है । आप जेनोंने उसका दूसरा नाम 
जवम्रह्द घर दिया दे । तथा जित्त ह्ानकरके वस्तुके विशेष जेशोंका निश्चय कराया जाता है, 
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वह अवाय है । इस प्रकार यह दमारे यहां भी बन जाता है। किन्तु अमिलाषारुप माना गया 
ईंदा डान ओर संस्कारस्वरूप धारणा श्वान नहीं सिद्ध द्वो पाते हैं। क्योंकि अमिलाषा तो इच्छा है | 
बह आत्माका इनसे न्यारा खतंत्र गुण है। तथा भाषनारूप संस्कार भी ब्ञानसे न्यारा खतंत्र गुण 
है । इच्छा और संस्कार तो ज्ञानस्वरूप नहीं द्वो सकते हैं | इस प्रकार कोई विद्वान स्वमत को 
प्रकृष्ट मानकर साषण कर रहे हैं। किन्तु उनका वद्‌ मन्तव्य व्यवसत्यित नहीं हो पाता दे । इस 
प्रकरणमें वत्तुके अंशोंकी आकांक्षारूप दृढ़ विशेष इन को ईहापना सूचित किया है| उत8 दृढ़ 
ईद्दा ह्ानले अधिक इढ अवाय ड्रान दे । और अवायज्ञानसे भी बहुत अधिक इढठ घारणा ह्ान 
है। स्टृतिके विशेषरूपसे कारण हो रद्द धारणाइनकों इृढतमपनेकी प्रतिह्ठा है। हम जेनोंके 
यहां मी मोदनीय कर्मके उदयसे आत्माके चारित्र गुणकी विभाव पर्याय को इच्छा माना हे । ओर 
जआत्माके चेतन्यगुणका परिणाम ब्वान है | अतः इच्छासे ब्वान न्यारा है । किन्तु पूर्व समयवर्तिनी 
आकाक्षाका विकल्प करता हुआ ईहा ह्ाान उपजता है | अतः उसको आकांक्षापनसे व्यवद्टार कर 
देते हैं । जेते कि क्षपकश्रेणीमें मोक्षकी इच्छा नहीं रदते हुये भी पूर्व इच्छा अनुसार कमोंका क्षय 
चाहनेकी भपेक्षासे मुमुक्ुपना कद्द दिया जाता है । चौथा पारणाड्वान तो रंस्काररूप है। 
ड्वानमें विशिष्ट क्षयोपशम अलुस्तार अतिद्ायोंका उत्पन्न हो जाना ही ब्वानस्वरूप संस्कार है। इससे 
न्यारा कोई भावना नामका संस्कार हमें अमीष्ट नहीं है | यदि इस प्रकरणमें संस्कारकों अज्ञान 
स्वरूप माना जायगा, तब तो वह संस्कार स्मरणब्लानका उपादान कारण न हो सकेगा | जंतसे 
कि रूप, रस आदिक गुण ड्ानके उपादान कारण नहीं हैं, किन्तु संस्काररूप धारणाकों स्मृति 
ज्ञानकी वद उपादानता प्राप्त है । अतः वढ् संस्कार घारणा नामक इह्वान द्वी पढ़ता है। ज्ञानमिन्न 
कोई गुण माबना नामका संस्कार नहीं दिद्ध दो पाता है | इसका विवरण प्रमेयकमछमार्तण्डमें 
किया गया है। 

सुखादिना न चात्रास्ति व्यभिचारः कथंचन । 

तस्य ज्ञानामकत्वेन खसंवेदनसिद्धित! ॥ २४ ॥ 

स्वेषां जीवभावानां जीवात्मलापंणान्नयात्‌ । 

संवेदनात्मतासिद्वेनोपसिद्धान्तसंभवः ॥ २५ ॥ 

यहां कोई दोष देता है कि यदि जैन छोग झ्ञानमिन्न किसी मी ग्रुणकों झ्ञानका उपादान 

कारण न मानेंगे तो सुख, दुःख, आदि परिणामोकरके व्यमिचार द्वोता है | भर्यात--सुख, दुःख 
जादिक मी ह्ञानके उपादान कारण बन रहे प्रतीत हो रहे हैं | अब आचार्य कहते हैं. कि हमारे 
यहां यद्ठ व्यभिचार केसे भी नहीं आता है | क्योंकि उन सुख आदिकोंकी ह्वानस्वरूपपनेकरके 
स्वसम्बेदनम्रत्यक्ष इारा सिद्धि दो रही दे । चेतन आत्माके सुख, इच्छा, भावगा आदि रूप सभी 
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परिणामोंपर चैतन्यमाव आधित हो रद्दा है । जैसे कि करहियासे अति उष्ण निकाली हुई इमर्ताको 
चाशनीमें डाक देनेपर चारो ओरसे खांड उसके ऊपर छद बैठती है| उसतो प्रकार आध्माके स्वत्तम्बेच 
गरुणोंपर ज्ञानआत्मकपना छूद जाता दे । जीवके सम्पूण परिणामोंकों चेतन जाबस्वररूपपनेकी अर्पणा 
करनेवाली नयते सम्बेदनस्वरूपपना 8तिद्ध दे | जैनतिद्वान्त इस बातको स्वीकार करता हे ।६स 
कारण &म स्याद्वादियोंके यहां अपतिद्वान्त हो जानेकी सम्मावना नहीं है | भर्थात्‌--संस्कार, सुख, 
इंछा, आदिको हानपना माननेपर जैन छोग हम वैशेषिकोंके प्रमावमें आकर अपने ऐिकद्वान्तसे 
स्खछित द्वों गये, यद्द जीतकी बाजी मारनेके छिये हृदयमें सम्मावना नद्वीं करना | क्योंकि दम जैन 
कालत्रयमें अपने स्वाद्मादत्तिद्वान्तते च्युत द्वोनेवाढे नहीं हैं | सुमेरके समान खट्तिद्वान्तपर आरूढ़ 
हैं । जो कुछ इमने कह्दा दे, जेनतिद्वान्त अनुसार द्वी कद्दा दे । 

ओऔपश्मिकादयो हि पंच जीवस्प भावाः संवेदनात्मका एवोपयोगखभावजीवद्र- 
व्यार्थादेव । तत्र केषांचिद्सवेदनात्मत्वोपदेश्नादन्यया तग्वस्थितिविरोधादिति वक्ष्यते । 

जीवके औपशमिक, क्षायोपशामिक, ओदयिक, पारणामिक पांच भाव सम्यग्दर्शन, ज्ञान, 
लब्धि, क्रोप, भव्यत्व आदि त्रेपन भेदोंमें बिभक्त दो रदे ढें | ये सब सम्नेदनस्तरूप दी दे । क्योंकि 
चैतन्य ठपयोगस्वरूप जीव पदार्थकों विषय करनेवाली द्रब्यार्थिक नयकी कषपेक्षासे ही थे चेतन- 
स्रूप द्वो रहे हैं । तमी तो प्रमाणदृष्टि या पर्यायार्थिक नयसे तिनमें कोई कोई भावोंका असम्वेदम- 
स्वरूपना उपदेश किया गया है। अन्यथा यानी ज्ञानात्मक हये विना उन मावोंकी ठीक ठौक 
व्यवस्था होनेका विरोध पढेगा, यह बात आगे प्रन्थमें स्पष्ट कह दी जावेगी । पर्यायद्श्टसि यथपि 
उपशमचातित्र, इच्छा, आदिक पयायें ह्वानपर्यायसे मिन्न हैं | अतः थे कर्थंचित्‌ असम्येदनस्वरूप हो 
सकती हैं | फिर भी चेतन्यद्रव्यका अन्वितपना अपरिषाय है। अनुकूलबेदन प्रतिकूलवेदनरूप 
सुखदुःखोंका अनुभव हो रद्दा है। इच्छा, संयम, असंयम, कोध, जीवपना, आदि भाव चेतन आत्मक 
अनुभवे जा रे दें । प्रधानयुणकी छाप अन्य गुणोपर पढती दे, गन्धद्रव्यवत्त्‌ | 


तत एवं प्रधानस्य धर्मा नावग्रहादयः । 
आलोचनादिनामानः खसंवित्तिविरोधतः ॥ २६ ॥ 


तिप्त द्वी कारण यानी चेतन जीवद्न्यके तदात्मक परिणाम द्वोनेसे दी अवम्रद्द आदिक ज्ञान 
सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणकी साम्य अवस्थारूप ग्रकृतिके भी धर्म (स्वमाव ) नहीं हें | 
जो कि सांख्योने आढोचन, संकल्प, अभिमान, आदि नामोंसे संकेतित किये हैं । अवग्रह्द आदिकों 
जड प्रकृतिका धर्म मामनेपर उनके स्वसम्बेदन प्रयक्ष दोनेका विरोध पड़ेगा। ज्ञानस्वरूप या चेतन 
जीवस्वरूप पदा्थोका दी स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष दोना सम्मबता है। जड़ धर्मोका ससस्तेदन 
काठत्रयमें नहीं हो पाता है । 
हा 
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आलोचनसंकल्पनाभिमननाध्यवसाननामानो वग्रहादयः भ्रधानस्थ विवतोश्वेतना 
पुंसः स्वभाव इति येप्याहुस्तेषि न युक्तवादिनः, स्वसंवेदनात्मकत्वादेव तेषासात्मस्व॒भाव- 
त्वप्रसिद्धेरस्यथोपगमे स्वसंवित्तिविरोधात्‌ । न हीदे स्वसंवेदन श्रांत बाघकाभावा- 
दित्युक्त पुरस्तात्‌ । 

कपिल मतानुयायी मानते हैं कि पदार्थाका सामान्यरूपसे आलोचन करना अवग्रद्द है । 
यद्द ईन्द्रियोंद्रारा हुआ प्रकृतिका बिवर्त ह। “ संकल्प करना ” ईहा है | यह भी मनद्वारा हुआ 
प्रक्रातका परिणाम हैं । / यहद्द ऐसा दी दे ”' इस प्रकार अभिमान करना अवाय है, जो कि 
प्रकृतिका अहंकाररूप परयाय हे। तथा इंद निर्णय करना धारणा ह। यह्द तो प्रक्तिका 
बुद्विरुप पढ्िला परिणमन है | अतः हमारे यहां आलोचन, संकल्पन, अभिमान, अध्यवसाथ, 
नामोकी भारनवाले अवग्रह्द आदिक ज्ञान प्रकृतिके दी परिणाम हैं | दवा, चेतना तो पुरुषका स्वभाव 
है। आचार्य कह। हैं कि ३8 प्रकार जो भी सांप कद रहे हैं, थे मी युक्तिपृ्षक कहनेकी टेव 
रखनेवाले नहीं हैं । क्योंकि उन आछाचन आदिक रूप अवप्रद्द आदि ज्ञानोंको स्वसम्बेदनस्वरूप 
इोनेके कारण ही आत्मस्वभावपना प्रत्तिद्ध दो रद्दा है । दूसरे ढंगसे यानी जडप्रकृतिका धर्म 
माननेपर तो उनका खसम्बेदन द्वोना विरुद्ध पडेगा। जेसे कि घट, पट आदिका खसम्बेदन प्रयक्ष 
दना नहीं बनता है । इन अवग्रद्द आदिकोंका द्वो रद्दा यद खसम्वेदन प्रयक्ष अन्त नहीं है । 
क्योंकि इस्त प्रयक्षका बाषक प्रमाण कोई उपस्थित नहीं द्वोता है। इस बातको हम पढ़िले प्रकरणोंमें 
कह जुडे हे | अतः अब्रग्नद् आदिक ज्ञान चेतन आत्माके परिणाम हैं । बुद्धि ओर चेतनामें कोई 
विशेष अन्तर नहीं दे । बुद्धिकों प्रकृतिका धर्म माननेपर आत्मतत्त्तकी कल्पना ब्यर्थ पडती दे । 
अथवा ज॑ंस किसी मनोनुकूंछ खाद्य पदाथ या रमणीय स्पृश्य पदार्थका प्रसइझ प्राप्त होनेपर क्रमसे 
उसमे आलोचन, संकल्प, अभिमान, अध्यवसाय होते हैं। यदि ये आत्मासे सवेथा मित्र 
प्रकृतिक वित्र्त हैं, तब तो वलत्तुतः जड़ हैं। स्वप्तम्वेथ नहीं दो सकते हें । किन्तु इनका 
खतसदन द्वो रद्दा है । 


ननु दरे यथेतेषां ऋ्रमशोयें प्रवर्तन । 

संवेधते तथासन्ने किन्न संविदितात्मनाम ॥ २७ ॥ 
विशेषणविशेष्यादिज्ञानानां सममीहरशं । 

वेद तत्र समाधानं यत्तदत्रापि युज्यते ॥ २८ ॥ 


अब यद्वां अवग्रद आदिक मतिज्ञानोंकी ऋमसे प्रबृत्ति होनेमें शंका की जाती है कि जिस 
प्रकार दूरन्तीं पदा्थने इन अवग्रह्द आदि ज्ञानोंका क्रम कमसे प्रवर्तना अच्छा जाना जा रहा है, 
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पहिके इच्तिय और अर्थकी योग्यदेशमें अवस्थिति द्वो जानेपर दर्शन द्वोता है, पीछे अवग्रद् दो 
जाता है, अनन्तर आकांक्षारूप ईदा ज्ञान होता है, पुनः अवाय, उसके पौछे धारणाब्वान द्वोते 
हैं, उसी प्रकार निकटदेशवर्ती पदार्थमें सम्बिदितस्वरूप माने जा रहे अवग्रह आदिकोंकी ऋमसे 
होती हुई प्रवृत्ति क्यों नहीं जानी जाती है : पमीपदेशके पदार्थमें तो युगपत्‌ ये ब्ञान द्वोजाते हैं। 
इसपर आचार्य उत्तर कटद्ते हें कि नेयायिक या वैशेषिकोंके यहां मी विशेषणविशेष्यका या सामान्य- 
विशेष आदि ह्ञानोंका ऋमसे होना नहीं अनुभूत हो रद्दा है । किस्तु इसी प्रकार अवग्रद्द आदिकके 
समान उन ह्वानोंका ऋमसे प्रवतेना समानरूपसे तुमने माना है | उसमें यदि नेयायिक जो यद्द 
समाधान करें कि दम क्‍या करें, तिस प्रकारका उन विशेषणविशेष्य आदि ब्वानोंका क्रमसे प्रवर्तना 
कचित प्रत्यक्षते कहीं अनुमानसे जाना जा रहा है । पद्िले दण्ड आदि विशेषणोंका ज्ञान द्वोता हे | 
उसके अन्यवद्वित उत्तरकालमें पुरुष ( दण्डी ) आदि विशेष्योंका ज्ञान जन्मता दवै । किन्तु युगपत्‌ 
दो रदा सरौखा दीखता है। वह समाधान तो यद्वां अवग्रदद आदियमें भी उपयोगी द्वो जाता दे । 
सौ पत्तोंकी गड्डी बनाकर सूईसे छेदनेपर ऋमसे ही उनमें सूई जाती है । झटिति संचार हो जानेसे 
अक्रम सरीखा दौखता हैँ । बात यह हे कि जब एक ५६७ परमाणु एक समयमें चोदद्द राजू चढा 
जाता है, तो सूई भी मे &वी एक समयमें छाखों पत्तोंको छेद डाले। स्थूलदृश्सि परप्रापाद्दि अनुसार 
इृश्टान्त दे दिया गया है । किन्तु क्रमबर्ती अवग्रद्द आदिक ब्वानोंकी ठत्पत्ति तो एक समयमें कथमपि 
नहीं दो सकती दे | आत्माके उपयोग आत्मक ज्ञानपरिणाम एक समयमें एक एक दी होकर 
उपजते हैं। एक समयमें दो उपयोग नहीं द्वो पाते हैं | अवग्रहके पढ्विले दर्शन अवश्य रद्दना 
चाहिये ।ईहाके पूर्वमें अवग्रद्न पर्याय अवश्य उपज लेनी चाहिये। अवायके प्रथम मी ईद्वाज्ञानका रद्ना 
जावरयक है । तथा अवायज्ञानके पूर्वसमयवर्ती द्वोनेपर द्वी पद्चिका धारणाज्ञान धारण किया जाता 
है । दां, पिछे अवाय भले ही अबायपूर्वक द्वोते रद्ढें या पिछली घारणाओंकी धारा विशेषांशोंका 
जानती हुई मले ह्वी धारणापूर्बवक चलती रद, फिर मी स्था8, कोश, कुशूल, घठ या बाल्य, काॉमार, 
युवत्व, बृद्धलके समान अवग्रद्न आदिकोंका क्रम अनिवार्य है । 


तथेवालोचनादीनां दगादीनां च बुध्यते । 
संबंधस्मरणादीनामनुमानोपकारिणाम्‌ ॥ २९॥ 


अलंताभ्यासततो ब्याशु वृत्तेरनुपलक्षणम्‌ । 
क्रमशो वेदनानां स्या्सवेंषामविगानतः ॥ ३० ॥ 


तिस द्वी प्रकार कापिकोंने आलोचन, संकल्प, अभिमान, अध्यवसायको ऋपसे द्वोना समझा 
है। तथा अद्दैतवादियोंके यद्ां दशन, श्रवण, मनन, निदध्यासनकी कऋ्रमप्रदृत्ति जानी गयी है। 
अनुमानका उपकार करनेवाले सम्बन्थस्मरण आदिका कऋरमसे प्रवतना जाना जा रहा है । पढ्षिले 
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हेतुका दर्शन द्वोता दे | पीछे न्यातिका स्मरण किया जाता है । पुनः पक्षइत्तित्त झानकरके 
अनुमान कर लिया जाता है। आगमनब्लानमें मी क्रम देखा जाता है । शद्वका श्रोत्र इच्द्रियसे 
श्रावण प्रद्यक्ष कर संकेतका स्मरण करते हुये और इस शह्वमें वैसे ही पूर्व॑सांकेतिक शद्वका साइश्य- 
प्रद्यभिज्ञान करते हुये आगम द्वान उपजता है | अयन्त अधिक अभ्यास हो जानेते उक्त ब्वानोंकी 
झ्टिति प्रवृत्ति हो जाती है । अतः स्थूलदृष्टिजीबोंको उनका अन्तराल नहीं दीख पाता दे | 
वसस्‍्तुतः भत्माके सम्पूर्ण ब्वानोंकी निर्दोष रूपसे क्रम करके ही प्रवृत्ति द्वोती है । आंखका पलक 
मीचनमें लगे अतं&त्यात समयोंमें ज्ञानकी असंलूयातपर्यायें हो जाती हैं । अ्मपिक अभ्यास हो 
जानेते आशुद्दत्तिका दीखना नहीं होता है । जैते शीघ्र पुस्तककों बाचनेवाला जन अक्षरोपर ऋमछे 
जानेबाढी दृष्टिकी शीघ्र क्रमप्रवृत्तिको नद्दी निरखपाता है । ऊपर कटे हुये घट आदिक इृशन्त 
वे द्वी पड़ना जो ऋमपे हो रहे सम्मवते हैं | यदि किसीने जुडे हुये दो घटोंकी या चार घडोंकी 
दृठली बनाई यद्दां प्रथथ तो शिव, छत्न, स्थाप, आदिके ऋमसे दो या चार घट उपने हैं । किन्तु 
वर्षदिनों पीछे दो घडे या चार घडेके अवयबरीमेंसे काट देने पर जो एक घट कार्य उत्पन्न द्वो गया 
है, “ भेद संघातेम्य उत्पथन्ते ” वह्ष तो शिंवक, छत्र आदि अवयवोंके क्रमसे उत्पन्न हुआ नहीं 
है । पाषाणमें उकेरी गयी प्रतिमा भी अवयवक्रमसे नहीं बनाई दे | तथा किसीको द्वेतुदर्शन 
करते हो अमेददृष्टिसे स्वायोनुमानरूप मतिड्वान युगपतु हो जाता है | अतः तिस प्रकार ऋमले दो 
रदे दश्टन्तोंको दृमारी ओरसे दाष्टोन्तोर्मे छागू करना। दृष्टान्तोपर किसीकों कुचोंथ नहीं उठाना 
चादिये | वादीकों व्यक्तिरूप इश्टन्त देनेका अधिकार दे । अतः किसी अन्य विशेष दृष्टान्तकों 
पक्ड कर दाष्टीन्तके रइस्थको निर्त्रढ करना अन्याय है । रस, रक्त, मांप्त, मेद, ढड्डी, मजा, शुक्र, 
की उत्पत्ति या शबद्दोंकी ऋमग्रवृत्ति अथवा क्षपकश्रेणी, केवडल्बान, सूक्ष्मक्रियाप्रातिपाती, व्युपरत 
क्रियानिदृत्ति इनकी कऋमसे उत्पत्ति होनेके समान अवग्रह आदिक ज्ञान ऋमसे ही होते हैं । मे ही 
उनका क्षयोपशम युगपत्‌ ह्वो जाय, फि९ भी क्षयोपशममें विशिष्ट चमत्कार तो ऋमछे ही उपजेगा । 

ततः ऋषशुवोवग्रहददयों अनभ्यस्तदेशादाविवाभ्यस्तदेश्षादी सिद्धा! स्वावरणक्षयों- 
पश्ममविशेषाणां ऋषभावित्वात्‌ । 

तिप्त कारण सिद्ध हुआ कि अम्यास्त नहीं किये गये देश, स्थानवर्त्ती आदि पदार्थोमें जैसे 
जवग्रद् आदिक ड्ञान करमसे दो रहे सिद्ध दो जाते हैं, उसी प्रकार अभ्यास प्राप्त द्वो रदे देश, 
काछ, पदार्थ, आदियें भी ऋमसे ही इये सिद्ध समझने चाहिये। क्योंकि अपने अपने आवरण 
कर्मोंके क्षयोपशमकी विशेषताएं ऋमसे द्वी द्वोनेवार्ली हैं।एक नयका ऐिद्वान्त हे कि उदय काढमें 
हो बन्‍्धच हुआ कहना चाहिये। यथपि कमोका बन्ध पहिले ही हो जाता है। किन्तु बन्धे हुये दोनों 
पदाथोकी गुणश्युति जब होय तभी बन्ध कहना शोभा देता हे । पढिछे तो विश्नत्तोपचयके समान 
व्यय पड़ा रइता है। अनेक्क्षणस्थाय। कारणोंमें अतिशय नहीं पेदा होनेके कारण द्वी वे कार्यकी 
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उत्पत्ति करनेमें विलम्नर करते रहते हैं | और कार्यकी उत्पत्तिके अवसरको उसी प्रकार ठाढ देते हैं । 
जैसे कि कोई कृपण घनाव्य या जिसका पेटा खाछी है, वह योग्य भर्थियोंकों बातोंमें उडा देता है । 
भे द्वी सामान्य क्षयोपशम द्वो गये हों, किन्तु उनके अतिशयोंकी पूर्णता हानके पूव्वक्षणमें दी होती 
है | इस विषयको श्रीविधानन्द आचायने स्वोयह्ञ अश्सइली प्रन्थमें विशेष स्पष्ट किया है । 
४ उप्ञाब्ानमार्च स्थातू ”! देवागमस्तोत्र ( आप्तमीमांसा ) की दीका अष्टशर्ती है । और नष्टशत्तीके 
प्रतीकोपर अध्सइस्री रची गयी दे । 

अन्रापरः प्राह। नाक्षजोब्रग्रहस्तस्य विकश्पात्मकत्वात्तत एवं न प्रमाणमवस्तु- 
विषयत्वादिति ते पत्याह । 

यहां कोई दूसरा बौद्ध विद्ान्‌ सगर्व कट्द रद्दा है कि अवम्रहज्ञान इच्धियोंसे उत्पन्त हुआ नहीं 
है | वह अवप्रह तो विकल्पस्वरूप ज्ञान है | इन्द्रियां तो संकल्प, विकल्परूप ड्ानोंको नहीं उत्पन्न 
करा सकती हैं | विकल्प करना तो मिध्यावासनाओंका कार्य दे । इन्दियां तो निर्निकल्पक क्ानको 
उत्पन्न करती हैं | जब कि अवग्रद्ट ज्ञान विकल्पस्वरूप है। तिस द्वी कारण वद्द _अवस्तुका विषय 
करनेवाला द्वोनेसे प्रमाणडान नहीं माना गया है । इस प्रकार जो वादी कद्द रहा है, उसके प्रति 
आचार्य मद्वाराज स्पष्ट उत्तर कहते हैं । 


द्रव्यपयोयसामान्यविषयोवग्रहोक्षज: । 
तस्यापरविकस्पेनानिषेष्यत्वात्‌ स्कुट्बतः ॥ ३१ ॥ 


सममान्यरूपसे द्रव्य और पर्यायोंकों विषय करनेबाला अवग्रहज्ान अवश्य द्वी इन्द्रियोंसे जन्य 
सम्मत्र जाता है। क्योंकि वद अवश्रदज्ञान अन्य विकल्पज्ञानोंसे निषेध करने योग्य नहीं है । यदि 
वह अगग्रहज्ञान मिथ्या माने गये विकल्पड़ानस्वरूप द्वोता तो अन्य विकल्पोंसे बाधने योग्य हो 
जाता। जैसे कि सीपमें हुये चांदीके विकल्पज्ञानकों ““ यद्द चांदी नद्दीं हे ”” इस प्रकारका उत्तर 
समयवरत्ती बिकल्पन्नान बाघ छेता है। तथा यह अवग्रहज्ञान स्पष्ट भी दै। इम्द्रियजन्यह्ञान स्पष्ट 
हो रददे माने गये हैं । किन्तु बौद्धोंने विकल्पज्ञानोंकों स्पष्ट नहीं माना है। अतः एकदेश-वैद्ञध 
दोनेसे अवम्रदज्ञान इन्द्रियोंसे जन्य साधढिया जाता दे । 


संवादकलतो मान स्वार्थव्यवसितिः फ्ले । 
साक्षाद्यवहितं तु स्थादीहा हानादिधीरपि ॥ ३२ ॥ 


यह अवग्रदज्ञान ( पक्ष ) प्रमाण दे ( साध्य ), सम्बादकपना दवोनेसे ( हेतु ), जो इन 
सफडप्रवृत्तिजनक या बाधारद्वित्तरूप सम्बादक द्वोते हैं, वे प्रमाण होते दें । इस अवम्रदद्ञानका 
साक्षात्‌ फठ तो अपना और अर्थकां निणेय करना है। तथा परम्पराप्रात-फक टो ईंदा ब्लानकों 
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उत्पन्न कराना अथवा अपने बविषयमें द्वान, उपादान, उपेक्षा, बुद्धियां उत्पन्न करा देना भी दैं। 
जब इन्द्रियोंते उपज रद्दा अबग्रह इतना बढ़िया द्वोकर इतने उत्तम प्रमाण योग्य कार्योंकों कर रद्दा 
है, तब तो उसे इच्द्रियजन्य नहीं मानना और इसी कारण प्रमाण नद्वीं मानना दिन दह्वाड़े 
अन्याय करना है। 

द्रव्यपयोयपामान्यविश्लेषगोवग्रहोक्षनों युक्तः प्रतिसख्यानेनाविरोध्यत्वादिक्दत्वाच्च 
तस्यानक्षजत्वे तदयोगात्‌ । श्क्‍यंते हि कल्पना! प्रतिसंख्यानेन निवारयितुं नेंद्रिययुद्धय 
इति स्वप्िष्ट!। मनोबिकस्पस्य वैज्ञयानिषेषः । 

४ यह मनुष्य है ” “ यह शुक्ल वस्तु दे ” “ यह पुस्तक है ” इस प्रकार सामान्य 
रूपसे दृन्य और विशेषस्वरूपसे पर्यायोको विषय करनेवाले अवम्रह ज्ञानकों इन्द्रियोंसे जन्य कद्दना 
युक्त ही है । क्योंकि अपप्रद् ज्ञान प्रतिकूछ साधक प्रमाणों करके विरोध करने योग्य नहीं है, 
तथा अवप्रहज्ञान स्पष्ट है | यदि उस अबप्रहकों इन्द्रियोंसे जन्य नहीं माना जायगा तो प्रतिकूछ 
प्रमाणोसि विरोध करने योग्य हो जायगा और उस विशद्ञानपनेका अयोग द्वो जावेगा । जैसे 
कि मिध्याबापनाओंसे उत्पन्न हुए मनोराज्य आदिके विकर्पज्ञान प्रमाणोंसे विरोध्य हैँ और स्पष्ट 
नहीं हैं, “ कल्पना हान तो प्रतिकूछ प्रमाणोकरके निवारण किये जा सकते हैं, किन्तु इन्द्रियजन्य 
ज्ञान तो अन्य ह्ञानोंसे बाध्य नहीं दे ” इस प्रकार आप बौद्धोंने स्वय॑ अपने प्रंथोंमें अर्माष्ट किया दै। 
मन इन्द्रिय जन्य सच्चे विकल्पज्ञानके विशदपनका निषेध नहीं किया गया दे । 

प्रमाणं चाय रंवादकत्वात्साधकतमत्वादनिश्चितार्थनिश्नायकत्वात्‌ प्रतिपत्रपेक्षणीय- 
त्वाच्च । न पुननिर्विकरपक दशेन तद्विपरातल्वात्सन्रिकषोदिवत्‌ । फ़र्े पुनरवग्रहस्य 
प्रमाणत्वे स्वार्थव्यवातितिः साक्षात्परंपरयात्वीह हानादियुद्धिबों । 

तथा विकल्प्स्वरूप होनेसे अवग्र& ज्ञानकों अप्रमाण क्दना ठीक नहीं हैं । यथार्थरूपसे 
देखा जाय तो यद्द विकल्पज्ान द्वी ( पक्ष ) प्रमाण दे ( साध्य ) निर्ताधरूप सम्वादकपना दोनेसे 
( द्ेत॒ १ ) प्रमितिका साथकतम द्वोनेसे ( द्वेतु दूधता ) अनिश्चित अर्थोका निश्चित करानेबाढछा 
दोनेते ( हेतु तीतरा ) और अय्थौकी प्रतिपत्ति करनेवाले आत्माओंको अपेक्षा करने योग्य ह्ोनेसे 
( देतु चौथा ) किन्तु फिर बौद्धोंद्वारा माना गया वस्तु, वस्तु अंश, संसर्ग, विशेष्य, विशेषण, 
अर्थविकल्प आदि कल्पनाओंसे रहित द्वो रद्दा निर्विकल्पक दर्शन तो (पक्ष ) श्रमाण नहीं हे 
( ताध्य ) उस प्रमाणत्वके साधक द्वेतुओंसे विपरीत ग्रकारके देतुओंका प्रकरण ( द्ेतु ) अर्थात्‌ 
विसम्बादकत्व यानी सत्राधपना या निरथक प्रहृत्तिजनकपना द्वोनेसि (द्वेतु पद्विछा ) प्रमितिका 
फरण नहीं होनेते ( द्वेतु दूसता ) अनिश्चित अर्थका निश्चय करानेवाला नहीं होनेसे (हेतु तीसरा) 
जिड्मादु पुरुषोंको अपेक्षणीय नहीं द्वोनेसे ( देतु चोथा ) जेसे कि वेशेषिकोंद्ारा माने गये सबह्निकर्ष 
या कापिलोंद्वारा मानी गयी इच्द्रियदत्ति आदिक प्रमाण नहीं हैं. ( अन्त्रयइृश्टान्त ) । श्रकरणमें 
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अचपग्रह नामका मतिज्जान प्रमाणप्िद्ध हो जाता द। प्रमाणंडानोंका फू अवश्य होना चाहिये। 
क्योंकि क्रियाके विना करणपना विर्छ है | अतः अवग्रइज्ञानको प्रमाणपना सिद्ध दो चुकनेपर 
उसका सक्षात्‌ यानी अव्यवहित उत्तरकाल या समानकाढमें दी दोनेवाछा फकऊ तो ख और अर्थका 
व्यत्रसाय करा देना है । तया अवम्रदका परम्परासे दोनेवाछा फल तो ईद्वाइन अथवा द्वान, उपादान, 
उपेक्षाबुद्धियां करा देना है । जेनतिद्वान्त अनुसार दीप और प्रकाश ( अन्धकारनिदृत्ति ) के 
समान समकाल पदार्थोमें भी कार्यदारणभाव मान डिया है। हां, कार्यमें व्यापार करनेवाले कारण 
कार्यसे पूर्वक्षणमें र_इने चाहिये | किन्तु कारणके साथ कर्थचित्‌ अभेद सम्बन्ध रखनेवाले निशृत्ति, 
व्यवद्वारप्रयोजकत्व, आदि कार्य तो कारणके समानकालमें ठहर जाते हैं । नानापर्यायरूप 
कार्य और कारणोंका एक समयमें ठहरना नहीं होता है | क्योंकि किसी मी पर्यायी पदार्थकी एक 
समयमें अनुनीबी दो पर्यायें नहीं हवा सकती हैं । कोई कोई कार्य जेसे कारणके काछमें रह जाता 
है, उसी प्रकार जगतके सम्पूर्ण का्योका केवढान्वयी होकर कारण बन रहा प्रतिबन्धकोंका अवाय- 
रूप कारण तो कार्यके समानकालमें ठद्दरना चाहिये | दपकलिकाकी उत्पत्ति करानेमें बत्ती, तेल, 
पात्र, दीपशछाका, ये पूर्शनसमयमें व रद्दे हैं | किन्तु प्रतिबन्‍्धक तीजबायुका अमावरूप कारण तो 
प्रदीप उत्पत्ति क्षणमें भी विद्यमान रहना चाहिये। सम्यक्व ओर सम्यरज्ञान अथवा पितापन और 
पृत्रपनके व्यपदेश करनेपर भी समानकाछीन पदा्ोमें कार्वकारणमाव मान लिया गया दै। चौदहवें 
गुणस्थानके अन्य समयमें तो संसार है । अिद्धपना है | बारह या तेरद्द प्रकृतियां जात्माते छगी 
हुई हैं।ढां, उत्त अन्यके पिछले समयमें कर्मोका नाश, ऊर्षंगमन, सिद्धलोकमें स्थिरता, 
ये तीनों कार्य दो जाते हैँ | इनमेंसे पद्चिठा पदिछा उत्तरका एक अपेक्षाकरके कारण मी है। 
अतः काचित्‌ कोई किसतौका समकालीन पदाथे भी कार्य या कारण बन जाता है । स्थाद्ाद 
तिद्वान्तमें कोई विरोध नहीं आता दे । 

ननु च प्रमाणात्फलस्याभेदे कर्थ प्रमाणफलन्यवस्था विरोधादिति चेत्‌ न, एकस्या- 
नेकात्मनों ज्ञानस्थ साधकतमत्वेन प्रमाणत्वव्यवस्यितेः | क्रियात्वेन फढत्वव्यवस्थाना- 
दिरोधानवतारात्‌ । 

यहां नेयायिक शॉका उठाते हैं कि प्रभाणते फठका अमेद माननेपर जैेनोंके यहां प्रमाण 
और फलपनेकी व्यवस्था कैसे द्वोगी ? विरोध दोष आता ह। प्रमाणपन और फढपन धमौका एक 
दी समय एक पदार्थमें साथ ठद्दरना नहीं बनता दे । भहा कीं वद वृक्ष द्वी खयं अपना फछ बन 
सकता दै १ अथोत---नहीं । अब आचार्य कहते दे कि इस प्रकार तो नहीं कहना 'चाहिये। 
क्योंकि अनेकधमखरूप हो रदे एक ज्ञानकों भी प्रमितिके साधकतमपनकी अपेक्षा करके प्रमाण- 
पना व्यवस्थित दो रद्दा हैं । ओर उसी ह्वानकों खकीय शरीर ढानक्रियापनकों अपेक्षासे फूपना 


मर 
े 


व्यवत्यित कर दिया है । विरोध दोषका अवतार नहीं दै। दीप ही प्रफाशका कारण हे। जोर 
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प्रदीप दी प्रकाश करनारूप क्रिया है | देवदत्त मल अपने शरौरके व्यायामते अपने शरौरकों ही 
इृंढड कर रहा है। 

क्रथमेक॑ ड्ान॑ करण क्रिया च युगपदिति चेत्‌ तच्छक्तिद्यययोगात्‌ पावकादिवत्‌ ! 
पाबको दहत्योष्ण्येनेत्यत्र हि दहनाक्रिया तत्कारणं चौष्ण्यं युगपत्पावके दृ्ट तच्छक्तिद्य 
संबंधादिति निर्णीतभायं । 

एक ब्वान एक द्वी समयमें करण और क्रिया मी केसे दो सकता दे ? ऐसा आश्षेप करनेपर 
तो हम जेन समाधान करते हैं कि उन दो कार्योकों करानेवा्लीं दो शक्तियोंके योगसे दो कार्योंको 
ज्ञान सम्माक छेता है । जेसे कि अप्लि, पाषाण, छद्ठा, आदिक पदार्थ अपनी अनेक शक्तियोंके 
बलसे एक समयमें अनेक कार्योकों कर देते हैं | भप्रि अपनी उच्णतासे जल रही है | या जला 
रही है । इस प्रकार यहां जलनारूप क्रिया और उसका कारण उचष्णपना एक द्वी समय अमग्रिमें 
उन दो दाह्मल दाइकत्व शक्तियोंके सम्बन्धसे हो रहे देखे गये हैं | इस बातकोी हम बहुत अशेमें 
निर्णीत कर चुके हैं। एक पदार्थमें दो तीन क्या अनेकानेक शाक्तियां वियमान हेँ । ओर उनके 
कार्य भी सतत द्वोते रद्दते हें | अल्पज्ञ जीबोंको उनके कतिपय कार्य ज्ञात द्वो जाते हैं । बहुतसे नहीं, 
क्या करें बहुभाग कायोंको जाननेके लिये उनके पास उपाय नहीं दे । अनेक शक्तियां तो द्रव्य, क्षेत्र 
आदि निमित्त मिनेपर अपना चमत्कार (जौद्दार) दिखला सकती हैं । निमित्त नहीं मिलनेपर तो 
तृणरद्वित दुशार्म पडी हुई आगके समान स्त्रये शान्त हो रहती हैं | दमको संसार ऐसा कोई 
पदार्थ इृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, जो कि एक समयमें व्यक्त, अव्यक्त अनेक कार्योकों नहीं कर 
रद्दा ह्ोय, एक वक्ता या अध्यापक पढ़ा रह्दा है, उसी समय स्वशरोरमें रक्त आदि बना रहा है| 
चटाई या गद्दीको भी फाड़ रहा दे। कोनेमें पडा हुआ, थोढासा कूडा मी भूमिको बोझ दे रहा है, 
बायुको दूषित कर रद्दा है, दरिद्रता बढ़ा रद्दा है; स्वच्छ आत्मामें आल्त्य पैदा कर रदा है । 
फूअरपना प्रगठ करा रद्दा दे रोग कौटोंका योनिस्थान बन रहा है, इत्यादि उस कूंडेके अनेक 
कार्य कट्टांतक गिनाये जांय । यह्दी दशा छोटेते छोटे टुकडेकी समझ छेना। सर्वेत्र अनेकान्तका 
सामाथ्य फैल रद्दा दे । 

ननन्‍्वर्थोपि वैज्ञच्स्य प्रतिसंख्यानानिरॉध्यत्वस्य चासंथवान्न ततोवग्रहस्याक्षजत्व- 
सिद्धिरिति पराकृतम्ुपदरर्य निराकुरुते । 

शंकाकार कइ्टता है कि आप जैनोंने अर्थावग्रद्वके इन्द्रियजन्यत्वकी जिन द्वेतुओंसे पतिद्वि की 
थी सो तो ठीक नह्ों बैठती है । क्‍योंकि अवम्रद्न ज्ञानके विशदपने और प्रतिकूल प्रमाणते अविरो- 
ध्यपनेका अप्तम्मव है | अतः उन द्वेतुओंते अवम्रइके अधजन्यत्व या इन्द्रियजन्यत्वकी सिद्धि नहीं 
हो सकी | इस प्रकार दूसरे प्रतिवादियों क्री अनधिकारचेष्टा को दिखछाकर आचार्य मद्दाराज उसका 
निराकरण करते हैं । ६ 
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निर्विकय्पकया दृष्व्या गहीतेयें खलक्षणे। 
तदान्यापोहसामान्यगो चरो 

5वग्रहो सफुटः ॥ ३३॥ 
बोद्ध निवेदन करते हैँ कि परमार्यभूत निर्विकल्पक दरशनकरके वस्तुभूत जथे खरक्षणका 
प्रद्रण जब किया जा चुका दे, तब कई पीछेते अवस्तुभृत जन्यापोद सापान्यको विषय करनेवाढा 
अवग्रद ज्ञान होता दे । यद्द विधार्थी है, यद्ट वल्न है, इस प्रकार झूँठे सामान्यकों जान रहा 
अवग्रइ सब जीवेंके प्रकट द्ोकर अनुभूत दो रद्दा है। जयवा “ जहप्रहोस्कुटः ”” ऐसा जच्छा 
पाठ दवोनेपर तो त्वामान्यप्रादी अवप्रद अस्पष्ट [अविशद] ब्वान है । अतः अवप्रह विशद नहीं हो सका । 


सहमभावी विकत्योपि निर्विकल्यकया दशा । 
परिकत्पनया वातो निषेध्य इति केचन ॥ ३४॥ 


बोंद्ध हो कह रहे हैं कि निर्विकल्पक दर्शनके पाँछे हुआ नहीं मान कर उसके साथ समान 
समयमें हुआ भी अवग्रहरूप विकल्पक्ञान तो निर्बिकल्पक दर्शन करके अथवा दूसरी प्रतिकल्पना 
करके निषेध्य हो जाता दे | अतः अवग्रह ज्ञान प्रतिसंस्यानसे अविरोध्य नहीं हो सका, इस प्रकार 
कोई त्रौद्धपण्डित कद्द रहे हैं | अब आचार्य उत्तर कहते हैं. कि--- 


तदसत्खार्थसंवित्तेरविकस्पत्वदूषणात्‌ । 
सदा सन्यवसायाक्षक्ञानस्थानु भवात्खयं ॥ ३५ ॥ 
वह बौद्धोंका निवेदन करना समीचीन नहीं दे । क्‍योंकि सम्यग्ज्ञानोंके द्वारा हुई स्व और 
अर्थकी सम्बित्तिको निर्विकल्पकपनेका दूषण है । सर्वदा ही निश्चय आत्मक सहित हो रहे इन्द्रियजन्य 
बानोंका स्वयं अनुभव हो रहा ढे । निर्विकल्पक ज्ञानोंसे खाथोंकी सम्बित्ति नहीं हो पाती दे । 
सब्रिकश्प ब्रानोंका आदर करना सीखो । 


मनसोर्युगपद्वृत्तिः सविकत्पाविकत्पयोः । 
मोहादेक्यं व्यवस्यंतीत्यसट्थगपीक्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
बौद्धोंके यद्ां ज्ञान परणतियोंकें दो प्रकार माने हैं | एक तो एक हू ब्ञानधारामें ऋमसे 
शीघ्र क्षीध्र निर्विकल्पकह्ान ओर सबिकल्पकक्षान उपजते रहते ह । शीघ्र घुमाये गये पह्चियेमें एकके 
ऊपर दूसरा अरा आजानेसे एकपनेकी परिच्छित्ति हो जाती दे | झट चक्कर लग जानेसे अराओंका 
मध्यवरत्ती अन्तराल छिप जाता है । कचित्‌ अरोंकी ठोसाई छिप कर खाली पोल ही दीखती रहती 
है | उत्तीके सद्शा एक झानघारामें आगे पीछे अतिशीघ्र हुये निर्विकल्पक सविकल्पक ब्वानोंका ऐक्य 
68 
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प्रतीत द्वो जाता है | दूसरा प्रकार उन्होंने यों माना है कि दो ब्ञानघाराओंकी साथ साथ 
प्रदत्त दो रही दे । अतः मनरूप दो ज्ञानोंकी युगपत्‌ प्रधृत्ति होनेके कारण व्यवद्वारी जन मोहसे 
सब्रिकल्पक और निर्विकल्पक ड्वानोंकी एकताका निर्णय कर छेते हैं, अथवा दो ब्ञानधाराओंमें 
मद बद रही सविकल्पक और निर्विकल्पक ब्रानोंकी प्रवृत्तियां है मोइसे दोनोंके ऐक्यका निश्चय 
करा देती हैं | अतः व्यवहारी पुरुष सविकल्पकके व्यवसायधर्मका निर्विकल्पक बझ्ञानमें अध्यारोप 
कर छेता है और निर्विकल्पकके स्पष्टल धमका सबिकल्पक पिध्याज्ञानमें अध्यवसाय कर छेता है । 
ग्रन्थकारका निरूपण हे कि इस प्रकार बोद्धोंका कहना प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि पृथक पृथक 
मी स्वार्थव्यत्रन्ताय हो रहा देखा जाता है । किसी पदार्थमें प्रकृतथर्मकी बाधा उपस्थित होनेपर 
फिर कढाचित्‌ उस धर दीख जानेसे वहां उसका आरोप कर लिया जाता है । जैसे जपाकुपुमके 
सन्निघानस स्फटिकरम रक्तिधाका आरोप किया जाता है, किन्तु सबेदा सम्यरज्ञानोंके स्वार्थव्यवस्तायका 
जब सम्बेदन हो रहा है तो ऐसी दशार्मं अध्यारोप करनेका अवकाश नहीं रहता है । अन्यथा कोई 
भी धर्म किसीके आत्मभूत नहीं सध सकेंगे। आत्माके ज्ञानकों, घटके रूपको, शद्गके क्षणिकपनेको, 
मी यहां वहांसते आरोपित कर लिये गये कहनेवालेका मुख टेडा नहीं हो जायगा। व्यवहारमें त्री, 
पुत्र, धन, यह, पदार्थ, किसीके घरू नहीं बन सकेंगे। झूठे आरोपे गये या चुराथे गये 
ही मान डिये जावेंगे । 


हेंगिकादिविकयस्यास्पष्टामलोपलंभनात्‌ । 
कंतोदित 
युक्ता नाक्षविकत्पानामस्पष्टामकतोदिता ॥ ३७ ॥ 
अन्यथा तेमिरस्याक्षज्ञानस्य आंततेक्षणात्‌ । 
+ के ०० 4 
सवोक्षसंविदो श्रांया किन्नोह्मंते विकस्‍्पकेः ॥ ३८ ॥ 
लिंगजन्य अनुभानज्ञान या श्रतज्ञान आदि विकल्पज्ञानोंका अविशदपना देखनेसे इन्द्रिजन्य 
ब्रिकल्पज्ञानोंको मी अविशदखरूपना कद्दना युक्त नहीं दे, इसपर हम कह चुके हैं। अर्थावू--- 
समीचीनज्ञानका खमाव स्वपरनिर्णय करना द। चादे वह सर्वज्ञका ज्ञान द्वोय और मछे ही 
अर्पन्नानीका संत्रते छोट! ब्वान ब्येजनावग्रद द्वी क्‍यों न द्वोय । टिमटिमाते हुये लघुदीपकका और 
मह्याप्रकाहाक सूर्यका स्वपरप्रकाशपना थर्भ एकस्ता दें। निश्चयनयते सब जीवोंकी आत्मार्ये एकसी 
हैं। तथा कुछ ब्वानोंकों अध्प्ट देखकर समी ज्ञानोंको अबिशद नद्वीं कह्ठों। अन्यथा यानी अनुमानके 
प्तमान प्रदयक्षक्ञानको मी यदि अस्पष्ट कद्ठ दिया जाबेगा तब तो तमारा रोगवाछे तैमिरिक पुरुषके 
चल्षु इत्दियजन्य बज्ञानका स्रॉन्‍्तपनां देंखनेसे निर्दोष आंखोंबाले अन्य सम्पूर्ण जीवोंके इन्धिय- 
प्रयक्षोंक्ी भा श्रान्तिस्‍्पते तर्कणा क्यों नहीं कर री जाय ? क्योंकि ब्रिकल्प करनेवाले बौद्ध सच्श 
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श्रमी जीवोंको एककों देखकर सबको वेसा जाननेकी टेव पड गयी है। माई विचारों तो सही,भ्रान्त- 
झ्ानोंका मला समीचीनब्ञानोंके साथ मेल मिछाते रहनेसे कोई छाम नहीं निकलता है | 


सहभावोषि गोदृश्तिरंगमाविकययो। । 
किन्नेकलं व्यवस्यंति खेश्दष्टिविकस्पवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रयासत्तिविशेषस्याभावाचेत्सोत्र कोपरः । 


तादात्म्यादेकसामम्यधीनतलवस्याविशेषतः ॥ ४० ॥ 

यदि बौद्ध यों कहें कि नीछ खलक्षणके निर्विकल्पक्र और सबिकल्पक ज्ञानोंका सहृमाव 
यानी साथ साथ उत्पत्ति होना द्वो रद्दा है। अतः दोनोंके धमोका परस्परमें बटजाना होकर 
एकपनेका आरोप दो जाता हे | तब तो हम जैन कद्दते हैं कि इस प्रकार अपने अमीष्ट हो रहे 
नीलदर्शन और नीलबिकन्पोंके समान वह सद्भाव भी गोदर्शन और अल्लविकल्पोंमें एकपनेका 
न्यवसाय क्यों नहीं करा देता है! अर्थात्‌--निर्तिकल्पकब्ञान धारामें हुये प्रत्यक्ष गोदर्शनमें 
सविकल्पकज्ञान घाराके अविशद अश्वविकल्पका परस्पर धर्म बटना हों जाना चाहिये | यदि बौद्ध 
यों कहें कि गोदर्शन और अश्वविकल्पमें इट्ट की गयी विशेष प्रत्यासत्ति नहीं है। अतः एकके 
धर्मका दूप्तरेमें आरोप नहीं होता है । किन्तु नील खहक्षणके दर्शन और नीछ विकल्पमें वह विशेष 
प्रत्याप्ति एकविषयत्र विधमान है । अतः निर्विकल्पक और सबिकल्पका एकत्व अध्यवक्षाय हो 
जाता है | इस प्रकार बौद्धोंके कबनेपर तो दम कहेंगे कि बह विशेष्रत्याप्ति भला तादात्म्य- 
सम्बन्धके सिवाय और न्यारी क्‍या द्वो सकती दे । एक ही सामग्रोके अधीनपनारूप सम्बन्ध तो 
दोनों यानी नीलदर्शन नीछविकल्प और गोदशैन अश्वविकल्पमें विशेषतारहित होकर विधमान 
है| अतः एक सामग्रीके बरा रहनापन तो नियामक नहीं हो सका । हां, तादात्म्य स'बन्धसे 
सब निर्वाद्द हो जाता है । 


तादशी वासना काचिदेकलञ्यवसायकृत्‌ । 
सहभावाविशेषेषि कयोशभिद्दग्धिकल्पयोः ॥ ४१ ॥ 
साभीष्ट योग्यतास्माकं क्षयोपरामलक्षणा । 
स्पष्टलेक्षविकस्पस्य हेतुर्नान्यस्य जातुचित्‌ ॥ ४२ ॥ 


फिर भी बौद्ध यादि अपनी रक्षाकी गलीको झांक कर यों कह कि तिप्त प्रकारकी कोई 
भात्मामें छगी हुई विशेषवासना दे, जो कि किन्हीं किन्द्दी विशेष दर्शन विकल्पोंमें दी एकत्वके 
अध्यत्रसायकों करती है | किन्तु गोदर्शन, अश्वविकल्प, आदि सभी दर्शनविकल्पोर्मे सहभावके 
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समानरूप होनेपर भी एकपनेका निर्णय नहीं कराती हैं । तत्र तो दम जैन कहेंगे कि यह उपाय 
अच्छा है| हमारे यहां मी वद्द क्षयोपशमखरूप योग्यता मानी गयी दे । इन्द्रियजन्य विकश्प- 
जानोंके स्पष्टपनमें वह स्पष्टज्ञानावरण क्षयोपशमरूप योग्यता दी कारण है । अन्य अनुमान, आगम 
हान, या श्रान्तब्ञानोंके स्पष्टता नहीं करा सकती है | क्योंकि अनुमान आदि हार्नोमें आपकी मानी 
हुई वासना और हमारी मानी हुई विशदपनेका द्वेतु योग्यता विधमान नहीं है। 
तनिर्णयात्मकः सिद्धोगग्रहों वस्तुगोचरः । 
स्पष्टभोक्षबलोद भूतो5स्पष्टो व्यंजनगोचरः ॥ ४३ ॥ 
तिस कारण पिद्ध हुआ कि सामान्य, विशेषात्मक वस्तुकों विषय करनेवाछा व्यवसाय 
आत्मक अत्रग्नह्न ज्ञान है, इन्द्रियोंकी सामर्थ्यसे उत्पन्न हुआ द्रव्यरूप व्यक्त अर्थकों प्रकाशनेवाल। 
अर्थावग्रहन स्पष्ट दे और अव्यक्त हो रद्दे शब्द, रस, गनन्‍्ध, स्पर्श, स्वरूप व्यंजनकों जाननेवाला 
न्यंजन अवम्रद् अस्पष्ट है | स्पष्टता और अस्पष्टताका, संबंध विषयसे नहीं दे । किन्तु विषयी ह्ञानके 
कारण ब्वानावरण क्षयोपशम बविशेषते दे । 
स्पष्टाक्षावप्रहज्ञानावरणक्षयोपश्मणयोग्यता हि स्पष्टाक्षागग्रहस्प हेतुरस्पष्टाप्तागग्रहज्ञा- 
नावरणक्षयोपश्चमलक्षणा पुनरस्पष्टाक्षावश्रहस्येति तत एवोभयोरप्यवग्रह!ः सिद्ध परोपग- 
मख वासनादेस्तदेत॒त्वासभवात्‌ । 
स्पष्ट इल्द्रियजन्य अवप्रद्ज्ञानका आवरण करनेवाले कमोंके क्षयोपशमरूप योग्यता तो निय- 
मते इन्द्रिजन्प स्पष्ट अबग्रहका कारण है ओर अत्पष्डन्द्रिय अवग्रदज्ञानके आवरण कमोंका क्षयोपशम 
ख़रूप योग्यता तो फिर अस्पष्ट इन्द्रिय अवग्रइका द्वेतु है | इस प्रकार तिस ही कारण अरे, व्येजन 
दोनोंका भी अत्रग्रद सिद्ध द्वो जाता है | दूसरे बोद्ध, अद्वैतवादी, आदि विद्वानों द्वारा मानी गयी 
वासना, युगपत॒बत्ति, इन्द्रिय, अबिया, आदिको स्पष्टपन या अस्पष्टपनकों ढिये हुये द्वो रहे इन्द्रिय- 
जन्य उस अवप्रद्द मतिज्ञानकी द्वेतुताका असम्मव दै। यद्वांतक अवग्रडका विचार द्वो चुका दे । 
संप्रतीर्श विचारयितुम्ुपक्रम्यते | किपनिंद्रियजेवाहोस्विदक्षजैवो भय नेव वेति । तत्र- 
अब प्रकरणप्राप्त ईद्ाका इस सम्रय विचार करनेके लिये उपक्रम रचा जाता दे । क्‍या मन 
इच्दियसे द्वी उत्पन्न द्वोनेवाली ईदा दे ! अथवा क्या बहिरंग इन्द्रियोंसे ही उत्पन हो रहा ईहाक्षान 
है! या इन्द्रिय अनिन्द्रिय दोनोंसे उत्पन्न द्वो रद्दा दी ईदा हान दे! इस प्रकार प्रश्न दोनेपर उनमेंसे 
एक एक विकरुपका विचार करते हैं। 
नेहानिद्रियजेवाश्षव्यापारापेक्षणा स्फुटा । 
खाक्षव्याएलभावेस्याः प्रभवाभावनिर्णयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
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पह्विढे विकह्य अनुसार केवक मनसे ही उत्पन्न हुई ईहा नहीं दे । क्‍योंकि समी इन्द्रियोंके 
व्यापारकी अपेक्षा रखनेव!ली ईद्वा स्पष्ट प्रतीत द्वो रद्दी है। आत्मा और इन्द्रियके व्यापार नहीं द्वोनेपर 
उप्त ईद्ााकी उतत्तिक्रे अमात्रका निर्णय द्वो रहा दे । अर्थात्‌--क्रेवड मनसे ही ईंढदा उत्पन्न 
नहीं हो जाती है । किन्तु आत्मा और बढ़िरंग इन्द्रियां मी इंढाकी उत्पत्तिमें व्यापार फरती दें । 
भतः उभयजन्या ईद है । 

न हि मानस प्रत्यक्षमीहास्तु स्पष्टत्वादक्षज्ञानसमनंतरभमत्पयत्वाथ निश्चयात्मकमपि 
जात्यादिकल्पनाराहितमभश्रांत॑ बेति कथ्रित्‌ । तदनिश्रयात्मकमेव निर्विकल्पस्याश्रांतस्यथ के 
निश्यात्मविरो धादित्यपर! । तन्पतमपाकुर्वन्नाह । 

केवक मन इख्धियजन्य प्रल्कक्ष दी ईदा ज्ञान नहीं है । क्योंकि वह ईहाब्वान स्पष्टपना द्ोनेके 
कारण और इन्द्रियजन्य अवग्रद्ज्ञानके अव्यवद्षित उत्तरवर्तताज्ञान द्वोनेके कारण निश्चय आत्मक भी 
है । अर्थात्‌--मानस प्रद्मक्षके अतिरिक्त भी सविकल्पक, निश्चय आत्मक, अन्य ईह्वाज्ञान सम्मवते 
हैं | यहां कोई कद्द रहा है कि वह ईडाज्ञान जाति, सम्बन्ध, शद्दयोजना, आदि कल्पनाओंसे रहित 
है और म्रान्तिरहित है “ कल्पनापोढमश्रान्त प्रत्यक्ष “” इस प्रकार कोई लाथागत विद्वान कह रहा 
है । तथा वह ईहाज्वान अनिश्वयस्तररूप ही है, निश्चय आत्मक नहीं है । क्योंकि श्रान्तिरहित 
निर्विकल्पक क्षानकों निश्वयस्तरूप होनेका विरोध है । इस प्रकार कोई दूसरा बौद्ध कह रहा है । 
उनके मतका निवारण करते हुये आचार्यमहाराज समाधान कहते हैं । 


नापीय मानस ज्ञानमक्षवित्समनंतरं । 
निश्रयात्मकमन्यद्वा स्पष्टाभे तत एवं नः ॥ ४५ ॥ 


यह ईहाज्ञान मन इन्द्रिय जन्य मानस प्रत्यक्ष ही नहीं है। क्‍योंकि इन्द्रियजन्य झ्ञानके अन्यव- 
द्वित उत्तरकालम इंदराज्ञान उत्पन्न दोता है ओर तिप्त ही कारण ईद्वाज्ञान निश्चय आत्मक अथवा 
अन्य भी अगुद्दीतग्राइक, प्रतिपत्ताकों अपेक्षणीय, समारोप निषेधक आदि विशेषणोंसे युक्त है। 
इम स्याद्वादियोंके यहां तभी तो ईंद्वाज्ञान स्पष्ट प्रकाशनेत्राला इष्ट किया गया हैं | अतः वह्द झूठी 
कल्पनारूप नहीं दे । 
तस्थ प्रत्यक्षरूपस्य प्रमाणेन प्रसिद्धितः । 
खसंबेदनतोन्यस्य कत्पनं किमु निष्फलम ॥ ४६ ॥ 
सांभ्यवरद्दारिक प्रत्यक्षल्वरूप दो रदे उस इंदाज्ञानकों प्रमाणकरके प्रतिद्वि द्वो रदी हे । 
इस कारण और स्व्॒मम्बेदन प्रत्यक्षत्रे मी इंदाज्ञान प्रत्यक्षस्वरूप द्वो रद्दा हैं । भतः इस प्रकरणमें 
क्षत्य कल्पनारूप ज्ञान क्यों व्यर्थ माना जाता है ! ईद्षाहान हो पर्याप्त है । 





३६२ तश्वार्यछोकबातिके 





मानसस्मरणस्पाक्षज्ञानादुत्यत्यसंभवात्‌ । 
विजातीयात्रकस्पेत यदि तत्तस्य जन्म ते ॥ ४७ ॥ 
तदाक्षवेदनं च स्थात्समनंतरकारणम्‌ । 


मनोध्यक्षस्य तस्येव वेलक्षण्याविशेषतः ॥ ४८ ॥ 

यदि ईद्वाको मन इख्द्रियजन्य स्मरणज्ञान माना जायगा तो ईहाकी बह्विरंग इन्द्रियजन्य ज्ञानोंते 
उत्पत्ति होना अपम्मत्र हो जायगा। क्योंकि इन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानले मानसस्मरणकी जाति न्यारी दे | 
तेत्ता होनेपर यदि विजातीय इन्द्रियज्ञानसे भी उस मानससस्‍्मरणकी उत्पत्तिकों तुम बौद्धोंके यहां दर्षे- 
पूरक कल्पित कर छिया जावेगा तब तो मानसप्रत्यक्षका अब्यवद्वित पूर्ववर्ती कारण इन्द्रियज्ञान हो 
सकेगा । क्योंकि तिस द्वी के समान विलक्षणपना विशेषतारद्वितरूपसे रह जाता हे । अर्थात्‌-- 
बौद्धोंने विजातीयज्ञानसे मिन्न जातिवाके ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं मानों यी | किन्तु अब तो इन्द्रियज्ञानसे 
मानसस्मरणरूप ईद्वाकी उत्पत्ति स्वीकार कर छी। ऐसी दशा मानस ग्रत्यक्षका कारण इद्ियप्रत्यक्ष 
भी हो सकेगा, मले ही वद्द मिन्न जातिवाला द्वोय । 


प्रत्यक्षत्वेन वेशववस्तुगोचरतात्मना । 
सजातीय मनोध्यक्षमक्षत्ञानेन चेन्‍्मतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्मरण संविदात्मलसंतानेक्येन वस्तथा । 
किन्न सिध्येय्रतस्तस्य तत्रोपादानकारकम्‌ ॥ ५० ॥ 
यदि बोद्धोंका यह मन्तव्य द्ोय कि प*मार्थवस्तुको विशद्रूपसे विषय करलेनापन धर्मकी 
अपेक्षात्रे मानसप्रत्यक्ष भी इन्द्रियजन्यज्ञानके समानजातिवाला है, तब तो ह_म जेन कहेंगे कि 
तुमने जेसे इन्द्रियप्रत्यक्ष ओर मानस्रप्रस्यक्षकों प्रत्यक्षपनेसे सनातीय मान छिया दे, उसी प्रकार 
तुम बोद्वोंके यहां ज्ानसरूपषन और संतानके एकत्वकी अपेक्षासे स्मरण भी इन्द्रियक्ञानके साथ 
समरानलक्षणबाला सजातीय क्यों नहीं छिद्ध द्वो जाय, जिससे कि उस इन्द्रियज्ञानकों उस स्मरणमें या 
ईद ज्ञानमें उपादानकारणपना बन जायगा, अर्थात्‌--स्मरण या ईंदाका उपादान कारण इन्द्रियजन्य 
ज्ञान हो सकता है | झानपनेते सजातीयता है | सजातीयात्‌ सनातीयमुत्पचते न तु विजातीयात्‌ ॥ 
अन्यथा न मनोध्यक्ष स्मरणेन सलक्षणं। 
अस्योपादानतापायादित्यनर्थंककल्पनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्यथा यानी उक्त प्रकारसे सब्रातीयपनक। यदि निर्षाद्द नहीं किया जायगा तो स्मरणके 
साथ सज्ञातीय मानस प्रययक्ष नहीं द्वो सकेगा ।ऐसी दरारमें इस मानसप्रययक्षकों स्मरणकी उपादान 
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कारणताका अमाव द्वो जायगा। अतः इन्द्रियज्ञान और स्मरणके बीचमे मानसप्रत्यक्षकी कल्पना करना 
व्यर्थ पडा । इन्द्रियज्ञानसे अन्यवद्वितकालमें उपादेयभूत स्मरण उपज जावेगा । 


स्मरणाक्षविदोभिन्नों संतानों चेदनर्थकम्‌ । 
मनोध्यक्ष विनाप्यस्मात्मरणोत्पत्तिसंभवात्‌ ॥ ५२ ॥ 
अक्षज्ञानं हि पूर्वस्मादक्षज्ञानायथोदियात्‌ । 
स्तृतिः स्मृतेस्तथानादिकार्यकारणतेहशी ॥ ५३ ॥ 
यदि बौद्ध यों कई कि स्मरणज्ञान और इक्वियज्ञानकी दो सन्‍्तान मिन्न मिन्न चछ रही हैं। 
अतः स्मरणका उपादान कारण इन्द्रियज्ञान नहीं द्वोता दे | तब तो हम जेन कहते हैं कि तुग्हारे 
यहां मानसप्रत्यक्षकी कल्पना करना व्यर्थ रहा | क्योंकि इस मानसप्रत्यक्षेे विना भी स्मरण ज्ञानकी 
सम्तान धारा अनुतार स्मरणकी उत्पत्ति होना सुहमतासे सम्भव जाता दै | जिस प्रकार अपनी 
सनन्‍्तानरूप छडीके अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान अपने पहिले इन्द्रियज्ञानरूप उपषादानसे उत्पन्न दो 
जावेगा, उसी प्रकार स्मृतिज्ञान भी अपनी सनन्‍्तानमे पढे हुये पहिछेके स्मरणरूप उपादानसे 
उपज जायगा । इस प्रकारकी कार्यकारणता तुम्द्वारी मान्यता अनुसार अर्नादि काछसे चछी आ रही है। 


संतानेक्ये तयोरक्षज्ञानात्स्मृतिसमुद्भवः । 
पूर्व तद्ासनायुक्तादक्षज्ञानं च केवलात्‌ ॥ ५४ ॥ 


यदि बोद्ध महाशय उन इन्द्रियज्ञान ओर स्मरणज्ञानकी एकप्तन्तान खीकार कर छेंगे तब तो 
इन्द्रियज्ञान स्वरूप उपादानसे स्मृतिकी उत्पत्ति भले प्रकार द्वो सकती है। वासनारहित केवल 
पूर्वक अक्षज्ञानसे इन्द्रियज्ञान उत्पन्न होगा और पृर्वकाछकी उसकी वासनासे सहित हो रद्दे विशिष्ट 
अक्षज्ञानसे स्मरणइ्ान उत्पन्न दो जायगा, यद्द उपाय जच्छा है । 


सह स्पृत्यक्षविज्ञाने ततः स्थातां कदाचन । 
सोगतानामिति व्यर्थ मनोध्यक्षप्रकरपनं ॥ ५५ ॥ 
पूर्वीविचार अनुसार बोद्ध यदि स्मरण ओर इन्द्रियज्ञानकी सन्तानधारायें दो मानेंगे तब तो 
बोद्धोंके यद्वां तिन दो सन्तानोंसते कमी कभी स्मरण और अक्षद्धान साथ साथ हो जावेंगे। इस प्रकार 
मध्यमें मानसप्रत्यक्षकी सौकर्यके लिये कल्पना करना व्यथ पडा । 
स्पाद्मादिनां पुनज्ञनावृत्तिच्छेदाविरोषतः । 
ममानेतरविज्ञानसंतानो न विरुष्यते | ५६ ॥ 


१६9 तत्त्वार्थ छोकवार्तिके 


. हम स्थाद्वादियोंके यद्दां तो फिर कोई विरोध नहीं आता है। कारण कि ह्वानावरणकर्मके 
क्षयोपशम विशेषतें सजातीय ओर विजातीय ज्ञानोंकी सन्‍्तान बन जाती दे | इन्द्रियज्ञानके उत्तर 
काछमें स्मरण आवरणका क्षयोपशम द्वोनेपर उससे स्मरणज्ञान ह्वो जाता है। और इन्द्रिय 
आवरणका क्षयोपशम द्ोनेपर इन्द्रियज्ञानसे इन्द्रियज्ञान उपज बैठता है| एक चैतन्यकी घारापर 
प्रतिपक्षी कर्मोके क्षयोपशम या क्षय अनुप्तार अनेक सजातीय विजातीयज्ञान व्यक्त होते रहते हें । 
अवधिज्ञान, श्रुतज्ञानका उपादान हो जाय और अ्रुतज्ञान मनः!पर्ययका उपादान द्वो जाय तथा 
अ्रतज्ञानसे केवछज्ञान उपादेय द्वो जाय, कोई विरोध नद्दी आता है | सद्दोदर भाईयोंमें विरोध द्वोना 
गईणीय, छज्ञाजनक और अनुचित दे । 

नन्‍्वेद परस्यापि समानेतरज्ञानसंतानेकलवमहृष्टविश्लेषादेवाविरुद्धमतोक्षज्ञानसमनंतर- 
प्रत्यये निश्चयात्मक मानसम्त्यक्षं सिध्यतीत्यम्युपगंम्रेषि दृषणमाह । 

कोई मध्यवर्ती तटस्थ विद्वान्‌ बोद्धोंका पक्षणातकर अवधारण करता दै कि इ्त प्रकार 
स्पाद्ादियोंके अनुतार तो दूध्रे बोद्धोंके यद्वां मी पुण्यपापरूप अद्ृष्ट विशेषसे द्वी सजातीय विजातीय 
ज्ञानोंकी संतानका एकपना जविरुद्ध द्वो जाओ अर्थात्‌ एकसन्तानमें द्वी अदृष्ट अनुस्तार ऋमसे 
सनातीय विज्ञातीय ज्ञान उत्पन्न द्वो जावेंगे । इससे इन्द्रियजन्य ह्ञानकों अन्यवाद्दित पूर्ववर्तोीं कारण 
मानकर निश्चयस्वरूप मानप्प्रत्यक्षकी उत्पत्ति छिद्ध द्वो जाती है | इस प्रकार स्वीकार करनेपर मी 
दूषण आता है। उप्तको स्पष्ट करते हुए आचार्य मद्दाराज कह्दते हैं । 


प्रत्यक्ष मानस खार्थनिश्रयात्मकमस्ति चेत्‌ । 
स्पष्टाभमक्षविज्ञानं किमर्थक्यादुपेयते ॥ ५७ ॥ 


यदि बोद्धोंके यद्वां अपना ओर अथका निश्चय करानेवाला मानसप्रत्यक्ष अमी्ट कर लिया 

है तो स्पष्ट प्रकाश रदा इन्द्रियजन्य निर्विकल्क्ान भछा किस प्रयोजनकी अपेक्षाते स्वीकार किया 
जा रद्दा दै ! बताओ। स्वपरका निर्णय करनेवाले मानस प्रत्यक्षके मान चुकनेपर उसके पूर्वमें 
इन्द्रियजन्य निर्वकल्पक ज्ञान मानना छिरियाके गछेके थनसमान व्यर्थ हे । 

अक्षसंबेदनाभावे तस्योत्पत्तो विरोधतः । 

सर्वेपामंधतादीनां कृते तत्कत्पनं यदि ॥ ५८ ॥ 

तदाक्षानिंद्रियोतरायं खार्थनिश्रयनात्मक॑ । 

रूपादिवेदनं युक्तमेक॑ ख्यापयितुं सताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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बोद्ध कद्दते हैं कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष मानना व्यर्थ नहीं है। इन्द्रियजन्य निर्विकल्पक ह्ञानके 
नहीं इोनेपर उत्त मानप्प्रत्यक्षकी उत्पत्तिमें विरोध पड जायगा | इन्द्रियप्रत्यक्षेे बिना सभी अन्धे 
बहिंरे, आदि इच्द्रियविकक जीवोंके भी मानसप्रत्यक्ष द्वो जानेका प्रसंग हो जायगा | अतः उस 
इम्जियप्रत्यक्षकी कल्पना करना सफल द्वे । अन्धे, बद्दिरोंको इम्द्रियप्रत्यक्ष नद्ीं होनेके कारण 
मानस प्रत्यक्ष मी नद्दीं दो पाता है | आचार्य कद्दते हैं कि यदि बोद्ध यों कहेंगे तब तो इन्द्रिय 
और अनिन्द्रियसे उत्पत्ति करने योग्य ओर स्वाथोंका निश्चय करनास्वरूप ऐसा एक ज्ञानरूप, 
रस, सुख, आदिको त्रिषय करनेवाछा मान लेना युक्त है । सज्जन पुरुषोंको वक्त प्रकारका ज्ञान 
निःशंक द्वोकर प्रतिद्ध कर देना चाहिये। अर्थात्‌--३-द्विय अनिन्द्रियोंसे उत्पन्न हो रददे आर स्वार्थोका 
निःचय करानेत्राले तथा रूप आंदिको विषय करनेवाले एक मतिज्ञानकी डोंडी पीट देनी चाहिये। 

ययैव द्वक्षव्यापाराभावे मानसप्रत्यक्षस्थ निश्रयात्मकस्योत्पतती जात्यंधादीनामपि 
तदुत्पात्तिपसंगादंधब्रधिरतादिविरोधस्तथा मनोव्यापारापायेप्वक्षद्वानस्योंतपत्तिर्विगणमनस्व- 
स्थापि तदुत्पत्तिप्रसंगाद मनस्कारापेक्षतविरोध इत्यक्षमनोपेक्षमक्षज्ञानमक्तमनोपेक्षत्वादेत श् 
निश्रयात्मकमस्तु फिमन्येन मानसप्रत्यक्षेण । 

इन्द्रिय व्यापारके नहीं द्वोनेपर निश्चय आत्मक मानसम्रत्यक्षकी उत्पत्ति मानने जन्मान्ध, 
जन्मबधिर, उन्मत्त आदि जीवोंको भी रूप, राब्द, सुख, आदिके ज्ञानजन्य उन, मानसप्रत्यक्षोंकी 
उत्पत्ति हो जानेका प्रतंग आवेगा | अतः अन्धपन, बहिरापन, परागलपन, आदि व्यवद्वारक्ा विरोध 
दोगा | यद्द जिप्त द्वो प्रकार बोद्धोंद्वारा विरोध उठाया जाता दे, उसी प्रकार द्वम स्पाद्वादी भी 
बिरोध दे सकते हैं कि मनके व्यापार बिना भी यदि इन्द्रियजन्य ज्ञानको उत्पत्ति मानी जायगी तो 
अमनरक या अन्यगतमनम्क अथवा विश्रान्तमनस्क जीवके भी उस इन्द्रियज्ञानकी उत्पत्ति हो जानेका 
प्रसंग द्वोगा, तत्र तो जगत्‌ में प्रसिद्ध द्वो रहे मनका ज्ञान सुखादिकर्मे तत्परताकी अपेक्षा रखनेका 
विरोध द्वोगा | इस कारण अक्ष ओर मनकी अपेक्षा रखनेवाला दे ( साध्य ), इन्द्रियज्ञान (पक्ष ) 
छोकप्रसिद्ध अक्ष ओर मनकी अपेक्षा रखनेवाला ही द्वोनेसे ( द्वेतु ) तथा इस ही कारण वह्द एक 
मतिज्ञान निश्चय आत्मक भी द्वो जाओ | इस प्रकार सव जानेपर फिर अन्य निर्विकल्पक मानस 
प्रत्यक्ष माननेस क्या छाम है ! अतः इच्द्रिय ओर अनिश्द्रियजन्य ज्ञानोसे उत्पन हुआ ईद्वा्मान 
मानना चाहिये । 

ननु यथेकमेवेदमिंद्रियानिन्द्रियनिमित्तरूपादिज्ञानं तदा कं ऋमतोवग्रहेहास्वभावी 
परस्परं भिश्नों स्थातां नोचेत्कथमेक तद्विरोधादित्यत्रोच्यते। 

कोई विद्वान्‌ शंका करता हूं कि जैनापद्वान्तमें यद्ध इन्द्रिय ओर अनिश्दियरूप निमित्तोंते 
उत्पन्न हुआ रूप, घुख्व आदिका ह्ञान यदि एक द्वी माना गया हे; तत्र तो ऋमते द्वोते हुये माने 
गये अवम्रह और इंदास्वरूप ज्ञान परस्परमें भिन्न कंसे दवा सकेंगे ! बताओ, थों तो थे अवम्रह, इंहा, 
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मिन्न नहीं द्वोकर अभिन्न द्वो जायंगे और यदि आप जैन उनको अभिन्न न मानोगे यानी खत्तिद्वान्त 
अनुप्तार मित्र मिन्न मानते रद्दोगे तो फिर उन ज्ञानोंके एक मतिज्ञान कैसे कद्द सकोगे! क्योंकि भेद ओर 
एकलवका विरोध है, इस प्रकार जिज्ञासा द्वोनेपर यद्वां आचार्य मद्दाराजद्वारा समाघान कट्दा जाता है । 


ऋमादवग्रहेहात्मद्रव्यपयोयगो चर॑ । 

जीवस्यावृतिविच्छेदविशेषक्रमहेतुकम्‌ ॥ ६० ॥ 

तत्समश्षेतरव्याक्तिशक्त्येकार्यवदेकदा । 

न विरुद्ध विचित्राभज्ञानवद्वा प्रतीितितः ॥ ६१ ॥ 

ज्ञानावरणके क्षयोपशमपिशेषके ऋमकों देतु मानकर उत्पन्न हुये तथा द्रव्य और पर्यायकों 

विषय करनेवाले अवग्रह, इंदाखगूप ज्ञान जीबके ( में ) क्रमसे उत्पन्न द्वो जाते हैं । उन अवप्रदद 
आदि ह्ञानोंमें एक दी समय खम्नहणको अपेक्षासे प्रद्यक्षपना ओर विषय अंशकी अपेक्षासे परोक्षपना 
तिरुद्ध नहीं हे। तथा उपयोगरूप व्यक्ति और योग्यतारूप शक्तियुक्त एक अर्थसत्वितपना भी 
बिरुद्ध नहीं दे । क्प्रोंकि नील, पीत, आदि विचित्र प्रतिभासनेवाले चित्रज्ञानके समान अवम्रह्द, ईद्वा, 
आदिकी तेप्ती प्रतीति द्वो रद्दी है | सतोत्रान्तिक अथ्ना ज्ञानाद्रैतवादी बौद्धोंके मत अनुसार ये तीन 
इृश्टन्त समझना चाहिये । बौद्धोंने शुद्धज्ञान अशको प्रत्यक्ष माना हे | और वेब, वेदक, सम्वित्ति, 
अंशोकों इतर यानी परोक्ष माना दे । तथा शुद्धज्ञान अद्वैतवादियोंने ज्ञान अंशकी व्यक्ति मानी दै। 
और वेथ, वेदक, सम्बित्ति, अंशेके विवेक यानी परथकुमाव ( अभाव ) की ज्ञानमें शक्ति मानी है । 
सांख्योंने भी प्रकृतिरूप एक अथेको एक दी समय शक्ति और व्यक्तिरूप माना दे। एवं अनेक 
आकाररूप प्रतिभासोंसे युक्त हो रद्दा ज्ञान भी बौद्धोंने इथ किया है | इन इशन्तोंसे अवप्रदद, इंदा 
आदिको द्रव्यपर्यायख़रूप अर्थकों प्ररण करनेवाला एक मतिश्ञानपना अबिरुद्ध प्ताध दिया है | 


प्रत्यक्षपराक्षव्यक्तिशक्तिरूपमेकपथ विचित्राभास॑ ज्ञान वा स्वयमाविरुद्ध युगपदभ्यु- 
पगच्छन ऋमतो द्रव्यपर्यायात्मकमर्थ परिछिंददवग्रहेहास्वभावभिन्नमेक मतिज्ञान विरुद्धमु- 
द्भावयतीति कथ्य विशुद्धात्या ! तदशक्यविदेचनस्याबिशेषात्‌ । न ब्षेकस्यात्मनों वर्णसंस्था- 
नादिविशेषणद्रव्यतद्विशेष्यग्राहिणावग्रहेंहाप्त्ययो स्वहेतुक्रमास्क्रमशों भवज्ना वात्मांवरं नेतुं 
शक्यों संतों शक्यविवेचनों न स्यातां चित्रद्वानवत्‌ तथा प्रतीतेरविश्वेषात्‌ । 

घट नामके एक दी पदार्थकों व्यक्तिकी अपेक्षासे प्रत्यक्षरूप और उसी समय उसकी 
अताख्धिय शाक्तियोंकी अपेक्षासे परोक्षस्ररूप एक दी समयमे जो मीमांधक् स्वीकार कर रदा हे, 
अथवा युगपत्‌ नौछ, पीत, आदिक विचित्र प्रतिमासवाके एक चित्रज्ञानकों जो बौद्ध अविरुद्ध स्वयं 
स्ीकार कर रदा है, किन्तु द्व्य ओर पर्यायश्वरूप अर्थकों ऋमसे जान रद्दे ओर अवम्रह, ईहा 
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रूप स्वभावोंसे मेदभावको प्राप्त हो रदे एक मतिज्ञानके ऊपर विशेष दोषका उद्भाव करा रद्दा दे । 
इस प्रकार पक्षपातप्रस्त प्रतिवादी कैसे विशुद्ध आत्मावाठा कद्दा जा सकता हे ? उस एक ही 
प्रकारकी घी, चाय, खांड आदि वस्तुओंमेंसे अपनी दूकानकी सौदाकों बढिया और दूसरेके मालकों 
घटिया बतानेवाले द्वीन वणिकृकी आत्मा जेसे दूषित है। विदुद्ध नहीं दे। उसी प्रकार अनेक 
धर्म आत्मक एक वस्तुको अनेक प्रतिवादी अपने घरमें स्वीकार कर रहे दें | मीमांसक या सांख्य 
विद्वान्‌ शक्ति व्यक्तिरूप द्वो रदे एक पदार्थकों मानते हैं | नेयायेक पण्डित समूहालम्बन एक 
ब्ानको स्वीकार करते हैं । वैदोषिक धीमान्‌ सामान्यका विशषस्वरूप द्वो रद्दे परथिवीत्व या घटव्व 
पदार्थकों एक मानते हैं | बौद्ध दृद्ध मी चित्रज्ञानकी स्वीकृति चाद्वते हैं | ज्ञान अद्वैतवादी मद्दा- 
पण्डित तो एक ज्ञानकों युगपत्‌ प्रत्यक्ष परोक्षपनेसे गा रहे हैं । किन्तु द्रव्य, पर्यायस्वरूप एक 
शअर्थको जाननेवाले अवग्रद, ईद्वास्वरूप एक मतिज्ञानमें विरोध दोष उठा रहे हें | भला यद्द भी 
कोई न्यायस्तंगत व्यवद्वार कट्टा जा सकता है ? जिस प्रकार भिन्न भिन्न पृथक करनेकी अशक्यता 
चित्रत्ञान आदि पदार्थोमें है, वैसे द्दी अशक्यविवेचना अवग्रदद, ईह्वा खमाववाले मतिज्ञानमें मी है । 
एक देवदत्त आत्माके अपने अपने द्वेतुओंके क्रम अनुसार क्रम ऋमसे द्वो रद्दे ओर वर्ण, संस्थान, 
रचना, ऊंचापन, आदि विशेषणरूप पर्याय और उन पर्यायोतते सक्वित द्वो रद्दे विशेष्यद्रव्यको ग्रद्ण 
करनेकी टेववाले ये अवम्रद् ईंदा स्वरूप दो ज्ञान ( कर्त्ता ) अन्य जिनदत्त, पार्खदत्त, आदि आत्मा- 
ओमें प्राप्त करानेके लिये शक्य द्वो रहे नहीं दे । एक आत्माके एक मतिज्ञानखरूप अबग्रह, ईहा, 
ज्ञान चित्रज्ञानके समान प्रथक्‌ करने योग्य नहीं हो सकेंगे । अवरग्रह, ईद्वाज्ञान और चित्रज्ञानमें तिस 
प्रकारकी प्रतीति द्वोनेका कोई विशेष ( भेद ) नहीं है। एक पदार्थ अनेक घर्म आत्मक दो रहा 
है । इस सिद्धाग्तको हम कई बार निर्णीत कर चुके हैं । किन्तु पुनः पुनः प्रतिवादियोंके शकापिशा- 
चिनी ग्रस्त हो जानेते उनकी बार बार चिकित्सा करनी पडती है। स्याह्ाद सिद्धान्तका रहस्‍्थ 
प्रतीत द्वो जानेपर तो अखिल सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं । 

कथ पुनरवायः स्यादित्याह! 

एक मतिज्ञानके अबग्रद, ईद, भेदोंकों हम समझ जुके हैं । अब आप बताईये कि फिर 
सीधरा अवाय मतिज्ञान किस प्रकारका होगा ! इस्त प्रकार प्रतिपाथकी जिज्ञादा होनेपर श्री विया- 
नन्दस्वामी अबायका लक्षण कहते हैं । 


अवग्रहगृहीताथभेदमाकांक्षतो क्षजः । 
स्पशेवायस्तदावारक्षयोयशमतोत्र तु ॥ ६२ ॥ 
संशयो वा विपर्यासस्तदभावे कुतश्रन । 

तेनेहतो विभिन्नोसों संशीतिग्रांतिहेतुतः ॥ ६३ ॥ 
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अवग्रदज्ञानते गृद्दीत द्वो चुके अर्थके विशेष अंशोंकी आकांक्षा करनेवाले इंदाज्ञानसे उत्पल हो 
रद्दा निर्णय आत्मक स्पष्ट अवायज्ञान है । वह्द अवायज्ञान इन्द्रियोंसे जन्य है और इस्त प्रकरणमें 
प्रदरण किया गया अवायज्ञान तो उत्त अवायको आवरण करनेवाले कर्मोके क्षयोपशमसे होनेवाला 
लिया गया है | उस अवायब्ञानके नहीं द्वोनेपर ईद्ाज्ञानप्षे जान लिये गये उस ईहित विषयमें किसी 
कारणसे संशय या बिपरययज्ञान हो सकते दें | तिस कारण सेशय और विपयेयके निमित्तकारण हो 
रहे ईद्ाज्ञानते वह अवायज्ञान स्वथा भिन्न दै। अर्थातू--मनुष्यका अवग्रद्न हो चुकनेपर दक्षिण 
देशीय या उत्तरदेशीयकी शंका उपस्थित द्वो जानेपर यद्द मनुष्य दक्षिणी होना चाहिये ऐसा ईह्वाज्ञान 
उत्पन्न द्वोता है । किन्तु ईद्वाज्ञानसे वह संशय सर्वथा दूर नद्दीं दो सका दव। उत्तरीको दक्षिणी कह 
दिया गया द्वोय ऐप्ता त्रिपर्यय द्वो जाना भी सम्मव रहा दे । इस विपर्ययज्ञानका निरास भी ईदासे 
नहीं दो सका है । किन्तु अवायज्ञानत्ते संशय और विपर्यय दोनोंका निरास कर दिया जाता है । 
यों अपने अपने नियत विषयोंमें तो अवग्रद्क, ईद्वा ज्ञान भी व्यवप्ताय आत्मक हैं। विशेष अंशोंके 
मो निर्णय करादेनेका ठेका उन्होंने नहीं छे रखा है। पदायोंमें अनेक विशेष अंश तो ऐसे 
पड़े हुए हैं. कि जिन अर्थ पर्यावोंकों अबाय, घारण', मद्बाधारणा तो क्या, फेवलज्ञानके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी ज्ञान नहीं जान सकता दे । 


विपरीतखभावत्वात्संशयायनिबंधन । 
अवायं हि प्रभाष॑ते केचिद्‌ हृढतरततः ॥ ६४ ॥ 


संराय, विपयेय, ज्ञानोंके विपरीत खमाववालापन दोनेसे अवायज्ञान संशय आदिक ज्ञानोंका 
कारण नहीं ह। क्योंकि वद्द अवायज्ञान अत्यन्त अधिक इढखरूप है। इृढ अवाय द्वो जानेपर 
पोढे संशय आदिकी उत्त्ति द्वोना अतम्भव है | इस प्रकार कोई विद्वान्‌ प्रकृष्ट भाषण करते हैं | 
हमको भो वह इृष्ट है । अतः उन समानधमो सजनोंके प्रति हमारा सप्रमोद सादर व्यवहार है । 


अक्षज्ञानतया लेक्यमीहयावग्रहेण च । 
यात्यवायः ऋमात्पुंतस्तथात्वेन विवर्तनात्‌ ॥ ६५ ॥ 


इन्द्रियजन्यज्ञानपन!-खरूपकरके अवग्रह और इंदाके साथ अवायज्नान एकताको प्राप्त द्वो 
जाता है। कारण कि चेतन आत्माका क्रम क्रमसे त्तिप्त प्रकार अवग्रह, ईंहा, अवायपनेकरके 
परिणमन द्वोता रद्दता है । 


विच्छेदाभावतः स्पष्टमतिभासस्य धारणा । 
पर्यतस्योपयुक्ताक्षनरस्यानुभवात्खयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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अवप्रह् आदि ज्ञानोंका विच्छेद करनेवाले कम्मोके क्षयोपशमरूप अभाव हो जानेसे अवग्रदद 
आदिक धारणापर्यन्त स्पष्ट प्रतिमासनेवाले ज्ञानोंका खय॑ तेता अनुमब हो रद्दा है । अतः अक्षरूप 
आत्मा या इन्द्रिय और जात्माको कारण मानकर अअग्रह आदिकका आत्मठाम करना उपयोगी 
है । अर्थात्‌---इब्दिय और आत्माकी सद्दायतासे तथा ऋमकरके इये क्षयोपशम अनुसार अवम्रदद, 
ईहा, अवाय और धारणा इन ज्ञानोंका उत्पाद द्वोते हुये स्पष्ट प्रतिमाप्त दो रद्दा है । 


नत्लु च यत्रैवावग्रहगहीतायेस्य विशेषपवर्तनमीहायास्तत्रैवावायरय पारणायाअ ततों 
नावायधारणयोः प्रभाणत्वं ग्रहीतग्रहगादिति पराकृतमनूथ प्रतिक्षिपन्नाह । 

यहां किसी प्रतिवादीका स्त्रमन्तव्य अनुप्तार आमंत्रण है कि जिसी अर्थदों अवग्रइने गृद्गीत 
किया है, उस्ती गृद्दीत हो चुके अर्थके विशेष अंशो्मे इंदाज्ञानकी प्रदृत्ति है। यद्वांतक तो प्रमाण- 
पनेका निर्वाह है | किन्तु जहां द्वी ईद्ाज्ञानकी प्रवृत्ति है, वहां ही अवायज्ञान प्रवर्त रहा है । और 
जिमी गृह्मीत अर्थमें अवायक्ञानकी प्रदृत्ति रद्दी है, ठसीमें धारणाका विशेष प्रवर्तन मान लिया है । 
तिस्त कारण अवाय और घारणाको प्रमाणपना नहीं द्वो सकता है। क्योंकि इन दोनों ज्ञानोंने गृहत 
विषयको ही ग्रहण किया है । इत प्रकार दूसरे प्रतिवादियोंके सचेष्ट कथनका अनुवाद कर उसका 
खण्डन करते हुये श्रीविधानन्द आचार्य प्ररूपण करते हैं । 


अवायस्य प्रमाणल धारणायाश्र नेष्यते । 
समीहयेहिते खार्थें गृहीतग्रहणादिति ॥ ६७ ॥ 
तदानुमाप्रमाणत्वं व्याप्रियातत एवं ते 

इत्युक्तं स्मरणादीनां प्रामाण्यप्रतिपादने ॥ ६८ ॥ 


समीचीन इंदाड्ानके द्वारा विचार लिये गये स्वकौय अर्थमें अवाय और धारणाइ्ञानोंकी 
प्रवृति हो रही है । इस कारण गृद्दीतका ग्रहण करनेसे अवाय ओर धारणाको थदि प्रमाणपना 
नहीं इृष्ट किया जायगा, तब्र तों तुम्हारे यहां अनुमानप्रमाण भी ति्॑त ही कारण अप्रमाण- 
पनका व्यापार कर बैठेगा, यानी अनुमान मी अप्रमाण हो जायगा । क्योंकि वह अनुमान भी 
व्यात्तिज्ञानसे गृहत द्वो चुके विषयमें व्यापार करता दे | इस बातको हम स्मरण तक आदि ब्वानोंको 
प्रमाणपना प्रतिपादन करते समय कद्द चुके हैं | अर्थात्‌--प्तामान्यरूपसे पूर्वप्रमाण द्वारा गृद्गीत 
दो चुके मी विषयोके विशेष देश, काछ, अवस्था, ब्यक्तिपना, आदि धर्मोकी विशिष्टतासे गृहीत 
नहीं हुये अर्थक्ो जाननेवाले स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुभानझ्ञान हैं । अतः प्रमाण हैं । पण्डितका 
पठन, चर्वितका चर्वण, भुक्तता भोजन, गृद्टीतका ग्रदण, तमीतक दोष दे, जबतक कि वह 
साक्षात्‌ अव्यवद्वित रूपसे ह्वीय । पस्म्परासे या कुछ नवीन विशेषताओंका वेश ( पोशाक ) पद्दिन- 
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नेते तो नूनन वस्तु द्वो जानेके कारण बद्द दोष नहीं मिना जाता है । चाण्डाल्से साक्षात्‌ स्पर्श हो 
जाना दोष दे । किन्तु भूमि, क्षेत्र, गृदका व्यवधान दो जानेपर परम्परासे क्रूरकर्मा चाण्डालका 
स्पर्श उतना दोष नह्दीं गिना जाता है । मंगीका पैसा या नाजके छूजानेपर भी कोई कोई स्नान 
नहीं करते हैं । दृष्टदार्थ भी समारोप द्वो जानेते अद्ृष्टके समान द्वो जाता दे | इसी प्रकार 
यूद्वीत ह्वो चुके अर्थमें भी विशेष विशेषांशोंकों प्रद्णण करनेवाले अवाय, धारणा, द्वान प्रमाण दें । 
संवेधा नवीनता तो विश्मयकरी और मयावद्द दे । 


सत्यपि ग्रहीतग्राहित्वेवायधारणयो। सखस्मिन्नथें च प्रमाणत्व युक्तमुपयोंगविशेषात्‌ । 
न हि ययेहाशहृणाति विशेष कदाचित्संशयादिहेतुत्वेन तथा चावायः तस्य दृढतरत्वेन 
सवेदा संशयाथहेतुत्वेन व्यापारात्‌। नापि यथावायः कदाविद्विस्मरणहेतुत्वेनापि तत्र 
व्याप्रियते तथा धारणा तस्याः कालांतराविस्मरणहेतुत्वेनोपयोगादीद्ावायाम्यां हृढतम- 
त्वात्‌ । प्रपंचतो निश्चितं चेतत्ससरणादिप्रमाणत्वप्ररूपणायामिति नेह प्रतन्‍्यते । 


गृद्दीतका ग्राइकपना द्वोते हुये भो अवाय और धारणा ब्ञार्नोकरा ख और अर्थ विषयकों 
जाननेमें प्रमाणपना मानना युक्त दे । क्‍योंकि विशेष उपयोग उत्पन्न हो रद्दा है। जिन अंशोंको 
अवग्रह, ईद्ा ज्ञानोंने छूआ भी नहीं था, उनमें अवाय और धारणाज्ञान विशेष उपयोग करा रहे ढें। 
जिपत प्रकार इंद्ाज्ञान अर्थके विशेषकों कभी कमी संशय, विपर्यय आदिके कारणपने करके जान 
रहा है, तिप्त प्रकार अवाय नहीं जानता दै। क्योंकि बद्द अवायब्लान अपने विषयको जाननेमें 
अत्तिदढ है । ६१ कारण सभी काढ़ोंमें संशय आदिका द्वेतु नह्वीं दो करके अवाय अपने विषयकों 
जाननेमें व्यापार कर रहा है । अर्थातु--इंद्वाज्ञान द्वों कके भी उस बिषयमें संशय, विपर्यय 
उत्पन्न द्वो सकते हैं । किन्तु अवाय द्वो जानेपर उत्त विषयमें कदाचित्‌ मी ( स्दा ) संशय विपर्यय 
नहीं द्वो पाते हैँ | क्या यद्द विशेषता कम द्वै ! तथा धारणामें भी यों दी छगाना कि जिस प्रकार 
अवायज्ञान कभी कभी विध््मरणका कारण द्वोनेपनस भी उस अर्थकों जाननेमें व्यापार कर रहा है, 
उत् प्रकार धारणाज्ञान व्यापार नद्मीं कर रद्दा दे । क्योंकि वढ्‌ धारणाज्ञान तो काान्तरोंमें नहीं 
विध्षरण द्वोने देनेका देतु दे । इस कारण अबायज्ञानसे धारणाज्ञानद्वारा विशेष उपयोग ज्ञान 
हुआ | अतः यद्द धारणाज्ञान अवग्रह, ईंदाज्ञानोंसे वज्नकीलके समान टुका हुआ अद्यधिक इढ दो 
रद्दा है | यद्द विशेषता तो बडी पृष्ट है | इस विषयको दम स्मरण आदि ज्ञानोंके प्रमाणपनका 
प्रकृष्ट कथन करनेके अवसरमें विस्तारसे निश्चित करा चुके दें ) इस कारण यद्वां अधिक विस्तार 
नहीं किया जाता है । जितना कुछ नवीन प्रमेय कद्दा था, उसको यद्वां प्रकरणमें कहकर तुमको 
अगुद्दीत ज्ञेयका प्रदण करा दिया गया है । जेसे ।कि विषयोंको जाननेमें रद गई नुटिको अगृद्दीतका 
भ्रहण कर अवाय और धारणाज्ञान पूर्ण करा देते हैं । 
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इस सूत्रका सारांश । 

इस सूत्रमाष्यके प्रकरणोंक्ना स्थूलरूपसे परिचय यों द्वे कि सबसे प्रथम मतिज्नानके निर्णात 

द्वो चुके प्रकारोंका भेद निर्णयार्थ सूत्रका अवतार हुआ बताया दे । परचात्‌ अवग्रदद आदिका 
निर्दोष उक्षण कहकर मतिज्ञानके छाथ समानाधिकरणपना साधा गया दै। जद्दैतवादियोंका 
निराकरण कर भेदह्ञानद्वारा स्पष्ट प्रतिमास द्वोना बताया दै। सभी ज्ञान सामान्य विशेष आत्मक 
बत्तुकों विषय करते हैं | अकेले सत्‌ सामान्यका ह्वी निबोध ज्ञान नहीं द्वोता है । बोद्धोंका स्वलक्षण 
को जाननेवाछा निर्विकल्यक प्रत्यक्ष मी पारमार्थिक नहीं दे। जत्र कि पदार्थ अनेक धर्मस्वरूप हैं, 
तो आत्मा क्षयोपशमके अनुप्तार अन्ग्रह्ष आदि द्वारा अशी, अंश, उपाशकों यथायोग्य जानता 
रहता है। दर्शन उपयोगसे अवम्रह ज्ञान न्यारा दे | ये अवग्रद्ष आदिक ज्ञान सदा कमसे दी द्वोते हें । 
आकांक्षासे कुछ मिला हुआ ई्षाज्ञान और संस्काररूप चारणाज्ञान स्वसम्बेदन प्रत्यक्षत्रे प्रमाणरूष 
जाने जा रहे दें । आत्माका चैतन्य आत्माके अन्य गुणोंपर छाप मारता रद्दता दे। सांख्योंका 
अवम्रद्द आदिको प्रकृतिका परिणाम मानना ठीक नदों है | दूर पदार्थमें ऋमसे द्वोते हुये जाने जा 
रदे अबग्रह आदिके समान निकट देशमें अवश्रद्द आदिकोंका ऋमसे होना सूक्ष्म ज्ञानियोंको अनुभूत 
दो रद्दा दै । सविकल्पक अबग्रह ज्ञान प्रमाण है। उसके साक्षात्‌ फछ स्वार्थनिर्णय ओर परम्परासे 
ईद्वाज्ञान, द्वान आदि बुद्धियां हैं । प्रमाण और फछका कर्थाच्चित्‌ भेद, अमेद, इष्ट किया है। 
निर्विकल्पक और सबिकल्पक ज्ञानोंका या स्वलक्षण और विकल्प्य विषयोंका एकत्वाध्यवसताय द्वोना 
अशक्य दे । यद्वां गिशेष विचार किया गया है । विशिष्ट क्षयोपशमके अनुसार ज्ञानमें स्पष्टता, 
अस्पष्टता, आ जाती दें । इस कारण अवग्रद्द आदिक स्पष्ट ज्ञान हैं | सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष हो सकते 
हैं । द्वां, व्यंजनावग्रह अस्पष्ट द्वोनेसे परोक्ष दहै। मन इन्द्रियसे दी ईद्वा नद्दीं द्वोती दै किंतु अन्य इद्ियोंसे 
भी ईद्वाब्ञान द्वोता है | इस अवसरपर वौद्धोंके साथ अच्छी चचीो की गई दवै। इंद्रिय और मनसे उत्पन 
हुये अवग्रद, ईद्ाज्ञान, आत्माकी ऋमसे उत्पन्न हुई मिन्न मिन्न पर्यायें दें । किल्तु ये सत्र पर्यायें एक 
मतिब्ञानखरूप हैं। तभी तो तत्‌ ऐसे उद्देश्यदकके एकबचन मतिज्ञानके साथ “ अबवम्रहेद्दावाय- 
घारणा: ” इस विधेयदलके बहुबचनका सामानाथिकरण्य बन जाता दे । सभी प्रतिवादियोंने मिन्न 
मिन्न ढंगोंप्ते अनेकान्तकी शरण पकडी हैं। संशय ओर विपयेयज्ञानोंका निराकरण करता हुआ 
स्पष्ट अवायज्ञान दे । ईंदासे इतना कार्य नहीं द्वो सकता दे । आवरणोंका विशेष अपगम हो जानेसे 
इढतरब्ञान द्वोता दे । अवाय ओर धारणा कर्थंचित्‌ अगृद्दीत्राहो हैं | श्रेताम्बर छोगोंने प्रमाणके 
रक्षणमें अपूर्वार्थ त्रिशेषण नहीं डाछा है । उनका अनुभव दै कि सम्पूर्णेपदार्थ मविध्यमें एक एक 
समय पीछे नवीन नवीन पर्यायोंकों धारते रद्दते हैँ । अतः सभी अपूर्वार्थ हैं | दद्दीको जमा हुआ 
कद्द देनेसे कोई प्रयोजन नहीं साधता है। इसपर हम दिगम्बर सम्प्रदायवाढोंका कद्दना है कि 
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पदार्थ तो नवीन उत्पन्न हो जाते हैं, किन्तु ज्ञान द्वारा उस नवीनताका ग्रहण नहीं ्ोनेपर धारावा- 
द्विक दो जानेसे वह्द ज्ञान अग्रमाण द्ो जाता हैं | विषयके अनुसार विषयीकों हो जानेकी व्यवस्था 
नह्दीं है । अतः प्रमाणके छक्षणमें अपूर्व वैिशेषणका प्रयोग करना व्यमिचार दोषकी निवृत्तिके लिये 
सफल दे | किसी विषयमें ईद्वाज्ञान हो चुकनेपर भी संशय आदिक उठ सकते हैं किन्तु अवायज्ञान हो 
जानेपर संशय, विपर्ययकों अवसर नहीं मिलता दे । तथा किप्ती विषयका अवाय हो जानेपर भी 
काडान्सरमें वद्द विषय भूला जा सकता है | किन्तु धारणाज्ञान दो जानेपर कालान्तरोंमें विस्मरण 
नहीं द्वोने पाता दे । क्षयोपशम अनुसार तारतम्पको लिये हुये जेसी जेध्वी धारणा द्वोगी तदनुप्तार 
एक मिनट, एक घण्ठा, एक दिन, एक मास, वर्षभर, जन्मतक, जन्मान्तरोतक भी उद्बोधक 
कारण मिलनेपर पीछे स्मरण द्वो जाता दै। इस प्रकार सामान्य विशेष आत्मक वस्तुमें ऋमसे हो 
रद्दे अवग्रह, ईंदा, अवाय, धारणाज्ञान हैं | ये सब्र॒मतिज्ञान हैं । एकदेशविशद द्वोनेसे न्याय 
प्रन्थोमें सांव्यवद्ारिक प्रलक्ष माने गये हैं | वह्तुतः थे सभी ज्ञान परोक्ष हं। 

सदा लोचनाइर्शनत्स्युः क्रपेणा55स्मनोवग्रहेहादि संवेदनानि । 

पतिन्वानहम्य॑स्थसुस्थम्भतुल्यान्युपादानहानानपेक्षाफलाप्ले ॥ १ ॥ 

तिज+ै-न-->त++ 

मतिज्ञानके विशेष प्रभेदोंका निरुपण करनेके लिये श्रीउमास्वामी मद्दाराज भव्यजीवोंको 

तखज़ानार्थ सोलद्ववां सूत्ररूप प्रसाद बांटते हूँ । 


विधक्षिप्र की 
बहबहविधक्षिप्रानिस्रताउक्तश्ुवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

“बहुत अधिक वस्तु या बहुत संख्यावाली वस्तु ओर बहुत प्रकारकी वस्तुर्यें तथा शौप्न अथवा 
सम्पूर्ण नद्दीं निकले हुये, नद्दीं कद्देन गये ओर निश्चछ तथा इनसे इतर भर्थात्‌ थोडे या एक एबं 
एक प्रकार या अल्पप्रकार तथा चिरकाल, पूरा निकला हुआ, कण्ठोक्त कद्दा गया, अस्थिर, इन 
पदार्थीके अवग्रदद, ईद्दा, अवाय, घा(णा, स्घृत्ति, आदिक हवन द्वोते हें । पूर्त सूत्र कद्दे गये ब्लानोंके 
ये बहु आदिक बारद्द पदार्थ विषय हैं । 

किमर्थमिद सूत्र ब्ररीति | यद्यवग्रहादिविषयविशेषनिद्ञानाथ तदा न वक्तव्यमुत्तरत्र 
सर्वज्ञानानां विषयप्ररूपणात्‌ प्रयो ननांतराभावादिति मन्यमान पत्याह । 

कोई विद्वान्‌ शब्दकृत छाघत्रकों द्वी त्रिदकत्तका प्राण मानता हुआ आक्षेप करता हे कि इस 
बहु आदि सूत्रकों उमास्त्रामी मद्वाराज किप्तलिये कद्द रद्दे हैं ! बताओ । यदि अवम्रद्द आदि इ्ा्नोंके 
विशेष विषयोंका निर्णयज्ञान करानेके लिये यद्व सूत्र कद्दा जाता है, तब तो यह्व सूत्र नहीं कहना 
चाहिये। क्योंकि कुछ आगे चलरूर उत्तरवर्ती प्रकरणमें संपूर्ण हानोंके विषयका सूत्रकार द्वारा 
स्पष्टकथन किया ही जावेगा। “ मतिश्रुतयोनिबन्धों ” यहांते छेकर चार सूत्रोंमे ज्वानके विषयोका 


तस्‍्वार्थजिन्तामणिः ४०३ 





निरूपण है | इस विवयनिरूपणके जतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन दौखता नहीं दे । फिर इस टम्बे 
सूत्रद्वारा बन्चन बढ।कर गम्मीरम्न्थक्ला शरीर क्‍यों बोझिक किया जा रहा है! इस प्रकार मनमें 
मान रहे मनमोजी दिद्वानके प्रति श्री विधानंद आचार्य समाधान कहते हें । 


केषां पुनरिमेवग्रहादयः कर्मणामिति । 
प्राह संप्रतिपत्त्यर्थ बहिदादिप्रभेदतः ॥ १॥ 


जिह प्रकार अन्नरूप कर्मकी पाकक्रिया होती है, शाजरूप कर्मकी अध्ययनक्रिया होती 
हैं, उसी प्रकार ये अवम्रइ आदिक क्रियानिशेष फिर किन कमीोके होते हैं ! इसको भेद प्रमेदसे 
भक्े प्रकार समझानेके लिये प्रन्थकार उमास्‍्तामी मद्दाराज बहु, बहुविध, इत्यादि सूत्रकों अच्छा 
कहते हैं अथत्रा ज्ञानके विषयभूत अयेको बहु आदि प्रमेदोंसे समझानेके छिये यह सूत्र कहा है । 


नावग्रहादीनां विषयविशेषनिश्ञानार्यमिदसुच्यते प्राधान्येन । कि तहिं। बहादिक- 
मंद्वारेण तेषां प्रमेदनिश्याथे कर्मणि पष्ठीविधानात्‌ । 

अवग्रह्न आदि ज्ञानोंके विशेष विषयोंका निर्णय करानेके छिये यद्द सूत्र प्रधानतासे नहीं 
कह्या जाता है, तो “ किसलिये कद्दा जाता है? ” ऐसी जिज्ञासा होनेपर यद्द उत्तर हे कि 
बहु, बहुविध आदिक ह्षेयकर्मोके द्वारा उन अवप्रद्न आदिकोंके प्रमेदोंका निश्रय करानेके लिये 
यद्द सूत्र कद्दा है । “ कर्दकर्मणो: कृति षष्ठी ” इस सूत्रद्वारा यहां कर्ममें पष्ठी बिमक्तिका विधान 
किया दे । अवम्रहणाति, ईदते, अवैति, धारयति, इस प्रकार गणके रूपोंका प्रयोग दोनेपर तो 
कममे द्वितीया द्वो जाती है | किन्तु इदन्त प्रत्ययान्त अवप्रह, ईदा, अवाय, धारणा, इस प्रकार 
क्रियाओंका प्रयोग द्वोनेपर तो कर्ममें षष्ठी विमक्ति हो जाती है । अतः अवप्रह आदि ड्वानोंके 
व्याप्यमेदोंकी विषयमुद्रासे समझानेके लिये यद्द सूत्र कहा गया ह। सर्वत्र छाघब गुण 
दिखलानेकी ठेत्र अच्छी नहीं है । आततायी पुरुषका छाघव दिखलाना तुष्छता दोषमें परिणत हो 
जाता दे । किम्वदन्ती दे कि एक छोमिन सासुने अपने जामाताका सुश्ज्जित वल्न नहीं देकर एक 
बनोरेस्ते सकार किया और तक उठानेपर व्यालुयात्री झश्ने दामादकों समझा दिया कि सम्पूण अनेक 
प्रकारके वर्सोका आदि बीज यद्द बिनोरा दी है । अधिक गोख बढानेकी अपेक्षा यह छाघव अच्छा 
है | इस प्रकरणके कुछ समय पीछे सासका छडका जब अपनी बह्विनिको छिब्रानेके छडिये अपने 
जीजाके ग्रामको गया तो. उत्तके काब खारदे जीजाने अपने साढेको मोजनकी थाछीमे पोडेकी एक 
अँयुल गांठ परोस दी और समझा दिया कि सम्पूर्ण मिठाईयोंका मूछ कारण यह्द गांठ हे । श्री 
गोम्मठसारमें खांड बनानेवाढे पोंडाकों पर्वजीज माना है। अभिप्राय यह है कि ऐसे जधस्य ढाघवोंसे 
कोई प्रयोजन नहीं सपता है। मददती द्वानि उठानी पड़ती हे | शीतबाधाका दूर करना, शरीरकौ 

90 


छजए तत्वार्थछोकवार्तिक 





छज्ञाका निवारण करना, ठाठ प्रगट करना, ये कार्य एक बनोछेसे नहीं सधते हें। तथा छ्षुधा 
निदृत्ति द्वोकर तृप्ति द्वोना, रसना इन्द्रिय द्वारा सुमधुर खाद प्राप्त होना ये कार्य फ्रीकी छोटी 
गन्नेकी गांठसे नहीं पूर्ण हो पाते हें । पर्यायोंसे निमनेवाले कार्योको शक्तियां नहीं कर पाती 
हैं। अतः अधिक प्रतिपत्ति करानेवाढे परोपकारी गन्थकारोंसे ऐसे निरर्थक छाघवकी जअमिकाषा 
रखना द्वी बढी हुई लघुता हे । 

कय तह बढ्ादीनां कमेणामवग्रहादीनां च क्रियाविशेषाणां परस्परमभिसंबंध इत्याह। 

तो फिर यद्ध बताओ कि बहु, बहुविध, आदिक विषयभूत कमोका ओर अवग्रद्द आदिक 
विषयी क्रियाविशेषोंका परस्परमें सत्र ओरसे कौनसा सम्बन्ध द्वो रहा दे ! इस प्रकार झश्नुष्ठ प्रतिपा- 
धोंकी महती जिश्ञासा द्ोनेपर आचार्य मद्दाराज वार्तिक हछोकोंद्रारा समाधान कहते हैं । 


वहाद्वग्रहादीनां परस्परमसंशयम्‌ । 
प्रयेकमभिसंबंध + कर] 
कार्यों न समुदायतः ॥ २ ॥ 
बहोः संख्याविशेषस्यावग्रहों विपुलस्थ वा । 
क्षयोपशमतो नुः स्यादीहावायोथ धारणा ॥ ३ ॥ 
इतरस्याबहोरेकद्वित्वास्यस्यास्पकस्य वा । 
सेतरग्रहणादेवं प्रयेतव्यमशेषतः ॥ 9 ॥ 
बहु आदिक कमोंका और अबग्रद्न आदि क्रियाओंका परस्परमें प्रत्येकके साथ संशयरद्वित 
होकर पर्योप्तरूपसे सम्बन्ध कर देना चाद्दिये। समुदायरूपसे सम्बन्ध नहीं करना चाहिये | भाव्माके 
क्षयोपशम द्वोनेसे संह्याविशेष बहुतका अथवा अधिक परिमाणवाले विपुरू पदार्थका अवग्रद्ट हो 
जाता है | तथा बहुत संख्या या विपुलपदार्थके ईहा, अवाय, और धारणाज्ञान क्षयोपशम अजुसार 
हो जाते दें | इसी प्रकार इतर सद्दितके ग्रद्वणसे इतर अर्थात्‌ अबहु यानी एक, दो, नामक संख्या 
विशेष अथवा अर्पपदार्थके अबग्रद्न, ईंदा, अवाय और धारणा द्वो जाते हैं | इसी ढंगसे सम्पूर्ण 
बहुनिव आदिक और अबहुनिध आदि विषयोके अवग्रह, ईंद्वा आदिक पूर्णरूपसे समझलेने चाहिये । 
बहुविधस्य उयादिप्रकारस्थ विपुछप्रकारस्य वा तद्तिरस्पैकदिप्रकारस्थाल्पप्रकारस्य 
वा, क्षिम्स्थाचिरकालप्रदृत्तेरितरस्य चिरकाहपत्तेश, अनिःर्तस्यासकलपुद्दलोद्रातिमत हत- 
रस्य सकलपुद्छोह्तिमतः, अनुक्तस्थाभिप्रायेण विज्ञेयस्येतरस्य सर्वात्मना प्रकाशितस्य/ 
धुवस्पाविचाछितस्पेतरस्य विचलितस्यावग्रह इत्यशेेषतोवग्रह! संबंधनीय!, तथेह् तयावा- 
यस्तथा धारणेति सम्रुदायतोभिसंबंधोनिष्टप्तिपत्तिदेतु१ प्रतिक्षिप्तो भवति । 
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उक्त कारिकाओंमें बहु ओर अबहुके अवम्रद आदिक जैसे कह्द दिये हैं, उसी प्रकार बहु- 
विध यानी तीन, चार, आदि बहुत प्रकारोंके अथवा विस्तीणे प्रकारोंके तथा उस बहुविधसे इतर 
यानी एक दो प्रकारके अथवा अल्प ग्रकारके विषयोंका अवग्रइ द्वोता है । क्षिप्र यानी शीघ्र कालमें 
दो रद्दी प्रवृत्तिका अथवा उससे इतर यानी अधिक काढकी प्रवृत्तिका अवग्रद् होता है। अनिसत 
यानी जिसके सम्पूर्ण पुद्टछ ऊपरको नहीं निकल रहे हैं, उस्तका और तदितर यानी जिसके सम्पूर्ण 
पुद्टछ ऊपर प्रकट द्वो रद्दे हैं, उत्त पदार्थका अवम्रह द्वो जाता है । जो विना कहे द्वी अभिप्राय 
करके ठीक जान लिया गया दे, उप्तका अनग्रह होता है। ओर उससे इतर जो सम्पूर्णरूपसे 
शद्गोंद्वारा प्रकाशित कर दिया गया है, उस पदार्थका अग्र्नह द्वो जाता है| तथा ध्रुव ॒यानी 
चढ़ित नहीं हो रदेका और इतर यानी विचलित हो रद्दे का अवंग्रद्ट होता है । इस प्रकार पूर्ण- 
रूपसे बहु आदिक बारहके साथ अवग्रद्ट ज्ञानका सम्बन्ध कर छेना चाहिये। तिस दी प्रकार ईहा 
तथा अवाय और तिसी ढंगसे धारणा यह मी सम्बन्ध कर लेना चाद्दिये | यों अडताछीस मेद हो 
जाते हैं । समुदायसे अमिसम्बन्ध करना अमीष्ट नहीं दे । क्योंकि अनिष्ट की प्रतिपत्तिका कारण है । 
अत; वद्द खण्डित कर दिया गया दे | अर्थात---बहुंत प्रकारके बहुत नद्टीं कद्दे गय. निकछे हुये 
पदार्थोका स्पिरतासे शीघ्र अवम्रद्न ज्ञान हो जाता है | इस प्रकारका समुदित अर्थ अनिष्टबोधका 
कारण द्वोनेसे निराकृत कर दिया गया है। अतः बारहोंमेंसे न्‍्यारे न्‍्यारे विषयके अवग्रद्द 
आदिक झ्ञान ह्वोते हुये माने हें । 

कय बहुबहुविधयोस्तदितरयोथ भेद इत्याह । 

बहु और बहुविध तथा उनसे इतर एक और एकविध इनमें क्या भेद दे !। ऐसी आकांक्षा 
होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कद्दते हैं । 


व्यक्तिजात्याश्रितत्वेन बहोबहुविधस्य च । 
भेदः परस्परं तहद्वोप्यस्तदितरस्य च॥ ५ ॥ 


बहु और एक, दो, अबहु ये धर्म तो व्यक्तिविशेषोंके आश्रित दें | तथा बहुविधपना और 
एकविधपना ये जातिके आश्रित विषय हैं | अतः बहुका व्यक्तिके आश्रितपना इोनेसे तथा बहुविधको 
जातिके आश्रित इोनेसे उनमें परस्परमें भेद दे | उसीके समान उनसे इतर यानी एक और एक 
विधका व्यक्ति और जातिके आश्रित द्वोनेसे परस्परमें भेद समझना चादिये। 

व्यक्तिविश्षेषों बहुत्वतद्तिरत्वपर्मों जातिविषयों तु बहुविषत्वतदितरत्वपर्माविति 
बहुवहुविधयोस्तदितरयोश्र मेदः सिद्ध । 

बहुत्त और उससे मिन्र अल्पत्व धर्म तो पृथक्‌ प्रथक्‌ विशेष व्यक्तिरूप हैं | तथा बहुविधपना 
और उत्त॒ते मिन्न अल्पविष्रपना धर्म तो अनेकोर्मे प्रवर्तनेत्राे जातिविशेष हैं । इस प्रकार वहु और 
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बदुनिध तथा उनसे इतर अल्प ओर अल्पविध इनमें परस्पर भेद सिद्ध दै। भेद, प्रमेदसद्बित 
खनेक प्रकार केई जातिके घोड़ोंका जो ग्रहण दै, वह बहुविधका भहण है। एक प्रकारके अनेक 
घोडोंका भ्रदण एकविधका अवग्रद दे । एक दो घोडेका ज्ञान अबहुका अवप्रह दे | केई घोडे, 
अनेक बैड, कतिपयमद्िष आदिका समृहाठम्बनडान मी बहुबिधका जवग्रह समझा जायगा । 

एवं बढेकविघयोरभेद इस्यपास्तं बहनामप्यनेकानामेक््रकारत्वं क्ेकविध न पुनर्व- 
हुत्वपरेवेत्युदाहत द्रष्टव्यम्‌ । 

इस प्रकार बहुत और एकविधका अमेद है, यह शंका भी दूर कर दी गयी समझ ढछेना 
चाहिये क्‍योंकि भिन्न मिन्न जातिके एक एक पदा्थोंकों एकत्रित कर बहुतपना हो सकता है । किन्तु 
एकविधपना तो एक जातिके अनेक पदार्थोका ही होगा | अतः बुहुत भी एक जातिके अनेकोंका एक 
प्रकारपना एकविप कह्दा जाता है | किन्तु वद्दां फिर बहुतपनेका ब्यवद्वार नहीं करना चाह्दिये। इस 
प्रकार उदादरण दिया जा चुका देख छेना चाहिये। 


प्षिप्रस्याचिरकालस्याधुवस्य चलितात्मनः । 
खभावेक्यं न मंतव्यं तथा तद्तिरस्थ च ॥ ६ ॥ 
शीघ्रंकालके क्षिप्रतका ओर चढितखरूप हो रहे अधुवका खमाव एकपना नहीं मानना 
चाहिये तथा उनसे इतर अक्षिप्र और घुवका भी खमाव एक नह्ढों है, इनमें मोटा अन्तर विधमान दे । 
अवचिरकालरत्व॑ झाशुपतिपतिविषयत्व॑ चक्तितत्व॑ पुनरनियतपतिपात्तिगोचरत्वामिति 
खभवर्भदात्‌ क्षिप्राधुययानेक्यमब्सेय । तथा तदितरयोरक्षिप्रधुवयोलतत एवं । 
अचिरकालपना तो शाप्र ही प्रतिपत्तिका विषय द्वो जानापन हे । जोर चढितपना तो फिर 
नहीं नियत ( स्थिर ) द्वो रहे पदार्थक्री प्रतिपत्तिका विषयपना दे | इध प्रकार खमावके भेद द्वोनेसे 
क्षिप्र और अधुव॒का एकपना नहीं निर्णीत कर लेना चादिये | अर्थात्‌-क्षिप्र ही अप्रुत्र नहीं है | 
तथा उनसे विपरीत अक्षिप्र और भुतका मी तिस् ही कारण यानी देरसे प्रतीति कराना ओर स्थिर 
प्रतिभत्ति कराना, इन स्वभावभेदोंके होनेसे उनका एकपना नहीं जान ढेना चाहिये । 
निःशेषपुटटलोद्त्यभावाद्ववाति निःसृतः । 
स्तोकपुदलनिष्कांतेरनुक्तस्वाभिपृंहितः ॥ ७ ॥ 
निष्करांतो निःसृतः कात्ल्योदृक्तः संदर्शितो मतः । 
इति तद्वेदनिर्णतिरयुक्तेकवचोदना ॥ ८ ॥ 
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-. पूर्ण पुशछोंका प्रकटरूप बाहिर उद्धमपना होनेसे निःसत हो जाता है। और थोडेसे 

कतिपय पुत्नकोंके निकलनेते हुआ हान अनिसृत है | और अमिप्रायोंत्े जान लिया गया तो अनुक्त 
है। जब कि पूर्णरूपते निकाझा गया पदार्थ निसृत है। ओर पूर्णरूपसे कद दिया गया पदार्थ 
उक्त माना गया है | इप प्रकार उनके मेदका निर्णय हो जानेसे उनमें एकपनेका कुचोध उठाना 
युक्त नहीं है | अथोत्‌--यदि कोई यों कद्दे कि उक्त ओर निःसतमें कोई बन्तर नहीं हे । कारण 
कि सम्पूर्णशद्वोंके मुखद्ारा निकडनेसे श्रवण इन्द्रियजन्य निःसतह्वान द्वोगा ओर उत्तज्ञान भी 
ऐपा ही है | इसपर आचभार्षीका यह कहना अकलंक दे कि अन्यके ठपदेक्षपूर्क्क जो शद्वजन्य 
वाष्यका प्रद्वण है, वह उक्त है, ओर खतः जो प्रदण हो गया है, वह निःस्त है। जलनिमम्म 
द्वायीकी ऊपर निकडी हुई सूंडको देखकर दवाथीका ह्वान जनिःसत मतिड्ान है| और बाहर खड़े 
हुये द्वाथीका हान निःसृत है । कहीं कही एकविप और बहुत या निःस्त और उक्त तथा क्षिप्र 
और अधुतका सांकर्य भी हो जाय तो इमे अनिष्ट नहीं है। किन्तु इन प्रत्मेकके भी न्योरे न्यारे 
उदाहरण छोकमें प्रसिद्ध हो रदे हैं । ' 

अनिःझ्तानुक्त्योर्नि/एवोक्तयोथ नेकत्वचोदना युक्ता रूक्षणमेदात्‌ । 

अनिःसृत और अवुक्त तथा निःसत और उक्तमें एकपनका कुत्तक उठाना युक्त नहीं है । 
क्योंकि इनके लक्षण न्यारे न्‍्यारे मिन्न हैं । ' 

कुतो बहांदीनां म्राधान्येन तदितरेषां गुणभावेन प्रतिपादनं न पुनर्षिपर्ययेणेत्यत्रोच्यते । 

यहां किसीका प्रश्न है कि श्री उमात्वामी महाराजने बढु, बहुविध आदिका प्रधानताकरके 
क्यों प्रतिपादन किया है? और गौणरूपसे क्‍यों अल्प, अल्पविध, आदि इतरोंका प्रतिपादन 
किया है ! फिर विपरीतपनेत्ले ही प्रतिपादन क्यों नहीं किया ! अर्थात--अल्प, अल्पषिष, आदिको 
कप्ठोक्त कहकर बहु बहुवितर, आदिको इतर पदसे प्रदण करना चाहिये, जब कि अल्प, अल्पविध 
आदिके कथनमें अर्थकृत, उपस्यितिकृत, गुणकृत, और प्रमाणकृत, छाघव विधमान दे । देखिये, 
बहु आदिकका प्रथमसे ही न्‍्यरे न्‍्यारे अनेक भाषोंका इन करना मुरुतर कार्य है | किन्तु अल्प 
पदार्थोकों पहिले समश्कर शेषोंमें बहुत प्रदायोंको जानछेना धुझम है। इसी प्रकार शने; शनेः 
अधिककाढमें व्युत्पचि करनेकी अपेक्षा अतिशीघ्र ब्युत्प्ति करना कठिन है। निर्वड पुरुपर होकर 
धीरे पीरे विलम्बरपते रेखगाड़ी निकाछना सुझमसाध्य है । किन्तु रेडगाडौको वेगपूर्वक शरीर 'चछाना 
अधिक मर्यकर दे । इसी प्रकार निःसृतोंको समझकर परिक्िष्ठमें अनिःसतोंका समझ केना सुछभ 
पड़ता है । यही युक्ति उक्तोतति इतर अबुक्तोंके समझनेमें शुकर है । धुबका ब्यवत्ताय कर इतर अधुवके 
निर्णय करमेकी अपेक्षा अधुवका निर्णय कर परिशिष्ट रद्द गये धुत्ोंका समशना अतिसुडम है । किसी 
नौकर द्वारा निनचन्द्रको जाम, अमरूद, जनार, नारकी चार फछ मगाने हैं। ऐसी दशामें अप 
चार फ़छोंका नाम ठेकर निषेध करने योग्य शेषफछ, अन्न, पुष्प, बल, आदि इतर बहुत पदायोंका 





३७८ तत्वार्थक्लोकवार्तिके 


झ्ञान करा देना अधिक सुडम है। किन्तु निषेध करने योग्य जसंख््य फछ, बज, जादिकोंका कण्ठोक्त 

एकका निरूपण कर शेष बचे हुये अमीष्ट चार फेंका हवन कराना. अतिकठिन है। फिर 
आचार्य मह्ाराजने शिध्योंक्रे समझानेक्े लिये क्विश् उपाय अवडम्य क्यों,लियाहे ! बताओ। इस प्रकार 
जिद्ञासा दोनेपर श्री वियानन्द आचार्यद्वारा उत्तर कद्दा जाता है । .. 


तत्र प्रधानभावेन बहादीनां निवेदन । 
प्रकटावृतिविश्लेषविशेषात्‌ नुः समुद्भधवात्‌ ॥ ९ ॥ 
तद्विशेषणभावेन कर्थ चात्रायययोग्यतां । 
समासृत्य समुद्धत्तेरितरेषां विधीयते ॥ १० ॥ 
तिप्त सूत्र प्रधानरूपले बहु, बहुबिध, आदिका श्री उमास्वामी आचार्यने जो निवेदन किया 
है, उसका कारण यह है कि ज्ञानावरणके अधिक प्रकर्षताको डिये हुये क्षयोपशापिशेषत्ते जीवके 
बह भादि ब्ानोंकी समीचीन उत्पत्ति होती है । ओर उन बहु आदिके विशेषण द्वोकरके इतर अल्प, 
जल्पविध, थआदिके ज्ञान आत्मामें जच्छे उत्पन्न दो जाते हैं, यद्द समाधान किया गया दै। 
मावार्थ--बहु, बहुविध, शीघ्र, अनिसत, नहीं क॒द्दा गया, अविचलित, इन पदाथोंकी ज्ञ्ति करनेके 
ढिये बढ़िया क्षयोपशम द्वोना चाहिये । अन्य शेषोंके लिये मन्द क्षयोपशमसे मी निर्वाद्द हो सकता है। 
विशेष बुद्धिमान्‌ पुरुष बहु आदिको समझकर काछाणुओंके निमित्तते जराप्रस्त हो गई बुद्धिसि अरुप 
आदि पदार्थोकों भी छगे हाथ समझ , छता है । किन्तु अल्प आदिको जाननेवाली बुद्धि धरा 
शेष बचे हुये बहुतोंका ज्ञान तो नहीं द्वो सकेगा। भद्गात्रतोंका कण्ठोक्त उपदेश देकर ही 
णुन्रतोंका परिशेषमें उपदेश देना न्याग्य है | बडी विपत्तिमें आक्रान्त द्वो चुकनेपर मनुष्य छोटी 
विपत्तिको चुडमतासे सहेता है, किन्तु छोटीकों सहभेवाछा बडी विपत्तिके प्राप्त होमेपर घबडा 
जाता या मर जाता है| 
अथ बहादीनां ऋमनिर्देशकारणपाह । 
अब बहु, बहुबिध, आदिकोंके यथाक्रमसे निर्देश करनेके कारणकों आचार्य कद्दते हें । 


बहुज्ञानसमभ्यच्य॑ विशेषविषयततः । 

स्फुटं बहुविधकज्ञानाज्जातिभेदावभासिनः ॥ ११॥ 
तत्क्षिप्रज्ञानसामान्यात्तचानिःसृतवेदनात्‌ । 
तदनुक्तगमात्सोपि ध्रुवज्ञानाकुतभ्रन ॥ १२ ॥ 
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जातिका आश्रय कर भेदोंकों प्रकाहनेवाले बहुविध पदार्थोके ब्ञानकी अपेक्षासे विशेषरूप 
अधिक पदार्थोको विष्रय करनेवाला द्वोनेके कारण बहुका ज्ञान अच्छा चारों ओर पूजनीय है| यद्द 
स्पष्ट प्रतीत द्वो रदा है । अर्थत्‌---जातिका अवछम्ब कर पदायोका जानना उतना स्पष्ट नहीं है , 
जितना कि व्यक्तियोंका आश्रय कर पदार्थोका जानना विशद या आदरणीय है । अतः बहुविधते 
पहिले बहुका कहना प्रदत्त है | तथा सामान्यरूपसे शीघ्र द्वी पदार्थकों जाननेकी अपेक्षा उस 
बढुबिधका ज्ञान करना आदरणीय है । अतः क्षिप्रके पूर्व बहुविध कट्दा दे | तथेव वह क्षिप्रका 
ज्ञान भी अनिःसृत ज्ञानसे छाव्य दे । अनिःसत पदार्थकों बतानेकी अपेक्षा छात्रकों शीघ्र बतानेपर 
अधिक रब्धांक प्राप्त द्ो जाते हैं । ओर उत्त अनुक्तकी झतिते अनिःसतका ज्ञान अम्य्ित है। 
छल, कपटपूर्ण जगतमें अनुक्त पदार्यको समझना जितना सरल है, उतना इन्द्रियों द्वारा जनिःसत 
पदार्थंका समझना सुकर नहीं है | वद अनुक्तड्ान भी किसी कारणबश ( अपेक्षा ) धुवड्मानसे 
पूजनीय है । अचलितको जाननेकी अपेक्षा मायावियोंके अनुक्त अभिप्रेतोंका या विद्वानोंकी मूढ 
चचौका पता पालेना कठिन दे। अतः अल्पस्वर्पना, सुप्तढ़्ापन, आदिका छक््य न रखकर 
अचेनीयका विचार करते हुये श्री उमाखामी आचार्यने बहु, बहुषिध, आदि सूत्रमें पर्दोका क्रम 
कहा है। दोमें पूर्वप्रयोग करनेके छिये अन्यतरपर विशेषद्शि रक्‍खी जाती है। बडु तो इतनी 
नहीं । शिष्पोंकी जिज्ञासा या प्रतिपत्तिके क्रमकी खामाविक प्रसिद्वि इसी प्रकार दे । 


तत्तद्विषयबहादेः समभ्यहिंतता तथा । 
बोध्यं तद्बावकानां व ऋ्रमनिर्देशकारणं ॥ १३ ॥ 


उन उन बहु, बहुविध, आदिको विषय करनेपनकी अपेक्षासे बहु आदिके ज्ञानोंफो अधिक 
पूजनीयपना समझ छेना चाहिये। तथा उन बहु आदिकके बाचक शाद्धोंके मी ऋमसे निर्देश 
करनेका कारण वद्दी अम्यर्दितपना समझ ढेना चाहिये | पृज्यके ज्ञानरूप ध्यानसे पुष्य प्राप्त होता 
है । वैसा द्वी पूज्यका नामकथन करनेसे मी पुण्य मिलता दे | ज्ानको समझानेके ढिये शह्वके 
अतिरिक्त अन्य अच्छा उपाय कोई नहीं द्वे । पूज्य पदाथोके साथ वाचक सम्बन्ध हो जानेसे शक्व 
पूज्य हो जाता है | यद्वांतक कि भूमि, काठ, वायु, आसन, आदि मी पूज्य हो जाते हैं । क्षेत्र 
पूजा, काठुपूजा, या विशिष्ट पुरुषोंके उपकरणोंका सत्कार इसी मित्तिपर किये जाते हैं | 


बहादीनां हि शब्दानामितरेतरयोगे इंढे बहुआब्दों बडुविषश्ब्दात्माक्‌ प्रयुक्तोम्य- 
हिंतत्वात्‌ सोषि क्षिप्रशब्दात सोप्यनिःसतश्नब्दात्सोप्बनुक्तशब्दाद सोषि ध्रुवश्न्दात्‌ | 
एवं कय झब्दानामन्यहिंतत्व ! तद्वाच्यानामर्थानाम भ्यहिंवत्वात्‌ । तदपि कर्य ? तद्य्राहिणां 
ज्ञानानामभ्यहिंतत्वोपपचेः, सोपि श्ञानावरणर्वार्यातरायक्षयापप्षमाविश्वेषभकर्षादुक्तावैशदे- 


१८० तस्‍्वायश्ोकबार्दिके 
प्रकपसय परमार्थतोंभ्वर्हितस्य मावादिति । ददेव ययोक्तक्मनिर्देशकरणस्थ कारणमंवसी- 
यते कारणांतरस्याप्रतीतित। .. 

बहु, बहुविध, भादिक शब्दोंका इतरइतरयोग नामका इन्द्रसमास ह्ोनेपर बहुविध शब्दसे 
पहिंके बहुशब्द प्रयुक्त किया गया है। क्योंकि विशेष विशेष अनेक व्यक्तियोंकी कहनेवाढा वह 
बहु शब्द अनेक जातियोंकों कद्दनेवाक्े बहुविध शब्दसे अधिक पूज्य है ओर वह बहुविध भी क्षिप्र 
शब्दसे अधिक अचेनीय है । तथा बह क्षिप्र शब्द भी अनिःसृतसे और बद अनिःस्तृत भी अवुक्त 
शब्दस तथा वह अनुक्त भी धुतशब्दसे अधिक सपर्या करने योग्य हे । यहां यदि कोई यों प्रश्न 
करें कि मुख, ताठु, जादि अथवा चेतनप्रयत्नद्वारा उत्पन्न हुये शब्दोंको इस प्रकार अभ्यहित्तपना 
कैसे दे ! बताओ [ उत्के प्रति हमारा यह उत्तर है कि उन शब्दोंके वाच्य अथोंकी परिपूम्यता 
होनिसे वाचकशब्द मी पूज्य हो जाते हैं । मद्दान पुरुषकी गूर्ति या चित्र भी आदरइशिसे देखा 
जाता है | फिर कोई पूछे कि उन वाष्य अथोंकरो पूज्यपना किस ढंगसे हुआ ! इसका समाधान 
यों है कि उन महान्‌ जथोंके प्रहण करनेवाले ड्वा्नोंका अतिपूज्यपना बन रहा है। अर्थात्‌ 
आत्माका गुण हान परमपूज्य है। उसमें जो प्रकृष्ट पदाथें आदरणीय होकर विषय हो दे हैं, 
बे भी पूज्य द्वो जाते हैं । विषयीधमका बिषयमें आरोपित कर छिया जाता है, जैसे कि जड़ 
घटको प्रत्यक्षद्ानका विषय होनेसे प्रत्यक्ष कद्द देते हैं । यदि कोई पुनः चोध उठावे कि वह 
ज्ञान भी पूम्य क्यों है? इसपर इमारा यद्द उत्तर है कि निकृष्ट हो रहे हानावरण ओर वीयोतराय 
कमोके विशेषक्षयोपशमके अध्युत्तम प्रकष होनेसे उत्पन्न हुई, उक्त पूज्यक्ञानोंकी विश्ुद्धिका 
प्रकर्ष वास्‍्तविकरूपसे अभ्यद्धित होकर विधमान हो रहा है । अर्यात्‌ इमारी &ी अन्तरंग 
विशुद्धि हमको परमपूज्थ हे । उसकी आत्मीय विशुद्धि उसके कारण विशिष्ट क्षयोपशममें 
मान ली जाती दै । यहां कार्यके खकरीय धर्मका कारणमें आरोप दे । और क्षयोपशमकी प्रकर्षतासे 
ड्वानमें पूज्यताका संकल्प दे । यहां कारणका घमम कार्यमें आरोपित किया है। तथा ब्ञानमें पूज्यता 
आ जानेसे उसके द्वारा जानने योग्य ह्ैय पदायीमें मी पृज्यपनेका अध्यारोप दे | पहां विषयीका 
धर्म विषयमें धर दिया गया दै | सूक्ष्म एबंभूतनय तो घट, पट, जिनगुरु, जआादिके ह्वानोंको 
ही घट, पट, आदि पदार्थ कह रद्द है। तथा क्षेय पदार्थोमें ड्ानद्वारा पूज्पपना आ जानेसे उस 
डानके वाचक शब्दोंको मी अम्य्दितपना आ जाता है। जैसे कि बवताके प्रामाण्यसे दाब्दमें 
प्रमाणपना प्राप्त हो जाता है | या पापकी कथाओंका कहना, सुनना, भी यदि श्रोताकों व्यतिरेक 
मुंद्रासे शिक्षाद्वारा निशत्ति मार्गपर नहीं छगा पाता है, तो पापक्रियाके समान ही दुर्गतिका कारण 
है। न्याकरणमें “ कौपीन ” शब्दकी निरुक्ति यों कौ गई है कि “ कूपे पातयितु योग्य कौर्पान 
पाप तत्मघानकारणत्बात्‌ किंगमपि कीपीने तदाध्छादगवखत्वादूनल्भपि कोपो्न ”' यानी जो कूपमें 
गिराने ( फेंकने ) योग्य पदार्थ है, वद्द कोपीन है, जो कि पाप है । अतः कौपीनका मुख्य 
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शब्दार्थ पाप हुआ, किन्तु पापका विशिष्ट कारण होमेसे छिछ्ु मी कौपौन माना गया है । ओर 
उप्त लिंगका आच्छादन करनेवाछा वख्र मी कौपीन कह्दा जाता है। यहां तीन स्थछोंपर आरोप 
किया गया है। तद कहीं कौपीनका अर्थ छंगोटी हो पाया द । प्रतिपादकके ब्ानका कार्य होनेसे 
ओर प्रतिपाथ श्रोताके ब्वानका कारण होनेप्ते शद्व भी अपने कारण और कार्योसे वैस्ते धो ( प्रामाण्य ) 
को प्राप्त कर छेता है | तद्॒चनमपि तद्ेतुत्वात्‌ । यथ्पि निश्वयनयसे सम्पूर्ण वस्तुएं त्वप्रतिष्ठित हैं | 
फिर भी व्यवद्धारनयसे विचारनेपर न जाने किसके नि्ित्तते कोनसे मझे बुरे कार्य जगतमें हो रहे 
हैं। न जाने किन प्राचीन पुरुषोंके आशीर्वादोंते या किस लड़का, कडकी, बहू आदिके प्रकृष्ट भाग्य 
अनुप्तार क्षेम वर्त रद्दा है | सुभिक्ष, सुराजा, धार्मिक क्रियायें आदि प्रवर्त रद्दे दें | अन्यथा क्ृतप्नता, 
दुष्बिचार, बकमक्ति, ईषा, कलद, हिंसामावं, गुरुद्रोह, न्यभिचारपरिणाम, वंचना आदिक कुकर्म तो 
अधःपतनकी ओर धककापेल छे जाय ही रहे हैं | समुदायक्ृत पुण्यपाप भी ग्राम, नगर, देशकी 
समृद्धि या विपत्तिमें सद्दायक होता है | कचित्‌ एक दी मैसा पूरी पोखरकों खबीछा कर देता है । 
प्रकृतमें यद्द कद्दना है कि न जाने किसके निमित्तत किसमें किसका व्यपदेश हो रद्द है । पूज्य 
आंत्माओंके सम्बन्धसे उनका शरीर पवित्र दो जाता हे । और पविष्नशरीरके सम्बन्धसे वे स्थान क्षेत्र 
बन जाते हैं | अतः ऊपर ऊपरसे चली आई हुई पूथ्यताके अनुसार ब्वानद्वारा वाचक शद्वोंमें भी 
पूज्यता आ जाती है। बहुविध शद्कते बहुशद्व यों ही तो पूज्य हुआ | जतः सून्रमें कद्दे गये पदोके 
क्रम निर्देश करनेका कारण वही निश्चित किया जाता है। अन्य कोई कारण प्रतीत नहीं हो रहा 
है । पूज्यताके देखे गये घन, मोठा शरीर, पण्डिताई, कायक्छेश, उपवास, पूजा करना, पढाना, 
चिकित्सा करना, प्रभाव, कुडीनता, अधिक आयु, तप आदि इन बहिरंग कारणोंका ध्यमिचार दे 
देखा जाता है | अतः शद्व या अर्थकी पूज्यतामें निदोष ज्ञानका पृज्यपना ही कारण है | 


विजानाति न विज्ञानं बहूच बहुविधानपि । 
पदाथोनिति केषांचिन्मतं प्रयक्षबाधितम्‌ ॥ १४ ॥ 


एक ही ज्ञान बहुतसे और बहुत प्रकारके पदार्थोकों कैसे मी नहीं जान पाता है “ अल 
झानामिनिवेश: “ प्रत्येक अर्थकों जाननेके छिये एक एक ज्ञान नियत है। इस अकार किन्हीं विद्ा- 
नोंका मत दे | वह प्रसक्षसे ही बाधित है। अर्थादू--एक चाक्षुष प्रयक्ष दी सामने आये हुये 
जमेक बृक्षों, मनुष्यों, थान्‍्यों, पश्चुओं, आदिको जान छेता है | जातिरूपसे प्रमेयोंको जाननेवाले 
जान अनेक प्रकारके अधोंको जान रहे हैं | अतः अस्येक झ्वानका विषय एक नियत पदार्थ मानना 
या प्रत्येक विधयका एक नियतब्ञान मानना प्रलक्षविरुद्ध है । अनेक ज्ञान धारावाहिकरूपसे एक 


त्रिषयकों लानते रहते हैं । अनेक ज्ञानोंके समुदायमूत ष्यानमें एक विषय देरतक जात होता रहता 
6 
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है । और एक हान भी समृदरूप॑तते अनेक अधोंको विषय करता रहता हे | सर्वह्षका वर्तमानका््मे 
हुआ एक ब्वान तो श्रिकालके अनेक प्रमेयोंको युगपत्‌ जान छेता है। 


प्रयक्षाणि बहुन्येव तेष्वज्ञातानि चेत्कथम्‌ । 
तहद्वोपेकनिभोतेः शतेश्रेन्नाप्बाधनात ॥ १५ ॥ 


इकाकार विद्वान्‌ कद्दता हैं कि उन अनेक पदायोको जाननेमें एक प्रत्यक्ष नहीं प्रवर्त रहा 
है। किन्तु बहुत प्रत्यक्षों द्वारा एक एक को जानकर बहु या बहुप्रकार पदाथोंका ह्ञान हुआ है । 
अतिशीघ्र लघुताते झट पीछे पीछे प्रजृत्ति द्ोनेके कारण अथत्रा युगपत्‌ जनेक प्रत्यक्ष उत्पन्न हो 
जानेके कारण तुमको वे अनेक प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं द्वो सके हैं । इत प्रकार कद्दनेपर तो हम पूछेंगे 
कि उन अन्जात अनेक प्रत्यक्षोकी सत्ता कैसे जानी जायगी ! बताओ । उन उन अनेक ह्वार्नोको 
जाननेके लिये यदि एक एकको प्रकाशनेवाले अनेक ज्ञान उठाये जायंगे, ऐसे सैकडों प्रकाशक 
बानोंकरके उनका प्रतिमास द्ोना माना जायगा, यह कहना तो ठोक नहीं। क्योंकि उन 
झ्ार्नोका भी बाजारदितयनेसे निर्णय नहीं दो प|या दे | अतः मारी समझ अनुप्तार उन अनेक 
ज्ञानोंको जाननेवाला ज्ञान तो एक ही आपको मान लेना चाहिये। तद्वत्‌ अनेक विषयोंको एक 
ज्ञान जान छेता दे। 


तद्गोधबहुतावित्तिबापिकात्रेति चेन्मतं । 
सा यथेकेन बोधेन तदर्थेष्वनुमन्यताम ॥ १६ ॥ 


बहुमिेंदनेरन्यज्ञानवेदेस्तु सा यदि । 
तदवस्था तदा प्रश्नोनवस्था च महीयसी ॥ १७ ॥ 


यदि प्रश्नकर्ता यों कद्दे कि उन अनेक ब्वानोंके बहुतपनेका झ्वान हो रहा है। अतः वह 
सबका एक झ्ञान द्वो जानेका बाधक है । इस प्रकार मन्तव्य होने पर तो हम जेन कहते हैं कि 
अनेक ह्ानोंके बहुतपनेका वह ज्ञान यदि एक द्वी ह्ञानकरके माना जायगा, तब तो उसी अनेक 
ज्ञानोंकी जाननेत्राछे एकज्ञान समान अनेक अथोंगें मी एक द्वानद्वारा बति होना मानछो | यदि 
अन्य तीसरे प्रकारके अनेक ज्ञानोंते जानने योग्य दूसरे प्रकारके बहुत ब्लानोंकरके बहुतोंकों जानने- 
बाढे पह्िके अनेक झानोंका वह्द प्रतिभास माना जायगा, तब तो तीसेरे प्रकारके ब्वानोंको जाननेके 
डिये चौथे प्रकारके ड्ान सतुदायकी वित्ति आवश्यक द्वोगी। उसके छिये पांचवे प्रकारके ज्ञान मानने 
पढेंगे | अन्य ज्ञानोंसे अज्ञात हे ज्ञान पूर्वज्ञानोंकों जान नहीं सकते हैं, तब तो बैसताका वैसा ही 
प्रश्न तदबस्थ रहेगा ओर बढ़ी लम्प्री महती अनतस्था हो जायगी । 
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खतो बहरथनिर्भासिज्ञानानां बहुत गतिः । 


नान्योन्यमनुसंधानाभावात्रट्यात्मवत्तिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 

बहुत अथोको प्रकाशनेवाले अनेक ज्ञानोंका बहुतपना यदि ख॒तः ही जान ढछिया जायगा 
सो तो ठीक नहीं | क्योंकि यों माननेपर तो प्रयेक अपने अपने स्व॒रूपमें वर्त रद्दे उन हानोंका 
परस्परमें प्रत्यभिद्वानरूप अनुसंधान नहीं हो सकेगा। किन्तु एक जीवके अनेक ह्ञा्नोका अनुसंधान द्वो 
रहा है । जैसे कि स्पर्श इन्द्रियसे जाने गये पदार्थको में देख रहा हूं, देखे हुये पदार्थका हवी स्वाद 
के रहा हूँ । खादिष्टको सूंव रद्दा हूं। सूंघे जाचुके का विचार कर रद्दा हूं । उनकी व्याप्तिका ज्ञान 
कर रहा हूं, इसादि ढंगते ब्ञानोंके परस्परमें अनुसंधान द्वोते हैं| अतः जेनोंके समान स्वत 
जाननेका पक्ष ढेना आपको पथ्य नहीं पढेगा । 


तट्ष्ठजो विकलभ्रेदनुसंपानकृन्मतः । 
सोपि नानेकविज्ञानविषयस्तावके मते ॥ १९ ॥ 
बहथेविषयो न स्याहिकत्पः कथमन्यथा । 


स्पष्टः परंपरायासपरिहारस्तथा सति ॥ २० ॥ 

उन बहुतसे ह्वानोंके पीछे होनेवाछा विकल्पज्जान यदि उन ज्ञानोंके अनुसंधानकों फरनेवाला 
माना जायगा सो वह्द भी तो तुम्दारे मतमें अनेक विज्ञानोंको विषय करनेवाला नहीं माना गया है । 
एक विकल्पज्ञान मी तो आपके यहद्वां एक दी ज्ञानकों जान सकेगा। यदि आप अपना प्रत्येक विषयके 
लिये प्रत्येक ज्ञानके सिद्धान्तको छोड़कर दूसरे प्रकारसे एक विकल्पज्ञानद्वारा बहुत ज्ञानोंका विषय 
कर छेना इष्ट कर छोगे तब तो विकल्पनज्ञान बहुत अथोंको विषय करनेवराछा कैसे नहीं होगा ! दम 
स्थाद्ादी कद्दते हैं कि अनेक पदार्थोकी जाननेत्राछा त्रिकल्प स्पष्ट दौीख रद्दा है । और तिस प्रकार 
माननेपर परम्परासे हुये कठिन परिश्रमका परिद्वार मी द्वो जाता है | अर्थात--एक ज्ञान खकों 
स्पष्टरूपसे जानता हुआ अनेक अथोको साक्षात्‌ जान रद्दा दै। ऊंटकी पूंछमें बंधी हुई ऊंटोंकी 
पंक्तिके समान या चूनके युझेमें घुसे हये चूनके समान अनेक अनेक ज्ञानोंकी परम्परा का अन्योन्‍्या- 
श्रयका व्यथ परिश्रम नहीं उठाना पडता दे। जैनपिद्वान्त अनुसार परम्पराक्रा निरास करना स्पष्ट है ॥ 

ययेव बहयेश्ञानानि बहुन्येवालुसंघानावेकल्पस्तत्यृ्रजः स्पष्टो व्यवस्पति तथा स्पष्टो 
व्यवसाय! सकृह॒हन बहूविधान, वा पदा्थोनालंबतां विरोधाभावात्‌ । परंपरायासोंप्पे् 
परिहतः स्पात्ततों झटिति बड्ायर्यस्पेव प्रतिपत्ते! 

उन ब्ञानोंके पीछे द्ोनेवाठा अनुद्ंधान करनेवाछा विकहप जेसे द्वी बहुत अरथोंको जाननेवाले 
बहुत ब्ानोंकी ( का ) स्पष्ट होता हुआ निर्णय कर ढेता ही है, उसी प्रकार स्पष्ट हो रह! अवम्रदद 
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आदिरूप व्यवक्षाय मी एक ही बारमें बहुतसे अथवा बहुत प्रकारके पदार्थोकों विषय कर डछेवेगा 
कोई विरोध नहीं आता है । ओर इस प्रकार हानोंको जाननेके छिये जवान ओर उनको मी जाननेके 
लिये पुनः ड्वान इस ढंगसे हुई परम्पराके कठिन श्रमका मी निराकरण कर दिया जाता ह। तिप्त 
कारण झट द्वी बहु आदिक अथोंकी प्रतिपत्ति हो जाती है । अतः एक ज्ञान भी अनेक और अनेक 
प्रकारके अर्थीकों जान सकता है । कोई बाधा नहीं आती है । 

एवं बहुत्वसंख्यायामेकस्यावेदनं न तु । 

संस्येयेषु गा $ केचित्मपेदिरे ॥ २१ ॥ 

बहुलेेन विशिष्टेषु संख्येयेषु प्रवृत्तितः । 

बहुज्ञानस्य तद्भेदेकांताभावाच युक्तितः ॥ २२ ॥ 

कोई प्रतिवादी यद्व मान रहे हैं कि एक श्ञानके द्वारा वहुत्व मामकी एक संख्यामें आवेदन 

करा दिया जात्ता है | किन्तु गिनने योग्य संख्यावाक्े बहुत अथोमें श्त्ति नहीं कराई जाती दे | 
( विषये सप्तमी ) इस प्रकार जो कोई समझ रहे हैं, वह उनका समझना युक्तिरहित दे । क्योंकि 
बहुंत्व नामकी सं॑ख्यासे विशिष्ट हो रे अनेक संख्या करने योग्य अर्थोर्मे एक बहुब्बानकी प्रशृत्ति 
हो रद्दी देखी जाती है । अर्थात---एक इच्द्रियजन्य एकह्वान एक समयमें सेकडों, इजारों, अनेक 
पदार्थीको जान छेता है । प्रतिवादी किन्‍्द्दीं वैशेषिकोंने बहुत्व संहधाकों मी समवाय सम्बन्धसे 
अनेकोंमें बृत्ति माना है । मले द्वी पर्यात्ति सम्बन्धसे बहुत्व नामकी एक संख्या अनेकोर्मे रहती है | 
किन्तु समवाय सम्बन्धसे प्रत्येकर्मे न्‍्यारी न्‍्यारी होकर द्वी अनेक बहुत्व संख्यायें अनेकोंमें ठहरती हुईं 
मानी गयो दँ । जेन सिद्धान्त अनुसार तो संख्या जोर संख्यावानका एकान्तरूपसे भेद नहीं है । 
गुण और गुर्णाके सर््रथा मेदका युक्तियोंसे निराकारण कर कथचित्‌ अमेदकों हम पढिले सिद्ध कर 
चुके हैं । अतः एक ब्वानद्वारा बहुत्व संझ्याको जाननेवाले वादीको बहुत्व संज्यासे कथंचित्‌ 
अभिन्न हो रदे अनेक बहुत पदार्थोका ज्ञान दो जाना अमी' करना पडेगा। 


न हि बहुत्वपिदमिति ज्ञान बहुष्वर्येतु कस्पचिच्रकास्ति बहवोसी भावा इत्वेकस्य 
वंदनस्पानुभवात्‌ | संख्येयेम्पो भिन्नामेव बहुत्वसंख्यां संचि्वन्‌ वहवोर्था इति वेक्ति 
तेषां तत्सपवायित्वादित्ययुक्ता भतिपत्तिः | कुदाधवयविप्रतिपत्ती साक्षात्तदारंमकपरमाणु- 
प्रतिपत्तिप्रसंगात्‌ । अन्यत्र प्रत्रिप्ती नान्‍्यत्र प्रतिपत्तिरिति चेत्‌, तहिं बहुत्वश्ष॑वित्तो 
बहपेसंवित्तिरपि माभूत्‌ | 

बहुत अथोकों नद्हीं जानकर उन बढुतते जो यह एक बहुत्व संख्या है। इस प्रकारका 
ड्ान तो किसी छोटे छोकरेको भी नहीं प्रतिमाक्षता है । किन्तु ये या वे श्राम, रुपये, घोडे भादि 
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हैं, इस प्रकारके बहुत पदायोको युगपत्‌ जाननेवाले अनेक अथोका एकड्ान द्वोता हुआ अलुभवा 
जा रहा है। यदि तुम्र यों कद्दो कि संख्या करने योग्य अयौसे सर्वया मित्र हो रही बहुत्वनामक 
संज््या गुणकों इकहा कर जान रहा पुरुष “ बहुत अर्थ हैं ” ऐसा अनुभव कर डेता है | क्योंकि वे 
बहुतसे अथे उच्त संझ्याके समवायतम्बन्धवाले हो रहे हैं | बस्तुत: एक इनसे बहुत्व संख्या 
इकेद्लीका ज्ञान होता है | किन्तु उस संझ्याका सम्बन्ध होनेके कारण सम्बन्धियोंमें आरोप कर 
ढिया जाता है । आचार्य कहते हें कि इस प्रकार तुमको प्रतिपत्ति करना अयुक्त है। क्योंकि समवेत 
( बहुत्व संज्ष्या ) पदार्थके जाननेसे यदि सम्रवायी पदार्थों ( बहुत अर्थ ) की प्रतिपत्ति होने छगे 
तब तो घट, पठ, आदि अवयवियोंकी ज्ष्ति दो जानेपर उन घट जादिके अव्यवद्दितरूपसे समवायी 
आश्रय हो रहे उनको बनानेवाले परमाणुओंकी इति दो जानेका प्रसंग हो जायगा | जैसे बहुत 
संस्याफा समवायसम्बन्ध बहुतसे अथोमें हो रहा है, उसी प्रकार अवयवी घटका समवायप्तम्बन्ध 
उम्को प्रारम्म करनेवाले अनेक परमाणुओंमें हो रद्दा है | इसपर यदि तुम यों कद्टों कि अन्य 
पदार्थमें प्रतिपत्ति द्वो जानेते उससे न्यारे दूसरे पदायोमें तो उसी ज्ञानसे प्रतिपत्ति नहीं दो सकती 
है । घटको जाननेवाछा ज्ञान भछा घटसे सर्वथा मिन्नरकारण परमाणुओंको नहों जान प्फता दे । 
तब तो हम जेन कहेंगे कि प्रकृतमें बहुत्त संल्‍्याकी अच्छी क्षति हो जानेपर भी उस बहुत्व 
संझ्यासे मिन्न बहुत अथौकी सम्बित्ति भी नहीं होओ । समवायी ओर समवेतका कथश्चित्‌ अमेद 
तुमने माना नहीं दे । 

येषां तु बहुत्वसंख्याविशिष्टेष्वयेंचु ज्वाने प्रवतेषानं वहवोर्था इति प्रतीतिः तेषां न 
दोषोस्ति, बहुत्वसंख्याया! संख्येयेम्यः सर्वया भेदानभ्युपगमात्‌ । शुणगुणिनो! कर्यचि- 
दबेदस्य युक्‍ता व्यवस्थापनात्‌ । ततो न॒प्रत्यर्यवश्नवर्ति विज्ञान बहुबहुविषे संवेदन- 
व्यवहाराभाषमसंगात्‌ 

जिन स्थाद्वादियोंके यहां तो बहुत्त नामकी संल्यायें सन्‍्मुख दाखि रहे प्रय्येक पदाधोमें एक 
एक द्वोकर रहती हुयी अनेक मानी गयीं हैं, उपचार या सादश्यसे मर्छे द डन बहुत संख्याओंको 
एक कद्द दिया जाय, ऐसी बहुत्व संस््याओंसे विशिष्ट हो रहे अनेक अधोमें प्रवर्त रहा एक ज्ञान ही 
« ये बहुत अर्थ हैं ” इत्त प्रकार प्रतीतिरूप हो जाता हैं, उन जैनोंके यहां तो कोई दोष नहीं 
आता है । क्योंकि संझ़्या करने योग्य अनेक पदार्थोस्ते बहुत्वसंस्याका सर्वथा मेद नह्दीं माना गया 
है | उपचारसे एक मान की गयी बहुस्‍्व संझ््या भी मुख्य एक एक बहुत्व संख्याके समान अपने 
आश्रयते सर्वया भिन्न नहीं है । गुण और गुणीके कर्यचिद्‌ अमेदको इम युक्तियोंसे ब्यवस्थापित 
कर चुके हैं | तिप्त कारण प्रत्येक अथोंके अधीन द्वोकर वर्ते रद्दा विज्ञान नहीं है । अन्यथा थानी 
एक ह्वानकी एक दी अर्थको विषय करनेकी अधीनताते इत्ति मानी जायगी तो बहुत ओर बहुत 








४८६ तचार्थश्रोकवार्तिके 
प्रकारके अथोमें एक सम्बेदन होनेके व्यवद्षारके अभावका प्रसंग ह्टो जायगा, जो कि इष्ट नहीं है । 
बालक या पश्चुपक्षी मी एकज्ञानसे अनेक अथोको युगपद्‌ जान रहे प्रतीत द्वोते हैं । 


कथं व मेचवक्लानं प्रत्यथेवशवर्तिनि । 
त़ाने सत्र युज्येत परेषां नगरादिषु ॥ २३ ॥ 


यदि ईश्वरकों छोड़कर अन्य जीवोंके समी ब्वार्नोको वैशेषिक प्रत्येक अर्थके अधीन द्वोकर 
बर्तनिवाला मानेंगे ऐसा होनेपर तो भछा मेचकज्ञान कैसे युक्त बन सकेगा ! बताओ । अनेक नील, 
पीत, आदि आकारोंको जाननेवाला चित्रह्ञान तो एक द्वोकर अनेकोंका ग्रतिमास कर रद्दा है। 
दूरी बात यद्द है कि नगर, ग्राम, वन, सेना, आदियें दूक्षेरे विद्वान्‌ वैशेषिकोंके यह्वां एक ब्वान 
नहीं हो सक्रेगा | क्योंकि अनेक बाजार या दवेलियोंका सामुदायिक एक ज्ञान होनेपर द्वी एक 
नगरका ब्वान दो सकता है । अनेक दृक्षोका एक द्वो जाना माननेपर द्वी एक वनका ह्वान सम्मबता 
है । अनेक घोडे, पियादे, तोपलाना, अख़वार सैनिक आदि बहुत पदार्थोका एक ब्ञानद्वारा ग्रहण 
दवोना माननेपर द्वी एक सेनाका ज्ञान सम्भवता दे, अन्यथा नहीं | एक बात यद्द भी दे कि जब 
ज्ञानके स्वभावकी परीक्षा द्वो रद्दी है तो ईश्वरका ज्ञान क्यों छोडा जाता है ! ऐसी दशामें सर्वज्ञता 
नहीं बम सकती है । 


न हि नगर नाम किंचिदेकमस्ति ग्रामादि वा यतस्तद्वेदनं प्रत्यथंवश्नवर्ति स्यात्‌ । 
प्रासादादीनामल्पसंयुक्तसंयोगलक्षणा प्रत्याससिनेंगरादीति चेत न, प्रासादादीनां स्वयं 
संयोगत्वेन संयोगांतराना भयत्वात्‌ । 


नगर नामका कोई एक पदार्थ तो है नहीं। भथत्रा आम, सेना, सभा, मेरा, धान्यराशि 
आदिक कोई एक दी वस्तु नहीं दे । जिसते कि उनमें नगर, सेना आदिका एक ज्ञान होता हुआ 
प्रत्येक अर्थके वशवर्ती हो सके | अतः अनेकोंकों मी जाननेवाला एक ज्ञान मानना पड़ेगा । इसपर 
यादि वैशेषिक यों कढें कि नगर तो एक ही पत्थथ दे | वन, सेना, भाम, आदि भी एक दी एक 
पदार्थ हैं । अनेक प्रासादों ( मह्ों ) आपणों ( बाजारों ) और कोठियों आदिका अति अल्प 
संयुक्त संयोगस्वरूपले संबंध द्वो जाना ही एक नगर दै। अथोत्‌ एक इवेलीका दूसरी इवेलीसे 
अति-निकटसंयोग द्वोना और उप्र संयुक्त दवेडीका तीसरी इवेली या गृहके साथ अल्पनिकट 
संयोग द्वोना । इसी प्रकार बाजार मुदछे, कूंचे, मंडी आदि अनेकॉका जाति निकट एक संयोग 
हो जाना ही एक नगर पदार्थ है। इसी ढंगसे घोड़े, सेनिक, आदि अनेक पदाथोका परस्परमें 
सैयुक्त वा अतिनिकट द्वोकर परम्परासे अन्तमें एक मद्रातंयोमरूप पदार्थ बन जाता दे, वह्द 
सेवा एक वस्तु दे । प्रम आदिमें मी यही समझ छेना। अनेक घरोंका एक दूक्षरेसे संयुक्त द्वोते होते 





तत्वार्थचिन्तामणि रे श्ट७ 


परम्परासे संयुक्तोका एक अतिनिकट एक संयोग पदार्थ प्राम दै। ग्रंथकार कद्दते हैं कि 
यह्व तो वैशेषिक नहीं कई। क्योंकि महू या प्रदका विचार चढनिपर तुमने उन प्रासादों, घरों या 
मीतोंको मी संयोगपनेसे स््ीकार किया दै | ईंट, चुना, ऊकडी, छोद्दा या सोट, वांछ, मह्दी, छृप्पर 
जआादिके संयोगको ही प्रास्ताद या घर माना है । घट, पटके समान एक हव्य घर नहीं दै। वैशे- 
बिकोने घरको संयोगनामका ग्रुण पदार्थ माना है | “ गुणादिनिंगुणक्रियः ”” गुणमें पुनः ग्रुण 
रदइता नहीं दे । अतः ईंट आदिके संयोगरूप घरमें दूसरे कोठियों आदिका संयोग नहीं ठदृदर 
सकेगा । मात्राथ--संयुक्त दो रहे दन्यके साथ तो दूसरे द्रव्यका संयोग दो पसकता है। किन्तु 
संयोगरूप एक कोठीका दूधरी संयोगरूप कोठीके साथ पुनः संयोग नहीं द्वी सकता हे । 
४४ द्रव्यद्वन्ययोरेब संयोग: ” समातीय पदार्थोसे मिढकर बने हुये द्ब्यकों तो वेशेषिकोंने दृब्य 
मान लिया दे | जैसे कि अनेक तन्तुओंसे एक पटदब्य बन जाता है। अनेक छोद्देके अवयवबोंसे 
एक टीन चदर या गाटर बन जाता है। अनेक छकड़ियोंके अबयव्ते एक सोटद्रव्य बन जाता है | 
किन्तु छकडी, चूना, इैट, छोढा, पानी आदि विजातीय द्रन्योंके मिठ जानेपर एक नवीन द्रव्य 
नहीं बनता है | अन्यथा मकानमें कौऊ ठोक देनेपर या थालीमें परोस्ती हुई खिचडीका थालीके 
साथ मिलकर एक नया द्रव्य बन बैठेगा | देवदत्तके टोपी, कपड़ा, गददना, पहद्तिननेपर मी एक 
विलक्षण द्रव्य उत्पन्न हो जावेगा । इस मयसे वैशेषिकोने अनेक विजातीय पदाथोंके संयोगरूप 
दो रहे नगर, ग्राम, खाट, घर, घडी, पस्तरद्या आदिको हन्य हुआ नहीं मानकर '' संयुक्तप्तेयोगा- 
ल्पीयर्य ”? नामक संयोग गुण माना है । अतः धंयोगरूप प्रासादोंका पुनः संयोगरूप नगर नहीं 
बन सकता है । संयोगगुणमें पुनः दूसरा संयोग ग्रुण नहीं रहता । गुणे गरुणानझ्जीकाराव्‌ । 
निर्गुणा गृणाः । 


काप्ठेश्कादीनां तलक्षणा प्रत्यासचिनंगरादि भवत्विति चेन्न, तस्याप्यनेकगत्वात्‌ । न 
हि ययैकस्य काष्टादेरेकेन केनविदिष्टकादिना संयोग! स एवान्येनापि सबंत्र संयोगस्थेक- 
त्वव्यापित्वादिजसंगात्‌ समवायवत्‌ ! 


काठ, ईंट, टीन, आदिकी तत्स्वरूप प्रत्याप्ति ( सम्बन्ध ) ही नगर आदि हो जाओ। 
यह तो नहीं कदनां। क्योंकि अनेक काठ, ईटोंका वद्द संयोग भी तो अनेकॉर्मे स्थित हो 
रदा दे । अतः वे संयोग अनेक हैँ एक नहीं। जिस प्रकार एक काठ, ईंट, कौछ, बरगा 
आदिका किसी दूधरे एक ईट, चूना भआदेके साथ संयोग दे | वहीं संयोग न्यारे 
तीसरे ईंट, बरगा आदि भी के साथ नहीं दे । यें। सब संयोगोंके माननेपर तो संयोग गुणको 
समवायके छमान एकपन; व्यापीपन, नित्यपन आदिका प्रसंग दो जायगा | यानी वेशेषिकोंने समवाय 
को तो एक, नित्य, व्यापक, माना दे | किन्तु संयोगकों अनेक जनित्य, जब्यापक हृष्ट किया है। 





ध्८८ तस्वार्थ छोकबातिके 
विमुद्य संयोगकी बात न्यारी है । ऐपी दशामें अनेक ईंट या अनेक कार्ठोेके अन्य अनेक ईट 
कार्टेके साथ हो रदे संयोग न्यारे न्यारे हुये, एक संयोग नहीं हो सका, जो कि नगर कद्दा जा सके। 


चिबैकरूपवशिजिकसंयोगो नगराय्रेकमिति चेन्न, साध्यसमत्वादृदाहरणस्य ! न 
होक॑ चित्रे रूपं प्रसिद्ध॒त्तभयोरस्ति । 
नौछ अबयव, पीत अवयव, भादिसे बनाये गये अवयर्वामें बतेरहे कब्र या चित्रविचित्र 
एकरूप नामक गुणके समान चित्रस॑योग भी एक युण मान लिया जायगा जो कि एक चित्र 
संपोग ही नगर, ग्राम, आदि एक पदार्थ बन जायगा। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना | 
क्योंकि चित्रवर्ण नामका उदाहरण ही साध्यके समान अतिद्ध दे | अपिद्ध उदाहरणसे साध्य नहीं 
सघता है । छोकिक ओर परीक्षकोंके यद्वां या हमारे तुम्हारे दोनोंके यद्वां एक चित्ररूप कोई 
प्रतिद्व नहीं दे । तुम भछे दी न्‍्यारे कर्शुररूपको मानो; हम तो अनेक नीछ, पीत, आदिको 
मिछाकर नया बन गया चित्ररूप नहीं मानते हैं | एक चित्रमें मी न्‍्यारे न्‍्यारे स्थानोंपर न्यारे 
न्यारे नौछ, पीत, आदि वर्ण विचित्र हो रहे माने हैं | अतः पांच व्णोत्रे अतिरिक्त कोई छठा 
चित्रवर्ण नहीं है । अनेक रंगोंके मिलकर तो फिर पचासों रंग बन सकते हैं | उनकी क्‍या कथा 
है! बे तो पांच रूपोंके दी भेद, प्रमेद, हो जायंगे । 
यथा नील तथा चित्र रूपमेक॑ पयदिषु । 
चित्रज्ञानं पिरवर्तेत तत्रेत्पपि विरुष्यते ॥ २४ ॥ 
चित्रसंन्यवहारस्याभावादेकत्र जातुचित्‌ । 
नानार्थेषिंद्रनीलादिरूपेषु व्यवह्मरिणाम ॥ २५॥ 
एकस्यानेकरूपस्य चित्रत्वेन व्यवस्थितेः । 
मण्यादेरिव नान्यस्य सर्वयातिप्रसंगतः ॥ २६ ॥ 
वैद्येषिक कहते है कि झुद्ठ, नीछ, पीत, रक्त, &रित, कपिश, कर्जुर, (“चित्र ) आदि 
अनेक प्रकारके रूप द्वोते हैं | तिनमें जिस प्रकार नीछा एक रूप है, उसी प्रकार छींट कपडा, 
रंग बिरंगे पुष्प, प्रतिबिम्ब पत्र ( तसबीर ) आदिकोंमें एक चित्ररूप मी देखा जाता दे । उनमें 
चित्ररूपको म्रहण करनेवाले ह्ञानकी श्रशृत्ति द्वो जावेगी । ग्रन्यकार कद्दते हें कि इस प्रकार भी 
वैशेषिकोंका कददना विरुद्ध पढ जाता है । क्योंकि नोछ, पीत आदि रूपोंको मिलाकर एक चित्र रंग 


नहीं बन सकता है | अन्यथा चित्र रस या चित्रगेध, बन जानेका भी प्रसंग हो जायगा । नौछे, 
पीछे, पार्थित्र अवयोसे जेसे चित्ररूपवाका जवयबी आरन्ध हो जाता माना है।या कोमछ 
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स्पर्शवाले अबयब जोर कठिन स्पर्शवाढे अबयव अथवा उष्ण स्पर्शवाडे और शौत स्पर्शवाले 
अवयबोसि बनाये गये अवयबीमें जैते अनुष्णाशीत स्पर्श माना है, उसी प्रकार खट्टा, मीठा भादि 
रत्तों या सुगंध दुर्गन्‍्वके मिलानेते चित्ररस और चित्रगंधकी उत्पत्ति भी ह जानी चाहिये। नाना 
जातीय रप्तत्राछे अवयवोंसे बनाये गये अवयवीकों रसरहित मानना जओौद्श्यदर्शनवालोंको ही शोमता 
हे। अन्य परीक्षक विद्वानोंकों ऐसी निस्तत्त बात नहीं रुचती है। सर्थदा एक खमाववाले पदार्थमें 
चित्रपनेका अच्छा व्यवद्वार कमी नहीं होता है | न्यवद्धार करनेवाढ्े छोकिक पुरुषोंका नाना रूप 
बाढे इन्द्रनीढमणि, माणिक्ष्य, पन्ना, छहटसनीयां, आदि अनेक पदायोमें या इन मणियोंकी बनी हुई 
माढामें चित्रपनका व्यवद्वार हो जाता है। एक रंग बिरंगे चित्रपत्रमे कड़े हुये या छपे हुये भूषण, 
बस्र, केश, नख आदिके अनेक रंग दिखरछाये जानेपर चित्रपना व्यवहत हो जाता है। जैन 
सिद्धांत अनुसार अनेकरूप स्व॒भाववाले एक पदार्थकी चित्रपनकरके व्यवस्था हो रहद्दी है । जैसे कि 
चित्रभ्णि, पंजिका पुष्प ( पंजी ) आदि में चित्रता है | द्विलव्वी कांचमेंसे सूयंफिरण या दीपक 
सम्बन्ध दो जानेपर अनेक जाभाएँ जेसे दीखती हैं, उसी प्रकार चित्रमणिक्षी जनेक वर्ण रेखायें 
दीखती रहती हैं । अन्य पदाथौको चित्नपना नहीं माना गया है । जछमें घोछ दिये गये नीछे, 
पीछे, छाछ, हरे अनेक रंगोंके समान कोई मिढछा हुआ चित्र वर्ण नहीं दै। वह तो संयुक्त नया 
रंग बन जाता है | इत्त प्रकार रंगके पच्ा्तों मेद हो जाते हैँ । किन्तु दो, तीन, चार, पांच या 
मिश्रितोंकों जोडकर छह सात आठ आदि रंगोंका मिछाकर बनाया गया कोई स्वतंत्र रंग नहीं माना 
गया है। चित्रवणको यदि सर्वया स्वतंत्र रंग माना जायगा तो अनेक प्रकारके रंगोंके मिश्रणसे नाना 
चित्र मानने पड जाय॑गे, यद्द अतिन्यातति या अतिप्रसंग दोष हुआ । 


ययानेकवर्णमणेमयूरादेवनिकवर्णात्मकस्यैकल चित्रब्यपदेशस्तथा सर्वत्र रूपादावपि 
स व्यवतिष्ठते नान्‍्यया । न झ्लेकत्र चित्रब्यवहारों युक्त: संतानांतरायनीछादिवत्‌ नाप्यने- 
वरजद तद्देवेति निरूपितमायम्‌ । 


जिस प्रकार कि अनेक वर्णवाले मणि या मयूर, नीछकण्ठ, चौता, चितकबरा घोड़ा, 
आदिके अथवा अनेक वर्णस्बरूप द्वो रदे कपड़े पत्र, आदि एक पदार्थके चित्रपनका व्यवहार 
छोकप्रस्तिद्र है, तिसी प्रकार सभी रूप, त्परी, रस आदिमें भी वह उसी ढंगते व्यवस्थित होगा, 
दूक्तरे प्रकारोंसे नहीं निर्णीत किया जा सकेगा, सर्वथा एक खभाव दो रहे पदार्थमें चित्रपनेका व्यवद्वार 
युक्त नहीं है। जेसे कि अन्य देवदश्त, जिमदस आदिकी नाना सन्‍्तानोंके विषय हो रहे अथोके 
नौछ, पीत आदिका मिलाकर चित्रपना नहीं बन पाता है। तथा सर्वथा अनेक पदार्थों भी वह 
चित्रपना नहीं बन सकता है । जेसे कि जनेक सन्‍्तानोंके हान द्वारा जान ढिये गये म्यारे न्यारे 


जथोके उन मिन्न मित्र नीछ पीत जादिका मिझकर चित्र नहीं बन सकता हे। अर्थात्‌--एकका 
69 


२४९० तत्वार्थछोकवार्तिके 





या सर्वथा अनकका चित्र नहीं बन सकता है, किन्तु अनेक खभाववाडे एकका चित्ररूप माना जाता 
है | इत बातको दम प्रायःकरके पहिले प्रकरणोंमें कह चुके हैं । 

नन्वेवे द्रव्यमेनेक्मनेकखभाव॑ चित्र स्थाज्न पुनरेक रूप। तथा च तत्र चित्रव्यव- 
हारो न स्यात्‌। अन्रोच्यते-- 

जैनोंके ऊपर कोई शंका उठाता दे कि इस प्रकार अनेक खमाबबाला एक द्रव्य दी तो 
चित्र हो सकेगा, किन्तु फिर कोई एक रूपगुण तो चित्र नहीं दो सकेगा । और तैसा द्वोनेपर उस 
चित्रतर्णमें चित्रपनेका व्यवद्धार नहीं बना, इस प्रकार सकठाक्ष शैका द्वोनेपर यहां श्रीविधानन्द 
आचार्यद्वारा समाधान कहा जाता है । 


चित्र रूपमिति ज्ञानमेव न प्रतिहन्यते । 
रूपेप्यनेकरूपलप्रतीतेस्तद्विशेषतः ॥ २७ ॥ 


यह चित्ररूप दे. इस प्रकारके ज्ञान होनेका कोई प्रतिघात नहीं किया जाता दँ। दब्यके 
समान रूपगुणमें भी अनेक खभावबालापना प्रतीत हो रहा है । स्याद्वादपतिद्वान्त अनुसार द्वब्य, 
'गुण, पर्यायोमें मी अनेक खमावर माने गये हूँ | अपने अपने उन विरशेषोंकी अपेक्षासे रूप, रस, 
आदि गुण या पर्यायें मी अनेक ख़माववाढ़ों होकर चित्र कद्टीं जा सकती हैं । कोई बिगाड़ नहीं 
हई | एक दी दरे रंगे तारतम्य मुद्रासे नाना दरे पदा्थोके रंगोंकी अपेक्षा अनेक स्वमाब हैं। 
वे न्‍्यारे न्योरे कार्योको भी कर रहे हैं । कर्थचित्‌ अभेद मान छेनेपर संपूर्ण कार्य सघ जाते हैं । 


नजु रूप गुणस्तस्य कथमनेकस्व॒भावत्वं विरोधात । नेतत्साधु यतः । 


यद्वां किप्तीको शंका है कि रूप तो गुण है। उस गुणकों अनेक स्रमावसद्वितपना भा 
कैसे माता जा सकता दे ? क्योंकि विरोध दोष उपत्यित होगा । अर्थात्‌ अनेक गुण और पयांयोंको 
घारनेतते दन्य तो अनेक स्त्रमावत्राला द्वो सकता दे, किंतु एक गुणमें या एक एक पयोयमें पुनः 
अनेक स्भात्र नहीं ठहर पाते हूँ । अनवस्थाका भी भय हे । इत शंकाका आचार्य समाधान करते 
हैं कि यद्द कद्दना सुन्दर नहीं दे जिस कारणते कि तिद्धान्त यों व्यवस्थित द्वो रद्दा है । 


गुणोनेक भावः स्याद्द्रव्यवन्न गुणा श्रयः 
शति रूपगुणेनेकस्वभावे चित्रशेमुषी ॥ २८ ॥ 


अनन्त गुणोंका समुदाय ही द्रव्य है | अतः अभिन्न हो जानेसे द्रग्यके समान गुण भी 
अनेक स्व॒मातोते सहित दो सकेगा | किंतु “ द्रव्याश्रया निर्युणा सुणा; ” इस सुन्नके अनुसार वह 
गुण अन्य गुणोंक्ा आश्रय नहीं दे । भावार्थ--जिस प्रकार पुद्टछ द्वव्य्में रूप, रस, अत्तित्व, 
वद्छुत्त आदि गुण जड रहें हें, आत्मामें चेतना, सम्पकत्व, द्ृव्यल आदि गृण खचित 
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हो रदे हैं, उस प्रकार रूप, रस, चेतना, अस्तित्व आदि गुणोंमें पुनः अन्य कोई 
गुण नहीं रददते हैं, किंतु त्तरतमपना, घटियाबढ़ियापन, अविभांग प्रतिष्छेदोंसे सद्दित पर्याय- 
घारण करनाप्रना, आदि अनेक खमाव उन गु्ोंमें पाये जाते हैं। आत्माक्े चेतन्यगुणमें 
जानना, देखना, प्रभाणपना, किप्ती ब्वानकी अप्रेक्षा मन्दपना, अन्य डानकी आपेक्षा तीअपना 
मोक्षद्देतूपना, रागदेतुपना, उत्पाद, व्यय, प्रौष्य, सामान्य, विशेष, ।नियत्व, अनित्यत्व 
वक्तव्यत्व, अवाच्यत्व, झतिकरणल, सम्रमितिकर्मत्व, पूर्व उपादानपर्योयकी अपेक्षा उपादेयल्व, उत्तर- 
पर्यायकी अपेक्षा उपादान कारणपन, द्वेयद्वान, उपादेयम्रहणरूप फलछकी अपेक्षा सफठपना, अनेक 
शक्तियोंध्ते प्रचितपना, अभिव्य॑जकपना, कालत्रय सम्बन्धीपना, अन्वयौपन, व्यतिरिकौपन, गुणौके 
देशमें रहनापन, अन्य सदोदर ग्रुणोंके ऊपर अपनी प्रतिच्छाया घरदेनापन, पाण्डित्य, स्पष्टत्व, 
अस्पष्टत्व, क्षायिकत्व, आदि अनेक खमाव ( घमम ) निवास कर रहे हैं । इसी प्रकार पुद्ठलके रूप 
गुणमें सुन्दरता, अधिक काछापन, उद्योतकपन, ध्यामलित॒पन, चाकचक्य, प्रतिध्रिम्ब ड|हनापन, 
नेत्रज्योतिका दायकपन, नेत्रम्योतिका द्वानिकारकपन, प्रकाशकपन, नौ पीत आदि पर्यायोंका 
धारकपन, न्यून अधिक अविमागप्रतिष्छेदोंसे सद्तितिपन, आदि अनेक खभाव विद्यमान हैं | इस 
कारण भनेक स्वमभाषवाले रूपगुणमें चित्र विचित्र ऐसी प्रमाबुद्धि दो जाना समुचित ही दे । 


न हि ग़ुणस्य नि्गुणत्ववश्निविश्वेषत्व रूप नीलनौलतरत्वादिविशेषश्रतीतेः | प्रति- 
योग्यपेक्षस्तत्र विशेषो न तारिक इति चेन्न, पृथक्त्वादेरतास्विकत्वप्रसंगात्‌ । 

गुणका अन्य गुर्णोत्ते रद्षितपना जैसे हमको अभीष्ट दे, वेसा विशेष स्वमावोसि रद्धितपना 
इष्ट नहीं दे । क्योंकि रूपगुणमें यद्ट नीछा है, यद्द उससे मी अधिक नीडा बस्र है। यह छीऊ 
रंग उस वख्रते सी अति अधिक नीला है । इत्यादि प्रकारके विशेषोंकी प्रताति हो रद्दी है | यदि 
यद्दां कोई बोद्ध या वैशेषिक यों कद्ं कि तिस रूप गुणमें अन्य षष्ठी विमक्तिबराले प्रतियोगियोंकी 
अपेक्षासे अनेक विशेष दौख रहे दें । वे अनेक विशेष वास्ताषिक नहीं हैं। भर्थात्‌- जो वस्तुकी 
निज गांठके स्वभाव द्वोते हैं, थे अभ्निक्री उष्णताके समान अन्य पदार्थोकी अपेक्षा नहीं किया करते 
हैं। लका यानी परानपेक्ष निजका जो भाव द्वोय वह स्वभात्र कद्दा जाता द्वैे | अन्योंकी अपेक्षासे 
यदि स्वके भाव गढ़े जाय॑ंगे तब तो सेठका रोकडिया भी सेठ बन बैठेगा, अल्पन्ञ जीव सर्वज्ञ हो 
जायंगे, कुरूप शरीर अभिरूप ( सुन्दर ) माने जायेंगे। अतः अन्य अपेक्षणीय प्रतियोगियोंकी ओरसे 
आये हुये व्यपदेशोंक्ो वल्तुका घरू खमाव नहीं कद्दना चाहिये, इस प्रकार वैशेषिकोंका कट्ना ठीक 
नहीं । क्योंकि यों तो प्रृथक्तव, विभाग, द्वित्व, त्रित्व, संख्या आदिफो भी अवस्तुभूतपनेका प्र८ंग द्वो 
जायगा। कारण कि दूसरे पदार्थकी अपेक्षासे है किसी वस्तुमें पृरथकृपना नियत किया जाता है | दो 
पना, तीनपना, आदि संख्यायें अन्य पदा्थोकी अपेक्षात गिनी जाती हैं । क्षतः अन्य पदाधोके 
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निमित्तसे उत्पन्न हुये नेमित्तिक धर्म भी बस्तुकी गांठके खमाव खीकार करो । पुद्ठलके निमित्तसे होनेवाके 
ग, द्वेष, भिध्यात्व आदि परिणाम आत्माके विमाव माने जाते हैं ॥ 

पृथक्त्वादेरनेकद् व्या भयस्थैबोत्पचेर्न प्रतियोग्यपेक्षत्वभिति चेज, दथापि तस्पेकपृथ- 
कत्वादिपतियोग्यपेक्षया व्यवस्थानात्‌ धरक्ष्मस्वायपेश्ीकद्रज्याअयमह्त्त्यादिवत्‌ । 

यदि वेशेषिक यों कहें कि पृथक्‍त्व, विभाग, संयोग भादिक तो अनेक द्रन्योके आश्रित होते 
हुये ही उत्पन्न द्ोते हैं | अतः वे प्रतियोगियोंकी अपेक्षा नहीं रखते हैं किन्तु आप जैनोंके यहां तो 
पदार्थमें इधर उधरसे बांइनेके समान पौछेसे अमेक स्वभाव आते रहते माने हैं। मांगेके गदननोंको 
पहननेसे कोई मनस्वी नहीं हो सकता है । आचार्य कहते हैं कि यह वैशेषिकोंका कहमा तो ठीक 
नहीं है । क्‍योंकि तो मी ठस प्रथक्‍् जादिकी एक दूसरे द्वन्यके प्रथकृपन आदिक प्रतियोगियोंक्ी 
अपेक्षा करके व्यवस्था बन रही है। जैसे कि सूक्ष्मलत, हस्वत्व, आदिकी अपेक्षा रखते हुये और 
एक द्रन्यमें आश्रित हो रहे महत्त्व, ढम्बापन, बडापन आदिक धरम माने जाते हैं। नारियछकी 
अपेक्षा आम ठोटा है । आमकी अपेक्षा आमछा छोटा है । इस प्रकार अन्य पदायोंकी जपेक्षासे 
अणुल, मदृत्तत, दौर्घत्व, हस्वत्व, परिमाण वैशेषिकोने स्वयं स्वीकार किये हें । 

तस्यास्खरूत्परत्ययविषयत्वेन पारमार्थिकत्वेन नीझतरत्वादेरपि रूपविशेषस्य पारमा- 
थिंकरत्॑ युक्तमन्यया नेरात्म्यप्रसंगात्‌ नीझतरत्वादिवस्स्बेबिश्वेषाणां प्रतिक्षेपे द्रव्यस्यासं- 
भधात्‌ । ततो द्रव्यवदूगुणादेरनेकस्व मावत्वं भत्ययाविरुद्धमववोद्धव्यम्‌ । 

इसपर वेशेषिक यदि थों कहें कि थे पृथकत्व, महत्व आदिक तो बाधारद्वित क्ञानमें धुवरूपसे 
विषय हो रहे हैं, अतः पारमार्थिक हैं | तब तो दम जैन कहेंगे कि इसी ढ़ंगसे रूपके नीछ, 
नीलतर, नीठतम आदिक विशेष स्वभावोको मी बस्तुभूतपना युक्त मान छेना चाहिये। अम्यथा 
यानी गांठके नेमित्तिक भावोंको यदि स्वका माद नहीं माना जायगा तो वस्तुओंको स्वभावरद्वित 
पनेका प्रसंग दो जायगा, जेसे कि निरात्मकपना बौद्ध माना करते हैं | बात यह दे कि जगतके 
प्रत्येक पदार्थमे अनेक स्वभाव प्रतीत हो रहे हैं | चोर उल्द्ध ठगोंको प्रकाश अभ्छा नहीं छगता दे, 
व्यवद्वारियोंको प्रकाश समीचीन भासता है । गृहस्थको न्‍्याथधन उपाजनीय है । दिगम्बर भुनियोको 
धन अगमैनीय नहीं दे । चीकनी, स्वच्छ, सुथरी, स्थकके होनेपर भी पिडुकिया का्टों या तृणोंको 
त्रिछाकर अण्डे देती दे, किंतु मनुष्यकों ऐसे कण्उकाकीर्णस्थछमें बेठना नहीं रुचता हे। संक्षेपमें 
यद्दी कइना है कि संपूर्ण पदाथो्में अनेक स्वभाव विय्यमान हैं । देखिये, द्नन्यमें गुण रहते हैं। 
गुणोमे पर्याये ठ|रती हें, पर्यायोमें स्वमाव और अविमागप्रतिष्छेद, वर्तते हैं गुण और पर्याय भी 
सदमावी छवमाव हें | इसिमान्‌ प्मोको स्वभाव कहते हैं | दण्डद्रव्य दण्डी पुरुषका स्वमाव हो 
सकता है । रूपगुण पुठ्ठढका स्वभाव दे | अप्निस्वरूप पुद्छका स्वमाव उण्णतापयोय है। शीत 
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ऋतु, व्चन्तकतु, प्रीष्मकतुमें अप्लिकी उध्णता तरतमरूपले बढ़ती जाती है। बह बविमाग प्रति- 
ऑ्छेदोंकी न्यूनता अधिकता मी अप्लिदन्यका स्वमाव है । अप्नि स्वयं स्कच या सजीव पदार्थ है। 
अतः परदन्योंके सम्बन्ध दोनेपर बन गया विहृत अप्तिपर्याय भी किसी द्रव्यका स्वभाव माना जा 
सकता है। त्वमाव व्यापक दे और गुण पर्याय, जारोपित धर्म, अविमागप्रतिष्केद, आदि व्याप्य 
हैं । हां, किसी अन्तके स्वमावमें अन्य स्वभाव न रहे, किंतु जाभरितर्त, स्वमावत्र जादि स्वभावोंको 
तो उससे कोई छीन नहीं सकता है। कोई मी पदार्थ निःस्वभाव नहीं हे । आप वैशेषिक नौल, 
नीऊतर, पका, जधिक पका, मीठा, अधिक मीठा, विद्वत्ता, प्रकाण्ड विदत्ता, थ्रादिके समान संपूर्ण 
विशेषोका यदि निराकरण करेंगे तो द्रब्यकी भी सिद्धि असम्मव हो जायगी | कारण कि अनेक 
खममावोंकी पम्राष्टि ( समुदाय ) ही तो द्रव्य है | ख्वमावोंके बिना द्रव्य कुछ भी शेष नहीं बचता 
है। जेसे कि जड, शाखा, पत्र, पुष्प, फर्ोंको निकालदेनेपर दक्ष कुछ नहीं अवशिष्ट रहता 
हे | मीठापन, पीलापन, शीतपन, छुगन्धि, मारीपन, नरमपन, सचिक्रणता आदि खमाबोंसे रदित 
कर देनेपर मोदक ( छड़॒दु ) कोई पदार्थ नहीं बचता । आठ काठों और जेबरीकों प्रृषकू कर देनेसे 
खाट कुछ नहीं रद्दती है | इसी प्रकार स्वभावोंके विना द्वव्यका आत्मछठाभ असम्मव है । तिस 
कारण सिद्ध हुआ दुआ कि द्रव्यके समान गुण, पर्योय, कर्म यहांतक कि कतिएय स्वभार्वोकों भी 
अनेक स्वमार्षेसि सद्दितपना चारों ओरसे समझ लेना चाहिये । इस तिद्धांतम किसी मौ प्रातीतिक 
इनसे विरोध नहीं आता है। 


ननन्‍्वनेकस्वभावल्वातवंस्याय॑स्य तत्नतः । 
ने चित्रव्यवहारः स्याज्जेनानां कविदित्यसत्‌ ॥ २९ ॥ 
सिद्धे जात्य॑तरे चित्रे ततोपोद्धत्य भाषते । 


जनो होकमिदं नाना वेट्यर्थित्रविशेषतः ॥ ३० ॥ 


यहां शंका है कि सम्पूर्ण अरथोको ययार्थरूपसे जब अनेक स्वमावसह्वितपना सिद्ध हो गया 
तब तो जेनोंके यहां किस्ती दी विशेष पदार्थमें चित्र विचित्रपनेका व्यवद्दार नहीं बन सकेगा, 
अयोत्‌---समी घट, काष्ट, पीतछ, चांदी, रक्त आदि पदार्थ चित्र माने जावेंगे | व्यवद्दारमें जो विशेष- 
रूपसे रंगा हुआ वजन या अनेक रंगोंका चित्रपट अथवा रंग बिरंगा पत्र द्वी जो चित्र कहा जा रहा 
है, वही विशेषपदार्थ चित्र न हो सकेगा । प्रन्यकार कहते हैं कि इस प्रकार झंकाकारका कदवना 
प्रशेसनीय नहीं है | क्योंकि विभिन्न दूसरी जातिवाे चित्र पदार्थके सिद्ध हो चुकनेपर उससे विशेष 
चित्रित पदार्थकी प्रथकृमाव कल्पना कर व्यवह्वारी मनुष्य विशेष विशेष प्रयोजनोंका साधक ढ्रोनेसे 
उन अथोमेंसे किस्तीको यह एक है, और किन्दींकों ये अनेक हैं, इस प्रकार कद देता है । 
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भावार्थ--जगतके सम्पूर्ण पदार्थ यश्वपि अनेक स्वभाववाले हैं | दही ओर गुडका मिलकर जेंसे तौसरी 
जातिका खाद बन जाता है, &ल्दी और चूनाकों मिछाकर जैसे तीसरा रंग बन जाता है, इसी 
प्रकार एक कत्तुमें अनेक स्वमाषोंका तादात््यसम्बन्ध हो ज़ानेपर तीसरी ही जातिकी पस्तु पिद्ध दो 
जाती है | अतः इस ढंगसे सम्पूण वस्तु चित्र हें। फिर मी विशेष प्रयोजनकों साधनेवाली होनेसे 
किसी चित्रर॑गवाली या अत्यासन अनेक स्वमाववाली वस्तु्मे चित्रपनेका न्यवहार किया जाता है । 
खाते, पीते, खेकते सभी छोकरे प्रायः उपद्रवी होते हैं, तो भी किसी विशेष चंचल छडकेको दी 
नटखटी कह दिया जाता है | या बुद्धिमान सब जीवोंमेंसे किसी एक विशेष ज्ञानीकों बुद्धिमान्‌ मान 
लिया जाता है । प्रत्येक पदार्थते अनेक प्रयोजन सध सकते हैं । किन्तु अर्थक्रियाके अमिलाषी 
जीवको उस वस्तुसे जो विशेष प्रयोजन प्राप्त करना है | तदनुसार एकपना, अनेकपना, चित्रपना, 
विचित्रपना, व्यवहतकर लिया जाता है । वस्तुकी पारिणामिक मित्तिपर ही प्रयोजनसाधक 
ब्यवद्वारोंका अवठम्ब है । 


सिद्धेप्पेकानेकख भावे जाल्यंतरे सर्ववस्तुनि स्याद्वादिनां चित्रव्यवहारादँ ततोपोद्धा- 
रकल्पनया कचिदेकत्रार्थित्वादेकमिदमिति कचिदनेकार्थित्वादनेकमिदमिति व्यवहारों जने! 
प्रतन्यत इति सर्वत्र सर्वेदा चित्रव्यवह्ारमसंगतः कचित्पुनरेकानेकखवभावभावार्थित्वाथित्र- 
व्यवहारोपीति नेकमेद किंचिचित्र नाम यत्र नियतं देदन स्यात्मत्यर्थवशवर्त्तीति । 


एक स्वभाव और अनेक स्वमाबोंकों धार रद्दी संपूर्ण वस्तुओंके तीत्ती जातिवाले अनेकांत 
आत्मकपनकोी सिद्धि द्वो चुकनेपर यथ्पि संपूर्ण ६्वी वस्तुयें स्याद्गादियोंके यद्वां चित्रपनेके व्यवद्दार 
करने योग्य हैं । फिर भी एक स्वभाववाले और अनेक स्वभाववाले इन दो जातियोंसे निराछे तीन 
जात्यन्तर वस्तुओंसे किसी विशिष्ट बस्तुकी प्रथकुभाव-कल्पना करके किसी ही विशेष एक वस्तुमें 
खअभिला्ाीपना द्वोनेके कारण यद्द एक है, इस प्रकार एकपनेका व्यत्रद्वार फैक रहा हैं। और 
अनेकपनकी अभिवाषा द्वोनेफे कारण किन्द्ीं वस्तुओंमें ये अनेक हैं । इस प्रकारका व्यवद्वार मनुष्यों 
करके भपिकतासे विस्तार दिया जाता है | तथा पुनः कददीं अनेक जआाकारवाढी वस्तुमें युगपत्‌ 
एक स्वभाव और अनेक स्वभावोंके सद्धावकी अमिलापुकता दो बानेसे चित्रपनेका न्यवद्वॉर भी 
प्रतिद्व द्वो रद्दा है । इस प्रकार संपूर्ण वस्तुओंमें सर्वदा चित्रन्यवह्वारकी आपत्तिका अंग द्वो जानेके 
भयसे हमने यह निर्णीत कर दिया है कि विवक्षावश चित्रपनेकी प्रचुरतासे किसी द्वी विशेष वस्तुमें 
चित्रपनेका व्यवद्वार द्वोता दे । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि एक दी कोई पदार्थ चित्र कथमपि 
नहीं दे । जिसमें कि नियतरूपसे हो रद्दा एक ज्ञान प्रत्येक अथेके अधीन द्वोकर वर्तेनेवाला हो 
सके । यानी चित्र पदार्थ किसी अपेक्षासे अनेक हैं | उनमें एक ब्लान ह्वो रद्दा दे । यद्ांतक तेईसबरीं 
वार्तिकका उपसंद्वार कर दिया है। बहुतोंको जाननेवाछा एक ज्ञान हो सकता है| 
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योगिज्ञानवादिष्ट तदइहायंथावभासनम्‌ । 
ज्ञानमेक॑ सहखांशुप्रकाशज्ञानमेव चेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदेवावग्रहद्यास्यं प्राप्वत्‌ किमु वायेते । 

न व स्मृतिसहायेन कारणेनोपजन्यते ॥ ३२ ॥ 
बह्ायवग्रहादीदं वेदनं शाब्दबोधवत्‌ । 
येनावभासनाद्विनन ग्रहणं तत्र नेष्यते ॥ ३३ ॥ 


यदि वेशेषिक यों कहें कि सर्वेज्ञ योगीके ज्ञान समान वह ह्वान बहु, बहुबिध आदि अथोका 
प्रकाशनेवाला इमने दृष्ट क्रिया है | सहसाकिरणवाछे सूर्यके प्रकाश समान एक ज्ञान ही अनेकोंका 
प्रतिभात कर देता है । इत प्रकार कद्दनेपर तो ह्टम जन कहते हैं कि तब तो वहीं अनेकम्राही 
एक ज्ञान अवप्रद्ट नामको प्राप्त दो रद्दा संता क्‍यों रोका जा रद्दा है ? वैशेषिक यदि यों कंडें कि जेसे 
शह्ट जन्यज्ञान शाह्बोघ करनेपर पूर्ण पूत्र समयोंके उचारित द्वोकर नष्ट द्वोते जा रहे पढ़िंठे पहिछेके 
बर्णोकी स्मृतिको सद्दाय पाकर अन्तिम वर्णका हुआ श्रक्‍्ण- ही शादड्लान करा देता है, उसी अकार 
एक एक ह्ान द्वारा पढ़िले देखे गये एक एक अनेक अथोंकी स्पृतियां आत्मामें उत्पन्न दो जाती. हैं, 
उन स्पृतियोंकी सहायता पाकर इन्द्रियजन्य अन्तिमज्ञान बहु आदि अनेकोंको जान छेता है| आचाये 
क्रइते हें कि सो यद्द वैशेषिकोंका विचार ठीक नहीं हे । क्‍योंकि यद्द बहु आदिक अथोंका अवप्रहद 
आदिकह्ान शाइबोधके समान स्मृतिप्तदकूत कारणसे नहीं उत्पन्न होता हें । जिससे कि अवभास- 
रूपसे मिन्न प्रहण वहां इष नहीं ग्रद्नण किया जाय | मावार्थ--स्थृतिकी अपेक्षासे रद्दित होकर एक 
ज्ञान बहु आदिक अथोको जान छेता है । , 


यो झनेकभार्थक्षावभासनमीःवरज्ञानवदादित्यप्रकाशनवश्याचक्षीत न तु तदुग्रहर्ण 
स्पृतिसहायेनेंद्रियेण जनित तस्य परत्ययिवश्नवर्चित्वात्‌ । स इदं प्रष्टण्यः किमिद बड़ादर्थे 
अवग्रह्दिवेदन स्प्तिनिरपेक्षिणाक्षेण जन्यते स्मृतिसहायेन वा ? प्रथमपक्षे सिद्ध स्पाद्ा- 
दिपत॑ बढ़ायर्थावभासनस्वैवावग्रहादिज्ञानत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । 


जो नेयायिक या वैशेषिक नियमसे यों बलान करेगा कि युगपत्‌ अनेक पदार्थोको जाननेवाले 
इंश्वरज्ञानके समान या सूर्यप्रकाशके समान इन्द्रियजन्य एक ज्ञान भी अनेक अथोमें वते जायगा 
किन्तु उन अनेक पदाथोंका प्रद्यण युगपत्‌ नहीं होगा, ऋमसे दोगा। क्योंकि स्मृतिकी सद्दायताको 
प्रात्त कर रदी इन्द्रियोंसे वद ज्ञान उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक जर्थके अधीन ह्वोकर वर्तनेबाठा दोनेसे 
बद्द ज्ञान एक द्वी समयमें अनेकोंको नहीं जान सकता है । आचार्य बोढते हैं कि इस प्रकार कई 
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रहा वह नेयायिक यों पूंछने योग्य हे कि माई बहु, गहुविष आदिक अथोंमें वर्त रहा अवमप्रह, ईहा 
जादि खरूप यह द्वान क्या स्मृतिकी नहीं अपेक्षा रखनेवाढी इन्द्रियकरके जाना गया है ! अथवा 
कया स्मृतिकी सद्दायताको धारनेवाली इम्द्रियकरके उत्पन्त किया गया है! पहिला पक्ष ढेनेपर तो 
स्याद्वादियोंका मत अ्रस्तिद्ध दो जाता है । स्वाद्ादसिद्धान्तमें बहु आदिक अर्थोके ज्ञानमो ही अवप्रह, 
ईंहा आदि झ्ञानपनेकरके व्यवत्यित किया है। अर्थातु--स्मृतिकी अपेक्षा नहीं कर इन्द्रियोंसे 
बहुत, अल्पविध, भादि अनेक अर्थोंका एक ब्ञान हो जाता दे । यद्द बात बाठक, पश, 
पक्षियोंतकर्म प्रसिद्ध दे । 


द्वितीयकरपनायां तु प्रतीतिविरोधवः स्वयमनतुभूतपूर्वोपे बहाधर्थेब्ग्रहादिभतीते 
स्पृतिसहायेद्रियनन्यरवासं भवात तत्र स्मतेरनुदयात्‌ तस्थाः खयमज्लुभूतार्य एवं प्रवर्तनाद- 
न्यथातिप्रत्तंगात्‌ । तते। नेदं॑ वहाद्यगग्रहादिज्ञाननवभासनाद्धिर्न शक्ज्ञानवत्स्सतिसापेक्ष 
ग्रहणमिति मंतव्य | यतो युगपदनेकांतार्ये न स्यात्‌ । 

दूसेरे पक्षकी कल्पना करनेपर तो प्रतीतियोंसे विरोध हो जानेके कारण वह पक्ष प्राह्म नहीं 
है। जो जथे आजतक पढ़िढे कभी स्वयं अनुमवर्मे नहीं आये हैं, उन बहु आदिक अथोंमें मी 
उत्पन्न हो रद्दे अवप्रह आदिक ज्ञानोंकी प्रतीति हो रदी दे । अपूर्व अथोमें स्मृतिकी सहायता प्राप्त 
इन्द्रियोंसे जन्यपना तो असम्मव दे । क्‍योंकि उस अदृश्पूर्व अर्थ स्वृतिह्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती 
है | कारण कि खय॑ पढ़िझे प्रयक्ष, अनुमान, आगम, आदि ब्ञानोंसे अनुभव किये जा चुके 
अयोंमें ही तत्‌ इसाकारा ““ वह था ” इस बिकल्पवाली उस स्मृतिकौ प्रशृत्ति मानी गयी है। 
अन्यथा यानी नहीं अनुभूत किये अर्थमें मी यदि स्पृतिकी प्रदत्ति मानी जायगी तो जतिप्रसंग 
हो जायगा | अथोत---अनन्त बज्ञात पदायोकी धारणाश्ञान नामक संत्कारके विना भी स्मृति हो 
जानी चाद्षिये, जो कि नहीं द्ोती है । तिस कारण सिद्ध हुआ कि यह बहु आदिक अनेक अर्थौके 
अवप्रह् भादिक हान प्रत्येक प्रयेक अर्थमें ज्ञान रूपसे मिश्र नहीं हें । जिससे कि अनेक अधथोमें या 
अनेक धर्मलरूप एक अपमें क्षत्ति न करा सकें ओर शद्वजन्य अ्तड्वान जेसे संकेत स्मरणकी अपेक्षा 
सद्दित हो रद्दा अथोंका प्रहण है | इसके सभान अवग्रह आदि ब्ञान नहीं हैं| अवप्रह भादि तो 
स्मरणकी अपेक्षा बिना ही हो जाते हैं । यह मान केना चाहिये | ऐसी दशामें अनेक धर्म जात्मक 
जर्थमें या अनेक अयथोंगें युगपत्‌ अवम्रह् आदिक प्रत्येक हानकी प्रदृत्ति हो जाती है । 


भवतु नामधारणापर्यदमद्भासन सत्र न पुनः स्मरणादिक विरोधादिति मन्यमान प्रत्याइ । 


डन बहु, बडुविध, आदि अथोमें धारणापर्यन्त यानी अवप्रह, ईद, अवाय और धारणातक 
जान मर्ठे दी हो जाओ, किन्तु फिर स्मरण, प्रयमिक्ञान, तक, आदिक जान तो उन बहु आादिक 
विषयोमें नहीं हो सकेंगे। क्योंकि विरोध दोष आता है। अनेकोंकी स्पृति था तंज करनेपर 
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विषयोंमें परस्पर विशेध ठन जायगा । इस्त प्रकार अपने घरमें मानकर बैठनेवाले प्रतिवादाके प्रति 
आचार्य महाराज समाधानरूप माषण करते हैं। 


बहो बहुविधे त्रार्थे सेतरेउवग्रहादिकम । 

स्मरणं प्रत्यभिज्ञानं चिंता वाभिनिबोधनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धारणाविषये तत्र न विरुद्ध प्रतीतितः । 
प्रवृत्तेरन्यथा जातु तन्मूलाया विरोधतः ॥ ३५ ॥ 


बहुत और बहुत प्रकारके तथा उनसे इतर अल्प, अल्पविष आदि अर्थोर्मे अबग्रद्द आदि 
घधारणातक झ्ञान प्रवर्तते हैँ । उसी प्रकार बहु आदि बारदइ प्रकारके अथोमें स्मृति, प्रत्यमिन्नान, 
व्याप्तिज्ान, अनुमान, ज्ञान भी वर्तते हैं । घारणाश्ञान द्वारा विषय किये जा चुके उन बहु आदिक 
अथॉमें प्रवर्त रद्दे स्मरण आदि ज्ञानोंकी प्रतीति द्वो रद्दी है | कोई बिरोध नहीं दे | अन्यथा यानी 
घारणा किये गये बहु आदिक अथोमें यदि स्थुति आदिककी प्रदृत्ति नहीं मानी जायगी तो उन 
स्मरण आदिको मूलकारण मानकर उत्पन्न हुयी छोकप्रदृत्तिका विरोध द्वो जावेगा । अर्थात्‌--स्पृति 
आदिकके अनुप्तार बहु आदिक अर्थोमें कमी भी प्रवृत्ति नह्वीं दो सकेगी, किन्तु होती है । 


न हि धारणाविषये बहाधर्थे स्मृतिर्विरुष्यते तन्मूछायास्तत्न प्रवृत्तेजातुचिदभाव- 
प्रसंगात्‌ । नापि तंत्र स्मृतिदिषये प्रत्यभिज्ञायास्तत एवं । नापि भत्यभिन्नाविषये 
चिंतायार्थिताविषये बामिनिवोधस्य तत एवं प्रतीयते च तत्र तन्मूछा प्रद्नत्तिरश्नांता 
च प्रतीतिरिति निश्चित प्राक्‌ । 


संस्काररूप धारणाज्ञानके विषय द्वो रद्दे बहु, बहुविध आदि अथोमें स्मरण द्वो जाना विरुद्ध 
नहीं है । यदि धारणाद्वारा जान लिये गये विषयमे स्मृति द्वोना विरुद्ध माना जायगा तो उन विषयोंमें 
धारणाको मूछ कारण मानकर उत्पन्न हुयी प्रद्ृत्तिके कभी भी नहीं द्वोनेका प्रसंग हो जाबेगा। किन्तु 
जारणामूलक स्पृतिके द्वारा ऋण छेना देना, स्थानान्तरमें जाकर अपने घर छोटना, अम्धेरेमें अपने 
जीनेपर चढना उतरना, आदि अनेक प्रवृत्तियां द्वो रद्दी देखी जाती हैं ओर उस स्मरणज्ञानद्वारा 
जान ढिये गये विषयर्म प्रत्यभिज्ञानकी प्रदत्ति होना मी तिस्त ही कारणसे विरुद्ध नहीं पडता दे | 
अर्थात--स्त्रतिको कारण मानकर उत्पन्न हुये प्रत्यमिज्ञन द्वारा अनेक अ्रद्ृत्तियां हो रही दांख रहीं 
यह्द मांगे उस मार्गते दूर है, यद्ष दृकानदार उस दूकानदारसे अच्छा है, पर्वतमें यह वैसा दी घूआं 
है, जैसा कि रसोई खानेमें अप्निसि व्यात दो रद्दा देखा था | यद्द वैसा द्वी शरद दे, जिसके साथ 
पहिले संकेत प्रहण किया था, यद्द वद्दी गृह है, जिसमें कि हमने कछ भी निवास किया था, यह 
वही जी या पति दै इत्यादि । तथा प्रत्यमिह्ानद्वारा जान छिये गये विषय चिन्ताशनकी और 
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चिन्ताद्वारा विषय किये गये अर्थमें अनुमानक्ञानकी प्रवृत्ति भी तिस दी कारणते विरुद्ध नहीं है । 
उन ज्षेय विषयोमें व्यातिज्ञानरूप चिन्ताकी प्रतीति दो रद्दी है। जद्ां घूआं द्वोता है वहां अप्नि द्वोती है, 
जो कृतक दै, वद अनित्य है, इत्यादि व्यातिज्ञान प्रत्यभिज्ेय विषयमें प्रतीत हो रहे दँ । और 
व्यात्तिज्ञानते जाने जा चुके विषयमें यद्द पर्वत अग्निमान है, यद्ष घट अनित्य है, इत्यादिक अनुमान 
ज्ञान दो रहें देखे जाते दें । और इन पूर्वके ज्ञानोंकों मूठ कारण मानकर उत्पन्न हुई प्रइत्तियां निर्णात 
हो रद्दी दे। मत्यभिज्ञान, तर्कज्ञान, स्वार्थानुमान ह्ञानोंद्वारा सोपानपर चरण रखना, भले बुरे मनुष्यका 
परिचय करना, पर्वतमेस अग्नि छाना, आदि अ्रवृत्तियां अश्रान्त द्वोकर प्रतीत की जा रद्दी हैं । इस 
बातको हम पढिंले प्रकरणोंमें निश्चित कर चुके दे । यद्वांतक बहु, बहुविध, दोनोंका विचार कर दिया है। 


क्षणस्थायितयार्थस्य निःशेषस्य प्रसिद्धितः । 
क्षिप्रागग्रह एवेति केचित्तदपरीक्षितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्थास्नूलित्सुविनाशित्वसमाक्रान्तस्य वस्तुनः । 
समर्थयिष्यमाणस्य बहुतोबहुतोग्रतः ॥ ३७ ॥ 


अब यह्दां बौद्धोंका पूर्वपक्ष है कि सम्पूर्ण घट, पट, आकाश, आत्मा, आदिक अथोकी 
एक क्षणतक ही स्थायौपनेकरके प्रतिद्धि द्वो रदी है। इस कारण शीघ्र अवग्रद्न दी द्वोना त्तो ठीक 
है । किन्तु अक्षिप्र अबग्रह किप्तीका नहीं दो सकता हे | कारण कि एक क्षणले अधिक काछतक 
कोई भी पदार्थ नहीं स्थिर रद्दता दे । इस प्रकार कोई क्षणिक वादी विद्वान्‌ कह रहे हें । ग्रन्थकार 
कट्दते हैं कि उनका वह कहना परीक्षा किया गया नहीं है। क्योंकि स्थिति स्वमावसद्षितपन, 
ओर उत्पत्तिकी ठेवसे युक्ततन, तथा विनाशशीलका धार्णपन;, इन तीन धर्मासे चारों ओर घेर ली 
गयी वस्तुका बहुत बहुत युक्तियोंत्ते अग्रिम प्रत्थमें समर्थन करनेवाले हैं | अर्थात्‌---वस्तु कालान्तर 
तक ठद्दरती हुयी ध्रुतरूप दे। सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिसे एक एक पर्याय भर्ले ही क्षणतक 
ठइरे किन्तु व्यवद्वार नय या सकलादेशी प्रमाणद्वारा वस्तु अधिक काठतक ठद्दरती हुयी जानी 
जा रही है । अतः घ्ुशरूपसे वस्तुके अवग्रह, ईंदा आदि ज्ञान हो सकते हैं | 
कौय्स्थ्यात्सवेभावानां परस्पाभ्युपगच्छतः । 
अक्षिप्रावग्रहेकांतोप्येतेनेव निराकृतः ॥ ३८ ॥ 
इस उक्त कथनद्वारा सम्पूर्ण पदार्थोकों कूटस्थ नित्य माननेवाछे विद्वानूका भी निराकरण 
कर दिया गया समझलेना चाहिये । कारण कि सम्पूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय, प्रौन्‍्य, इन तीन 
स््रभावोत्ति युगपत्‌ समारलौढ हो रहे हैं | अतः सम्पूण पदाथोकों कूटस्थ नित्यपना होनेके कारण 
अक्षिप्र अवप्रहको ही चारों ओर स्वीकार कर रहे, दूसरे कापिल विद्वानका अक्षिप्र अवम्रद्द एकान्त 
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भी इस कथनकरके खण्डित कर दिया गया है । सांस्यमती आत्माकों कूटस्थ नित्य स्वीकार करते 
हैं | प्रकृतिको परिणामी नित्य मानते हैं, जब कि परिणामका अर्थ उत्पाद, न्यय, प्रौन्य नहीं कर 
आविर्भाव, तिरोभाव, किया जा रद्दा है, तो ग्रकृति भी कूटस्य नित्य नहीं है। झात्मा, आकाश, 
परमाणु आदि भी प्रतिक्षण नवीन नवीन पर्योयोंको धारते हैं | सूथे, चंद्रमा आदि बिमानोंमें भी 
अनंत परमाणुयें मिछते निकलते रद्।ते हैं | वज़, द्वीरा, सेना आदि कठोर पदार्थ या निविड बस्तुयें 
भी पद्िके समयके आकारोंका छोडना, उत्तरसमयवर्ती नवीन पर्योयोको छेना, कालछान्तर स्थायी 
स्वभावसे घ्रुत्र रहना, इन तीन परिणामोंकों अपने तदात्मक परिणाम करते रहते हैं । 

्षिप्रावग्रह्दिवद्क्षिमावग्रहदयः संति त्रयात्मनों वस्तुनः सिद्धे! । 

शीघ्र अवग्रद्ष द्वो जाना, शौप्र द्वी ईंदाज्ञान हो जाना, आदिके समान क्षक्षिप्रके अवग्रह, 
ईद्दा आदि ज्ञान भी द्वो जाते हैं । क्योंकि उत्पाद, व्यय, प्रौच्य, इन तीन अवयव आत्मक वस्तुकी 
प्रभाणोंसे सिद्धि दो रद्दी है । क्षित्र और अक्षिप्रका विचार द्वो चुका ॥ 


प्राप्यकारी द्रियेर्युक्तो5निसृतानुक्तवस्तुनः । 
नावग्रहादिरिययके5प्राप्फकारीणि तानि वा ॥ ३९ ॥ 


यहां वैदोषिकोंका पूर्वपक्ष दे कि ज्लेय पदायोके साथ सम्बन्ध कर ग्रयक्षक्षान करानेबार्ली 
स्पर्शन इन्द्रिय, रसना इच्द्रिय, ध्राण इन्द्रिय और कण इन्द्रियों करके तो सम्पूर्ण नहीं निकली हुयी 
अनिसृत बस्तुके और बाचर्को द्वारा नहीं कद्दी जा चुकी अनुक्त पदार्थके साथ चार इन्द्रियोंका सम्बन्ध 
नहीं द्वो सका हैं| जेनोंने “* पुई घुणोदि सईद अ३$ पुणवि पत्सदे रूले | गंध॑ रस च पा पुई बच्ध 
बविजाणादि ” | जीव कानछे छूये हुये शब्दकों सुनता दै। छूपे बिना द्वी रूपको दूरसे देख छेता है । 
तथा गंध, रस और स्पशंकों तो छूपे हुये और बंधे हुओंको अच्छा जान पाता है, यह्द ऐिद्धान्त 
माना है | अतः प्राप्यकारी चार इन्द्रियोंद्रारा अनिसृत, अनुक्त अर्थके अवग्रद्द आदिक नहीं द्वो 
सकेंगे। यदि स्पर्शन, रसना, प्राण, श्रोत्र इन्द्रियोंकक_के अनिसत, अनुक्तके अवप्रद्न आदिक ज्ञान 
मान छिये जावेंगे तो वे चारों इन्द्रियां चक्षुके समान अप्राप्यकारी हो जाबेंगी, जो कि जेनोंकों इष्ट 
नहीं हें । इस प्रकार कोई एक वादी कद रहे हैं । 

प्राप्यकारिमिरिंद्रिये! स्पशनरसनप्राणश्रोतेरानिसतस्यानुक्तस्थ चार्थस्यावग्रह्मदिरनु- 
पपन्न एवं विरोधाव ! तदुपपनत्वे वा ने तानि प्राप्यकारीणि चक्ष॒वेत । चक्षुपोपि आप्राप्ता- 
थेपरिच्छेददेतुत्वमप्राप्यका रिस्वं तच्ानिसताजुक्तार्थावग्रहादिदेत: स्पर्शनादेरस्तीति केचित्‌ । 

उन वैशेषिकोंके वक्तत्यका विवरण यों दे कि विषयोंसे सम्बरन्धकर हान करानेवाली 
प्राप्यकारी लचा, जीम, नाक, कान इन चार इन्द्रियोंकरके अनिसृत अवुक्त अर्थके अवप्रह 
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आादिक ज्ञान होना अछिद्व दी दे। क्योंकि विरोध है| यानी जो ग्राप्यकारी हें, वे अनिसृत 
अनुक्तको नहीं जान सकते हैं | और जो पदार्थ ( इन्द्रियां) अनिस्‌त अलनुक्त अर्थीको जान रहे हैं, 
वे सम्बन्धी विषयोंकों प्राप्त कर प्राप्यकारी नहीं बन सकते हैं | द्वाथीका पूरा शरीर जब्र जब्छे 
निकला ही नहीं है, तो उसका स्पर्शन आदि इन्द्रियोंस ज्ञान भला कैसे हो सकता दे ? जो वक्ताके 
मुखसे कद्टा गया पदार्थ नहीं दै, उसका चार इन्द्रियोंसे कथमपि ज्ञान नहीं हो पावेगा | यदि 
फिर भी जैन उन अनिसृत अनुक्त अर्थोके अवग्रद्न आदिक ज्ञान हो जानेकी उपपत्ति करेंगे तो वे 
चार इन्द्रियां चक्षुके समान प्राप्यकारी नहीं हो सकेंगी । यानी चक्षुके समान चार इत्तियां भी 
अप्राप्यकारी बन जावेंगी | चक्षुका भी अग्राप्यकारित्व यहद्ढी दे कि चक्षुकों दूरबर्ती अप्रास अर्थके 
परिच्छेद करनेका द्वेतुपना दे। और वह अप्राप्पफारीपना आनिसृत अनुक्त अर्थोंके अवम्रह्द आदि 
बानोंकी कारण द्वो रदीं स्पर्शन आदिक इन्द्रियोंके मी बन रहा है । ऐसी दशामें चार इन्द्रियोंकों भी 
अप्राष्यकारीपना ग्राप्त द्ोता है, जो कि इम वैशेषिकोंकों और तुम जेनोंकों मी इथ्ट नहीं दे । इस 
प्रकार कोई दुद्ध वैशेषिक कद्द रहें हैं । अब आचार्य मह्दाराज उत्तर कद्दते हैं कि-- 


तन्नानिसतभावस्पानुक्तस्थापि च केश्वन । 
सूक्ष्मेरंशो! परिप्राप्तस्याक्षेस्तेरवबोधनात्‌ ॥ ४० ॥ 


वह किन्ददी विद्वानोंका क.्टना उचित नहीं है। क्योंकि अनिसृत पदार्थ ओर अनुक्तपदार्थोकी 
भी उनके सूद्षम अंशोंकरके केई ओरतसे प्राप्तिहप सम्बन्ध द्वो जाता है । तभी प्राप्त हो रद्दे विषयका 
उन स्परीन, रसन, प्राण, श्रोत्र, इच्ियोंकरके अवग्रदइ आदिरूप ज्ञान होता है। भावार्थ - चार द्वाथ 
दूर रखी हुयी अग्निक्रों हम स्पर्शन इन्द्रियसे छूकर जान छेते हैं । यद्वां अभ्नरिके चारों ओर फ्रैडे हुये 
स्कन्ध पुद्रछ उत्त अम्निके निभित्तसे उष्ण द्वो गये हैं | अगप्निसि जली हुयी छकडी जेसे अग्नि कही 
जाती दे, वेते द्वी अभेददष्टिसे वे उष्णस्कन्च अभ्िश्वरूप माने जाते हैं। अतः सूक्ष्म अंशोंकर 
विश्तरी हुयी उस चार हाथ दूरकी अभ्निकों द्वी छूकर दमने यद्वांसे स्परीन किया दै। इसी प्रकार 
दूर कूटो जा रद्दी खटाई या कुटकौक़ा सूक्ष्म अंशोंति रसना द्वारा संसर्ग द्वोकर द्वी रासनप्रत्यक्ष 
हुआ है । तथा इत्रकी शोशीके दूर रद्दते हुये भी इश्रझ्ले पारिणामिक छोटे छोटे अंशोंको नासिका 
द्वारा प्राप्त कर ही अनिसतपदार्थकी गन्धकों सूंघा जाता दै। दूरबर्ती पौह्डिक शब्के परिणति 
द्वारा फैठफर छोटे छोटे अत्रयव्रोकरके कानतक आ जानेपर ही श्रावण प्रयक्ष होता दै। अतः 
चार इन्द्रिपोंके प्रध्यक्रारीपनकी रक्षा होते हुए भनिसत और अलनुक्त अर्थोंके अवग्रद् आदिक ज्ञान 
तिद्व द्वो जाते हैं । कोई दोष नहीं है | प्रायः सम्पूण पदा्थोकी पारिणामिक छह्रें चारो ओर फैड- 
कर अन्य निकठतर्ती पदा्थोपर अपने ग्रभावोंकों डाल देती हैं, जेते कि चमकदार पदार्थके निमित्तसे 


कर 


उसके निकट्वर्ती अनेक प्रदार्थ चमक जाते हैं। दुर्गन्‍्ध वायुसे चारों भोरके पदार्य दुर्गन्धित हो 
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जाते हैं । लिछाडी छोकरोंका सभिधान होनेपर विद्वानूमें कुछ गम्मीरताकी त्रुटि होकर कडकपन जा 
जाता है । ताथमें विद्वानके संसगले छोकरोंमें मी कुछ गम्मीरता था जाती है । 

निसृतोक्तमयेव॑ स्थात्तस्येत्यपि न शक्यते । 

सर्वाप्रा्तिमवेश्येवानिसृतानुक्ततास्थितेः ॥ ४१ ॥ 

अब वैशेषिक पुनः कटाक्ष करते हैं कि इस प्रकार कद्दनेपर तो उस बस्तुका ह्ान निसृत 

ओर वक्त दी हुआ | अर्थाव्‌-न्द्रियोंद्रागा जब सूक्ष्म अंश सम्बन्धित कर ढिये गये हें, तब तो 
वह हान निस्त और उक्त अर्थका द्वी कद्दा गया | इसपर आचार्य कहते हैं कि यों मी शंका नहीं 
करनी चाहिये । कारण कि सम्पूर्ण अंशोंकी अप्राप्तिका विचार कर ही भनिस्ततपन और अलुक्तपनकी 
व्यवस्था की गयी है। भावार्थ--मभर्ले ही वस्तुके थोडे अंश निकल गये द्वोंय या अभिप्रायसे कुछ 
शद्दोंके अंश कद्द दिये गये होंय फिर भी सम्पूर्ण अंशोंके नहीं निकडने और कइनेकी अपेक्षासे 
वह अनिसत ओर कनुक्तका ज्ञान व्यवहृत द्वो जायगा । मुनियोके सदश अल्प क्रियाओंके पाछते 
हुये भी कोई यूहत्य मुनि नहीं कद्दा जा सकता है। 


न हि वर्य कार्त्स््येनाप्राप्तिमर्यस्थानिसतत्वमनुक्तत्व॑ वा ब्रूमहे यतस्तदवग्रह्मदिद्देतो- 
रिंद्रियस्याभाप्यकारित्वमायुज्यते । कि तहिं। छक्ष्मरवयनैस्तद्विषयज्ञान|बरणक्षयोपश्ममर- 
हितजनावेयेः कैशित्‌ प्रापानवभासस्य चानिस्तस्यानुक्तस्थ च परिच्छेदे प्रवतेमानमिंद्रियं 
नाप्राप्यकारि स्पाचशुष्वेवमप्राप्यकारित्वस्यापतीते! । 

इम स्याद्वादी विद्वान सम्पूर्णरूपसे प्राप्ति नहीं होनेको अर्थका भनिस्ततपना अथवा अनुक्तपना 
नहीं कह रहे हैं । जिससे कि सूक्ष्म अंशोंसे सम्ब्रद् द्वो रदे भी किन्तु पूर्ण भवयवोसि नहीं प्राप्त शो 
रहे उन अथोंके अवमग्रह आदि ह्वानोंकी कारण द्वो रद्दी स्पशन आदिक इन्द्रियोंको अप्राष्यकारीपनका 
आयोजन किया जाय | तो हम क्या कद्ठते हैं ! सो घुनो । उन सूक्ष्म अवयर्षोकों विषय करनेवाले 
ज्ञानावरण क्षयोपशमसे रद्धित द्वो रहे जीवोंकरके नद्वीं जानने योग्य ऐसे कितने दी छोटे छोटे 
अव्रयबोद्वारा प्राप्त द्वो रदे भी और अबतक नहीं प्रतिभास्त किये गये आनिसत और अलनुक्त अर्थके 
परिच्छेद करनेमें प्रवर्त रहीं इझ्धियां अप्राप्यकारी नहीं हो सकेंगी। क्योंकि चक्षुमें इस प्रकारका 
अप्राप्यकारापमा नहीं प्रतीत दो रद्दा दे । अर्थात्‌--सूक्ष्म और स्थूछ अंश या मूल्पदार्थके साथ 
सभी प्रकार सम्बन्ध न होनेपर चक्षु असम्बद्ध अथंको जानती है । अतः चक्षुमें अप्राप्यकारीपन दै। 
सूक्ष्म अंशेसि प्राप्ति होकर पदार्थ ज्ञान कराते हुये कल्पित कर लिया गया अग्राध्यकारीपना चक्षुमें 
नहीं है | किन्तु प्रकरणमें सुक्म अवयवोंसे प्राप्ति द्वोकर स्पेन आदि इन्द्रियोंते आनिसत अथेका 
अबम्रद्द किया गया है। अतः चार इन्द्ियां अप्राप्पकारी नहीं द्वो सकती हैं | वे सूक्म अवयव 
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सभी सामान्य जीवोंकरके नहीं जाने जाते हैं । अतः अनिसृत या अनुक्त अर्थका वह अबम्रह 
किसी विशिष्ट हानीके माना गया है । 


करय तह चछ्ुुरनिद्रियाभ्याभनिरुतानुक्तावग्रहादिस्तयोरपि प्राप्यफारित्वप्रसंगादिति 
चेश्न, योग्यदेशावस्यितेरेव प्राप्तेरभिधानाद । तथा च रसगंघस्पर्शानां स्वग्राहिभिरिंद्रियेः 
स्पृष्टिवधस्वयोग्यदेज्ञावस्थितिः शब्दस्य श्रोत्रेण स्पृष्टिपात्र रूपस्य चक्षुपाभिम्मुखतयानति- 
द्रास्पृष्टटयावस्थितिः । 


पुनः वैशेषिक कठाक्ष करते हैं कि तो तुम जैन विद्वान बताओ कि चक्षु और मनकरके 
मला अनिसृत और अनुक्त अर्थके अवग्रद आदिक ह्वान कैसे द्वो सकेंगे ! क्‍योंकि यों तो उन चक्षु 
जोर मंनको भी प्राप्यकारीपनका प्रप्त॑ंग हो जावेगा। अर्थात्‌--सूक््म अबयबोंके साथ प्राप्ति की 
विवक्षा करनेपर तो चक्षु ओर मनद्वारा अवम्रद्गीत अर्थकी भी कुछ कुछ प्राप्ति हो जाती है, जो 
कि जैनोंको अमीष्ट नहीं है । आचार्य कद्दते हैं कि इस प्रकार तो कटाक्ष नहीं करना । क्योंकि 
योग्यदेशमें अवस्यित हो जानेको वी यद्वां प्रातिपदसे कद्दा गया दे । अवम्रद्दका छक्षण “ इन्द्रियार्थ- 
समवधानसमनन्तरसमुत्यस्त्तालोचनान्तरमावी सत्तावान्तरजातिविशिष्ट वस्तुम्राद्दीज्ञानविशेषोउ्वप्रह: 
ऐसा न्यायदीपिकामें कद्दा है | “ विषयविषयिसन्निपातसमनन्तरमाथम्रदृणमवग्रद; “ यह 
राजवातिकर्मे लिखा द्वे । यद्वां इन्द्रिय और अथोंका योग्य देशमें स्थित रद्दना प्राप्ति माना गया दै। 
पदार्थके दूर रहते हुये मी चक्षु और मनका योग्यदेशपना बन जाता दे । किन्तु शेष चार 
इच्द्रियोंका अर्थत्ते सम्बन्ध हो जानेपर ह्वी योग्यदेश अवस्थान बन सकता दे | ओर तैत्ता द्वोनेपर रस 
गंध और स्पशोंकी अपने अपनेको अद्दण करनेवार्ली इन्द्रियोंकरके स्पर्श कर और बन्ध द्वोकर 
सम्बन्ध हो जानेपर अपने योग्य देश अवृत्यिति बनजाती है | हां, शद्वकी योग्य देश अवत्तिति तो 
श्रोत्र इन्द्रियके साथ केवल स्पशे द्वो जानेपर दी मिल जाती है। तथा चक्षुके साथ रूपकी योग्य 
देश अवस्थिति तो अभिमुखपने करके और अधिक दूर या अतिनिकट नद्दीं द्वोकर स्पशे नहीं 
करती हुयी अवस्थिति द्वोना है| अर्थात---रस, गन्ध और त्पशको तो सम्बंध कर और घुछ जाना 
रूप बन्ध हो जानेपर, स्पर्शन, रसना, नापिका, इन्द्रियोंकरके जानलिया जाता है। किन्तु शद्॒का 
केवल कानसे छूजानिपर ही अवग्रह् करडिया जाता ६ । हां, चक्षुके साथ विषयके छूजाने और 
बंबज।नेकी आवश्यकता सर्वथा नहों है । फिर मी इतनी सामग्री अवश्य चाहिये कि दृष्टब्य 
पदार्थ चक्षुके सन्तुख दहोय पीछे की ओरके विमुख पदार्यक्रों चक्षु नहीं देख पायेगी। भधिक दूरके 
वृक्ष, सुभेझ या अतिनिकटत्त्ती अजन, पछक, तिलको भी चक्षु नद्दीं देख सकती है | अतः 
योग्य देशमें अवस्थित हो रद्दे पदार्थक्रों देखनेवाी आंख अग्राप्यकारी मानी जाती दे । स्पर्शन 
भादि चार इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं। 
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सा च यया सकलरूस्य वस्रादेस्तथा तदवयवानां च केषांचिदिति तत्परिष्छेदिना 
चक्षुपाउप्राप्यकारित्वमुपदौकते । 

और बह्द योग्य देशकी अवस्थिति जेसे सम्पूण निकले हुये बज, हाथी आदि अयोके निःधृत 
जवानों; सम्मत्रती है, उस्ती प्रकार उन वस्र, हाथी आदिके टुकड़े सूत, सूंड, आदिक कितने ही 
अवयवोंके निकडनेपर अनिःसृत ज्ञानमें भी पायी जाती है । इस प्रकार कुछ अवयवोंको देखकर 
उन अबयवियोंका परिच्छेद करनेवाडी चक्षुकरके अप्राप्यकारीपना प्रत्तिद्ध दो जाता है | यह चक्षु- 
द्वारा अनिसृतका अवप्रद् है ओर पदा्थोकों बखान बखान कर दिखानेके अवधरपर कुछ अथोका 
कथन नहीं द्वोनेपर भी अभिप्रायद्वारा चक्ष॒प्ते अनुक्तका अबग्रद्न हो जाता है| प्रतिमाशाढी विद्वान्‌ 
अनिःसृत और अनुक्त सुख, दुःख इच्छाओंका मन इन्द्रियसे अवग्रह् कर छेते हं। बाजा बजनेसे 
राग पहचान लिया जाता है। 

स्वस्मिन्नस्पृष्ानामवद्धानां च तदवयवानां कियतां चित्तेन परिच्छेदनात्‌ ताबता 
चानि्टतानुक्तागग्रहादिसिद्धे! किपधिकेनाभिहितेन । 

स्ष्ट बात यह दे कि अपनेमें नहीं छूरदे ओर बन्धको नहीं प्रात हो रहे उस विषयी 
अवयवी तथा उसके कितने द्वी एक अवयर्बोका उस चक्षुकरके परिच्छेद हो जाता दे | बस, तितमे 
से ही अनिसत, अनुक्त अथोके चक्षु और मनकरके अवग्रद आदिक प्रसिद्ध दो जाते हैं। 
अधिक बढाकर कद्दनेसे क्‍या छाम दे ! अर्थात---इस विषयमें अधिक कद्दना न्यथ है । “ पुई 
छुणोदि सद्दै अपुई पुणवि पस्पदे रूवे | गंध रते च पास पुई बद्ध विजाणादि ”” यह ऐिद्घान्त सौरददी 
आना पका है । यद्वांतक भनिःसत और अनुक्तका विचार द्वो चुका है । 


भुवस्य सेतरस्थात्रावग्रहदिन बाध्यते । 
निद्यानिद्यात्मके भावे सिद्धिः स्याद्गादिनोंजला ॥ ४२ ॥ 


पदा्थौकों एकान्तरूपसे अधुव अथवा धुव हवी कदनेवाले वादियोंके प्रति आचार्य मद्ाराज 
कह ते हैं कि इस प्रकरणमें ध्रुव पदार्थंकरे और इतर सहितके यानी अभुव पदार्थके हो रहे अवम्रह 
भादिक ज्ञान बाधित नहीं दो पाते हैं। क्योंकि स्वाद्वादियोंके यहां निर्दोषरूपसे नित्म, अनिल, 
आतध्मक पदार्थोमें ज्ति दो रद्दी है। भर्थात्‌ कथंचित्‌ नित्की अपेक्षा ह्ोनेपर भथेकों उतनाका 
उतना ही जानता हूं, कमती बढती नहीं जानता हूं, इस प्रकार पढ़िलेके प्रद्ृणतमान भुवरूपसे 
यथावस्थित अर्थकों जान छेता दे | इसमें धाराबाहिकड्ान ह्ोनेकी शंका नहीं करना। क्योंकि अंश, 
उपांशोंसे अर्थोको निश्चल जान रह्दा जीव अपूर्व अर्थकों ही जान रहा दे। तथा संछेश और 
विशुद्धि परिणामोंते सदकृत हो रद्दा जीव कथंचित्‌ अनित्यपनकी विवक्षा करनेषर पुनः पुमः न्यू, 
अधिक, इस प्रकार अधुव वस्तुका परिज्ञान करता हे। यहद्द बारुदुद्ध नारौजनोंतकर्मे प्रसिद्ध हो 
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रहा है । ध्यानी पुरुषकों मन इन्द्रियद्वारा धुष, अधुबका ज्ञान विशदरूपसे अनुभूत है । बाढकोंको 
अनेक पदार्योके रासनप्रयक्षमें धुव, अधुवके ज्ञानका प्रह्ृष्ट, अप्रकृष्टरूपसे अनुमब दे । 

यदि कम्रिदूधव एवायेः कश्रिदधुव! स्यात्तदा स्याद्वादिनस्तत्रावग्रहाववोधमाच- 
प्षाणस्थ ख्सिद्धांतवाघः स्यान्न पुनरेक्थ कर्यचिद्धरवमध्॒बं चावधारयतस्तस्य सिद्धांत 
सुप्रसिद्धत्वात्‌ स तथा विरोधी वाधक इति चेत्‌ न, तस्यापि सुप्रतीते विषयेडनवकाझात्‌ । 
प्रतीत च सर्वस्थ वस्तुनो नित्यानित्यात्मकत्वात्‌ । प्रत्यक्षतोचुमानाच तस्याववोधादन्यथा 
जातुचिदप्रतीतेः । ' 

दां, यदि कोई पदार्थ तो घुत्र दी द्वोता ओर कोई पदार्थ अधुत दी द्वोता तब तो उस धुब एकान्त 
या अधुवएकान्त पदार्थमें अवग्रह ज्ञानकों बखान रहे स्याद्वादीके यहां अपने अनेकान्त सिद्धान्तसे बाधा 
उपस्थित द्वोती | किन्तु जब फिर एक द्वी पदार्थकों किसी अपेक्षासे शुवखरूप और अन्य सम्मावनीय 
अपेक्षाते अधुवखरूप अवधारण करा रद्दे उस अनेकान्तवादीके सिद्वान्तमें नित्य, अनित्यखवरूप अर्थकी 
अच्छी प्रमाणोंसे सिद्धि हो रद्दी है, ऐसी दशामें कोई आपत्ति नद्दीं उपस्थित द्वो सकती दै। यहां ध्षणिकवादी 
या निद्यवादी यदि यों कहें कि तिस प्रकार वस्तुके धुत्र, अधुवस्वरूप माननेपर तो बढ प्रसिद्ध हो रद्दा विरोध 
दोष बाघक खा हुआ है । सुमेरु पर्वत स्थिर दे तो वद्द चेचछ नदीं हो सकता दे | मेघ, बिजली 
या दाथीका कान चंचल हद तो वे स्थिर नहीं कद्दे जा सकते हैं | सद्दानवस्थान नामक विरोध 
दोष आता है | ग्रन्यकार कद्दते हैं कि इस प्रकार एकान्तियोंका कहना तो ठीक नहीं है । क्योंकि 
अच्छे प्रमाणोंत्े प्रतीत हो रहे विषयमें विरोधदोषका अवकाश नहीं है । सुमेरु पर्तत मी सूह्ष्म 
पर्यायइष्टिसे पिचारनेपर आध्थिर प्रतीत हो जाता है । बृक्षोंके कंपनेसे या प्रतिक्षण असंझ्यात 
स्कन्धोंके आने जानेसे तथा शिछा, मिट्टी भादिमें मन्द मन्दक्रिया द्वो जानेसे छुमेरुमें मी सूक्ष्म 
सकंपपना प्रतिद्व दे । जेसे छकढी नम जाती है, वैसे ही शिरा भी नम्र हो जाती दे । आठ द्वाय 
चोढे घर की छत पर पाठनेके लिये ठीक ठीक दोनों ओर की ऊंचाईपर पटिया धर दी जाय फ़िर 
एक ओरकी मींत पर पटियाका शिरा दवा कर दूधरी ओरकी भींत परसे पटियाके नीचेकी 
एक बटका परत निकाल छिया जाय तो ऐ्ली दशामें पटियाका पांयिता एक सूत झुक जायगा | बात 
यद्द है कि छोहा, चांदी, सोना, रांगा, घृत, तेल, दूध, जछ, इन पदार्थोंमें द्वपना ( पतछा होकर 
बहना ) अधिक है । ओर पत्थरमें अत्यल्प द्रवत्व दै | पत्थरकी शिला यदि कुछ दूर तक तिरक 
जाय तो तिरकनकी कमती वढती कुछ दूरतक चली गयी | चौडाई ही इस छिद्धान्तकी साक्षी दे 
कि अधिक चोडे खाली स्थानके निकटवर्ती पाषाण स्कन्ध सकम्प होकर इस ओर उस ओर हो गये 
हैं | तथा कुछ आगेके शिलाप्रदेश थोडा द्रवत्व होनेसे न्यून फट पाये हैं। जब कि उससे कुछ 
जागेके शिलाप्रदेश सत्था कम्प नहीं ह्ोनेसे जुड़े हये हैँ । मन्द्रिरे ऊपर छगी हुयी ध्वजाके समान 


तस्वार्यचिन्तामणिः ५०५ 
मोटा कंपना नहीं होनेके कारण अथवा पिधछे हुये घी या तेलके समान व्यक्त बहना नहीं होनेके 
कारण छुमेरुपवंतकों अकम्प या इढ कद्द दिया जाता है। हाथीका कान या बिजकी भी अपने 
अवयवोंमें स्थिर द्वोकर वर्त रही हें । अथवा कुछ काछतक तो वे चंचक माने गये पदार्थ भी स्थिर 
रहते हें । पदार्थों आत्मछामके लिये कुछ समय तो चाहिये | शरीरकी हृड्डीमें स्थिर कर्मके 
उदय ओर रक्तमें अस्थिर नामकर्मका विपाक माना गया दे । किन्तु इडडीमें भी अस्थिर 
कर्मका ओर रक्तमें भी स्थिरकमका विपाक प्रमाव डालरह्दा समझ्न छेना चाहिये । सूक्ष्मरूपसे 
हड्डी भी चंचल होती रद्दती दे । लोहू भी कुछ देरतक एकस्थानपर ठद्दर जाता है । कमी कमी 
चोट छगनेपर या वातव्याधि हो जानेपर हड्डी चंचछ हो जाती दे । विशेष रोगमें रक्त मी कैई 
स्थानोंपर जम जाता है । पहले कट्दा चुका दे कि बहुत वेगसे दौडनेवाली डांकगाडी मी छोद 
पटरीके ग्रदेशोंपर ठद्वरती हुयी जा रददी है | अन्यथा उस डांक गाडीसे भी आधिक शांप्र दौडने- 
बाछ्े वायुयानकी अपेक्षा गमनका अन्तर नहीं निकाछा जा सकेगा | चछते हुये कष्छपकी गतियें 
मध्यमें स्थिरता द्वोनेपर दी क्षिणकी गतिस अन्तर पड सकता है । घडीकी छोटी सुई और बडी 
सुई सदा चढछती रहती हें । फिर मी बडी सूईकी द्रुतगतिसे छोटी सूईका मध्यमें ठहर ठहररकर 
चलना प्रतीत हो जाता है | शीघ्र गति और मन्द गतिमें अन्तर पड जानेकी इसके अतिरिक्त ओर 
क्‍या परिभाषा हो सकती है ? चलती हुई रेलगार्डीमें बैठा हुआ मनुष्य चछ मी रहा है। अन्यथा 
गिर जानेपर उसके दौडते हुये मनुष्यकी चोट समान चोठ कैसे भा जाती है ! तिद्वान्त यह है 
कि प्रायः सभी पदार्थ स्थिर, अष्थिररूप प्रतीत दो रहे हैं जब कि सम्पूणे वस्तुओंको नित्य, 
जनिद्य आत्मकपना प्रतीत द्वो रहा दे, तो विरोधदोषकी सम्मावना नहीं दे । प्रत्यक्ष प्रमाण ओर 
अनुमानसे उन घुव, अधुवस्वरूप वस्तुओंका चारों ओरसे ज्ञान दो रह्दा दै । अन्यथा यानी एकान्त 
रूपसे धुव या केवढ अधुव द्वो रद्दी वस्तुकी कमी भी प्रतीति नहीं होती दे | इस कारण धुव 
अप्लुव पदार्थके अवग्रद्ठ आदिक ह्ान द्वो जानेमें कोई बाधा उपत्यित नहीं हो पाती दे । 

परमार्थतो नोभयरूपतार्थस्य तत्रान्यतरस्व॒भावस्थ करपनारोपितत्वादित्यपि न 
कल्पनीयं नित्पानित्यस्वभावयोरन्यतरकरिपतत्वे तद्विनाभाविनोपरस्यापि कल्पितत्व- 
प्रसंगात्‌। न चोभयोस्तयों! करिपितत्वे किंचिदकरिपित वस्तुनो रूपश्ुपपत्तिमनुसरति 
यतस्तत्र व्यवतिष्ठते वायमिति तदुभयमंजसाभ्युपगंतब्यम्‌ । 

कोई एकान्तवादी बहक कर यदि यों कहढं कि वास्तबिकरूपसे पदार्थका धुष, अधुुव दोनों 
स्वरूपपना ठीक नहीं है । उन दोनोंमेंसे एक धुव॒ द्वी या अप्॒ुत्॒ द्वी स्वरूपसे बस्तुका तदात्मकपना 
सतुचित दे । दोनोमेंसे शोष बचा हुआ धर्म कल्पनासे आरोप दिया गया हे। वखुभूत नहीं हे । 


जाचार्य कहते हैं कि एकान्तवादियोंकों इस प्रकार मी कल्पना नहीं करना चाहिये । क्योंकि नित्य 
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अनित्यपनारूप दो स्वभावोमेंसे किप्ती एक को भी यदि कल्पित माना जायगा तो उसके साथ 
अविन।|भाव रखनेवाले दूसरे नित्यपन या अनित्यपन स्त्रमावको भी कल्पितपनेका प्रस्त॑ंग द्वो जायगा । 
एक रारीरके घड या शिर को मृत अथवा जीवित मानछेनेपर शेष बचे हुये मागकों भी मृत था 
जीजित मानना अनिवार्य पड जाता द | यदि नेरात्म्यवादी बौद्ध उन दोनों स्वभावोंका कल्पितपना 
इृष्ट करलेंगे तत्र तो बस्तुका कोई भी रूप अकल्पित होता हुआ सिद्धिका अनुसरण नह्ठीं कर सकता 
हैं, जिसे कि किसी भी उस बस्तुमें यह निःस्वभाववादी बौद्ध अपनी व्यवस्था कर सके | 
अर्थातू--किप्ती भी पदार्थवो यदि मुख्य अकल्पित या अपने स्वभाबोंमें न्यवध्यित नद्दीं माना 
जायगा तो सम्पूर्ण भी जगत्‌ कल्पित दो जायगा। ऐस्ती दशामें बौद्ध अपनी स्वयंकी सिद्धि भी नहीं 
कर घझकेंगे । तिस्न कारण उन दोनों घुब, अधुत स्वरूपोंकों बडी सुरूमतासे प्रत्येक बस्तुमें निर्दोष 
स्वीकार करछेना चाहिये | इस प्रकार बहु आदिक बारद भेदोंके अवग्रदद, ईदा, अवाय, और 
घारणाब्ान द्वो जाते हैं । ऐसा शांत्र निर्णोत करलो । 


इस सत्रका सारांश । 


,इस सूज्रम आचार्य मद्दाराजने प्रथम ही अनमग्रद्द आदि क्रियाओंके कर्मोका निरूपण करनेके 
डिय्रे सूत्रका अवतार करना सार्थक बताया है । पुनः अवग्रद्न आदिक प्रत्येक ज्ञानका विषयभूत बहु 
आदिकसे सम्बन्ध करना कह्टकर बहु ओर बहुविध या क्षिप्र और अधुबका भेद दिखाया है । निसृत 
ओर उक्त मी न्यारे हें । प्रकृष्ट क्षयोपशमकी अपेश्वा रखनेके कारण बहु आदि छट्ठ का कण्ठोक्त 
निरूपण कर अन्य मन्द क्षयोपशमत्ते ही हों जानेवाे अल्प आदिका इतर पदसे ग्रहण किया है । 
आगे बहुशह्॒की पूज्यताको अच्छे ढंगसे साधा है । एक ज्ञानद्वारा बहुतसे अर्थ जाने जा सकते हैं । 
क्षयोपशम या क्षयके अधीन होकर ब्वान प्रवर्तता है | ज्ञानका अर्थके साथ कोई घननिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं दे । बहुतोंमें रहनेवाढा बहुत घर्म भी व्यक्ति अपेक्षा अनेक हैं । यद्वां अच्छा विचार चला है। 
प्रय्येक अर्थमें एक एक ज्ञानका उपप्छव करना ठीक नद्दीं है । चित्रज्ञान, नगरज्ञान, असादद्ञान ये 
सब अनेकोंमें एक ज्ञान दो रहे हें | क्ंचित एक, अनेकखरूप पदार्थकों चित्र कह्दा जा सकता 
है । गुणमें अनेक खभाव ठहरते हैं। द्वां, गुणमें पुनः दुसरे गुण नहीं निवास करते हैं। प्रतिनियत 
भनेंक खमाव तो संत्रेत्र व्याप रहे हैं | प्रतीत छिद्ध पदार्थमें कोई विरोध दोष नहीं आता हैँ | मानव 
शरीरम रक्त, अस्थि, मल, मूत्र आदि अशुद्ध पदार्थ भरे हुये हैं । फिर मी आत्माके सदाचारकी 
अपेक्षा पविन्नमाव व्यवस्थित हें । सम्पूण पदार्योके अनेक खभाववाले सिद्ध हो जानेपर भी जैनोंके 
यद्वां किसी विशेषपदार्थमें चित्रपनेका व्यवद्वार भले प्रकार साथ दिया दे । सर्वज्नज्ञान या सूर्यप्रका- 
शके समान ड्ञान भी अनेक अथोंको विषय कर सकता दे । बह आदिकोंमें अवग्रद्द आदिके समान 
स्म'ण, प्रयमिज्ञान, आदि ब्वान भी द्लो जाते हैं । क्‍योंकि तदनुसार प्रवृत्तियां होती देखी जातीं हैं। 


तत्तार्थचिन्तामणि। ५०७ 





उत्पाद, व्यय, प्रौव्यचरूप पदार्थोमें क्षिप्र, अक्षिप्र, अवग्रद, सब हो जाते हैं । प्राप्पकारी चार 
इन्द्रियों द्वार अनिसृत, अनुक्तका अबप्रद्ट युक्तियोंस साध दिया है । अनेक पदार्थोके सृक्ष्मरूपसे 
नेमितिक परिणमन कुछ दूरतक फैल जाते हैं । चक्षु ओर मन अप्राप्य अथको विषय करते हैं । 
कर्ण इन्द्रिय छूपे हुये शह्वकों सुनती है, तथा स्पर्शन, रसना, धराण, इद्धियां चुपटकर बंध गयें हुये 
अथोंको जानतो हैं | नित्य अनित्य स्वरूप पदार्थोमें धर॒त्र, अधुबसे अबग्रद्द आदिक ज्ञान हो जाते 
हैं। सर्षन्न “ अनेकान्तो विजयतेतराम्‌ ” का दुन्दुभिनिनाद बज रहा है। वस्तु अपने नियत 
अनेक खमादोंमें तद्ात्मक द्वोकर किलोलें कर रद्दी है | भद्रमास्तां । 


बद्रादिसेतरविशेषविवर्तवान धम्पौत्मधमविषयेषु संवित्समाप्त । 
स्वाद्द्ादशस्वखिलपद्मिवातमारपु फोटस्थ्य नाश्वरनिषेधिमतिप्रधाणं ॥ १ ॥ 





बहु, बहुबिध आंदिक पमोके आधारभूत घर्मोको समझानेके लिये श्री उमात्वामी मद्बाराज 
अप्रिमसूत्रका प्रतिपादन करते हैं । 


अर्थस्य ॥ १७ ॥ 


वे अवग्रह आदिक ड्ानोंके विषय दो रद्दे बह आदिक धर्म अर्थके हैं । अथवा बहु आदिक 
विशेषणोंसे सद्बित दो रद्दे अर्थ ( बस्तु ) के अवप्रद्, ईशा, अवाय ओर घारणा ह्ञान द्वो जाते हैं | 
स्मरण, प्रत्यभिनज्ञान, आदिक ज्ञान भी कर्यके दी द्वोते दें । 

किमथमिदं खठयते सामथ्यंसिद्धत्वादिति चेदत्रोच्यते । 

यद्द सूत्र किस प्रयोजनके लिये बनाया जा रहा दे । क्‍योंकि बड़ आदिक पर्मोके कथन 
कर देनेकी सामर्थ्यमे हड्डी घर्मवाला अर्थ तो स्वतः प्रतीत घ्तिद्ध ड्ो जाता दै । इस प्रकार किसी 
शैकाकारका चोथ उठाने पर तो इसके उत्तरमें यहां श्रीविधानंद आचार्य द्वारा यों कद्दा जाता है। 


ननु बहादयो धर्माः सेतराः कस्य धरममिणः । 
कं 0. बं, 4 थस्येति शक शे 
तेश्ग्रहादयों येषामित्य सूत्रितम्‌ ॥ १॥ 
दका हो सकती है कि अल्प, अल्परिघ, आदि इतरेंसे सद्दित हो रहे बहु, बहुविध 
आदिक धर्म किस धर्मोके हैं! जिन बहु आदिकोंके कि वे अवप्रद्द आदिक चार ज्ञान द्वो सकें । 


इस प्रकार जिज्ञासा दोनेपर “' अर्थस्य ” ऐसा यह सूत्र आचार्यप्रवर श्री उमास्वामी मद्दाराजद्वारा 
कह्दा गया है । भावार्थ --जो कोई धर्मीको न मानकर अकेले धर्मोको दी ज्ञानके विषय हुये 


५०८ ह तचवार्थछोकवार्तिके 





आत्मा नहीं है, उन वादियोंके निराकरणार्थ ““ अर्थस्य ”” यह सूत्र कद्दा गया दे । 


न कशिद्धमों विद्यते बहादिस्योन्योउनन्यो वानेकदोपालुषगात्तदभावे न तेपि 
धर्माणां पर्मिपरतंत्रकक्षणत्वात्स्वतंत्राणामसंभवात्‌ । ततः केषामवग्रहादयः कियाविश्षेषा 
इत्याक्षिपंत प्रतीदम्नुच्यते । अर्थस्यावाधितप्रतीतिसिद्धस्य धर्मिणो बहादीनां सेतराणां 
तत्परतंत्रतया प्रतीयमानानां घमोणामवग्रहादयः परिच्छित्तिविश्वेषास्तदेक॑ मतिज्ञानमिति 
घत्रत्रयेणैक वाक्य चतु्यसूत्रापेश्षेण वा भतिपत्तव्य । 

बौद्ध कटाक्ष करता दै, बहु, बहुविध आदि धमीस सर्वथा मिन्न अथवा अभिन्न कोई धर्मी 
पदार्थ विधमान नहीं दे । क्योंकि अनेक दोषोंके आनेका प्रसंग दोगा। धर्मीसे ध्मका सर्वथा भेद 
माननेपर “ इस धर्मीके ये धर्म हैं ” ऐसा नियत व्यपदेश नहीं हो सकेगा | जढका घम उठष्णता 
और अग्निका धरम शीतपना बन बैठेगा | फोन रोक सकेगा तथा घर्माका घमोसे अमेद माननेपर 
धर्मोके समान धर्मी भी अनेक हो जायंगे। अथवा एक धर्मीफे समान अनेक धर्म मी एक बन बेठेंगे। 
ऐसी दशामें भी धर्मी खतंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है| तथा उस धर्मीका अभाव द्वो जानेपर उसके 
जाश्रित रहनेवाके वे धर्म मी नहीं सिद्ध द्वोते हैं। क्योंकि धर्मीके पराधीन होकर रहना घम्मोका 
लक्षण है। समी धम धर्मीके पराधीन ठहरते हैं | खतंत्र रहनेवाढ़े धमोका असम्भव है, तिस 
कारण अब आप जेन बतछाइये कि वे अवग्रह, ईदा, आदिक इतिक्रियाके विशेष हो रहे. मछझा 
किन विषयोंके दो सकेंगे ! इस प्रकार आश्षेप करते हुये पराधीम बौद्ध विद्वानके प्राति यह सूत्र 
श्रीउमाखामी आचार्य करके कद्दा जाता है। इधर उधरके पदोंका उपस्कार कर इत्त सूत्रका अर्थ 
यों दे कि बाधारक्दित प्रतीतियोंते सिद्ध दो रहे धर्मीखरूप अर्थके बहु आदिक धर्म हैं जो कि 
अल्प आदि इतरोसे सद्वित द्वो रद्दे वे बहु आदिक धर्म उस धर्मीके परतंत्रपनेकरके प्रतीत किये 
जा रहे हें । उन बहु आदिक बारद्द धर्मोकी अवग्रह आदि विशेष परिच्छितियां ट्वो जाती हैं । तिस 
कारण वह सब्र एक मतिज्ञान दे । इस प्रकार तीन सूत्रोंके एक्रावयवीरूपसे एक वाक्य बनाकर 
एक मतिहानका विधान किया गया समझना चाद्दिये । भअर्थात्‌---अवग्रद्देद्दावायधारणाः 
१ बहुबह॒विभक्षिप्रानिसतानुक्तशुवाणां सेतराणां २ ज्र्थस्थ ३ इन तीनों सूत्रोंका एकीमाव कर धर्मी 
जर्थक्रे बह आदिक धर्मोका अवम्रहज्ञान होता है। ईंदा आदिकज्ञान भी होते हैं | अथवा चोथा सूत्र 
« तदिद्धियानिन्द्रियनिमित्त “” मिलाकर यों शाद्बबोध करना कि अर्थके बह आदिक धर्मौका इन्द्रिय 
अनिन्दियोंकरके अवप्रद्गान द्ोता है । ईंहा आदि ज्ञान मी द्वोते हैं अथवा चौथे सूत्र “ मतिः स्ूतिः 
संडाचिन्ताभिनिवोध हत्यनथान्तरम्‌ ”” की अपेक्षा रखते हुए उक्त तीन सूत्रोंद्वारा एक वाक्य बनाने 
पर यों अथे कर ढेना कि अर्थके धर्म बहु आदिकोंके अवग्रह आदिक ज्ञान होते हुए स्व॒ृति, प्रत्य- 
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मिद्वान आदि न मी हो जाते हैं तथा तीन सूत्रेंके साथ मविष्यके “ व्यंजनस्पावन्नहः ” इस 
चौथे सूत्रक्रा योग कर देनेपर यह अर्थ समझ ढेना चाहिये कि धर्मी व्यक्त अर्थ और अव्यक्त 
अयथेके बहु आदिक धर्मोक्षा अवग्रद हो जाता है । व्यक्त अर्धके धर्मोके ईंदा आदिक या स्मरण 
जादिक मतिज्ञान मी हो जाते हैं । ५ 
क। पुनरभों नाम्ेत्याइ। 
यह सूत्रभ कद्दा गया अर्थ फिर मछा क्या पदार्थ है ! इस प्रकार शिष्यकी प्रतिपित्सा होने- 
पर श्रीविद्यानन्दी आचार्य उत्तर कहते हें सो सुनो । 


यो व्यक्तो द्व्यपर्यायात्मार्थः सोत्राभिसंदितः । 
अव्यक्तस्पोत्तरे सूत्रे व्यंजनस्योपवर्णनात्‌ ॥ २ ॥ 
दब्य और उसके अंशरूप पर्यायोसे तदात्मक हो रहा जो धर्मी वस्तुमूत व्यक्त पदार्थ है 
वह इस प्रकरणमें अर्थ शब्दकरके अभिप्रायका विषय हो रहा है। अपिम भविष्यसूभम अब्यक्त 
व्यंजनका निकट ही वर्णन किया जायगा | इस कारण यहां ब्यक्तवत्तुको अर्थ कद्दना अमिग्रेत है। 


केवलो नाथपर्यायः सूरेरिष्टो विरोधतः । 

तस्य बह्लादिपयोयविशिष्टलवेन संविदः ॥ ३ ॥ 

तत एवं न निःशेषपर्यायेभ्यः पराहमुखम्‌ । 
द्रव्यमर्थों न चान्योन्यानपेक्ष्य तदूद्वय॑ भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


धर्मी अर्थते रद्धित केवछ अधेकी पर्यायें स्वरूप ड्टी अर्थ श्री उमास्वामी आचार्यको इष्ट नहीं 
है, क्‍योंकि विरोध दोष है । धर्मीके बिना केवल पर्यायस्वरूप धर्मोका ठहरना विरुद्ध है । द्रव्यरूप 
अंश और पर्यौयरूप अंश दोनों मी अंशी वस्तुमें प्रतीत दो रहे हैं | बहु, बहुनिष, आदि पयोयोंसे 
सद्तिपनेकरके उस अथेके सम्जेदन पामर ननोंतकर्म प्रसिद्ध हो रहे हैं । तिस &ी कारण तो 
सम्पूर्ण पर्यायोत्ति पराइमुख द्वो रद्दा द्र्य मी अर्थ नहीं मानना चाहिये | माछा एकसौ आठ दानोंसे 
सहित है ओर सभी दानोंमें डोराका अन्यय पृवा हुआ है | तथा परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते हुए केवर द्रव्य या अकेके पयौय ये दोनों मी स्वतंप्रूपसे अर्थ नहीं हें। जैसे कि केवछ 
घड या अकेछा निरपेक्ष शिर जीवित मानव शरीर नहीं दे। परमार्थरूपते स्वक्ीय द्र॒न्‍्य और 
पयायोंके साथ तदात्मक हो रही वस्तु द्वी जय है । 
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५१७० तस्चार्थ छोकवार्तिके 


..._ एममर्थस्स धर्माणा वहादीतरमेदिनाय। धर्माणा बह्नादीतरभेदिनाम्‌ । 
अगग्रहादयः सिद्धं तन्मतिज्ञानमीरितम्‌ ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार व्यवस्थित द्वो रद्दे अर्थके धर्म बहु आदिक ओर अल्प आदिक बारह भेदवांके 
हैं । उन धर्मोके अवग्रह आदिक और स्मृति आदिक हान द्वोते दें । तिप्त कारण युक्तियोंसे सिद्ध दो 
चुका मतिज्ञान समझा दिया गया है, या कट्दा जा चुका दे । 

न हि धर्मा धर्मेम्योउन्य एवं यतः संबंधासिद्धिरनृुपकारात्‌ तदुपकारे वा कार्यका- 
रणभावापत्तेस्तयोपमधर्मिभावाभावोगिधूमरत्‌ । धर्विणि पर्माणां इत्ती च सर्वात्मना 
प्रत्येक घर्मिबहत्वापत्तिः एकदेश्ेन सावयवत्व॑ पुनस्तेम्योवयवेभ्यों भेदे स एवं परयेजुयो- 
गोनवस्या च, प्रकारांतरेण वृत्तावदृष्टपारिकलपनभित्यादिदोषोपनिपातः स्थात्‌ । 

स्पाद्गादियोंके यहां अपने निजवमोसे सर्वथा मिन्न द्वी धर्मी नहीं माना गया है, जिससे कि 
खख्ामिव्यवद्दारके कारण पष्टीसम्बन्धकी अधिद्धि हो जाय | अर्थात्‌--धर्म धर्मीके सर्वथा मेद 
दोनेपर इस आम्र फलके ये मीठापन, पीलापन आदि धर्म हैं, और इन मीठापन, पॉछापन 
घमोंका यह आम्रफल धर्मी ईं | इस प्रकार नियतसम्बन्धका व्यवद्ार अछिद्ध द्वो जायगा | मेदवादी 
नैयायिकोके यहां धर्म और धर्मीका परस्परमें उपकार नहीं दोनेते उन धर्मधर्मियोंके सम्बन्धकी 
प्िद्वि नहीं दो पाती है | जेसे कि भेद ह्वोते हुये भी गुरु ओर शिष्य या पिता और पुत्रमें परस्पर 
उपकार द्वो जानेते गुरुशिष्य भाव या जन्यजनक भाव सम्बन्ध सथ जाता है । यादि नेयायिक 
उन धर्मधर्मियोंका परस्परमें उपकार मानेंगे सब तो उन धर्मधर्मियोंके कार्यकारणभाव हो जानेका 
प्रसंग होगा, जेंपे कि अप्नि और घूमका कार्यकारणमावसम्बन्ध है | अतः उनमें धर्मधर्मीभाव 
सम्बन्ध नहीं बन सकेगा आर्थात्‌ समानकाछीन पदाधोंमें द्वोनेवाला धर्मपर्माभावसम्बन्ध दे । 
किन्तु ऋमसे द्ोनेवाले पदा्थीमें सम्मव रद्दा कार्यकारणभाव सम्बन्ध तो उनमें नहीं मानना 
चाहिये | तथा भेदपक्षमें यह भी दोष दे कि धर्मीमें घ्मोकी बृत्ति माननेपर यदि सम्पूर्णरूपसे धृक्ति 
मानी जायगी तब तो धर्माके शरीरमें पूरे अशसे एक एक पधर्मके वर्तनेपर धर्मियोंके बहुतपनेका 
प्रंग होगा। यानी प्रत्येक घर्म पूरे घर्मीमें समा जायगा तो प्रश्येक धमोके ठट्दरनेफे लिये अनेक धर्मी 
चाद्दिये। तभी तो पूर्णरूपसे अपनेमें धर्मोकों झेल सकेंगे | द्वां, यदि धर्मीके एक एक देशकरके उन 
धमोकी शत्ति मानी जाय तो धर्मीफे बहुत ह्वो जानेका प्रसंग तो ठछ जाता है। किन्तु धर्मको 
पह्विओेसे दी अवयवसद्वितपनेका प्रसंग ह्वोग', तभी तो उस्त धर्मीके प्रथमसे नियत द्वो रद्दे एक एक 
देशमें अनेक धर्म रह सकेंगे । फिर उन एक एक देशरूप अवयबोंसे धर्माका भेद द्वी माना जावेगा। 
ऐसी दशा द्वोनेपर पुनः उन अपने नियत अवयबोंमें भी एक देशसे द्वी अवयवी वर्तेगा और फिर 


६ 


वह्दी अवयवोमें पूर्णरूपसे या एकदेशपे वर्तनेका प्रश्न उठाया जायगा । इस प्रकार भेदवादीके यहां 
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घर्मीमें धर्मों या अवयबोंकी बृत्ति मानते मानते अनवस्था हो जायगी । पूर्णरूपसे या एकदेशसे दत्ति 
होना नहीं मानकर णन्य प्रकारोंसे इत्ति माननेपर तो नहीं देखे इुये पदाथोकी कल्पना करना ठहरा । 
धर्मीमें पूर्णरूपसे भी धर्म नहीं रद्ते हैं । ओर एकरूपसे मी नहीं रहते हैं, किन्तु रद्दते दी हैं। 
यह आम्रह तो ऐसा ही दे, जेसे कि कोई यों कद्दे कि यह पदार्थ जड़ नहीं दे, 'चेतन मी नहीं 
है, किन्तु है ६ी, इयादिक अनेक दोषोंका गिरना भेदवादियोंके ऊपर द्वोता है। इस कारण 
घम और धर्मीका सर्वथा भेद नहीं मानकर कर्चिद्‌ भेद मानना चाहिये | धर्मोकी धर्मौमें कृत्ति 
माननेपर भी ऐसे द्दी दोष आते दें । 


नाप्यनन्य एवं यतो धर्म्येब वा धर्मा एवं । तदन्यतरापाये चोभयासच्त्व॑ ततोपि 
सर्वो व्यवहार इत्युपालंभः संभवेत्‌ । 

तथा घम्मोत्ते धर्मों सतैथा अभिन्न भी द्वोय यद्व भी दम जैनोंके यहां नहीं है, जिससे कि 
अकेला घर्मो द्वी रद्दे अथवा अकेले धर्म हीं व्यवस्यित रहें। उन दोनों घ॒र्म या धर्मियोंमेंसे एकके मी 
विश्लेश हो जानेपर दोनोंका भी अभाव द्वो जावेगा जो अविनामभूत तदात्मक अर्थ द्वो रे हें । 
उनमेंसे एकका अपाय करनेपर शेष बचे हुये का भी अपाय अवस्य॑भावी है। अप्रि और तदीय 
उष्णतामेंसे एकका भी प्रथकुमात्र कर देनेपर बचे हुये दूसरेका भी निषेध द्वो जाता दे । तिस कारण 
सर्वेथा अभेद हो जानेसे भी समीमें धर्मपने या धर्मापनेका व्यवद्दार हो जायगा, यह उढद्ना देना सम्मव 
दो जाय। अतः द्वम स्याद्यादियोंने घर्थर्मीका सर्तैथा अभेद नहीं मानकर कथ्थंचित्‌ अमेद माना है । 


नापि तेनेव रूपेणान्यत्वमनन्यत्व॑ च धर्मधा्मणोयेतोां विरोधोंभयदोपसंकरन्यति- 
कराभतिपत्तयः स्यु। । | 


और द्वम जैनोंके यहां पर्मंधमियोंका तिस द्वी पकरके भेद ओर तिस दी खरूपकरके 
भभेद भी नहीं माना गया दे, जिससे कि विरोध दोष, उमयदोष, संकर, व्यतिकरदोष, 
अप्रतिपत्तिदोष हो जावें। भावार्थ--भनेकान्तवादियोंके ऊपर विना विचारे एकान्तवादियोंने विरोध 
आदि दोष उठाये हैं | एकान्तवादियोंका कहना दे कि जिस ही खरूपसे भेद माना जायगा, उस 
ही खरूपसे अभेद माननेपर विरोध आता दै। एक म्यानमें दो तलवारोंका रहना विरुद्ध है। है जब 
एक दी वस्तुमें भेद, अमेद दोनों घर दिये गये हैं, तो उन दोनोंके अपेक्षणीय घममोका सम्म्रश्रण 
दो जानेसे उमयदोष द्वो जाता दे । खिचर्डीमें दालका खाद चावलोंमें ओर चावर्लोका खाद दाएमें 
जा जाता दे | मिन्न जातिवाडे घोड़ी ओर गधेके सम्बन्ध दोनेपर उत्पन्न हुये खिच्चरमें उभय दोष 
है। २ भेद अमेदके न्‍्यारे न्‍्यारे अवच्छेदकोंकी युगपत्‌ प्रात हों जानेसे संकर दोष आता दे। 
३ परस्पर विषयोंभें गमन द्वो जानारूप व्यतिकर दोष भी जेनोंके णनेकान्तमें आता है। 
| भेद, अमभेद, अंशोंमें पुनः एक एकमें भेद अभेदकी कल्पना करते चले जाओगे, अतः जैनोंके 


जरै१ तत्तार्थक्रोकषातिके 








ऊपर कही दूर जाकर भी 5हरना नहीं होनेके कारण अनवत्या दोष छाग्र होंगा ५ जब कि वस्तुमें 
माईचारेके नातेसे भेद अमेदके नियामक दोनों घर्म रहते हैं, तो किस घर्मसे भेद माना जाय ? और 
किससे अमेद माना जाय £ इस प्रकार संशय दोष बना रहेगा ६ ऐसी अब्यवस्थित दशामें वस्तुकी 
निर्णीतप्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी | यद्ष अप्रतिपत्ति दोष छुआ ७ तब तो अनिर्णात वस्तुका या 
छुन्द, उपहुन्द न्यायअनुसार दो विरुद्ध धर्मोके झगडेमें मार डाली जा चुकी बस्तुका अभाव दी 
कद्दना पढता दे । ८ इन आठ दोषोंकी कथमपि खिचडी या खिशरके समान भेदामेद उभय 
आत्मकरूपसे प्रतीत की जा रही वसतुमें सम्भावना नहीं है । प्रमाणले जान छिये गये पदार्थमें 
कोई दोष नहीं आते हैं | यदि वे किसी प्रकार आधमके तो गुण द्वोकर माने जाते हैं । मुखके 
ऊपर नाक सप्रस्थल्में नहीं है | किन्तु अंगुलभर उठी हुयी है | अत: यह नाक ऊँची रहना 
गुणखरूप द्वो गया। जब कि एक दूसरेके सद्दारेपर झुका करके दो छकड़ी खडी कर दी गयीं 
प्रत्यक्ष दीख रहीं हैं । या आकाशमें पतंगके सहारे डोर ओर डोरके सद्दारे पतंग उड रह्दी दौखती 
है, तो ऐसी दशामें बिचारे अन्योन्याश्रय दोषको अवकाश ही नहीं मिऊ पाता है। वह गुण होकर 
बस्तुकी शरणमें आ गिरता है। अतः पधर्मधर्मियोंमे उस द्वी स्वरूपसे अन्यपना ओर ठस हौ 
स्वरूपसे अनन्यपना नहीं माना गया है। 

कि तहिं। कर्यचिदन्यत्वमनन्पत्व॑ च यथाप्रतीतिजात्यंतरमविरुद्ध चित्रविज्ञानव- 
त्सामान्यविश्वेषददा सरदायात्मफेकमघानवद्धा चित्रपटव्देल्युक्तमाय। 

यदि एकान्तवादि यों कहें कि आप जैन विद्वान घमे ओर धर्मीका भेद नहीं मानते है, 
अमेद भी नहीं मानते हैं | तथा उस एक द्वी रूपसे भेद, अमेद दोनोंको नहीं मानते हैं, तो 
धर्मप्रमीका केसा क्या मानते हैं ! स्पष्ट क्‍यों नहीं कहते हो । केवछ नहीं नहीं कह्द देनेसे तो कार्य 
नहीं चकता दे । इस प्रकार तीत जिहासा होनेपर अब जाचार्य उत्तर कद्दते हैं कि प्रती* 
तिका अतिक्रमण नहीं कर धरम ओर धर्मीका कथंचित्‌ भेद और अभेद माना गया है| भेद अमेद 
की जातियोंसे यद् क्यंचित भेदअमेद तौसरी जातिका द्वोकर अविरुद्ध दै। जैसे कि बोद्धोंने अनेक 
जाकारोंते मिछा हुआ एक चित्रविज्ञान माना है। चित्रज्ञानमें एक आकार भी नहीं है ओर 
नीछ पीत आदि अनेक आकार भी सतंत्र उत्तम नहीं हैं । किन्तु एकाकार अनेकाकार दोनोंसे 
तौसरी जातिका दी न्‍्यारा आकार चित्ब्ञानमें हे | अथवा वेशेषिकोंने सामान्यस्वरूप व्यापक 
जातियोंकी विशेषरूप व्याप्यजातियां मानी हैं। सत्ता, द्रव्य्ल आदि अधिक देशवतती व्यापक 
जातियोंकी अल्पदेश बृत्ति पृथ्वीत्व, बठत्व आदि व्याप्य जातियां इष्ट की दें । पृथ्वीत्वम घटत्व, 
पटत्वकी अपेक्षा सामान्यपना भी है जोर सत्ता, द्व्यत्वकी अपेक्षा विशेषपना मी है । यह सामात्य 
विशेषपना तो सताके केक सामान्यसे और घादि व्यक्तियोंमें रहनेवाले घटत्व, पटत्वके विशिषसे 


तत्थार्थचित्तामलि। ७५१३ 
न्यारी तीसरी जातिका है तथा कापिछोंने छत्तगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनकी तदार्मक अवस्था 
रूप एक प्रकृतिकों माना है | तज्रियुण आत्मक वह प्रधान तन न्यारे न्यारे तौनके त्रिव या आकाशके 
एके न्‍्यारी जातिको छिये हुये दे अथव्रा नेयापिकोंके यहां माना गया चित्रपट तत्त्व तो अनेक 
न्यारे न्यारे रूपोंत्ते या शुद्ध एक रूपसे युक्त पदाोंकी अपेक्षा न्यारी तीसरी जातिवाछा पदार्थ है । 
इत प्रकार कई एकान्तवादियोंके माने हुये यूद्दीय दृष्ाान्तोंसे वस्तुका भेद अमेद आत्मक जात्यन्तरपना 
साधलेना चाहिये | इस्त बातकों हम पहिले कैई स्थकोंपर प्रायः कह चुके हैं । 

तत एवं न सिद्धानामसिद्धानां वा बहादौनां घर्मोणि तत्पारतंत्यातुपपत्ति! कर्यचि- 
तादात्म्पर्य वतः पारतंत्रयस्थ ज्यवस्थितेः । 

तिस ही कारणसे यानी कर्यंचित्‌ भेद अमेद आत्मक बध्तुके निर्णीत हो जानेसे ही 
निष्पन्न हो चुके अथवा नहीं निष्पन्न हो चुके बहु, बहुनिध, जादि पर्मोद्ी एक धर्मीमं उसके 
परतंत्र रहनेकी अपिद्धि हो जायगी यद्ट नहीं समझना चाहिये, अर्थात्‌--धर्म धर्भियोंमें परस्पर 
पराधीनता है | तिसके साथ कपथ॑चित्‌ तादात्म्य हो जानेको दी परतंत्रतापनेकी व्यवस्था हो रही है । 
भावार्थ--बौद्धोंने कह्दा था कि “ पारतंत्यम हि सम्बन्ध: तिद्दे का परतंत्रता। तस्मात सर्वस्य 
भावत्य सम्बन्धो नास्ति तत्ततः ”” इसका णर्थ यह है कि सम्बन्धवादियोंने परतंत्रताकों ही सम्बन्ध 
माना है। कारणोंते छिद्ध किये जा चुके पदायोगें मठा फिर पराधीनता क्या रहेगी ! यानी पूर्ण 
रूपसे बन चुका पदार्थ फिर किप्तीके अधीन नहीं होता दे । कृतकुलको दूसरेकी अपेक्षा नहीं हे । 
तथा जो पदार्थ अमी सिद नहीं हुआ हे, अश्नविषाणके समान उसको भी दूसरेकी पराधीौनता 
नहीं झेलनी पढती दे । ऐसी दशामें कोई भी सम्बन्ध वास्तविकरूपसे सिद्ध नहीं हो पाता दे | इस 
प्रकार बोद्दोंके कहनेपर हम जेन सुझाते हैं कि कथ्थंयित्‌ छिंद, अछिद्धत्वरूप हो रद्दे धर्म 


धर्मियोंकी कथंचित्तादात्म्यरूप परतंत्रता बन रही है। 


न च तद्द॒व्या्यतः सता पर्यायायतो 5सतां बर्माणां पर्मी विदध्यते+स्ययेव विरोधात्‌ । 


उस कस्तुमें दब्याथिकरूपसे विधमात हो रद्दे ओर परयायार्थिक नयसे विचारने पर नहीं 
विमान हो रहे धर्मोका आधारमूत हो रहा पर्मी विरुद्ध नहीं पडता है, हां, दूसरे प्रकारोंति ही 
माननेपर विरोध है । यानी जिधी अपेक्षासे विधमान और उसी अपेक्षासे अविधमान माना जायगा 
या जिध्ती अपेक्षासे अविद्यमान और उसी अपेक्षासे विधमान धर्मोकों मामा जायगा, तमी विरोध 
प्राप्त होता है। मिन्न मिन्न लपेक्षाओं द्वारा साथे गये अनेकास्तोंमें तो यथार्थ रूपसे वस्तु संस्कृत हो 
जाती है । पृत्रकों माता पिता उत्पन्न करते हें, युरुजी उसको पढ़ाते हैं । यहां हाथ, पग, भादि 
अवयबोंसे बन चुके और विद्वान्‌ रूपसे गहीं बन चुके छडकेको गुरुकी पराघीनता प्राप्त कर गुरु- 
सिष्पमावसम्यन्ध रूप धर्मका धर्मापना प्रात दै। ऐसी पावन पराधीनता तो माग्यसे ग्राप्त होती है । 
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५१४ तस्वार्थ छोकवार्तिके 

ततों द्रव्यपर्यायात्मार्थों पर्मी व्यक्तः प्रतीयताप्य्यक्तस्थ व्यंजनपर्यायंस्पोचरसजे 
विधानात्‌ । द्रव्यनिरपेक्षस्त्वरथपर्यांयः केवलो नायोंत्र तस्पाम्रमाणकत्वात्‌ । नापि द्रब्यमार्ज 
परस्पर निरपेक्षे तदुभय वा तत एव। न चैवंभूतस्पार्थस्य विवर्तानां बड़ादीवरमेदभृताम- 
वग्रहादयो विरुध्यंते येन एवेकं मतिज्ञानं ययोक्त न सिध्येत्‌ । 

तिप्त कारण सिद्ध हुआ कि द्वन्‍्य ओर पर्यायोंके स्राथ तदात्मक दो रद्दा अर्थ ही यहां व्यक्त 
यानी आअविक प्रकट धर्मी समझ छेना चाहिये । व्यंजन पर्यायस्वरूप अन्यक्तपर्मीका उत्तरवत्तो 
४ ज्येजनास्यावसद! ”” इस सूत्रम विधान किया जागगा। जधिष्ठाता ब्रन्यकी सर्वेभा नहीं जपेक्षा 
रखता हुआ केवल अर्थपर्याय ही तो यहां अर्थ नहीं निर्णीत किया गया है | क्योंकि उप्त अकेली 
अधेपयायको ही वस्तुपनेकी कृति करना अप्रामाणिक है । तथा अधिष्ठित अर्थपर्यायोंसे रीता फेषल 
द्रब्प ही यहां अर्थ नहीं लिया गया है | क्योंकि केत्रछ द्न्यकों पर्यायोंसे रह्षित जानना अप्रामाणिक 
है। अथवा परत्परमें एक दूसरेकी नद्टीं अपेक्षा रखनेवाे केवछ द्वब्य या कोरे पर्याय ये दोनों भी 
यह अर्थ नहीं है| कारण वही है | यानी आत्माकी नहीं अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान और ज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं. रखनेवाला आत्मा जैसे प्रभाणका विषय नहीं है, उसी प्रकार द्वव्यकी नहीं अपेक्षा 
रखनेवाला निराधार पर्याय और पर्यायोंकी नहीं अपेक्षा रखनेवाला आधेय रद्दित द्रव्य ये दोनों मी 
कोई पदार्थ नहीं हैं । इनमें प्रमाण ज्ञानोंकी प्रवृत्ति नहीं दो सकती है । मले ही द्रन्यार्थिक नय या 
पर्यायाथिक नय प्रवत जावें, फ़िर भी छुनर्योकों अन्य अशोका निराकरण नहीं करना आवश्यक है | 
७ निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्ष वस्तुतेड्थेकृत्‌ ” | अतः परस्परापेक्ष दव्य और पर्यायोंके साथ 
तदात्मक हो रही वस्तु दी अर्थ है | इस प्रकार वस्तुमूत हो रहे अर्थके बहु, बढुविध और उनसे 
इतर अल्प अह्पविष आदि भेदोंकों धारनेवाले पर्यायोंको विषय कर रहे अवप्रह्ठ आदिक ज्ञान विरुद्ध 
नहीं पड़ते हैं। जिससे कि सर्वेज्ञ आम्नाय या युक्ति जनुभवोंके अनुप्तार यथार्थ कद्दा गया एक 
मतिज्ञान सिद्ध नहीं हो सके भर्थात्‌--द्रब्य, पर्याय जात्मक अरथके बहु आदिक बारह मेदवाके 
परयायोंकोी विषय कर रहे अवग्रह जादि ओर हछ्त्ति आदिक मतिज्ञान हो जाते हैं । वे सब 
मतिज्ञानपने करके एक हैं । 


इस सुत्रका साराश । 
इस सूत्रमें प्रथम ही अवग्रह् आदि ह्ानोंके विषयभूत बहु आदिक धमोके धारनेवाला घर्मी 
अर्थ विचारा गया दे । जेनसिद्धान्त अनुतार पदार्थमें अनेक प्रयोजनोंकों साधनेवाले अनेक धर्म 
माने गये हैं। धर्मी अर्थके पराधीन होकर वे धर्म प्रतीत हो रहे हैं । मतिज्ञानके तीनसो छत्तास 
मेदोंमें अर्थके बहु आदिक पर्मोकी अपेक्षा दो सो जठासी भोर अब्यक्त न्य॑जनके धर्मोकी अपेक्षा 
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जडताछीत भेद किये हैं | किन्तु अर्थकी बहु आदिक बारद्द पर्यायो्में स्मरण, प्रत्यमिज्ञान, तर्षा, 
अनुमानस्वरूप मतिश्नान भी प्रवर्त जाते हैं, जेसा कि बहु, बहुविध, आदि सूत्रकी बत्तौसवीं 
वार्तिकर्म श्रीविधानन्द आचार्यने बतछा दिया है। निकट कद्दे गये इन तीन, चार, सूत्रोका एक 
वाक्य बनाकर एक मतिज्ञान समझ ढेना चाहिये | द्रव्य और पर्याय ये वस्तुके अंश हैं। श्रुतज्ञानके 
एकदेशरूप द्वव्यार्थिक नयसे वस्तुका द्वन्य अंश जान लिया जाता है। और पर्यायार्थिक नयसे 
परिगणित पर्यौर्योको ज्ञान लिया जाता है। फिर भी मतिझ्ान और नयोंसे अवशिष्ट बहुतसा बच 
रहा ऐस्ता प्रमाणआत्मक श्रतज्ञान तथा अवधिज्ञान मनःपर्ययशज्ञान और केवलब्ानसे जानने योग्य 
अनन्तप्रमेय वसतुम्में पडा रहता दे । उन सबका पिण्डखरूप वस्तु हे । यहां मतिज्ञानके प्रकरणमें 
मतिहान द्वारा जानने योग्य द्रव्य और पर्यायोंका तदात्मक पिण्ड अथे पकडा गया है । केवल द्रव्य 
ही या पर्यायें ही पूरा अर्थ नहीं हैं । जेसे कि एक पाया या पाटी पूरी खाट नहीं है | वस्तुके 
धरम परस्परमें और वस्तुके साथ जपेक्षा रखते हैं | अतः बहु आदिक धर्म या धर्मवाढे धर्मोको 
प्रधानतासे अबग्रद्द आदिक द्वो जाते हैँ । साझेकी वस्तुमें भले द्वी नाम किसीका द्वोय फिन्तु जानना 
रूप कार्य सर्व अर्थका द्वोता है । एकान्तवादियों द्वारा उठाये गये दोष स्याद्वादियोंपर लागू नहीं 
होते हैं। क्योंकि हम कर्थचित्‌ तादात्म्यरूप द्त्ति मानते हैं | धर्मीकी ध्मोमें दृत्ति मानना भी हम इृष्ट 
कर डेते हैं | कपडमें सूत हैं, दृक्षम फल हैं | वहिमें निषठत्व सम्बन्धसे पर्बत रद्द जाता है। 
कथ॑चित्‌ अभेद दो जाने पर कोई मी घ॒र्म या धर्मी किसीपर मी निवास करो, कोई क्षति नहीं दे । 
राजा प्रजाके आश्रित दे जौर प्रजा राजाके आश्रित है। दण्ड ओर पुरुषके समान क्षत्रित्‌ मिन्न 
पदार्थोर्मे भी धरमेघर्मामाव बन जाता है | किन्तु मतिहज्ञान अभेददृष्टिकी प्रधानतासे धर्मधम्ियोंको 
विषय करता है | एकान्तवादियोंके यहां वृत्तिके दोष आते हैं । हा, अनेकांतवादमें विरोध जआदिक 
कोई दोष नद्दीं आते ई । क्योंकि तीसरी द्वी जातिके कथंचित्‌ भेद, अमेदको मानकर चित्र ह्ञान 
आदिके सम्रान धर्मधर्मो माव माना गया दे । केवल द्वन्‍्य दी या केवछ पर्याय दी अथवा परस्परान« 
पेक्ठ दोनों ही कोई भर नहीं दे । जैसा कि जदैतवादी या दोद् अथवा वैशेषिक माग दे हैं | 
जैनतिद्वांतमें वस्तुकी बहुत अच्छी परिभाषा की गयी है | भतः ऐसे वस्तुभूत अर्थके बढु भादिक 
धर्मोर्मे भवप्रद्द आदिक ज्ञान प्रवर्त जाते हैं । 


वस्त्वथों भिदभिश्नात्यन्तरालीदवपुमेतेः । 
द्रब्यपर्यायतादात्म्य॑ खसात्कुबंश् गोचर! || ह ॥ 
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प्रसंग प्रारप्तोमें विशेष नियम करनेके लिये श्रीउमाखामी मद्दाराज शिष्योंकी व्युत्पत्तिके 
वर्धनाथ्थ अप्रिमसूत्रको कद्ते हैं ] * 





अन्यक्त पदार्थफा बह ही होता दे, ईंहा, अवाय, घारण, स्मरण प्रत्यमिह्वान, तर्क, 
अनुमान नामके मतिज्ञान ये अन्यक्त अर्थमें नहीं प्रबर्तते दें । 


नारब्धन्यपरिदं पूर्वसत्रेणेब सिद्धस्वात्‌ हत्यारेकायामाह । 
कोई शंका करता ह कि श्री उमालामी महाराजको यह सूत्र तो नह्दीं बनाना चाहिये। 
क्योंकि पहिलेके “ अधेस्य ” सूत्रकरके ही इस “ ब्यंजनस्थावम्रह्न: ”? सूत्रका प्रमेय सिद्ध हो 
चुका है। इस प्रकार शिष्यकी शंका होनेपर औविधानग्द आचार्य वार्सिक द्वारा उत्तर कहते हैं । 
नियमार्थमिदं सूत्र व्यंजनेल्यादि दर्शितस । 
सिद्धे हि विधिरारभ्यो नियमाय मनीषिभिः ॥ १॥ 
यह “ न्यंजनास्यानप्रहदः “” इस प्रकार कहा सवा सूत्र तो नियम करनेके ढिये दिखछाया 
गया दै। कारण कि दिद्ध दो जानेपर पुनः आरम्म कौ गयी विधि तो नियम करनेके छिये विचार- 
शाछी विद्वानोंकरके मानी गयी है । “ छिद्धे सत्यासर्म्मो नियमाय | ब्यंजन अर्थका अवप्रह दो 
जाना यथपि पूर्वेधूतले दी सिद्ध या किन्तु यहां यह दिखकाना दे कि अन्यक्त वस्तुका अवम्रह्न ही 
होता दे । जैसे कि भाज कष्टमीके दिन जिनदशने जछ पीया दे | यहां जठको तो जिनदक्त प्रति- 
दिन पीता है। किन्तु अष्टमीके दिन जछ ही पीया दे । जत्य दुरध, मेवा, अन्त नहीं खाया है। 
यह नियम कर दिया जाता है । कण्ठोक्त किये बिना वह नियम नहीं हो सकता था | 


कि पुनव्येजनमित्याह । 
श्रीमान्‌ पृथ्य गुरुजी महाराज तो फिर आप यह बता दो कि न्यंजतका क्या अर्थ है ! इस 
प्रकार तिनीत शिष्यकी जिक्ञासा प्रकट द्वोनेपर श्रीविधानन्द आचार्य ध्रप्रमोद दोकर उत्तर कहते हें । 


अव्यक्तमत्र शह्दिजातं व्यंजनमिष्यते । 
तस्यावग्रह एवेति नियमोच्भक्षवद्ततः ॥ २ ॥ 
इस अवसरपर णस्कुट हो रहा शव, स्पर्श, रस, गंध, इनका अथवा स्पर्शवान्‌ पुश्नल, 
रत न्‌ पुद्दठ, आंदिकां समुदाय ही न्येजन इष्ट किया गया हे | उप ब्यंजनका अवभप्रद् ही होता 
है। इस प्रका(का नियम जठ्मक्षणके समान जाने छिया गया है| अथोद्‌ जैसे कोई अनुपवास 
करनेवाठा जछू खाता दे, इसका अमिग्राय यह दे कि वह अन्न, दुग्ध, मिष्टाक्न, नहीं खाकर उस 
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दिन केवठ जछ ही पीता हे | अथवा जछके साथ पान शह्ग तो अच्छा कगता है। किन्तु भक्षण 
शद्द कुछ खटकता दे । अतः आचार्य मद्दाराजका जपू भक्षशद्वे यह अभिप्राय भी ध्वनित होता 
है कि थोडा खाकर उसके सहारे पानी पकढिना जक्षमक्षण है | किसी मनुध्यने प्रातःकाऊ केयक 
ककेऊ द्वी किया, पीछे दिनभर कुछ नहीं खाया। उसके छिये जज्भक्षणका ही नियम न्यवद्दारमें 
कहा जाता है| बंगालमें कठेऊ करनेकों जछ खाना कहते हैं ( जडखावा जकुखाई भाक्छी ) उत्तर 
प्रास्तमें भी सकछपारे, निकुती, गरून्ना, पेडा, भआादिको थोडा खाकर जक पी छेने या दूध, ठंढाई 
जादि पीनेको जल्पान कह्दते हैं । 

इहादयः पुनस्तस्य न स्थुः स्पष्टाथंगोचराः । 
नियमेनेति सामर्थ्यादुक्तमत्र प्रतीयते ॥ ३ ॥ 
उस अब्यक्त पदार्थके फिर ईहा आदिक अनुमानपर्यग्त मतिज्ञान नहीं हो पाते हैं । क्योंकि ने 
ईद। आदिक ह्ान व्यक्तरूपसे स्पष्ट हो रहे अर्थत्रों विषय करनेबाके हैं | इस प्रकार नियम करके 
सूत्रकी सामर्थ्यसे कट्ट दिया गया अर्थ यहां प्रतीत हो जाता दे । गर्थात---णन्यक्तके ईंहा भादि 
ब्ान नहीं होते हैं । स्मरण आदि ज्ञान मी नहीं होते हैं । यह सूतमें कण्ठोक्त नहीं कहा गया है । 
फिर भी नियम करनेकी सामर्थ्यस्े अर्थापत्त्या रब्ध हो जाता है । छोटेसे सूनमें कितना प्रमेष भरा 
जा सकता है ! कोटिशः धन्यवाद है । उन महर्षियोंकों जिन्होंने कि गागरमें सागर न्याय अनुसार 
एक सूत्ररूप थम्मेपर असंरूयखनोंवाछे प्राप्तादरूप अपरिमित प्रमेयको फाद दिया है। * 


नन्‍्वर्थावग्रहों यद्रदक्षतः स्पष्टगोचरः । 
तद्वत्‌ कि नाभिमन्येत व्यंजनावग्रहोप्पतो ॥ 9 ॥ 
क्षयोपशमभेदस्य ताहशो&संभवादिह । 
अस्पश्टत्मकसामान्यविषयलव्यवस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 


यहां शंका दे कि जिस प्रकार इन्द्रियोंसे स्पष्ट अर्थको विषय करनेवाढा अर्थावम्नह्न द्ोता दे, 
उत्के समान बह ब्यंजनावप्रद्न भी स्पष्ट विषय करनेवाछा भछा क्यों नहीं माना जाता दे ? बताओ। 
इन्द्रियोंठे जन्य तो यह भी दे | अब आचार्य उत्तर कद्दते हैं कि यहां अव्यक्त भर्थका व्यंजनावप्रहद 
करते समय तिस प्रकारके श्पष्ट जाननेवाले विशेष क्षयोपशमका असम्मव है | इस कारण न्यंजनाव- 
प्रहका अत्पष्टवरूप सामान्य पदार्थकों द विषय करनापन व्यवश्यित किया गया है। भर्थावप्रह 
या व्यंजनावग्रह करते समय मे दी सामान्य विशेष आत्मक अर्थ वहा वही एकसा दे । फिर भी 
क्षयोपशमक्षे अधीन ह्वानोंकी प्रदडुत्ति होनेके कारण न्यंजनावप्रह द्वारा भन्यक्त शबद्वादिके समुदायका 
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ही ब्ान हो सकता दै | चादे यों कहो कि अव्यक्त शद्वादिककों जाननेवारा ज्ञान अस्पष्टरूप 
व्येजनावम्रह ही होगा, ईहा आदिक नहीं | 


अध्यक्षत न हि व्याप्त सपष्टलेन विशेषतः । 
दविष्ठपादपाध्यक्षज्ञानस्यास्पश्तेक्षणात्‌ ॥ ६ ॥ 
विशेषविषयत्वं च दिवा तामसपक्षिणां । 
तिम्मरोचिमंयूखेषु भूंगपादावभासनात्‌ ॥ ७ ॥ 


अध्यक्षपनकी स्पष्टपनेके साथ विशेषरूपसे व्याति बन रद्दी नहीं है । क्‍योंकि अधिक दूरवर्ती 
बृक्षके प्र्यक्षद्ानका अत्पश्पना देखा जा रद्दा दे । तथा विशेषोंका विषय करनापन भी प्रद्क्षपनेके 
साथ व्याप्त नहीं द्वे | अंबकारमें देखनेवाले उल्दू, चिमगादर, आदि पक्षियोंकों दिनके अवसरपर 
सूर्यकी किरणोंमें श्रमरके पात्रोंका प्रतिमास होता रहता है | जर्थातू--प्रत्यक्षज्ञान द्वोकर भी कोई 
कोई अस्पष्टरूपसे सामान्यकों विषय कर लेते हैं | स्पष्टरूपसे सभी विशेष अंशोंका जान लेना प्रयक्ष- 
बानके डिये आवश्यक नहीं है। “ विरादं प्रयक्षम्‌ ”” यद क्षण सम्पूर्ण सूक्ष्म विशेष अंशोके 
स्पष्ट प्रदणकी अपेक्षा करनेपर कातिपय प्रयक्षें्मि नहीं बटित द्वोता है। दूरबर्ती कृक्षका ज्ञान अविशद 
है। और तामस पक्षियोंका दिनमें देखना विशेषांशोंकों जाननेवाला नहीं है । अतः इन्द्रियोंत्ते जन्य 
होता हुआ भी व्येजनावग्रह अस्पष्ट है | यह “विशद॑ प्रय्क्ष” के भनुसार सांक्पवद्दारिक प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता है । इन्द्रियजन्य हानोंको उपचारसे प्रत्यक्ष माना तो गया है। किन्तु व्यञ्ञना- 
बम्रहको परोक्ष कहद्दा गया है । 

नजु च दरतमदेशवर्तिनि पादपादी ज्ञानमस्पष्टमस्पदादेरस्ति विशेषाविषयं चादित्य- 
किरणेषु ध्यामलकारमधुकरचरणवदवभासनप्रूलकादीनां प्रसिद्ध । न तु तदक्ष् श्रुतमस्‍्प- 
श्त्वाच्छूवभस्पष्टतर्कणमिति वचनात्‌ । तवो न तेन व्यमिचारों5क्षजत्वस्थ देतोः स्पष्टत्वे 
साध्ये ब्यंजनावग्रदे घर्मिणीति फ्कषित्‌ । ' 

यहां किप्ती विद्वानुका अनुनय है कि बहुत अधिक दूर देशमें वर्त रद्दे इक्ष, पश्च भादि 
पदार्थोमें दम सदर आदिक अल्पड़ानियोंकों अस्पष्टड्ञान द्वो रद्दा है । और वढ़ पदार्थोके सूक्ष्म विशेष 
अशोको विषय करनेवाला मी नहीं दे | तथा अंपेरेमें देखनेवाे उल्द, चिम्गादर आदि तामस 
पक्षियोंकों दिनके अवसरपर सूर्यकी किरणोंमें उत्पन्न हुआ थोडा, काछा काछा, श्रमरके चरण समान, 
दौख जाना तो विशेष अंशको नहीं विषय करनेवाला प्रसिद्ध है | किन्तु हम कद्दते हें कि वह 
ज्वानइन्द्रियोंसे जन्य दी नहीं दे । प्रत्युत भविशद होनेके कारण श्रुतह्वान है। अविशद विकल्परूप 
तककणाएँ करनेवाढा ब्वान श्रुतज्ञान द्वोता है | इस प्रकार आर्ष अन्योंमें कह्दा गया है | तिस् कारणसे 





तत्तार्थचिन्तामणिः ५१९ 





व्यंजनावग्रह पक्षमें स्पश्त्वको साध्य करनेपर इन्द्रियजन्यत्वपन द्वेतुका उत्त दूरवर्ती वृक्षकेड्डान या 
दिनमें उल्दक आदिके ज्ञानकरके व्यभिचारदोष नहीं हो सकता है। भावार्थ--छठी कारिकार्मे 
दूरवर्ती इक्षके ज्ञानकी अध्पष्टता देखनेके कारण व्यमिचार द्वो जानेसे अध्यक्षपनेको स्पष्टपनेके साथ 
व्याति रखनेवाला नहीं माना गया था और सातवीं कारिकाद्वारा तामपतपक्षियोंका दिनमें सूर्य 
किरणोंमें भ्रमरचरण, सद्दशज्जान ह्वो जानेसे प्रत्यक्षपनेको विशेष अंशकी विषयतासे भी व्याप्त नहीं 
माना गया या । किन्तु जब वे ब्वान हमने इन्द्रियोंसे उत्पल हुये नहीं इष्ट किये हैं, तो उनमें 
प्रत्यक्षपना द्वी नहीं रद्दा | ऐसी दशामें द्वेतुके नहीं ठद्दरनेपर उक्त व्यमिचारदोष हमारे ऊपर नहीं 
छगते हे । द्वां, प्रकरणप्राप्त व्यंजनावम्रह तो इन्द्रियोंसे जन्य दे | अतः अर्थावप्रदके समान स्पष्टरूपसे 
विशेष अंशोंको विषय करनेवाछा मान लेना चाहिये | यद्द चोथी वार्तिकद्वारा उठाई गयी हमारी 
शैका खडी रहती दे । इस प्रकार कोई वैशेषिकका एकदेशी अर्धशिष्य कद्दट रहा है। अब्र आचार्य 
मद्दाराज उत्तर कद्वते हैं। 


तन्न॒युक्‍त्यागमाविरुद्ध दविष्ठपादपादिश्वानमक्षजमश्ान्वयन्य तिरेकाज्ञविधायित्वात्‌ 
सबन्निकृष्पादपादिविश्ञानवत्‌ । श्रुतज्ञानं वा न भवति साक्षात्परंपरया वा मतिपू्रंकत्वाभा- 
बात्‌ दद्देवेति युक्तिविरुद्धमागमविरुद्धं च तस्य श्रुतज्ञानत्वं यतो धीमद्धिरत्ुभूयते । 

वह किसीका कहना युक्ति ओर आगमसे अविरुद्ध नहीं दे । दूरवती वृक्षके देखनेको 
जोर दिनमें उद्धक आदिकके देखनेको भ्रत्यक्ष नहीं मानना यह मत, अनुमान और आममसे विरुद्ध 
पढता हे । देखिये । अधिक दूर वत्तरदे वृक्ष, मंढेया, घाडा, आदिका ह्वान ( पक्ष ) इन्द्रियोंसे 
जन्य है ( साध्य ) । इन्द्रियोंके साथ अन्चय, व्यतिरेकका अनुविधान करनेवाला द्वोनेसे ( द्वेतु ) 
यानी इन्द्रियोंके द्वोनेपर वह ज्ञान होता है ( अन्यय ) इन्ह्रियोंके नहीं द्वोनेपर दूरसे बरृक्षका कान 
या दिनमें उल्द्को क्ञान नहीं द्वो पाते दें ( व्यतिरेक ) जेंसे कि निकटदेशके इृक्ष, घोड।, मनुष्य, 
आदिका विशेषज्ञान इन्द्रियोंके साथ अन्यय, ब्यातिरेकको अनुविधान करनेबाछा द्ोोनेसे इन्द्रियजन्य 
है ( अन्वयदृष्टान्त ) तत्र तो ये झ्ञान प्रत्यक्षबरूप आपको भी मान छेने चाद्दिये ! वस्तुतः विचारा 
जाय तो &म जेनोंके यह्दां उक्त हड्ान भले ही प्रत्यक्ष नहीं होवें। क्‍योंकि “ आधे परोक्षम्‌ ” इस 
सूत्रद्वारा इन्द्रिय, अनिन्द्रियजन्य मतिज्ञानको परोक्ष माना दे । किन्तु वेशेषिकोंके यहां इन्द्रिय- 
जन्यब्ञान तो बड़ी घुल्मताते अत्यक्ष द्वो जाता है । ये उक्त ज्ञान श्रतज्ञान तो कैसे मी नहीं हो 
पाते हैं ( प्रतिज्ञा ) अन्यवद्वित अथवा न्यवद्वितरूप करके मी मतिपूर्वकपना नहीं द्ोनेसे (देतु ) 
उस द्ौके समान-यानी आतिनिकटवत्तां वृक्षके ज्ञान समान ( इष्टान्त ) अर्थात्‌ कोई आदिके श्रुत- 
जान तो साक्षात्‌ मतिज्ञानकों पूर्व मानकर उत्पन्न द्वोते हैं। भोर कोई श्रुतहानजन्य दूसरे श्रुतज्धान तो 
परम्पराद्वारा मतिपूर्वक दो रद्दे हें । किन्तु इन दूरवत्ती इृक्ष आदिके हानोके पूर्वमें तो मतिह्वान क्रथमपि 
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नहीं हैं। जतः उक्तह्ञान श्रुतज्ञान नही हो सकते हैं । कोई मी प्रत्यक्षज्ञान मे ही वह अवधिक्ञान या 
केवलड़ान भी क्‍यों नहीं होय, विचाररूप तकंणाएं नहीं कर सकता है। इन्द्रियजन्य प्रयक्ष या सवेह 
प्रयक्ष ये मडाक सीदें झट पदाथौंको जान लेते हैं *प्यों होता तो यों होता”, यह इतने मूल्यका होना 
चाहिये, “ उच्त रोगीकी यदि हम औषधि देते तो अवश्य छाम होता ”, इद्यादिक विचार प्रत्यक्ष 
हानोंमें नहीं दोते हें। दूरवर्त्ती इृक्ष आादिके प्रत्यक्ष ज्ञानोमे कोई विचार नद्दीं दो रद्दा है । अतः यह्द 
श्रुतद्वान नहीं दे । शंकाकार द्वारा इनको श्रुतक्ञान कहना युक्तियों ( अनुमान ) से बिरुद्ध हुआ तथा 
उन दूरवरत्ती वृक्ष आदिके बानोंको श्रुतह्ञानपना आगमप्रमाणते मी विरुद्ध पडता है। निम्त 
कारणसे कि प्रतिमाशाली विद्वानोंकरके वैसा आगमप्रमाण उक्त ब्ानोंमें श्रुतह्ञानले मिन्नताको 
निरूपणेवाला अनुमव किया जा रहद्दा है । 

न चास्पष्टतर्कर्ण श्ुतस्य रक्षर्ण स्मृत्यादेरपि श्रुतत्वमसंगात्‌ । मतिशडीवे्येनि्रियब- 
लादस्पर्ट स्संवेदपित्यक्षादन्यत्वात्तकर्ण नानास्वरूपप्ररूपर्ण भ्रृतमिति तस्य व्याख्याने 
* श्रुते म्रतिपूषे ” इत्येतदेव लक्षण तयोक्तं स्पात्‌ तब्च न भक्ृतज्ञानेस्ति | न हि साक्षाल- 
प्रुमेतिपूर्वक तत्स्पष्टमतिभाक्षानंतरं तदस्पष्टाठभासनप्रसंगात्‌ । नापि परंपरया छिंगादिश्रुत- 
ड्ञानएबंकल्वेन तस्यानलुभवात्‌ । न चात्र यादश्ममक्षानपेप्त पादपादि साक्ात्करणपूर्वकं 
मरूपणमस्प्ट ताहश्मलुभूयते येन श्रुतद्धानं तदनुमन्येमहि । श्रुवस्मृत्याद्पेक्षया स्पष्टत्वात्‌ । 
संस्थानादिसामान्यस्य मतिभासनात्‌ ! सन्निकृष्टपादपादिप्रतिभासनापेक्षया तु दविष्ठपादपा- 
दिपतिभासनमस्पष्टमक्षजपपरीति युक्तोब्नेन व्यभिचारः परकृतदेतों! | 

दूसरी बात यद्द दे कि अविशदरूपसे विकल्पनाएँ करना श्रुतह्ानका छक्षण नहीं है। 
अन्यथा स्पृति, त्र्कहान, आदिको मी श्ुवक्ञानपनेका प्रसंग हो जायगा । ये ज्ञान भी अपने विषयोंकी 
अविद्वद बिकल्पनाएँ करते हैं । यदि आप शेकाकार “ अश्पष्टतकेण श्रुत॑ ” इस छक्षणवाक्यका 
इस प्रकार व्याइयान करेंगे कि मतिह्ानद्वारा गरद्दात किये गये अर्थमें मन इन्द्रियकी सामर्थ्यसे जो 
अबिशदप्रकाशी यानी स्वतम्बेदनप्रत्यक्षते भिन्नपना द्वोनेके कारण तर्कण हुआ दै, यानी नाना 
खरूपोंका अच्छा निरूपण हो रहा है, वह श्रुतज्ञान है । इस पर आचार्य कहते हैं कि ऐसा 
उत्तका परिभाषण करनेपर तो &मारे सूत्रकारद्वारा कद्दा जानेबाछा “ श्रुतं मतिपूर्वे ”” इस प्रकार 
यह वक्षण दी तैसा व्यारपान करनेसे कद्ठा गया समझा जायगा किन्तु तेसा वद्द श्रुतद्दानपना तो 
प्रकरणप्राप्त दूरवत्तॉड्ान या उदकड़ानोंमें नहीं हे | देखिये, बह दूर इृक्ष आदिकका ह्वान साक्षात्‌ 
आपसे चह्ुइन्द्रियजन्य मतिश्ञानकों कारण मानकर उत्पन्न नहीं हुआ है | यदि ऐसा द्वोता तो उस 
स्पष्ट प्रतिमासके अव्यवहित का पोछे उस दूरबर्ती इृक्ष आदिका भविशद प्रतिभास होनेका 
प्रसंग होगा | साबाथे---ईम्रियजन्य मतिढ़ानोंके पौछे जो श्रुतह्ञान द्वोते हें, वे रपड् प्रतिभासोंके पीछे 
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होते इये अस्पष्ट प्रतिमासरूप द्वो रदे माने गये हैं| किल्तु प्रकरणमें दूरइक्षका ज्ञान तो स्पष्ट 
प्रतिमासके अनन्तर हो रहा अस्पष्टप्रतिभासरूप नहीं दे । ओर यह ह्वान परम्परासे मी मतिद्वान- 
पूर्वक नहीं है | जैसे कि परायौनुमानमें कर्ण इन्द्रियद्वारा जाप्तके शद्॒को छुनकर द्वेतुका ह्ञानस्वरूप 
पहला अ्तड्ञान उठाया जाता है । पीछे उत्त श्रतझ्ानसे साध्यह्ञानरूप दूसरा श्रुतज्ञान हो जाता दे । 
इस दूसरे श्रतज्ञानमें परम्परासे मतिड्ञान पूर्ववर्त्ती रह चुका है । किन्तु यहां दूरइक्ष आदिके ब्ानमें 
परम्परासे मतिश्ञान कारण नह्दों है। अतः ढिहूल, वाष्य, आदिके श्रुतह्वानके पूर्वकपनेकरके उस 
दूरबक्ष आदि ज्ञानका अनुभव नहीं होता हे । पढिके इक्ष आदिका साक्षातुकार कर पौछे यों 
निरूपण किया जाता है कि “ यह वृक्ष आत्रका होना चाहिये ” “ यह चाछीस वर्षका पुराना 
वृक्ष दे ” इस बृक्षपर रातको पक्षी निवास करते होंगे “ यह बृक्ष छोटी जांधीसे नहीं टूट 
सकता है ” इत्यादि प्रकारके जविशेद विचार जैसे इन्द्रियोंकी नहीं भपेक्षा कर यहां हो रहे हें । 
तिप्त प्रकारके विचार एकदम दूरसे बृक्षकों देखनेपर नहीं अनुयूत्त हो रहे हें, जिससे कि हम 
उमप्तको अतज्ञान मान डेवें | हां, श्रतज्ञान या स्मरणड्ाान आदि परोक्षज्ञानोंकी अपेक्षासे तो वह 
दूरवर्ती बृक्षका ज्ञान स्पष्ट है | क्योंकि सामान्यरूपसे सन्निवेश ( रचना ) ऊंचाई, स्थूछरंग, एकत्व 
संझ्या, प्रथकृपना, परत्व आदिका तो बिशद प्रतिमास हो रद्दा है। ख्रतडानमें तो संकेतस्मरण 
आदि मध्यवर्ती अपेक्षणीय प्रतीतियोंका न्यवधान पड जानेसे विशद ॒प्रतिभास नहीं हो पाता है । 
हां, अधिक निकटवर्तो वृक्ष, हाथी, आदिके प्रतिमासकी अपेक्षात्र तो अतिशय दूरवर्त्ती वृक्ष, कुटी 
आदिके प्रतिभासको अस्पष्टपना है । वद्द ज्ञान इन्द्रियोंसे जन्य मी है। इस कारण प्रकरणप्राप्त 
इन्द्रियजन्यपन द्वेतुका इस दूरवर्ती दृक्षके अस्पष्ट झ्वानसे छठी कारिकाद्वारा ब्यमिचार दोष 
बठाना हमारा युक्त ही दे । 

अपर! प्राह । स्पष्टमेव सर्वविज्ञानं स्वविषयेन्पस्थ तव्यवस्थापकत्वायोगादक्षप्रतिभा 
सनवद््‌ । ततो नास्पष्टी व्यंजनावग्रह हति लेव मन्येत शस्पष्टास्पष्टागभासयोरबाधितवपुषो 

सर्वस्याजुभवात्‌ । 

कोई दूसरा विद्वान्‌ यों कद्द रहा हे कि सम्पूर्ण विड्ञान (पक्ष ) स्पष्ट दी होते हैं ( साध्य ) क्योंकि 
अपने अपने विषयको जाननेमें अन्य किस्तीको भी उन डानोंकी व्यवस्था करा देनेपनका योग नहीं हे 
( हेतु ) जेते कि इन्द्रियजन्य डानोंकों खयं अपने विषयका न्यवस्थापकपना होनेसे स्पष्टणना नियत है 
( इशन्त ) । तिप्त कारण ब्यंजनावप्रद मतिझान मी अधिशद नहीं है, स्पष्ट दी दे | इस प्रकार 
माननेपर तो आचार्य कहते हैं कि यह नहीं नहीं मानना 'चाहिये। क्योंकि बाधाको नहीं प्राप्त दो 
रहे हैं. डील जिनके, ऐसे स्पष्ट ओर अस्पष्ट प्रतिमासोंका सम्पूर्ण प्राणियोंको खर्य॑ अनुमव दो रहा 
है | अर्थात--न्यंजनावग्रह, स्मरण, अनुमान, आगम, आदि ह्वानोंको अन्य प्रतीतियोंका व्यवधान 
पडजानेके कारण जविशदपना अपने अस्पष्ट आबरणक्षयोपशमके अधीन द्वोता हुआ अनुमूत हो रहा 
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है। और खसम्पेदन प्रयक्ष, इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष, सर्वश्वप्रत्यक्ष, इन ड्ानोंका स्पष्टपना स्पष्ट क्षयोपशम 
या क्षयके वश हुआ खय॑ अनुभूत हो रहा है | छाया और आतपके समान लोक प्रतिद्ध हो रदे 
ब्ानके अस्पष्टपनेका अपछाप नहीं करना चाहिये। आगम या अनुमानसे अप्रिको जानकर पुनः प्रत्यक्ष 
कर छेनपर विशदपना स्पष्ट प्रतीत हो रद्दा दे | अतीन्द्रिय हानोंमें इससे मी अधिक विशदपना 
उपनीत कर छेना चाहिये । 

ननु चास्पष्टत्व॑ यदि ज्ञानपमस्तदा कथमयेस्यास्पष्टत्वमन्यस्यास्पष्टत्वादन्यस्यास्पष्ट त्वे- 
तिप्रसंगादिति चेत्‌ तहिं स्पष्टस्वमपि यदि ज्ञानस्य धर्मस्‍्तदा कथमयस्य स्पष्टतातिप्संगस्य 
सप्रानत्वात्‌ ! विषये विषयिधर्भस्योपचाराददोष इति चेत्‌ तत एवान्यत्रापि न दोषः । 

इसपर अपर ( कोई दूसरा ) विद्वान्‌ प्रश्न करता दे कि ब्यंजनात्रप्रह, स्मरण, आदि झ्ञानोंके 
अवस्तरपर माना गया अस्पष्ठपना यदि ज्ञानका धमम माना जायमा, तब तो अथेका अस्पष्टपना केसे 
कद्दा जा सकता दे! चेतनब्वानका अत्पष्टपना जड अर्थमें तो नहीं घरा जा सकता है । यदि अन्य 
वस्तुके अस्पष्टपनसे दूसरे पदार्थका अस्पष्टपना माना जावेगा तो अतिक्रमणरूप अति प्रसंग दो जावेगा 
अर्थात--दूरबृक्षके पत्तोंका ह्ात किया अविशदपना निकटवर्त्तों बडे घडेमें मी व्यवहृत हो जाना 
चाहिये या सूचीके अग्रमागका अविशदपना द्वारथीके शरीरमें आरोपित हो जायगा, जो कि इष्ट 
नहीं दे । हस प्रकार कटाक्ष करनेपर तो हम जेन मी अपर विद्वानके प्रति कह सकते हैं 
कि तब तो आपका माना हुआ स्पष्टपना भी यदि ज्ञानका धर्म है, तब भला अर्थका स्पष्टपना 
कैसे कहां जा सकेगा ? हमारे समान तुम्हारे ऊपर मी अतिग्रसंग दोष बेसाका वैसा ही 
लगता हे | अर्थातु--हानके स्पष्टपनेसे यदि अर्थका स्पष्टपना होने लगे तो यह्वां कुटकीके 
कटुपनेसे देशान्तरवर्त्ती खांडमें मी कठुता आ जायगी। या एक विशद हाथीका बडापन एक 
परमाणुमें मी मान छिया जाय। किन्तु ऐसा द्वोता नद्ीं। यदि आप अपने अतिप्रसंगका 
नित्रारण यों करें कि चाहे जिस तटस्थ वस्तुके धर्मोका चाद्दे किसी मी उदाप्तीन पदार्थमें 
आरोप नहीं किया जा सकता हे, हां, ज्ञान ओर ड्षेयका घनिश्रूपसे विषयविषयाभाव 
सम्बन्ध हो जानेके कारण विषय-ह्ेयमें विषयी-ज्ञानके स्प्टटनका उपचार कर लिया जाता दे | 
अतः कोई दोष नहीं है । इस प्रकार समाधान करने पर तो &म स्याद्वादी भी उत्तर कह देंगे कि 
अस्पष्ट पनेफे दूसरे स्थछपर मी तिस दी कारण यानी विषयौके धर्मका विषयमें आरोप कर देनेसे 
कोई दोष नहीं जाता दे | जेसे कि घट प्रत्यक्ष है | अप्नि परोक्ष है | ये ह्ञानोंके धर्म विषयोंमें 
व्यवहवत हो रहे हें | दर्पणके धर्म प्रतिबिम्न्यमें कल्पित कर डिये जाते हैं | प्रतिभास करा देनेफी 
अगक्षा झ्वानकों दर्पणकी केबल उपमा देदी जाती है | वस्तुतः देखा जाय तो ह्ान विषयके प्रति- 
बिम्ब॒को धारण नहीं करता है। चमकौले मूर्त पदार्थमें ही मूर्तके प्रतिब्रिम्ब पड सकते हैं । चेतन 
अपूर्तदवानमें पुन्टछ, आत्मा, धर्म, अपर्मके आकार नहीं पड सकते हैं, ज्ञान साकार होता हे | 
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और दशन निराकार होता दे । यहां आाकारका अर्थ पदाथोंका खपरसम्बेदन करानेकी अपेक्षा 
विकल्पनाएँ करना है । यदि अतिबिम्ब लेना अर्थ किया जायगा तो स्मरणडानमें भूतपदा्ोंकी या 
सर्वश्ब्ानमें भूत, भविष्य, पदाथोकी अथवा न्यापतिन्वानमें तिदोकत्रिकाल्यर्ती वहि, धूम, आदि 
पदार्थोकी हि नहीं हो सकेगी | जो जीव मर चुका दे, या गर्ममें आनेबाका है, वह वर्तमानमें 
किन्द्दीकों ऋण नहीं बांदता फिरता है | अतः साकारका थर्य सविकल्पक ढी भ्रहण करना। 
प्रकरणमें चमचमाते हुये ज्ञानके धर्म झ्षेय्मे छे आये जाते हैं | प्रकाशमान दौपककी तीज, मन्द, 
न्योतियोंका प्रभाव प्रकाश्य अर्थपर पडता है । 

यथैव हि द्रादस्पष्खभावत्वमथस्प सकन्निक्ृष्टस्पष्टतापतिभासेन बाध्यते तथा 
सन्निहिताथंस्य स्पष्टवमपि द्रादस्पष्टताप्रतिभासेन निराक्रियत इति नाथेः स्वयं कस्यचि- 
त्सपष्टी अस्पष्टी वा स्वविषयद्ञानस्पष्टत्वास्पएत्वा भ्यामेव तस्य तथा व्यवस्थापनात्‌ 


यदि अपर विद्वान यों कहें कि भ्त्पट्पना तो बाधित हो जाता है। तो दम भी कह्द देंगे कि 
स्प्पना भी क्चित्‌ बाघ डाला जाता है । देखिये, जिस दी प्रकार दूरसे जाने गये भर्थका अस्पष्ट 
स्वभात्रपना वहां वहां जाते जाते ब्लाताको अर्थके अतिनिकटवर्तों हे जानेपर स्पष्टपनके 
प्रतिमास करके बाधित द्वो जाता है, तिप्त ही प्रकार सन्षिकटवर्ती अर्थका इ्वानद्वारा आया 
छुआ स्पष्टपना भी हटकर दूरसे देखनेपर भर्थके अस्पष्टपन प्रतिमास करके निराकृत हो जाता 
है । इस ढंगऐे सिद्ध द्वो जाता दे कि किसी मी जीवके द्वारा जाना गया भर्थ स्तरयं अपनी गांठसे 
स्पष्ट अथवा जत्पष्ट नहीं हे । किंतु अपनेको विषय करनेवाके क्ञानके स्पष्टपन ओर णस्पष्टपनकरके 
हो तित्त प्रकार उ्त अर्थकी स्पष्टता और अस्पष्टता व्यवध्यित हो रही है । जेसे जगत॒का कोई भी 
पदार्थ अपनी गांठते इष, अनिष्ट बन गया नहीं है । धन, पुत्र, दूध, मेवा, मिष्टान्न, गीत, झृत्य, 
कछत्र, भूषण, पष्पमाछा, आदि मनोह पदार्थ भी रोगदशा बृद्धअवस्था या वैराग्य दो जानेपर 
अनिष्ट हो जाते हैं | कूडा, कीचड, मल, मूत्र, आदि अनिष्ट मी अर्थ समयपर किसतानोंकों सम्पत्तिके 
समान अभीष्ट हो जाते हैं । तत्कालीन प्रयोजनोंके साघक, अप्ताधक हो जानेसे इष्ट, भानिष्टपना 
पदार्थोनें कश्पित कर छिया गया दे | कोई मी इृश्टान्त पूर्णरूपसे दाष्टौन्तमें छागू नहीं द्ोता दे । 
अन्यथा वद्द दशान्त स्वयं दाष्टीत बन बैठेगा ! इष्ट अनिष्टपना तो किस्सी भी बसस्‍्तुमें यथार्थरूपसे 
नहीं है, किन्तु स्पष्ट, अस्पष्पना तो अपने कारण क्षयोपशमके बश छुआ झ्वानमें गांठका 
वर्तुतः विद्यमान है । 

नन्वेवं ज्ञानस्थ कुतः स्पष्टता ? स्वहानत्वादिति चेन्न, अनवस्थानुषंगात्‌ | स्वत 
एवेति चेत्‌ सर्वद्ञानानां स्पष्त्वापत्तिरित्यत्र कप्रिदाचष्टे । अक्षात्स्पष्टता हानस्येति तदयुक्तं, 
दविष्टपादपादिज्ञानस्‍्य दिवा तामसखगडुलविज्ञानस्य च स्पष्टत्वमसंगात । 





७१३ तस्वार्थ शोकवातिके 

कोई तटत्थ विद्वान्‌ शंका करता दे कि इस प्रकार हानकों भी अपने निज स्वरूवसे त्पष्टपना 
कैसे प्राप्त होगा ! बताओ | यदि उस झ्ानके स्वत्वरूपको जाननेवाके अन्य ड्वानसे प्रकृत ब्वानमें 
स्पष्टता लाओगे, यह तो ठीक नहीं पड़ेगा | क्योंकि अनवत्या दोषका प्रसंग द्वो जायगा | भर्थाव 
दूमरे इनका त्पष्टपना उसको जाननेवाके तीसरे ज्ञानसे ऋण डिया जावेगा | और तीसरे ज्ञानका 
स्पष्टपनां उसको आननेवाझे चौथे हानसे उधार लिया जायगा। जैसे कि अथेका स्पष्टपना ब्वानसे 
मांगा गया था। मीलखमेंसे भील जौर उस भीखमेंसे मीख॒ छेना तो मनस्वरी ज्ञानीको उचित नहीं 
है । यदि ह्ानको स्पष्टपना स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, यों कह्ोगे तब तो सभी व्यंजनावप्रह, 
स्मरण, अनध्यवसाय, जादि इ्वानोंकों स्पष्टलया प्राप्त होजाना आ पढेगा, जो कि इष्ट नहीं ढे। 
इस प्रकार जमाकर तठत्थकी शंका हो जानेपर यहां कोई वावदूक नेयायिक उत्तर देनेके छिए बीच 
में ही अनधिकार बोछ उठता है कि ह्ानकी स्पष्टता तो इन्द्रियोंसे भा जाती है । अर्थात जो द्वान 
इन्द्रियोत्ते जन्य हैं, वे स्पष्ट हैं । प्रंथकार कहते हैं कि यह उन नेयायिकोंका कद्दना युक्तिरद्धित दे । 
क्योंकि यदि इन्द्रियोंसे दी ह्वानमें स्प्पना जाने छगे तो अधिक दूश्वर्ती इृक्ष डेरा आदिके श्लानको 
तथा दिनमें उठक आदि तामसपक्षियोंके सधुदायकों होनेवाके ज्ञानको भी स्पष्टपनेका प्रक्त॑ग द्वोगा । 
अंधकारमें अच्छा देखनेवाके तामस पक्षियोंका दिनके अवसरपर हुआ पदा्थोका आपिशद ज्ञान 
इन्द्ियोंसे उत्पन्न हुआ तो है द्वी । अतः नियायिक या वैशेषिकोंके ऊपर यद्द व्यमिचार दोष छगा। 


तदुत्पादकमप्तमेव न भवति दुरतत्द्विसकरप्तापाम्याह्षुपहतत्वात्‌ मरीचिकास 
तोयाकारज्ञानोत्यादका क्षददिति चेत्‌ तहिं ताभ्यामक्षस्थ स्वरूपप्ुपहन्यते भ्रक्तिवाँ।न 
तावदाद्यः पक्षः तत्स्वरूपस्याविफरूस्वानुभवात्‌ ! द्वितीयपक्षे तु योग्यतासिद्धेस्तश्ातिरेके- 
णाक्षज क्तेरव्यवस्थितेः क्षयोपपश्नमविश्लेषक्ष्षणायाः योग्यताया एवं भादवेंद्रियाख्यायाः 
स्वरीकरणाहैत्वात्‌ । 

इसपर यदि नेयायिक यों कहें कि उन दूरवर्ती बृक्षके ज्ञान या दिनमें तामस पक्षियोंके 
ज्ञानोंको उत्पन्न करानेत्रा्ीं तो इन्द्रियां हीं नहीं रहीं हैं । कारण कि अधिक दूर देशसे और सूर्यके 
प्रतापसे वे इच्द्रियां नष्ट हो चुकी हैं | जब कारण ही मर गया तो कार्य भी नहीं द्वो पाता है । 
जते कि चमकते हुये वारू रेत या फ्रछे हुये कांस आदि भृगतृष्णाओंमें जछका विकल्प करनेवाले 
हानकी उत्पादक इचख्ियां चकाचोंप, भअतिव्याकुछता, भादिसे बिगड जाती हैं | आचार्य कहते हैं 
कि इस प्रकार नैयायिकों द्वारा असदुत्तर देनेपर तो दम पूछते हैं कि उन अतिशय दूरदेश अथवा 
सूर्यपप्रताप या चाकचक्यकरके क्या इन्द्रियोंका स्वरूप ही पूरा नष्ट कर दिया गया है? अथवा 
क्या इन्द्रियोंकी अम्यन्तर शक्ति नष्ट कर दौ गयी हे ! बताभो | तिनमें पद्दिका पक्ष प्रद्ण करना तो 
ठाक नहीं है । क्योंकि उन इन्द्रियोंके अविकक पूर्ण्कूपका ठीक ठीक अनुभव हो रदा है | 
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अर्थात्‌---इन्द्रियोंका शरीर ठीक वैत्षाका वैसा ही बना हुआ दे | कोई त्रुटि नहीं हो पाती है | 
चिकित्सा किये बिना ही तमी उन्हीं इन्द्रियों करके अभ्य मी तो कई समीचीनश्वान हो रहे हैं| 
दूभरा पक्ष छेनेपर तो यानी प्रक्ृष्ट दूर देश या सूर्यकिरण-प्रताप, से चक्षुकी शक्ति नष्ट हुयी 
मानोगे तत्र तो योग्यताकी सिद्धि हो जाती है । उस योग्यताफके अतिरिक्तपनेकरके इन्द्रिय शक्तिको 
व्यवस्था नहीं हो सकती है । क्योंकि भावेंद्रिय नामसे प्रसिद्ध दे रही झ्ञानावरण कर्मके विशेष 
क्षयोपशमस्तरूप योग्यता ही को इन्द्रियशक्तिपता स्वीकार करने योग्य है । “' रूब्ध्युपयोगौ 
मावेन्द्रियम्‌ !” ज्ञानावरणकर्मके सर्वधातित्पर्धकोंका उदयाभावत्वरूप क्षय यानी द्रन्य, क्षेत्र, काछ, 
मावरूप सामप्री नहीं म्रिछ सकनेके कारण विपाक दिये बिना ही खिर जाना और मविष्यकालमें 
उदय आनेयाछे ज्ञानावरणके सर्वधातिस्पर्धकोंका उदीरणा, उदय आवशडीमें नहीं पडते हुये वहांका 
वह्दां ही सदवश्यारूप उपशम दशामें पडा रहनास्वरूप उपशम तथा ज्ञानकों एक देशसे घातनेवाले 
देशघातिस्पकोंका उदय द्वोना, ऐसी क्षयोपशमरूप दशा होनेपर आत्मांकी विशुद्धि जो हो जाती 
है, वह भावेन्द्रियनामकी योग्यता है । वही इच्द्रियोंकी शक्ति मानने योग्य है | दूरदेश या उछक 
आदिको घामका प्रकरण उपस्थित होनेपर अथवा अतिनिकटवर्ती अंजन, पठछक आदिको देखनेका 
पुरुषार्थ करनेपर स्पष्टड्ानावरणके क्षयोपशमरूप योग्यताके नहीं मिलनेसे स्पष्टड्ञान नहीं द्वो पाया है। 
अंत; ब्ञानका स्पष्टफना और अस्पष्टपना खकीय योग्यताके अनुरूप हुआ इृष्ट करना चाहिये | 


ज्ञानस्थ स्पष्टता5+लोकनिमित्तेत्पि दूषितम्‌ । 
एतेन स्थापितालाहा क्षायिकं व वशंकरी ॥ < ॥ 


वैशेषिक कइते हैं कि श्ञानका स्पष्टपना जाकोकके निमित्तले हो रद्दा हे। अर्थात्‌-.- 
तेजोद्रव्यकी प्रभारूप आकछोकका जिन द्रव्य, युण, जाति, भादि पदायोंके साथ संयोग या संयुक्त 
समवाय अथवा संयुक्तप्मवेतसमवाय सम्बन्ध हो जायगा, उन पदा्योके झ्ानमें उस जाढोकके 
निमिचसे स्पष्टता आजाबेगी | अन्य अनुमान आदि ह्वानोंमें स्पष्टपना नहीं दै। आलोकको उन ह्वानोंका 
निमित्तपना नहीं बन सकनेके कारण उनमें अस्पश्पना व्यवस्थित हे। इस प्रकार वेशेषिकोंका 
कहना भी इस उक्त कथनकरके दी दूषित कर दिया गया समझ छेना।। दूरसे दृक्षको देखनेपर या 
दिनमें उल्दके लिये उद्‌भूत आछोक प्राप्त दे, तो फिर क्यों नहीं स्पश्शान द्वोता दे ! बताओो। 
अतः व्यभिचारदोष हुआ । वस्तुतः विचारा जाय तो आकोक झ्वानका कारण नहीं है । भूत, मविष्य, 
पदार्थोके साथ आछोकका सल्रिधान नहीं दोोते डुये भी आत्मा, जाति, पृथक, परिणाम, रस,गंघ,फर्म, 
आदिका कचित्‌ स्पष्टज्ञान हो जाता है । उद्‌मूतरूप या आाकोकसंयोगकों द्रव्यके चाक्षुपप्रलक्षमें 
समवायसम्बन्धसे और द्रब्यतमवेत रूपादिके प्रत्यक्षमें ल्वाश्रयसमवाय सम्बन्धसे अथवा रूपत्व आदिका 
प्रत्यक्ष करनेमें खाश्रयसमवेत समवायसम्बन्धसे खेंचखांचकर परम्परात्मम्वन्ध द्वारा वहां छाना अन्याय 
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हे । ख्तवेदनप्रत्यक्षकरके मी अब्याति दोष आता है।अछम्‌ । जैसे अर्थके स्पष्ट अवप्रहको स्थापन 
किया है, उठी प्रकार ईद्वा्ान भी स्थापित कर लेना। अबाय, धारणा, मी यों ही प्रतिष्ठित हो 
जाते हैं । कुछ मतिज्ञान और अवधि, मनःपर्यय हानोंमें अपने क्षयोपशमके अनुसार जेसे स्पष्टपना 
नियमित है, वेते दी क्षायिक केवरकड्ानमें कमोंके क्षयरूप योग्यताके अधीन होकर स्पष्टपना व्यवस्थित 
है । स्पष्टहानकों करानेवाढी योग्यता ही हानके स्पष्टपनकी वहा कर रदी हे । 
सेवास्पष्टल्देतुः स्थाद्यंजनावग्रहस्य नः । 
गंधादिद्वव्यपर्यायग्राहिणोप्यक्षजन्मनः ॥ ९ ॥ 
जस्पष्ट ज्ञानको वश करनेवाली वह योग्यता द्वी क्ञानके अस्पष्टपनका कारण है । जेसे कि 
दर्पणकी विश स्रच्छता ओर अविशद स्वच्छताके निमित्त तेसे तेसे पारेका पोतना आदि हैं | गंध 
रस, स्पर्श, इनसे युक्त पुह्कछ द्रव्य अथवा इन गुण या द्रब्योंकी सुगंध, काछा, उष्णता, भादि 
पयौयों अथवा शब्दस्वरूप पर्योयोंको प्रहण करनेवाले तथा चार इन्द्रियोंस उत्पन्न भी हो रदे 
व्यंजनावप्रदको हम स्पाद्वादियोंके यहां अस्पष्ट क्षयोपशम अनुसार अस्पप्टपना नियत हो रहा 
माना गया है। 
यथा स्पष्टज्ञानावरणवीयोतरायक्षयोपशमविशेषाद्स्पट्टता व्यवतिष्ठत इति नान्‍्यो हेतु- 
रव्यभिचारी तत्र संभाव्यते ततोथेस्पावग्रहयदिः स्पष्टो व्पंजनस्पास्पष्टो5वग्रह एवेति सक्तम्‌ ॥ 


जिस प्रकार झ्ानावरणके स्पष्ट क्षयोपशमसे कातिपय क्ञानोंका स्पष्टपना व्यवस्थित है । 
उसी प्रकार ज्ञानावरण और वीयौन्तरायके अस्पष्ट क्षयोपशमविशेषसे किन्हीं ह्ञार्नोका अत्पष्टपना 
व्यवल्यित दो रहा है । इत प्रकार हानके स्पष्टटन और अस्पष्टपनक्ी व्यवस्था दो चुकी दे। इसके 
जतिरिक्त अन्य कोई देतु उनकी व्यवस्था करनेंमे व्यमिचारदोषरद्दित नहीं सम्मावित द्वो रहा हे । 
तिध्ष कारण सूत्रकार और हमने यों बहुत अच्छा कहा था कि अथे-बस्तुके बढु भादिक धर्मोके 
हये अवम्रह ईहा आदिक कतिपय मतिज्ञान स्पष्ट हैं। ओर अव्यक्त अरथका केवल एक अवप्रद्द दी 


अस्पष्ट द्वोता है । ४ 
इस सुत्रका साराश । 


इस सूत्रके भाष्यमें प्रथम ही विशेष नियम करनेके छिए सूत्रका आरम्म करना बताकर जरू 
मक्षणका इृष्टान्त देकर अब्यक्त शब्द आदि समुदायका व्य॑त्रनावग्रह द्वोना द्वी नियत किया है। 
सामान्यधर्मकी प्रधानतासे जन्यक्त अर्थवो अविशद जानना अपने वैप्ते क्षयोपशमके अधीन हे। 
छोकिक ननोंके सभी प्रत्यक्ष स्पष्ट ही होय या पूरे विशेष अंशोंको जाननेवाके दी द्ोय ऐसा कोई 
नियम नहीं है, इसका विशेष विचार किया है | अस्पष्ट तर्कणा करना, श्रुतद्वानका व्यापककक्षण 
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नहीं है । दूरव्तों वृक्षेक इन्द्रियजन्य ड्ञानकों भी कथ्थंचित्‌ अस्पष्टणना व्यवत्यित किया हें। 
खांशको खसम्बेदन प्रन्यक्षद्रारा जाननेमें सभी ज्ञान स्पष्ट हैं| एतावता व्यंजनावग्रह अपने विषयको 
भी जाननेमें स्पष्ट नहीं द्वो सकता है । स्पष्टपना, अस्पष्टपना, अर्थका धर्म नहीं है । किन्तु ख़कीय 
ताइश क्षयोपशमके अनुधार जानकी गांठके वे धर्म है। नेयायिक या वैशेषिकोंके कथन अनुसार 
इन्द्रिय ओर आलोकसे ज्ञानका स्पष्ट व ओर अश्पष्टपन व्यवस्थित नहीं है। प्रकाशक पदार्थकी 
योग्यता अनुसार प्रकाश्य अथेमें स्पष्टपना अस्पष्टपना न्यवह्त हो जाता दें । घनांगुलके असंस््यासे 
माग और संख्यातर्त्रे भाग परिमाण रूम्बी, चोडीं, पौद्लिक या आत्मप्रदेशस्वरूप दरव्येन्द्रियोंसे 
अतिरिक्त लन्धि, उपयोगपर्यायस्वरूप भावइन्द्रियां भी हैं । प्रत्येक कार्यमे अंतरंग फारणोंकी आब- 
इयकता पड़ती हैं| मोटापन, सौन्दर्य, ढावण्य, धनवत्ता, जैसे विद्त्तामें प्रयोजक नहीं हैं, उसी 
प्रकार इन्द्रिय, आलोक, उद््‌भूतरूप, महत्त्व, अर्थ, ये ह्ानमें विशदपनेके प्रतिष्ठापक नहीं हें । 
अस्पष्ट और स्पष्ट क्षयोंपशम वा स्पष्ट क्षयके अनुसार ज्ञानका स्पष्टत्व, अस्पष्टत्त नियत हो रहा है। 
अन्य कोई उनका निर्दोष कारण नहीं दे । 


भ्ब्दादिजातपर्माणामव्यक्तस्प च धर्मिण। । 
सामास्यार्थ्रकाज्ी स्यादू व्यंजनावग्रहो5स्फुट्ट | ! ॥ 


ऑजजजन-+ 





उक्त सूत्र अनुत्तार सम्पूणे इन्द्रियोंके द्वारा सामान्यरूपकरके व्यंजनावप्रद् दो जानेका प्रसंग 
प्राप्त द्ोनेपर जिन इन्द्रियोंसे व्यंजनावम्रद्न दोनेका सर्वथा अपम्भव है, उन दो इन्द्रियोंद्वारा 
व्यंजनावप्रदका निषेध करनेके लिये श्रीउमाख्वामी महाराज नवीन सूत्र रचते है । 


न चक्षुरनिन्द्रियाम्यां ॥ १९॥ 


चक्षु इन्द्रिय ओर अनिश्दिय यानी मनकरके व्यंजनावम्रदद नहीं ह्वोता है। शेष चार 
इन्द्रियोंसे ही ह्वोता है । ज्ञानमें जितने झगड़े टंटों, उपाधियोंका आधिक्य होगा उतना ही हान 
मन्द होता जाथगा । चक्षु और मन झ्वान करानेमें अर्थके साथ प्राप्ति दोनेका पुंछल्ला नह्वीं लगाते 
हैं | अतः वे छोटेसे छोटे ज्ञाकों मी अत्पष्ट अवग्रहरूप नहीं बना पाते हैं | दाथीका छोटासा 
मी ग्रास मनुष्यके बहुत बड़े ग्राससे कदी अधिक होता है | अतः चक्षु ओर प्रनके द्वारा हुआ 
ज्ञान व्यक्त जथेका दी होगा, अन्यक्तका नहीं | 


किमवग्रहेहादीनां सर्वेपां प्रतिषेधायमिदमाहोस्विद्‌ू व्येजनावग्रहस्यैवेति शंकाया- 
मिदमाषष्टे 
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कोई शैका करता है कि अव्यक्त अर्थके अपग्रह, ईहा, भादिक सभी ज्ञानोंके निषेध करनेके 
ढिए क्‍या उमास्वामी महाराजने यह सूत्र कद्ठा है ! अथवा क्‍या अव्यक्त अर्थके न्यंजनावग्रहके ही 
निषेधार्थ यह सूत्र कद्दा है ! अर्थात्‌ अन्यक्त अर्थके व्यंजनावग्रह समान क्‍या ईंद्ा आदिक ज्ञान भी 
चक्षु, मन, इन्द्रियोंते नहीं दो सकेंगे ! ठीक ठीक बताओ । इस प्रकार उचित शंका होने पर 
श्रीविद्यानन्द आचार्य उध्के उत्तरमें यद्व न्यक्त ब्यास्यान कहते हैं कि--- 


नेत्यादाह निषेधार्थमनिष्टस्य प्रसंगिनः । 

चक्लुम॑नोनिमित्तस्य वन्यंजनावग्रहस्य तत्‌ ॥ १ ॥ 

व्यंजनावग्रहो नेव चल्लुपानिद्रियेण च। 

अप्राप्यकारिणा तेन स्पष्टवग्रहहेतुना ॥ २ ॥ 

पूर्वम कद्दे गये “ व्यंजनस्थावप्रह: ”” इस्त सूत्र अनुप्तार चक्षु ओर मनके निमित्तसे भी 

व्यंजनावप्रद द्वो जानेका प्रसंग आता दे, जो कि इृष्ट नहीं है । अतः प्रत्तंगप्रापत उस अनिष्टका 
निषेष करनेके छिये “ न चक्षुरनिन्द्रियाम्यां ” इस प्रकार सूत्रको श्रीउमास्वामी महाराज कइते 
है। इेयविषयोंको प्राप्त नहीं कर ह्वान फरानेबाके 'बक्षु ओर मनकरके ब्यंजनावग्रह नहीं होता दे । 
यद्द सूत्रका अर्थ हे | स्पष्ट अवग्रहके कारण ढ्वो रहे उम चक्षु ओर मन करके अव्यक्त अर्थका 
अवम्रद्द नहीं हो पाता है | अतः परिशेष न्यायसे निकल पढता दे कि अव्यक्त अर्थके ईंहा आदि- 
कन्नान चक्षु और मन तथा अन्य स्पर्शन आदि इन्द्रियोंसे नहीं द्वो पाते हैं । जब कि पूर्ष तूत्रमें 
अब्यक्त अर्थका व्यंजन अवम्रद्द होना द्वी बताया गया है तो उस दीसे अन्यक्त विषयमें छट्दी 
इन्द्रियोकरके ईदा, अवाय, आदि मतिज्ञानोंका निषेध हो जाता है । व्यक्त द्वी अर्थमें घारणापर्यत 
ज्ञान होकर स्मरण, प्रत्यमिज्ञान, अनुमान, आदिह्वान उत्पन द्वोते हैं | मले ही वे स्मरण आदिक 


अस्पष्ट होंगे । अत: यह सूत्र चक्षु और मन द्वारा जव्यक्त अथोंके अवग्रह, ईदा, आदि सभी ज्ञानोंके 
निषेधार्थ है । जब अवग्र& द्वी नदीं डो पाता हो चक्षु, मनसे अव्यक्तके ईंदा जादि कैसे शो सकेंगे ! 


प्राप्यकारीदियेश्रा्यें प्रापिभेदाद्धि कुत्रचित्‌ । 
तथोग्यतां विशेषां वाइसपश्ठवग्रहकारणं ॥ ३ ॥ 
विषयको प्राप्त द्वोकर ज्ञान करानेवाडी इख्ियोंकरके अर्थमें प्राप्ति दे जानेके भेदसे कहीं 
कद्दी अस्पष्ट अवप्रहके कारण ठस्त योग्यताविशेषको प्राप्तकर ब्यंजनावप्रद्न हो जाता है | आर्थात्‌ 
सपृष्ट अर्थका सपर्शना या स्पर्शकर बंधजानाख़रूप प्राप्ति द्वोकर श्रोत्र, त्वकू, रसना, प्राण इन्द्रियों 
करके अस्पष्टअपभ्हकी योग्यता प्राप्त ढ्वोनेपर ल्यंजनावप्रद्ष मतिद्यान दो जाता है । 


तत्तार्थचिन्तामणिः ५२९ 





५-१ 
यथा नवशरावादो दिज्यायास्तोयबिंदवः । 
व्यक्तामार्दतां क्षिप्ताः कु््व॑ति प्राप्पफारिणः ॥ 9 ॥ 
जे | हैक कु्वते 
पोनपुन्येन विश्षिप्ता व्यक्तां तामेव कुवेते । 
तत्माप्तिभेदतस्तद्वदिंद्रियाण्यप्यवग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार कि मिश्नेके नये शकोरा, मोलुआ आदि बर्तनोंमें छोटी छोटी पानीकी दो, तौन; 
चार आदिक बिन्दुयें प्राध्यकारी ध्वोकर गेर दी गयीं अन्यक्त मीछेषनकों करती ह, ६, प्रनः पुनः 
स्रूपकरके कई वार डाछों गयीं वे दी जलुबिन्दुयें उत्त व्यक्त आर्द्रताको कर देती हैं । क्योंकि “यक्त, 
अव्यक्त गीढा करनेमें उन जलबिन्दुओंकी पात्रके साथ प्रा विशिष्ट प्रकारकी हे | उसीके समान 
चार इख्िया और दो इन्द्रियां मी अवग्रह्वकों अब्यक्त और व्यक्त कर देती हैं । 
भेनसी |] 
अप्राप्तिकारिणी चल्लुमनसी कुरुतः पुनः । 
व्यक्तामर्थपरिच्छित्तिमप्रापेरविशेषतः ॥ ६ ॥ 
यथायस्कांतपाषाणः शल्याक्रार्िं खशक्तितः । 
करोलप्राप्यकारीति व्यक्तिमेव शरीरतः ॥ ७ ॥ 
किन्तु फिर चक्षु ओर मन ये दो इन्द्रियां तो अग्राप्यकारी होती हुई न्यक्त अ्ेज्ञप्तिको 
करती हैं । क्योंकि दोनों इन्द्रियो्में अप्राप्ति दोनेका कोई अन्तर नहीं है, जेसे कि दूरसे छोहेका 
ख्वीचनेब्ाला। चुम्बक पत्थर अपनी शक्तिसे दी सूई, बाण आदिका आकर्षण कर छेता है।इस 
कारण वह चुम्बक पाधाण आकर्यंविषयके साथ प्राति नहीं करता हुआ अपने शरीरसे ही खेंचना 
रूप कार्यको व्यक्त द्वी कर देता हे | चुम्बक पाषाण दो प्रकारके द्वोते हैँ | पद्दिले तो दूरसे हो 
लोदेको खींचकर चुपटा छेते हैं | दूधरे वे ६, जो. दूरस तो खींच नहीं सकते हें, किन्तु छोहेका 
स्प्ी हो जानेपर उसको खींचे रहते हैं । ऐसी ही दा अप्राप्यकारी ओर प्राप्यकारी 
इन्द्रियोंकी समझ छेना | 
न हि यथा स्वारययो। स्पृष्टिकक्षणामाप्तिसस्योपचयस्पृष्टितारतस्याद्ियते तथा 
तयोरमापिदेश्वव्यवपानलक्षणापि कात्स्नयेनास्पृष्टेरविशेषात्‌ ! 
कारण कि स्व यानी इन्द्रियां ओर अर्थका स्पश दो जानास्वरूप प्राप्ति जिप्त प्रकार कि 
दूसरेके साथ न्‍्यून अधिक, गाढ, एकदेश, सं्बदेश, भीतर, वाइर, बढ़ा हुआ, घटा हुआ; भादि 
छूनेके तारतम्यसे न्‍्यारी न्‍्यारी दो जाती दे, उस प्रकार उन इन्द्रिय और विषयोंकी देशिक व्यवधान 


एछरूप अप्राति भी मिन्न मिन्न नहीं द्वोती दे। क्योंकि अपने पूर्ण स्वरूपकरके दूरदेशवर्तों विषयके 
5 
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माथ अस्पर्श होनेका कोई अन्तर नहीं दे । शिरके चार अँगुल ऊपर छतमें छटक रहे पदार्थका 
जैसे कोई बोझ शिरपर नहीं दे, वैसे दी चार द्वाथ, दस द्वाय, ऊपर छटक रददे भारी पदार्थेका भी 
शिरपर कोई लद॒ना नहीं है । एक दिल पूर्वमें या हजार वर्ष पूर्वमें नष्ट द्ोगये पदार्थका असद्भाव 
वर्तमानमें एकसा है । कोई अन्तर नहीं है | अन्धी बद्दिनकका माईके साथ थोड़ा या अधिक हुआ 
विछेष एकसा दै । भर्यात्‌ प्राप्यकारी चार इन्द्रियोंकी विषयके साथ भावरूप प्राप्तेिका तो भेद हो 
सकता दे । किन्तु अप्राप्यकारी दो इन्द्रियोंकी विषयोके साथ अभावस्वरूप होती हुई आअग्राप्ति तो 
न्तारी न्यारी नहीं है । 

तथ्यवधायकदेश्ञास्पदादपासिरपि भियते एवेति चेत्‌ किमय पर्युदासमतिषेषः 
प्रसज्यप्रतिषेधों वा? प्रथमपक्षेउक्षार्थाप्रापिरन्या ने वार्थः पुनरेव “नजिव युक्तमन्यसद्शापि- 
करणे तथा बार्थगतिः” इति बचनात्‌ सा च नावग्रहादेः कारणमिति तद्नेदेषि कृतस्तद्धेदः। 
द्वितीयपक्ते तु प्रा्तेरमावोडप्राप्ति सा च न मिद्यते3मावस्य स्वयं सर्वेत्राभदात्‌ । 

यदि कोई यों कह कि उन दोनोंके मध्यमें अन्तराल करानेवाले देशोंका आधान द्ोजानेस 
अप्रापि भी तो भिन्न भिन्न हो जाती है। शत्रुका पांचवी कोस, दस कोस, एक कोस, पचास गज 
दूर रहना स्यारे न्‍्यारे प्रकारके संकटका उत्पादक है । सौ वर्ष, एक वर्ष, एक दिन, एक घडी, 
पूर्वकालोमें मरे हुये इष्टप्राणीका वियोंग भिन्न भिन्न जातिके झ्ोकोंका उत्पादक है। परदेशसे 
घन, यश, कमाकर आरदे पुरुषको मार्गमें माता, पुत्र, पत्नीवाछी जन्ममूमिके साथ रद्द गया 
थोडा थोडा देशब्यवधान अन्य अन्य प्रकारोंकी चित्तमें, गुदगुदियें उत्पन्न कराता दे । इस प्रकार 
कहनेपर तो हम जेन पूछेंगे कि अप्राति हाद्वमें पडा हुआ यद्द नम क्या उत्तरपदके पूर्व मिल रद्दा 
ओर तद्ठिज्न तत्सइशको प्रदण करनेवाला पर्थुदास निषेध दे? अथवा क्‍या क्रियाके साथ आन्यित 
दोकर सर्वथा निषेष करनेवाढा प्रशज्यअमाव है ? बताओ | प्रथमपक्ष ग्रहण करनेपर अर्थकी 
अप्राप्ति तो न्यारी द्वोा जायगी। किन्तु फिर अर्थ तो इत प्रकार न्यारा न्यारा नहीं द्वो सकेगा । क्योंकि 
परिभाषाका ऐसा वचन प्रसिद्ध द्वो रद्दा दे कि पर्युदासपक्षमें नज॒का अर्थ इबकार युक्त है। तिस 
प्रकार नियमसे अन्य सदरश अधिकरणंम अर्थकी बति हो जाती देँ। ४ भूतले घटामावः ” यहां 
घटाभावका अर्थ रीता भूतल दे । किन्तु बह अप्राति तो चक्षु, मन द्वारा हुये अवग्रह, ईंदा, आदि 
झानोंका कारण नहीं है | अतः उस एक द्वाथ, सौ धनुष, पांचसो योजन आदि देश भेदसे 
अप्राप्तिका भेद द्ोनेषर भी उन अब्रग्रद्द आदि झ्ञानोंमे सछा भेद केसे हो सकता है £ अर्थात्‌ नहीं । 
इस कारण तिद्ध द्वोता दे कि आतिका भेद हो जानेसे स्पारीन या श्रोत्रजन्य ब्यंजनावम्रह्मोंमें तो कुछ 
अन्तर दै। किन्तु चशु, मनसे हुये अर्थावम्रद्वोंमें एकसी अग्रातति डोनेके कारण अन्तर नहीं है। 
द्वितीय प्रस्यपक्षका आश्रय करनेपर तो प्राप्तिका अमाब अप्राप्ति पडेगा | किन्तु वद्द भप्राप्ति तो 
जप भिन्न नहीं हो रदी है । अभाव पदार्थ तो स्वयं सर्वत्र भेद नहीं रखता हुआ एकसा वर्त रहा 
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है। जेता द्वी चाण्डाठके शिरपर सींगोंका अभाव है, ऐसा दी राजा, सम्तादू, जन; आह्मण, मुनि 
महाराजके उत्तव अगपर भी वित्राणेका जमाव है | अभाव कोई अन्तर नहीं दे । इस स्पष्ट कथन 
करनेमें छण्जा और अपमानकी कोई बात नहीं है । रत्नमें ओर डेलमें ज्वानका अमाव एकसा है। 
अतः अप्राष्यकारी इन्द्रियोंते अवप्रह एकसा बनेगा | यों अगुरुख्घुगुणदारा सूक्ष्ममेद सर्वत्र फेर रहा 
है । उस केव्लान्वयी मेदको कौन टाऊू सकता है ? कोई मी नहीं । 


कथयभवशग्रह्मय॒त्पतौ सा कारणमिति चेत्‌ तस्यां तत्पादुर्भावाज्ञुभवात्‌ निमित्तमात्र- 
त्वोपपत्ते; प्राप्तिवत्‌ प्रधान तु कारणं खावरणक्षयोपश्चम एवेति न किंचन विरुद्धपत्त्पश्यामः । 

आप जैन उस प्रसज्यरूप अप्रातिकों अवप्रद्न आदि ज्ञानोंकी उत्पत्तिमें कारण केसे कद्द 
देते द्वो ! इस प्रकार प्रश्न करनेपर तो हम यहद्दी उत्तर देंगे कि उस्त अग्रातिके द्वोनेपर उन अवश्रह 
आदिकोंकी उत्पत्ति द्वोनेका अनुभव द्वो रहा है । अतः सामान्यरूपसे केवल निमित्तपना अप्रातिको 
बन जाता है । जैप्ते कि प्राप्पकारी चार इन्द्रियोंद्रारा अवग्रह आदि उत्पन्न दोनेमें प्राप्तिको 
साधान्य निमित्तपना बन जाता दै । हां, अव्रद्द आदि हार्नोंकी उत्पत्तिमें प्रधानकारण तो अपने 
अपने आवरण कमोंका क्षयोपराम द्वी दे । इस प्रकार सिद्धान्त करनेमें हम किसी विरुद्धदोषको 
नहीं देग्व रदे हैं | पुण्य और पाप या अयस्कांत जेसे परार्थकों नहीं प्राप्त कर द्वी खींच केते हैं । 
तद्॒त्‌ चक्षु और मन इन्द्रियां अप्राप्त अर्थको विषय कर छेती हैं । फोई विरोध नहीं दे। 

अन्न परस्य चश्षुपरि प्राप्यकारित्वसाधनभनूद दृषयम्राह । 

इस प्रकरणमें दूधरे विद्वान वैशेषिकोंके चक्षुमें प्राप्यकारीपनके साधनकों अधुवाद कर दूषित 
कराते हुये आचार्य मद्दाराज स्पष्ट विवेचन कर कहते हैं । 


चक्षुः प्राप्तपरिच्छेदकारणं बहिरिन्द्रियात्‌ । 
स्परोनादिवदित्येके तन्न पक्षस्य बाधनात्‌ ॥ < ॥ 
चक्षु ( पक्ष ) अपने साथ संबद्ध दो चुके अर्थकी परिच्छित्तिका कारण दे ( साष्य ) बाह्य 

इन्द्रिय द्ोनेसे ( द्वेतु ) स्पशन, रसना, आदि इन्द्रियोंके समान ( अन्ययदृष्टान्त ) इस प्रकार कोई 
एक वैशेषिक या नेयायिक मान रहे हैँ । उनका वइ मन्तन्य ठीक नहीं दे । क्योंकि प्रतिज्ञा वाक्‍्षकी 
ग्रभाणोंद्वारा बाधा उपस्थित द्वो जानेते, ब्रद्विग्च्रियत्वद्तु काछात्ययापदिष्ट है । सभी आंखोंवाढे 
जीव दूरवरत्ती पदार्थों ही देखते हैँ | प्रत्युत आंखसे चुफ्टा दिया गया पदार्थ तो दौखता 
भी नहीं है । 


बाह्य॑ चक्षुयदा तावत्‌ ऋष्णतारादि दृश्यताम । 
प्राप॑ प्रसक्षतों बाधात्‌ तस्यार्थाप्रापिवोदिनः ॥ ९ ॥ 


७५३२ तत्तार्थ छोकवार्तिकरे 


शक्तिरूपमह॒श्यं चेदनुमानेन वाधनम्‌ । 
आगमेन सुनिर्णीतासंभवद्धाधकेन व्‌ ॥ १० ॥ 

यहां चक्षु पक्ष किया गया है, जब बाह्मचक्षु कृष्ण तारामण्डल, गोलक आदि खरूप 
देखा जायगा, तब तो अर्थकी अप्राप्ति कर जाननेवाछे गोलकरूप चक्षुका प्राप्त होना प्रस्क्ष- 
प्रमाणते दी बाधाजाता दै। अथबा बालबुद्धोंद्वारा दौखनेपनको प्राप्त दो रहे कृष्ण तारा आदिक 
बहिरंग चक्षु जब चक्षुपदसे लिये जायंगे तब तो अर्थकी अग्रापि कर जाननेवाली उस चक्षुकी 
प्रत्यक्षते दी बाधा उपस्थित होती दे । यानी पक्ष प्रत्यक्षप्रमाणसे बाधित है | द्वां, यदि नद्दीं दौखनेमें 
थ रहा ऐसा कोई शक्तिरूप चक्षु पकडा जायगा, तत्र तो अनुमान प्रमाणते बाधा उपस्थित हो 
जायगी । और भले प्रकार निर्णीत किया गया है बाधक प्रमाणोंका असंभव होनापन जिसका, 
ऐसे आगमप्रमाणकरके भी प्राप्पकारी साधनेबाछा अनुमान बाघ दिया जाता है, जिसको 
कि अभी स्पष्ट कहेंगे । 

व्यक्तिरूपस्य चक्षुपः प्राप्यकारित्वे साथ्ये प्रत्यश्ेण बाध्यते पक्षोंनुष्णोम्रिरित्या- 
दिवत्‌ । मत्यक्षतः साध्यविपयंयसिद्धे । शक्तिरूपस्य तस्य तथात्वसाधनेल्रुमानेन वाध्यते 
तत एवं घुनिणीवासंभवद्धाधकेनागमेन च । 

छोकिक जनोंमे प्रत्तिद्ध दो रहे गीड़कखरूप व्यक्तिरृप चक्षुका प्राध्यकारीपना ्ाध्य 
करनेपर तो प्रतिज्ञास्वरूप पक्ष प्रस्यक्षप्रमाण करके ही बाधित ह्वो जाता दे । जैसे कि अग्नि ठण्डी 
है, यद्द पक्ष स्पाशनप्रत्यक्षफरके बाधित दवे। साध्य किये गये ठण्डेपनेते विपरीत उष्णपना 
अम्निमे प्रयक्षप्रमाणकरके सिद्ध हो रद्दा हैं। उसी प्रकार प्रसिद् दृश्यमान गोलकरूप चक्षुका 
प्राप्यकार्रापन सा्यसे विपर्यय अप्राप्यकारीपना चाक्षुषप्रलनक्ष या स्पाशंनप्रयक्षते सिद्ध धो रद्दा दे । 
आंखवारे जीबोंकी चक्लुयें मस्तकके अधोभागमें धन्मुख स्थित हैं । ओर घट, वृक्ष, पर्वत, चन्द्रमा 
आदि इष्टव्य पदार्थ कुछ दूर देशमें स्थित ह। रहे हें । चश्षुका घट आदिके निकट जाना और 
घट आदिका चश्लुके अतिनिकट आकर छ लेना प्रत्यक्षणोचर नद्दीं दै। यदि आप नेयायिक उस 
शक्तिरूप चक्षुका तिस प्रकार प्राप्पकारीपना साधन करोंगे, यानी गोंढक चक्लुके कृष्ण ताराके 
अप्रभागमें वर्त्तरदी चक्चुकी शक्ति वरिषयकों प्रप्तकर ज्ञान कराती दे मानोंगे, तब तो आपका 
पक्ष अनुमानप्रमाण्स बाधित हो जायगा । उस ही कारण यानी साध्यसे विपरीत अप्राप्यकारीपनकी 
पिंड्रि हो जानेसे तुम वैशेषिकोंका अनुमान ठीक नहीं हैं! तथा जिसके बाधक प्रमाणोंका असम्मव 
द्ोन| अच्छा निर्णीत हो रहा है, उस आगमकरके मी तुम्दाग पक्ष बाधित है “* अपुई पुण 
पस्कद रूव॑ ” छूर बिना ही चक्षुद्धार रूप या रूपवान्‌ पदार्थ देंख छिया जाता है, इत्यादि 
आगमगप्रत्तिद्ध ईै । 
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कि तदनुमान पश्तस्य वापकमित्याह । 
इमारे पक्षका बाधक वह अनुमान कौनसा दे ? भव्य बताओ तो सही, इस प्रकार वेशेषि- 
कोंकी जिज्ञासा द्ोनेपर आचार्य मद्दाराज उस अनुमानको स्पष्ट कहते हैं । 


तत्राप्राप्िपरिच्छेदि चल्छुः स्पृष्टानवग्रहात्‌ । 
अन्यथा तदसंमूतेप्रांणादोरिव सर्वथा ॥ ११ ॥ 


चक्षु ( पक्ष ) जिस पदार्थके साथ चक्षुकी प्राप्ति नहीं है, उस अप्राप्त अर्थकी ज्ञति कराने- 
वाली है ( साध्य ) | सर्वथा छूये जा रहे अजन, पछक, कामरुदोष, आदिका अवप्रहड्ान करानेबाढी 
नहीं इनेसे ( हेतु ) अन्यथा यानी अग्राप्य अर्थके परिच्छेदीकों माने बिना चक्षुकों वह स्पृष्ट पदार्थका 
अवग्रद ॒नहीं होना. सर्वथा अप्तम्मव है, जेसे कि नासिका, रसना आदि इन्द्रियोंकी भ्रप्राप्त अथे 
परिष्छेदी नहीं द्वोनेपर द्वी स्पृष्टका अनवग्रद्द नहीं दे, भर्थात्‌--जो इन्द्रियां प्रात्त अर्थकी हि 
कराती हैं, वे छूपे हुये अथेका अबग्रद्द अवश्य कराती हैं, ( व्यतिरेक दृष्टांत ) । 

केवलब्यतिरेकाजुमानमन्यथाल्ुपपस्येकलक्षणयोगादुपपन्नं पक्षस्थ बाधकमिति भावः | 

साध्यामावके व्यापकीभूत अमावका प्रतियोगीपना ब्यतिरेकष्याति हैं । उस केवछ 
ब्यतिरेकब्यातिकों बारनेवाले द्वेतुसे उत्पन्न हुआ यद्द आप वेशेषिकोंके मन्तब्य अनुपतार 
माना गया केव्रलत्यतिरेकी ऐसा और हमारे माने गये अन्यथानुपपात्ति नामक एक छक्षणवाले 
हेतुके योगते सिद्ध ह्वो रहा अनुमान उत चक्लुके प्राप्फफारीपनकों साधनेवाले पक्षका बाधक &ो 
जाता दे, यद्द हमारा तात्पर्य दे । 

अन्न हेतोरसिद्धतामा शंक्य परिहरण्नाह । 

इस केवल्व्यतिरेकी अनुमानमें दिये गये हेंतुक असिद्वपनकी आशंका कर पुनः उसका 
परिद्वार करते हुये आचार्य महाराज उत्तर कह्ठते हें | अर्थातु--चक्षुःखरूप पक्षमें स्पृष्ट पदाथेका 
अवप्रदद नहीं करनारूप द्वेतु नहीं रहता दे, यद नहीं समझना । कथमपि हमारा द्वेतु असिद्ध 
देत्वामास नहीं दे । देखिये-- 


चक्षुपा शाक्तिरुपेण तारकागतमंजन । 

न॑ स्ृष्टमिति तद्वेतोरसिद्धललमिहोच्यते ॥ १२ ॥ 
शक्ति: शक्तिमतोन्यत्र तिष्ठतार्थेन युज्यते । 
तत्रस्थेन तु नेवेति कोन्यो इयाजडात्मनः ॥ १३ ॥ 


५३४ तस्वार्थश्लोकवार्तिके 

यदि वैशेषिक मनमें यह आशंका रक्‍्खें कि झक्तिस्वरूप अक्षुकरके आंखके ताराओंम 
कगा हुआ अंजन ( सुरमा ) नहीं छुआ गया है | अतः उस स्पृष्ट अनवम्नद्द द्वेतुका अधिद्वपना 
यहां कद्दा जाता दै ( इस प्रकार वैशेत्रिकोंकी मनीषा हात द्वोनेपर तो आचाये महाराज उत्तर कहते 
हैं कि शक्तिमान्‌ पदार्थकी शक्ति अन्य देशमें स्थित द्वो रदे अर्थके साथ तो युक्त दढ्वो जाय, किन्तु 
उस्ती शक्तिमानके देशमें स्थित हो रहें पदार्थके साथ युक्त नहीं द्वोगे, इस बातकों जड आतत्माको 
माननेवाले नेयायिक्र या वैशेषिकके अतिरिक्त दूसरा कोन चोखा विद्वान्‌ कद्ट सकेगा ! यानी कोई 
नहीं | भावार्ष---ेशेषिकोंने आत्माको ज्ञानगुणसे पर्वया मिंन माना है। ऐसी दशामें आत्मा 
अपने गांठके निज्वरूपसे तो जड द्वी हुआ। जो मनुष्य दूसरोंके भूषण, वे, मागकर सम्पन्न बना 
हुआ है, वह वस्तुतः दरिद्र दी है । जब्र कि नेयायिक या वैद्येषिकोंकी आत्मा जड है, त्तभी वें 
ऐसी युक्तिशन्य बातें द्वांकते हे कि झक्तिमान्‌ चक्षु तो उत्तमांगमें है ओर उसकी शक्तियां दूरबर्ती 
पर्वत जादि पदार्थोके साथ जुड़ जाती हैं | मछा विचारों तो सद्दी कि शक्तियां भी कहीं अपने 
शक्तिमान्‌ अर्थकों छोडकर दूरदेशमें 58९ सकती हैं ? अयात्‌ नह्दों । शक्तियां शक्तमें द्वी रहती दें । 
भढ्षे द्वी वे वहीं बैठी हुई दूर देशमें कार्याको कर देवें, य्ष दूधरी बात है । किन्तु अपने शक्तिमान्‌ 
भाश्रयकों छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकती हैं | शरीर पौरेमाण बराबर आात्मामें ठदर रहे पुण्य, 
पाप, हजारो योजन, अध॑रुययोजन दूखवर्ती पदा्थो्में क्रिया, आकर्षण, आदि करा सकते हैं । 
दूधरी बात जइपनेकी यह्द दें कि च्ुपे दूर देशमें पड हुये पदार्थक साथ तो चक्षुकी शक्ति चिपट 
जाय, किन्तु चक्षत्रे अतिनिकट स्पृष्ठ हो रदे अजन, कामछ, काजछसे न चिपटे, ऐसी बातोंको 
बेतनक्ष तो नहीं कद्द सकते हैं । 

व्यक्तिरूपाचक्षुपः श्रक्तिमतोन्यत्र द्रादिदेश तिष्ठतार्थेन घटादिना शक्तींद्रियं 
युज्यते न पुनव्येक्तिनयनस्थेनांजनादिनेति कोन्यो जडात्मवादिनों बयात्‌ । 

शक्तिको धारनेवाले व्यक्तिरूप चक्षुत्रे अन्य स्थलपर दूर, अति दूर आदि देशोंमें स्थिर हो 
रहे, घट, हृक्ष, पर्वत, चन्द्रमा आदि पदायोके साथ तो शक्तिरूप चक्ुइद्धिय संयुक्त दो जाय, 
किंतु फिर व्यक्ति चक्षुमें स्थित हो रदे जजन, पठछक आदिके साथ संयुक्त नहीं होगे, इस ढपोछ 
शेखी सिद्धान्तको जडआत्मवादी पण्डितके सिवाय और कोन दूसरा विश्व कद्द सकेगा ! अर्थात्‌ 
चैतन्यस्वरूप आत्माको कहनेबाला विद्वान्‌ ऐसी थोथी बातोंको नहीं कहता फिरता है । अतः दमारा 
स्ृष्ट गर्थका अप्रकाशकपन द्वेतु अपिद्ध द्ेत्वाभास नहीं दे, सद्वेतु हे । 

द्रादिदेशस्थेनार्थेन व्यक्तिचक्षुपः संत्रंधपूर्वक चक्षु! संबध्यते तद्देदनस्थान्यथालुप- 
पत्तेरिति चेत्‌ स्पादेतदेव यद्संबंधेन तत्र वेदनपुप ननपितुं नेतरेण न शक्येत मनोवत्‌ । न हि 
प्राप्तिरेव तस्य विषयज्ञानननननिमित्तमंजनादेः प्राप्तस्थाप्रवेदनात्‌ | योग्यतायास्तत्राभावात्त- 
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दपरवेदनमिति चेत्‌ सेवास्तु कि प्राप्तिनिवधेन । योग्यतायां हि सत्यां किंचिदर्श 
परिच्छिनत्ति किंचिदभाप्तमिति यथाप्रतीतमम्युपगंतव्यं । 


दूर, अतिदूर, काचन्यवद्दित, आदि देशोमें म्थित हो रदे अर्थके साथ न्यक्तिरूप तेजस 
चक्षुका पद्विले सम्बन्ध होकर शक्तिरूप चक्षु उन दूरदेशी पदार्थाके साथ चुपट जाती है। क्योंकि 
जन दूरदेशी पदायोंका ह्ान अन्यथा यानी चश्लुका सम्बन्ध हुये बिना सिद्ध नहीं दो सकता हे, 
इस प्रकार वैशेषिकोंके कद्दनेपर तो दम कदेंगे कि इस प्रकारका यद्द आपका कहना तब हो सकता 
था कि यदि सम्बन्ध नहीं करके उन दूरदेशवर्ती पदाथोमें ज्ञानकों उत्पन्न करानेके छिये मनके समान 
( व्यतिरिक ) चह्लुद्वारा सामर्थ्य नहीं होती । किन्तु विषयके साथ सम्बन्ध नद्दीं करके मनके समान 
चक्लुद्वारा भी ज्ञान उत्पन्न कराया जा सकता दे । उस चक्षुकी विषयके साथ प्राप्ति हो जाना ही 
कोई विषयक्ञानकों उत्पन्न करनेका निमित्त नहीं है । देखिये, आंखके साथ सर्वथा क्षिपट रहे अंजन, 
रगरा आदिका कुछ भी अच्छा वेइन नहीं हो पाता हैं। यदि आप वैशेषिक यों कहें कि उस 
अजन आदियें चाप्लुष्प्रत्नक्ष द्वो जानेकी योग्यता नहीं दै। अतः उनका बढ़िया वेदन नहीं हो पाता 
है। इसपर तो हम कद्दते & कि वद्द योग्यता द्वी चाक्लुपप्रत्यक्षका निमित्त हो जाओ। ब्यर्थ ही 
चक्लुके साथ विषयकी प्राप्िका आम्रद्द करनेसे क्या छाभ है! अपने अपने लिये उपयोगी हो रहे 
खावरणक्षयोपशमरूप योग्यताके द्वोनेपर द्वी कोई स्पर्शन, रसना, प्राण, श्रोत्र, इन्द्रियां तो आ्राप्त 
अर्थकी परिकिछत्ति करता हैं | ओर योग्यता द्वोते सन्‍ते कोई मन और चश्लु इन्द्रियां अप्राप्त अरथको 
जान लेती हैं। इस्त प्रकार प्रमाणततिद्ध प्रतीत द्वो रहे पदार्थका अतिक्रमण नहीं करके स्वीकार 
कर छेना चाहिये | ऐसा करनेपर ढवी विद्वत्ताकी रक्षा रद्द सकती दे । ओद्क्यदरनके अनेक 
मन्तब्य अप्रातीतिक हैं । 


न हि प्रास्‍्यभावे5येपरिच्छेदनयोग्यताक्षस्थ न संभवति मनोवद्विरोधाभावात्‌। यंन 
प्रतीत्यतिक्रमः क्रियते ततो न खरूपासिद्धों हेतुः । 

चक्षु, स्पर्शन, आदि इन्द्रियोंकी विषयके साथ प्राप्ति नहीं माननेपर अर्थज्ञति करानेकी 
योग्यता द्वी इन्द्रियोंके नहीं सम्मवती है, यद्द नहीं समझना। मन इन्द्रियके समान चक्कु इन्द्रियकी 
मी विषयके साथ प्राप्ति नहीं होनेपर अथेग्रहण योग्यता द्वो जानेका कोई विरोध नहीं दे, जिससे 
कि प्रतीतियोंका अतिक्रमण किया जाय | भ्रत्युत प्राप्तिका पुंछक्का नहीं छगानेसे ही मन और चढ्लुयें 
अथको व्यक्त जानते हें | बाढक, वृद्ध, पश्च, पक्षियोतककों चक्छुके अप्राप्यकारीपनकी प्रतीति हो 
रदी दे । पुस्तककों आंग्वोत्ते सर्वथा चुपठा देनेपर एक अक्षर भी नहीं देखा या वाचा जा सकता 
है | तिस कारण चक्ुमें अप्राप्पकारीपन सिद्ध करनेके लिये दिया गया स्पृष्ट-अनपप्रह् देतु खरूपा- 
सिद्ध देत्वामास नहीं दे । किन्तु पक्षमें ठद्वर जाता दे । 
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पक्षाव्यापकोपि न भवर्तात्याह । 

यह स्पृष्टानवग्रह द्वेतु अपने पक्षमें अन्यापक मी नहीं दे । अर्थात्‌--पक्षके पूरे भागोंमें 
ब्याप जाता है । जो हैतु पूरे पक्षमें नहीं व्यापता ६, उश्षकों भागाएद्ध द्वेवाभास कद्दते हैं। 
जैसे शद्व और घट ( पक्ष ) अनित्य ६ ( साध्य ) श्रवण इन्द्रियकरके पग्राह्म द्वोनसे ( द्वेतु ) । यह्द 
श्रावणत्व हेतु पक्षके एकदेश शहद्में तो रद्द जाता है। किन्तु पक्षफे अन्य एकदेश घटमें नहीं 
रद्द पाता दे | यथपि द्वेतुका पक्षमें रइना आवश्यक गुण नहीं द्। फिर भी जिस द्वेतुका पक्षमें 
बर्तनां क॒ट्दा जा रद्ठा हैं, उपस्तका पक्षके एक देझशमें ठदरना दोष है। + पक्षतावच्छेदकरसामानाधि- 
करण्येन द्वेत्वाभाववान्‌ पक्षों यस्य स द्वेतुः भागासिद्धः / | प्रकरणप्रा8 यह स्पृशप्रकाशकत्व हेतु 
भागापिद्ध देखाभात नहीं ६ । इसी बातकों आचार्य मद्राराज कारिकाद्ारा कहते हे । 


पक्षाव्यापकता हेत्तोम॑नस्पप्राप्यकारिणि । 
विरहादिति मंतव्य॑ नास्यापक्षवयोग्यत्तः ॥ १४ ॥ 


व्रशेषिक मान बैठे हैं कि जनोंके यहां चक्कुके समान मन इन्द्रिय भी तो अप्रष्पयकारी है । 
अतः अतिनिकट वर्तरद्दे पदार्थका अवग्रद् नद्वीं करना यद्द द्वेतु मनमें नहीं रहता है.। अति 
सीप हृदयमें पीछा खुद होनेपर मन उनको प्रत्यक्ष जान केता है; विचार भी कर लेता है। 
अतः मन इन्द्रियर्मे हेतुका विरह द्वोनेसे स्पृष्ट अर्थ अप्रकाशकपना हेतु भागासिद्ध दै। पूरे पक्षमें 
नहीं व्यापरद्दा दे । प्रत्यकार कद्दते हैं कि यद्द तो नहीं मानना चाहिये | क्योंकि इस मनको यहां 
अनुमानमें पक्षपनेकी योरप्रता नईीं मानी रायी है । अर्थात्‌ अकेद्य चक्षुद्दी पक्ष है । उसमें स्पृष्ठा- 
नवप्रद्द दतु व्यापजाता हे | मनकों अगप्राष्यकारीपना अन्य देंतुसे साथलिया जावेगा । शरीरके 
इृदयदेशसे अनिरिक्त प्रदेशोमें सुख, दुःख, आदिका अवग्रह्न करानेवाला इोनेसे अथवा मूत, भविष्य 
या दूरवर्ती, पदा्थोका विचार करनेबाला होनेसे मन अध्राष्यकारी है । 


चक्तुरेव ध्ात्र पक्षीकृत न पुनर्भनस्तस्पाभराप्यकारिस्वेन पसिद्धस्वात्‌ स्वयमप्रसिद्धस्प 
साध्यत्वेन व्यवस्थापनात्‌ ! 

इस प्रकरणगत अनुमान अकेठा चश्षु ही पढद्निल पक्ष नहीं द्ोता हुआ अब पक्ष बनाया 
गया है, किन्तु फ़िर मनको पक्ष नद्ीं किया गया & | क्योंकि उस्त मनकी सभाके यहां अप्रा- 
न्यकारीपनकर के प्रस्िद्धि हो रही है | नेयायिक वेशेषिकोंने भी मनको प्रथमसे ही अप्राप्यकारी 
स्वीकृत कर रखा ह । प्रसिद्धकों साध्यकोटिपर नहीं छाते हैं | खवर्य अग्रसिद्ध हो रदेको साध्यपनसे 
ब्यवस्थापित किया गया दे । “ अग्रप्तिद्धं साध्यम्‌ '' ऐसा ऋषिबचन दे | 
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न चेदममसिद्धमित्याइ । 
विषयके साथ नहीं 'चुपटकर ज्ञान करादेनापन यह अप्राध्यकारित्य भक्त मनमें अगप्रसिद्ध 
नहीं है | अर्थात्‌ प्रतिद दी दे | इस बातकों आचार्य मद्गाराज कहते हैं । 


मनसो3प्राप्यकारिलं नाप्रसिद्धं प्रवादिनाम्‌ । 
कान्यथातीतद्रादिपदार्थग्रहणं ततः ॥ १५ ॥ 


बढ़े अच्छे ढंगके साथ वाद करनेवाके नेयायिक, मीमांतक आदि मतावलम्बियोंके यहां 
मन इन्द्रियका अप्राप्यकारीपना अप्रततिद्व नहीं है । अन्यथा यानी अप्राप्यकारीपन माने विना मा 
कहां उस मनसे अतीत काछके या दूर देशवर्त्ती अथवा भविष्यकालके पदार्थोक्रा ग्रहण हो सकेगा ! 
णर्धात-मनको प्राप्यकारी माननेपर भूत, भविष्य, दूर अतिदूरवर्ती पदा्थोका ह्वान नहीं द्वो 
सफेगा, किन्तु द्वोता है । अतः मन अप्राध्यकारी छिद्व है । 


न झतीतादयो द्रस्थार्था मनसा प्राप्यकारिणा विषयोकर्त शक्या हति सं! प्रवादि- 
भिरप्राप्यकारि तदंगीकर्तव्यमन्यवातीतद्रादिवस्तुपरिच्छितेरनुपपत्तेः । ततो न॒पक्षाब्या- 
पके हेतुः स्पृष्टानवग्रहादिति पक्षीरृते चक्षुषि भावात्‌ । 

जतीत, चिरमूत, भविष्य, चिरभविष्य आदि काछोर्मे वर्तनेवाले अथवा दूर देशमें स्थित 
हों रहे अर्थ तो मनको प्राप्यकारी माननेपर उस प्राप्यकारी मनके द्वारा विषय नहीं किये जा सकते 
हैं। क्‍योंकि जब वे पदार्थ वर्तमान काल, देशमें विद्यमान ही नहीं हैं, तो उनके साथ मनका 
सम्बन्ध. कथमपि नहीं दो सकता दे | इस कारण समी प्रवादी विद्वानोंकरके वह मन इन्द्रिय 
अप्राप्यकारी अंगीकार करनी चाहिये अन्यथा यानी अप्राप्यकारी माने विना दूसरे प्रकारोंसे प्राप्यकारी 
माननेपर अतीतकाल, दूरदेश, आदिमें बर्त रदे पदा्थोकी परिब्छित्ति द्वोना नहीं बन सकता दे । 
तिल कारण “ स्पृष्टानवप्रद्दात्‌ ”” यह द्वेतु पक्षाव्यापक नहीं है। क्योंकि वेशेषिकोंके यहां अप्रा- 
वध्यकारित्व साधनेके लिये पक्ष नहीं बनायी गयी किन्तु जैनोंके यद्दां पक्ष कर छी गयी चल्लुमें 
पूर्णरूपसे विधमान रहता है । 

नाप्यनेकांतिकों विरुद्धों वा प्रा्फारिणि विपसे स्पन्‍्नादावसंभवादित्यतों 
हेतोमंब॒त्येद साध्यसिद्धिः । 

यह स्पृष्टानवत्रह देतु अनेकान्तिक ( ब्यमिचारी ) अथवा विरुद्धदेत्वामास भी नहीं है । 
क्योंकि अप्राप्यकारीपन साध्यके अमावको निश्चय करके रखनेवाडे स्पर्शन, रसना इन्द्रिय आदि विपक्षके 
एक देश या पूरे चार इख्द्रियाखरूप विपक्षम हेतु नहीं सम्मवता है । इस प्रकार इस स्पृष्ठानव+॥ 
निर्दोष हेतुते अप्रासअर्थके परिच्छेदीपन साभ्यकी सिद्धि हो ही जाती दे । 
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७३८ तत्वाय॑ड्ोकभातिक 
हतशे भवतीत्याह 
दूसरे इस देतुते भी अप्राष्यकारीपन साध्यकी चतुमें सिद्धि हो जाती दे । इस बातकों 
आचार्य मद्दाराज कहते हैं । 


काचायंतरितायांनां ग्रह्मचाप्राधकारिता । 
चक्षलुपः प्राप्यफारित्वे मनसः स्पर्शनादिवत्‌ ॥ १६ ॥ 

चक्षुकों ( पक्ष ) अप्राप्पकारीपना है ( साध्य ), कांच, अज्क, स्फटिक, खवच्छणछ आदिसे 
व्यवद्वित द्वो रदे पदार्थोका म्हण करनेवाद़ी दोनेसे ( द्वेतु ), जैसे कि मनको अप्राप्यकारोपना दे 
( अन्वयदृष्टाग्त ) । स्पर्शन, रखना आदि इन्द्रियोंके समान चक्षुकों मी प्राप्यकारी माननेपर तो काच- 
आदिसे न्यवद्वित हो रहे पदार्थका प्रद्ण नहीं द्वो सकेगा। स्पर्रोन, रसना इन्द्ियोंते शीशौमें परे हुये 
पदार्थका तो स्पर्श या रस नहीं जाना जाता दै। किन्तु चप्लुसते उत शौशौमें रखे हुए पदार्थका 
बर्ण जान लिया जाता है,( व्यातिरेकदृान्त ) । 

नमु घ ययतरितार्थग्रहणं स्वभावकारांवरितायंग्ररणमिथ्यते दा न सिद्ध साधने 
चक्षुषि तदभावाद । देशांतरितार्यग्रहर्ण चेचदेव साथ्यं साथने जेस्पायाद | देश्ांतारिताय॑- 
ग्राहिसमेव ह्म्राप्यकारित्वपिति कक्षितू, सदसत्‌ । चक्लुषोप्राप्तमये परिचष्छेत्तुं शक्तेः 
साध्यत्यातत्रापसिद्धत्वादपाप्का रणश्षक्तिस्वस्पापाप्यकारित्वस्पेशटत्यात | साधनस्य पुनरंत- 
रितार्थग्रहणस्प स्वसंवेदनमत्यक्षसिद्धस्पाभिषानाद । 

यहां कोई दूसरी शंका उठाता हे कि जैनोंने अन्तरित अर्थका प्रहण करना हेतु दिया तो 
बह अभ्तरितिप्रदण क्या स्वभावब्यवद्धित कारव्यवहिंत पदा्थोका प्रहूण करना यदि जैनों द्वारा 
इष्ट किया गया दे; तब तो तुम जेनोंका हेतु सिद् नहीं है । जपिदर देत्वामास हे । क्‍योंकि चढ्मु 
रूप पक्षमें वह स्वमायन्यवद्धित्त, कार्ण्यवहिित, अथेका प्रहण करना द्वेतु नहीं अतंता है| यदि 
अन्तरितार्थ प्रदणका अर्थ देशब्यबहद्ित अथेकां प्रहण करना माना जायगा, तथ तो बह्दी साध्य 
जोर यहद्दी साथन हुआ, यह आया । अर्थात्‌--देशांतरित अर्थका प्राइकपना (देतु) ही तो नियमसे 
अप्राप्पकारीपना ( साध्य ) है। दूरबत्ती पदार्थोकों नहीं संत्रद्ध फर जानकेना साध्य ही तो 
देशान्तरित अर्थका ग्राइकपना दे। साध्यको तो देतु नहीं बनाना चाहिये। अन्यथा अऐिद साध्यके 
समान द्वेतु भी साध्यस्म हो जाता है | द्वेतु तो वादी प्रतिबादी दोनोंके लिये प्रथमसे ही मान्य 
होना चाहिये | इस प्रकार कोई वैशेषिकका एकदेशी कह रहा है। सो वह कद्ना सथार्थ नहीं 
है। क्योंकि नहीं संबद्ध दो रदे अर्थकों जाननेके छिये चक्षुकी शक्ति है। इसको अनुमान द्वारा 
साधा गया है। उस चश्षुमें अप्रात अर्थकों परिष्छेदन करनेकोी शक्ति वैशेषिक आदिके यहां 
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अप्रसिद्र है। इस कारण यहां साध्यका णर्य यही हे, अप्रापत आर्थका ह्ान करा देनेकी कारण- 
शक्तिते घह्टितपनेकों ही अप्राप्यकारीपनकी इष्टि की गयी है। अतः शक्य, अप्रतिद, और इृष्ट ऐसा 
साध्य अप्राप्यकारीपन है। तथा फ़िर ससम्पेदन प्रत्यक्ष द्वारा प्रसिद्ध हो रदे अन्तरितार्थ प्रहणको 
देतुल्लरूपका कथन किया है । देशान्तरवत्ती पदार्थका चक्षुद्वारा प्रहण सबको स्वसंबेदनसे 
तिद्व दो रद्दा है । जतः यह दोनों प्रतिवादियोंके बढ प्रसिद्ध हो रदा हेतु हे । 


नतु पर काचाधंतरितार्यस्य प्राप्स्पेव चक्षुपा परिष्छेदादसिद्ों देतुरित्याशंकां परिहझ्माह | 

वैशेषिककी जोरसे पुनः शंका उठायी जाती है कि काच, अशञ्नक, भदिकसे देशव्यवाहित 

हो रहे पदायोके साथ चक्षुका सम्बस्थ हो चुकनेपर ही उनका चक्षु द्वारा परिच्छेद होता है। जतः 

चक्षुको अप्राप्यकारित्व सिद्ध करनेमें दिया गया काचा्ंतरित थर्थप्रहण हेतु पक्षमें नही वर्तनेके 

कारण गधछिद्ध देत्वाभास है । इस प्रकारकी आशंकाका परिद्दार करते हुये श्रीबियानन्द आचाये 
भ्पष्ट समाधान कहते हैं । 


विभज्य स्फटिकार्दीभेत्कथंविधक्षुरंशवः । 
प्राणव॑स्तूलराश्यादीन्थरान्नेति चाद्भुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्फटिक, शीशी, अभरक जादिक अतिकठोर पदायोंको कर्थषचित्‌ तोड फोडकर चक्षुकी 
किरणें मीतर अर्थके साथ प्राप्त दो चुकी हें, कित्तु नाशशीढ अतिकोमछ रुकी राशी, समल- 
जढू, मांडकों भेदकर मीतर बुसकर उनसे व्यवष्वित दो रहे मनुष्य, रुपया, भाण्डतक आदिका 
बाुष प्रत्यक्ष नहीं कराता है | यह बडे आश्वर्यकी बात है। अरथोत्‌ जो स्फटिक लोदेकी छेनी 
करके भी बड़े परिश्रमतते कटता दै, उसको यदि वैशेषिकोंके यहां चक्षुकी तेजस किरणें तोड फोड- 
कर भीतर घुस्त जाती मानी हैं, तो कोमछ रुई, मोम, कीचडमें तो बड़ी घुझ्मतासे वे घुसकर 
उनके नीचे रखे हुये पदार्थका प्रत्यक्ष कर छेंगी ) मछा द्रव, मरम, पदार्थकों भेदनेमें वे क्‍यों 
कृपा करने छर्गीं ! 
निष्ट्रस्थिरख भावान्‌ स्फाटिकार्दान्‌ विभज्य नयनरह्मयः प्रकाशयंतति न पुनर्मृदु- 
नाक्षिखभाषांस्तूलराइयादी निति किमल्द्भुतमाश्रित्य हेतोरसिद्धतामुद्भावयंतः कर्थ खस्थाः 
खतीय कठिन होकर बहुत दिनतक ठट्दरने स्वरूप स्थिर स्वमाषवाके स्फठिक, हीरा, भादि 
पदार्थोको चीरकर उनसे व्यवादित हो रदे पदार्थोके साथ भीतर संयुक्त द्ोकर चक्षु किरणें उनको 
प्रकाश करा देती हैं अथवा स्फटिक णदियें घुसकर स्फटिक आदिके मध्यमाग या तलभागकों 
अकाश्न देती हैं, किन्तु फिर अधिक म्रृदु और अल्पकालमें नाश होनेवाके स्वमावकों धार रहे 
ढई पिण्ड, शिरीष-ुष्प-समुदाय, दुग्म, आादिक पदायोंको नदीं मेदकर इनसे न्यवाद्दित दो खझे 


घह३० तत्तचार्य छोकवातिके 
पदाय्ोकों अथवा रूई आदिके मोटे मध्यमाग या तदमागको नहीं प्रकाशती हैं | यह सिद्धान्त तो 

एक बडे भारी आश्चर्यका आश्रयकर छघुना जा रहा है। भक्ता इस टंगतसे हमारे काचांतरित 
अर्धप्रहण देतुक्की अतिद्वताका उद्भावन करा रहे वेशेषिक केसे अपने चेतन आस्मस्‍््यमाबमें स्थित 
हो रदे कद्दे जा सकते हैं ! स्वस्थ [ होशवारछ। ] मनुष्य तो ऐसी युक्तिरद्वित कपोछकल्पित ऐिक्वान्तोंको 
गढ़ नहीं सकता है । अल्वस्थ [ अतिरुग्ण या उन्मस ] की बात न्यारी है । 


सामर्थ्य पारदीयस्य यथा5<यस्यानुभेदने । 

नालांबूभाजनोद्वेदे मनागपि समीक्षयते ॥ १८ ॥ 

काचादिभेदने शक्तिस्तथा नयनरोचिषां ॥ 

संभाव्या तूलराश्यादिभिदायां नेति केचन ॥ १९ ॥ 

तदप्रातीतिक सोय॑ काचादिरिति निश्चयात्‌ । 

विनाशव्यवहारस्य तत्राभावाव कस्यचित्‌ ॥ २० ॥ 

उदादरण देते हुये वैशेषिक यदि यों कह कि जिश् प्रकार छोद्ेके बने हुये पदार्थको मेदनेमें 

पारेते बने हुये पदार्थकी सामर्थ्य विचार छी जाती दे, किन्तु तम्बीपात्रको मेदनेमें पारेकी बनी हुयी 
रसायनकी सामर्थ्य किंचित्‌ मी नहीं ठीक देखी जाती हे। सूर्यकी किरणे काच, अजश्नकके भीतर घुस 
जाती हैं । गजगी, मछमलकों पार नहीं कर सकती हैं | गजी मझमढमें पानी छन जाता है । 
काचमें नहीं छनता है | कठिन छोद्दे, पीतछके बर्तनकों पारकर चुम्बक छोद्देकी शक्ति सईको परकंड 
ढेती है । किन्तु कोमल काठकों पार नहीं कर पाती दै। बञ्ञ या वजदृषभनाराच संइननवाडे 
पुरुषका शरीर उस कठिन पर्वत या शिलछाकों फोड देता है । कोमछ रुईक्नो नहीं । त्रिजडौका करेण्ट 
ताम्बा छोट्ठेर्म प्रविष्ट हो जाता है। नरम रबडमें नदीं। तिप्ती प्रकार नयनाकिरणोंकी शक्ति काच 
अनश्वक्, आदिके भेद करनेमें प्यास दे । किन्तु कपासपिण्ड, कीच, काठ, ठंढाई, बूरा 
भादिको मेदनेमें चप्तुकिरणोंकी सामर्ध्य नद्दीं सम्मबती है, इस प्रकार कोई कद रहे हैं । अब 
जाचार्य समाधान करते हैं कि वह उनका कहना प्रतीतियों द्वारा पिद्व नहीं है | क्‍योंकि ये वे हीं 
काच, स्फटिक आरिक हैं, इस प्रकार प्रत्यमिन्वान द्वारा निश्चय द्वो रद्ा हे। उनमें किप्ती मी 
जीतको विनष्टपनेका व्यवहार करना नहीं देखा गया है। भावाथे--चश्लुकी रश्मियां. यदि काच 
भादिकोंको मेद देतो तो वे अवश्य टूट फ्टकर नष्ट दो जाते किन्तु शीशी आदिको देखनेवाके जीव 
# यह वह्दी शीशी है, जितको में एक घड्ठी पहिढेसे बराबर देख रहा हूं ” ऐसा एकत्व प्रसभिह्ान 
जगतृपरतिद्ध कर रहे दें। खपन्ञ ओर परपक्षकों स्राधनेवाछे इान्त तो यों जनेक मिर याते हैं । 
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उन दस्तों्रें इम बाधा नहीं उठाते हैं, किन्तु जहां इश्टन्तोंका साध्य विचारा प्रलक्षत्रबाणते ही 
नांधित हो रहा दे, वहां बज़, पारा, चुम्मक आदि दष्टान्त क्या सहारा कंगा सकते हैं ! जब- 
कि वे के वे ही बहुत देरतक ठहरमेवाले स्फटिक जादि देखे जा रहे हैं, तो ढनकों फोडकर 
अद्भुकिरणोंका मीतर धुस्त जाना केसे भी नहीं सम्मवता है । . 


समानसभिवेशस्य तस्योत्पत्तेरनाशिता । 

जनो मन्येत निलेनकेशादेवेंति चेन्‍्मतम ॥ २१ ॥ 
न कचित्त्यभिज्ञानमेकलस्य प्रसाधकक । 
सिध्येदिति क्षणध्वंसि जगदापातमंजसा ॥ २२ ॥ 
आत्मायेकलसिदधिभ्रेत्त्यभिज्ञानती रढात्‌ । 
दाब्यात्तत्र कुतों बाधाभावाचरेत्कृते सम ॥ २३ ॥ 


यदि वैशेषिक यों कहें कि उस काय, स्फटिक आदिका नाश होकर समान रचनावाके 
उनकी पुनः शीघ्र उत्पत्ति डो जाती दै। इस कारण स्थूछइृश्टिबाछा मनुष्य नहीं नाश इुयेपमकों 
मान छेता है | जैते कि काट दिये गये और फिर नये उपज जाये केश, नख, आदिकोंका ये वे 
ही हैं, ऐसा प्रयमिज्ञान कर केता है। तथा तेकचाराके कऋमसे नवीन मवीन उपज रही दौप 
ककिकामें मी यद् वद्दी कडिका है, ऐसी लान्तित्रश प्रेत्यमिन्ञा कर छेता है | जर्थात---स्फटिंक 
काच शीशी वार बार टूट फ़टकर झटिति नवी। बन जाती है | आचार्य कहते हैं कि यदि इस 
प्रकार वैशेषिकोंका मत दोय तब तो कहीं मी पदार्थमें हों रहा यह वहीं है, ऐसा प्रत्यमिन्ञान 
उसके एकत्वका अच्छा साधक नहीं सिद्ध हो सकेगा! और ऐसी दशामें सम्पूर्ण जगत शीघ्र शौक 
क्षणमें जे दो जानेकी टेववाका है, यह बोद् सिद्धान्त आगया, जो कि वेशेषिकोंको इह नहीं 
है । भात्मा, आकाश, परमाणु, काक, परम मदापरिमाण, जाति जादि पदायोको ब्रशेषिकोंने निक्म 
माना है । घट, पट, कोहा आदिको का्छांतरस्थायी माना हैः। यदि टूटे, इंटे, नये बने,.बिना दी 
चाहे जिम्त विधमान दो रहे पदार्थका यों ह विनाश मान किया. जायगा, तो आत्मा भी क्षणिक 
हो जायगा । “ यह वही आत्मा है ? इस एकल प्रत्यभिज्ञानकों आमास्त मात्कर रुफटिक़के समान. 
पत्र सभ्रिवेशवाले दूधरे भात्माकी श्टिति उत्पत्ति मानकर आत्मामें क्षणिकत्त घर दिया जायगा। 
ओर यों तो वैरोषिकद्िद्वान्तमें भारी आपत्ति उपस्थित हो जायगी | यदि वेशेषिक यों कहें कि 
एकल्पवको साधनेवाे इढ प्रत्यमिह्ञानसे जात्मा, जाकाश, आादिक्के एकलकी सिद्धि कर केंगें, तब तो 
हम पूछेंगे कि उस एकत्वताघक प्रत्ममिड़ानमें इृढता किससे: आवेगी ! बताओ | सदि. बाघारह्दितं 
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होनेसे प्रसमिक्ञानका इृढपना माना जायगा, तब तो आत्माके एकपनको साधनेवाले प्रत्यभिडानके 
समान प्रकरणप्राप्त स्फटिकके एकपनको साधनेवाढ़े प्रत्यमिद्ानमें भी बैसी ही हृढता विधमान हे । 
अयोत्‌--स्‍फटिक टूटा कूटा नहीं दे । वहका वहीं है यद्द निबाध-प्रतीति दे । 
न हि स्फटिकादों प्रत्यभिद्भानस्पेकत्वपरामारशिन! किंचिद्राधघकमस्ति पुरुषादिबत । 
स्फटिक, काच आदि विषयोंभें हो रहे और एकल्वको विचारनेवाक़े प्रत्यभिद्ान प्रमाणका 
बाधक कोई नहीं है । जैसे कि जात्मा, जाकाश, आदिके एकत्न प्रध्यमिज्ञानका कोई बाधक नहीं हे। 
यह युवा देवदतत बढ़ी है, यो कि नाऊकपनमें था। इसी प्रकार यद्ष बढ्दी र्फटिक है, ऐसा निर्बाध 
पक्का प्रत्यनम्श हो रहा है । 
तजेदना म्यूपगमे तु बाबकमस्तीत्याह । 
प्रध्युत वैशेषिकोंके अनुसार उन स्फटिक, जभ्वक, आदिका छेदन, मेदन स्लीकार करनमेमें 
बाधक प्रमाण मिर जाता है । इसी बातकों आचार्य मद्ाराज स्पष्ट कर कहते हैं । 
काचार्यतरितानथान्‌ पश्यतशञ्र निरंतर । 
तत्र भेदस्य निष्ठानान्नाभिन्नस्य करग्रहः ॥ २४ ॥ 
काच, स्फटिक आादिकसे व्यवहित हो रहे जथोंको निरंतर देरतक देखनेवाके पुरुषकों उसी 
अभिन्न का आादिका हाथसे प्रहण नहीं हो सकेगा | क्योंकि नयन रश्मियोंकरके वैशेषिक मत 


अतुपतार ढ़न काच आदिमें छूट जाना प्रतिष्ठित हो चुका दे । जो पदार्थ टूट, छूटुफा दे, उसी 
साजे पदार्थका फिर हाथ द्वारा पकढना नहीं दो सकता दे । 


सतत पश्यंती हि फाचश्षिकादीभयनरश्मयों निरंतरं भिदंतीति प्रतिष्ठायां कपममिन्न - 
स्वभावानां तथा तस्थ इस्तेन ग्रदर्ण दल्षेदस्ति तक्लेदाम्युपगर्म बाधिष्यत इति कि नार्खितया । 

दो, चार घण्टेतक सतत ही काच शिक्छा, स्फटिकमाछा, अश्रक, भादिको देखती हुई 
अक्षुरस्ियां अथवा पश्यतः ऐसा पाठ माननेपर तो देखनेवाके पुरुषकी 'चक्षुर॒श्मियां निरंतर उनको 
तोडती, फोडती रहती हैं । इस प्रकार वैशेषिक मम्तव्य अनुसार प्रातिष्ठा दो चुकनेपर बह बताओ 
कि उन्ही अभिन्न स्वभाववाके काचशिका, चिमनी, शीशी आदि पदाथोका तिसी प्रकार उस देखने 
बाकेके हार्यत प्रहण केसे हो जाता दै ! मुहर, मोंगरासे घडेको चकनाचर कर देनेपर उसी साजे 
परिषृण भड़ेका फिर हाथते पकडना नहीं होता है । इसी प्रकार घण्टों देऱक दनादन पड़ रहीं 
चक्लुकिरणों दारा स्फटिकका छेदन, मेदन हो जानेपर पुनः उन्हीं स्फटिक, काच, आदिका 
प्रदण नहीं द्वो सकेगा, किंतु उन्हीं स्फडिक आदिकोंका वद प्रहण तो दो रहा देखा जाता है। 
ऐसा मानने पर बह अहण ही इस स्फटिक आदिके -छेदन, भेदनके स्वीकार करनेको- बाघ डाढ़ेगा । 


तर्वार्यज्रिन्ताननिः ७३३ 
इस दशामें हमको चिंता करनेसे क्या पडा है ! यानों अधिक तर्क, थुक्ति, इहास्तकें बिगा ही 
छोटीसी युक्तितते इमारा छिद्वांत पुष्ट हो जाता दे | छोटी बातके लिए तऊ बढ़ाना ब्यर्थ है | 


विनाशानंतरोत्यतो पुनर्नाशे पुनर्भवेत्‌ । 
कुतो निरंतरं तेन छादिताय॑स्य दशेनम ॥ २५ ॥ 


यदि वैशेषिक यों कहें कि विनाशके अनन्तर ही शीघ्र पुनः नवीन स्फटिक उत्वल् हो जाता 
है, और फिर शाघ्र चश्कुकिरणोंसे नष्ट कर दिया जाता है, तथा फिर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे 
दी नष्ट होकर फिर उत्पन्ष दो जावेगा। दीपकलिकाके समान स्फटिकका ठत्पाद और धपिनाशघारा 
छूपसे देरतक होता रद्दता है | अतः वेक्षा ही नवीन स्फटिक द्वाथ द्वारा पकड़ छिया जाता है। 
इस प्रकार वेशेषिक्रोंके कहनेपर तो हम पूछेंगे कि उस स्फटिकते जष्छादित हो रहे अर्थका 
निरंतर दर्शन कैसे दो सकेगा १ अर्थात्‌ चल्तुरश्मियां जब स्फटिककों तोदइती फोडती रहेंगी और 
वह क्षणक्षणमें नया बनता रहेगा, ऐसी दरशामें चक्कुर॒श्मियां मौतर जाकर अर्थके साथ सम्बन्ध 
नहीं कर सकेंगी। घूमते बुए पद्चिया चरखा, पंखा आदिके समान झटझट न्यवधान पडता जावेगा । 
जो कि मीतर रखे हुये पदार्थका दर्शन नहीं करने देगा। अतः स्फटिकसे ढके हुये अरथका दर्शन 
नहीं द्वोना चाहिये। किन्तु होता है। तथा उस स्फटिकके ऊपर रकखे हुये पदार्थका पतन हो जाना 
चाहिये । क्योंकि स्फटिक कई बार नष्ट भ्रष्ट दो चुका हे । 


स्पशनेन च निर्मेदरारीरस्य महोंगिनाश । 
सांतरेणानुभूयेते तस्य स्पशेनदशने ॥ २६ ॥ 


शरीरघारियोंका स्पशेन इन्द्रिय करके दूसरे शरीरकौ उष्णता भेदन हुये पिना है अनुभूत 
हो जाती दे । किन्तु नष्ट हो रे उस शरीरके दर्शन और स्पशेन तो अन्तरसदितपने करके 
अनुभूत किये जाते है! भावार्थ--जहां सतत ठत्पाद या विनाश, हो रहा हे, उस 
पदार्थका दर्शन ओर स्पशेन तो मध्यमें अमावका अन्तराछ डारुकर होता हे । जेसे कि बादलोंमें 
त्रिजक्की दीखना अयबा चछते हुये पद्टियेके अरोंका छूना अन्तराऊुकौ पोकसे सहित है, किन्तु यहां 
प्रकृतर्म स्फटिकका दर्शन और स्पशन दोनों अन्तरालरादित हो रहे हैं ! ऐसी दशामें स्फटिक 
आादिका शीघ्रतासे नाश या उत्पाद मानना वैरोषिंकके न्यायविध्ारद्धितपमको बतका रहा हे । प्रत्यक्ष 
प्रतिद्द अर्थका अपलाप करना समुचित नहीं है । 


. इफटिकादेराश्त्यादबिनाझा भ्यामभेदग्रइर्ण निरंतर पश्यतः सेतते न सब्जेदास्युप- 
समस्य बाघकािस्पपुक्तपा वेद दर्शनादर्सनयोस्तत्र प्रसंगाद्‌ । स्वर्शधनास्वर्शनयोश् | ने च 
तत्न तदा कस्यविदुपयुक्तस्यादर्शनास्प्ञनाभ्यां व्यवहिते दर्शनस्पर्शने समझुभूपेते। 





५3३३ सरकाबेश्ञोक्िवार्सिको 
वैशेषिक कहते हैं कि स्फटिक, काच आदिकका जतिशौष्र उत्पाद और विनाश हो जानेसे 
साइश्य अनुतार ज्ञान्तिके वश निरन्तर एकपनेरूप अमेदको प्रहण करना तो सदा देखनेवाके 
पुरुषके उन स्फटिक आदिके कछ्रेदनमेदन स्वीकार करनेका बाधक नहीं है। अथीत्‌--धण्टोंतक 
निरन्तर देखनेवाले पृरुषके रफटिक आदिका शीघ्र उत्पाद ओर विनाश हो जानेके कारण “ यह 
वही स्फटिक है ”' ऐसा सादश्यके वश अमेद ज्ञान हो गया है| वछ्तुतः देखा जाय तो वह 
हफटिक सदा चक्षुकी किरणेंसि छिर मिद रहा है। अतः उत्त सादश्यमूछक एकत्व प्रहणसे 
वैशेषिकोंद्रारा स्फटिकका मिद जाना खीकार करना नहीं बाधा जा सकता है। आचार्य कहते 
हैं कि इस प्रकार वेशेषिकों अथवा नेयायिकोंका कहना अयुक्त है | क्योंकि इस ढंगसे तो वहां शीघ्र 
ही दर्शन और अदर्शन हो जानेका प्र्ग हो जायगा । तथा स्पशन और जस्पर्शन हो जानेका मी 
प्रसेग दोगा । मावार्थ---अथोत्‌----आंखोंसि एक द्वाथ दूरपर रखे हुये स्फटिककों हम जंखोंसि देख 
रहे हैं, दायते छू रदे हें। यदि स्फटिकका उस समय वहां द्ञीत्र उत्पाद एवं विनाश माना 
जायगा, तो स्फटिकके नष्ट द्ोनेपर उसका अदर्शन ओर अस्पशन द्वोना 'चाहिये। यानी 
देखना, छूना, बीच बीचमें रुक जाना चाहिये । और उत्नल्त दो जानेपर पुनः देखने, 
छूनेका प्रारम्म होना चाहिये । तथा नष्ट हो जानेपर देखना छूना शीघ्र रुक जाना 
चाहिये । जैसे कि कितने ह्वी बार आंखको शीघ्र मीचने और शीघ्र खोलनेपर सन्मुखस्यित 
पदार्थका दर्शन और अदरीन दह्वोते रहते हैं । अथवा कई बार शीघ्र शीघ्र द्वाथको घट या तबकाते 
मिछानेपर ओर अछग करनेपर देरतक क्रमसे स्पशन, अस्पशन होते रहते हैं। प्रकृतमें मी दायसे 
छूये जा रहे ओर आंडोंसे देखे जा रहे स्फटिकका शात्र शीघ्र दर्शन, अदशन ओर झट स्पशन 
अस्पर्शन, होता रहना चादिये। किन्तु वहां सफोटिकका चाक्षुषरप्रत्यक्ष ओर स्पाशनप्रत्यक्ष करनेमें 
उपयोग छगा. रहे किसी भी जीवके हो रद्दे दर्शन और स्पर्शन तो अदर्शन और श्षस्पर्शनसे व्यव- 
हो रहे समीचीन नहीं अनुभूत किये जा रदे हैं | किन्तु स्फटिकको देखने छूनेवाछा मनुष्य 
बडी देरतक उही स्फटिककों देखता, छूता रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे विजर्कके टेग्पका 
बटन दबाने जोर खोडने, फिर झठ दबाना तथा उठाना ऐसी देरतक क्रिया करनेसे विधुत्‌ प्रदौपके 
दर्शन भदईन दोंनों ऋमसे झट झट होते रहते हैँ अथवा पानीके नछकी टोंटी खोलने और बन्द 
करनेका देरतक व्यापार करनेपर झटठझट पानीके छूने, नहीं छूनेका स्पाईीन प्रत्यक्ष ऋमसे होता 
रहता है । किन्तु ऐसा रफटिकर्में नहीं होता हे । अतः स्फटिक या शीशीका शीघ्र उत्पाद, विनाश 
मानना अमुचित दहै। 
संदिनाशस्प पू्वोचरोत्पादास्यापाशुभाषिम्वां तिरोहितत्वाल तनादशैनमस्पर्षन वा 
श्यादिति चेत्‌ । नमो तदुत्पादस्थ पूर्वोत्तरविनाशाम्पामाशु भाविभ्यामेव विरोधाल्- 
दर्षनस्पर्षमे मायूतां ! 
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यदि वैशैषिक यों कहें कि पहिले समयके उत्पाद और उत्तरवर्तों तौसरे प्मयके उत्पादमें 
आगे पीछेके उत्पाद अतिशीघ्र हो रद्दे हैं। भतः इन दो उत्पादोंकरके उस स्फटिकके मध्यवर्ती 
बिनाशका तिरोभाव होगया है । इस कारण वहां उपयोग छगा रहे जीवकों अद्शन अथवा अत्पशैन 
नहीं होंगे | आगे पीछे द्वोनेवाले उत्पाद मध्यके विनाशकों छिपा देते हैं। इस प्रकार वेशेषिकोंके 
कदनेपर तो हम आमंत्रण करते हैं कि इस प्रकार तो द्वितीय समयका पद्चिछा विनाश और चतुर्थ 
समयका विनाश इन शीतघ्र द्वोनेबाले दो विनाशोकरके दी उस स्फटिकफे तृतीय समयवतती मध्यके 
उत्पादका विरोध हो जानेके कारण उस्त स्फटिकके दर्शन और स्पर्शन नहीं होने चाहिये। 
अर्थात्‌ जैसे इधर उधरके उत्पादोंके बीचमें विनाश पडा हुआ हें, उसी प्रकार इधर उधपरके दो 
विनाशोंके बीचमें एक उत्पाद भी पडा हुआ है । गोल बारहद्वारी गृदमें दो यम्मोंके बीचमें जसे 
द्वाररूप पोल है, तथेव दो द्वाररूप पोछोंके बीचमें एक थम्मा भी दै। ऐसी दर शामें 
दरशान, अदर्शन और स्पर्सन, अस्पर्शन सुल्यबछवाड़े पड़ते हैं । रत्तीमर तो क्या बाछाग्र बराबर 
भौ अन्तर नहीं है । 

तदुत्पादयोः खमध्यगतबिनाशतिरोधाने सामथ्य भावस्रमावत्पेन बलीयस्त्वात्‌ 
तद्विनाझयोः स्व॒मध्यगतोत्पादतिरोधाने5मावस्व॒भावत्वेन दुर्बछत्वादिति चेन्न, भावाभाव- 
स्वभावयो! समानबछत्वाद्‌ | तयोरन्यतरबलीयस्त्गे युगपद्धावामावात्मकवस्तृप्रतीति- 
बिरोधात । 

इसपर वेशेषिक यदि यों कहें कि स्फटिकके इधर उधरके दो उत्पादोंकी अपने मध्यमें पडे 
हुये बिनाशकों तिरोमाव करनेमें शक्ति है । उत्पत्ति मावस्वरूप पदार्थ दै। ओर विनाश अभाव-- 
स्वरूप पदार्थ दे । अभावको भाव छिपा देता दे । चोकीपर घोड़े, हाथी, पर्वत, समुद्र, आदि पदायोंके 
असंज्ष्य अभाव रखे हुये हें । उन सबको चोकपिर घरे हुये पत्र, रुपया, अथवा छुन्दर मूषण, फछ, 
पुष्प आदिक भावदपदार्थ तिरोभूत कर देते हैं । पत्र, भूषण, आदिके हो रहे चाक्षुषप्रयक्ष इतर 
पदार्थोके अदशनोंको छिपा देते हैं। थालीमें परोसे हुये छुन्दर मावभक्ष्य पदायोका श्पार्शनप्रदयक्ष या 
रासनफ्यक्ष ये थालौमें अभाषकों प्राह दो रहें अनन्त पदा्योके वर्तरदे अस्परीन, अरसनकों 
तिरोभूत कर देते हैं | कारण कि अमावकी अपेक्षा मावपक्ष भावका स्वभाष॑ होनेसे विशेष बरवान्‌ 
होता दे | प्रकृतमें उत्पाद बलवान द्वे। और उस स्फटिकके विवतोंमें पहिछे पीछे पड़े हुये दो 
विनाशोंकों अपने मध्यमें आाप्त हो रहे उत्पादके तिरोधान करनेमें अमावस्थमावपना हो जानेके कारण 
दुर्बडपना है । आचार्य कद्दते हैं कि इस प्रकार तो नहीं कहना । क्योंकि बस्तुके अनुजीबी, प्रतिजीबी 
गुणस्वरूप हो रहे माव, अमाव दोनोंको समानबल्सद्वितपना है। दोनोंकी छामथ्ये बराबर एकट्ठी 
है । ठउन भाव अभाव दोनोमिंसे किसी एककों यदि अधिक बरूवानू माना जायगा तो युगपत्‌भाव 
अमाबत्वरूप वस्तुकी हो रही प्रतीतिका विरोध हो जायगा, यानी एक बलवानूसे दूसरे निर्वठमाव 
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या अभावकी इल्या कर देनेपर वस्तुमें एक द्वी समयमें भाव और अमात्र दोनों नहीं पाये जा सकेंगे। 
किन्तु वस्तु सदा ही भाव, अभाव, दोनोंक्े साथ तदात्मक हो रद्दी प्रतीत की जा रददी है। रने: शनेः 
भोजन करनेपर मध्यमें अस्पशेन और अरख्तनके व्यवधान पड रह्दे जाने जा रहे हें | छींट या फटे वखको 
देखकर अदशैनका व्यवघान पड रहद्दा अनुमूत द्वो रद्दा दे । गोछ पंक्तियोंमें लिखे हुये अक्षरोंके ऊपर 
छेदोंकी गोछ पंक्तिवाढी चाठनौके रख दनेपर वे अक्षर नहीं बांचे जाते हैं । किन्तु उन अक्षरोंके ऊपर 
चाढनीकों शोत्र झीत्र छुआदेने या डुला देनेसे वे अक्षर व्यक्त, अव्यक्त, बांच डिये जाते हें । 
अक्षरोंके बांचनेमे व्यक्तपना यों आया कि चालनीके ठोस मागसे उन अक्षरोंके जो अंग, अगरावयव 
छित्रे गये थे वे चालनीके डुछानेपर बीच बीचमें दीख जाते हैं । और बांचनेमें अब्यक्तपना यों रहा 
कि चाछनीके सर्रथा उठा लेनेपर जितना व्यक्त इशिगोचर होता था उतना घुमाई हुयी चालनीपे 
पबदित द्वो रदे अक्षरोंक्रा स्पष्ट दर्शन नहीं हो पाता है। यहां शुक्ृपत्रकें ऊपर लिखे हुये काले 
अक्षरोंक्ी घुमानेपर शीघ्र शीघ्र आभा पडनेसे पत्रकी झुछृतामें कुछ काठापन दौखता है । इसौ 
प्रकार काले अक्षरोंके ऊपर पत्रकी शुक्ृरताकी प्रमा पड चुकी दे । चक्रमें अनेक छकौरोंकों कई 
रंगोंसे छम्जा रंग कर पुनः उसका शीघ्र घुमानेपर आभाओंका सांकर्य देखिये | वद्ष चलनाके 
घुमानेपर पत्रके व्यक्त, अव्यक्त अक्षरोंका दीखना, भाव अभाव दोनोंका कार्य हैं। थालीके धर देनेपर 
अक्षर सर्वथा नहीं बंचते हैं । और चलनी केत्रल घेरा धर देनेसे अक्षर स्पष्ट निराबरण देख ढिये 
जाते हैं । बात यह दे कि भाव ओर अभात्र दोनों सम्रान बलले कार्य कर रहे हैं । अथवा किसी 
लम्प्ने पत्रमें छुईके समान अन्तराल देते हुये सुईके बराबर छकीरें काट छेनेपर उस छभ्बी दिद्रपंक्ति 
वाछी चलनीके समान पत्रकों पुस्तकपर ब्रिछा देनेप्ते अक्षर नहीं पढ़े जाते हैँ । किन्तु उस छिदी 
छकौरवाले पत्रकों पुस्तक पंक्तियोंपर शीघ्रतासे यदि डुछाया जाय तो अक्षर पढ़ लिये जाते हैं। 
यहां भी माव अभाव दोनों समान शक्तिप्ते दर्शन, अदर्शन, पश्चात्‌ दर्शन अदर्शन, पुनः दर्शन 
अदर्शन इन कार्योकी कर रहे देँ ॥ उनका व्यवधान भी प्रतीत द्वो रहा दे । इसी प्रकार स्पाईन 
प्रत्यक्षमं भी छगा छेना। दो इथेलियोंके बीचमें धरकर कडी गोछौको शुमानेपर स्पर्शन और अस्पर्शन 
जाने जा रहे हैं। भर्ले द्वी छूतेमें दी उपयुक्त द्वो रदे पुरुषका लक्ष्य स्पर्शनमें जाय, किन्तु साथ 
साथ मध्यमें हुआ अस्परन भी छूट नहीं सकता दे । चोकीपर धरे हुये मूषणकों देखते समय मी 
तिंद, सर्प आदिका अमाब हमको निर्मय कर रहा हे | अन्यथा सिंद, सर्प, विष, आदिके सद्भावकी 
प्रतीति दो जानेपर भूषण, भोजन, जादिको छोडकर इृष्टा, रसयिता, स्पृष्टा पुरुष न जाने कह 
मंगता किरेगा । अतः भाव और अभाव दोनों समान बलवाले द्वोते हुये वस्तुमें अपना ज्ञान और 
अर्थक्रियाओंकोी करा रहे हें। 

न हि वस्तुनो भाव एवं कदाचित्मतीयते स्वरूपादिचतुष्टयेनेव पररूपादिचतुशये- 
नापि भावश्रतीतिमसक्ते! | 
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वस्तुका भावत्वमाव ही दौखे ऐप्ता कभी प्रतीत नहीं होता है। अन्यथा स्वरूप आदि 
द्रब्य, क्षेत्र, काछ, मार्वोके चतुष्टयकरके जैसे वस्‍्तुका अध्तित्व ( सद्भाव ) माना जाता है, वैसा ही 
पररूप आदि द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावके चतुध्यकरके भी वस्तुके सद्भावकी प्रतीति द्वोनेका प्रसंग 
जावेगा | जर्थातू-. तदेव सर्व को नेच्छेत सवरूपादि चतुष्टयात्‌ ” वस्तु अपने त्वरूप नित्य गुण, 
पर्याय, अविमागप्रतिष्छेद, नेमित्तिकस्वभाव, पर्यायशक्तियां, जश्ुद्ध द्रव्यके कालान्तरस्थायीगुण आदि 
स्वकीय दारीरके द्रव्य, क्षेत्र, काछ, मावते संतृस्वरूप है | यहां पंचाध्यायाके अनुतार अपनी गांठके 
देश, देशांश, गुण, गुणांशोंको वस्तुका द्रव्य, क्षेत्र, भाव, काछ, पकडना चाहिये | अर्थात्‌ अर्- 
डित अनेक देश आत्मा, आकार, धर्म आदि या अखण्डित एकदेश पुद्कछ परमाणु आदि वस्तुओंका 
यथायोग्य लम्बा चौडा पिण्डदेश द्वे । विष्कम्म ऋमसे उस देशके प्रदेश अनुसार खण्डकहपना 
करना देशांश दे । द्रब्यके पूरे देशको व्याप रद्दी एक एक नित्यशाक्ति युण हं। तथा गुणके 
त्रिकालमें दोनेवाले परिणाम ग़ुणांश हैँ | इस अपने चतुष्टयसे वस्तु सत्‌ दे। किन्तु परवसतुके 
चतुष्टयकरके प्रकृत वस्तु अभावस्वरूप प्रतीत द्वो रदह्दी है । अमेद पदसे अनुजीबी ग्रुण, स्वभाव, 
अपेक्षिक धर्म और सप्तभज्ञिआओंके त्रिषयकल्पित-घर्म सब पकडने चाहिये। 

न चानागनंतसवोत्मकं च वस्तु प्रतिभाति यतस्तयाम्युपगमः अ्रेयान्‌ । 

वस्तु यदि सर्वथा भावरूप ह्वी द्वोती तो उसमें प्रागभाव, प्वंस्तामाव, इतरेतरामाव, अत्यन्ता- 
माव कथमपि नहीं पाये जाते और ऐसा होनेपर वस्तु अनादि, अनन्त, सर्वात्मक, बन बैठती | 
अर्थात्‌ प्रागभात्रकों माने बिना सम्पूण घट, पट, आदि पदार्थ अनादि काछ्से चढ्े आ रहे द्वो जाते। 
क्योंकि प्रागभाव द्वी तो कार्य उत्पत्तिके प्रथभ समयतंक उन घट भादिके सद्भांवकों रोके हुये था। 
जब प्रागभाव द्वी नह्ढीं माना जा रद्दा दे तो द्रव्योंकी सम्पूर्ण कार्यपर्यीय अनादिकालकी बन बैठेंगी 
ओर ध्व॑प्तके नहीं माननेपर सम्पूर्ण पर्याय अनंतकालतक ठटद्द रनेवाडी हो जायंगी । क्योंकि अब 
बल्तुका सर्वथा सद्भाव मानलेनेस पदार्थोकी मृत्यु तो नहीं मानी जायगी। ऐसी दशामें घट, पट, 
आम, अमरूद आदि पदार्थ अनन्तकाठतक ठट्टरे रहेंगे । इनका नाश द्वोना तो माना ही नहीं 
गया दे तथा एक द्रध्यकी विव्क्षित पर्यायोंका अन्य पर्यायोर्मि यदि अन्योन्यामाव नहीं माना 
जायगा तो चादे जो पयोय चाहे जिम पर्यायस्वरूप हो जायगी | बालक अवत्था द्वी बृद्ध अवस्था 
स्वरूप दो जायगी | रन मी डे ह्वो जायगा, अप्नि उसी समय जछ द्वो जानी चाह्षिये, जब 
कि परस्पर परिद्वाःको करनेवाछा अन्योन्यामाव नहीं माना जाता है तो अन्योन्यमें भेद केसे भी 
नद्दीं मिल सकेगा। इसी प्रकार एक द्रव्य या उसकी पर्योयोंका दूसरी दब्य अथवा उसकी पर्यायॉमें 
त्रिकाल रहनेवाला अत्यन्ताभाव नहीं माना जावेगा, तो सर्व आत्मक दोष ढ्ोगा | यानी आत्मा 
पुद्कछ बन बैठेंगा, आकाश द्रव्य कालदज्य हो जायगा। ब्ञानगुण गंधस्वरूप द्वों जायगा, 
आकाशर्म ब्वानका और रूपका समवराय सम्बन्ध द्वो जाओ | पुद्टछ द्रव्यमें चेतन्य और सुख द्वो 


७५४८ तत्चार्थ छोकवार्तिके 
जाओ | भला अत्यन्तामावके विना वक्त प्रकारके सांकयेंकों कौन रोक सकता दे ! जब कि जैन 
पिद्वान्त अचुसार द्रन्य, गुणपर्यायें, स्वरूप वस्तुयें अपने अपने स्वरूपमें स्थित हैं ओर अनादि अनन्त सर्व 
आत्मक द्वोती हुयीं बस्तुयें नहीं प्रातिमास रही हैं । जिससे कि तिम्न प्रकार बस्तुका सद्भाव ही स्वीकार 
करना श्रेष्ठ समझा जावे । वह्तुतः माव, अभाव, दोनों त्वभावोंके तादात्म्यकरके पदार्थ गरुथे हये हैं । 


४ कार्यद्रव्यमनादि स्यात्‌ प्रागवभाबस्य निहने। प्रध्ंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवे5नंततां तजेद ” 
€6 सवोत्मकं तदेक॑ स्यादन्यापोहव्यतिक्रपे । अन्यत्न सपवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा ” 
इस प्रकार आप्तमीमांत्तामें श्री पूज्य गुरु समन्तमभद्र स्वामीने प्रतिपादन किया है । 


नाप्यमाव एवं वस्तुनोनुभूयते पररूपादिचतुष्टयेनेव स्वरूपादिचतुष्टयेनाप्यभाव- 
प्रतिपतिप्रसंगात्‌ । न च सर्वयाप्यसत्मतिभाति यतस्तदभ्युपगमोषि कस्यचित्मतितिष्ठेत्‌। 
प्ररूपितप्रायं च भावाभावस्व॒भाववस्तुभतिभासनमिति हू प्रपंचेन । 


भाव एकान्तका निरास कर अब अभाव एकान्तका निराकरण करते है कि सर्वथा अमाव ही 
बस्‍तुका अनुभूत नहीं दो रहा है। अन्यथा पररूप आदिके चतुष्यकरके जेसे अभाव जाना जा रहा 
है, उसीके समान स्॒रूप आदिके चतुष्टयकरके मी वस्तुके अमावकी प्रतिपत्ति द्ोनेका प्रसंग होगा, 
जो कि इृष्ट नहीं है। समी प्रकारोंते अक्षतु द्वो रद्दी वस्तु तो नहीं प्रतिमासती दे, जिससे कि उस अभाव 
एकांतका खीकार करना भी किसी झज्यवादी या तत्त्तोपप्ठत्रवादौका प्रतिष्ठित दो सके । सभी प्रामाणिक 
विद्वानोंके यहां भाव, अभावललरूव पस्तुका प्रतिभाप्त द्वो रद्षा है।इस बातकों दम बहुत बार 
प्रायः कद्द चुके है। इस कारण यहां अधिक विस्तार करके कथन करनेसे क्या छाम हे !। सतत्‌ असत्‌ 
आत्मक वस्तुक्रो सिद्ध करनेमें हम कृतकृत्य हो चुके हैं । अब कुछ साध्य शेष नहीं हैं। 


सर्वथोत्पादे बिनाञ्ले च पुनः पुनः स्फटिकादी दर्शनस्पशञ्न॑नयोः सांतरयोः प्रसंजनस्य 
दुर्निवारत्वात्‌ । 

प्रकरण अनुसार वैशेषिकोंके प्रति हम कह्दते हैं कि यदि स्फटिकर, कांच आदिका पुनः पुनः 
पर्वेथा उत्पाद ओर शीघ्र शीघ्र विनाश माना जायगा तो स्फटिक आदिकरमे दो रद्दे चाक्षुषप्रत्यक्ष 
आर स्पाशन प्रयक्षोकी अन्तराब्सद्वित द्वो जानेका प्रसंग आ जाना दुनिवार है। अर्यात--- 
स्फटिकके उत्पाद द्वोमेपर उसका दर्शन और स्पशेन तथा स्फटिकके शीघ्र नाश होनेपर उसका 
जगदशन औए आस्पशेन द्वोता रहेगा। ऐसी दशामें निरन्तर धनी देरतक देखा, छूआ, जा रह्दा वही 
स्कटिक बीचर्मे अन्तराक पड़ते हुये देखा छूआ जा सकेगा | इस देखने, छूनेमें न देखने न छुनेके 
आन्‍्तराल पड़त रहनेका निवारण वेशबिक नहीं कर सकते हैं | 


तदर्थोनुमीयेतेदि चेश्न, तेषां काचादेन श्रांततव॒मर्थापरक्तस्य विज्ञानस्थानुद्वतिन) ()। 


तत्वाथ॑चिन्तामाणिः ७५४९ 


यदि वैशेषिक यों कहें कि उसी स्फटिककी उत्तर उत्तर सदश पयौयोंमें यह बद्दी स्फठटिक 

है, ऐसा वह स्फटिक अर्थ अनुमानते ह्ात दो जाता है। ठीक ठीक देखा जाय तो वह स्फटिकके 
सदश है | भ्रान्ति द्वो जानेसे वही मान लिया जाता है । जेते कि यद्द वढ्ी कठकी औषधि है। 
भाचारय कहते हैं कि तो यह तो नहीं कहना । क्योंकि उन दष्टा, स्पृष्ठा, जीवोंके हो रहे काच 
जादिकके ज्ञानकों ख्ान्तपता नहीं है| बेय अर्थका ब्वानमें आकार पडकर उपराग युक्त हो रहे 
विज्ञानका उद्धव हम स्थाद्वादियोंके यहां नहीं माना गया दे । भावार्थ--स्फटिक, काच, आत्मा; 
झ्ान, आदि सभी पदायोंको क्षणिक माननेवाके बोद्ध तो ज्ञानमें अर्थका आकार क्षण क्षणमें न्यारा 
पडता हुआ मानते हैं । किन्तु द्वम स्याह्दी ज्ञानकों प्रतिबिस्बवाछा साकार नहीं मानते हैं | और 
स्फाटिक भादि अथौको क्षणमें नष्ट दो जानेवाछे भी नहीं मानते हैं। इस पंक्तिका ऐदम्पर्य मेरा 
बुद्धि पूरा प्रतिमासित नहीं हुआ है । विशेष व्युत्पन्न पुरुष सत्य अर्थको विस्तारके साथ यथार्थ 
समझ केंवे । इस अज्ञन जोर कषारयोत्ते आकुछ द्वो रद्दे आधुनिक ऐद्विक संसारमें सभी जीव तो 
अगाधषशाततमुद्रके अमेय प्रमेयरलेंके विज्ञ नहीं हैं । ** न हि सर्वः सर्ववित्‌ ””। 


प्राप्तस्यांतरितार्थेंन विभिन्नस्यापरीक्षणात्‌ । 
नार्थस्य दर्शन सिध्येदनुमा च तथेव वा ॥ २७ ॥ 


स्फटिक, काच, आदिसे व्यवद्वित ह्वो रद्दे भर्थके ध्ाथ चारो ओरसे प्राप्त द्वो रही चक्षुके 
द्वारा टूटे, छूटे, स्फटिकका दीखना नहीं द्वोता दे | अतः चअ्षुद्वारा प्रात्त अर्थका देखना प्रत्यक्ष 
प्रभाणदारा छिद्ध नहीं हो सकेगा, और तिस द्वी अ्रकारके पृर्तोक्त अनुमानद्वारा चक्षुका 
अप्राप्यकारित्व पिद्ध हो चुका दे । अन्यथा ब्रोद्धोंक समान वेशेषिकोंकों क्षणिकवादकी शरण 
छेनी पडेगी | 


नन्वत्यंतपरोक्षलरे सत्यर्थस्यानुमागतेः । 
विज्ञानस्योपरक्तले तेन विज्ञायते कथम ॥ २८ ॥ 


वैशेषिक यदि यों कहें कि साकार-ज्ञानवादी बौद्धोंका क्षणिक तत्त माननेका छिद्वान्त तो ठीक 
नहीं हे । क्‍योंकि परिशेषमें जाकर द्ञानकी साकारताते दी निर्वाह्द करते हुये शूल्यवादमें विश्रान्ति 
छेनी पडेगी | अतः दम वैशेषिकोंके हृदयमें शंका है कि क्षणिक-विज्ञान या परमाणु स्वलक्षणस्वरूप 
पदायोक्े अत्यन्त परोक्ष माननेपर बौद्धोंके यहां अर्थकी अलुमानद्वारा भी हति कैसे होगी ! 
विज्ञानकों अर्थ आकारतसे प्रतिबिम्बित माननेपर उस ज्ञान करके अत्यन्त परोक्ष या भूत, _मविष्यव्‌, 
अर्थ भा केसे जाना जा सकता है ? इसका बौद्ध उत्तर दें । 








णृ५० तस्वार्थछोकवार्तिके 


तथा शश्रदरस्पेन वेधसा निर्मितं जगत्‌ । 
कं निश्चीयते कार्यविशेषान्चेत्परेरपि ॥ २९ ॥ 


बौद्धकी ओर होकर आचार्य महाराज वैशोषकोंके प्रति आक्षेप करते हुये कद्ते हैं कि तुम 
वैशेषिकोंके यहां भी सर्वदा अदृश्य दो रदे ईश्वर करके निर्माण किया गया यह जगत्‌ तिस प्रकार 
कैसे निर्णात किया ज'ता है ! बताओ । यदि प्रृथ्वी, सूर्य, इन्द्रियां, शरीर, पर्वत, समुद्र आदिक 
विशेष कायोसे सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान्‌ , ईश्वर, स्रष्टा का अनुमान करोगे तो दूसरे बोद्धोंकरके मी 
उस्नी प्रकार अत्यन्त परोक्ष अर्थका अनुमान किया जा सकता है । न्यायमार्ग सबके ढिये 
एकसा होना चाह्दिये। 

ययैवात्रास्सदादिविनिर्मितेतरच्छरी रादिविशिष्ट कार्यमुपछूम्य तस्येग्परेणात्यंतपरोक्षेण 
निर्मितत्वमनुभीयते भवता तथा परैरपि विज्ञान नीलछाद्र्याकारविशिष्टं कार्यमभिसंवेद् 
नीछाधर्योतुुभीयत इति समे पद्यामः । यथा च॒ काचादंतरितार्थे प्रत्यक्षता व्यवहारों 
विश्वमवश्ञादेव बहिरथेपीति कुतो मतांतरं निराकियते ? । 

जित द्वी प्रकार इत्त ईश्वरस्तिद्वेके अवत्तरपर दम आदि साधारण जीवोंद्रारा बढ़िया भी 
बनाये गये घट, पट, रोटी, बर्तन आदिसे विभिन्न जातिके शरीर, सूर्य, इृक्ष, (८्वी, जादि विलक्षण 
कार्योको देखकर उनका अन्त परोक्ष ईश्वरकरके निर्मितपना अनुमान द्वारा जान किया गया आप 
वेशेषिकोंने माना दे, उसी प्रहार अन्य बौद्धोंकरके भी नीढ, पीत आदिक अर्थोके आकारसे 
विशिष्ट हो रद्दे विज्ञाबख़रूप कार्यकों चारों ओर द्वोता हुआ देखकर नील आदिक अथौंका अनुमान 
कर ढिया जाता दे | इस ढंगकों दम जेन तुम बौद्ध और वेशेषिकोंके यद्धां समानरूपसे हो रहा 
देख रदे हैं | ओर जिस प्रकार काच, अश्नक, आदिसे व्यवद्वित द्वो रदे अर्थमें उसी अर्थके प्रयक्ष हो 
जानेपनका व्यवद्वार वैशेषिकोंके यहां श्रान्तिके वशसे हो रद्दा है, इसी प्रकार विज्ञानादैतत्ादी बोद्दोंके 
यहां बदिरंग अर्थमें भी अ्रमवश द्वान द्वो रहा मान किया जावेगा। इस प्रकार तुम वेशेषिक उन बोद्ोंके 
दूछे मतका निराकरण कैसे कर सकोगे ? अर्थात्‌ कथमपि नहीं | 


प्रक्षेणाप्रबाधेन बहिरथेस्थ दशनम्‌ । 
ज्ञानस्थांतः प्रसिद्ध चेन्नान्यथा परिकस्यते ॥ ३० ॥ 
काचादंतरितार्थेंपि समानमिदमुत्तरं । 
काचादेभिन्रदेशस्य तस्याबाधं विनिश्चयात्‌ ॥ ३१ ॥ 





तत्तचार्थच्िन्तामणिः ज५१ 





यदि वैशेषिक यों कहें कि मछे प्रकार बाधाओंपे रह्दित हो रद्दे प्रयक्ष प्रमाणकरके बहिरंग 
घट, पट, आदि वस्तुमूत अथोका दर्शन तो ज्ञानके मीतर प्रसिद्ध हो रद्दा है । दूपरे प्रकारोंते यानी 
चारो ओर विज्ञानादैतरूपसे नहीं कल्पित किया जा सकता दे | इस प्रकार समाघान करनेपर तो 
इमारा भी यद्द उत्तर समानरूपसे छागरू कर छो कि काच, स्फटिक, आदिसे ढके गये अर्थमें भी 
उसीका निर्त्राघ प्रल्मक्षप्रभाणकरके देरतक देखना, छूना, द्वोता रद्दता है | एक अंगुझ मोटे काच 
आदिते ढके हुये एक अंगुछ नीचे मिन्न देशवाडे उस भर्थका बाधारद्वित दोकर विशेषरूपसे निश्चय 
हो रहा है। इस कारण पदार्थको प्राप्त नद्ीं करती हुयी ही चक्लु पदार्थोकों जान छेती है। 


यथा मुख निराक्षते दर्षणे प्रतिबिंबितम्‌ । 
खदेहे संस्पृशंतीति बाधा सिद्धात्र धीमताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तथा न स्फटिकांमोअ्रपटलाबृतवस्तानि । 


खदेशादितया तस्य तदा पश्माच दर्शनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार के श्रृंगारी पुरुष या सौंदर्यगाविता युअती अथवा सुरमा डगानेवाढा अरधवृद्ध 


जन प्रतिबिम्ब प्राप्त हो रद्दे मुखकों तो दर्पण देखते हैं ओर अपने शरीरमें उस मुखको मले प्रकार 
छूते हैं, कालापन दूर करते हैं, अंजन आदि छगाते हैं, इस श्रकारकी बाधा यहद्दां बुद्धिमानोंके 
मत अनुध्तार छिद्ध मानी गयी दे । अर्थात्‌ अर्थका ज्ञान अन्यत्र होता है, और अथेकी प्राप्ति दूसरे 
स्यछूपर होती है । प्रतिनिम्ब प्राप्त मुखके ज्ञानम जैसी बाधा उपत्यित हैं, तिस प्रकारकी बाघा 
तो स्फटिक, खच्छजल, अश्रक या झुक्‍्क बादकोंके पटक इनसे ढकों हुयी वध्तुके जाननेमें नहीं 
उपस्थित द्वोती द्वै। क्योंकि काच आदिकसे ढके हये उन पदार्थोक्रा उस समय ओर पांछे काछोंमें भी 
उसी अपने देश, काठ, अवस्था आदि सह्दितपनेकरके दश्शन होता रहता दे । अथीत्‌---दो अंगुक 
मोटी स्फटिकशिलाके ऊपरसे दो अँगुल नौचे रखा हुआ पदार्थ वद्धांका वहीं बह्का वही आगे 
पौछे दीखता रद्दता है । ओर स्फटिक शिछा भी वद्दी दौखती, छूती, रइती दे । टूट छूट नहीं 
गयी है | अतः चक्कुका अप्राप्यकारीपना युक्तियोंसे सिद्ध हे । 


न च नयनरत्मयः प्रसिद्धा! प्रमाणसाथथ्यदिेः स्फटिकादीन्‌ विभज्य घटादीन्‌ 
प्रकाशयंतीत्याह ! 

दूसरी बात यह दे कि नेत्रोंकी वे रश्मियां मी तो प्रमाणोंकी सामर्थ्य, युक्ति, इष्टात आदिक 
से प्रसिद्ध नहीं हुई दे, जो कि स्फटिक, कांच, आदिकोंकों तोड फोडकर मीतरके घट, चित्र, 


पुर तस्घार्थ छोकवार्तिके 


जओेषधि आदि पदाथोका प्रकाश करा रद्दी मानी गयी हैं । इस प्रस्तावका आचार्य महाराज स्पष्ट 
निरूपण करते हें । 


न वेक्षंतेअस्मदादीनां स्फुरंतभ्रक्षुरंशवः । 
सांधकारनिशीथिन्यामन्यानभिभवादपि ॥ ३४ ॥ 


अवाग्दर्शी हम सदश आदि जीवोंके चमकती हुयी, स्फुशायमाण हो रहीं, नेन्नकिरणें तो 
नहीं दौखती हैं । यहां यदि कोई यों कहदे, जेंसे कि आतपमें सूर्यकिरणोंद्रारा आमिभव 
(छिप जाना ) द्वो जानेसे प्रदीप किरणें नहीं दौखती हैँ | उसीके समान चमकते हुये दूसरे 
पदार्थकि प्रकाशित द्वो जानेके पीछे तिरोभूद द्वो जानेके कारण चक्षुकिरणें नह्हीं दीखपाती हैं। 
इसपर तो द्वमारा यद्व कइना दे कि अन्थकारसद्वित काछी रातमें तो अन्य प्रकाशकों द्वारा मी 
छिपाया जाना नदीं दोनेसे पुनः अमावश्याकी मेघ छारदी काझछी रातमें मनुष्य, ली, कबूतर 
आदिके नेत्रोंकी किरणें नदीं दौखती ६ । देखो, प्रदीपकिरणें घाममें यथपि नहीं दौखती हें। परन्तु 
मनुष्य, चिरेंया, आदिकी नेत्रकिरणें तो अंधेरी रातको भी नहीं दौखती हैं । अतः किसी अमिमा- 
बक द्वारा अमिभव हो जाना मानना तो ठीक नहीं | हम तो कहते हैं कि अस्मदादिकके नेत्रोंमें 
किरणें हैं; ही नद्हीं, जतः रातको और दिनको किसी मी समय नहीं दीखती हैं । जैसे कि नहीं 
होनेके कारण मिट्रीके घडेकी किरणें नहीं दौखती हैं । मले वी बिछी, कुत्ता, तिंह, क्ृष्णसरप, बैक 
आदिके नेत्रोक्की घ्कती हुयी कान्ति रात्रिमें दौखती हे | फिर भी सम्पूर्ण चक्षुओंमें इतनेसे दी 
प्राप्यकारीपना सिद्ध नहीं हो जाता दे । कुत्ता आादिके आंखोंकी मी किरणें दूरत्यित दृश्य पदार्थोतक 
जाती हुयी नद्दीं दोखती हैं | तथा मनुष्योंकों नेत्रकिरणें तो दौखती ही नहीं हैं। अतः न्यातिरेक- 
न्यमिचार हो जानेसे चक्षुका किरणोंद्वारा विषयोंके साथ प्राप्त होकर ज्ञान कराना छिद्ध नहीं हो 
पाता है । अप्तझपस्थछोंमेंसे एक स्थानपर भी यदि व्यमिचार दोष आगया तो इतनेसे ही हेतु 
देतुमद्भाव त्रिगड जाता है । व्यमिचारी पुरुष, कुछटा ख्री, चोर, असयभाषीजन, दिन रात थोड़े 
ही कुकर्म रत रहते हैं । किन्तु कदाचित्‌ ही निरृष्ट करमेमें तीव्र आतक्त वो जानेसे वे दूषित होकर 
उप्तके चोबीस घन्टोंतक छुग गये संस्कारके वर द्वोते हुये सतत पापमागी बने रहते ईं । 


यद्यनुद्भृतरूपास्ते शक्यंते नेक्षितुं जनेः । 
तदा प्रमांतरं वाच्यं तत्सद्वावावबोधकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वैशेषिक यदि यों कहें कि अस्मदादिक जीवोंकी वे नेत्रकिरणें अनुदूभूतरूप वाली हैं | अतः 
अ्प्रकटरूप विशिष्ट होनेके कारण मनुष्पोंकरके वे नहीं देखी जा सकती है । इसपर आचार्य कहते 
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हैं कि तब लो उन नेत्र किरणोंके सद्भावको समझानेवाला न्यारा प्रमाण आप बवैशेषिकोंकों कहना 
चाहिये । क्योंकि हम छोगोंके नेत्र तो अब चक्षुकिरणोंकों देखनेके छिये समर्थ -हीं है। अर्थात्‌ 
वेशेषिकोंका मत दे कि “ उद्‌ भूतरूप नयनस्थ गोचरो द्रब्याणि तद्धान्ति पृथक्स्वसंख्ये । बिभाग 
संयोगपरापरत्वस्नेहद्रवत्व॑परिणामयुक्तम्‌ ॥ १॥ क्रियां जातिं योग्यवरर्ति समवायं 
च ताइशम्‌ ॥| उदुमृतरूपवाढे पदार्थ ही नेत्रों द्वारा देखे जाते हैं | “ गृह्माति चन्ु। सम्बन्धा- 
दाछ्लोकोद्भूतरूपयो। ? । अपनी दी चह्ुप्ते अपनी द्वी नेत्नकिरणोंकों देखनेपर अनवस्या दोष 
जाता है। क्योंकि घटके समान किरणोंके जाननेके छिये पुनः उन किरणोंके साथ अन्य किरणोंका 
संयोग आवश्यक द्वोता जायगा, दूसरे व्यक्ति द्वारा नेत्र किरणोंको दिखानेपर अन्योन्याश्रय हो जाता 
है । अतः मनुष्य, चिरैया, आदिकी नेत्रकिरणोंको सिद्ध करानेके डिये प्रत्यक्ष प्रमाण तो थक गया । 
अब आप वेशेषिक अन्य प्रमाणोंकी शरण छीजिये । 


रश्मिवलोचनं सर्व तेजसत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । 

इति सिद्ध न नेत्रस्य ज्योतिष्कतं प्रसाधयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

तैजसं नयन॑ सत्सु सनिकृष्टरसादिषु । 

रूपस्य व्येजकलाबेलदीपादिवदीर्यते ॥ ३७ ॥ 

वैशेषिक अनुमानप्रमाणद्वारा नेश्रोंकी किरणोंकों सिद्ध करते हैं कि सम्पूर्ण चक्लुयें ( पक्ष ) 

किरणोंसे सद्षित हूँ ( साध्य ) तेजो-द्वब्यकरके निर्मित द्ोनेसे ( हेतु ) प्रदीप कलिकाके समान 
( अन्वयदृष्टान्त ) इस प्रकार पक्षमें ठहर कर तिद्ध हुआ | तैजसत्व ह्तु नेत्रोंके दीप किरणसह्दित- 
पनेकों अच्छा साध देवेगा | इस अनुमानमें दिया गया तेजसत्व हेतु अठिद्ध नहीं है | सो छुनिये । 
नेत्र ( पक्ष ) मास्वरस्वरूपवाके तेजोद्रब्यसे बने हुये तेजस हैं (साध्य) अन्य पदार्थोके रूप, 
रस, गंघ, आदिके सन्निकृष्ट द्वोते संते भी रूपका द्वी व्यंजक द्वो णानेसे (द्वेतु ) प्रदीप, सूर्य, 
आदिके समान, ( अन्वयदृष्टान्त ) यदि इस प्रकार वेशेषिक निरूपण कर रदे हैं, तब तो यद्द दोष 
जाता है कि-- 

हेतोदिने निशानाथमयूखेव्य॑भिचारिता । 

तेजस निद्दित॑ चंद्रकांतरलनक्षितों भवाः ॥ ३८ ॥ 

तेजोनुसत्िता ज्षेया गा मूलोष्णवती प्रभा । 

नान्‍्या मरकतादीनां पार्यिबत्वप्रातिद्धितः ॥ ३९ ॥ 
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कह तत्चार्थ छोकवार्तिके 





चक्लुमें तिजसलको साधनेके छिये दिये गये रूपका ही प्रकाशकपना देतुका दिनमें निशानाथ 
यानी चन्द्रमाकी किरणोंकरके व्यमिचारीपना हे। अर्थात्‌ प्रभाको दृष्टान्त मान छेनेपर द्वेतुर्मे 
परकीय विशेषण नहीं हैं | अतः दिनमें मन्दप्रभ चमकती हुई चन्द्रमाकी किरणें स्वके रूपकी 
अभिव्यंजक हैं । किन्तु वेशेषिकोंने उनको तेजस नहीं माना है | तथा चन्द्रकान्‍्तमणि, पन्चारत्न 
आदिसे भी व्यभिचार होता है | चन्द्रकान्त, माणिक्य, पन्ना, बेडूय मणियोंको तुम बैशेषिकोंने 
तैजस नहीं माना है । यदि चन्द्रकान्त रत्नकी भूमि आदिमें तेजसद्रन्यकों धरा हुआ मानकर उनमें 
पायी जानेत्राली किरणोंमें तेजोद्रग्यका आन्ित होकर सूत बंधा हुआ मान छिया जायगा सो तो 
ठीक नहीं पडेगा । क्योंकि तेजोद्रब्यपदाथीकी प्रमा तो मूलमें उच्णताते सद्दित दोती है। 
“पूलोण्दपहा अर्गी आदाओ होइ उण्हसहिय पहा। आइच्छे तेरिच्छे उण्ण्दण पहाउ उच्जोओ” 
मृल्मे उध्ण ओर प्रभामें मी उष्ण जो पदार्थ दे, बह अग्नित्वरूप तैजस पदार्थ है। किन्‍्तु मुल्य 
अनुष्ण ( शीतछ ) और प्रमामें उष्ण पदार्थ सूर्य तो आतपयुक्त कद्दा जाता है| मूठ और प्रभा 
दोनोंमें उष्णतारद्वित पदार्थ चन्द्रमा, पन्ना, खबोत, उद्योतवान्‌ बोले जाते हैं | जेनछिद्धान्त अनु- 
सार सूर्यविमानका शरीर सर्वया उष्ण नहीं है। किन्तु उसकी प्रभा अति उष्ण है। अतः सूर्य 
किरणोंसे भी व्यमिचार हो सकता है | जछकीौ जमाई हुयी बर्फ अति शीतल हे | किन्तु उसका 
प्रमाव ( अप्तर ) उष्ण है। छोटी पीपछ, अश्रकमस्म, चन्द्रोदय रस्तायन मूलमें शीतल हें । किन्तु 
शरीरमें भति उष्णताके उत्पादक हैं । पदार्थोकी शक्तियां अचिन्य हैं | तपख्ी, साधु स्वयं रोगी, 
निर्धन और कोई कोई अभव्य ह्वोकर भी अन्य जीवोंको नीरोग, धनवान, या मोक्षमार्गी बना देते 
हैं। चूना स्वयं छाल रंगका नहीं है । किन्तु इल्दीको लाढ कर देता दै। जड ब्रग्यश्ुत 
अनन्त जीबोंको भेदविज्ञानो, श्रुतफरंकडो बना देता हे | जल ओर घृत दोनों भी 
अमृतके समान गुणकारी दैं। किन्तु मिछाकर दोनोंको रगडइ़नेपर कुछ देर पीछे विषशञक्ति- 
वाले हद जाते हैं | तथेत्र मूलमें अनुष्ण हो रद्दा सूर्य भी उष्णप्रभाका उत्पादक है | छाल्टेनके 
इरे काचकी कार्ति ( रोशनी ) ठण्डी द्ोती दे । और छार काचकी प्रमा ठष्ण हो जाती हे । 
अत; मूछकारणमें उष्णतावाली प्रभास सद्दित हो रहीं किरणें हां तेजत कही जा सकती हैं । अन्य 
पन्ना, मणि, वैद्टवरक्र, नीमणि आदिकोंकों तो प्रश्वीका विकारपना प्रसिद्र दे | यानी जो मूकमें 
अनुष्ण दे, और जिसकी प्रभा मी अनुष्ण है, वह तेजस नहीं दे । 

चक्लुस्तेजसरवे साथ्ये रूपस्येय व्यंजकत्वादित्यल दंतोअंद्राधोतेन मृछोष्णत्यरहितेन 
पार्यिवरवेन व्यभियारादगमकलात्तसेजसत्वस्यासिद्धेन ततो रश्मिवशक्षुपः सिध्येत्‌ । 

चक्षुका तेजसपना साध्य करनेपर रूप आदिकोंके सन्निद्वित होनेपर रूपका ही व्यंजकपनां 
होन। यों इस देतुका चन्द्रमा, मरकत मणि जादिके उद्योतकरके व्यमिष्यार होगा, जो कि सघूरमें 
और प्रमार्म उष्णतासे रहित होता हुआ पृथ्वीका विकार माना गया है । चश्ुस्सम्रिकर्षमें न्यभिचार 


तत्वारधचिन्तामणिः णज्ष्ण 


बारण फरनेके ढिये द्वब्यल और ब्ञानके कारणकों &ी ज्ञानका विषय माननेवाक्े थादीके यहां 
चाक्षुषप्रत्यक्षके विषय हो रदे रूप, रूपवान्‌ अर्थ, रूपत्व, रूपाभाव इन करके हुये व्यमिचारके 
निबारणार्थ करणत्व विशेषण छगानेपर भी चन्द्र उद्योत जादि करके न्यमिचार दोष छगा रहना 
तदकत्य रहता है | अतः देतुका गमकपना नहीं होनेके कारण चक्षुमें तेजसपनेकी सिद्धि नहीं हो 
सकी । इस कारण उस तेजसत्य देतुसे चक्षुकी किरणवत्ता नहीं सिद्ध दो पायगी । 

रूपाभिव्यंजने चाक्ष्णां नालोकापेक्षणं भवेत्‌ । 

तैजसत्वात्मदीपादेरिव सर्वस्य देहिनः ॥ ४० ॥ 

दूध्री घात यद्ध है कि यदि झम्पू्ण नेत्रवाडे शरीरी भात्माओँकी चक्षुओंकी किरणसक्षित 

तैज माना जावेगा, तब तो 'चमकीछे तेजका विवर्त होनेके कारण चक्कुओंको रूपकी शमिव्याक्त 
( हि ) करानेमें अन्य सूर्य, अदीप, बिजडी आदिके भाछोक या प्रकाशकी अपेक्षा नहीं होना 
चाहिये । जेसे कि प्रदीप, सूर्य, आदिको रूपके प्रकाशनेमे अन्य सूर्य, दीप, आदिके आकछोकांतरकी 
अपेक्षा नहीं द्वोती है । किन्तु मनुष्य, कबूतर आदिको अंधरेमें चाक्षुषप्रत्यक्ष करमेके छिये आलोक, 
प्रकाशकी अपेक्षा द्वोती देखी जाती है । अतः चक्षुका तेजसपना भप्तिद् है । 


यथेकस्य प्रदीपस्य सुस्पशथप्रकाशने । 
मंदत्वादसमरंस्थ द्वितीयादेरपेक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तथाक्णोन विरुध्येत सूर्यालोकायपेक्षणं । - 
खकारयें हि खजातीर्य सहकारि प्रतीक्ष्यते ॥ ४२ ॥ 


बेशेषिक यदि यों कहें कि अर्थके बढ़िया स्पष्ट प्रकाश करनेमें मन्द होनेके कारण असमर्थ दो 
रहे एक दीपकको जेसे दूसरे, तीसरे, आदि दीपकोंकी अपेक्षा दो जाती हे, तिसी प्रकार मन्द 
प्रकाशी होनेते मनुष्षोंके नेत्रोंकी भी सूर्थ, चन्द्र, प्रदीप, आदिके आलोक, उद्योत, प्रमा आदिकी 
अपेक्षा करना विरुद्ध नहीं पड़ेगा । क्योंकि अपने द्वारा करने योग्य कार्यमें अपनी पतमान जातिवाढा 
सहकारी कारण प्रतीक्षित हो ही जाता है| अतः तैजस नेश्नोंको तैजस सूर्य, दीप आदिकी 
भाकांक्षा होना स्वाभाविक दै, हां, राजिचरोंके नेत्रोंकी दीपककी आवश्यकता नहीं है | 


तदसलोचनस्यारथप्रकाशिलाविनिश्रयात्‌ 


कृथंविद॒पि दीपादिनिरपेक्षस्थ प्रदीषवत्‌ ॥ ४३ ॥ 





५५६ तच्चार्थ छोकवातिके 

आचार्य कद्दते हैं कि वद्द वेशेषिकोंका क्ना प्रशंसनीय नहीं है। क्‍योंकि प्रदीषके समान 
अन्य दीपक, सूर्य, आदिकी नहीं अपेक्षा रखनेवाके मलुष्योंके नेत्नोंको किप्ी भी प्रकारसे भर्थ- 
प्रकाशकपनेका विशेष निश्चय नहीं हे । यानी मनुष्योंकों चाक्षुत्र प्रत्यक्ष करनेमें अन्य आठोककी 
अपेक्षा आवश्यक है । मन्दसे मी अतिमन्द हो रद्दे प्ररीपको खप्रकाशनमें अन्य दौपोंकी आवश्यकता 
नदीं है । मले दी किसी सूश्म या ठस्मे, चौडे, पदायोके प्रकाशनेपें अन्य दीपकोंकी आवश्यकता 
होय, जब कि मन्ददीपके समान भी नेत्रोंमें तैजलकान्ति या किरणें नहीं दौखती हैं, तो नेत्रोंको 
तैजस कैसे मी नहीं कद्दा जा सकता है। यों सूक्ष्मतासे विचारनेपर तो मन्दप्रकाश इन सांप, 
चूह्ेके विलोमें मी है | आतपयुक्त आंगन, गृह, तरछूघर, खत्ती, गुप्तमृड़, मृषकब्रिछ, सर्पबिरमें 
प्रकाश न्यूनतर न्यूनतम है | चूना, मिट्ठी जादि पदाथोंमें मी थोडी प्रमा होती है | तथा 
प्रकाशकोंकी प्रमा मी बहुत भीतर घुस जाती दे । 


अंधकारावभासोस्ति विनालोकेन चेन्न वे । 


प्रतिददस्तेंधकारोस्ति ज्ञानाभावायरोथंकृत्‌ ॥ ४४ ॥ 
यदि वैशेषिक यों कहें कि रात्रिमें आछोकके विना मी अन्धकारका प्रातिमास हो जाता हे । 
फिर आप जैन नेत्रोंको चाक्षुपप्र्यक्ष करनेमें जाछोककी आवश्यकताका इतना आग्रद्द क्‍यों 
कर रहे दें ! प्रत्यकार कहते दें कि यह तो वैशेषिकोंको नहीं क्दना चाहिये | क्योंकि तुम 
वैशेषिकोंके यहां ज्ानाभाव्ेते अतिरिक्त कोई न्यारा अर्थक्रियाकों कट्ननेवाला अन्धकार पदार्थ निश्चयसे 
प्रसिद्द नहीं माना गया है। फ़िर आाढोक अन्यकारके बिना ही दीख जानेका &मारे ऊपर व्यर्थ 
आपादन क्यों किया जाता है !। 


परेष्व्यास्तीति चेत्तस्याः सिद्ध चल्लुरतेजसं । 
प्रमाणलेन्यथा नांधकारः सिध्येत्ततस्तव ॥ 9५ ॥ 
यदि वैशेषिक्र यों कई कि जैनोंने अंधकारकों पृद्ठलद्वव्यका पर्याय इष्ट किया है। यों 
दूमों जैनोंकी इष्टिस अन्ध्रकार पदार्थका अस्तित्व मान छिया जाता हे | अतः जेनसिद्धान्त अनुसार 
जनोंके ऊपर अन्वकारके आछोक विना ही प्रत्यक्ष हो जानेका कटाक्ष किया जा सकता है । 
प्रतिबादीकों जेप्ता भी अब्सर मिछेगा तदलुसार वादीकों चित्त या पट्ट, गिरानेकी घातमें छगा रहेगा | 
इस प्रकार कोटिश्यप्ृद्ठित बैशेषिकोंकी नीति हो जानेपर तो दम स्याद्गादी मी सतर्क द्लोकर 
कहते दें. कि यदि दूपरे जैनोंकी इष्टिसे दी कार्य साधा जाता है, तो स्याद्ादियोंकी उस इश्को 
प्रमाणपना माननेपर चक्षु अतैजस भी सिद्ध हो जाती दै। जैनोंने चक्षुको अतैजस माना है। 
अन्यथा यानी जेन आचायोके इष्ट सिद्धाग्तकों प्रमाणपना नहीं माननेपर तो तिपत कारण तुम्दार 
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यहां अन्यकार पदार्थ सिद्ध नहीं हो पायगा। अर्थात्‌---जैनोंको अमीष्ट हो रहे सिद्धान्त अनुस्तार यदि 
जन्थकारको पौद्ठिक तत्त माना जायगा तो उन्हींके अमीश्ट अनुप्तार चक्षुका अतैजसपना भी 


सिद्ध हो जायगा। एक बात मानी जाय दूसरी न्याय्य बात नहीं मानी जाय ऐसा अर्द्धजरतीय 
न्याय प्रशस्‍्य नहीं है | 


अतैजसाजनापेक्षि चक्षू रूपं व्यनक्ति य॑ । 
नातः समानजातीयसहकारि नियम्यते ॥ ०६ ॥ 
वैशेषिकोंने यद्द कहा था कि तेजस अपनी समान जातिवाले अन्य तेजस पदार्थकों सहकारी 

चाहती है | सो उनका यह कहना भी ठीक नहीं, जब कि रोगी, धृद्ध या मोतियाबिन्दवाले मनु 
घ्योंकी चक्लुयें तेजोद्ब्यस्ते नहीं बनाये गये अतेजस अंज्न या काजलकी अपेक्षा रखती हुयीं जिस 
रूपकी प्रकट इसि कराती हैं, उसमे चक्षुका सहकारी कारण कोई समानजातिका तैजस पदार्थ 
अपेक्षणीय नहीं है | तथा शिर या पादतरमें तैछ, घृत, आदिक मलनेसे नेत्रोंकी सहकारिता 
प्राप्त हो जाती दे । काच या पत्थरके उपनेत्र ( चइमा ) भी नेत्रोंके सहायक हैं । घी, बूग, 
कार्टीमि, बादामका मक्षण भी नेत्रद्वारा दर्शन करानेमें उपयोगी है । अतः समानजातय तैजस 
पदार्थ दी नेत्रोंका सड़कारी है, यद्ट नियम नद्वीं किया जा सकता दे। चश्मा आदिक तो 
वैश्ेेषिकोंके यहां पार्थिव पदार्थ माने गये हैं। 


तैजसमेवांजनादि रुपप्रकाशने नेत्रस्य सहकारि न पुनः पार्थिवमेव तत्ानुदुभूतस्य 
तैजोद्रन्यस्प भावादित्ययुक्ते प्रमाणाभावात्‌ | तिजसमंजनादि रूपावभासने नयनसहकारि- 
त्वाइपादिवत्यप्यसम्यकू, चन्द्रोधोतादिनानैकांनान्‌। तस्यापि पक्षीकरणान्न व्यभिचार 
इति चेन्न, हेतोः कालात्ययापदिष्टत्वप्रसंगात्‌ । पक्षस्य प्रत्यक्षानुमानागमत्राधितत्वात््‌ 
तस्य प्रत्यक्षेणातैजसत्वेनानुभवात्‌ । न तैनसब्रंद्रोथोतों नयानानंदहेतुत्वात्सलिलछादिवदि 
त्यचुपानात्‌। भूलोष्णवती प्रभा तेन इत्यागमाच्चाव्धिजलकल्घोलेश्रद्रकांतप्रतिहताः छूयोशबः 
प्रयो ते शिक्षिरात् भवंति तत एवं नयनानंदहेतव इत्यागमस्तु न प्रमाणं, युकत्यनलुग्रहीत- 
त्वात्‌ तथाविधागमांतरवत्‌ । तदनबुश्हतस्‍्पापि प्रभाणत्वेतिश्रसंगात्‌ । पृरुषाद्वेतप्रतिपाद- 
फ्ागपस्य प्रमाणत्वप्रसंगात्‌ सकलयोगमताविरोधात्‌ । कि च । 

वैशेषिक कहते दें कि तेजोद्रव्यते बने हुये ही अंजेन आदिक पदार्थत्वरूपको प्रकाशनेमें 
मेत्रके सहकारी कारण हैँ । किन्तु फिर वे जनन आदिक विवर्त केवल पार्थिव द्वी नहीं है । क्‍योंकि 
उन छंजन आदिकोंमें प्रकट नहीं हो रददे अप्रकट तेनोद्रन्यक्षा भीतर सद्भाव है। अतः तेजस 
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नेत्रके तेजस पदार्थ है सहायक हुये । प्रन्थकार कहते हैं कि यह वैशेषिकोंका कहना युक्तिरहित 
है । क्योंकि अंजन, काजक, तेल, आदियें छिपे इये तेजोद्रब्यके सद्भावका साधक कोई प्रमाण नहीं 
है। यदि वेशेषिक यह अनुमान प्रमाण देवें कि लेजन, रगरा, चश्मा आदिकफ [पक्ष ] तैजस 
पदार्थ हैं ( साध्य ) रूपको प्रकाशनेमें नेश्रोंके सहकारी कारण दोनेसे ( देतु) जैसे कि दीपक, 
बिजली आदिक हैं, ( अन्वयदर्शंत )। आचार्य कद्दते हैं कि यह वैशेषिकोंका अनुमान तो समी- 
चीन नहीं है । क्योंकि चन्द्रदद्योत, माणिक्य प्रकाश, आदिक करके व्यमिचार द्वो जाता 
है।वे तेजत नहीं होते दुए भी नेत्रोके सहकारी है । यदि वैशेषिक उनको पक्ष नहीं 
होते हुये भी अज्जन आदिके साथ पक्षकोटिमें कर छेंगे, भर्थातू--चन्द्र उद्योत, आदिको 
मी तैजसपना साधनेकों उद्ुक्त हो जायंगे, अतः व्यमिचार नहीं ह्वोगा, मान छेंगे, सो 
यह्द तो नहीं समझना ।क्योंकि ऐसी दशामें नयनसहकारित्व देतुको बाधित द्वेश्वामास द्वो जानेका 
प्रत्नेंग हो जायगा । अंजन, चन्द्रोधोत, घुरमा भादिमें तेजसपना साधनेपर प्रत्यक्ष, अनुमान, आंगम 
प्रभाणोंत्ते पक्षबाघित दो जाता है | देखिये, उन अंजन, उद्चोत, आदिकोंका प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा 
अतैजसपनासख्बरूप करके अनुभव द्वो रद्दा दै । अतः काले अंजन, पीछे उचद्योत, अभाषुर चस्मा, 
आदिका तैजसपना प्रत्यक्षबाधित दै । वैशेषिकोंने भी इनको पार्थिव माना दै। तुम्दारे अनुमानमें 
इस अनुमानप्रमाणसे मी बाधा यों आती दे कि चन्द्रोधोत ( पक्ष ) तैजल नहीं है ( साध्य ) 
नेन्नोंको आनन्दका कारण द्ोनेते ( द्वेतु ) जल, कर्पूर, ममीरा, आदिके समान ( अन्वयद्शन्त )। 
इस प्रकार अनुमानसे बाधा होनेके कारण तुम्दारा नयनसहकारित हेतु सत्म्रतिपक्ष द्वेत्वाभास मी 
है | प्रायः: अतेजस, शीतल, पदार्थ ही नयनोंके आनन्ददाता हैँ । तथा जआगमगप्रमाणते भी तुम्द्दारा 
हेत॒ बाधित दे । मूलमें जो उष्ण है और जिसकी प्रभा भी उष्ण है, वद् तेजस पदार्थ है। 
जैनपिद्वान्तमें सूर्यकी प्रभाको उष्ण द्वोनेपर भी बूढमें सूर्यको उष्ण नहीं दोनेके फारण लेजस 
नहीं माना गया दै। मोटे तारमें बह रही किन्तु नहीं चमक रद्दी प्रभारद्वित विधुव्शाक्तिके भति 
उच्ण ट्वोनेपर भी उसकी उध्णकान्ति नहीं होनेफे कारण उप्तको तेजस नहीं माना गया दै। 
मावार्थ---जबतक बिजली तारमें या बिजली घरमें बह रदी दे या संचित हो रही हे, उस 
समय उच्णप्रमा नहीं दोनेके करण उसमें तैनसकायफे जीवोंकी सम्भावना नहीं है । हैं, काचके 
लटूटूमें मीतर चमक जानेते अथवा बिजीकी सिगडीमें ददक जानेपर तेजस कायके जीव उत्पन 
हो जाते हैं | * मूलोण्द्पद्वा अग्गी ? यहां अप्निका अर्थ तेजोद्रव्य है। भतः मूलमें उष्ण और 
उच्णप्रभावाके पदार्थकों तेजोद्रव्यका परिह्कायक ओेष्ट आगम वाक्य हो जानेपर आगमसे भी 
चन्द्रोधरोतता तेजसपना बाधित हो जाता है । यदि वैशेषिक यदह्द आगम दिखलावें कि 
समुद्रके जककी छट॥्टरोंकरके चन्द्रकान्‍तमणिके साथ प्रतिघातको श्राप्त दो रहीं सूर्यकिरंणें 
ही चन्द्रविमान द्वारा प्रकृष्ट उद्योत कर रहीं हैं । अथवा सूर्यकिरणें ही तमुद्रजख्से 


तरवाथीचिन्तामणि: ५९ 





ठककर खाकर ऊपर चन्द्रभाके भीततरसे प्रकाशती हैं | या चन्द्रमाकी कांतिसि टफराकर 
उछलती हुई सूर्यकिरणें चमकती हैं | और समुद्रजठका स्पर्श द्वो जानेसे बे शीत भी दो गयी 
हैं। तित्त दी कारण नेत्रोंको आनन्द देनेका हेतु द्वो गयी हैं। अर्थात्‌---वर्तमानके इंग्रेजी प्ताइन्सका 
मत यह है कि सूर्पकिरणोंसे द्वी चन्द्रमा उद्योतित होता है । वैष्णव सम्प्रदायके पुराणोंमें यों लिखा 
है कि समुद्रका मथन करनेपर चौदह रुनोंकी प्राप्ति हुयी | उनमें एक चन्द्रमा है। ऊपरले सूर्यकी 
किरणोंका समुद्रत्यित उम्बी, चौडी, चन्द्रकान्‍्तमणिके साथ अनेक दिनोंतक प्रतिघात द्वोते रहनेके 
कारण वे उद्योतवाली और शीतल द्वोगई हैँ | आचार्य कद्ठते हैं कि इस प्रकारके आगम तो प्रमाण 
नहीं हैं | क्‍योंकि युक्तियोंके अनुग्रहसे रहित हैं, जेसे कि तिस प्रकारके अन्य आगम विचारे प्रमाण 
नहीं माने गये हैँ । अर्थात्‌ वर्तमानके कतिपय वेड्ानिकोने कुछ तारे ऐसे माने हैं, फेछते फेकते 
मी जिनका प्रकाश असंस्य व्षोसे यह्वां प्रथ्वीपर अबतक नहीं आ पाया है। ऐसा उनकी 
पुस्तकोंमें लिखा दे । प्रृथ्वी आदिक तत््वोंको मिलाकर हीं जीवात्मा बन जाता दै। विचारनेवाले 
मनका स्थान शिर है, इत्यादिक आगम या पुस्तकें अयुक्त होनेके कारण जेसे प्रमाण नहीं हैं, 
उसी प्रकार चन्दकी गांठके उद्योतको सूर्यकिरणोंका उधोत कट्टना और समुद्रजछके स्परीसे उनका 
ठंडा पड़ जाना कहना अयुक्त दै। चन्द्रके छाउ्छनमें जेसे यद्द आगमप्रमाण नहीं दे कि-- 
# अंक केपि अ्श्चंकिरे जलूनिये। पंछूं परे मेनिरे | सारंगे कतिचिच्च संजगदिरे भूच्छाय- 
मैच्छनपरे । इन्दौ यद्वलितेन्दुनीलक्षकरूश्याम दरीहइ्यते । तन्‍नू्न निशि पीतमन्धतमस 
कुक्षिस्थमा चक्ष्पदे ' । चन्द्रमा खाण्डित नीलमणिका ठुकडां सरांखा काछा पदार्थ जो अतिशययुक्त 
दीख रहा है, उत्त चिद्दको कोई तो कर्ंककी आशंकका करते हैं, अन्य विद्वान्‌ समुद्रमेंसे चली 
आयी कीचड मान रहे दें, कोई उसको हिरण कद रहे हैं, अम्य विद्वान्‌ उसको प्रथ्वोकी छाया 
इच्छते हैं, किन्तु कावि स्वयं यह सिद्धान्त करते हें कि रातमें पान कर लिया गया गाढ जस्वकार 
चअन्द्रकी फोखमें वही दौख रद! हे | वस्‍्तुतः चन्द्रविमान स्वये छप्पनबंटे एकस” योजनका उद्योत- 
शाली, तथा मूल और प्रमामें शीतठछ, तथा अनादिकाछीन, परव॑ काछऊे, पीछे, रत्मोंते मिमित, 
रध्नमय, पदाथे है| उन युक्तियोंसे नहीं अनुग्रेद्दीत हो रहे, चाहे जिस किसी आगमको भी यदि 
प्रमाण मान लिया जायगा तो अतिप्रत्तंम हो जायगा | जगतमें हिंसा, इंठ, आखेट, वेध्यासेबन, 
चूतऋ्रीड।, आदिके प्रतिपादक भी शात्र कषायवान्‌ जीवोंने गठ छिये हें। मेदवादी, भेयायिक, 
वैशेषिक, मीमांत्क आदि विद्वानोंके यद्वां भो अह्माद्वेतके प्रतिपदक आगमको प्रमाणपनेका प्रसंग 
हो जायगा और एसा द्वोनेपर उसके साथ सम्पूर्ण नेयायिक, वेशेषिक और योग्यत्रिद्वानोंके मतका 
विरोध हद्वो जायगा। किन्तु दैसबादी नेयायिकोंने अद्वेत प्रतिपादक आगमकों अयुक्त होनेके कारण 
प्रमाण नहीं माना है | दूधरी बात यद्द भी है, सो वार्तिकदारा छुनिये। 
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किमृष्णस्पर्शविज्ञानं तेजसेदिण न जायते । 
तस्यानुद्भूततायां तु रूपानुद्भूतता कुतः ॥ ४७ ॥ 
नैयायिक अथवा वैज्ञेषिकोंके श्रति आचार्थ महाराज प्रश्न उठाते हैं. कि चह्लुको तेजोद्रन्यसे 
निर्मित हुआ माननेपर आंखमें क्यों नहीं उप्णस्पर्शका विज्ञान उत्पन्न हो जाता है ! अधि, दीपक- 
छिका आदिक सभी तेजस पदार्थोमें उष्णस्पर्शका स्पार्शनप्रत्यक्ष उपज रद्दा है । यदि आप उत्त 
तैजस नेत्रके उष्ण स्पशका अनुद्‌ भूतपना स्वीकार करेंगे तब तो तेजके माखररूपका अनुदमूतपना 
मा कैसे दो सकता दे ! ऐदरम्पर्य यद्ष हे कि जिस तेजस पदार्थका उचष्णस्पर्श गनुदुभूत 
( अप्रकट ) है, उसका रूप अव॒र्प उद्‌भूत है । ओर जिसका रूप अनुदूभूत हे, उसका स्पर्श 
अवश्य उद्भूत ( प्रकट ) दे । फिर नेत्रमें कमसे कम उप्यस्पद या भास्तरर ( अधिक चमकीा ) 
गुरू दोनोंमेंसे एक्र ते। अभिव्यक्त होना ह्वी चाहिये । नेन्रकों तेजस माना जाय ओर दोनों भात्वर 
झुक और उष्ण स्पर्श अप्रकृट माने जांय, यद कथन आप नेयायिकोंके अपने सिद्धान्तते दी विरुद्ध 
पढ़ता है । किप्ती मी तंजप्तपरार्थमें नेयायिकोंने रूप, स्पर्श, दोनोंको तिरोमूत नहीं माना दे, 
रूप, स्पर्श दोनोंमेंसे एक अप्रकट भछे द्वी हो जाय । फिर नेत्रमें अपने नियमका अतिक्रमण वे कैसे 
कर सकेंगे ? अर्थात्‌ नहीं । नेज्रमें तेजोद्रन्यके उपजीषक मास्व॒ररूप और उच्णस्पर्श दोनों नहीं 
प्रतीत होते हैं। अत: चम्जु तेजस नदी है | पौद्गरछिक तो दे दी । 


तेजोद्रव्यं हानुद्भूतस्पर्शमुद्‌भूतरूपभृत्‌ । 

रृष्ट यथा प्रदीपस्य प्रभाभारः समंततः ॥ ४८ 0 
तथानुद्भूतरूपं तदुद॒भूतस्पशेमीक्षितम्‌ । 
यथोष्णोदकसंयुक्त परमुद्भूततदुद्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नानुदुभूतढ॒य तेजो दृष्ट चल्ु॑तस्तया । 
अदृष्टवशतस्तचेत्सव॑मक्षं तथा न किमू ॥ ५० ॥ 
सुवर्णधयवत्तत्स्पादिद्यसिद्धं निदर्शन । 
प्रमाणबल्तस्तस्य तेजसलाप्रसिद्धितः ॥ ५१ ॥ 


जो तेजोद्रब्य अनुदुमूत स्पर्शवाका है, बद्ध नियमसे उद्मूतरूपको धारण किये हुए देखा 
गया हैं | जेसे कि प्रदीपका चारों ओरसे फैल रद्दा दीतियोंका समुदाय मके ही ज्यक्त उष्णस्पर्शवाक्ा 
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नहीं हे | किन्तु तेजोद्रन्यके उपजीबी चमकीले उद््‌मूतरूपको अवश्य धारण किये हुये तथा जिस 
तेजोडव्यमें भाखररूप उदभूत नहीं मी है, उसमें तेजोद्रन्यके उपयोगी उद््‌भूत उष्णस्पर्श अवश्य 
प्रतीत दो रद्दा है । जैसे कि उष्णजख्में संयुक्त ह्वो रद्दा तेजोद्र॒ल्य उदुभूत रूपवान्‌ यथपि नहीं हे, 
किन्तु उष्णस्परावान्‌ अवस्य है | नेयायिकजनोंने जलकों सबेदा शीतल माना है | उनके मत अलु- 
सार उष्णजख्में तेजोद्रन्यके उष्णस्कन्ध बहुतसे घुस आते हैं । अतः जल उष्ण प्रतीत होने छग 
जाता है। जैसे कि बूरेमें काडी मिरचका चूरा डालर देनेसे वूरेका स्त्राद मिष्ठमिश्रित चिरापिरा 
( कठु ) अनुभूत द्वो जाता दे । अथवा पानीमें मषीका बुरादा मिला देनेसे कालापानी या नीछा- 
पानी द्वो जाता दे । अस्तुतः पानी ठंडा स्वच्छ, शुक्छ, दे । किन्तु इस विषयमें जनसिद्धान्त ऐसा 
नहीं ह। स्याद्रादी तोयों मानते हैं कि पुद्नलद॒न्यकी विशेषपर्याय जऊ हू | सम्भव है. उसमें 
जलकायके जीवोंके शरीर भी होंवे । अनेक स्कन्धोंसे बना हुआ इोनेके अशुद्धद्वव्यजछका स्पशयुण 
जो अबतक शीतस्पर पर्यायस्वरूप परिणत द्वो रद्दा था, वही स्पशंगुण विचारा अग्नि, तीन भातप, 
बिजली, आदिका निमित्त मिल जानपर उच्मस्पर्श परिणाति ले लेता है | पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
ये न्‍्यारी जातिके चार तत्त्त नहीं है । क्योंकि वायु जल ब्रन जाती दे । हुक्षोंमें जल प्राप्त द्वोकर 
वनस्पति बन जाता दे । धोंकी जानेपर वायु दी तीज्र भप्नि दो जाती ढें। अप्लिमय कोयला बुझ जानंपर 
राख द्वो जाता है | पस्तुतः पुद्ठलद्वव्य ( तत्त ) एक है। कोई भी पौद्धालिक पदार्थ निमित्त मिढने- 
पर किसी भी स्पशेको धारण कर सकता है । राजगृद्दीके कुंडोंका जल तो खानोंमेंसे द्वी प्रथम प्रथम 
अति उच्णस्पर्शवाछा झ्वरता है | शीत ऋतुमें कृपनछ मी कदुष्ण निकलता दै। अतः जलका 
शीत दी स्त्रमाव नियत रखना अपयुक्त दे | जलमें बूरा या स्थाहदी चूरा अथवा सतुआ मिलादेनेपर 
केवछ संयोग &वी नहीं होता, किन्तु बंध होकर तीसरी अवस्था हो जाती दे । “ तदूदयो: स्वगुण- 
अऔुतिः ”', बंधदश्ाममं दोनों पदार्थ अपने अपने स्त्रमावोंसे च्युत द्वोकर तीसरी दी जातिकी पर्यायकों 
घारण कर केते हैं। दां, विजातीयद्र॒ब्योंका संयोग होकर बंध हो जानेपर “ सगसगमाव ण मुंचंति '” 
अनुसार द्रव्यरूपसे अपने स््रमाबोंको कदापि नहीं छोडते हैं | तमी तो विमक्त हो जानेपर न्यारे 
स्योरे ब्ब्य बने रहते हैं | श्णुकका भेद हो जानेपर दो परमाणु दब्प उपज जाते हैं। प्रकरणमें 
यह कहना है कि उष्णजरूका उष्ण स्परो वस्तुतः जलका ही तदात्मक परिणाम है | जछमें सूची 
अप्रभागोंके समान घुसे हुये माने गये तेजोद्न्यका वढ औपाधिक परिणाम नहीं है । मरा विचारों 
तो सद्दी कि उष्ण स्पर्श यदि जलछकी निज गांठका नहीं द्वे तो उष्णजछका न्यारा खाद भी तेजोशव्यका दी 
माना जायमा | किंतु नेयायिकोंने तेजोदव्यको स्वादरद्वित स्वीकार किया है ““गुरुणी द्वे रखबती (पृर्धाजऊ) 
शीतजछढके खाद और उष्ण जछके खादमें अन्तर तो अवश्य है | ठंडा दूध आर भोजनके खादसे 
उष्ण दुर्ध या मोजनका रस विछक्षण है । अतः तेजोद्रन्यक: निमित्िसे जल, दूध और भोम्य 
पदाध्रोमें ही ससान्तर की उत्पत्ति मान्ननी चाहिये | नोदस जाकाझ तो किर्ख न्यश्ननमें (सान्‍्तर नहीं 
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करदेता दै | बूरेंमे पिसी हुई कारीमिरचें मिला देनेपर कुछ देश्तक यों &वी बंधके छिये धरे रहनेसे 
दोनोंके रसगुणमें विशिष्टपरिणाम दो जाते हैं । हां, बूरेमें चांदी, सोने, छोदेका चूरा मिछा देनेपर 
संयोग हो जाने मात्रत्ते दोनोंका रसतान्तर नहीं हो पाता है | सम्मव है, अधिक कालमें बंध हो 
जानेपर रसायनप्रक्रियाद्ारा ग्रुणोंकी विभिन्न परिणतियां हो जांय | कांसा या पीतक तो दह्दी या 
खटाईका शीघ्र विपरिणाम करदेते हैं | निमित्त-मेमित्तिक भावको इन्द्र, चक्रवर्ती भी ठाल नहीं 
सकता दे । अत्तु, यद्वां नैयायिक जो कद्द रहे हैं, उनकी बात चुनछों | उष्ण जझमें तेजोद्बन्य 
उद्‌भूत स्पर्शवाण है। उद्‌मूतरूप और अनुदुभूतत्पशवाके आडछोक, प्रमा दीति जांदि हैं। 
तथा उद््‌मूत स्पर्श और अनुदुभूतरूपवाडे उष्णजल्संयुक्त तैजनस आग आदि हैं । उक्त इन 
दोनों जातिके तैजसदब्योंसे मिन्न जितने मी अप्नि, ज्याछा, तसरछोह गोछा, चमकौछी बिजलौ, 
अंगार, आदि पदार्थ हैं, वे सब तैजल पदार्थ उन उद्मूत मास्वररूप और उद्‌भूत उच्णस्परी 
दोनोंते सद्वित है । हां, तेजोद्व्यके उपयोगी उद््‌भूतरूप और उद्‌भूत स्पर्श दोनों जिसमें अप्रकट 
होंय, ऐसा तेजोद्रव्व तो फोई नहीं देखा गया है, जितसे कि चक्षु भी तिस प्रकार होता हुआ 
अनुदूभूत रूपवान्‌ और अनुदूमूत स्पर्शवान्‌ मान लिया जाय | अभिप्राय यह है कि जाप वैशेषिक 
यदि चक्षुकों तैजसद्रव्य मानते हैं तो उद्‌भूतरूप ओर उद््‌भूत उष्णस्पर्श दोनोंमेसे एककों तो 
अक्षय नेत्रमें प्रकट भानियेगा | दो्नोंके अप्रकट साननेपर तो वह नेत्र तेजत कथमपि नहीं सम्भव 
सकते है । यदि पुण्य या पाप के वशसे 38 नेत्रमें दोनोंके उद्‌भूत नहीं होनेपर मी तैजलपना 
मान किया जायगा, अथवा लैजसनेत्रके मी किन्हदी जीवोंके पुण्य, पाप, अनुसार दोनों रूप 
स्पशोका उद््‌मूफ्तना नहीं दृष्टिगत हो रद्दा खोकार किया जायगा, तंत्र तो सम्पूर्ण इन्द्रियोको 
तिप्त प्रकारका अनुदुभूतरूप स्पशवाझा क्‍यों नहीं मान किया जाय : जैसे कि नैयायिकोंने खर्णके 
बने हुये घटमे उष्णर्पर्श और भाखररूप दोनोंका अप्रकटपना माना है, वैसे तो सोमेका घडा 
पीछा और अनुष्ण, शीतस्पशवाला दौख रद्दा है। इसीके समान स्पशनरसना आदि इन्द्रियां भी 
तैजस बन बैंठेंगी | बावदूक कद्ट सकते देँ कि इन्द्रिययारी जीव आंखों या अन्य इन्द्रियोंसे भुरस नहीं 
जांय, अथवा उनकी आंखें दूसरेकी तेजल आंखेंसि चकाचोंधमें नहीं पड जांय, इसके उपयोगी पुण्यके 
उदयसे उन इन्द्रियोंके स्पर्री , रूपोंका प्रकट अनुभव नहीं हो पाता है। कभी कभी पुण्य और पापका उदय 
इोनेपर चमकौडे ओर अति उष्ण पदार्थ भी विपरीत मास आते हैं ओर कदाचित्‌ ललुष्ण या धूत्तरित पदार्थ 
भी पुण्य, पाप अनुप्तार उधा, चमकदार, भास जाते दें। भाग्यवानके दोषगुणरूपसे और माग्यददीनके 
गुण भी दोषरूपकरके कदे जाते हैं | इस ढंगसे प्रत्यक्षविरुद्ध बातेंमि नेयायिकोंका युक्ति छडांना 
प्रशेंसनीय नहीं दे । “ अग्नेर्पत्य प्रथर्म हिरण्यं “' ऐसे बाक्योंपर अन्धविश्वास करके फिर अपने 
तात्विकत्तिद्वान्तकों वहां बच्तीटना परीक्षकौकी शोमा नहीं देता है | छुवर्ण पौछा है, मारी है। 
गत: पीशछ, चांदी, पौठी मिद्ी, आदिके समान पार्चित हे । छुवर्णले तो और भी अधिक चमकीले 
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पदार्थ झुकविमान, चन्द्रमा, दर्पण, रांगकी कछवाके भांड, हारा, पन्ना आदि विद्यमान हैं | उनको 
तो वैशेषिकोने तेजस नहीं माना है । चंद्रमा आदिमें मी तेजोद्व्यके कर्णोका सद्भाव कल्पित करना 
यह उसी प्रकार भ्रान्तिरूप है, जैसे कि बर्फ, करका आदि जलीय पदायौमें कठिनपनेकी प्रतीतिको 
वैशेषिकोंने ज्रान्‍्त मानलिया दै । वस्‍्तुतः दिम, ओला, आदिके काठिन्यका ह्वान सम्यग्हान हें ! 
ढ़ात यह दे कि प्रमाणोंकी सामर्थ्यसे उस सुवर्ण घटकों तैजसपना प्रत्तिद नहीं दो पाता हद | 
ख्रतः नहीं सिद्र इये दृष्शंत सुवर्णघटके बढ़ते चक्षुम तेजसरूप और उच्णत्पर्श दोनोंका अनुदूबूत 
होकर रह जाना तिद्ध नहीं हो सकता दै। इस कारण वैेशेषिकोंके पूर्वोक्त अनुमानसे चक्लुका 
तैजसपना सिद्ध नहीं दो सका, उक्त इृष्टान्त स्वयं दी सिद्ध नहीं हैं । 


नोष्णवीय॑त्वतस्तस्य तेजसल्व प्रसिध्याति । 
व्यभिवारान्मरीचादिद्रत्येण तेजसेन व; ॥ ५२ ॥ 


वैशेषिक कहते हें कि चह्षु ( पक्ष ) तेजस है ( साध्य ) ठण्णबीर्य सद्दितिपना होनेसे 
( ब्ेतु ) जैसे कि ज्वाला हे अर्थातू-नेत्रम अति उप्णशक्ति हे | तृण, फंकरो, मभ्छर, घूल भादिके 
पढ़ जानेपर आंख उसको शाघ्र नष्ट कर देती है । काढे सर्प या इष्िबिषसर्पकी आंखोंमें भत्य- 
घिक ठष्णता शक्ति है । आंखमें बूंद दो बूंद जछ डाल देनेसे बह अतिडष्ण द्वो जाता हे। 
शेन्नले आंसू उप्ण ( गरम ) निकछते है । नेत्रकी तेजस शक्तिसे इष्टिपत होकर बाऊक, दर्पण, 
छुंदर गवयव, भक्ष्य, पेय, पदार्थ इश्दोपसे प्रापित दो जाते हें | आचार्य कद्दते हें कि इस प्रकार 
ठच्णबीथ युक्तपनेसे चक्षुका तेजसपना भी वेशेषिक्रोंके यहां नहीं प्रसिद्ध द्वो पाता हें। क्योंकि 
मिरच, पीपछ, चंद्रोदय रस्तायन, पाछा, संखिया, सर्पविष, आत्मशक्तियां, भादिसे व्याभिचार हो 
जायगा । जो कि तुम वेशेषिकोंके यहां तेजसपदाय नहीं माने गये हें । जयांत्‌ मिर्च, संखिया, 
जआादिक भी बड़ी बडी उध्णशक्तियोंके कार्य करते हैं । पाछा गिरनेसे बन, अरहर भादिके वृक्ष 
दिद्धुरकर दग्ध दो जाते हैं, किन्तु वे लेजस नहीं हैं । 


ततो नासिद्धता हेतोः सिद्धसाध्यस्य वुध्यते । 
चाक्षुपत्वादितो ध्वानेअनित्यत्वस्य यंथेव हि ॥ ५३ ॥। 


स्वरूपासिद्ध द्वेत्वाभाससे साध्यकी सिद्धि नहीं हुयी समझी जाती दै। प्रकरणमें तिस कारण 
रूप जादिकोंके सन्निद्दित होनेपर रूपकी दी अभिव्यक्ति करनेवाछापन द्वेतुसे चक्षुमें तेजसपना सिक्ठ 
नहीं हुआ और तेजसपना देतुकी अिद्वि हो जानेसे किरणसकद्वितपन साध्यकी सिद्धि नहीं समझी 
चायगी | भत्तिद्व हेतुओंसे साध्यकी तिद्वि नहीं हुआ करती है। जित्त ही प्रकार कि शच्दमें 
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चाह्ुषत्व, रातनत्व आदि अधिद्व हेतुओंसे अनित्यपनकी सिद्धि नहीं हो पाती है । जब कि चल्ुमे 
रह्मियां तिद्ध नह्दों हुयी तो काच आदिकत्ते अंतरित अर्थका प्रकाशपना रश्मियोद्वारा उसको प्राततकर 
नहीं। बना । ऐसी दरामें चक्षुका प्राप्यकारीपना खण्डित द्वो जाता है | 


तदेब तेनससवादित्यस्य हेतोरसिद्धत्वाश् चश्षुषरि रश्मिवश्वसिद्धिनिवंधनत्वं यतस्तस्य 
रम्मयोयप्रकाशनश्नक्तयः स्युः सतामपि तेषां बृह्तरगिरिपरिच्छेदनमयुक्त' मनसोधिष्ठाने 
सर्वधेत्याह । 

तिस कारण इस प्रकार तैजसत्वात्‌ ऐसे इस द्वेतुकी असिद्धता हो जानेसे चक्षुमें उस 
तैनसलको क्ञापफकारण मानकर किरणसद्वितपनेकी सिद्धि नहीं दो सकी | जयवा इत तैजसत्व 
देतुको चक्षुमें किरणसद्वितपनकी सिद्धिका कारणपना नहीं दे, जिससे कि उस चक्लुकी रक्मियां 
अर्थको प्रकाशनेकी शक्तिबालीं दो सकें | दूधरी बात यद्द है कि बअसस्‍्तु संतोष न्याय अमुंसार चक्ुमें 
किरणोंका सद्भाव मी माम छिया जाय तो मी उन रश्मियोंके द्वारा चक्कुकरके अधिक बड़े पर्षतकी 
बपि करना अधुक्त पढ़ेगा। भछा छोटीसी चक्षुओंकी किरणें को्सों दूरवर्त्ती रम्बे, चौडे, मद्दान्‌, 
पर्वत बराबर फैलकर कैसे प्रकाश करा सकती हैं !। धतूरेके फ्ूछ समान आदिमें छोटी द्वोकर भी 
आगे आगे बढती हुयी नेत्रकि'णें मद्बान्‌ पर्वतोका भी प्रकाश करा देती हैं, ऐसों प्रचनक्षप्रमाण- 
विरुद्ध, कठिन, गुरु, कल्पना करनेकी अपेक्षात्ते तो चक्षुके अप्राप्यकारी माननेमें प्रभाणोपपन्न रांघब 
है। तथा वेशेषिकोंद्ारा माने गय अधिष्ठाता अणु मनकरके चक्कुओंका अधिष्ठान यानी 
अधिशतवना माननेपर तो सभी ग्रकारोंसे महान्‌ पर्वतकी परिष्छिति तवेथा नहीं दो सकती हैं । 
इसी आतको पग्रन्थकार वार्तिकद्वार विशद कद्दते हैं । 


संतोषि र्मयो नेत्रे मनसाधिष्ठिता यदि । 

विज्ञानहेतवोधेषु प्राप्ेष्वेवेति मन्‍्यते ॥ ५४ ॥ हे 
मनसोणुत्तभ्रश्ुगेयूलेष्वनपिष्ठितेः । 

भिन्नदेशेषु भूयस्त्वपरमाणुवदेकशः ॥ ५५ ॥ 

मद्दीयसो महीधरस्य परिच्छित्तिन युज्यते । 

क्रमेणाधिष्ठितो तस्य तदंशेष्वेव संविदः ॥ ५६ ॥ 


तुम वैशेषिकोंके कथन अनुप्तार चक्षुमें रश्मियां विधनान भी मान ली जाय तो ये मन 
इन्दियसे अधिष्ठित द्वो रददी यदि अपनेते सम्बन्धकों प्राप्त हो रदे ही अथोमें -विज्ञानकी उत्पादक 
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कारण हैं, ऐसा माना जाता है, तद तो मनका अणुपना होनेके कारण चल्ुकी जनेक और छंदी 
चौडी मिल मिश्र देशोंमे फैडी हुई किरणोंमें अधिष्ठान नहीं हो सकेगा | जेसे कि एक एक परमाणु 
होकर बहुतसे देझॉमे फौक रहे परमाणुओंमें एक परमाणुका युगपत्‌ अधिष्ठातापन नहीं बन पाता है, 
एक छोटी परमाणु एक समयमें एक द्वी परमाणुपर अधिकार जमा सकती दे | एक परमाणु बराबर 
हो रद्दा मन असंरुय किरणोंपर अपना अधिकार कैसे मी नहीं आरोप सकता है । ऐसी दशा 
अधिक हूंबे चोडे मह्दान्‌ पर्वतकी चक्षुद्ारा श्त्ति होना युक्त नढ्ढों पडेगा । उस मनकी क्रम, ऋमसे 
भनेक किरणोंमें अधिष्ठिति मानी जावेगी, तब तो उस परवतके छोटे छोटे अंशोंमें ही अनेक हान 
हो सकेंगे । ढब्बे चोडे एक मह्दान्‌ पर्वतका एक ह्ञान नहीं दो सकेगा | किन्तु एक मद्दान्‌ पर्षतका 
एक चाकषुपप्रत्यक्ष हो रहा दे । पर्वतकी एक एक अणुकों ऋमते जानते हइये तो जनन्त वर्षोमें भी 
पर्वतको ज्ञान छेना नहीं संभवषता हे | 


निरंशोवयवी शेलो महीयानपि रोविष । 
नयनेन परिच्छेयों मनसाधिष्ठितेन चेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
न स्पान्मेचकविज्ञानं नानावयवगोचरस । 
तद्देशिविषयं वास्य मनोहीनेरेगंशुमिः ॥ ५८ ॥ 


इसपर वैशेषिक यदि यों कहें कि बहुत वडा मी पर्वत अंशेसि रद्वित दो रहा, एक अखण्ड 
णवयवी द्रब्य है, जो कि अत्षुःकिरणोंमें सम्बन्धित हो रहा संता मनकरके अधिष्ठित द्वो रहे 
अहुद्वारा चारों जोर जाना जा सकता है। भर्थात्‌ रुस्जा चौडा एक अंखण्ड णवयर्वी हाथी जेसे 
शिरके एक कोनेमें छगी हुयी नेकुशकी छोटीसी नोकसे अधिकृत बना रहता है । मह्दान्‌ पर्वत माँ 
एक अवयबी है । हम वेशेषिक उसमें अंशोंको सर्बथा नहीों मानते हैं । यदि जैन मन्तन्य 
जनुपतार पर्वत अंश मान ढिये जाते, तब तो जिस अंशर्मे चक्षुःकिरण सम्बन्धित द्वोती, 
उतने दी अंशका ब्ान दो सकता था । सम्पूर्ण जंशोमें समवेत द्वो रदे अवयवीका ज्ञान नहीं हो 
पाता | किन्तु जब अनेक अवयवोंसे एक अखण्ड नवीन जवयवी परत्रत निरंश बन चुका तो फिर किसी मी 
एक स्थढमें किरणोंका संयोग हो जानेपर ओर चक्लुकिरणोमेंसे किसी भी एक किरणमें मनका 
अधिष्ठान ह्वो जानेपर मद्दान्‌ एक पर्वतका चांक्षुपप्रत्यक्ष सुडमतासे है सकता दे । इसमें शैश्वटकी 
कौनसी बात है ? इस प्रकार वैशेषिकोंके कहनेपर तो ह्षम जैन कहते हैं कि रंग बिरंगे चित्रमें या 
शनेक रंगके छींट वजमें अनेक अवयवोंके विषय करनेवाछा जोर उत्त उत्त देशमें वर्त रहे अवयवोंफो 
विषय कर जाननेवाछा चित्र्मान तो मनके अधिष्ठातृलसे रहित हो रहीं चक्षुःकिरणोंकरके नहीं हो 
सकेगा, अर्थात--मिल भिन्न देशोमें पढ़े हुये चित्र विचित्रगके अवयबोंका एक ही समय चिन्नज्ञान तो 
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तब हो सकता है, जब्र कि अनेक अवयवोपर उसी समय नेन्न किरणें पड़ें । और उन अवयवोम 
पंयुक्त द्वो रदी सम्पूर्णकिरणोंके साथ मनकी भी युगपत्‌ जधिष्ठिति द्वोय | किन्तु छोठाला परमाणु" 
बराबर मन भरा अनेकदेशीय किरणोंमें युगपत्‌ कैसे अधिष्ठान कर सकता है ! यहां चित्रह्मानमें तो 
एक अखण्ड अवययी मानकर नियोद्द नहीं हो सकता दे | अथत्ा जहां भूमिपर फैले हुये अनेक 
भाम्रफकों या पुष्पोका एक चाक्षुषह्मन युगपत्‌ किया जा रहद्दा है, वहां मी सजातीय, विजातीय 
जनेक भखण्ड अवयवियोंमें एक ज्ञान कैसे द्वो सक्ेणा ? अनेक चरम अबयवियोंका मिककर एक 
बड़ अवयवी फिर तो बन नहीं सकता हैं। तथा अनेक देशर्म पढे, हुये सनातीय, विजञातीय) 
फुछ, पुष्पोमें सम्बन्धित दो रहीं! न्यारी श्यारी चक्षु/करणोंपर एक अणु मनका अधिकार ( कब्जा 2? 
नहीं हो सकेगा। अनेक किरणोंके साथ मनसंयुक्त दी नहीं दो सकता है। और मनरदित किरणों - 
करके मिन्नदेशवाले अनेक काले, पीछे, नीढे, इरे अवयबोमें एक चित्रका चाक्षुषप्रसक्ष नहीं हो 
सकता दे । किन्तु प्रामाणिकपुरुषोंको एक चित्रह्मान द्वोता तो है | अतः वैशेषिकोंका एक निरंश 
अबमवीके आश्रय लेनेका कथन युक्त नहीं है । 


शैलचंद्रमसोआपि प्रत्यासन्दविष्टयो! । 

सहन्ञानं न युज्येत प्रसिद्धमपि सद्धियाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कालेन यावता शेलं प्रयांति नयनांशवः । 
केचिबंद्रमसं नान्‍्ये तावतेवेति युज्यते ॥ ६०॥ 


दूधरी बात यह द्वै कि चक्षुकिरणों द्वारा विषयकी प्राप्ति माननेपर तुम वैशेषिकोंके यहां आति- 
निकटपर्वतका और जभिकदूरवर्ती चन्द्रभाका एक साथ ज्ञान युक्तिप्तद्वित नहीं हो लकेगा, जो कि 
सम्री चीनक्ान करनेवाढे प्रामाणिक पुरुषोंके यहां मी प्रसिद्ध दो रहा है| नयनकी कितनी ही 
किरणें जितने काढकरके पर्वेतको प्राप्त हो रही हैं, उतने दी समय करके अन्य कोई किरणें 
जाकर चन्द्रमाको प्राप्त दो जांय, यद्द तो समप्तुचित नहीं होगा। कारण कि निकटबर्त्ती पर्बत तो 
झट आंखेंसे प्रात्त किया जा सकता है । किन्तु अधिक दूर दजारों कोप्ततक चन्द्रमाके पाप्त चब्चु 
किरणें झट नहीं पहुंच सकती हैं । किन्तु सभी बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको चरद्रमा और पर्वतका या शाखा 
ओर चन्द्रमाका मुगपत्‌ चाक्षुषज्ञान द्वो रहा दै। इतने निकट अथों और दूरपदाथोंमें चद्छु 
किरणोंका प्राप्त होना और एक जणुमनका उन किरणोंमें संयुक्त द्वोकर अधिकार जमाना अवुक्त 
ह। कित्तु दितीयाके चन्द्रमाकों शाबाके अबबम्बसे दिखा देते दें | अथवा डदय दो रहे पूर्ण 
बइन्द्रको पर्वतके ऊपर साथ साथ देखते हैं | थोडी थोडीसी देरमें पक मार रही यानी भयवद्ग 
निमेष उम्मेष कर रही चक्षुकी किरणोंका इतना शीघ्र चन्द्रमातक पहुंचना प्रयोगविज्ञानसे लि 
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नहीं द्ोता दै। नोटरकारकी छाछटेनोंका प्रकाश कुछ देरंमें दूरतक फैलता है । यों त्रैराशिक 
जगानेपर चन्द्रमातक नेत्रकिरणोंके जानेमें अधिक समय छगेगा | उन्मीलन करते दी झट वन्द्रमाको 
नहीं देख सकोगे ! किन्तु आंख खोलते झट सम्मुख चन्दमा देख लिया जाता है । 


तयोश्र ऋ्रमतो ज्ञानं यदि स्यात्ते मनोड्यं । 
नान्‍्यथेकस्य मनसस्तदधिष्ठियसंभवात्‌ ॥ ६१ ॥ 


आप वैरेषिक यदि उन पर्वत और चन्द्रमाका ज्ञान ऋमसे द्वोता हुआ कहें तब तो तुम्हारे 
यहां दो मन अवश्य हो जायंगे | अर्थात्‌---जितने ही कालभें कुछ नयनकिरणें पर्वततक पहुंचती 
हैं। उतने द्वी कालभें अन्य किरणें चन्द्रमतक पहुंच जाती हैं । जैनोंने मी तो एक परमाणुका 
मन्दगतिस एक प्रदेशतक गमन एक समयमे माना दे, ओर शींध्र गतिसे चादह गाजूतक परमाणु 
एक सम्रयमें चक्की जाती मानी हैं । इसपर हम जैन उन वैशेषिकोंसे कहेंगे कि थों दो मन तुमको 
मानने पडेंगे। अन्यथा यानी दो मनको माने विना दोनोंका ज्ञान नहीं द्वो सकेगा। कारण कि छोटेसे 
एक मनकी उन दोनोंके ऊपर अधिष्ठिति द्वोना असम्मव दे | चक्षु:किरणोंकी ऋमसे प्राप्ति मानमेपर 
मी दो मन इन्द्रियोंका मानना आवश्यक पड जायगा | किन्तु वैशेषिकोंने प्रत्येक जाश्माके लिये एक 
एक ही मन नियत हो रहा अभीष्ट किया है | 


विकीणानेकनेत्रांशुराशेरप्राप्पकारिणः । 

मनसोधिष्टितो कायस्येकदेशेपि तिष्ठतः ॥ ६२ ॥ 

सहाक्षपंचकस्पेतत्तिं नाधिष्ठायक मतं । 

यतो न क्रमतोमीष्टं रूपादिन्ञानपंचकम्‌ ॥ ६३ ॥ 

तथा च युगपज््ञानानुथपत्तेरप्रसिद्धितः । 

साध्ये मनसि लिंगतं न स्पादिति मनः कुतः ॥ ६४ ॥ 

वैशेषिक कद्दत हैँ कि मन इन्द्रिय तो अप्राप्यकारी है | अतः शरीरके एक देशमें मौ ठहर 

रहे अप्राप्यकारी मनका कफैडी हुयी अनेक नेत्रकिरणोंकी राशिके ऊपर अधिष्ठातृत्त होना संभव 
जाता है । इसपर तो हम जैन कहेंगे कि खत्सा कचोडी या मद्दोवेके सप्रतिष्ठित पान खानेपर एक 
साथ उपयुक्त दो रही पांच इन्द्रियोंका अविष्ठापक यह मन क्यों नह्दी मान छिया जाता है ! जिससे 


कि कमसे अभीष्ट किये गये रूप, रस, गंत्र, स्पर्श, शब्द इनके पांच कह्ञात एक साथ नहीं हो सके। 
अर्थात्‌ अपाप्यकारी मनक्री एक समयतें अनेक पदाथोके ऊपर अर्धिषश्ठिति माननेपर एक साथ पांचों 
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जान हो जाने चाहिये ओर तेसा क्लोनेपर युगपत्‌ ज्ञानके अनुत्पादकी अग्रास्तिद्रि हो जानेले मनको 
प्राध्य करनेमें '* युगपत्‌ ह्ञानामुत्पत्ति ” यह ब्लापक हेतु नई हो सकेगी। ऐसी दशामें मरा 
अतीन्द्रिय अनिन्दिय मनकी पछिद्ठि केसघी ह्वोगी ! भाषार्थ--युगपजडानानुत्पत्तिभनप्तो छिंगे '। 
पांचों इन्द्रियोंसे पांचों ज्ञान द्वो जानेकी योग्यता द्वोनेपर मी एक समयमें एक दी ज्ञान होता दे; 
अनेक ज्ञान नहों उपनते हैं । अतः तिद्ध हैं कि जिस इन्द्रियके साथ वह अगु मन संयुक्त होगा, 
उसी इनच्द्रियसे ज्ञान कराया जायगा। शेष इन्द्रियां यों ही व्यर्थ बेठी रहेंगी | किन्तु अब तो वैशेषि- 
कोंफे भन्‍्तब्य अनुसार द्वी पांचों ज्ञान हो जाभे चाहिये। 


मनो5नपिष्ठटिताअश्षूरओ्मयो यदि झुव॑ते । 
स्वार्यज्ञानं तदप्पेतदुदूषणं दुरतिकमम्‌ ॥ ६५॥ 
चौअनवी “ संतोषि ' इत्यादि वार्तिकते छेकर अज्रतक इन्द्रियोंके ऊपर मनकी अधिष्ठिति 

होकर झ्ञान करानेका विचार किया | अब वशेषिक यदि यह्ष पक्ष पकडें कि मन इच्दियसे गधिष्ठित 
नहीं हो रही दी चक्षु:किरणें यादें जपने और पदायोंके ज्ञानको उत्पन्न कर देती हैं, तो भी 
-यही दूषण छागू रदेगा । इस दूषणका आरीक्रमण करना दुःसाप्य दै। अयोतः मनका आधिष्ठान 
नहीं माननेपर तो अधिक सुछ्भतासे युगपत्‌ ( एकदम ) पांचों ज्ञान हो जाने चाहिये, जो कि 
किसी भी विद्वानने इष्ट नहीं किये दें । “' एकस्सिन्न द्वावुययोगी ”” | एक समयमें एक चेतनागुणकी 
दो पर्यायें यानीं दर्शन, ज्ञान, या चाक्षष्,, रासन प्रत्यक्ष आदिक कोई भी इनमेंसे दो नहीं हो सकती 
हैं । अतः चक्षुका अप्राप्यकारीपन सिद्ध नहों हुआ | 


ततोक्षिरस्मयो भित्ता काचादीन्नार्थभासिनः । 

तपामभावतो भावेप्युक्तदोषानुषंगतः ॥ ६६ ॥ 

काचायंतरितार्थानां अहणं चक्षुप: स्थितम । 

अप्राप्यकारितालिंगं परपक्षस्प बाधकम्‌ ॥ ६७ ॥ 

तिप्त कारण यद्द निर्णीत हुआ कि चुकी रश्मियां काथ, आदिको तोड, फोड्कर भीतर 

'बुस जाती हैं, ओर प्राप्त हुये अर्थका चाक्षुषश्रतिभास करा देती हैं । यह वेशेषिकोंका सिद्धान्त 
युक्त नहीं है। क्योंकि उन नेत्रोंकी रश्मियोंका अभाव है| यदि उनका सद्भाव भी मान ढिया 
जायगा तो पूर्वमें कद्दे गये दोषोंका प्रसंग जाबेगा । जब कि कांच, स्फटिक, आदिकसे 
आध्छादित हो रहे अथोका . चक्षुके द्वारा प्रहण करना अ्रमाणप्रतिष्ठित हो चुका है, जो कि 





तस्वार्थचिन्तामणि: ५६९ 
सोल्हवी वार्तिकसे आरम्मा या | वही चक्षुके अप्राष्पकारीपनका आापक हेतु द्वोता हुआ वैशेषिक, 
नेयायिक,, आदि दूध्षेरे बिद्वानोंकरके खीकार किये गये प्राप्यकारीपनके पक्षका बाधक दे । 


एवं पक्षास्पाध्यक्षवाधामजुमानषाधां च॒ प्रूप्यागमबाघां च दर्शयज्नाह । 

इस ग्रकार वेशेषिकोंद्वारा माने गये चक्षुके प्राप्यकारीपन पश्चकरी प्रध्यक्षप्रमाणते हो रही 
बाधाका और अनुमान प्रमाणोंत्े आरद्दी बाधाका अच्छा निरूपणकर अब आगमप्रमाणस्ते आरदी 
बाधाको दिखाते हुये प्रन्थकार श्रीविद्यानन्द आचार्य स्पष्ट कथन करते हैं, जो कि उन्होंने नोवीं 
या दडावीं बार्तिकसे सूचित कर दिया था | 


स्पष्ट शब्द श्रृणोत्यक्षमस्पृष्टं रूपमीक्षते । 

स्पृष्ट बद्ं व जानाति स्पर्श गधं रसे तथा ॥ ६८ ॥ 
इत्यागमश्र तस्यास्ति बाधकों बाधवजितः । 
चक्लपोप्राप्पफारितसाधनः शुद्धधीमतः ॥ ६९ ॥ 


« पृद्टे सुणोदि सह, अपु्ट पुणे परसदे रूव॑ | गंध॑ रस च्‌ पासं, पृष्ठ. बद्धे 
विज्ञाणादि ” श्री मद्दावीर ख्वामीकी आम्नायसे, चले आये हुये प्राचीन शास्तरोम कद्दा दे कि 
कर्ण इच्द्रियपते छूये जा चुके शद्॒को कान द्वारा जीव सुन लेता है। ओर चक्कुके साथ नहीं छूये 
जा चुके रूपको आंखद्वारा संसारी जीब्र देखता है | तथा स्पर्शन, प्राण, रक्तना, इन्द्रियोंसे छूये 
हुये होकर बंधे जा चुके स्पर्श, गंध, रसोंको त्वक, नातिका, जिह्डा, इन्द्रियोद्ारा जीव जानता हैं | 
इस प्रकारका बाघाओंसे रद्वित प्रामाणिक आगम उस चक्लुके प्राध्यकारीपनका आधक है। ओर 
विद्वुद्ध बुद्विवाले धुरुषोंके सन्‍्मुख वह आगम चक्षुके अग्राप्पकारीपनका साधन करा देता है। इस 
ढंगसे प्रय्यक्ष अनुमान और निबाध आगम इन प्रमाणोंसे चट्लुके प्राप्यकारीपनकी बाधा हवाकर 
अप्राप्यकारोपना साथ दिया गया है । 

नह्लु नयनाप्राप्यकारित्दसाधनस्यागमस्यथ बाधारहितत्वमसिद्धमिति पराकूतभुप- 
दुर्श्य दृषयजञ्ञाह । | 

यहां कोई शंका करता है कि नेत्नोंके अप्राष्यकारीपनकों साधनेवाके आगमका बाधारद्वितपना 
अछिद हे, ऐसी दूसरोंकी सशंक चेष्ठाफो ( अनुवाद करते हुये ) दिखछाकर उसको पग्रन्धकार दूषित 
करते डुये अप्रिम वार्तिकको कहते हैं । 


मनोवदिप्रकृष्यंग्राहकत्वानुषंजनं । 
५ नेत्रस्यापराप्यफारिते बाधक॑ येन गीयते ॥| ७० ॥ 
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७७० तच्चार्थ छोकवार्तिके 





तस्य प्राप्ताणुगंधादिग्रहणस्य प्रसंजनम्‌ । 
ध्राणादेः प्राप्यकारिते बाधक केन बाध्यते ॥ ७१ ॥ 


यहां कोई नेयायिक या वैशेषिक यों जेनोंके आगममें बाधा उठा सकते हैं कि नेन्नकों यदि 
अप्र।प्पकारी माना जायगा तो दूरदेशवर्ती या भूत, भविष्यत्‌-कालवर्ती विप्रकृष्ट अथोंका नेत्रद्वारा 
प्रदण करा देनेपनका प्रश्षम आवेगा, जैसे कि अग्राप्पकारी मन इन्द्रियसे दूर देशक और कालांतरित, 
पदाथाका प्रहण करा दिया जाता दे | अर्थात्‌ू--नत्रोंको विषयके साथ सम्बन्ध हो जानेकी जब 
आवस्यकता दी नहीं रही तो सुमेरुपबत, स्वयंप्रमद्दीप या राम, रावण, शंख आदिका चाक्षुष 
प्रयक्ष अब हो जाना चाहिये। आचार्य कद्ते हैं कि इस प्रकार नेत्रके अप्राष्यकारीपनमें जिस विद्र/न्‌ 
द्वारा वक्त प्रस्त॑ग प्रात्त होना बाधक कद्दा जाता हे, उसके यह्वां प्राण, स्पर्शन आदिक इन्द्रियोंके 
प्राध्यकारीपन अनुसार प्राप्त द्वो रही परमाणुके गंध, रस, स्पर्शके भी ग्रहण हो जानेका प्रसंग क्यों 
नहीं बावक द्वोगा ? नासिका आदिके प्राप्पकार्रोपनमें हुये इस बाधककी भछा किस करके बाधा 
उठायी जा सकती है ! अर्थात्‌--चस्ुके अप्राष्यकारीपनमें जेसे यह प्रसंग ब्राधक उठाया जा 
सकता दे कि दूर देश कालके पदा्थोंकों भी चक्षु देख लेवे, उसी प्रकार प्राण अथवा रसनाके 
प्राष्यकारीपनमें इस प्रसंगरूप बाधकको क्या कोई मार डाकेगा कि प्राण या रसनाके साथ 
परमाणु मी तो चुपट रही है | फ़िर उसका गन्ध या रस क्यों नहीं जाना जाता है / बताओ | 
ब्रशेषिक इसका क्या उत्तर दे सकते हैं ? | कुछ भी नहीं। 


सूक्ष्म महति च प्रापेरविशेषेषि योग्यता । 

ग्ह्दीतुं चेन्महद्द्रव्यं दश्यं तस्य न चापरम ॥ ७२ ॥ 

तहाप्राप्ेरभेदेषि चल्लपः शक्तिरीहशी । 

यथा किंचिद्धि दूराथमविदिक प्रपश्याति ॥ ७३ ॥ 

इस पर वैशेषिक यदि यों कहें कि परमाणु, दधणुक आदिक सूक्ष्म पदार्थ और घट, कौर 

इन्र, आदि स्थूछ पदायोमें स्पर्शन, रसना, प्राण इन्द्रियोंकी प्रात्ति द्वोना यथपि विशेषताओंते रद्दित 
है, एकता है, फिर भी महन्त्र परिणामयुक्त द्व्य ही उन इन्द्ियोद्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य दे । 
अन्य सूक्मपदा्थोकी इन्द्रियों द्वारा प्रा्यक्ष द्वो जानेकी योग्यता नहीं है, '“* महत्त्व षड़िधे इेतः "' 
छद्दों प्रकारके इच्द्रियजन्य ग्रदक्षोंमे मद्त्त कारण ६ । मद्गत्वावष्छिन जो पदार्थ इन्द्रिय संयुक्त होगा, 
उसका या उसमें रइनेवाले गुण, जाति, आदिका इन्द्रियोंसे प्रयक्ष दो जायगा शेष पदाथोका नहीं 
होगा, तब तो दम नेन मो कद्द देंगे कि चक्षु अप्राति यथपि समवद्दित और विप्रक्रष् पदार्थोके साथ 


त्तार्थविभ्तामणिः ५७! 
एकसी है, कोई मेद नहों है, तो मी चक्षुकों शक्ति इस प्रकारकी है कि जिस शक्तिकरके किसी 
एक दूर अथेको जो कि विदिशाओंमें प्रतिमुख पढा नहीं होकर सम्मुख स्थित हो रहा हे, अच्छा 
देख केती है | जोर अन्य अयोग्य अतिदूरके विप्रकृष्ट पदा्ोकों नहीं देग्व पाती है | शक्तिरूप 
योग्यता तो सर्वत्र माननी पडेगी। सर्वथा भेदवादी वैशेषिकोंके यहां कारणोंसे कार्यलमुदाय जब 
सर्वथा भिन्न माना गया दे, तो चाहे जिस्त कारणसे कोई भी कार्य क्‍यों नहीं सम्पादित हो जाता 
है! तुम्हारे यहां भी इसका समीचीन उत्तर योग्यताके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकता 
है | जगतमें मिन्न हो रहे ओर दूर पढ़े हुये अनेक निमित्त कारण न जाने कहां कहांके 
नेमित्तिकोंकी बनाते रहते हैं । “५ त्वभावो5तर्कगोचरः ”” | अतः अप्राति होनेपर भी चक्षु:ईन्द्रिय 
विचारी योग्यपदार्थका ही प्रद्यक्ष कराबेगी, अयोग्य अथोका नहीं । 


नत्ुु व प्राणादींद्रियं प्राप्यकारि प्राप्मपि तजाणुगंधादियोगिनः परिच्छिनत्ति 
नास्मदादेस्ताइशाहश्टविश्वेषस्था भावाव महस्वायुपेतद्रज्यं गेधादि तु परिच्छिनति ताहगहएं- 
विशेषश्य सद्भावादित्यदष्टवैचित्र्यात्तद्धिज्ञानभावाभाववैचि:पं मन्‍्यमानात प्रत्याह । 


यहां कोई शंकाकार ऐसा मान बैठे हैं कि हम अक्ञजीबोंकी प्राण जादि इच्द्रियां तो प्राप्त 
दो रहे परमाणुके गन्व, रस, स्पशोको नद्ीीं जानती हैं, किन्तु योगियोंकी प्राप्पकारी प्राण आदि 
इन्द्रियां तो खुपटे हुये अथुमें प्राप्त हो रहे अणुओंकी गन्‍्घ आदिको भी चारों ओरसे जान छेती हैं । उस 
प्रकारका पुण्यविशेष ह्वम छोगोंके पाप्त किधमान नहीं दे । अतः अस्मदू आदिकी बहिःइम्द्रियां परमाणु, 
दधणुकके गर्व आदिककों नद्दीं जान सकती है । हां, मद्धत्त, उदूभूत, रूप, अनमिमव, आदिसे संद्षित 
दो रदे द्रव्य या उसके गंध भादि गुणोंकों तो जान छेती हैं । क्योंकि तिस प्रकारके मद्त्व अनेक 
द्रव्यवत्त आदिस सक्षित द्वो रदे पदाथोकों जाननेका पण्यविशेष इम स्थूलदृश्यिंके पास विधमान हे । 
इस प्रकार अदृश ( ज्ञानावरणके क्षयोपशम, या क्षय ) की विचित्रतासे उन विज्ञानोंके द्वोने नहीं द्ोनेकी 
विचित्रता बन जाती है । युक्त और युज्ञान नामक योगियोंके योगाम्यासस्ते उत्पन्न हुआ धर्मविशेष 
है | उसकी सहायतासे अणुल्वरूप परमाणु ब्णुकॉंके गन्ध आदिका बहिःइन्द्रियों द्वारा इन्द्रिय- 
जन्य श्वान हो जाता है। इस प्रकार मन्तब्य रखनेवाले वैशेषिकोंके प्राति आचाय मदहदाराज 
समाधान कहते हैं । 


सम चारष्टवेविःयं ज्ञानवेवित्यकारण । 
स्पाद्वादिनां परेषां चेत्यर्ल वादेन तत्र नः ॥ ७४ ॥ 


एक बात यह भी द्वै कि पुण्य पाप कह्दो या प्रकरण अनुतार ज्ञानावरणका क्षयोपशम, क्षय 
कद्दो ऐसे अदषकी विचित्रता दो तदुत्पत्ष झनकी विचित्रताका कारण है। यह बात इम स्पाद्ादियोंके 


घर तत््वार्थछोकवार्तिके 
यहां और दूसरे नेयायिक वैशेषिकोंके यहां समानरूपसे मान छो गई दे । इस कारण उस प्रकरणंम 
इमारे विवाद करनेसे क्‍या तात्पर्य दे ! अर्थात्‌--झगडा बढ़ानेसे हमें कुछ नया पदार्थ साध्य नहीं 
करना है। जो ब्वानकी विचित्रताका कारण हमें साध्य करना था, वह वैशेषिकोंने परिशेषमे 
प्रसन्तासे स्वीकार कर ढिया है । 


स्पाद्ादिनामपि हि चश्षुरप्राप्यकारि केषांचिदतिशयडद्भानभृतामृद्धिमतामस्पदाद- 
गोचर विप्रकृष्टस्वविषयपरिच्छेदकक ताहशं तदावरणक्षयोपज्ञमविश्वेषसद्धावात्‌ । अस्मदादीनां 
तु ययाप्रतीति स्वार्यप्रकाशई स्वानुरूपतदाबरणक्षयोपश्मादिति सममह्ष्वैचित्य जान 
वैवित््यनिबंधन्षुभयेषां । ततो न नयनाप्राप्यकारित्व बाध्यते केनचित्‌ प्राणादिप्राध्य- 
कारित्वदिति न तदागमस्य बाधोस्ति येन बाघको न स्यात्‌ पक्षस्प । तदेवं--- 

स्याद्वादियोंके सिद्वान्तमं भी नियमसे चक्षु अप्राप्यकारी है | ६, किन्‍्ही किन्ही अतिशययुक्त 
ज्ञानको धारनेवाले ओर कोष्ठ, दूरात्‌ विछोकन, आदि ऋद्धिवाले जीवोंकी तैसी योग सारिखी चक्षुयें 
तो उन ज्ञानोंकों रोकनेवाले चाप्लुष प्रव्यक्षावरणके विशिष्ट क्षयोपशमका सद्भाव द्ोनेसे उन विप्रकृष्ट 
ख्माववाढे खक़ीय विषयोंकी परिच्छेदक हो जाती हैं, जिन विषयोंकों कि अस्मदू जादि जीवोंकी 
सामान्य च्लुयें नहीं जान सकती हैं । यानी विशिष्ट क्षयोषशम होनेसे वेशेषिफोंके यहां योगियोंकी 
ओर इमारे यहां ऋद्धिमान्‌ अतिशय ज्ञानी जीबोंकी चक्लुयें विप्रकृष्ट पदार्थोकों भी जान छेती हैं । 
हां, एम तुम आदि सामान्य जीवोंकी चह्लुयें तो जैसा जैसा अल्प, दूर, मोटे, ठम्बे चौड़े, भव्यवहित, 
पदार्थको देखती हैं, वैप्ता प्रतीतिके अनुप्तार अपने विषयका प्रकाशकपना चक्षुओंको अपने णपने 
अनुरूप उस चारक्षुषप्रयक्षावरणके क्षयोपशमसे अप्राप्त अथेका प्रद्यक्ष करा देनापन मान डिया जाता 
है। वह चाक्षुषप्रयक्ष अपनेको ओर स्वविषयकों जान जाता दे । इस प्रकार ह्ञानकी विखित्रताका 
कारण अदृष्टरेचित्रप दोनों वादी-प्रतिवादियोंके यहां समान है । तिस कारण नेत्रोंका अप्राप्यकारी- 
पना फिसी भी प्रमाणसे बाधित नहीं धो पाता है, या किसी भी वादी पण्डित करके बाधित नहीं 
किया जा सकता है । जेसे कि नासिका, रसना आदि इन्द्रियोंका ्राप्पकारीपना अबाधित है, इस 
प्रकार इमारे चक्षुकों अप्राप्यकारी कइनेवाले “ अपुई पुणत्रि पस्सदे रूबे ”” उस आंगमकी बाघा 
नहीं आती है, जिससे कि हमारा आगमप्रमाण तुम्हारे चक्कुके प्राप्यकारित्वकों सिद्ध करनेवाके 
अनुमानक! बाघक नहीं होंव | अर्थात्‌---इमने दसवीं कारिकामे चक्षुके प्राध्पकारीपनका बाधक 
जो आगमप्रमाण बताया था, वह छिद्ध कर दिखा दिया दे | तब तो इस प्रकार यह 
छिद्धानत बना कि-- 


प्रयक्षेणानुभानेन खागमेन च बाधितः । 
पक्षः प्राप्तिपरिच्छेदकारि चल्लुरिति खितः ॥ ७५ ॥ 


तचार्थचिन्तामणिः ५७१ 


कालालयापदिष्भ्र हेतुबाह्रेंद्रियवतः । 
इत्पप्राप्ताथंकारिते धाणादेरिव वांछिते ॥ ७६ ॥ 

आब्वीं वारत्तिकके जनुसतार चल्लु इन्द्रिय ( पक्ष ) प्राप्ति ह्वोकर भर्थका परिष्छेद करानेवाली 
है ( सांध्य ) इस दंगका वैशेषिकोंका प्रतिज्ञावाक्य तो प्रयक्षप्रमाण और जनुमान प्रमाण तथा अ्रेष्ठ 
युक्तिपूर्ण समीचीन आगमग्रमाणकरके बाधित कर दिया गया ऐिद्ध हो चुका हे। ऐसी दशामें 
बैशेषिकों द्वारा प्रयुक्त किया गया “ बाद्य इन्द्रियपना द्वोनेते ”” यह देतु बाधित द्वेत्वाभास है, 
यानी प्रत्यक्ष जादि प्रभाणों करके चम्लुका अप्रप्पकारीपना सिद्ध द्वो जानेपर पीछे काछमे वह देलु 
प्रयुक्त किया गया दे | इस प्रकार प्राण आदिकके समान इस इश्ठान्ससे प्राप्पकारिताको कॉच्छायुक्त 
इष्ट साध्य करनेपर बोला गया बाह्य इन्द्रियत्व द्वेतु बाधित है | क्योंकि तीन प्रमाणोंले चल्लुमें गप्रा- 
प्यकारीपना छिद्ध हो चुका है । 


न हि पक्षस्थेद प्रभाणवाधायां हेतुः प्रवर्तमानः साध्यसाधनायाझुमतीतकाढत्वाद- 
न्यथातिप्रसंगात्‌ । 

वैशेषिकोके पक्षकी इस प्रकार प्रमाणोसे बाधा हो चुकनेषर फिर प्रवर्त रहा द्वेतु तो साध्यको 
साधनेके लिए समये नहीं है । क्‍योंकि हेतु अतीत काझ है । साधनकालके बीत जानेपर बोछा गया 
है । अन्यथा यानी प्रमाणोंसे अप्राप्यकारित्वके सिद्ध हो चुकनेपर पीछे बोछा गया द्वेतु भी यदि 
अपने साध्य प्राप्यकारीपनकों साथ छेगा तो नियत व्यवश्थाओंका उल्लंघन करनारूप अतिप्रसंग- 
दोष हो जावेगा । अर्थात-अम्नि शीतल है, मिश्री मीठी नहीं दे, सूथ स्थिर है, परमाणुें 
नहीं है, घर्मलेवन करना परलोकर्मे दुःखका कारण है, स्व, नरक आदि नहीं है, इत्यादि प्रति- 
ज्ञायें मी सिद्ध द्वो जावेंगी | प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुकनेपर छहपांडोंकी भांति मनमानी, घरजानी 
चझाना जनीति है । 


एतेन भोतिकत्वादिसाधनं तत्र वारितं । 
प्रसेतव्यं प्रमाणेन पश्चबाधस्य निर्णयात्‌ ॥ ७७ ॥ 


इस उक्त फथनकरके मौतिकपना, करणपना आदि हेतु मी उस चक्षुकों प्राष्यकारित् 
साधनेमें निवारण कर दिये गये ( किये जा चुके ) समझ छेने चाहिये | क्योंकि प्रभाणोंकरके 
पक्षकी बाघों हो जानेका निर्णय हो रद्दा है । 


प्राप्यकारि चक्च॒मोतिकत्वात्करणत्वात प्राणादिवदित्यत्र न केवर्क पक्ष! प्रतयक्षादि- 
वाधितः । काछात्ययापदिश्केद्धेतुः पू्ववदुक्तः । कि तश्षेनेकांतिकशेति कथयन्नाह ।. 


ििलिजिजत के 





५७३ तस्वार्थ छोककर्तिके 





वैशेषिक अन्य जनुमानोंकों बनाते हैं कि ( ? ) चक्षु (पक्ष) प्राध्यकारी है (साथ्य) मृतोंक 
विकार होनेते ( हेतु ) प्राण इन्द्रियके समान (इश्टन्त) ( २ ) चद्लु ( पक्ष ) प्राध्यकारी हे (साध्य) 
बिका साधकतम होनेसे ( द्ेतु ) प्राण आदि यानीं नासिका, रसना, त्वचा, श्रेत्रके समान 
[ अन्‍्वयदृष्टान्त ) वैशेषिकोंके यहां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पांच द्रव्यमूत पदार्थ 
माने गये हैं | बहिरंग इन्द्रियोंसे प्रहण करने योग्य विशेषगुर्णोकों घारनेवाले द्रव्य भूत कह्दे जाते हैं । 
तिनमें प्रृथ्याप्ते प्राण इश्द्रिय बनती है | जलसे रसना इन्द्रिय उपजती है । चल्लु झद्दिय तेजोद्रब्यका 
विकार है। लचा इन्द्रिय वायुका विवते दे ! श्रोत्र आकाशस्वरूप है, जब कि मौतिक चार इन्द्रियां 
प्राप्यकारी हैं तो चक्षु मी प्राप्यकारी होनी चाहिये । प्राण आदिके समान चक्षु भी ज्ञानका करण 
दे । इस प्रकार वैशेषिकोंके इन अनुमानोंमें पक्ष यानी प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष भादि प्रमाणोंसे बाधित हे । 
अतः पूृर्णके बाह्य इख्यस्व हेतुके समान मौतिकत्व और करणत्व, हेतु काछात्ययापदिष्ठट ( बाधित ) 
है। केवछ इतना ही कद्दा गया होय यही नहीं समझना | तन और क्या समझा जाय ? इसका उत्तर 
यही है कि उक्त देतु व्यभिचारी भी हैं, इस बातका कथन करते हुये भाचार्य वातिकद्वारा स्पष्ट 
परिसाषण करते हैं | 


अयस्कांतादिना लोहमप्राप्याकर्पता खयं। 
अनेकांतिकता देतोमोतिकार्थस्य बाध्यते ॥ ७८ ॥ 


छोहको स्वयं नहीं प्रष्त होकर दूरसे आकर्षण करनेवाके अयस्‍्कांत या चुम्बक और तृण, 
पत्ता जादिको अनतिदूरसे खेंचनेवाले मोरपंल, अथवा भीतर अपनी ओर खेंचनेबाली वायु आदि 
करके द्ेतुका व्यभिचारीपना दे | अतः मोतिक अर्थका प्राप्यकारीपना बाधित द्वो जाता है | अथवा 
४ ज्ौतिकाचस्य भाव्यते ”” ऐसा पाठ होनेपर यों अर्थ करना कि भौतिकत्व हेतुका अयस्कांत आदि 
करके व्यभिचारीपना भावित किया जाता है | मौतिकत्व हेतुके अयस्कांत आदि करके आये हुये 
न्यभिचारको दी अग्रिम ग्रन्यद्वारा पृष्ट किया जा रहा दे । 


कायांतगंतलोहस्य बहिदेंशस्य वक्ष्यते । 
नायस्कांतादिना प्रापिस्तत्करेवोक्तकर्मणि ॥ ७९ ॥ 


भूछ हो जातेपर कभी कर्मी सानी या भुसके साथ धुई या छोटी कौछ खाई जाकर मैंस, 
बरूपके पेटमें चली जाती है। चतुरपुरुष उनके शरीरपर चुम्बरक पत्थर फेरते हैं। जद्दां सुई 
होती है, उप्ती स्थानसे चुग्बक पाषाण उस्तको बाढ्वर खींच लेता है | प्रकरणमें यह कद्दना है कि 
में, मद्दिष, बेल आदिके शरीरमें मीतर सुई, कील, आदिक छोद प्राप्त द्वोगया दे | बाइर देशके 
[में] रखे हुये अयस्कांत, चुम्बकपाषाण, आदिके साथ उस लोहेका सम्बन्ध नहीं है तथा उक्त 


तत्वायचिप्समणि:ः जा 


आकर्षणक्रिया करनेमें उन अयस्कान्त आदिकी किरणोंकरके मी छोहके सांथ चुम्बककी प्रासि 
नहीं हुई है । अत मोतिकश्व हेतु व्यभिचारी दे। इस बातको हम जोर सी अप्रिम प्रन्धो्मि 
स्पष्ट कड्ट देंगे। - 


यथा कस्तूरिकाद्व्ये वियुक्तेषि पयादितः । 
से ० 

तत्र सोगंध्यतः प्रापिस्तदूंघाणुभिरिष्यते ॥ ८० ॥ 

अयस्कांताणुनिः केश्रित्तथा लेहेपि सेष्यतां । 

विभक्तेपि ततस्तत्राहष्व्यादेइेष्टितस्तदा ॥ ८१ ॥ 

इत्ययुक्तमयस्कांतमप्रापं प्रति दर्शनात्‌ । 

लोहाकृष्टेः परिप्राप्तास्तदंशास्तु न जातुचित्‌ ॥ ८२ ॥ 

कोई प्रतिबादी कद् रहे हैं कि पट, पत्र ( कागज ) आदिकस्ते कष्तूरी, इत्र, हींगडा आदि 

द्रब्यके वियुक्त ह्वोनेपर भी उन पट आदिकोंमे सुगन्धपना हो जानेके कारण जेसे उन करस्तरो 
आदिककी फंली हुई गन्ध परिमाणुओंके साथ प्राप्ति [ सम्बन्ध ] हृष्ट की जाती दे, उसी प्रकार 
लोड्ठेमं मी अयस्कांत चुम्बककी किन्द्दी किन्‍्ही अणुयें या छोटे छोटे स्कम्णोंके साथ बह प्राप्ति मान 
लेनी चाहिये। तभी तो उस चुम्बकसे विभक्त होते हुए भी उस लोहेमें उत्त तमय आकर्षण आदि 
कम देखे जाते हैं | भावार्थ--कस्तूरी, केवडा, आदिकी गन्धसे कुछ दूर पडे हुये भी वस्र आदियें 
उन सुगनन्‍्धी पदायोंक छोटे स्कन्पोंका सम्बन्ध दो जानेके कारण सुवासना उत्पन्न हो जाती भानौ 
गयी दै | उसीके समान चुम्बक पाषाणके फैलनेवाके छोटे छोटे स्कन्धोंद्वारा छोहकी प्राति द्वो जाने 
पर ही छोहका आकर्षण हो सकता है, अन्यथा नह्ीीं। आचार्य कद्दते हैं कि इस प्रकार किसी 
प्रतिबादीका कद्दना तो युक्त दें | क्योंकि दूरसे खेंबनेवाडे, असम्बन्धित हो रहे, अयस्‍्कांत 
चुम्बकके प्रति ( की ओर ) छोइका आकर्षण द्वो रद्दा देखा जाता है । चारो ओरमें किसी भी 
ओरसे प्राप्त दो रहे उस अयस्कांतके अंश तो कभी मी नहीं देखे जाते हैं । जो कदाचित्‌ भी 
प्रत्यक्ष गोचर नहीं द्वो रद्दा है, उसका मानना अयुक्त हे । 


यथा कस्तूरिकायर्थ गेधादिपरमाणवः । 
खाधिष्ठानाभिमुस्येन तान्नयंति पटादिगाः ॥ ८३ ॥ 
तथायस्कांतपाषाणं सूक्ष्मभागाश्र लोहगाः । 
हत्यायातमितोप्राप्तायस्कांतों लोइकमंकृत्‌ ॥ <४ ॥ 
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जिप्त प्रकार कि गन्पद्रब्य या अतिकदु पदार्थ आदिके परमाणुमें वा छोटे छोटे स्कन्घ 
अपने आधारभूत गन्धवान्‌ पदार्थकी द्वी अमिमुखता करके पट आदिकर्म प्राप्त हो रहे सन्‍ते 
कस्तूरी आदि अर्थकों उन पट आदियें के जाते ई । अर्थात्‌-छुगन्ध आदिके सूक्ष्म अवयव दूर पड़े 
हुये मी सुगन्धीदब्यकों पट आदिके साथ जोड देते हैं । जेसे कि एक विलस्त दूर रखी ज्वाढा- 
युक्त अग्निके छोटे छोटे भाग खुले हुये पेट्रोल तेलसे चुपटकर उसी अग्निके द्वारा पेट्रोठको मभका 
देते हैं, अथवा दूंरपर कूटी जा रहो, खर्टाई या सुन्दरब्यंजनोंके छोटे छोटे कण मुंदतक फैडकर 
मुंइमें छार टपका देते हैं, उसी प्रकार तो लोइमें प्राप्त द्वो रद्दे छोटे छोटे माग अयस्कांत पाषाणको 
आया हुआ नहीं प्रसिद्ध कर रद्दे हैं | इस कारणसे सिद्ध होता है कि लोहके साथ सम्बन्धित नहीं 
हो रद्दा अयश्कांत पाषाण द्वी छोहके आकर्षणकर्मकों कर रहा है। भावार्थ--कस्तूरौके परमाणुओंकी 
अपने अधपिष्ठानफे अनुप्तार बसमें प्राप्ति दे रही देखी जाती हैं । किन्तु चुम्बकके सूक्ष्ममागोंका 
अपने अधिष्ठानके आश्रित द्वोकर निकट जाना नहीं प्रतीत हो रद्दा । अतः अप्राप्यकारी मनके 
समान चद्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है | 

ननु यथा हरीतकी प्र/प्य मढमंगाद्विचियति तथायस्कांतपरमाणवः शरौरांसर्गत 
श्रये प्राप्याकरषति शरीरादिति मन्यपान प्रत्याह । 

पुनः यहां ब्यंग्यस्ते चक्षुका प्राप्यकारित्व सिद्ध कर रहे किसीकी शेका है. कि जिस प्रकार 
बडी द॒र्ड द्वाथ या पेटमें प्राप्त द्वॉोकर शरीरके सभी अंग उपार्गोसे मठका विशेषरूपसे रेचन ( हंगना ) 
करा देती है । अर्थात्‌---बहुतसे पौद्गवछिक पदार्थोके भेश सर्वदा यह्वं वढ्षां फैलते रइते हैं। उनके 
संप्तर्ग अनुसा< पदार्थों अनेक नेमित्तिक या जीपादानिक विपरिणाम ह्वो जाते हैं । इृर्डके छोटे छोटे 
अवयब ररीपमें सर्वत्र फेछडकर मलछको प्राप्त द्वोकर गुदद्वारसे बहदर निकाक देते हं | तिध्ती प्रकार 
चुम्दक पाष्ाणके परमाणुयें भी प्राप्त होकर द्वारीरके मीतर प्रविष्ट हद गयी सछाई, सूई, कौलको 
प्राप्त ह्वोकर रारीग्ते बाइर खींच लेते हैं | इस प्रकार मान रहे प्रतिवादीके ग्राति आचार्य 
महाराज समाधान कहते दें । 

प्राप्त हरीतकी रक्ता कर्तु मलविरेचन । 
मल न पुनरानेतुं हरीतक्यंतरं प्रति ॥। ८५॥ 

मलको प्राप्त द्वोकर दवड मछका विरेचन करनेके लिये तो समर्थ है | किन्तु फिर उस मझकों 
अम्य हर्डके प्रति छानेके छिये सम नद्ीं है। अर्थात्‌--हाथ या पेटमें रखी हुयी इरीतकी अपने 
सूक्ष्म कर्णोकरके शरीरमें फैले हुये मलके पास पहुंच गयी है, यह मान मी छिया जाय किन्तु 
पेटमें रखी हुयी अन्य इरीतकीके प्रति उस फैछे हुये मलको ग्राप्त नहीं करा सकेगी। व्यवद्दारमें ऐसा 
देखा जाता है कि चारा जोरसे मक एकंज्रित द्वोकर पेटमें आा जाता है, जोर ग्रुदद्वारसे निकछ 


तस्वार्थीचिन्तीमणिः ५७७ 
जाता है | जंतः शरीरमें चारों ओर जाकर मढकों खेंच खेंचकर झाना हर्डका कार्य नहीं है | बात 
यह है कि पेटमें या हाथमें रखी हुयी इरीतकी मछको नहीं प्राप्त होकर मी दूसरे दी मलको 
मकाशयमें पहुंचाकर रेचना कर! देती हे । तयेब चुम्बक पाषाण भी लोहका आकर्षण करा देता है, 
तब तो चक्षुका अप्राप्यकारीपन पिद्ध हो गया। प्राप्तिका ही एकान्त रखना ग्रशास्त नहीं हैं। आचाये 
महाराजने मी व्यक्षयते चक्षुका अप्राप्यकारित्व साधदिया है । 

तह यथाननाप्रिर्गतों वायु पश्मनाछादिगः प्राप्य पानीयमानन प्रत्याकर्षति तथा- 
यस्कांतांवरगाः परमाणंरों बहिरवस्थितायरकांतावयविनों मिर्गेताः प्राप्य लछोई त॑ प्रत्येवा- 
कर्षेतीति शकपान पत्याह। 

अन्योक्ति द्वारा चप्लुके अग्राष्यकारित्वको साधनेकी अमिछाषा रखता हुआ कोई पंडित अन्य 
इृष्टान्त देकर जुम्बकका प्राप्यकारीपना साथ रदां है कि तब तो मुखसे निकछ चुकी वायु जेसे 
कमलनाऊछ या यव्नारू अथवा बॉसका पंमोडी आदियें प्राप्त हो रही संती ही सम्बन्धित हो रहे जल 
उंडाई, दूध, धूंआं, आदि पीने योग्य पदार्थकों मुखद्वांगके प्रति आकर्षण करती है, तिसी प्रकार 
अयस्कांतके अन्तरंग परप्राणुयें या चुम्बक और लोह्देके अन्तराल्मय्यमें पडे हुये चुम्बक परमाणुयें ही 
बाहिर स्थिर हो रहे अयस्कांत अवयवीसे निकलते सन्‍्ते ही शरीरके मीतर लोहेको प्राप्त होकर 
उत्त छोड़ेकी चुम्बक अबयवीके प्रति खेंच लेते हैं | इस प्रकार शंका करते हुये प्रतिवादीके प्रति 
आचार्य मद्दाराज कहते हैं । 


आकर्षणप्रयत्तेन विनोननकझृतानिलः । 
पद्चनालादिगोंभांसि नाकर्षति मुख प्रति ॥ ८६ ॥ 


चक्षुके अप्राप्यकारित्वकों सिद्ध करनेमें स्थाद्वादियोंकी जोरसे दिये गये अयस्‍्कांत इृष्टास्‍्तको 
पद्ममाऊकी वायुक्का दृष्टान्त देकर ब्िगाडना ठीक नहीं है, अयवा मोतिकत्व देतुका अयस्कांत करके 
हुये व्यमिषकरदोषका निवारण यवनारुकी वायुसे नहीं दो सकता दे । क्‍योंकि मुखले की गया 
यायु कमलनछी आदियें प्राप्त हो रही मी आकर्षण प्रयत्नके विना जलोंको मुखके प्राति नहीं खेंच 
सकती है| भावार्थ--मुखकी वायुके छोटे माग पद्मनाकमें होकर जलके साथ चुपटे रहे तुम्हारे 
कहनेसे मान मी लिये जांय किन्तु उस प्राप्त हुए जरका मुखकी ओर खेंचना भछा पग्रयत्नके विना 
कैसे हो सकता है ? वस्तुतः यह विज्ञानयुक्त दौखता है कि मुखमें ही स्थिर हो रही वायु आकर्षण 
प्रयतनकरके दूरस्यित भप्राप्त जठकों खींच छेती है | अतः यह आकर्षण वायुका इृष्टान्त डछटा 
चन्मुके अप्राप्यकारित्वकों पुष्ट करता है । खींचते समय. मुखवायुका बाहिर निकलना नहीं अनुभूत- 
होता हे | हां, बाहरसे वायु, जठ, तृण, आदिक वहीं मुखकादुसे ही भाकषण द्वारा खेंच दिये जाते 
देखनेमें जा रहे हैं । 
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तहिं धुरुषमयत्ननिरपेक्षा यथादित्यरश्मयः माप्य भूगत तोयं तमेष प्रति लयंति तथा- 
यस्कांतपरभाणवोषीत्यमिमन्यमान प्रत्याह । ५ 
पुनः वैशेषिक चुम्बकपाषाणस्वरूप व्यप्रिचारस्थककों बिगाडनेका निध प्रयत्न करते हैं कि 
उक्त प्रकारसे नहीं सही; तब तो यों सही कि सूर्यकी किरणें पुरुषके प्रयत्नकी नहीं अपेक्षा रखती 
हुय। दी जिस प्रकार प्ृथ्वामें प्रात हो रदे जरकों संपूर्णदर उस सूर्यके प्रति ह्वी छे जातीं 
( मंगा लेती ) हैं, उसी प्रकार -अयस्कांतकी प्रमाणुयें मी प्राप्त होकर छोहको अपने निकट खेंच 
लेती, हैं | इस प्रश्नार अभिमानपूर्वक स्वीकार कर रहे प्रतिवादाके प्रति आचार्य महाराज स्पष्ट उत्तर 
कट्ते हें, सो सुनो । ५ 
सूर्याशवों नयंत्यंभः प्राप्य तत्सूयमेडर्ल । 
चित्रभानुत्विषो नास्तमिति खेच्छोपकत्पितम्‌ ॥॥ <७ ॥ ह 
*. मूर्यकी किरणें पृथ्वीपर नौचे उतरकर नलको प्राप्त होकर फिर उस सम्बन्धित जरुको 
सूर्थमंडलके प्रति प्राप्त करा देती हैं, ऐसा तुम मानते द्वो। किन्तु वे सूर्यकिरणं अस्‍्ताचककों प्राप्त हो 
रहा सूर्यमंडछके प्रति खेंच कर नहीं प्रात्त करा देती हैं । यह तो अपनी इच्छारे चाहे जो गढ़ 
लिया गया विज्ञान है | बात यह है कि सूर्यकिरणें भी सूर्यमें ही बेठी हुयी होकर इजारों कोस 
दर पड़े हुये जप्तम्बन्धित जलको खेंच छेती हैं | व६ जल शुष्क दो जाय या दादक बनकर बरस 
जाय अथवा अन्य पोद्रलिक वायु आदि पदार्थरूप परिणत हो जाय यह निमित्त मिलनेके अधीन 
दोने बाकी व्यवस्था है । जैनपिद्वान्त अनुसार किसी. भी द्रब्यके युण,पयौय, खभाव, प्रभाव, 
किरणें उत्त दव्यसे आदर भ्रदेशोंमें नहीं फेड सकते हैं । अप्निकी ऊपटें अप्रिसें ही रहती हें | अप्निके 
मिकट व्त रद्दे पौद्टकिक पदार्थ उस अप्रिके निमित्तसते अत्युष्ण या चमकीछे दो गये हैं । व्यवक्षारी 
जन कदचित्‌ उपचारसे उसको मी अग्नि कह देते हैं । वस्तुतः अपम्नि अपने ही द्रव्यशरीरमें है । 
उसी प्रकार सूर्य या दीपकक्नी किरणें सूर्य या दपिककिकादेशले एक अणु बराबर भी बाहर नहीं 
जाती हैं | मरा द्रव्यके गुण, खाद, शक्तियां, प्रभाव, विना आश्रयके बाहर जावें भी तो आश्रय 
बिना केवल कैसे रद्द सकते हैं ! श्राताओ ! सूर्य खयं॑ चमकीछा पदार्थ दे । उसके नीचे या चारों 
ओर इजारों कोध्षतक फैछ रहे अन्य पुद्वल्स्कन्धोंका है चाकचक्‍्ययुक्त परिणाम हो गया हे। 
यूदि इन्द्र या ऋद्धिधारी योगी सू्यके निकटवर्त्ती ( आश्पासके ) पुद्ठक स्कल्थोंकों निकालकर स्थान 
खा करदे तो सूर्यका प्रकाश यहां कथमपि नहीं आसकता है। किन्तु यह सम्पूर्ण पृद्नकोंका 
निक्लाल देना अत्षम्भव दे । यही दौपककी किरणोंमें व्यवस्था करना अर्थात्‌--दीपकका निमित्त पाकर 
इतस्‍्ततः फेडे हुये अन्य चमकने योग्य पुद्ठछ ही चमकदार परिणत हो जाते हैं | प्रकाश, उच्योत, प्रमा; 
दौतिका निमिच्तकारण न मिलनेपर ने अन्य पुद्ठक काछे रंगके होकर अन्धकाररूप परिणत हो जाते हैं. 





तत्तायेत्रिन्तानणि: पद 
झुक्क बलोंको काजू शीत्र काऊछा कर देता हे । किन्तु काछा अन्चेरा शनेः शने: पदायोकों काछा अथवा 
पीला आदि रंगका बना देता है। काठे अन्घेरेसे काढा ही पदार्थ रंगा ज्ञाय, या रंगा द्वी जाय यह 
: कोई नियम नहीं दे । देखो ! सूर्यके झुक्त आकोकले कोई पदार्थ नीछा, कोई पीछा, कोई काछा भादि 
रंनवाढे परिणमर जाते हैं | कोई वैत्ते दी रूपमें बने रहते हें | निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध अचिल दे। 
न जाने कैसेसे अन्‍य कैसा ही पदार्थ बन बाय, कोई भाश्चर्य नहीं! अन्धकार दूसरोंका रंग, *स, 
गन्ष, नहीं बदछे तो भी कोई सिद्वान्त नहीं बिगढ़ता है | सूक्ष्मतासे विचारा जाय तो अन्धकार 
लौर अकाशमें धरे हुये पदा्थोके परिणाम न्यारे न्यारे हैं । पश्च, पक्षी, बाढक अण्डा, या अन्य 
खाध, पेय, इक फक्, अडूर, आदिकी परिणतियां अंधेरे या उजौतेमें मित्र भिन्न हैं.। प्रकरणमें 
यह कहना है कि सूर्यकिरणें अप्राप्त होकर भी जलको सूर्यमण्डलकीा ओर जाकर्षण शक्तिके 
अनुसार खींच केती हैं। अतः उक्त प्रतिवादियोंकी जोरसे दिये गये इश्टन्त हमारे अप्राप्यकारीपनके 
अनुकूछ द्वी पडे हैं | दूरवर्ती अप्रात्त पदार्थका प्रतिबिम्ब दर्पण छे छेता है । यंत्र, तंत्र, दूर्से बेठे 
हुये दी कार्य करते रहते हैं। तयैव चक्लु मी अयस्कांतपाषाणके समान अप्राप्यकारी है । 

निःप्रभाणकट्त॒दाहरणमाशित्यायसकांतस्थ माप्यकारित्यं ब्यवस्थापय्ननू कं न 
स्वेच्छाकारी ? तदागमात्सिद्धमिति चेन्न, वस्य प्रत्यागमेन सर्वत्र इ्टेशविरुद्धेन प्रमाणता- 
प्रतिहवत्वात्‌ प्रमाणत्वान म्थुपगभाथ नततस्त 

ट्सिद्धि! यतोयरकांतस्थ प्राप्यकारित्वसिद्धी तेनानेकांतिकत्वं भौतिकत्वस्थ न स्थात्‌ । 
प्रभाणोंके आधातकों नहीं सहनेवाढे हर॑जादि भप्रमाणीक उदाइरणोंका आश्रय लेकर 
अयस्कांतचुम्बकके प्राष्यकारीपनकी व्यवत्या कराता हुआ इद्धवेशेषिक अपने मनमाने इच्छापूर्वक 
कार्यको करनेवाक्ा क्‍यों नहीं समझा जायगा ? जो मनमानी अयुक्त बातें गढा करता है, वह 
खिलाडी छोकरेके समान किसी मी निर्णीत पदार्थकी व्यवस्थाकों नहीं करा सकता ह। थादि 
प्रतिबादी यों कहें कि उत्त वैशेषिकके माने हुये आगमसे चुम्बकपाबाणका प्राप्यकारीपना छिद्ध ढे । 
भाचार्य कद रहे हैं कि यद्द तो नद्दी कइटना। क्योंकि तुम्हारे भयुक्तभआगमके प्रतिकूछ हो रदे ओर 
प्रग्द्ष, अनुमान आदि भ्रमाणोंसे सर्वश्न अविरुद्ध द्ोनेके कारण प्रमाणपनेको अपने अधीन करनेवाले 
ओह आगमकरके उस वैशेषिकोंके आगमका पूर्वप्रकरणमें प्रतिघात कर दिया जा चुका है। और नो 
जोगम खये युक्तियोति अमुम्रह प्राप्त नही द्वो रहा है, उत्तको प्रमाणपना लीकृत नद्दी किया गया दे | 
अन्यथा झूठों गप्पाष्क, कहानियां ओर किम्बइन्तियोंकों मी प्रामाण्य भाजायगा। तिस कारण उन हड, 
मुखवायु, सूर्यकिरण, विना तारका तार आदि इृशवन्तोंसे उस प्राष्पकारीपनकी सिद्धि नद्दी हो पार्ती 
है, जिसते कि अयल्कांतका प्राप्पकारीपना सिद्ध द्वो जानेपर उस जअयस्कातकरके भोतिकत्वद्वेतुका 
अनेकान्तिक देत्वामातपना न होय । अर्थातू---भोतिकत्व देतु अपस्कांतकरके व्यमिचारो दे, जो कि 
इमने अठत्तरवी वार्तिकर्म कहा था। समो पोद्ठकिक पदार्थ प्राप्त होकर द्वी आकर्षण आदि क्रियाओंको करें, 





५८० तत्ताधेछीरुवार्तिके 


यह आप्रह प्रशस्त नहीं दे । तीथेकर महारानके जन्मकल्‍्याणके प्लमय दूरबर्ती अनेक स्था्कोपर 
धैटानांद, सिंदनाद, आसनकम्प थादि द्वोने ढग जाते हैं । पत्चात्तों कोस दूर बैठे हुये: इष्जनकरके 
स्मरण किये जानेपर कदाचित्‌ भांख कैकना, अंगूठा ख़ुजाना आदि क्रियायें हो जाती हें। ऋतु- 
परिवर्तनके अवस्तरपर दूरवर्ती निमित्तोंत्ते न जाने कैसे कैसे नेमित्तिक माव प्रात्तिके विना ही होते रहते 
हैं।यों अठ्चरमी कारिकासे प्रारम्म कर मौतिकत्व हेतुका अयर्कान्‍्त आदिकरके आये न्यमिचार 
दोषको यद्वांतक पुष्ट कर दिया दै। 


तयेष करणत्वस्य मनसा व्यमिचारिता । 
मंत्रेण च भुजंगाद्यवाटनादिकरेण वा ॥ <८॥ 


तिध ही प्रकार करणल-देतुका मी मन इन्द्रिय और सर्प, [तिंह, जी, शत्रु भादिके उच्चाटन, 
निर्विषीकरण, वर्शाकरण, स्तम्मन, मोहन, विद्वेषण आदिको फरनेवाक्े मंत्रकरके व्यमिचार्रापना 
गाता है। जर्थातु-मौतिकत्व देतुके समान करणलब्देतु भी मन ओर मंत्र करके व्यमिचारी है । 


शब्दातमनो हि मंत्रस्य प्राप्तिन भुजगादिना । 
मनागावतत॑मानस्य दरस्थेन प्रतीयते ॥ <९ ॥ 


चार धार धुमाकर बोक़े जा रह्दे या थोढ़ा भी नहीं घट बढ़ रहे शब्दत्तरूप मंत्रकी दूरदेश 
में त्थित दो रहे सपे आादिके साथ प्राप्ति तो थोडी मी नहीं प्रतीत हो रही है। किन्तु मन या 
मंत्र ये करण तो अबश्य हैं। प्रौद्धकिक मंत्र तो सोतिक भी दै। हां, मनको वेशेषिकोंने मूर्तोमें गिनाया 
है । पृष्बी, जझ, तेज, वायु ओर मन ये पांच पदार्थ अपकृष्ट परिमाणवाछे होनेसे मूर्तद्न्ध माने 
गये हैं । वैशेषिकोंने शब्दस्वरूप मन्त्रकों गणपदार्थ माना है । 


_प्राप्पफारि चछ्तः फरणत्वादात्रादिवदित्यत्राप्यंशत!ः सबोन प्रत्युधोतकरेणोक्तो 
हेतुरनेकातिको मनसा मंत्रेण च सर्पाधाकृष्टिकारिणा पत्येयः पक्षक्ष भ्रभाणवाधितः पूर्ववत्‌ । 


चक्षु ( पक्ष ) दृश्यविषयके साथ सम्बन्ध कर उप्तका चाक्षुष्र प्रत्यक्ष करानेवाकी दे ( सांध्य ) 
करणपना होनेसे ( हेतु ) देसिया, गढता, छुरिका जादिके तमान ( जन्वय दृष्टान्त ) इस प्रकारके 
यहां अनुमानमें एक एक जेराते समी इद्धियोंके प्राति या तम्पूणे वादियोंके प्रति वेशेषिकोंके प्रशस्त- 
पादमाष्यपर टीका रचनेवाे उद्योतकर विद्वानकरके कहा गया करणत्व हेतु तो मन ओर सर्प 
मादिका आकर्षण करनेवाले मंत्रकरके व्याभिचारी दे | ऐसा विश्वाससद्वित निर्णय कर ढेना चाहिये। 
मन ओर मंत्र दोनों प्रशत नहीं होकर दूरते ६ कार्य करते रदते हैं | दूसरी बात यह दे कि उद्योत- 
कर पण्डितके इस अनुभागका पक्ष विचास प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमग्रमाणोंसे बाधित भी है। 





ताथाएपिन्ताप्रत्ि ५८१ 
जैसे कि पद्िके बाह्य इन्द्रियत्व हेतुद्वार उठाया गया अनुमान आठवीं वार्तिकर्मे बाधाप्रत्त का 
गया डे । 


तदेब॑ चक्लुप: प्राप्पकारिते नास्ति साधन । 

मनसभ्र ततस्ताभ्यां व्यंजनावग्रहः कुतः ॥ ९० ॥ 

तिस कारण इस प्रकार चक्षु भोर मनका प्राष्यकारीषना पिद्ध करनेमें नेैयाबिक या वेशेषि- 
कोंके यहां कोई समीचीन क्ञापक देतु नहीं है | मनके प्राप्यकारीपनको तो वे प्रथमले ही इृष्ट नही 
करते हैं | तिस कारण उन चक्लु और मनसे व्यंजनावप्रह कैसे हो सकता है ! नर्थात्‌ कथमपि 
नहीं । णतः “ न चक्षुरनिद्रियाम्याम्‌ ” यह सूत्र युक्त है । 


यत्र करणत्वभपि चन्तुषि प्राप्यफारित्दसाधनाय नाझरं ले तत्रान्यत्साधर्न द्रोत्सा 
रितमेबेति मनोवद्प्राप्यकारि चक्षु! सिद्धं। तल न चश्तुमनोभ्यां व्यंनस्पावग्रह 
इति व्यवतिष्ठते | 

जहां चक्षुके प्राष्यकारित्वकी साधनेमें वैशेषिकोंद्वारा भ्रन्यर्थ, रामबाणके समान मान छिया 
गया करणत्व हेतु भी जब चक्षमें प्राप्पकारित्वकों साधनेके किये समर्थ नहीं हे तो फिर बहा कोई 
अन्य दूसरे मोतिकत्व, बाह्य इन्द्रियल, जातन्नप्रकाशकत्, विप्रकृष्टा्राइकत्व देत तो दूर 
फेंक दिये गये, ऐसा समझ छेना चाहिये | चक्षुकिरणोंका दूर फेंकना तो दूर रद्दा, किन्तु छगे द्वाथ 
ब्राप्पकारित्वको सताधनेबाले देतु दी द्वेत्वाभास बनाकर बहिध्कृत कर दिये गये हैं । अतः मनके 
समान चक्षु इन्द्रिय भी अप्राप्पकारी लिद्र हो चुकौ और तिस कारण चक्षु भोर मनकरके अस्पष्ट 
व्येजनावप्रह नहीं हो पाता है। इस अकार श्रीडमास्वामी महाराजका सूत्र निर्दोष व्यवस्यित 
दो जाता दे । 


दूरे शढ्मं श्रणोमीति व्यवद्वारस्थ दशेनात्‌ । 
श्रोत्रमप्राप्यकारीति केचिदाहुस्तदप्यसत्‌ ॥ ९१ ॥ 
दूरे जिमाम्यहं गंधमिति व्यवहतीक्षणात्‌ । 
प्राणस्याप्राप्पफारित्रप्रसक्तिरिष्टहानितः ॥ ९२ ॥ 


दृश्य और स्वसम्वेध, आत्मस्थ, पदायोको त्पष्ट जाननेवाके चक्षु ओर मनको अप्राप्यकारित्वका 
पुरस्कार प्राप्त हो चुकनेपर दाल मातमें मूसर डालनेकी नॉीतिकां अवलम्ब केकर कोई मद्दाशय 
श्रोत्रकों भो अप्राप्यकारितका पास्तोनिक दिकाना चाहते हैं । वे अनुमान बनाते हैं कि दूर क्षेत्रमें 
पड़े हुये शब्दको मैं छुन रहा हैं, इत प्रकार न्यवद्वारके देखनेसे ( हेतु ) भोत्र इन्दिय ( पक्ष ) 








घु८२ तल्वार्थक्ीकंकर्तिकें 
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अप्राप्यकारी दे ( साध्य ) इस प्रकार जो कोई मीमांसक महाशय कह रहे हैं, यह कहना भी 
सत्य नहीं है । क्योंकि यों तो दूरदेशरभ स्थित दो रद्दी गन्धकों में सूंघ रहा हैं, इस प्रकार दोता 
हुआ व्यत्रद्दार भी देखा दे ( हेतु )। जतः , नासिकाको ( पक्ष ) अप्राप्यकारीपना ( साध्य ) छिद्ध 
हो जानेका प्रत्तेग जावेगा और तत्र तो इश्टतिद्वान्तकी हानि हो जायगी। नांतिकाका अग्राप्यकारी 
पना तो बादीप्रतिवादी दोनोंने मी अभीष्ट नहीं किया है। अतः श्रोत्रका अप्राप्यकार्रापन सिद्ध 
करना प्रशत्त नहीं है । मन इच्दिय मतिड्ञानद्वारा परम, अधर्म द्ब्य जादिको मी परोक्ष जानकेती 
है। “ श्रुतमनिस्द्ियस्य “ इस छिद्धान्त जनुसार मन अत्यन्त परोक्ष पदार्थीकों भी विषय करने 
बाका माना है । किन्तु वह अग्राप्यंकारी हे । 


गंधाभिष्ठानभूतस्य द्रव्यप्राप्स्य कस्पचित्‌ । 

द्रत्वेन तथा बृत्तो व्यवह्ारोत्र चेन्दणास्‌ ॥ ९३ ॥ 
सम॑ शब्दे समाधानमिति यत्किचनेहरं । 

चोय॑ मीमांसकादीनामप्रातीतिकवादिनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 


प्रकृष्ट गन्ववाडे द्रब्यकों भ्रषिष्ठानभूत मानकर उसकी वासनासे बाधित हो रददे किसी दूरवर्ती 
प्रात्त हो रदे दव्पका ही सम्बन्ध हो जानेपर दूरपनेसे तिस्ष प्रकारके हानकी प्रदृत्ति दो जाती हैं 
और तैसा दोनेपर मनुष्योके इस गन्धर्म दूरबर्ती गन्धकों जानढेनेका व्यवद्दार दो जाता दे। 
भर्वाद्‌-मूछ प्रकृष्ट गन्पयुक्त-दन्यकी गनन्‍्धत घुवातित पोद्रकिकपदार्थका सम्बन्ध होंनेपर दी प्राण 
इद्धिव-सूंघती है । इस प्रकार कहदनेपर तो शब्दमें 'मी वही समाधान संध्श दै। यों प्रतीतिके 
अनुत्तार नहीं कहनेवारे मीमांतक, वेशेषिक, आदिकोंके द्वारा जो कोई भी ऐरे गेरे सकटाक्ष, प्रश्न 
उठाये जायेंगे, उनका समाधान गन्बद्रन्यके इछन्तसे कर दिया जायगा। अथवा श्रोत्रपर दिये गये 
शैकासमाघान उसीके सम्रान ह्राण इन्द्रियपर भी छागू दो जायेंगे । 


कुषआादिव्यवधानेपि शब्दस्प श्रवणायदि । 
श्रोत्रमप्राप्यकारीषट तथा पाणं तयेष्यतां ॥ ९५ ॥ 
दरत्यांतरितगंधस्प प्रातसृक्ष्मस्य तस्य चेत । 
प्राणप्राएस्य संवितिः श्रोन्रप्राप्ृस्थ नो ध्वनेः ॥ ९६ ॥ 
यया गंधाणवः केचिच्छक्ताः कुठ्यादिभेदने । 
सृक्ष्मास्तयेव नः पिद्धाः प्रमाणघनिपुद्ल्लाः ॥ ९७ ॥ 
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मीति या झोंपडी आदिके व्यवधान होनेपर मी शद्वका श्रवण होता हे ( देतः ) बतः 
ओज्र ( पक्ष ) यदि अप्राप्यकारी ( साध्य ) इष्ट किया.जा रद्दा है; तब तो नातिका इन्द्रिय भी 
तिस्र प्रकार अप्राष्यकारी इृष्ट कर किया जावे | भीति और ग्रासताद पंक्तियोंका न्यवधान होते हुये 
भी सडी हुयी नाकियों, हींग, छहसुन, प्याजके छोंककी गनन्‍्ध सूंघ छी जाती है। एताबता क्‍या 
प्राण भी अप्राप्यकारी हो जायगी ! यदि तुम्॒ यों कहो कि मीति आदिसे व्यवद्दित हो रहे गन्ब- 
युक्त सूक्ष्मदव्यकी धाणके साथ प्राप्त हो रहेकी ही सम्वित्ति होती है, गर्थात्‌ जो सूंघे जा युके 
है, वे गन्धद्र्यके चारो ओर फेके हुये सूक्ष्म जेश दी हें । कुछ मींति, छप्पप उनका व्यषषान 
नहीं कर सकते हैं | इस प्रकार तुम्हारे कहनेपर तो हम स्थाद्ादियोंके यहां मी कर्ण इन्द्रियके साथ 
सम्बन्धित हो रहे शद्॒का दी श्राकाप्रयक्ष - हुआ कद्दा जाता है | प्रथम &ी दूरप्रदेशमें उत्प् 
हुये शद्वकी पौद्ठलिक छह्रें फेडती, फैली, कानके निकट आ जाती हैं । कमी कभी यौद्नणिक 
शद्दोके आनेमें एक, दो मिनट मौ-छूग जाते हैं | हजार दवाथ दूरपर धो रहे धोबीके मोंगरेका शव 
दस सेकिण्ड पीछे सुननेमें आता द्वे । दो कोस दूरपर चर रही तोपकी, जछरही बारूदका प्रकाश 
दीख ज़ानेके आडी मिनट पीछे तोपका शबद्व सुनाई पडता है । छोटा मोटा व्यवधान शद्को भाघा 
चोथाई सुनाई जा जाने देता हे । दूरपना और छोटे छोटे न्यवघान द्वोते हुये भौ शबद्बकी छरें 
करदूककी गोलीकी गतिके समान ऋमसे उत्पन्न होती जाती हैं | जेसे बन्दूककी गोली कुछ दूर 
जाकर वेगके मन्‍्द ,हो जानेसे गिर पड़ती है | अथवा मध्यमें किसी कठोर पदार्थके साथ टकस 
जानेसे आगे नहीं जा पाती है, वेसी ही शद्वरचनाको न्यवध्या है । अतः गन्ष जणुणोंके 
समान सूह्म शहद्रपुद्रक मी प्रमाणो्रि सिद्ध दो रहे हैं। गन्‍्ध और शदपर रोकास्माधान एकस्ा 
हैं ।.जिस प्रकार कितनी ही गंघपरमाणुयें मीत आदिको छेदने भेदनेमें समथे हैं, उस हां प्रकार 
इम स्याह्ादियोंके यहां झन्दस्वरूप सूक्ष्मपुद्टक भी प्रमाणोंसे सिद्ध हें । पोद़्ठिक शब्दोंकी गति 
भी प्रसिद्ध है| ' 
पूह्कपरिणामः शब्दों बह्येंद्रियविषयत्वात्‌ गंघादिवदित्यादि प्रयाणसिद्धाः इब्द- 
परिणतपुद्लाः इत्यग्रे समर्थयिष्यापदे ।-ते च गंषपरिणतपुह्ठछवत्‌- कुव्यादिक भित्वा स्वेंद्रियं 
प्राप्लुबंतः परिच्छेधा इति न तेषामप्राप्तानामिंद्रियेण प्रहर्ण | 
शब्द ( पश्ष ) पुद्ठछका परिणाम है ( सापध्य ), बाहा इन्द्रियका विषय होनेसे ( हेतु ), 
गन्घ, रस आदिके समान [ अन्यय इृष्टांत ) इत्यादिक प्रभाणोंसे यह बात सिद्ध हो जाती 
है-कि पुद्ररदव्य ही दाद्ृसतरूप पर्यायको धारती है। तमी तो फोनोग्राफ यंत्रकौ चूड़ी या तवेमें 
पोड्छिकशद्ध-छम्बन्धित द्वोकर निमत्त मिलानेसे प्रकट द्वो जाते हैं । विधुत्‌ शक्तिसे प्रेरे हुये और 
तारका आश्रय पाकर शब्गपुद्क दृश्तक चले आते हैं । तारके बिना भी राद्य दोडते हैं । तीब, 
शदोसि-कर्णवन्द्रियका आधात या घक्का 'छगना देखा जाता है। कानमें कूकू ऐसा महान्‌ दाद्व करनेसे 





५८१ सत्वार्यशोकबार्तिके 


श्रोत्रकों मारी चोट पहुंचती है । अयधिक तीव्र शद्से गर्मपात, गृहका फट जाना, पर्वत क्षिकापात, 
मी हो जाते हैं । अतः शद्व पोंद्रछ्िक है ! आकाशका अमूर्स गुण नहीं है, यह सिद्ध हो चुका। 
इस सिद्धान्तको अग्रिप्त पांचवें अध्यायमें और भी विश्तारके साथ समर्थन करा देवेंगे | यहां संक्षित 
संक्रेतसे ही संतोष कर केना चाहिये। तथा वे सूक्ष्म शद्॒पुश्न७ पदार्थ तो गन्धस्वरूप परिणमें पुठ्ल 
बरव्यके समान मीति, छप्पर, परकोटा, आदिको मेद कर अपनेको प्रत्यक्ष करनेवाली कर्ण इम्त्रियको 
प्राप्त हो रहे सनन्‍्ते ही जानने योग्य हैं। इस कारण अग्राप्त हो रदे पुद्रकोंका श्रोतरनन्द्रियते प्रहण 
नहीं होता दे । कांच छगे हुये किदा्डोमेंसे वक्ताका मुख स्पष्ट दौखता है । किन्तु शद्व सुनाई नहीं 
पडते हैं। इसका कारण शद्दोंका काच भेद कर नहीं आना या स्वल्प आना है। अतः मीर्मासक 
और नेयायिक वेशेषिकोंका शद्वके विषयमें मन्तन्य अच्छा नहीं दे । 

कर्य मूतो! सक्रपाः भावणस्व थावाः छुव्यादिना मूर्तियता न प्रतिहन्यंते हति चेत 
तवापि वायबीया ध्वनयः झब्दाभिव्यंजकाः कय ते न प्रतिहन्यंते इति समान चोथ॑ । 

यहां आक्षेप हे कि रूप, रस, आदिसे सहित हो रहे मूर्सपोद्नकिक शाद्व ही कर्ण इन्द्ियसे 
सुनने योग्य स्रमाषकों धारते हुये भछा कैसे मूर्तिमान्‌ मीति आदि करके प्रतिघातकों प्रात नहीं होते 
हैं ! मूर्तका मूर्तले प्रतिघात गतरय होना चाहिये। जेसा कि गजमस्तकका पर्व॑तसे प्रतिघात हो जाता 
है । इस प्रकार मौमांधकोंकी ओरसे कटाक्ष दो जानेपर तो हम जैन भी कहते हैं कि तुम्हारे यहां मी 
शद्॒कों अमिव्यक्त करनेवार्ली मानी गयी और वायुकी बनी हयीं वे मूर्सप्वनियां ही भका क्‍यों नहीं 
मींति, छत्त आदिकरके प्रतिघातको प्राप्त हो जाती हैं ? बताओ, जिससे कि शद्व सुनाई न पढे। 
हमारे समान तुम्हार ऊपर भी सकटाक्ष प्रश्न वेसा ही खड़ा रहता है । 

तत्मतिषाते तत्र शद्वस्याभिव्यक्तेरयोगादनमिज्यक्तस्थ च अवणासंभवादप्रतिधातः 
तश्य छुव्यादिना सिद्धस्तदंतरितरप श्रवणान्ययालुपपततेरिति चेद, तत एवं शद्घास्मनां 
पुद्कानाममतिधातोस्तु हृढपरिदारात्‌ । रहो हि गंधात्मपुद्छानाम्रतिधातर्सद्व स्छव्दानां 
न॑ पिरुध्यते । * * 

--. यदि मीमांसफ इस. चोथका परिदार यों करें कि भीति आदिकसे- वायुनिर्मित उन ध्वनिर्योका 
यदि प्रतिघात द्वो जाना माना जायगा सो उस मित्तिकरके व्यवदित दो रहे प्रदेशमें प्रथमले 
विद्यमान हो रहे निय, व्यापक शह्वकी अभिव्यक्ति हो जानेका योग्य नह्ढीं बन सफेगा। और 
रेसा ोनेसे नहीं प्रकट हुये राइका कण इन्द्रिवद्वाता छुनना असम्मव पड जायगा | अतः उस 
वायुरचित प्यनिका झोंपडी आदिकरके प्रतिघात नहीं होना अधांपत्तिसे सिद्ध हे। क्योंकि उन 
कोट, भीति आदिते व्यवद्वित हो रह शदका घुना जाना अन्यया यानी व्य॑जक वाबुओंका अप्रति- 
घात हुये विना नहीं बन सक्केगा | इस कारण वायुख़रूप धअनियोंका मीतर आजाना प्रतिशैधके 
बिना हम मानकेते हैं| इस प्रकार मीमांतकके कइनेपर तों हम जेन भी कहते हैं कि तिछ दी 
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कारण यानी मीतिके मीतर दाद्का सुना जाना अन्यथा यानी शद्॒का अग्रतिघात हुये बिना 
असम्भव है | अतः शबद्वलरूप पुद्टकोंका डेरा, कोट आदिके साथ अप्रतिधात हो जाओ, ऐसा 
माननेपर ही उस चोधका दृढरूपसे परिद्दार हो सकता है | अन्यथा नहीं। गन्धखरूप पुठ्ठलोंका 
भी छोटी पतली मींति आदि करके प्रतिघात नहीं द्ोता हुआ देखा गया है । चांदी सोनेके भूषण 
वा तांबे पीतछके भांडे अथवा मूल्यवान्‌ राजकीय पत्रों ( स्टराम्प, रजिष्टी, डिग्री, ) को मींति या 
मूमिमें गढ़कर रखनेमें विशेष अन्तर पड जाता है। इसमें वायुका आना जाना या कमती आना, 
नहीं आना, ही कारण हैं | अतः गन्धपुद्वलोंके समान उन शद्गपुद्वकोंका भी चछा आना विरुद्ध 
नहीं पडता है | वैसा ही प्रसक्षप्रमाणसे होता दीख रहा दे । 

यदि धुनरमूर्तस्य सर्वंगतस्य च शद्धस्य परिकल्पनात्तञंनकानामेवाप्रतिधातास्छूवण- 
मित्यभिनिवेशः तथा गंधस्यामूर्तस्थ कस्तूरिकादिद्रब्यविश्वेषसंयोगजानितावयवा व्यंजकामू- 
तद्रब्यांतरेणाप्रतिहतास्तया ध्राणहेतवः इति कल्पनालुषज्यमाना कय्य निवारणीया 

यदि फिर मीमांसक इस प्रकारका आग्रद्ट करें कि हमारे यहां शद्द सर्वन्‍्यापक्त ओर अमूर्त 
माना गया है । अतः श॒द्व तो ब्रह्म भीतर पहिढेसे दी है | किन्तु ब्यंजक वायुओंके नहीं होनेसे 
अब्रतक उसका सुनना नहीं होता था। उन राब्दोके व्यंजक वायुं हीके अप्रतिघात ( अरोक ) 
हो जानेसे अब राब्दोंका श्रवण हो जाता है | आचार्य कद्दते हैं कि तिस प्रकार तिद्धान्त कश्पित 
करनेपर तो द्वमारी पीछे पीछे प्रसंग प्राप्त हो रही यह कल्पना मी केसे निवारी जा सकेगी कि 
अमुत्त गन्धके मी कस्तूरी, द्वींगडा आदि द्रब्यविशे्षोंके संयोगसे उत्पन्न हुये अबवयब ही व्यंजक हैं 
जऔर अन्य मूर्त्द्रव्योते नहीं प्रतिघातको प्राप्त हो रदे संते तिसर प्रकार गन्धके सूघे जानेमें नासि- 
काके सहकारी कारण है । अर्धात-शब्दके समान गन्त्रकों मी अमृते, व्यापक, मान लिया जायगा। 
प्वनिके समान गन्पन्येजक पदार्थीका द्वी जाना आना कश्पित किया जा सकता हं। कोई रोकने 
वाछा नहीं है। मीमांसकोंके ऊपर जैनोंकी ओरसे यद्ट कटाक्ष हुआ । 

गंघस्पै पृथिवीमुणत्वविरोध इति चेतू श्ब्दस्थापि पुद्र॒त्वविरोंपस्तथा परे! शब्दस्य 
द्रव्यांतरत्वेता भ्युपगपाददोष इति चेत्तया गंधोपि द्रव्यांतरभ भ्युपगम्यतां प्रभाणबद्धायातस्य 
परिहर्तुमशक्तेः । स्पर्नादीनामप्येव॑ द्रव्यांतरत्वप्नसंग इति चेत्‌, तान्यपि द्रव्यांतराणि संतु । 

मीमांसक कद्दते हैं कि इस प्रकार गन्धको अमूर्त, व्यापक, माननेपर तो गन्धकों प्रश्ताका 
गुणपना कद्दनेका विरोध ड्वोगा । अर्थात्‌-हमने और नेयायिकोने गन्चको प्रष्यीका ग्रुण माना है। 
अतः इम गन्धको अमूर्त या व्यापक नहीं कह सकते हैं । इस ग्रकार मौस्ांसकके कहनेपर तो हम 
जैन कढ़ेंगे कि तिस प्रकार शब्दको भी अमूर्त्त व्यापक माननेपर तो पुद्रछपनेका विरोध होगा। 
अर्थात्‌--शब्दको पौद्डछिकपना जब हम जैनोंके यहां सिद्ध दो चुका दे तो मीमांसक शब्दकों अमू्त 
और व्यापक केसे मान सफेंगे ! इसपर मीमांसक यदि यों क्र कि लिस प्रकार दूसरे विद्वानोंने 
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यानों दम मीमांक्षकोंने शब्दको भिन्न दृष्यपनेसे स्वीकार कर डिया हं | अतः वेशेषिकॉकरके न्यारा 
पिद्धान्त मान लेनेपर हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आता है | गन्धको प्ृृथ्वीका ग्रण या शब्दको 
आकाशके शुण माननेवाल वैरेषिकोंके यहां मे ही कोई दोष आता होय, दें क्या ? तिस प्रकार 
मीमांसकके कददनेपर तो दम स्याद्वादी कह्द देंगे कि थों तो गन्ध भी एक मिन्नद्वव्य स्त्रीकार कर 
ढिया जाय कोई दोष नहीं आता दे । प्रमाणकी सामथ्यंसे आगंये पदायेका परिहार केवल सेच्छा- 
पूर्वक्त निषिध करदेनेसे द्वी नई किया जा सकता ६ । इसपर मीमांसक यदि यों कई कि यों तो 
स्पश, रस आदिकोंकों भी न्यारा न्यारा द्वव्यपना द्वो जानेका प्रसंग होगा | इस प्रकार मीमांसकके 
कहनेपर तो द्वम स्याद्ादी कद्दते हैं कि दे स्पर्श आदिक भी न्यारे न्यारे द्रव्य द्वो जाओ, कोई क्षति 
नहीं है । गुण ओर द्वन्यका कर्षचित्‌ तादास्मय है । अतः द्ब्यके स्वरूप तो गुणोंमें मी छागू हो 
सकते हैं । पुद्रछके गुण भी मूर्त्त क्दे जाते हैं । 

निर्गेणत्वात्तेपामद्रव्यत्वभिति चेत्‌ू, तत एवं शहस्य द्रव्यत्व॑ माभूत्‌ महस्वादि 
गुणाश्रयत्वाच्छद्वे द्रव्यवव्रभिति चेत्तत एवं गन्धस्पशादीनां द्रव्यत्वमस्तु | तेप॒पचरितमह- 
जादय इति चेत अद्धेप्युपचरिताः संतु । कुतः भ्द्ले तदुपचार इति चेत्‌ गंधादिषु कुतः £ 
स्वाधयमह्वादिति चेत्‌ तत एवं शद्धेपि । 

मीमांसक कद्दते हैं कि गुणोंमें पुनः दूसरे युण नहीं रा्ठते हैं । अत: ग्रुणरद्षितपना द्वोनेके 
कारण उन स्पश, रस आदि गुणोंको द्रब्यपना नहीं घटित ह्वो पाता दे । इस प्रकार कद्दनेपर तो 
ह_म जन कहते हें कि तिस्त द्वी कारणसे शद्धकों मी द्रव्ययना मत द्वीओं । शाढ् भी तो वैशेषिकोंके 
यहद्वां रूप, रस आदिके समान भुण माना गया हू । अन्य ग्रुणोंका आधार नहीं द्वोनंसे वह भी 
द्रव्य नहीं दो सकता दे । यादि तुम शद्वकों मद्रत्त, स्थूछत्व, आदि ग्रुणोंका आश्रयपना हो जानेसे 
शद्वमें ह्रन्यपपना मानोगे तब तो हम कहेंगे कि तिस्त ही कारण गन्ध, स्प्ों जादिकोंको भी 
द्रब्यपना दो जाओ। शह्वके समान गन्ध, उष्णस्पशें आदि भी कुछ दूरतक स्थूछ होकर महान्‌ फैडे 
हुये प्रतीत द्वोते हैं । जो गुणवान्‌ हैं वे द्वन्य द्ोने चाहिये | इसपर मांमासक कट्ठते हैं कि उन 
गन्ष, उष्णस्पश आदिकोंमें तो उपचारसे प्राप्त हुये मद्कत्त, स्थूछत्व आदि ग्रुण  कल्पित कर लिये 
है । वस्पुतः उष्णदव्य या गन्वद्नज्य द्वी मद्दानू या त्थूछ हैं । उनकी स्थूछता, महत्ता द्वी समवेतत्व 
था एकार्यसमवाय प्म्बन्धस गुणमें आरोपित कर छी जाती है । इत प्रकार मीर्मासकर्क कद्नेपर तो 
हम जेन ब्रोेंगे कि शद्वमें भी मद्त्त आदिक गुण वस्तुतः नद्वीं माने जावें, उपचारसे आरोपित कर 
ढिये गये महत्त्व आदिक ग्रुण राद्वमें रदें । इसपर मीमांसक यदि यों पूँछे कि शह्में किस द्वेतुसे वन 
मदृक्त आदिकोंका उपचार किया जायगा १ बताओ। अथांद---पुरुषमे यशष्टिका या बाढुकम अम्रिका 
अथवा वीरपुरुषमें सिंहका उपचार तो निमित्तो्ते किया जाता ह | उसके समान यहां शद्दमें 
उपचार करनेका निमित्त मछा क्‍या है ! इस प्रकार पूंछनेपर तो हम जेन भी मीमांसकोंसे पूछते हैं 
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कि गन्ध, स्परी आदिकोंमें महत्व आदि गुणोंके रहनेका उपचारनिमित्त क्‍या है ! बताओ | इसपर 
मीमांसतऋ यदि यों उत्तर देंबे कि अपने आधारभूत द्रव्योंके मदच्वले आधेय हो रददे गनन्‍्ध आदियें भी 
मदत्व उपचरित हो जाता दे | इस प्रकार कबनेपर तो हम स्थाद्ादी भी उच्तर दे देंबेगे कि 
शद्वमें भी अपने आधार पुद्रछके मदतत्तसें महत्तर उपचरित कर लिया जावेगा। आधारके धर्म 
भाधेयमें आ जाते हैं । 

मुख्यपहस्वादेरसंभवः भ्रद्धे किपवंगतः ? त्वयापि गंघादी स किम निश्ित्तः । 
गंघादयों न प्रुख्यमहत्त्वायुपेताः भ्श्वदखतंत्रत्वादभाववदित्यतोनुमानावदसंभवों निश्चित 
इति चेत्‌, तत एवं शद्वेपि स निश्चीयतां | 

मीमांसतक पूंछते हैं कि शद्वमें उपचरित महत्व मांगा जा रहा है | सो क्‍या मुझ़्य महत्व, 
स्थूछत्य, घोरल, तारत्व आदिका अध्तंभव शाद्ठमं आप जैनोंने जान छिया दे ? जिससे कि आप 
मद्त्त आदिकको मुख्यरूपसे नहीं मानकर उपचारसे मान रहे हैँ ? बताओ। इस प्रकार मीमांत्षकोंके 
कहनेपर द्वम जेन भी पूँछते कि तुम मीमांसकोंने भी क्‍या गंध आदिकोंमें वह मुझ्य महत्व 
जादिकका अभाव क्‍या निश्चित कर लिया है ? जिससे कि गनन्‍्ध, स्परी, आदिमें उपचरित मह्दवत्त्त 
आदि गुण गे जा रे हैं | इसपर मीमांतक यदि यों अनुमान बनाकर गन्ध आदियमें मुख्य महृत्त्का 
अभाव सिद्ध करें कि गन्व आदिक गुण ( पक्ष ) मुस्यरूपसे मद, द्वल्ल, आदि गुर्णोत्ति युक्त 
नहीं है. ( साप्य ), स्ददा खतंत्र नहीं द्वोनेते ( हेतु ) जैसे कि अमाव पदार्थ ( अन्वयदृष्टान्त ), 
इस अनुमानसे पराघीन द्वो रद्दे गन्ध आदिकोंमें उन मुख्य महत्व आदिकोंका असंभव निश्चित कर 
छिया गया दै । इस प्रकार मीमांसकोंके कददनेपर तो दम जेन कट देंगे कि तिस ही कारण शर्म 
भी सुख्यरूपते महत्व आदिकोंका वह अप्तम्मव निर्णोत कर लिया गया समझो । शहद भी स्वेदा 
परतंत्र होनेके कारण अमाबके समान होता हुआ मुख्य मद्गत्त आदिको नहीं धारसकता दे | 
शद्द अन्य द्रव्योेके आश्रित *इता दहै। उस द्वव्यके गुण एकार्थ स्मवायसे शद्में भी आरोपित 
कर लिये जावें | उस मुख्य मद्षत्तके भाननेकी क्‍या आवश्यकता पडी है ! मुख्य महत्त्तका प्रयोधन 
उपचरित महसे सध जायेगा। 

श्दे तदसिद्धेने तब्रिग्रेयः स्वदा तस्य खतंत्रस्योपकन्पेरिति चेद गन्धादावपि तत 
एवं तदसिद्ध! । कुतस्तु तम्निश्षयः तस्य क्षित्यादिद्रव्यतंत्रत्वन प्रतीतेरसतंत्रत्वसिद्धिरिति 
चेत्‌ भ्द्धस्यापि वक्तृभेयोदिद्रव्यतंत्रस्योपलब्धेरखतंत्रस्वसिद्धेरस्तु । 

मीमांसक कहते हैं कि तदा परतंत्रपना द्वेतु तो शद्वमें नहीं रइता दे | अतः पक्षमें नहीं 
रहनेवाले उस स्वरूपापिद्ध द्वेतुरं। मद्त्व आदि गुणोंका मुख्यरूपसे नद्दीं रहना शह्वमें निश्चय करने 
योग्य नहीं है । क्योंकि सदा दी खतंत्र द्वोकर रहनेवाड़े उक्त शह्॒की उपलब्धि हो रही है। इस 
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प्रकार मीमासकोंके कदनेपर तो हम जैन भी यह्द कद्दे विना नहीं मानेंगे कि गन्ध, स्पर्श आदियें 
भी तिस द्वी कारण हेतुकी अपिद्वि दो जानेते उस मुख्यमदत्तके असम्मवकी सिद्धि नहीं दो 
सकेगी । गन्ध आदि गुण भी तो खतंत्र दीख रहे हैं । पुनः मीमांतक बोलते हैं कि तुम जैनोंने 
उन गन्ध आदिकोंकी खतंत्र उपडब्धि होनेका निश्चय मछा कैसे कर डिया ! बताओ । वे गन्ध 
आदि तो सदा प्रृध्वी, वायु, आदि द्रब्योके अधीन हो रद्देपनसे प्रतीत किये जा रहे हैं। स्थूल, 
मद्दती, प्रृथ्वीका गन्ध, स्थूछ, मद्धान्‌, जाना जा रद्दा है । फैली हुयी अप्निका उष्ण स्प्शी ठम्बा, 
चौडा, जाना जा रह्दा है । इत कारण हम मीमांपकोका अखतंत्रपना द्वेतु गन्ध, स्पर्श आदियें तो 
तिद्व हो जाता है । इस प्रकार मीमांसकोके कहनेपर हम भी अपनी टेवके अनुसार क्द देंगे कि 
वक्ता, नगाडा, भृदंग, मजीरा, णादि दइब्पोंके अधीन दो रहे राष््रकी भी उपलब्धि हो रही है । 
अतः अलतंत्रपन देतुकी शद्टमें सिद्धि हो जाओ और ऐसा ह्वो जानेपर शद्वमें मुझ्यरूपसे मदृत्त्गुण 
नहीं ठद्वर सकेगा। गन्ध आदिके समान उपचारसे ह्वी महत्त्व आदि रह सकेंगे, सो सोच केना | 
७ पिद्वेरसु ” पाठ ह्ोनेपर यों अथ कर लिया जाय कि अखतन्त्रपनकी छिद्धि दो जानेसे शद्वमें 
मुख्यरूपसे मद्दत्व आदि नहीं ठद्दर सकेंगे । 


तस्प तदमिष्यंजकध्वनिनिदंधनत्वाचेत्रत्वोपकुब्घेरिति चेत्‌ तहिं फक्षित्यादिद्वव्यस्यापे 
गंधादिव्यंजकवायुविशेषनिबंधनत्वासु गंधादेस्तंत्रत्वोपपाति! । शब्दस्य वक्तरन्यत्रोपरब्धेन 
तंत्रत्व॑ सर्वदेति चेत्‌ गंधादेरपि कस्तूरिकादिद्रव्यादन्यत्रोपर्ल माचत्परतंत्रत्व॑ सवंदा माभूत्‌ 


उस प्रथमसे विद्यमान द्वो रददे शब्गकी मात्र अभिव्यक्ति करनेमें कुछ चारों ओरसे प्रकट 
करनेवाछी ध्यनिरूप वायुफो कारणपना दोोनेसे उत्त राद्मकों वायुक्षी पराधीनता दीख रही हे | 
अतः वस्तुतः शद्द लतंत्र है | यदि इस प्रकार मीमांतक करेंगे तब तो हम मी कह्द देंगे कि 
पृथ्नी, जछ, अग्नि भादि द्वन्योंकी मी गन्ध, स्पशी, आदिके व्यंजक वायुविशेषोंका फारणपना 
इोनेसे दी गन्ध आदिको उन पृथ्वी आदिकी पराधीनता बन रही ह। वेसे तो गन्ध 
स्पर्श आदिक सदा स्वतंत्र हैं | तब तो मीमांसकोंका अत्वतन्त्रत्व हेतु अपिद्ध देलाभात होगया। 
धुनरपि मीमांतक कहें जाते दें कि वक्ताके देशसे अन्य देशोंमें भी वक्ताके शब्दोंकी उपछबन्धि हो 
रही दे । तोपके स्थछसे कोसों दूर भी तोपका शब्द सुनाई देता दे | विना तारका तार, या फोनो 
प्राफमें भी रहस्य है । अतः वक्ता, मेरी, तोप आदिके सदा अघीन रब्द नहीं दे। इस प्रकार 
मीमांत्कोंके कइने पर तो इम कहते हैं कि गन्ध, स्पश, आदिका भी कसतरी, अप्नि, इन, आदि 
ब्रब्योंस देशसे अत देशोंमि उपलब्ध द्वोता है । अतः मन्त्र आदि भी उन कत्तृरी आदिकके सदा 
पराधीन वर्दी माने जावें। ऐसी दशा दोनपर ग्न्‍च आदियें मुझुय मक्षत्त भादि ग्रुणोंका अभाव साध- 
तनफे लिये दिया गया अभ्वत्तंगपना द्वेतु अति द्वो जाता है । 


तथार्थचिन्तामणि: ५८९ 

तवोन्य्रापि ध््षमद्रब्याश्रिता गंधादयः प्रतीयंते इति चेत्‌ श्रब्दोषि ताल्वादिभ्यी5- 
न्यत्र शक्ष्मपुद्दछाशित एवं श्रृयतत इति कथमिव स्वतेजः । तदाश्रयद्रव्यस्य चक्षुपोपकब्धिः 
स्पादिवि चेत्‌ गंपाद्याअयस्य कि न स्यात्‌ ? सूह््मत्वादिति चेत्‌ तत एवं भच्दाश्रय द्रव्य- 
स्यापि न चशुषोपकब्धिरिति से समे पद्यामः | ततो यदि गंधादीनां शश्वद्स्वतंत्रत्वा- 
न्महस्वाध्पैतला भावादा रव्यातो न द्रव्यत्व तदा श्रच्दस्यापि न तत्‌ । 

किर भी मीमांसक यों बोले कि उस गंघवाले या स्परवान्‌ द्रव्यके क्षोत्रसे अन्य स्थानोंमें भी 
फैंडे हुये सूक्ष्म;न्यके आश्रित द्वोकर बर्त रहे ही गन्ध, स्पर्श, आदिक प्रतीत हो रहे दें । तिस प्रकार 
कट्नेपर तो हम स्याद्वादी कहेंगे कि यों तो शब्द भी ताल, कण्ठ, मुख, ढोछ, तोप आदिफसे 
अन्य प्रदेशोंमे फैले हये सूक्ष्मपुद्वकोंके आश्रित द्वो रद्दे दी सुने जा रहे हैं | यही जैन सिद्धान्त भी दें । 
इस प्रकार मरा वद्द शब्द स्वतंत्र केता कह्ठा जा सकता है ! अर्थात्‌ गन्धके समान शब्द भी 
छोटे छोटे पुद्लस्कन्धोंके भाश्रित ह्वोकर रहता हुआ ही दूरतक सुनाई पड़ता है | अन्यया नहीं । 
इसपर मीमांसक यदि यों कटाक्ष करें कि उस राब्दके आश्रय द्वो रहे पौद्कलिकद्रन्यकी चक्लुइन्द्रियके 
द्वारा उपलब्धि हो जानी चादिये । अर्थात्‌ जैसे पुष्रछनिर्मित घट, पुस्तक, आदि पदार्थ चक्षुसे 
दौखते हैं, उसी प्रकार पौद्डलिकशद्ाश्रय भी आंखोंसे दीख जाना चाहिये । इस प्रकार मीमांसकोंके 
द्वारा चोध उठानेपर तो ह्रम भी उनके ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं कि दूरतक फैल रहे गन, रस, 
आदिके आश्रय दो रदे पृथ्वी आदि पदार्थोकी भी चक्षुद्वारा उपलब्धि क्‍यों नहीं द्वो जाती दे! 
गन्धवाले या रसवाले पदार्थमें रूप तो अवश्य है द्वी, फिर खुली इत्रकी शीशीकी दूरतक फैली हुयी 
सुगन्वका आश्रय पूर्थ्वाद्व्य भछा चक्षुसे क्यों नहीं दीख जाता है ? बताओ | यदि आप मामांसक 
इसका उत्तर यों देवें कि गन्धके आश्रयद्रव्य सूक्ष्म हैं। अतः म्थूछदर्शी जीवकी चक्लुसे उनकी 
ज्ति नद्वीं हो पाती दे । ऐसा कद्दनेपर तो दम भी उत्तर कर देवेंगे कि शब्दके आश्रय पुद्नलद्रन्यकी 
भी सूक्ष्म द्वोनेके कारण चक्षुके द्वारा उपलब्धि नहीं द्वो पाती है | इसत प्रकार शब्द और गर्व 
आदिम किये गये सभी आक्षिप और समाधान द्वमारे तुम्हारे यहां समान हैं, ऐसा दम देख 
रहे हैं । तिस कारण यदि गन्ध आदिकोंके “ सदा अल्तंत्रपना ”” इस ज्ञापक द्वेतुकरके मह्दत्त्त, 
इलत्व आदिसे सह्दितवनेका अभाव साथा जायगा और इस कारण गुणरद्दित हो जानेसे उन गन्ध 
आदिकोंको द्रव्यपना नहीं बन सकेगा, किन्तु ग्रुणपना सिद्ध होगा, तब तो द्वम दैगंबर कहेंगे कि 
शब्दको भी सदा अस्वतंत्र नहीं दोनेके कारण मुख्य मद्षत्व आदिसे सद्दितपना नहीं बन सकेगा | 
अत एवं वह शब्द भी द्रव्य नहीं हो सकेगा | दमारे आपादन किये गये गन्ध,ओर तुम्हारे शाह्व- 
तत्त्में कोई अन्तर नहीं दीखता है । शब्दके वाक्यस्फोट, पदस्पोट, वर्णस्फोटके समान गन्धंगुणके 
मी कई गन्धश्फोट माने जा सकते हें। वस्तुतः विचार करनेपर गन्धके समान शब्द भी पौद्लिक- 
तत्त्व सिद्ध होगा | प्रत्यक्षतिद्ध दो रदे पुद्रऊनिर्मित शब्दमें अधिक सम्बाद बढ़ाना व्यय दे | 





५९० त्वार्थशोकवार्तिके 





ननु फब्दस्याद्रव्यत्वेप्यसबेगतद्रव्याश्रयत्वे कय॑ सहृत्सर्वेत्रोपलंभः ? यथा गंघादे), 
सपानपरिणाप्रभृतां पृद्छानां स्वकारणवश्ञात्‌|समंततो विसर्पणात्‌ । 


मीमांतक प्रइन उठाते हैं कि शब्दको स्ततेत्रदृव्यपना नहीं मानते हुये भी आप जैन 
जव्यापक द्रव्यके आश्रय रहनेवालापन यदि मानोगे तो बताओ कि एक ही समयमें सर्वत्र कोस्तोंतक 
चारो ओर शब्दका उपर्ूम कैसे द्वोगा ? बताओ । डे या घडा एक ही होता हुआ एक बारें 
सर्वत्र नहीं दौख सकता है और शब्दको व्यापक, नित्य, माननेपर सबको एक बारतमें उसका 
प्रत्यक्ष द्ों सकता दे, जो कि दौख रद्दा दे। इसका उत्तर हमारी ओरसे यही हे कि 
जैते गन्ध, स्परी, आादिका जअद्रब्य होते हुए और असर्वगत द्रन्यके आश्रित द्वोते हुए 
भी कुछ दूरतक सत्र ओर उपलम्म द्वो जाता है | बात यहद्व है कि एकसा सुगन्धित 
या उष्णनामके सम्रान परिणामकों थारनेवत्राढ़े पंक्तिबद्ध पृद्टछोंका अपने अपने कारणोंके बशसे 
दर्शो दिशाओंमें सब्र ओरसे फेलना हो जाता दै । तीव्र छुगन्व, दुर्गन्‍्धवाले पदार्थोके निकटवर्ती 
पुद्रकोंकी वैसी दी सुगन्ध, दुर्गन्धरूप परिणति दूरतक होती जाती है । कुछ परिणतियां तो इतनी 
सूक्ष्म हैं कि चक्रत्ती, देव या ऋद्धिधारी पुरुषोंकी भी इन्द्रियां उनको नहीं जानपाती हैं । यही 
ब्यक्त्या शद्दमें भी छगा छेना। वक्ताके मुखते शद्वके निकछते द्वी शद्गपरिणातियोग्य पृक्छ स्कत्धोंका 
सब ओर छद्रोंके सच्श शद्वनामक परिणाम हो जाता दे । जिस जीवको जितने दूरके शद्ठको 
घुननेकी योग्यता प्राप्त दै, वह अपने क्षयोपशम अनुध्षार उन शद्दोंको छुन छेता दे । और दूरतक 
कैडी हुयी शेष परिणतियां व्यर्थ जाती हैं । यों. अनन्तपरिणाम इमारे तुम्हारे काम नहीं आनेकी 
जपेक्षा न्यथ॑ सारिखे दीखते ढेँ | एतावबता उन परिणतियोंका अमाव नहीं कहा जा सकता है ! 
मोज्यपदार्थोंमें मध्यवर्तों अनेक र्तोंके ताश्तम्यकों डिये हुये सांतर उपजते रबते हैं | उन आगे 
पीछेके रसोंका स्वाद इमको नहीं आता दे । न सदी, किन्तु उनकी अक्षुण्णसताको कोई अनाहुस 
नहीं कर सकता है । मोटे ग्रासमें जो जिब्द्धाको छू गया स्वल्प पतकछा पत्तर है, उसका तो रस 
चखाजाता है | रोष बहुमाग विना जास्वादित हुये यों ही गठक छिया जाता है । क्‍या करें | 
सुन्दर छेखनी ( नेजेकी कलम ) के ऊपर भागमें सर्वत्र पाता बनानेक्षी कठिनशक्ति दे । किन्तु 
शर्ताश मागकों छोड़कर शेष सर्त कठिन बहुभाग व्यर्थ जाते हैं। से बीजेंकी या मनुष्योंकी सभी 
छन्तानउत्पादक-दाक्तियां सफल नहीं दो पाती हैं । छोटेसे शकब्की भी परिणति हजारों कोस 
दूरतक पुद्ढकोंकों यथाक्रमले तमतरता छिये हुये शद्वमय कर देती है । किन्तु परिम्तित देशमें वर्त 
रहा ही शहद छुनाई पड़ता है । इसमे अन्तरंग, बढिरंग कारण अनेक उपयोगी हो रहे हैं ) हां, 
निमित्त म्िछा देनेपर दृश्तक भी सुनाई पड़ सकता है । 


वृश्षागयवहितानां विसर्पणं कयं न तेषामिति चेतू यथा गंधद्रव्यस्कंप्राना तथा परि- 


तजाय्य॑चिन्तामणिः ७५९१ 





णामात्‌ । तदेव॑ गेधादिकृतम्रतिविधानतया द्रादारेकोकरः शब्दे समस्तो नावतरतीति 
तदत्माप्तस्येद्रियेण ग्रहणं निरारेकमबतिष्ठते वथा प्रतीतेरित्याह । 

यदि मीमांसक यों कहें कि दृक्ष, पर्तत, आदिसे व्यवधानको प्राप्त द्वो रदे उन शब्दोंका 
फेडना केसे नहीं दो जायगा | अथवा दृक्षसे टकराकर जैसे डेल बढ्दीं गिर पडता है, आगे मह्दी 
जा पाता है, उसी प्रकार इृक्ष, भीति आदिसे टकराकर शाद्द भी ब्रहीं गिर जाना चाहिये, फैडना 
नहीं चाहिये | “कप नु स्यात्‌” पाठ होनेपर यों अर्थ करलिया जाय कि वृक्षसे न्यवद्वित हो रददे उन 
शद्वोंका फैलजाना मछा केसे हो सकता दें! बताओ। इस प्रकार कद्नेपर तो हमारा यद्दी समाधान है कि 
गन्धद्रव्यके स्कन्धोंका भी तिस प्रकार टकराकर वहीं गिर जाना या नहीं फैलना अथवा फेलजाना जैसे 
नहीं द्वोता है, उसी प्रकार पोद्ठछिक शब्द स्कन्धोंका भी तिक्ष प्रकार परिणाम द्वो जानेसे विसरपण हो 
जाता है। कोई कोई मन्दराद्व विचारे मन्दगन्धके समान नहीं भी फैल पांत हैं । निर्मित्तोंके अनुसार 
नेमित्तिकमाव बनते दे । तिस कारण इस प्रकार पौद्धाडिक शह्धपर किये गये कटाक्षोंका गन्ध जआादिफे 
लिये किये गये मीमांस्कोंके प्रतिविधानरूप करके उत्तर हो जाता है | अयोत्‌--पौद्नछिक गन्ध, 
स्पर्श आदिका जो उत्तर आप देंगे वह्दी शद्दके विषयमें द्वमारा उत्तर होगा। कानमें अधिक दूध 
या रेतके घुस जानेपर जैसे कान मर जाता हढ, उसी प्रकार पोद्गलिक राद्वोंके प्रविष्ट दो जानेपर 
कण भरपूर हो जायंगे, इस कटाक्षका उत्तर भी गन्पद्रन्यके अनुप्तार कर लेना | सुगन्ध, दुर्गन्‍्धके 
पौदल्षिक स्कन्पोंका प्रवेश द्वो जानेपर नाप्तिका इन्द्रिय जेसे नहीं ठुस जाती हे, वैसे दी कान 
इन्द्रिय मी शद्गते नहीं भरपूर द्वो जाती दे | पृहुरूके मोटे, छोटे, पतले, गाढ़े, स्थूछ, सूक्ष्म आदि 
झटिति परिवर्तन हा जाते हैं । बादरबादर आदि छःऊ प्रकारके पुद्रछः मिथः परावतेन कर जाते 
हैं। डेलके समान शढ्दोंसे भी कानको चोट पहुँचना उप्त नातिकाके दृष्ठान्तसे &ी प्रतिविधान 
करने योग्य है | इस प्रकार समस्त शंकाओंका पुंञ शहद्में दूर हीसे अवतीर्ण नदीं हो पाता है । 
गन्धके उत्तरसे सम्पूण शकाएं दूर फेंक दी जाती है | इस कारण उत्त गन्धके समान सम्बन्धित 
हुये ही शदका कर्ण इन्द्रियकरके प्रदण होना निःसंशय प्रतिप्रित द्वो जाता है | क्‍योंकि तिस 
प्रकार द्वोता हुआ प्रतीत हवा रद्दा है । इसी बातकों प्रन्यकार श्रीविदयानन्द आचार्य अप्रिम वार्सिक- 
द्वारा स्पष्ट कद्ते है । 


तत्रारेकोककरः सो गन्धद्॒त्ये सम स्थितः । 
समाधिश्रेति न व्यासेनास्माभिराभिधीयते ॥ ९८ ॥ 


तिस शब्दम डठायी गयी सम्पूण शंकाओंकी राशि वेसीकी वेंसी ही गन्पद्नन्यमें आकर 
घमानरूपसे उपस्थित दो जाती दे और उस गन्धदन्यका स्रमाधान जो किया जायगा वही 
समाधान पोद्ठडिक शब्दद्ब्यमें लागू होगा | इस प्रकार संक्षेपसे क्टकर इमने विस्तारके साथ इसका 
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कथन नहीं किया है । शंक्कासमाधानका भार हमने मीमांसकके ऊपर ही धर दिया है। 
पुन्नलद्रव्यकी पर्यीय शब्द है, यद्द जगतप्रसिद्ध सिद्धान्त है । 


प्रपंचतो विचारितमेतदन्यत्रास्माभिरिति नेहोच्यते । 


हमने उस तत्तका अधिक विस्तारके साथ अन्य ग्रन्थों बिचार कर दिया है। इस कारण 
अब यहां नहीं विशेष कथन किया जाता है | अतः श्रोत्र इन्द्रिय प्राप्फारी हे ओर चक्षु इच्िय 
मनके समान अप्राप्यकारी है | अतः चक्षु ओर मनसे व्यंजनातम्रह नहीं दो पाता है । 


इस सूत्रका सारांश । 


«४ मे चथ्लुरनिन्द्रियाम्याम्‌ ? इस सूत्रके परिभाष्य प्रकरणोंकी संक्षेपत्ते सूची इस प्रकार है 
कि अध्पष्ट अतएव परोक्षज्ञान *ग्रजनावग्रदके प्रसंगप्राप्त कारणोंका निषेध करनेके लिये श्री 
उमास्वामी महद्दाराजक मुखपद्मसते इत सूत्रजछका बहना आवश्यक हे । अन्यथा अमीष्ट नियम 
नहीं हो सकता था| कदु औषधिके अरुचिपूर्वक्ष शीघ्र मक्षण करते समय पढ़िडे रसनाद्वारा 
न्यैजनावम्रह द्ोता दे। पथ्चात्‌ विशेष उपयोग छगानेपर औषधिके अर्थावप्रहद, ईंदा आदि 
ब्वान दोते हैं | अव्यक्त नह्ठीं जानकर पदाथोंको व्यक्त ह्वी जाननेवाछे चक्षु और मनसे ब्येजना- 
वम्ह नहीं द्वो पाता है। प्रातिकि समान अप्राप्ति भी अनेक प्रकारकी हैं। अप्राप्तिमं नजका 
अर्थ पयुदास है | विषयके साथ चझ्ुुकी अप्राप्िस मन इन्द्रियकी अप्राप्ति न्‍्यारी जातिकी हे । 
अभिमुख ढ्वो रहे अप्राप्त अरथको चट्ठु जानती है ओर मन अमिमुख, जनमिमुख, प्राप्त, भप्राप्त अर्थोक्तो 
भी जान छेता दे | अभात्र भी भावकारणोंके समान कार्यकी उत्पत्तिप्ें सहायक हो जाते हैं। 
मित्ति आच्छादन, बर्र आदिका अभाव चाक्लुपप्रत्यक्षम कारण है ! सर्प, सिंह या कूटप्रबन्धक 
राजव्गं आदिका अभात्र निराकुछ अध्ययन, अध्यापन, घन उपाजन, थादि कार्योका सहायक है। 
कार्यत्वावच्छेदकावच्छेदेन प्रतिबन्धकामावकों कारण माना गया ई। ह्ानका प्रधान अन्तरंग कारण 
क्योपशम या क्षाय ही है । इसके आगे वैशेषिकोंके माने गये व्यक्तिरुप या शक्तिरूप चक्कुओंका 
प्राप्पकारीपन खण्डित किया है । प्रध्यक्ष, अनुमान, आगमप्रमाणोंते चक्कुके प्राप्यकारित्वकी बाघा 
आती है । प्राप्त हो रहे अजन, तिर, जआदिक्नो चक्षु नहीं जान पाती है, इसका अप्छा विचार 
चलाया है । मन इन्द्रियका अप्राष्यकारित्व प्रत्तिद्ध द्वी है| स्फटिक आदिकों नहीं तोडकर स्फटिकके 
मीतरकी बस्तुओंका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाता है | यदि चह्षुओकी किरणें अतिकठोर और लछोहतपे 
मी अमेथ स्फटिकको फोडकर भीतर घुप्त जाती हैं, तो रूई या मलिनजछसे ढके हुये पदार्थको तो 
वे बडी सुझमतासे जानलेंगी। यहां वैशेषिकों द्वारा मानी गयी रफटिककौ उत्पादविनाशप्रकियापर 
अच्छा आधात किया गया है। नेयायिक, बेशेषिकप्रस्मति कोई कोई विद्वान्‌ कसतुत्यथितिका तिरस्कार 
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कर या प्रलक्ष ग्रस्िद्वपदार्थकी अबड़ा कर अपनी पक्षपुष्टिके लिये अप्रामाणिक पदार्थोकी कश्पना कर 
बैठते हैं । बस्तुन्यवस्था मछे ही नष्ट भ्रष्ट हो जाय, उनका मनमानी आम्रद ध्रथना चादिये। 
नेयापिकोंद्वारा मानी गयी स्फटिककी नाश, उत्पादपप्रक्रियापर परीक्षक विद्वानोंकों हंसी आती हे । 
क्योंकि र्फटिक बडी देरतक बहका वहीं दांख रद्दा है | यहांका विचार चमत्कारयुक्त हैं । जब 
कि भाव, अमाव दोनोंसे वस्तु गुम्फित हे! रद्दी है तो अन्तराल्सद्वित उत्पाद विनाश दौखने 
चाहिये । किन्तु स्फटिक, काच, अभ्रक आदियें ऐसा द्वोता नहीं है । उन अविकरछोंके सदा अन्यवहित 
दर्शन स्पर्शन होते रहते हैं । बाह्यइन्ियल द्वेंतुके बाह्य पदसे मनका न्यवच्छेद मी क्‍यों किया जाता 
है ? मन मी तो दुःख आदिको संयुक्ततमवाय आदि सम्बन्धसे प्राप्त द्वोकर ह्वी जानता दैं | अतीत, 
अनागत दूखरती पदाथोक साथ मी कालिक, देशिक परम्पराप्तम्बन्ध बन रहे हैं। ऐसी दशामें 
वेशेषिकोंको इन्द्रियत्व द्वेतु दव देना चाहिये या। मनुष्य, त्री आदिके नयनोंकी किरणें दौखती भा तो 
नहीं हैं । अद्रय माननेपर तो रात्रिमें सूर्यकिरणें भी तिरोमूत होती हुयी मान छी जांय, मनुष्यके 
शिरपर मी सींगोंका सद्भाव गढ़ छिया जाय । तेजसत्व हेतु भी चक्षुकी किरणोंको सिद्ध नह्मीं कर 
सकता दै। अनेक दोष आते हें | अतेजस द्वोकर भी सूर्य या चन्द्रमाकी किरणें प्रतीत दो रही हें । 
दूछरे तेजसयूढ अंगारकी किरणें नहीं दीख रही हैं । चक्लुके तेजतत्वकों साधनेवाऊ द्वेतु भी प्रशस्त 
नहीं हैं। चन्द्र माणिक्य आदिसे व्यमिचार द्वोता है। अंजन, घ्ृत बादाम तेक आदिकर्मे तेजो- 
द्रव्यकी सम्मावना करना अनीति दे । चन्द्र उधोत तो तैजस कथमपि नह्ढीं है। सूर्यविमान भी 
मूलभे अनुष्ण ( शीतल ) है । उसकी प्रभा उष्ण दे । मनुष्यको आंखोंमें उष्णस्पर्श और भाखररूप 
नदी दौखता ढे, दोनोंका अनुदूभूत होना किसी भी तेजोद्रव्यमें वेशेषिकोने नहीं माना दे । यों 
थोडी, बहुत, उष्णता या चमक सभी जावित शर्रारोंमें पायी जाती है । सुवर्ण भी पार्थिव हैं । 
क्योंकि वद्द भारी हे, पीछा दे | स्पशोन या रसना इच्दियके ग्राप्यकारित्वकों देखकर चप्लुमें भी वहां 
सिद्धान्त करना अनुचित हे । मनुष्यका मुख तो ग्राप्त कब ( कौर ) को पकडढता दै | किन्तु 
अजगर सांपका मुख दूरसे खेंचकर मक्ष्यकों पकड छेता है | मनुष्य मी अधिक प्यास लगनेपर 
प्रयत्नकरके अधिक पानीको मुखद्वारा शीघ्र खींच छेता है । चक्लुकी छोटी किरणें मान भी छी 
जांय तो मी मद्बान्‌ पर्वत, नदी आदिको प्राप्त नद्दीं कर सकती दैं। यहां पत्रेके प्लछ समान 
किरणोंके फैलने या एक पर्वतकों निररा, अवयवी, मानछेनेका निराकरण कर शाखा ओर चंद्रमाके 
युगपत्‌ ज्ञान हो जानेसे चक्षुका अश्राप्यकारित्व पुष्ठ किया गया दै। छोटेसे हन्यकों किरणें अपने 
द्रन्यदेशमें द्वी रह सकती हैं | बाहर नहीं फेल जायंगी | प्रकाण्ड विद्वानकी विद्ता उसकी आध्यामें 
ही ठहरेगी | ढां, उसके निमित्तसे विद्वत्ताका प्रभाव पढकर नेमित्तिक माव तो अन्यदेशीय पदार्थों 
मी उपज सकते हैं, जो कि अन्य पदाथोंके &ी उपादेय परिणाम कहे जायंगे। अनुमान और 


जागमप्रमाणते मी चक्लुका अप्राप्त अर्थ प्रकाशत्र साधा गया है । प्रतीतिके अनुसार 
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बस्तुकी व्यवस्था करनी चादिये | जदृष्टकी विचित्रताते हानकी विचित्रता है । सम्पूर्ण पदार्थ जगतें 
विद्यमान हैं, किन्तु पुण्य, पापका ठाठ सर्वत्र फैल रद्दा हे । प्राप्ति, अप्राति, अकिचित्कर हें । सेठकी 
अंटीमें मठे हो एक रुपया मी नहीं है ओर रोकडियाके पास छाखों रुपये हैँ । एतावता क्‍या 
पच्चीस रुपये मात्तिकके सत्य रोकडियाकों मुद्रासम्बन्ध हो जानेसे ही छक्षापिपति कद्दा जा सकता 
है! नहीं। इसके आगे भौतिकत्व, करणत्व आदि देतुओंसे भी वैशेषिकोंकी अमीशसिंद्वि नहीं हो 
सकी दे । अयस्कांत चुम्बक अप्राप्त कोढेकों दूरसे खींच ढेता है | दर्द, नछी, सूर्यकिरणें आदि 
दइृष्टान्तोंत्ति अप्राप्यकारीपन सिद्ध नहीं होता है | मंत्र तंत्र अप्राप्त होकर द्वी उच्चाटन, चशीकरण 
आदि कार्योंको करते हैं | उद्योतकर चन्द्रमामें जाब्यविशेष है। कविलोक ड और छ में कदाचित्‌ 
अभेद मान लेते हैं । चन्लु ओर मनसे व्यंजनावग्रह नहीं होता दे । चक्लुके समान श्रोत्रको अध्राष्य- 
काश फइदना असत्य है, अन्यथा प्राणको भी अप्राप्यकारित्व बन बैंठेगा । गन्धद्व्यके सूक्ष्म अवयव 
निकछकर या उसके निमित्तसे बहि:प्रदेशोमें फेंडे हुये पुद्ठछ स्कन्बोंका गन्धिठ परिणाम हो जाने- 
पर सम्बन्धित हुये पदार्थकों दी नाप्तिफा जानती है | उस प्रकार पौद्टूलिक शब्दको प्राप्त कर द्वी 
श्रोत्र इन्द्रिय सुनती है । यहां राब्दको पौद्लिकत्व सिद्ध करनेपर मीमांसक और वैशेषिकोंने बडी 
उछछ कूद मचाकर शब्दके पोदछषिकत्वका निरास करनेमें मारी मुंदकी खायी दे । कुटी आदिकसे 
प्रतिघात झादि कठाक्षोका गन्व॒ अणुओंकरके निराकरण कर दिया जाता दे । मीमांत्कोंके यहां 
माने गये शद्के व्यापकपन और अमूत्तेपनका पूर्वप्रकरणोंमें प्रत्याख्यान किया जा चुका दे । मद्दत्तत, 
ह॒प्त्व, आदिक धर्म तो गन्ध द्रव्यके समान शद्में भी समझ छेना | प्रायः सम्पूर्ण पदार्थ अपने 
निकटवर्त्ती या दूरबरत्ती योग्य पदा्थोपर अपने नेमित्तिकमाव उत्पन्न करा देते हैं | शद्वकी उत्पाद 
प्रक्रिया मी वेसी ही समझना चाहिये । शद्बपरिणतियोग्य पुद्ठछ्वर्गणाएँ लोकमें मरी हुयी हैं । जद्दां 
नहीं द्वोगीं वढ्धां नगाडा बजानेपर मी शद्व नहीं बनेगा। वक्ताके कण्ठ, ताछु, आदिमें उचित ब्यापार 
कर देनेसे अकार, इकार, आदि वर्ण बन जाते हैं | अथवा मृर्दंगपर दवाथका अमिधात (संयोंगविशेष) 
करनेसे वह्वां देशमें जअनक्षरात्मक शब्द उत्पन्न हो जाता है।वे शद् कुछ क्षणोत्कः ठदररकर 
नष्ट दो जाते दें । सरोवरके बीचमें डाल दिया गया डेल जैसे चारो ओर गोल छहरें जलमें 
बनाता दे, वैसे ही वक्ता, म्रुदंग, आदिका शाद्न मी दसों ओर अखण्ड अवयवीरूप झम्बे चोड़े 
पौद्डछिक शद्वको रचता है । यदि दर्सो दिशाओंमें दशा शद्वोंको बनाता होता तो इसमें पद्विलेसे ही 
दस शव सुनाई पडते, किन्तु ऐसा नहीं है। एक अखण्ड अवयवी शद्वपृद्टलके किप्ती भी 
मागकां कण इन्द्रियसे सम्बन्ध दो जानेपर पूरे शद्को #_्ष्म सुन लेते हैं, जेसे कि घडा या पर्वतके 
एक उरले मागको देख लेनेपर अखण्ड अवयवी घट या पर्वतका एक चाक्षुष्प्रयक्ष हो जाता हे | 
यह दाद्वोंकी नेमित्तिकघारा बहुत दृरतक फेलीं हुयी शद्ध वर्गणाओंकों तमतरमावसे शह्बमय 
बनातो जाती दे। अपनी नेमित्तिक-कारणरूप योग्यताके अनुप्तार शद्रधाराफा बनना आगे 


तस्वार्थचिन्तामणि! ण्थ्५ 





चलकर रुक जाता है | कभी कमी तो पह्विे उत्पन्न देशके मूलशद्द नष्ट हो जाते हैं। और दूर 
देशोंके नेमित्तिक शब्द सुनाई पढते रइते हें । नैमित्तिक माव अनेक प्रकारके होते हैं। कच्ची 
इंटमें अप्निके निमिरासे उत्पन्न होगयी रक्तिमा पुनः अप्रिके पृथक्‌ हो जानेपर भी सेकडों वर्षतक 
ठह्टरती है । हां, जपाकुश्रुमके सन्िधानसे हुयी स्फटिकर्मे छाली तो निमित्तके दूर कर देनेपर शीघ्र दी 
नष्ट हो जाती है, तथा मन्दकषायी भद्रजावफे सदुगुरु मद्दाराजका उपदेश कुछ अधिक काठतक 
ठहृर्ता दे । कोई कोई नेमित्तिकमाव निमित्तके हट जानेपर शीघ्र या देर नष्ट होते हैं। अपने 
जपने अनेक स्वभावोंके अनुसतार पदार्थोक्ी विचित्र परिणतियां हैं | दीपक या सूर्यप्रकाशके समान 
शब्द मी निमित्तके प्रथकुमूत कर देनेपर अधिककालठतक नहीं ठट्दर पाता है । हां, कुछ समयोत्क 
ठद्दर जाता दै । सूर्यके छिप जानेपर या दीपकके बुझ्न जानेपर भी उनका भ्रकाश कुछ क्षणों पीछे 
नष्ट होता दे । वस्तुतः विचारा जाय तो प्रकाशका निमित्तकारण ही दीप हे । उपादान कारण तो 
सत्र ओर भरी हुई प्रकाशने योग्य पुठुलवर्गणायें हूँ । वे निमित्तके नष्ट हो जानेपर मी उपादानकी 
तैसी परिणति हो जानेप्ते कुछ देरतक प्रकाशित रद्द सकती हैं । वक्ताके मुखदेशसे उत्पन्न हुआ, 
बद्दी शब्द श्रोताके कानतक आये यह नियम नहीं । यहां भी मध्यवर्ती शब्दपरिणतियोग्य 
वर्गणायें ही शब्दोंकी उपादान कारण हैँ । यदि लम्बा! चोडा एक अबयबी शब्द पुद्टल बन गया है 
तब तो उसी शब्दका सेकडों मनुष्योंको श्रवण दो सकता है | किन्तु यदि छोठे छोटे अनेक शाद्व 
हुए दें. तो श्रोताकों खद्श दाद्वोका श्रवण होगा । यही दशा अनक्षर दढ्दोंकी उत्पत्तिमें 
छगा छेना | धीन, दास्मोनियमके पार्तोर्मेति होकर निकली हुयी ध्यनिवायु दी निषाद, 
ऋषभ, गांधार, षडज, पञुचम, चैवत, मध्यम, स्परोरूप परिणमजाती है । प्रतिष्व- 
नियोमें पौद्लिक दाब्दोंका आघात होकर वेस्ती द्वी परावर्तित परिणतियां करना भी 
अमीए है | “ देवदत्त गामानय ” इस वाक्यके पूर्व पृ वर्णा नाश द्वोकर संस्कार 
युक्त द्वो रदे उत्तरोत्तर वर्णोके श्रावणप्रलक्षोंत्ते अन्तमें पूर्ण शाह्बोध दो जाता है | श्लान भी एक 
बिलक्षण प्रकारका अवयबी है । इसका प्रकरण लम्बा है । फिर किसी अवसर पर प्रन्थकारद्वारा 
ख्थं बखान किया जायगा। गन्‍्पके सूह्ष्मद्रव्योका समाधान पौद्ठलिकिशद्वोपर न्यायविह्वित है । 
पॉद्रलिक शद्वका भआंखोंपे दीख जाना, दृक्षते टकराना, कान मरजाना, एक श्रोताके कानमें घुस 
जानेपर दूसरे श्रोताओंकों सुनाई नहीं पडना, आदि उछाइनोंका उत्तर वही गन्ध परमाणुओंबाछा 
हैं । छिंद्र नहीं करते हुये भी भींतिमेंसे सूक्ष्मस्वमाव होनेके कारण शाद्व बाहर निकल आते हैं, 
जैसे कि मिप्ठीके घड़मेंसे पानी निकलकर बाहर घडा गीछा द्वो जाता है | कांचमेंसे घाम निकरू 
आती है । इस प्रकरणको विस्तारके साथ छिखा गया हे | सूक्ष्मपुद्वकोंके अधीन होता हुआ शाद्व 
सुना जा रहा है। मीमांतकोंका राद्वकों अमूर्त और सर्वगत कहना प्रमाणोंते बाधित है। अतः 
निःसंशय होकर राह्षको पौद्ककिक साधते हुये आचार्यने श्रोन्नका प्राप्पकारित्व पुष्ट किया है। ट्था 


५९६ तर्वार्थ छोकवार्तिके 


अप्राप्यकारी चक्षु ओर मनसे न्यैजनावग्रद्द नहीं होनेका उपसंहार करदिया गया है | यद्वांतक 
मतिड्वानके भेदप्रमेदोंका वर्णन युक्तियोंसे साध! है | मदान्‌ आचार्य श्री विधानन्द स्वामीकी अगाघ 
विद्कत्ता अर्चनीय हे । लोकप्रसिद्ध विज्ञान द्वारा आगमगम्य पदार्थोका दस्तामलकबत्‌ विस्तृत ज्ञान 
करा दिया दे । यह उप्तीका आशीषोदजन्य फल है। 


ज्वानं ध्नात्यचिद्चित्सहकायधीनानायत्तबत्तमपकर्षमियात्मकर्प । 
चाप्राप्य विज्जनकपोद्नलिकेउक्षिचित्ते न व्यक्षना स्फुरदवग्रहकारणे स्त/। ॥ १ ॥ 


ह शा 








यहांतक दो परोक्ष ब्वानोंमेंसे मतिन्नानका वर्णन कर दूसरे क्रमप्राप्त श्रुतह्गानका निरूपण 
करनेके लिये श्रीउमासवामी मद्ारान अप्रिमसूत्रनों खकीय उपज्ली आत्मासे उतारकर ज्ञानसुधा- 
पिपासु भव्यजीवोंके हदयमन्दिरमें विराजमान करते हैं । | 


श्रुव॑ मतिपूर्व ब्यनेकद्वादशमेदम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रुतह्ानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ आर्यसे अर्थान्तरका ज्ञान श्रुतज्ञान है। 
यद्द श्रुतह्वानका लक्षण पारिमाषिक श्रतशद्धते ही निकल पढता दें। वह श्रुतज्ञान मति- 
पूरक द्वोता हे, अर्थात्‌--श्रतज्ञानका निनित्तकारण मतिश्ञान दे ।" श्रुतज्ञानके मूलमें दो 
मेद हैं । एक अंगबाह्य दूधरा अंगप्रविष्ट भेद है| सर्वज्ञके साक्षात्‌ शिष्प गणघर या प्रशिष्य अन्य 
आचायौदारा अल्पक्ष जीवोंके अनुप्रहार्थ हम्त रखा गया स्वल्पवचन-विन्याप्त तो अँंगबाध है । और 
बुद्धबतिशय ऋद्धिसे थुक्त हो रहे गणधर महाराज द्वारा पीछे पीछे सर्वज्ञोक्त स्रत की गयी महती 
प्रन्धरचना अंगप्रविष्ट दे | तिनमें कालिक, उत्कालिक, आदि भेदोंकरके अंगबाह्य अनेक प्रकारका 
है। अंगप्रविष्ट तो आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञत्ि, झ्ातृथर्मकथा, उपासकाध्ययन, 
अन्तकृद श, अनुत्तरोपपादिकद॒रश, प्रश्नज्याकरण, विपाकसूत्र, दृष्टिवाद, इन भेदोंसे बारद्द प्रकारका है | 
अथत्रा सोलह सो चोतीस करोड तिरासी छाख सात हजार भांठ सी अठाती १६३४८३०७८८८ 
अपुनरुक्त अक्षरोंका सम्पूर्ण श्रतके एक कम एकशि प्रमाण अक्षरोंमें भाग देनेसे एक सो बारद करोड़ 
तिराप्ती छाम्य अठावन इजार पांच ११२८३५८००७ बन गये पद तो अंगप्रविष्टके हैं । ओर 
शेष बच रहे आठ करोड एक लाख आठ दजार एक सो पिचत्तर अक्षरोंका अंगबाह्म है| 

क्िमथमिदसुपदिष्ट मतिज्ञानप्रूपणानंतरमित्याह । 

मतिज्ञानक्रा बढ़िया निरूपण करनेके अब्यवद्दित उत्तर द्वी इस सूत्रका श्री उमाखामी 
मद्वाराजने क्रिप्त प्रयोजनके लिये उपदेश किया है! इस प्रकार समीचीन जिज्ञासा द्वोनेपर श्री 
विधानन्द आचार्य मद्दाराज समाधान कहते हैं कि-- 


तलवावचिन्तामणिः ण्‌९्‌७ 


.. कि निमित शतहान के भेद कि प्रेदक्स 
परोक्षमिति निर्णेतुं श्रुतमित्यादि सूत्रितम ॥ १ ॥ 


उप्त परोक्ष श्रुतज्ञानका निमिच कारण क्या है ? और उस श्रुतब्ञानके भेद कौन और कितने 
हैं! तथा परोक्ष श्रुतश्नानके भेदोंके भी उत्तरमेद कितने ओर कौन कोन हैं! इस प्रकारकी जिब्बासा- 
ओंका निर्णय करनेके लिये “ श्रुत॑ मतिपूर्त थनेकद्वादशमेदम्‌ ” यह्द सूत्र श्री उमास्वामीद्वारा 
निरूपण किया गया है । 


कि निमित्त श्रुतज्ञानं नित्यक्षद्षनिपिवमन्यनिमित चेति श्रंकामपनुदति मतिपूर्वक- 
पमिति कचनात्‌ । कि भेद तत्‌ ? पहमेदं द्विमेद्मित्यभेद वेति संशय सहख्रपभेदं द्वादक्षममे- 
दमनेक भेद वेति चारेकामपाकरोति अनेकद्गादशभेदमिति वचनात्‌ । 

किस पदार्थकोी निमित्त कारण मानकर श्रुशज्ञान उत्पन्न द्वोता है ? इस प्रकार प्रश्न द्दोनेपर 
कोई मीमांसक विद्वान्‌ यदि इसका यों उत्तर करें कि अपौरुषेय वेदके नित्यशब्दोंकों निमित्त पाकर अल्पन्न 
जीवोंके आगमक्ञान होता है ओर किसी विद्यानकं यहां यद्ट उत्तर सम्मभावनीय होय कि अन्य 
पुण्यविशेष या भावनाज्ञान अथवा आशीव्वांद, ईश्वर आदिको निमित्तकाण मानकर शालहान हो 
जाता द्वे । इस प्रकागकी शकाका “ मतियूवं ” इस वचनसे निराकरण हो जाता दै। अर्थात्‌- 
मतिह्वानस्वरूप निमिचते श्रतज्ञान उपजता हैं । निव्यशद्दोंसे या पृण्यकर्म आदिसे नेमित्तिक श्रुत 
नहीं बनता है। सूत्रके उत्तराद्धका फ७ यद्द दे कि उत्त श्रतज्ञानके कितने मेद ई ! इस प्रश्नके उत्तरमें 
कातिपय विद्वान्‌ यों स्शयमें पड़े हुये ४ कि श्रुतज्ञानके छट्ट भेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 
अथर्ववेद, धजुर्वेद, आयुषेद, हैं ) था शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, उन्द, ज्योतिष ये वेदके छह 
अंग हैं । तीन वेद और तीन उपवेद द्वोकर भी छद्द मेंदर द्वो जाते ई तथा श्रुतज्ञानके ब्राह्मण भाग 
और मंत्रभाग ये दो भेद हैं अथत्रा अद्वैतवादियोंके अनुप्तार वेदका कोई भेद नहीं है| एक ही 
प्रकारका जअदह्मप्रतिपादक वेद है। औपाधिक मेद मूलथदार्थकों मिल प्रकारका नहीं कर सकते दें । 
इस प्रकारके संशयका “ अनेकद्वादशभेदम्‌ ” के द्वि इस वचनसे निवारण द्वो जाता है। 
अरथातू--वह श्रतज्ञान मूछमें दो मेदबाढा है | उसके छह आदि भेद नहीं हैं । तथा तीसरी बात 
यह दे कि कोई कोई मौमांसक वेदोंकी सहस्तशाखायें मानकर वेंदके उत्तर प्रमेद हजार मानते हैं। 
५ सइस्रशाखो वेद: ”” | अन्य कोई व्याकरण, न्याय, साहित्य, घिद्वान्त, इतिद्वाप्त, ज्योतिष, मंत्र, 
आदि प्रभेदोंते आगमके बारद्द उत्तरमेद मानते हैं । किन्दीं विद्वानोंने अन्य भी अनेक उत्तर भेद 
खीकार किये हैं । कोई ऐसे भी हैं, जो उत्तरभेदोंकों मानते दी नहीं हें | इस प्रकारकी शंकाका 
निरास तो “ अनेकद्वादशभेदम्‌ ' इस सूत्रर्दके “ छनेकद्गादशभेदम्‌ ” वचनसे हो जाता है। 
अर्थीत्‌---श्रुतज्ञानके दो भेदोंके उत्तरमेद अनेक ओर बारढ हैं, न्यून अधिक नहीं हैं । 
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सत्र किमिदं भ्रुतामित्याह । 
उस सूत्रके उद्देश्यदमे पड़ा हुआ यह अख्रत क्‍या पदार्थ है! इस प्रकार जिदासा द्ोनेपर 
श्री विधानन्द आचाये उत्तर कहते हें । 


श्रुतेध्नेकार्थ तासिद्े ज्ञानमित्यनुवतेनात्‌ । 
श्रवण हि श्रुतज्ञानं न पुनः शब्दमात्रकम्‌ ॥ २ ॥ 
शत शब्धके अनेक अथे हैं | शाज, निर्णात अर्थ, छुना गया शद्ब, आदि कतिपय अथे 
सद्दितपना सिद्ध होते हुये भी “ मतिश्रतावधिमनःपर्ययकेवछानि ह्ञानम्‌ “' इस सूत्रसे ज्ञानम्‌ शद्वकी 
अनुबृत्ति चली आनेके कारण मभावरूप श्रवणद्वारा निवेचत किया गया श्रतका अर्थ श्रतब्वान है । 
किन्तु फिर कानोंसे सुना गया केव्७ दाद ही श्र॒त नहीं दे। जथोत-- श्रवर्ण श्रुतं ” इस 
प्रकार माबमें क्त प्रत्मयय कर व्युत्पन्ष करा दिया गया श्रतपद तो ह्ञानमकी अनुषृत्ति होनेसे 
रूढिके अधीन दोता हुआ किसी विशेषज्ञानकों कद रहा है । हां, वाच्योंके प्रतिपादक शह्व भी 
श्ुतपदस्ते पकड़े जाते हैं । किन्तु केवछ शद्दोंमें द्वी श्रुतपदको परिपूर्ण नहीं कर देना चाहिये । 
कपपमेव श्रद्धात्मकं शुतमिह प्रसिद्ध सिद्धान्तविदाभित्याह । 
कोई पूछता है कि विशेषज्ञानको यदि श्र॒त कटद्दा जाता हैँ तो इस श्रकार स्पाद्दाद 
तिद्वान्तकों जाननेवाले विद्वानोंके यहां इस प्रकरणमें शद्व आत्मक श्रुत भरा कैसे पकड़ा जा सकता 
है ! जो कि स्पाद्मादियोंके यद्वां शद्वभय द्वादशाज्ञ-श्रुत प्रतिद्ध दे । श्रुतपदसे ज्ञानको पकडनेपर तो 
बद्द छूठ जाते हैं । और शद्धको ग्रहण करनेपर ज्ञान छूठ जाता है | दोनोंका प्रदण करना तो 
शह॒शक्तिते कश्ाध्य है । इस प्रकार प्रश्न द्वोनेपर आचार्य महाराज उत्तर कहते हैं कि--- 


तबोपचारतो ग्राह्म॑ श्रुतशइप्रयोगतः । 
शद्व भेदप्रभेदोक्तः खय॑ं तत्कारणलतः ॥ ३ ॥ 
सूत्रकार गुरुवर्यने खय॑ गम्भीर श्रुतशद्वका प्रयोग किया है । इससे सिद्ध है कि मुज़्यरूपते 
अुतका अर्थ श्रुतढ्वान है । ओर उपचारसे वह शद्व आत्मक श्रुत भी श्रुतशद्द करके प्रदण करने 
योग्य दे । तमी तो शह्दोंके दोनेबाे दो मेद और जनेक या बारह प्रभेद मगवान्‌ सूत्रकारने ख्य॑ 
कद्द दिये हैं । यदि ज्ञानका दो अ्रहण इश्ट द्वोता तो शाह्के होनेवाके भेद प्रमेदोंका वचन नहीं 
किया गया द्वोता । अतः उपचारसे शद्व आत्मक श्रुत भी अवश्य ग्राद्या है | निमित्त ओर प्रयोजनके 
विना उपचार नहीं प्रवर्तत्ता है | अतः यहां उस श्रुतज़्ानके कारण हो रहे शद्बको ही श्रुत कह 
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दिया है, जैसे प्राणके कारण अन्नको प्राण कह दिया जाता दे | गुरुके शब्दोंसे शिष्यको श्रुतज्ञान 
उत्पन्न होता है । इस कारण यद्द कारणमें कार्यका उपचार दै। कार्यभूत श्रुतब्ञानके श्रुतत्वधर्मका 
कारणमूत शद्गमें आरोप कर दिया गया है । अथवा कारणमूत दो रहे श्रुतज्ञानके कार्य होते हुये 
शद्गकों मी श्रुत कद्द दिया जाता है । वक्ताके आत्मीय श्रुतझ्ञानसे वक्ता स्वयं कण्ठ, ता, थादि 
द्वारा बाचक शढ्ढोंकों बनाता है | अतः श्रतज्ञानके कार्य शब्ग हुये, यद्द कार्यमें कारणका उपचार 
है। बेसे कि घनकों दी पुण्य कट्ट दिया जाता दे | अथवा “* आत्मा वै जायते पुत्र: ” यह 
व्यवहार हो रहा हे । भाषाथ---वक्ताक्षे श्र॒तह्चानका कार्य और श्रोताके श्रुतज्ञानका कारण होनेसे 
शद्व मी श्रुत कद्दे जा सकते हं। * तत्‌ श्रुतज्ञानं कारणं यस्य ” अथवा “ तस्य श्रुतज्ञानस्य 
कारणं ”' इत्त प्रकार बहुनीहिं या तत्पुरुष समाप्तद्वारा * तत्कारणं की व्युत्पत्ति कर देनेसे उक्त 
अभिप्राय ध्वनित हो जाते हैं । 

तच्च प्ब्दमाज श्रुतमिह ब्ेयम्रुपचारात्‌ शनेकद्रादशभेदमित्यनेन क्ब्दसंदभस्य भेद- 
प्रभेदयोष॑चनात्‌ स्वयं सूत्रकारेण श्ुतश्नब्दप्रयोगाथ्थ | स हि श्रूयतेस्मेति श्रुत भवचन- 
मित्यस्येशर्यस्य संग्रहाये! भेयो । नान्‍्यया स्पश्ज्ञानाभिधायिनः श्रब्दस्य प्रयोगाईंत्वात । 

यहां वह श्रुत तो शद्धमात्र है, यद्द उपचारसे समझना चाहिये। क्‍योंकि उस श्रुतके दो 
मेद हैं | तथा अनेक ओर बारदइ प्रमेद हैं। इस कथनकरके सूत्रकारने शद्सम्बन्धी रचना 
विशेषके ही सम्भवनेवाले मेदप्रमेदोंका कथन किया है | तथा दूसरी बात यद्द है कि सूतप्रन्थ 
बनानेवाले श्री उमाखामी मद्दवाराजने खये श्रुतशद्गका प्रयोग किया है। अर्थात्‌--एक तो बात 
यह दे कि अंगबाह्य, अंगप्रविष्ट या अनेक, बारह, ये भेद प्रमेद तो शद्वके ही ड्डो सकते हैं । 
श्रुतझ्ञानमें तो शद्वद्वारा होते हुये ये भेदब्रभेद मछे दी माने गये हैं, मौलिक नहीं | दूसरी बात 
यह भी दै कि सूत्रकारने श्रुत शद्वका प्रयोग किया दे, जो कि “ श्रुश्नवणे ”” घातुसे कर्ममें क्त 
प्र्यय करनेपर बना, बडी घुछमतासे शद्बश्रुतकों कहनेके किये अभिमुख बेठा हुआ है । जो 
( शाद्व ) कर्ण इन्द्रिय द्वारा खुना जा चुका है, वह श्रुत अवश्य दे | यों निवंचन किया गया 
शद्भमय श्रुतप्रबचन ( शांख ) दे । इस प्रकारके इस हष्ट भ्र्थका संग्रद्द फरनेके ढिये बह श्रुत 
शद्गका प्रयोग करना श्रेष्ठ दे | श्वान ओर शब्द दोनोंमें प्रवर्तनेबाके श्रुतपदका प्रयोग करना अन्य 
प्रकारोंते समुचित नहीं दो सकता हे | यों यदि ज्ञान ही अर्थ सूत्रकारकों अमीष्ट होता तो स्पष्ट 
रूपसे ज्ञानकों कदनेवाढ़े ज्ञान, प्रमाण, वेदन, श्रुतज्ञान, आदि पदोंका ही प्रयोग कर देना योग्य था। 
माव और कर्ममें निष्ठा प्रत्यय कर ह्वान और शद्व दोनोंको कहनेवाले श्रुतका प्रयोग करना उचित 
नहीं या, किन्तु प्रयोग किया है । कोरे द्वेविष्य या संशयके जनक पदोंके प्रयोगद्वारा क्लिष्ट कल्पना 
करते बेठना किसको अभीष्ट हे ! भतः अर्थापत्तिस सिद्ध हो जाता दे कि मुख्यरूपसे श्रुतज्ञान 
जोर गौणरुपसे शद्व आत्मक श्रुत हृष्ट है । 
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कुतः पुनरुपचारः तत्कारणत्वात्‌ । श्रुतज्ञानकारणं हि प्रवचन श्रुतमित्युपचर्यते । 
सुख्यस्य श्रतह्ानस्य भेदप्रतिपादन कथमुपपन्म तज्ज्ञानस्य भेदभभेदरूपत्वोपपत्तेः ढ्विभेद- 
प्रबचनजनित हि ज्ञान द्विमेद॑ अंगवाक्षम्रवचनजनितस्य श्ञानस्यांगबाह्मत्वात्‌ अंगप्रविष्टवय- 
नजनितस्य चांगप्रविष्टव्वाद । 


फिर आप आचार्य मद्दाराज आप यहद्द बताओ कि शद्धमें श्रुतपनेका उपचार केसे किया 
गया ? “ गंगायां घोषः “” यहां गंगाका निकटवर्तती झ्ोनेसे गंगापदकी गंगातीरमें लक्षण हो जाती 
है । शर, क्रूर, चंचछ, मनुष्यमें वेसे धमोका साइश्य होनेसे सिंह, मेडिया या अग्निका उपचार 
सद्दायता आदिके लिय कर दिया जाता ईं। वक्षा यद्वां उपचारका निभित्त ओर फक् क्या है ! 
बताओ | इसपर आचार्य महाराज उत्तर कट्ठते हैं कि श्रुतह्वानका कारण वद्द रन देँ। “ तस्य कारण ?? 
ऐसा द्वोनेसे शहृमय श्रुत है । क्योंकि श्रोताओंके श्रुतह्ानका कारण नियमसे प्रवचन है | अतः वह 
शद्व उपचारप्ते श्रुतप्रमाण कद्द दिया जाता है । कार्यके धम कारणमें होने द्वी चाहिये । बहुत्रीहि 
समास करके दूसरा अर्थ भी निकाल लेना | यदि कोई यद्ढां यों पूंछे कि जब दो भादि भेद प्रमेद 
शद्ठमय श्रुतके सम्मवते हैं, तो श्रुतज्ञानके भेदप्रभेदोंका उक्त रौह्या प्रतिपादन करना भला कैसे 
युक्तियुक्त सघेगा ? बताओ । इसपर दमारा यही उत्तर ह्वे कि भेदग्रमेदवाले उन शद्दोंसे उत्पन्न हुये 
श्रुतज्ञानके मी उन दो आदिकोंकों भदग्रभेद-स्वरूपपना बन जाता है । दो भेदवाले शद्गमय प्रवच- 
नसे उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान इन अंगबाह्य और अंगप्रविष्ट भेदोंसे दो भेदवाढा है । मध्यमपदके 
अक्षरोंका भाग देनेपर शेष बच रहे आठ करोड एक छाख आठ हजार एकसी पचहत्तर 
(८०१०८१७१ ) अक्षरेका खवरूप शाद्रभ श्रुतप्रवचनसे उत्पन्न हुआ ह्वान अंगबाह्य है । और 
बारह अंगोमें प्रविष्ट हो रद्द कुछ न्‍यून १८४४६७४४०७३७००५९५१६१५ इतने अपुनरुक्त 
अक्षर अथवा इनसे कितने द्वी ( संझ््याते ) गुने पुनरुक्तअक्षरों या एकसो बारद करोड तिरासी छाख 
जझ्वन इजार पांच ( ११२८३५८००७ ) मध्यम पदोंस्वरूप शद्धश्रुत प्रवचनसे उत्पन्न हुआ 
ज्ञान तो अंगप्रविष्ट है । यों दो प्रकारके प्रबचनसे दो भेदवाल श्रुतज्ञान युक्त बन जाता है | 


तथानेकद्भादक्षप्मेदवचन जनिते ज्ञानमनेकद्रादअप्रभेदरक कालिकोत्कालिकादिवचन- 
जनितस्यानेकप्रभेदरूपत्वातू, आचारादिवचनजनितस्य च द्वादश्प्रभेदत्वादिदतुपचरितं च 
भ्रुतं अनेफद्रादशभेदमिहैव वक्ष्यते । 

तथा अंगबाह्य भेदके अनेक प्रभेर ओर अंगप्रविष्ट भेदके बारइ प्रमेदस्वरूप वचनसे जन्म 
छेता हुआ ज्ञान तो अनेक अ्रभेद ओर बारह अमेदवाछा ग्यवद्वत होता है । देखिये | स्वाध्यायकाडूसें 
नियतकाठवाले वचन कालिक हैं। और स्वाष्याय कालके लिये अनियत काछुरूप वचन उत्कालिक 
हैं। झके भेद सामायिक, उत्तराष्यपन आदिक हैं। ऐसे कालिक आदि बचनोंसे उत्पन्न हुआ अंग- 
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बाह्य ब्वान प्रमेदरूप है । और अद्ञारद हजार, छत्तीत हजार, आदि मध्यम पर्दोल्वरूप आचारांग, 
सूत्रकृतांग आदि वचनोंसि उत्पन्न हुआ अंगग्रविष्ट झ्ानको बारद प्रमेदसद्तितपना है । इस कारण 
यह रशह्वस्वरूप श्रुत उपचरित श्रमाण है । इस राद्गश्रुतके द्रन्य रूपले दो भेद तथा अनेक शोर 
बारह प्रमेद यहां द्वी प्रन्थमें स्पष्ट कद्द दिये जायंगे । ये सब भेद शह्वृत्वरूप द्वाइशांग वाणी ओर 
अंगबाह्मवाणीके हैं| इतने संख्यात अक्षर या पदों अथवा संयुक्त पुनरुक्त पर्दोत्ति उत्पन्न हुआ 
श्रुतज्ञान अनन्त है। 

ट्विमेंदमनेकद्वादश्मेदमिति प्रत्येक भेदशब्दस्याभिसंबधात्‌ तथा चतुर्भेदों वेद 
पढेंग। सहस्रशाखः इत्यादि श्रुताभासनिषवत्तिरप्माणत्वप्रत्यक्षत्वादिनिषत्तिथ कृता भवति 
कथमित्याह । 


इन्द्र समासके आदि या अन्तमें पडे हुये पदका प्रत्येकपदमें सम्बन्ध द्वो जाता है । अतः 
यहां मी “ श्नेकद्वादशभेदम ”” इस समासित पदके अन्तमें पडे हुये मेदशद्वका तीनोंमें पमन्तात्‌ 
सम्बन्ध हो जानेसे दो भेद, अनेक भेद और बारदइ भेद ऐसा जर्थ हो जाता है । ओर तेसा होनेपर 
जतिप्रसजझेकी व्यादत्ति कर दी जाती दें । अन्यमती विद्वान वेदरूप श्रुतके ऋग, यजुर्‌, 
साम, अधर्त, ये चार भेद मानते हैं, अथवा चार बेदोंके शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छन्दः, 
ज्योतिष, ये छद्द अंग खरूप ग्रभेद मानते हें, या वेदोंकी हजार शाखायें खीकार करते हैं । 
कूर्मपुराणमें बेदोंकी शाखाओंका इस प्रकार वर्णन दै। “ एकविंशवतिभेदेन ऋग्वेद कृतवान पुरा । 
झाखानां तु शतेनाथ यजुर्वेदमथाकरोद्‌ । सामबेद॑ सहस्रेण शाखानां च विभेदतः । 
आयबौणम्रथो वेद विभेदनवकेन तु ”। मगवान्‌ व्यासने ऋगवेदके प्रथम इक्कीस मेद किये, 
पीछे यजुरवेदके १०० सो मेद्‌, सामवेदके हजार १००० भेद और पीछे अयर्वके नो ९, भेद किये। 
इस कूर्मपुराणके छेखानुसार वेदोंकी सब शाखा ग्यारद सौ तीस ११३० दें | कोई कोई ११३१ 
“या ११३७ भी मानते हैं | इतर पण्डित आत्मतत््त प्रतिपादक ईरा, केन, तित्तिरि, जादि दश 
डपनिषदों या अन्य उपनिषदोंफो भी ख़ीकार करते हैं | इत्यादि भेद प्रभेदवारे श्रुत आभासको 
नियृत्ति उक्त भेद प्ररूपणसे हो जाती है |“ तत्प्रमाणे ” सूतजते प्रमाणपदकी अनुशृत्ति चछे आनेसे 
दो, अनेक, बारह मेदवाले श्रुतके अप्रमाणपनेकी निबृत्ति हो जाती है। ओर “ आधे परोक्षम्‌ ” 
कट्द देनेते श्वुतको प्रचक्षप्रभाणपनेकी निदृत्ति द्वो जाती है । श्रुतह्वानमें भवग्रद्, ईंद्ा आदिपना भी 
निषिद्ध दो जाता है|“ मतिपूंप ” ऐसा कह देनेसे अर्वाध आदि प्रत्यक्षप्रमाणरूप निमित्तोंसे 
श्रुतकी उत्पत्ति होना प्रतिषिद्ध कर दिया गया हे । तथा श्रुत्ञान किसी भी इनको पूर्ववर््ती नहीं 
मानकर ख़तंत्र तथा मति या केवलश्बानके समान उपज बैठता है, इस अनिष्ट प्रसंगकी मी 
« प्रतिपूर्त ”” कह देनेसे निराक्षति कर दी गयी हैं। कैसे या किस प्रकार कर दी गयी है ! 
इसकी उपपत्तिकों ख़ये ग्रन्थकार स्पष्ट कहते हैं, सो घुनछो । 
76 
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सम्यगित्यधिकारातु श्रुताभासनिवरतेनम । 
तस्याप्रामाण्यविच्छेदः प्रमाणपदवात्तितः ॥ ४ ॥ 
परोक्षाविष्कृतेस्तस्य प्रत्यक्षत्वनिराक्रिया । 
नावध्यादिनिमित्तत्वं मतिपूर्वमिति श्रुतेः ॥ ५॥ 


४ तच्चार्थश्रद्धानं सम्यग्दशन ”” इस सूतज्से सम्यक्‌ इस पदका अधिकार चका आता दे । 
इस कारणश्षे तो वेद, व्यासोक्त पुराण आदिक शाखसद॒श दीख रहे श्रुताभासोंकी निवृत्ति हो जाती 
है । और “ तत्प्रमाणे ”' सूत्रते प्रमाणपदकी अनुदृत्ति हो जानेके कारण उस्त श्रुतके जप्रमाणपनेका 
बिच्छेद कर दिया जाता है । आादिके दो ह्वान परोक्ष हें । इस भ्रकार पूर्वमें दी श्रुतको परोक्षपना 
प्रकट कर देनेते उस श्रुतके प्रत्यक्षषनका निराकरण ड्टो जाता है । इसी प्रकार ““ मतिपूर्व ” यों 
क॒ण्ठोक्त सूत्रका श्रवण द्वोनेसे श्रुतमें अवधि, मनःपर्यय आदि निमित्तोंले उत्पन्न होनापन नहीं सब 
पाता है | अतः मतिपूव, सम्यक्‌, परोक्ष, प्रमाणं, श्रुतं इत वाक्यार्थद्वारा अनिष्टनिश्॒त्ति होते हुये 
श्रुतकता खरूप निरूपण द्वो जाता हे । 


न नित्यत्वं द्रव्यश्रुतस्य भावश्रुतस्प वा न नित्यनिमित्तत्वमिति सामर्थ्यादवर्सीयते 
मातिपूवत्ववचनादबध्याधानीरित्ततववद । 


शद्दखरूप द्रव्यश्रुतकों अथवा छन्धि उपयोगखरूप मांवश्वुतकों नित्यपना तो नहीं दे । 
तथा व्यापक, कूटस्थ नित्य, शरद्दोंखरूप निमित्तसे उत्पन्न द्वोना मी श्रुतोंकों प्रात्त होता नहीं दे । 
यह बात सूतज़की सामर्थ्यपे है अर्यापत्तिदारा निश्चित कर छी जाती हैं। क्योंकि सूत्रकास्का 
श्रुतज्ञानको मतिपूर्वकपनेका वचन है । जेते कि अवधि आदिक निमित्तोंका नेमित्तिकपना श्रुरामें 
नहीं है | अथोत्‌--प्रवाहरूपते द्रव्यश्रुत या भावश्वुत मे ही नित्य रहें, किन्तु व्यक्तिरूपसे श्रुत 
अनित्य दे । जोर जअनित्य मतिज्ञानसे उपजता ह । केबर्ानते भी पुरुषार्थद्वारा परम्परया 
शदश्रुत उत्पन्न हो जाता है। अनित्य ढादोते मात्रश्नर द्वो जाता दे। अवधि भादि तो 
श्रुतके निमित्त नहीं है । 


श्रुतनिमित्तत्व॑ श्रुतस्पेद॑ बाध्येतोते न झकनीय । छुतः 

कोई शंका करता दे कि इस प्रकार मतिज्ञानको ही श्रुतका निमित्त मान डेनेपर तो फिर 
श्रुतड्वानके पीछे उत श्रुत्त्डानकों निमित्त म्रानकर उपजनेवाले द्रब्यश्रुत या भावश्नुतकी उत्पसियें 
बात्रा आती है । उक्षण अब्याप्त हुआ जाता है । जाचार्य कद्दते हैं कि ऐसी तो शंका नहीं करना 
चाहिये | कारण कि ( क्योंकि )। 
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पूर्वशइ्प्रयोगस्य व्यवधानेपि दर्शनात्‌ । 


न साक्षान्मतिपूर्वस्थ श्रुतस्पेष्टरय बांधनस्‌ ॥ ६ ॥ 
लिंगादिवचन श्रोत्रमतिएर्वाच्दर्थगात्‌ 
श्रुतान्छृतामिति सिद्ध लिंग्यादिविषयं विदाम्‌ ॥ ७ ॥ 


कुछ दो एक पदार्थोका व्यवधान दो जानेपर मी पूर्वशद्वका प्रयोग होना देखा जाता है | 
जेसे कि मथुरासे पूर्व पटना है, अथवा धारणाके पूर्वमें अवम्रदज्ञान रहता हे, कुशूलके पूवे शिवक 
है, आदि । तभी तो अन्यवद्दित पूर्वमें अन्यर्वाद्दतपद सार्थक ह्वो सकता दे | इस कारण जिस श्रुतमें 
साक्षात्रूपसे मतिह्ञांन निमित्त दो रहा हे, अथवा श्रुतजन्य श्रुतह्ञानमें परम्परासे मतिज्ञान निमित्त 
कारण हो रहा है, उस हृष्ट श्रतके संप्रद्द या उत्पत्तिकी कोई बाधा प्राप्त नहीं दे । “ मतिपूर्व ” 
कहनेसे साक्षात्‌ मतिपूर्वक और परम्परामतिपूर्वक दोनोंका प्रद्ण द्वो जाता है । विद्वानोंके यद्वां यद्द 
बात प्रतिद्र है कि धूमका चाह्लुष मतिज्ञान होकर उस मतिज्ञानके निमित्तते हुआ न्यारी अप्लिका 
ह्वान तो साक्षात्‌ मतिपूर्वक श्रुतज्ञान है । और पराथोंनुमान करते समय किसी आप्त पुरुषके घूम- 
शद्गका कार्नोप्तें मतिनज्ञान कर उसके वाच्य अर्थ घूआंका पहिला श्रुतज्ञान अव्यवद्दित मतिद्वानपूर्वक 
उठाया जाता द्वै | पीछे प्रथम श्रुतब्ानसे उपजा दूसरा अप्नि, भादिका श्रुतब्ञान तो परम्परा मतिश्ञान- 
पूर्वक उत्पन्न हुआ कहा जाता है | ढिंग आदिके वचनकों पू्वमें श्रोत्र मतिज्ञानले जानकर उसके 
वाष्य जर्यकोी विषयी होकर प्राप्त द्वो रदे पढ्िले श्रुतज्ञानसे साध्य आदिको विषय करनेबाला दूसरा 
श्रुतज्ञान विद्वानोंके यहां इस प्रकार प्रत्िद्व हो रद्दा है | उच्च दूतरे श्रुतज्ञानसे अनुमेयपन धर्मको 
जाननेवाडा तीधरा श्रुलज्ञान भी उत्पन्न दो सकता हे। देतुमाछासे जहां मूल्साध्यको साथः जाता 
वहां दस, पन्द्रह्न भो श्रुतद्ञान उत्तरोत्त' होते जाते हैं । उन सबके पढ़िके ह्ोनेवाक्ा मतिज्ञान 
उनका परम्परया निमित्तकारण द्वो रद्दा है | तमी तो कार्यके अन्यवष्वित पूर्वकाछमें रहनेवाला समर्थ 
कारण पद नहीं देकर आचार्य मद्ाराजने पूर्वपद अथुक्त किया है । सूत्रकार तो वादी प्रतिवादी 
सबके अन्‍्तर्यामी हैं । 

नन्‍्वेवं केवलश्जानपूर्वक भगवदर्ईत्मभाषित द्रव्यश्न्त विरुध्यत इति मन्यपान प्रत्याह | 

पुनः दूसरी शंका दे कि इस प्रकार मी कहनेपर जेनोंके यद्वां मगवान्‌ अईन्तदेवद्वारा अच्छे 
भाषण किये गये दाब्द आत्मक द्रव्यश्रतको केवछज्ञानपूनकपना जो माना जा रहा हैं, वह विरुद्ध 
पड जायगा | क्योंकि आप तो श्वुतके पूर्वमें मतिज्ञान या श्रुतज्ञान द्वी स्त्रीकार करते दें । किन्तु 
देवाधिदेव मगवान्‌के शब्दमय द्रव्यश्नुतके पूर्वमें तो केवलज्ञान है | न्यत्रद्षित या अब्यवद्वितरूपसे 
मतिज्ञान वह्दां पूर्ववर्ती नहीं है । अतः फिर अन्याति हुयी । इस प्रकार मान रहे शोकाकारके प्रति 
जाचागे महाराज स्पष्ट समाधान कहते हैं | 
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न च केवलपूर्वत्वात्सवेज्ञवचनात्मनः । 
श्रुतस्य मतिपूर्वत्वनियम्रोत्र विरुष्यते ॥ ८ ॥ 
ज्ञानात्मनस्तथाभाषप्रोक्ते गणभृतामपि । 
मतिप्रकर्षपूवेलादहत्रोक्तार्थसविदः ॥ ९ ॥ 


पर्वज् प्रतिपादित वचनस्परूप श्रुतको केवलश्बानपूर्वक द्वो जानेसे इस प्रकरणमें श्रुतको 
मतिपूर्वकंपनेके नियमका कोई विरोध नहीं पड़ता है । क्योंकि ज्ञान आत्मक श्रुतका श्री उमात्वामी 
मदाराजने तिस्त प्रकार मतिज्ञानपूर्वकपना अच्छे ढठंगसे कद्दा हे । ऐसा होनेपर समी श्रुतद्ानोंको 
साक्षात्‌ या परम्परासे मतिपूर्वकषना सथ जाता है । श्रौभद्त भगवानका द्रव्यश्रुत तो मे ही 
केवलड्गानपूर्वक रदे, कोई क्षति नहीं दे | केवली मद्दाराजके मावश्रुतज्ञान ह्वो जानेका तो अद्तम्मव 
है । शेष सर्वजीवेके मतिज्ञानपूर्वक द्वी श्रुत्ञान द्वोता है | चार श्वानकों धारनेबाले गणधर 
मद्वाराजोॉंके मी अद्व॑ंतमाषित अर्थकी अ्रुतज्ञानरूप प्रम्वित्तिकों प्रकर्षमतिज्ञानपूर्वकपना हे । 
अर्थात्‌ू--श्री अदंतके सवोगसमुद्धव अर्धभागधी भाषाका कर्ण इन्द्रियोंसे बढिया मतिक्ञान कर दी 
पीछे वाष्य और गम्यमान असंझय प्रम्ेयोंका श्रुतज्ञान गणघरदेव करते हैं | गणधरदेवके यचपि 
प्रथमसे दी श्रुतब्वान हो चुका दे | फिर भी भईतदेवने केवलश्ञानद्वारा जिन सूक्ष्मपर्यायोंका प्रत्यक्ष 
कर ढिया हैं, उन प्रह्मापर्नाय, अनमिताप्य, सूक्ष्मपर्यायोंका श्रीतीयेकर महद्दाराजकी दिव्यध्यानिके 
निमित्तसे गणघरकी आत्मामें त्रिशेषज्ञान द्वो जाता दे | तभी तो असंयमी चतुर्थ गुणस्थानवर्तां सौधर्म 
इन्द्र, छोकान्तिकदेव, सर्वाथसिद्धिके देवोंके श्रुतज्ञान और संयमी मुनि मद्बाराजके पूर्ण श्रुतज्ञान तथा 
गणधरोंके श्रुतज्ञान एवं क्षपकश्रेणीके श्रुतब्ञानोंमें अविभागप्रविष्छेदोंका तारतम्य हे । केवछब्बानके 
अविभागप्रतिष्छेद जैसे उत्कृष्ट अनन्तानन्त संरुयाबाढे नियत हैं, उस प्रकार पूर्ण श्रुतब्वानके 
अविभागग्रतिच्छेद एक संख्वामें नियत नहीं ई । न्यून, अधिक, भी हैं । दां, मोटे रूपसे इन 
सबको पूर्ण श्रुतज्ञानी कद दिया जाता दे | जेते शास्रीय परीक्षाके तेतीससे प्रारम्भ कर सौ व्ब्धाह्ृ 
तक प्राप्त करनेवाले सभी छात्रोंको एकसा “ शास्त्री ”? कह देते हैं । अमिप्राय यद्द दे कि भगवानके 
शद्दोंको कर्ण इच्दियसे अच्छा सुनकर श्रावणमतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान गणधरोंके भी दोता है | 
गणधघरोंके लिये कोई न्यारा ( स्पेशल ) मार्ग नहीं है । 


शुतज्ञानं हि मतिपू्व साक्षात्पारंपयेंण वेति नियम्यते न पुनः शद्धमात्र यतस्तस्य 


केंवल्पूवस्वेन विरोध स्यात्‌ । न च गणघरदेवादीनां श्रुतज्ञानं केवलपूर्वक तमह्रिपित्तशद्ध- 
विषयमतिज्ञानातिशयपूर्वकत्वात्तस्पेति निरवर्ध । 





तजार्थचिन्तमणिः ६०५ 
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बानखरूप श्रुत दी साक्षात्‌ अथवा परम्पराकरके पूर्ववर्ती द्वो रदे. मतिहानसे उत्पन्न होता 
है, ऐसा नियम किया जा रहा दे | किन्तु फिर सम्पूर्ण शाद्द आत्मक श्रुत मी मतिपूर्वक हे, यह 
नियम नहीं किया जा रहा हे, जिससे कि उन सर्वक्ष बचनोंको केबलब्बानपूर्वकपना होनेके कारण ' 
विरोध दोष था जाय । अर्थात्‌---द्रव्यश्रुतके पूर्वमें केवरक्षानके हो जानेसे श्रुतज्ञानके मतिपूर्वकपनका 
पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं आता है | गणघर देव, मरतचकऋबरती, समवसरणमें बैठे हुये अन्य मुनि, 
आवक, इन्द्र, हिंद, आदिकोंकों उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान भी केबलब्ानपूर्वक नहीं दे । किन्तु ठछत 
श्रुतज्ञानके निमित्तकारण हुये सर्वज्ञ उक्त शब्वोंकों विषय करनेवाले कर्ण इन्द्रियजन्य विशिष्ट 
अतिशयबाऊके म्रतिज्ञानकों अव्यवक्वित पूर्ववर्ती मानकर उन गणधर जादिकोंके वद्द श्रुतह्ञान उत्पन्न 
हो रहा दे । इस कारण अन्यात्ति आदि दोषोंसे रद्वित यह श्रुतब्ञानका लक्षणसूत्र निर्दोष है । 


मतिसामान्यनिर्देशान्न श्रोत्रमतिपूर्वकं । 

श्वुत॑ नियम्यते'शोषमतिपूर्वस्थ वीक्षणात्‌ ॥ १० ॥ 
श्रुव्वा शा यथा तस्मात्तदर्थ लक्षयेदय । 
तथोपलम्य रूपादीनर्थ तन्नांतरीयकब्‌ ॥ ११॥ 


सूत्रकारने मतिपूर्व ऐसा निर्देश कहकर साप्तान्यरूपसे सम्पूर्ण मतिहानोंका संम्रद्द कर लिया 
है। अतः केवल श्रोतरइन्द्ियजन्य मतिज्ञानकों दी पूर्वकर्ती मानकर श्रुतज्ञान उत्पन्न द्वोथ ऐसा - 
नियम नहीं किया जा सकता है | कारण कि रूपका चाक्षुपज्ञान, रस या रसवानका रासन 
हान अथवा स्म्राति, प्रत्यभिज्ञान आदिक सभी प्रकारके मतिज्ञानोंस्वरूप पूर्ववर्ती निमित्तो|ंसे श्रुत- 
झ्षानोंकी उत्पत्ति द्वोती हुयी देखी जाती है । यह श्ुतज्ञानी जीव या श्रुतशब्दप्रयोक्ता वक्ता जिस 
प्रकार शब्दको सुनकर उससे उसके व्राष्य अर्थो कक्षित कर देता ढै। तिस दी प्रकार चक्षु , 
आदि इन्द्रियोंद्वारा रूप, स्पर्श आदि अरथोंको मतिज्ञानसे जानकर उन अर्थोके अविनाभाबी भर्था- 
न्तरोंकी मी श्वुतब्ञानद्वारा लक्षणा कर छेता है। अर्थात्‌-कर्ण इन्द्रियके समान अन्य पांचों इच्द्रियोंसे 
भी मतिज्ञान होकर उसको पूर्ववर्ती निमित्त कारण हो जानेपर द्रव्यश्रुत या भावश्वुत उपज जाते हैं। 
हां, मोक्ष, मोक्षकारण, और संसार, संसारकारण, तत्वोंका बिशेषरूपसे विवेचन तो वचन या हाज्ों 
द्वारा द्वोता है। अतः श्रुतकी बहुभाग प्रवृत्ति श्रोत्र इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक श्रतद्वानमें हो रही 
है । एतावता अन्य इन्द्ियजन्य मतिज्ञानपूर्वक ह्वोनेवाले श्रततोंका निराकरण नहीं किया जा सकता है। 

यथा हि शह्ूः खवाच्यमाविनाभाविन भ्त्यापयति तथा रूपादयोपि खाविनाभा- 
विनमर्थ मत्यापयंतीति श्रोजमतिपूर्चकमिव श्रुतज्ञानमीक्ष्यते | ततो न श्रोत्रमतिपूर्वकमेब 
वदिति नियमः श्रेयान्‌, मतिसामान्यवचनात्‌ । 





६०६ तच्वार्यश्लोकवार्तिके 





प्रकार रूप, रस, आदिक भी अपने साथ अविनाभाव रखनेवाले दूसरे अथोकी प्रतीति करा देते हें । 
इस प्रकार श्रोत्रअतिपूर्वक श्रुतक्ञानके समान डी चाक्षुष भादि मतिपूर्वक मी श्रुतज्ञान होते देखे जाते 
हैं । किप्ती विद्वान्‌ रोगी, धनाव्य, जिततेन्द्रिय, व्यभिचारी, चोरके मुखको देखकर विज्ञ पुरुष उनको 
वैसा वैसा द्ोनेक! श्रुतज्ञान कर छेते हैं | कस्तूरी, होंगडा आदिकौ गन्वकों सूंघदर उन द्रन्योंका 
था उनके प्रकर्ष अपकर्षका हान हो जाता है । बात यद्द हे कि प्रटक्षद्वान अविचारक दे। सबसे 
बढा प्रत्यक्ष जो केषकब्मान है, वह भी विचार नहीं कर सकता है । विचार करनेवाछा ज्ञान श्रुत- 
झ्ान ही माना गया है। अतः रसना या प्राण इन्द्रियोंसे केवठ गन्ध, रसका ही शुद्ध ज्ञान होता दे, 
जो कि सच पूंछो तो अबक्तन्य है | गन्ध है या रस है, इस प्रकारके बिचार भी तो श्रुतज्ञान है| 
किन्तु क्या किया जाय, शिष्यको व्युत्पत्ति करानेके छिए अवक्तव्य पदार्थका मी शन्दद्वारा निरूपण करना 
पढता है । शिष्यके समझ जानेपर यह अवक्तन्य तत्व दे, ऐसा समीचीन बोध करा दिया जाता 
है। मगवान्‌ केत्रलज्ञानी भी सम्पूर्ण पदायोका प्रत्यक्ष कर अपनी दिव्यमाषासे श्रोताओंकी 
भात्माओंमें श्रुतज्ञान उपजा देते हैं | इसमें मी यद्दी रहस्य समझ छेना । वस्तुतः तत्त्त तो अवाच्य 
है। हां, यों द सुनते, समझते, तत्त्तके अन्तस्तरूपर ज्ञानी पहुंच जाता दै। क्‍या किया जाय, 
राजमार्ग यही हैं | यों कद्द देना तो प्रकृष्ट आचार्यको दो शोमता दे कि “ यत्परेः प्रतिपायोई 
यत्परान्‌ प्रतिपादये | उन्मत्तचेष्टितं तन्‍्मे यदई निर्विकल्पकः ”?। यहां यों कद्दना दे 
कि यह कत्तूरकी गनन्‍ध है, यद्द नींबूका रस है, चूलेकी अप्निसे पञ्ायेकी अम्रि अल्युष्ण हे, 
यह मखमझ या मलमछ अच्छी है, दो रुपया या एक रुपया गजके मूल्यकी है, यह्द मुर्गेका 
शद्द है, मोरका नहीं है, इसादि विचार सब श्रुतज्ञान हें | मूर्ख, बधिर, अन्धे जीवोंफे अन्य 
इन्द्रियजन्य मतिज्ञानोंसे अनेकानेक श्रुतज्ञान उपजते देखे जाते हैँ | तिस कारण बद्द श्रुतद्भान 
केवल श्रोत्रम्नतिपूौतक ही है, यह नियम करना श्रेष्ट नहीं है । अन्यथा अन्धे, बहिरे, पण्डितोंके 
श्रुतज्ञानोंमें या जन्य भी जीबोंके श्रुतज्ञानोंमें क्षण नहीं घटनेसे जन्यात्ति दो जायगी तो नहीं 
हो सकती दे । क्योंकि साब॑ सूत्रकार मद्दाराजने सामान्य मतिड्ञानोंके संम्रद्वार्थ ““ मतिपूर्व ” ऐसा 
सामान्यकरके मति यट्ट बचन कद्दा है, जो कि सभो मतिक्ञानोंकों श्रुतको निमित्त हो जा 
सकना कह रहा है । 


न स्तृद्यादि मतिज्ञानं श्रुतमेव प्रसज्यते । 
मतिपूर्व॑त्वनियमात्तस्यास्य तु मतित्वतः ॥ १२ ॥ 
श्रुतज्ञानावृतिच्छेदविशेषापेक्षणस्थ च । 
स्मृट्यादिष्व॑तरंगस्याभावान्न श्रुतताशिितिः ॥ १३॥ 


कल़ार्थपिग्तारणिः ६०७ हर 


: इच्च प्रकार छारण, प्रत्यमिन्ञान, घारणा आदिक मतिक्ञान ही श्रुतद्धान हो जांच;-यह प्रसंग 
तो नहीं प्राप्त होता है । क्योंकि सूत्रकारने उस श्रुतह्ञानकों . मतिपूर्वकपनेका नियम, किया दे। 
किन्तु ये स्पृति आदिक तो स्वयं मतिज्ञानरूप ही हें । हं, यदि इन स्मरण आदिके पूवेमें साक्षात्‌ 
या परम्परासे मतिज्ञान वर्त गया होता, तब तो ये श्रुत कट्दे जा सकते थे । किन्तु ये स्मरण 
आदिक तो मूलमें ही स्वयं मतिद्वान स्वरूप दें। स्वयं देवदत्तका शरीर ही तो देवदत्तका पुश्न नहीं दो 
सकता दे। श्रुतह्वानावरण कर्मके विशेष क्षयोपशमकी णपेक्षा श्रुतशञानको होती दै। श्रुतशानका वह 
अन्तरंग कारण है । जेसे कि मिथ्यादशनका अन्तरंग कारण पौद्ठलिक मिथ्यात्वकर्म है और बद्विरंग कारण 
मिध्याज्ञान हे । स्मृति आदिक तो अपने अन्तरंग कारण मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमविशेषसे 
उत्पन्न होते हैं । अत: स्मृति आदिकोंमें श्रुतज्ञनावरण कर्मका क्षयोपशमस्वरूप अन्तरंग कारण 
के नहीं होनेते श्वुतपना व्यवात्यित नहीं द्वो पाता है । 


सतिह बहिरंगं श्रुतस्य कारण अंतरंग तु श्रुतह्नानावरणक्षयोपश्मादिश्ञेप: । सच 
स्तृत्यादेम॑विविश्वेषस्त नासतीति न शुतत्वम्‌ | 

जिस कारणसे कि मतिज्ञान तो द्रव्यश्रुत या मावश्लुतका बहिरंग कारण दे । श्रुतका 
अन्तरंग कारण तो श्रुतज्ञानावरण कर्मका विशेष क्षयोपशम दै । क्षयोपशमकी विशेषता यहा है कि 
उस काझमें प्रतिपक्षी कब्रोकी उदीरणा नहीं हो सके । या श्रुतज्ञानीको नींद, मूक, रोग, चिंतायें 
जादि नहीं सता सकें, मन्दज्ञानियोंके मन्द क्षयोपशमकी अपेक्षा उसका क्षायोपशम बढ़िया होय, 
बैसा श्रुतज्ञानावरण कर्मका विशेष क्षयोपशम तो बविशेषमातिज्ञान स्वरूप हो रहे स्थाते आदिकोंके 
नहीं दे । इस कारण स्मृति आदिकोंको श्रुतपना नहीं प्राप्त हो पाता है। यदद जअतिव्याति दोषका 
निवारण कर दिया गया। 


मतिपूर्व ततो ज्ेय श्रुतमस्पष्टतर्कणम्‌ । 
न तु स्वमतिन्यापिप्रसंगादिष्टबाधनात्‌ ॥ १४ ॥ 


जो कोई प्रतिबादी अविशदरूप तकंणा करनेको श्रुतज्ञान कहते हैं, उनको भी उच्च 
अस्पष्ट तर्कंण लक्षणते वह मतिपूर्वक होता हुआ ही अस्पष्ट सम्बेदन श्रुत समझना चाहिये। 
किन्तु सभी जविरद सम्वेदनोंको श्रुत नहीं समझ छेना चाहिये । अन्यथा यानी मतिपूर्यक होनेवाके 
या इन्द्रियपूर्वक दोनेवाले अथवा व्यापिह्वानपूर्वक द्वोनेवाछे एवं अवश्रह्पूर्वक्तक हुये आदिक सभी 
जविशदब्वानोंको यदि श्रुत माना जायगा, तब तो रासन, स्पार्शन मतिज्ञान, अनुमान, ईद, 
आदिक अस्पष्ट छानोंमें अतिव्याति दोष हो जानेका प्रसंग होगा णोर. ऐसा होनेसे इश्सिद्वान्तमं 
बाघा उपस्थित हो जायगी जो कि श्रमीष्ट नहीं है । 


६३०८ तत्तार्थ क्रोषवातिंके 








श्रुतमस्पष्टतकणमित्यापि मतिपूवे नानाथेप्ररूपणं श्रुतज्ञानावरणक्षयोपश्चमापेक्षमित्यव- 
गंतव्यमन्यथा स्पृत्यादीनामस्पष्टाक्षज्ञानानां च श्रुतत्वप्रसंगात्‌ सिद्धांतविरोधापस्तिरिति 
सक्त मतिपूदे श्रुते। 

पदाधोका अविशद वेदन ( तर्कण ) करना अ्रुतज्ञान है। यह छक्षण “ मतिपूर्व ” 
विशेषण छगा देनेपर तो ठीक बेठ जायगा, अन्यथा नहीं । तथा श्रुतड्ञानावरणकर्मके क्षयोपशम- 
विशेषकी अपेक्षासे उत्पन्न हुआ, और अविनाभावी अनेक अर्थान्तरोंका प्ररूपण करनेवाला ह्ान 
श्रुतज्ञान है, यह समझ छेना चाहिये | अन्यथा यानी ऐसा नहीं माननेपर दूसरे प्रकारोंति माना 
जायगा तो स्वृति, प्रत्यभिनज्ञान आदिक तथा अन्य इख्द्रियोंसे जन्य अस्पष्ट मतिज्ञानोंकों भी अस्पष्ट 
सम्पेदन इोनेके कारण श्रुतपनेका प्रसंग आ जावेगा और ऐसा दो जानेसे जेनपिद्वान्तके साथ 
विरोध हो जानेकी आपत्ति खडी दा जाती द | इस कारण निःखार्थ उपकारी श्री उमाखामी 
महाराजने यह सूत्र बहुत ६ अच्छा क॒द्दा द कि मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है | बढ़िरंग कारण 
मतिज्ञानले ओर अन्तरंग कारण श्रुतज्ञानावरण क्षयोपशामसे उत्पन्न हुआ अविशदल्ञान श्रृतज्ञान 
है, यद्व इसका तात्पर्य है | अतः अतिव्यातति नहीं दो सकी । 


तच्य । --- और वह निदोंष ऐिद्ध किया जा चुका श्रुतज्ञान तोः-- 
द्विभेदमंगबाह्मत्वादंगरूपलतः श्रुतम्‌ । 
अनेकमेदमत्रेक॑ कालिकोत्कालिकादिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
द्वादशावस्थमंगात्मतदाचारादि भेदतः । 
प्रयेक भेदराद्वस्य संबंधादिति वाक्यभित्‌ ॥ १६ ॥ 


# मरते मतिपू्व “' इतने सूत्राईका व्याख्यान कर अब “ ब्नेकद्रादशमेदम्‌ ” इस उत्तरा- 
डका भाष्य करते हैं कि वह अतशान अंगवाह्मय खरूपसे और अंगरूपपनेसे दो मेदवाछा है । इनमें 
पहिछा एक तो कालिक, उत्कालिक, सामायिक, स्तव, आदिक अनेक भेदवारा है | तथा अंग 
खरूप वह श्रुतज्ञान तो आचार, सून्रकृत, स्थान आदि भेदोंसि बारद्द अवस्था युक्त ह्वो रहा दे | 
या बारदइम्रेदोंमें अवस्थित है | दन्द्रक अन्तमें पडे हुये भेदशद्वका अत्येकर्मे सम्बन्ध हो जानेसे दो 
मेद, अनेक भेद, ओर बारह भेद, इस प्रकार मिन्न भिन्न तीन वाक्य ह्वो जाते हैं । जो कि भेद 
और उत्तरभेदोंके लिये उपयोगा हैं । 


: मुख्या ज्ञानात्मका भेदप्रभेदास्तस्य सूत्रिताः । 
गद्वात्मकाः पनर्गोणाः श्रुतस्येति विभिद्यते ॥ १७ ॥ 
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इस सूत्रमें श्रुतह्रानके कद्दे गये भेदप्रमेद मुख्य रूपसे तो ज्ञानस्वरूप सूचित किये गये हें । 
हां, फिर श्रुतके शह-आत्मक भेद तो गौण होते हुये यहां सूत्रमें कह्दे गये हैं | इस प्रकार श्रुतके 
मुझ्यरूपसे श्वानस्वरूप और गौणरूपसे शदस्वरूप विशेष मेद करणेना चाहिये | वस्तुतः जैन 
सिद्वान्तमें ज्ञानकों द्वी प्रमाण इष्ट किया दे | किन्तु छानके कारणोंमें प्रधान कारण शब्द दे। जेसे 
कि शरीरके अवयवबोंमें नेत्र प्रधान हैं | मोक्ष या तस््ज्ञानके उपयोगी अथवा विशेष्ट विद्वत्ता 
सम्पादनार्थ शद्द द्वी आवश्यक पड़ते हैं | अतः “ तद्चनमपि ताद्देतुत्तात्‌ ” शिष्यके ह्ञानका 
कारण ओर वक्ताके ब्ञानका कार्य होनेसे उत्त ज्ञानका प्रतिपादक वचन भी उपचारसे प्रमाण कह 
दिया जाता है । वैसे दी यहां शद्धको भी श्रुत॒का गौणरूपसे भेद, प्रभेद, मान किया गया है | 

तत्र श्रुतह्वानस्य मतिपूर्वकत्देपि सर्वेषां विभतिपत्तित्युपदर्शयति । 

तिप्त प्रकरणमें श्रुतह्बानक। मतिपूर्वकपना सम्पूर्ण वादियोंके यहां सिद्ध हो चुकनेपर भी 
किसी किसीके यहां विवादप्रस्त हो रहे इस विषयको प्रन्थकार दिखछाते हैं | अथवा श्रुतब्रानके 
मतिपूर्वकपनेमें समी वादियोंका विषाद नहीं है, इसको प्रकट करे देते हैं। “ अविप्रतिपत्ति ” 
पाठ णच्छा है । 


शइज्ञानस्य सर्वेपि मतिपूर्वललमाहताः । 
वादिनः श्रोत्रविज्ञानाभावे तस्यासमुद्धवात्‌ ॥ १८ ॥ 


सम्पूर्ण भी वादी विद्वान शाद्ृजन्य वाच्य अर्थज्ञानरूप श्रुतद्धानका मतिपूर्वकपना आदर 
सद्दित मान चुके हें । क्‍योंकि कर्ण इन्द्रियजन्य मतिज्ञानके नहीं द्वोनेपर उस शाद्वबोधकी मले 
प्रकार उत्पत्ति नहीं द्वो पाती हैं। शब्रश्रवण, संकेतस्मरण, ये सभी बाध्यार्थ ब्ानोंभें कारण पढ़ 
जाते हैं । यों ब्यतिरिकबछसे मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानका कार्यकारणभाव सथ जाना प्रायः सबको 
जमीषट है । किन्तु जेनोंके ज्यापक पूर्वापरीमावसे यद्द वादी विद्वानोंके द्वारा अमीष्ट किया गया 
कार्यकारणमाव संकुचित दे | यद्द ध्यानमें रखना | मायायुक्त चंचछक जगत्‌में न जाने किप्त किस 
ढँंगसे अनेकरूप घारनेवाले पण्डितजन पेंतरे बदलते रददते हैं। किन्तु वीतरागकी उपासना 
करनेवाले ठोस विद्वान्‌ तो अपने न्यायमार्गपर ही आरूढ रहकर त्रिछोक, त्रिकाढमें, अबाधित 
हो रहे तत्ततोंका प्रतिंपादन करते रइते हैं | अन्तमें सतयक्ी दी विजय होगी | 

भव नाम श्रुतज्ञानं मतिपूर्वक याद्चिकानामपि तत्र।विभ्रतिपत्तेः | “ श्रद्धादुदेति यज्‌ 
ह्ानमप्रत्यक्षेषपि वस्तुनि। भार तदिति मन्‍्यंते प्रमाणांतरवादिनः ” हति बचनात, 
शद्धात्मकं तु श्रुत॑ बेदबाक्य न मतिपूर्वक तस्य नित्यत्वादिति मन्यमान अत्याह । 

मीमांसक ऐसा मान रहे हैं कि वह श्रतज्ञान ( छोकिक ) मे ही मतिज्ञानपूर्वक रहो कोई 
क्षति नहीं दे । व्योतिश्षेम, जादि यज्ञोंकी उपासवा करनेवाके इम मीमांस्कोंके यहां मी उसमें कोई 

प्र 





६१० तस्वारधछोकवार्तिके 
बिप्रतिपत्ति ( विवाद ) नहीं है । हमारे प्र्थोंमें इस प्रकार कथन किया है कि ध्रयक्ष नहीं भी दो 
रहे परर्थमें शादते संकेतस्मरणदारा जो जान उत्पन्न होता है, आगमजानकों स्यारा प्रमाण 
माननेवाले विद्वान्‌ उत्त ब्ानकों शान्इवोध इस नामसे स्वीकार करते हैं । किल्तु वह शब्दात्मक 
श्रुव तो वेदोंके वाक्य हैं । वे तो मतिज्ञानकों पूर्वथर्ती मानकर नहीं उत्पन्न इये हैं । क्योंकि वे 
बेदके वाक्य नित्य हैं | इस प्रकार अपने मनोनुकूछ मान रहे मीमांसकोंके प्राते आचार्य महाराज 
परमार्थ तत्तको धरते हुये कहते हैं । 

गशद्त्मक॑ पुनयेंषां श्वुतमज्ञानपूर्वकं । 

निसं तेषां प्रमाणेन विरोधों बहुचोदितः ॥ १९ ॥ 

निन मीमांसकोंके यहां शब्द आत्मक श्रत पुनः आनपूर्वक कहीं माना जाकर नित्य माना 
गया है, उन याकिकोंके यद्दां प्रमाणोंकरके विरोध आता है। इसको हम बहुत प्रकारसे पूर्व 
प्रकरणोंमें कह चुके हैं अथवा प्रभाणोंते विरोध दोष आनेकी बहुत प्रेरणा कर चुके हैं | अब भी 
इतना सुन छो कि-- 


प्रसक्षबाधनं तावदमिमीले पुरोहित । 
हइत्येवमादिशहस्थ ज्ञानपूर्वलवेदनात्‌ ॥ २० ॥ 


तिन भ्रमाणोंमेंसे पहिले प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा तो बाधा यों उपस्थित हो जाती है कि “ अग्नि 
मीछे (ड ) पुरोद्दितं ”” इस प्रकारके अन्य भी वैदिक शब्दोंका ज्ञानपूर्वकपना जाना जा रहा है । 
अप्रिकी या पुरोद्दितकी में स्तुति कर रहा हूं। शयादिक शब्दजन्यज्ञान तो शब्दका आवणं 
प्रव्यक्षकर और उच्च अर्थके साथ शब्दका संकेत स्मरण कर पीछे ही आगमज्नान होता हुआ जाना 
जा रहा दे । अथवा “ अग्रिमीडे आदि राब्दों (वैदिक ) की मी उत्पत्ति झ्ञानपूर्वक हो रही 
प्रतीत है | 
तदक्तेः ज्ञानपूर्वलं खय संवेधते न तु । 
शइस्पेति न साधीयो व्यक्तेः शब्बात्मककलतः ॥ २१॥ 
यदि मीमांसक यों कहें कि शब्दोंकी अमिव्यक्ति करनेके किए ही श्ञान पूर्ववर्ती हो जाते हैं 
अथवा शन्दकी अभिव्यक्ति ही ज्ञानपूर्वक होती हुई, स्वयं जानी जा रही है, दाब्दको दानपर्थक 
पना नहीं दे, शाब्; तो नित्य हैं, आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार मीमांसकोंका कहमा अधिक अच्छा 
नहीं हे | क्योंकि शब्दोंकी अमिव्यक्तिको भी तो शब्द आत्मकपना निश्चित है । घटकी अभिव्यक्ति 
घठलरूप ह पडेगी। जतः मतिहानने शब्दकी अमिव्यक्तिकी मानों शब्दशुतकों ही बनाया समशों। 
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शद्वादर्यातरं व्यक्ति! शह॒स्य कथमुच्यते । ् 
संबंधाबेति सम्बन्ध: खमाव हति सेकता ॥ २२ ॥ 


यदि मीमांसक शब्दकी उस अमिन्यक्तिको शब्दसे न्यारा पदार्थ स्वीकार करेंगे, तब तो 
वह छब्दका प्रकट होना मछा शब्दका है, यद्द केसे कद्दा जा सकता दे ! मिन्न हो रहा महिषका 
सींग तो घोढेका नहीं कद्दा जा सकता है। विन्थ्यपर्वतसे सर्वथा मिन्न पडा हुआ सहाय पर्वत तो 
विन्ष्याचछका दे ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता दे । इसपर यदि मीमांतक यों कहें कि शब्द और 
अभिन्यक्तिका सम्बन्ध दो जानेसे वह श्र्रि्यक्ति शब्दकी कद दी जायमी, जैसे कि भेद होते 
हुए भी देवदत्तकी ठोपी ऐसा न्यवह्वार हो जाता है । इस प्रकार मौमांतकोंके कहनेपर तो &म जैन 
पूछेंगे कि शब्द ओर अभिव्यक्तिका वद सम्बन्ध भरा स्वका मावस्वरूप स्वभाव दी माना जाथगा, 
ओर इस प्रकार माननेपर तो फ़िर वह्दी शन्द और अभिव्यक्तिका एकपना प्राप्त हो जाता है। अतः 
अभिन्यक्तिके समान वैदिकशब्द भी आनसे उत्पन्न हुये कद्दे जाय॑ंगे। 


शबव्यक्तेरमिन्रेकसंबंधात्मततो न किम । 
संबंधस्यापि तद्वेदेएनवस्था केन वायंते ? ॥ २३ ॥ 


शन्दके उत्तकी प्रकटताके साथ होनेवाले सम्बन्धको यदि प्रतियोगी भनुयोगी दोनों पदाय्ौसे 
अभिन्न माना जायगा, तब तो जभिन्न एक सम्भन्ध आत्मकपना हो जानेसे क्‍यों नहीं शब्द और 
अमिन्यक्ति दोनों एक हो जायंगे ! दृथेछीस्वरूप सम्बन्धीके साथ अमेद हो जानेपर मध्यमा और 
अनामिका अंगुरियोंका भी कर्षचित्‌ श्रमेद हो जाता है। एक बडी टेंकीमेंते सेकडों नलोंमें बढ 
रहा पानी एकमएक समझा जाता है । यदि शद्व ओर व्यक्तिके बीचमें पड़े हुये सम्बन्धका मी डन 
प्रतियोगी, अनुयोगी दोनोंसे भेद माना जायगा तो अनवस्था दोष किसके द्वारा निवारा जा सकता 
हे! अथांत--मिन्नसम्बन्धनो जोडनेके ढछिये अन्य सम्बन्धदी आवश्यकता द्वोगी और सम्बन्धिजोंसे 
भिन्न पढे हुये अन्य सम्बन्धनो भी “ उनका यह है ', इस प्रकार व्यवद्दार करानेके लिये चोथे, 
पांचत्रें आदि सम्बन्धोंकी आकांक्षा बढ़ती है जायगी, यद अनवस्था दोष होगा । इसका निवारण 
मीमांसकोंके बूते नहीं हो सकता दे । 


भिन्नाभिन्नातम कल तु संबंधस्य ततस्तव । 
शद्टस्य बुद्धिपूर्वत्व॑ व्यक्तेरिव कंचन ॥ २४ ॥ 


यदि स्माद्मदनीतिका अनुकरण करते हुये मीमांलक यों कहें कि शद् और उसकी 
आभिन्‍्पाक्तिके मध्यमें पड़। हा सम्बन्ध तो प्रतियोगी अमिनन्‍्यक्ति और भह्ुुयोगी शद्वस्ते कर्थोचित्‌ 





३१२ तस्वार्थछोकबारतिके 
मिल और कथोपित्‌ अभिन्न खरूप है, तब तो इम कहेंगे कि तिस ही कारण तुम्दारे यहां 
अमिव्यक्तिके समान शद्धको मी किसी अपेक्षासि बुद्िपूर्वकपना प्राप्त हुआ । हद और अभिव्यक्तिका 
जिस अंशमे अमेद दे, उंसी अंश बुद्धिति जेसे अभिन्‍्यक्ति उपजती है, अमेद सम्बन्ध हो जानेके 
कारण वैसे ही मतिहानसे राद्ट मी उपज बैठेगा । अतः शाद्व चाद्दे वेदिक हों अथवा लोकिक हों 
मंत्र हों, कोई भी होंय, ये अनित्य हैं | शद्द बसस्‍्तुतः पुद्ठछकी पर्याय हैं | इसको हम साधचुके हैं । 


व्यक्तिवणस्य संस्कारः श्रोत्रस्याथोमयस्य वा । 
तद्बुद्धितावृतिच्छेदः साप्येतेनेव दूषिता ॥ २५ ॥ 


जिस प्रकार भस्त्र या मिह्स्ते रगड देनेपर कासे, पीतछके मांडोंका संस्काररूप अभिन्यक्ति 
दो जाती दै, उसी प्रकार मोमांसक यदि अकार, गकार, आदि वणोंके संस्कार हो जानेको 
शरद्वकी अभिव्यक्ति कहेंगे ? या श्रोत्र इन्द्रिये अतिशयाधानरूप संस्कारको शद्वकी अभिन्‍यक्ति 
मानेंगे ! अथवा वर्ण और श्रोत्र दोनोंके संस्कारयुक्त हो जानेको शद्वकी अभिव्यक्ति कहेंगे ! जो 
फि संत्कार उस राद्वके ह्वान द्वो जानेका आवरण करनेवाले वायु या कर्म आदिका अपनयनरूप 
विष्छेदल्लरूप माना जावेगा। आचार्य कद रहे हें कि वह संश्कार और अमिन्यक्ति मी इस वक्त 
कथनते दूषित फरदी गयी हैं । शाह्वको कूटस्थ नित्य माननेपर ओर श्रोत्रको नित्य आकाशत्वरूप 
खीकार करनेपर उनका आवरण करनेवाला कोई नहीं सम्मवता है । प्रन्थके प्रारम्भमें दूसरी, तीक्वरी 
बारतिकोंके व्यास्यान अवधवर पर इसका अच्छा विचार किया जा चुका दे । 


विशेषाधानमप्यस्य नाभिव्यक्तिपिंभाव्यते । 
निलस्यातिशयोत्पत्तिविरोधात्खात्मनाशवत्‌ ॥ २६ ॥ 
कलशादेरभिव्यक्तिदीपादेः परिणामिनः । 

प्रसिद्धेति न सत्र दोषोयमनुषज्यते ॥ २७ ॥ 


पदाधोके संस्कार दो प्रकारके होते हैं । सुतर्ण, पीतछ आदिके या रायीसे शुष्क चमडढेका 
संस्कार तो उनके ऊपर लगे हुये मछ, आवरण, दोषोंका दूरीकरण कर देनेसे हो जाते हैं | 
किन्तु दालमें जीरा, ड्ींगडेका छोंक देनेसे या वल्ञमं केतकी, इन्र आदिकी सुवासनायें कर देनेसे, 
सडकपर पानी छिडक देनेते, अथवा बाढोंमें पुष्पते डालनेसे, जो सेस्‍्कार किये जाते हैं, वे 
संस्कारित पदायोमें कुछ अतिशयोंका धरदेना रूप हैं | पहिंली कारिकामे शद्धके श्रावणप्रयक्षोंको 
रोकनेवाके वायु आदिक आवारकोंका निवारण किया जाना-खरूप अभिव्यक्तिका विचार कर दिया 
गया है । जब यदि मीमांतक इस शरद्धके विशेष अतिशयोंका आधान करदेना-रूप अभिन्यक्ति 


तजवारयचिस्तामणिः ६१३ 





मानेंगे वह मी विचार करनेपर निर्णीत नहीं हो सकेगी। क्योंकि सर्वथा कूटस्य निल्य शद्के भतिः 
शरयोंकी उत्पत्ति होनेका विरोध दे, जैसे कि कूटस्थ नित्मपदार्थकी स्वात्माका नाश दो जाना विरुद्ध 
है । अपने पूर्वल्मावोंका ल्याग उत्तरस्वभावोंका प्रहण और स्थूछ द्रन्यरूपसे स्थिरता इस प्रकारके 
परिणामवाले पदार्थमें तो उत्पाद, या षिनाश बन सकते हैं । किन्तु मीमांसकोंफे यहां माने गये 
सर्वया नित्य शद्वमें नवीन श्रतिशयों या विशेषताओंका आधान नहीं हो सकता है । देखो, पढ्चिकेसे 
अंधेरेमें रखे हुये कलश, मूढ़ा, दण्ड, आदिक परिणामी पदार्थोकी तो दीपक, विद्युत आदिकसे 
अभिव्यक्ति द्वोना प्रसिद्र दो रद्दा दे । अतः परिणामी नहीं भी दो रदे पदार्थोक्ी अभिव्यक्ति हो 
जायगी, इस दोषका प्रसंग सर्वत्र ( कहीं मी नहीं ) नहीं छगता है। भर्थात्‌--परिणामी पदा्थेकी 
परिणामी पदार्थसे अभिव्यक्ति सम्मवती है । शद्व अपने प्राचीन स्वमाव हो रहे नहीं सुने गयेपनका 
त्याग करे ओर नवीन श्रावणस्वभावकों अ्रहण करे, तब कहीं परिणामी शद्धकी व्यंजकोंसे अमि- 
व्यक्ति ह सकती दे। अभिव्यंजक पदार्थ मी परिणामी होना चाद्दिये। दोपक अपने पद्चिकेके अघट- 
प्रकाशपनत्वमावकों छोड़े और घटप्रकाशकपनको ग्रहण करे, तब कहीं घटका व्यंजक बने | अतः 
सर्वत्र तीन लक्षणबाले परिणामी पदार्थमें अभिव्य॑ज्य-अमिव्यंजकमाब बनता है | कूटस्थमें नहीं । 


निलस्य व्यापिनो व्यक्तिः साकल्येन यदीष्यते । 

कि न सर्वेत्र सवेस्य सर्वदा तद्विनिश्रयः ॥ २८ ॥ 
खारृध्वशतः पुंसां शाइल्ञानाविचित्रता । 

व्यक्तेपि कार्त्स्यतः शद्दे भावे स्वात्मके न किम ॥ २९ ॥ 


इम मीमांत्कोंते पूंछते हैं कि समी भूत, भविष्य, वर्तमान, काछोमें वर्त रहे निल्य शद्धकी 
तथा छोक, अछोकमें सर्वत्र ठसाठस ठट्वर रहे न्यापक शद्वकी यदि सम्पूर्णरूपसे अभिन्‍यक्ति हो 
जाना आप इष्ट करेंगे / तो बताओ, सर्वदेशोंमें सर्वद! ही कर्ण इन्द्रियवाे सब जीवोंको उस शद्गका 
विशेषरूपसे निश्चय क्यों नहीं हो जाता है ? जब कि एक स्थानपर अभिव्यंजक द्वारा शद्व प्रकट 
हो चुका दे, तो सर्वत्र, सवंदा, सबको उस अखण्ड, निरंश शद्धके श्रवण करनेमें विलम्ब नहीं 
दोना चाहिये । इसका उत्तर मीमांसक यदि यों कहें कि कृत्स ( परिपूर्ण ) रूपसे शह्दके अभिव्यक्त 
दो जानेपर मी जीबोंके अपने अपने पुण्य, पापके वशसे शबह्वसम्बन्धी ह्वान दोनेकी विचित्रता हो 
जाती है । जैसे कि गुरु, पुस्तक, विद्या्य, प्रबन्ध, आदिके एकसा ठीक ठीक द्वोनेपर मी छात्रोंके 
न्यारी न्यारी जातिके क्षयोपदान होनेसे व्युत्पत्तियोंकी विचित्रता ह्वो जाती दे । इस प्रकार मीमांसकोंके 
कइनेपर तो हम नेन आपत्ति देंगे कि जेसे शद्धको व्यापक और नित्य माना जाता है, वैसे ही छगे 
हाथ शब्कों पर्व पदार्थ आत्मक मी मानडिया-जाय, अथवा सांह्य मत अनुसार “ से सर्वातमकक 





६१४ राज़ाए क्ोकपग्र्िके 

] ५ या से क्र्तश्र विधते ”' कह दिया जाब | शद्के घट, पट, जीव, सुखस्वरूप हो जातेपर 
यथा घट आदिके सर्वत्र न्यापक हो जानेपर भी अइडके बशसे दी नियत व्यक्तिमें शद्वका हान तो हो 
ही जायगा | जतः जथाव पदार्थक्रो नहीं मानकर सम्पूर्ण मार्वोकों सर्व आत्मक क्यों नहीं मानछिया 
जाय । यदि अपने अपने अन्य, भाव, अनुसार सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें स्थित हो रहे माने 
जायंगे तो शरद्द, घट, स्रमी पदार्थ अपने परिम्रित देश और नियत काढमें तिष्ठ रहे निर्णोत करने 
चाहिये । बुमुक्षाके अनुसार ही पेट पत्तारना उचित है । अधिक भक्षी या सर्वमक्षीकी दुर्गति 
अबश्यम्‌माविवी है । 


देशतस्तदमिव्यक्तो सांशता न विरुष्यते । 
व्यंजकायत्तदाद्ानामभिन्ने सकलश्रुतिः ॥ ३० ॥ 
यदि दूसरा विकल्प उठाकर मीमांधक उस शद्वकी साकल्येन अभिव्यक्ति नहों मानकर एक 

देशप्षे भमिन्यक्ति द्वोना मानेंगे, तब उक्त दोषका निवारण तो हो बायगा, किन्तु ब्यंग्य शद्द और 
न्येजक बाबु आादिमें अशसबद्वतिपना बन बैठेगा, कोई विरोध नहीं आता है। अथोत्‌--- 
मृदंगके सो दो सौ द्वाथ तक निकट देशमें शहद्ब प्रकट हो जायगा, और अन्य सेकड़ों 
कोसोंमें भरा हुआ वह श॒द्व अप्रकट बना रदेगा। ऐसी दशामें शद्धके अनेक अंश इुये जाते 
हैं, जो कि मीमांध्कोंने माने नहीं हैँ । हां, हम स्याद्ादियोंके यहां शब्॒को सांश माननेमें 
कोई विरोध नहीं आता है । न्येजक वायुओंके अधीन होकर वते रददे शद्दोंफो अभिन्न माननेपर तो 
सम्पूर्ण वणोकी बुगपदू ( एकदम ) श्रुति दो जायगी | एक विवक्षित देशमें सम्पूर्ण अकार, इकार, 
ककार आदि वणोके प्रकट हो नानेसे मिका हुआ घिचिसपिचिर संकुछ श्रवण द्ोगा, जो कि कभी 
मेके, पेंठ आदि भवसरोंमें कुछ दूरसे सुननेपर मरे ही दोय, किन्तु अन्य समयोंमें न्यारे न्यारे झुद्ध 
ब्णोकी श्रुति ्वोती रहती दे | यह वर्णोके अनित्य, भव्यापक, माननेपर दी घटित द्वोता हें । 


तस्य कविदभिव्यक्तो व्यापारे देशभाक्‌ खतः । 
नानारूपे तु नानातं कुतस्तस्यावगम्यताम ॥ ३१ ॥ 
खामिप्रेतामिलापस्य श्रुतेरन्योन्यसंश्रयः ॥ 

सिद्धे व्यंजमनानाले विशिष्टवचसः श्रुतिः ॥ ३२ ॥ 
प्रसिद्धायां पुनस्तस्यां तत्मसिद्धि्िं ते मते । 

यदि प्रसक्षसिद्वेयं विशेष्टचसः श्रुतिः ॥ ३३॥ 
शेमुपीपूर्वतासिद्विवांचां कि नानुमन्यते । 


तस्‍्वारथचिन्समर्णिः ६१५ 

यदि मीमांसक उस व्यंजकका शद्के किसी ही अंशर्म अभिव्यक्ति करनेंके निमित्त व्यापार 
करना हृष्ट करेंगे, तब तो कह शबइ् खतः ही छोटे छोटे देशोंको धारनेवाका हो गया मिरंश नहीं 
रहा अयवा मीमांतक अखण्ड एक वर्णेके अमिन्यंजक कण्ड तालुभोंसे अकार, इंकार मागकी 
अमिव्यक्ति होना खीकार करेंगे, उकार ऋकारकीं नहीं, तो भौ शर्म खतः देश अंशोंका धारण 
करना प्राप्त हो गया । एक ही वर्णेके इकार, अकार, उकार भ्रादि नानाखरूप स्वीकार करेंगे, तो 
उस शह्गका या उसके व्यंजकोंका अनेक रूपपना कैसे जाना जा सकेगा ! उत्तर दो। यदि 
मीमांसक यह्द उत्तर कईं कि श्रोताओंकों अपने अपने अभीष्ट हो रहे शाद्ोंका श्रवण होता देखा 
जाता है। अतः वर्ण और उनके न्यंजक कारण अनेकरूप सिद्ध दो जाते हैं, इसपर तो हम 
तुम्द्वारे मतमें अन्योन्याश्रय दोष उठाते हैं कि ब्यंजकोंका अनेकपना सिद्ध द्वो जानेपर तो विशिष्ट 
अनेक वचनोंका श्रवण होना सिद्ध होय ओर फिर विशेष विशिष्ट बचनोंका श्रवण प्रसिद्ध होनेपर 
तो उन व्यंजकोंका नानापन सिद्ध होय | यदि नीमांउक यों कहें कि विशिश्वचमोंके छुननेको 
इम अनेक व्यंजकोंके अधीन मानकर नहीं साधते हैं, किन्तु यह पिशिष्ट बचनोंका श्रवण तो 
सभी जीत्रोंकों प्रयक्षप्रमाणसे सिद्ध है । अतः अन्योन्याश्रय दोष छागू नहीं होता है। इसपर तो 
हम जैन कगे कि प्रयक्षप्रप्तिद्ध होनेके कारण ही वचर्नोका मतिपूर्वकपना सिद्ध दे, यह्द क्‍यों 
नहीं सरलतासे मान छिया जाता है ! । 


नल ज्ञाननिमित्तलं वाचामुबारणस्य नः ॥ ३४ ॥ 

सिद्ध नापूर्णरूपेण प्रादुभोवः कदाचन । 

कतुरस्मरणं तासां तादशीनां विशेषतः ॥ ३५ ॥ 

पुरुषार्थोपपोगित्वमाजामापि महात्मनां । 

नेव॑ स्वेजरणां कतुः स्मृतेरप्रतिषिद्धितः ॥ ३६ ॥ 

तत्कारणं हि काणादाः स्मरंति चतुराननं । 

जेनाः कालासुरं बोदा खाष्टकासकलाः सदा ॥ ३७ ॥ 

मीमांतक ही अपने पक्षका अवधारण करते जा रहे हैं कि “ दर्शनस्य परार्थवात्‌ ”” दर्शन 

यानी अमिधान तो दूसरोंके छिये हुआ करता है | अतः इमारे यहां वचनोंका उच्चारण करना 
दूसरोंके जानोंका निमित्तकारण माना गया दे। अपूर्व नवीनस्वरूपसे बुद्विद्वारा शब्दोंका कमी मी 


उत्पाद होना सिद्ध नहीं दे | क्योंकि तिस प्रकारके उन अपौरुषेय बचनोंके वमानेवारे कर्ताका 
विशेषरूपसे स्मरण नहीं होता है | अर्माके पुरुषार्थ करनेमें उपयोगसक्षितपनेकों पारनेयांडे महात्मा 


६१६ तस्वीर छोकवार्तिके ह 


ओंको भी वेदके कर्चाका स्मरण नहीं द्वोता है । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो मीमांसकोंको 
नहीं कहना चाहिये । क्योंकि सभी मनुष्योकों वेदके कर्ताकी स्मृति हो जानेका प्रतिषेष नहीं हो रहा 
है। यानीं बहुतसे विचारशील मनुष्य बेदके कत्तोका स्मरण कर रहे हें। कणाद मतके अनुयायी 
वैशेषिक तो उस वेदके ( खतंत्र कर्ता ) कारण तक्षाकों स्मरणकर आराधते हैं, और जैन जन वेदके 
कर्ता काछाछु रको स्मरण करते हैं । सम्पूर्ण बोद्धोंके यद्वां अपने अपने अंशोंकों बनानेवाले आठ विद्वानों 
( अष्टक ) को वेदका कतो माना गया है । यह सब अपने अपने ऋषियोंकी आम्नायसे चछे आये 
शा प्रवाह अनुसार वेदकर्ताओंका कुछकों छोडफर समी जीपोंकों सदा स्मरण हो रहा हे । अतः 
कर्साका अस्मरण होना वेद या अन्य शर्बोफो नित्यपना सिद्ध करनेके किये उपयोगी नहीं है । 


सर्वे खसंप्रदायस्याविच्छेदेनाविगानतः । 

नानाकरतृस्मृतेनास्ति तासां कर्तेलसंगत ॥ ३८ ॥ 

बहुकतृकतासिद्धेः खंडशस्ताहगन्यवत्‌ । 

मीमांसक कद्दते हैं कि वैशेषिक, जैन, बौद्ध आदि वेदकर्त्ता वादी सभी विद्वान्‌ अपनी अपनी 

सर्वज्मूलक ऋषिसम्प्रदायका मध्यमें बिच्छेद नहीं दोनेके कारण अंनिन्दितरूपसे चतुर्मुख, कालासुर, 
अष्टक आंदिक, अनेक कर्त्ताओंका स्मरण करते हैं । अतः प्रतीत होता है कि वेदका कर्त्ता कोई 
नहीं हे । तभी तो निर्णोतरूपसे एक कत्ताका ज्ञान नहीं हो पाता है । जेसते कि मद्दामारत ग्रन्थके 
करत्ती एक ही व्यातका सबको स्मरण द्वोता है, रत्नकरण्ड आ्रावकाचारके कर्ता स्वामी श्री समन्त- 
मद्रका सबत्मरण करते हैं । यदि वेदका मी कोई कर्ता द्वोता तो एक दी विद्वान्‌ होकर स्वत 
किया जाता । किन्तु यद्वां कोई किसीको ओर कोई अन्यको कर्त्ता स्मरण कर रहे हैं | अतः वेदका 
कोई कर्ता नद्ों है । अथवा समी जीबोंको वेदश्रुतिओंके अपनी अपनी गुरु सम्प्रदायके न टूट जानेसे 
ही निर्दोषरूपसे अनेक कर्चाओंकी स्वृति होती है। अतः उन श्रुतिओंका कोई कर्ता नहीं । आचार्य 
कहते हैं कि इस प्रकार मीमांसक्रॉंका कहना तो असंगत है | क्‍योंकि मिन्न मिन्न शाखाश्ोंके 
खण्डरूपसे अनेक करत्तोओंकी स्मृति दो जानेते वेदका बहुत कर्त्ताओं करके बनाया गयांपन सिद्ध 
दो जाता दे । जेसे कि तिस ग्रकारके अन्य शात्र कोई कोई अनेक विद्वानोंके बनाये हुये हैं। 
महापुराणकों दो आचायोने बनाया दे। कादम्बरीको बनानेवाढे बाण, शंकर, आदि कर्त्ताओंके 
विषयमें अभौतक विवाद पढ़ा द। एताबता कादम्बरीको मी अपोरुषेय नहीं कहा जाता हे। 
मीमांसक मी कादस्वरीकों अनित्य ओर पौरषेय मानते हैं । 


कतुरस्मरण हेतुर्याज्षिकानां यदीष्यते ॥ ३९ ॥ 
तदा खगृहमान्या स्याह्वेदस्यापोरुषेयता । 


तत्वार्थचिन्तामणिः ६१७ 


जगतो5कर्तृताप्पेब॑ परेषामिति चेन्न वे ॥ ४० ॥ 
कर्तुः स्मरणहेठ॒स्तत्सिद्वो तेश्र प्रयुज्यते । 

यदि मीमांसकजनोंके यहां वेदको नित्य, अपौरुषेय सिद्ध करनेके छिये कर्त्ताका स्मरण नहीं 
होना द्वेतु इड किया जायगा, तब्र तो बेदका अपौरुषेयपना अपने घरमें ही मान छिया गया, 
समझा जायगा, जब कि वेदके कर्ताका स्मरण द्वो रहा है। यों तो कोई पुराने खण्डदर कुंआ 
आदिको भी अपोरुषेय कद्द देगा । क्पोंकि उसको भी अपने घरमें खडेराके करत्तोफा स्मरण नहीं दो 
रहा दे । इस प्रकार तो दूसरे वेशेषिक, नेयायिक, योगोंके यहां जगत्‌का अकर्तृकपना भी बन 
बेंठेगा, जो कि उनको निश्चयत्ते इष्ट नहीं हो सकता है | कारण कि उस जगतकरतता, ईश्वरकी 
तिद्वि करनेमे उन वेशेषिक आदिकोंकरके कर्तांका स्मरण द्वोना ज्ञापक हेतु भछे प्रकार प्रयुक्त 
किया जाता है | अपने अपने घरकी गढ़ी हुई बातें कहें जाओ | मीमांसक वेशेषिकोंके जगत्कर्ताके 
स्मरणको मानते द्वी नहीं दें । 


महत्तं तु न वेदस्य प्रतिवाय्यागमाव्‌ स्थितम्‌ ॥ ४१॥ 
येनाशक्यक्रियलस्य साधन तत्तव स्मृतिः । 


मौमांतक कद्ते दे कि वेद बहुंत बड़ा प्रन्थ है, को भी विद्वान्‌ इतने महान्‌ प्रन्यकों बना 
नहीं सकता दै। इसपर हम जेन कह्दते हैं कि वेदोंका बढप्पन तो जैन, बोद्ध आदि प्रतिवादियोंके 
आगससे प्रतिष्ठित नहीं दो रद्दा दे । जिससे कि नहीं किया जातकनापन उस द्वेतुकी तुम्हारे. यहां 
छूति ठीक मानी जाय । 


पुरुषार्थोषयोगितं विवादाध्यासितं कर्थ ॥ ४२ ॥ 
विशेषणत्‌या हेतोः प्रयोक्‍तु युज्यते सतां । 


बेदके नियत्को सिद्ध करनेमें दिये गये हेतुका विशेषण सम्पूर्ण पुरुषोंके प्रयोजन साधनेमें 
उपयोगीपना दिया है | सम्मवततः इसका यद्द अमिप्राय द्वीवे कि विशेषसमयमें उपजा पुरुष अनादि 
कालीन जीवोंक्े प्रयोजनोपयोगी उपदेशको नहीं दे सकता दे | आचार्य कहते हैं कि वह विशेषण तो 
विवादप्रस्‍्त द्वो रद्दा है । अतः द्वेतुका विशेषणखरूप दो करके प्रयुक्त करनेके ढछिये जन पुरुषोंके 
सनन्‍्मुब् किस प्रकार युक्त द्वो सकता दे ? अश्वमेघ, नरमेध आदि य्षोद्वारा भछा जीवोंका प्रयोजन 
कहीं सत्र सकता है ? अर्थोत--नहीं । ऐसे अनेक प्रकरण वेदमें पाये जाते हैं जो कि छोक और 
समीचीन शासत्र अथवा राजनीति, पंचायत नोतिसे विरुद्ध पढते हैं | ओर यों थोडे बहुत ब॒रुषार्थके 
उपयोगी तो कपोलकल्पित उपन्यास भी हो जाते हैं । एतावता कोई वेदोंमें मदत््वकी सिद्धि नहों। 
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६१८ तत्वार्थ छोकवार्तिके 


वेदाध्ययनवाच्यत्व॑ वेदाध्ययनपूवेताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
न वेदाध्ययने शक्त प्रज्ञापयितुमन्यवत्‌ । 


मीमांसक अनुमान बनाते हैं कि सर्व वेदाध्ययन ( पक्ष ) गुरु अध्ययनपूर्वक॑ ( साध्य ) 
त्रेदाध्ययनवाच्यलात्‌ ( द्वेतु ) अधुनाध्ययनवत्‌( अन्वयद्शंत ) वेदोंका पढना सदासे ही गुरुओंफे 
अध्ययनपूर्वक द्वी चछा आ रद्दा दे | क्‍योंकि उदात्त, अनुदात्त, खरित आदिस सद्दित होकर वैदिक 
मंत्रोंका उच्चारणपूर्वक अध्ययन गुरुवर्यके शब्दोंसे डी फह्ठा जाता है, जेसे कि वर्तमान काडमें 
परम्परासे चछे आये गुरुओंस दी वेदका अध्ययन हो रहा द्वै | अर्थात-जैसे मन्दार, मेरवी, सोहनी 
आदि रागोंका उच्चारण पूर्वगुरुओंको जो प्राप्त हुआ था, बढ उसके पढ़िंलेके गुरुओंकी आम्नायसे 
चला आया हुआ हूं आजतक पघारारूपसे बह रद्दा दे । छोक, ग्रन्थ या लेने देनेके खातेकों तो 
लिखकर भी द्वम खतंत्रताप्त पढ़ सकते हैं । किन्तु खरोंका आरोदह अकरोद्द या मिन्न मिननरूपसे 
जअलोकिक उच्चारण करना ता शुरुपबेऋमसे ही प्राप्त हो सकता है | बहुतस वाष्यका हम उचारण 
क सकते हं । किन्तु अनेक संकेत अक्षराविन्यास करके भी हम उनको पूर्णरूपस लिख नहीं 
सकते हैं | गवंया छोगोंका मिन्न भिन्न रागोंका गाना यदि छिख लिया जाय तो समी बढ़िया 
गयेया दो जायंगे | रोने या इंसने अथवा खांसीके शद्व तथा मृदंग घनगर्जन, तोता, घोडा, आदिके 
शद्व छेखनी, मत्री; द्वारा लिखे नहीं जा सकते हे | हां, दूसरोंते छुनकर उनका कुछ अनुकरण 
मुखसे किया जा सकता है | यही दशा वैदिक शढ्दोंकी दें । वेदका अध्ययन गुरुओंकी परिपाटीसे 
ही प्राप्त ढोता है । अतः वदिक शद्व अनादि अनिधन हे। इस प्रकार मीमांसकोंके कहनेपर इम 
जैन कद्दते हैं कि वेदाध्ययन वाच्यपना द्वेतु वेदाध्ययन पक्षमें वेदाध्ययन पूर्वकपनेकों बढ़िया 
समझानेके लिये सम नहों & । जैध्ष कि अन्य हेतु वेदाध्ययनपूर्वकपना साधनेके डिये समर्थ नहीं 
हैं । अथवा अन्य नेयायिक आदिकोंके यहां वेदका अध्ययन अनादिकालते आरदा नहीं 
माना जा रहा हे । 


यथा हिरण्यगर्भ: सो<ध्येता बेदस्य साध्यते ॥ ४० ॥ 
युगादो प्रथमस्तद्वद्वुद्धांदिः खागमस्य च्‌ । 
साक्षात्कृत्यागमस्यार्थ वक्ता कर्तागमस्य चेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अमभिरिलमिरिलादेव॑क्ता कर्ता तु ताह॒शः । 


जिस प्रकार मीमांसकोंद्वारा युगकी आदिमें वेदका सबसे प्रथम अध्ययन करनेवाला ब्रह्मा 
साधा जाता ६; उत्ती प्रकार बुद्ध, कपिछ, आदिक भी युगकी आदिमें अपने अपने आगमके 
जध्ययन करनेवाले माने जा रहे ६। फ़िर वेइको द्वी अपौरुषेय माननेमें कौन ऐसा रह्टस्य 
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घुसा हुआ है ! बताओ । इसपर यदि मीमांतक थों कहें कि वुद्ध आदिक तो आगमके अर्थका विशद्‌ 
प्रत्यक्ष कर उप्त अर्थके वक्ता हैँ | अतः वे तो आगमके बनानेषाले कर्ता द्वी समझे जायंगे, किन्तु 
वेदके इमारे माने हुये वक्ताओं द्वारा अतीदधिय अथोंका प्रत्यक्ष नद्दीं द्वो पाता दै। अतः वेदके 
अच्येता या अध्यापक केवछ अनुवादक समझे जायेंगे | इस प्रकार मीमांसकोंके कद्दनेपर तो हम जेन 
कहते हैं कि वैदिक अम्नि शढ्ूका और लोकिक अप्नि इत्यादि शबद्बोंका जो कोई वक्ता है, त्रदी 
वक्ता अग्नि इस शब्वका कर्ता हैं। और तेसा द्वी अप्निशद्व वेदमें सुना जा रद्दा दे । अतः वहां भी 
तो वक्ता दी कर्ता समझा जायगा, अतः सहस शाखावाछा वेद खर्गमें पह्षिछे त्रह्माक'के बहुत 
दिनतक पढ़ा जाता है । फिर वद्ांते उतर कर मनुष्यलोकर्मे मनु आदि ऋषियोंके लिये प्रकाश 
दिया जाता है । और फिर स्व्र्ममं जाकर चिरकाऊ पढ़ा जाता दे । यद्द ब्रह्मा, मनु, आदिकी 
संतान अनादिसे चली आ रही मानना व्यर्थ है | जब्रतक मूहमें कोई अतीद्धिय अथीका बिशद 
प्रत्यक्ष करनेवाला नद्वीं माना जायगा, तब्रतक अन्वपरम्परासे तेसा ज्ञान चछा आना असम्मव ढे | 
मध्यकालबर्तीं अनेक पण्डित या व्याख्याता रागी, देषी, अज्ञानी, होते चछे आये हैं, तभी तो 
द्विंता, अद्धिसतावादी, भावना-नियोगवादी, ब्रक्मकर्मतादी, आदिक मेद अमीतक अड्डा जमाये 
हुये हैं। अलः वर्ण, पद, समुदायसवरूप बेदका कर्ता मानना अनिवार्य है। 


परभ्युपगमात्कता स चेढ्केंदे पितामहः ॥ ४६ ॥ 
तत एवं न धातास्तु न वा कथभ्रित्समत्वतः । 
नानधीतस्य वेदस्याध्येतास्त्यध्यापकाद्विना ॥ ४७ ॥ 
न सोस्ति आह्मगोत्रादाविति नाध्येतृतागतिः । 


यदि मीमांतक यों कहें कि बुद्ध, नेयायिक, आदिक दूसतर विद्वानोंने तो अपने अपने आंग- 
भके कर्ता स्वयं बुद्ध आदिक स्वीकार किये हैँ । अतः दूसरोंके कदनेसे ही उन आगमोंका वढ्ध कर्ता 
माना जा चुका दे | इस प्रकार कहनेपर नो दम स्याद्वादी कंगे कि वेदमें भी वेशेषिक विद्वान्‌ 
ब्रह्मको कर्ता मानते हं। इसप्त अशंम उनका स्वीकार करना क्यों नहीं मान किया जाता है ! 
यदि मीमांप्तक यों कहें कि तिप्त ढ्वी कारण विधाता भौ कर्ता नहीं रह्दो तथा ओर भी कोई वेदका 
कर्ता नहीं रहो, क्योंकि सत्र अतीन्द्रिय ब्वानसे रद्वित द्वोते हुये सम ( एकसे ) ६ । पढ्विले नहीं पढे 
हुये वेदका अध्ययन करनेवाछा कोई मी छात्र तो पढानेवाले अध्यापकके बिना अध्ययन नहीं कर 
पाता दे । प्रन्थकार कइते हैं कि यह तो मीमांतकोंकों नहीं कहना चाहिये । क्‍योंकि यहां इस युगकी 
णादिमें कोई ऐश जाक्षण नहीं ६, या अक्मा सिद्ध नदी है, जिसका कि पढनेवादापन जान छिया 
जाय | अतः जेदके अध्येतापनका ह्वान नहीं दो सकता दे । 
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खरगेधीतान्‌ खय॑ वेदाननुस्मृटेह संभवी ॥ ४८ ॥ . 

बह्याध्येता परेषां वाध्यापकर््े्रयायय । 

सर्वेपि कवयः संतु तथाध्येतार एव च ॥ ४९ ॥ 

हत्यकृत्रिमता सर्वशासत्राणां समुपागता । 

मीमांसक कहते हैं कि स्वरगमें जाकर स्वयं पढ़े जा चुके वेदोंकों पीछे पाछे स्मरण कर यहां 

मत्यैलोकर्मे अह्मा वेदोंका अध्ययन करनेवाडा संभव जाता है । और दूसरे मनु, यज्ञवल्कि आदि 
ऋषियोंका ययायोग्य अध्यापक मी हो जाता है | आचार्य कद्दते हैं कि यदि मीमांसक यों कहेंगे 
तब तो तिसी प्रकार सम्पूर्ण कबिजन भी स्वकृत काव्योंके पढ़नेवाले दी हो जाओ, अर्थातू---छोटे 
छोटे पुरक्क या छोकों अथवा पद्चञोको बनानेवाले कवि रोगोंका भी अक्षाद्वारा अदृश्यरूपसे 
अध्यापन करना बन जाओ । इस अ्रकार सम्पूर्ण छोटे बड़े शार्तोका अक्ृत्रिमपना अच्छे ढंगसे 
प्राप्त हो गया । छोटे, मोटे, छंइ, गीत, कषिता, गढ़नेबालोंकी तुकबन्दियां मी निल्य, अपौरुषेय, 
बन बेठेगी, जो कि मीमांसकोंके यहां मी नित्य नहवों मानी गयीं हैं । 


खय जन्मांतराधीतमधीयामहि संप्रति ॥ ५० ॥ 
इति संवेदनाभावात्तेषामध्येतृता न चेत्‌ । 
पूवोनुभूतपानादेस्तदहजांतदारका; ॥ ५१ ॥ 
स्मतोरः कथमेवं स्युस्तथा संवेदनाद्विना । 


गीत, छं३, म्राम्यगीत, छोटी, बडी, पुस्तकोंकों बनानेवालछे विद्वानोंको तो इस प्रकारका 
सम्बेदन नहीं द्वोता है कि अन्य पूर्व जन्ममें पढे जा चुके गीत आदिकोंको दम इस वर्तमान जन्ममें 
पढ़ रद्दे हें । अतः उन कबियों या शातरचयिताओंको अध्येतापन नहीं है। इस प्रकार मौमांतकोंके 
कहनेपर तो हम आपादन करेंगे कि क्योंजी, यों ते तैसे सम्बेदनके बिना उसी दिनके ठत्पन्न हुये 
बच्चे फिर पह्लिके जन्मोंमें इष्ट साधकपनेसे अनुभूत किये गये स्तन्यपान, अपने मुखद्वारकी ओर 
दूधको के जाना, हाथोंते पकडनेका अनुसन्धान रखना, आदि क्रियाओंके स्मरण करनेवाले मरा 
केसे दो पकेंगे ! अर्थात्‌--पूर्वजन्मोमें किये जा चुके कृत्योका अब सम्वेदन द्योय तमी उसके 
झनुपतार इत्त जन्ममें क्रियायें की जांय । ऐसा कोई नियम नहीं है । गद्दरी चोटके कारण स्थान, 
समय आदिका स्मरण इ्वोनेपर द्वी पाँछे फोडेमें पीडा दोय और उनका स्मरण नहीं द्वोनेपर न द्ोय, 
ऐसा नियम बांधना प्रतीतिविरुद्ध है | अतः सम्बेदन किये बिना भी उत्तर जन्मोंमें पूर्वजन्मकी 
स्मृतियां उद्‌ भूत दो प्कती हैं। ऐसो दशामें सभी पुस्तकें, गीत आदिक नित्य, णक्तत्रिम हो जाय॑गे। 
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.. समृतिलिंगविशेषाबेततेषा तत्र प्रसाष्े॥ ५९॥ तत्र प्रसाध्यते ॥ ५२ ॥ 
कवीनां कि न काव्येषु पूर्वाधीतेषु सान्वया । 


यदि मीमांसफ यों कदें कि वैदिक शद्दों और अथोकी तो उन ब्रह्मा, मनु, आदिको विशेष 
खूयसे स्थति होती दे | अतः उत्तरजन्ममें विशेष सम्बेदन द्वोनेके कारण उन मनु आदिकोंके उन 
वेदोमें विशेष स्मृतिस्वरूप ह्ञापकारिंगसे पूर्चजन्मका अध्ययन प्रकृष्ट रूपसे अनुमान द्वारा साथ 
दिया जाता है। किन्तु कवियोंकों विशेषस्थातिं नहीं द्लोनेके कारण अपने बनाये गये गीत, कविता, 
आदिका पूर्वजन्मोंमें अध्ययन करना नद्दीं साध्य किया जासकता है। इस प्रकार कनेपर तो इम 
कहेंगे कि कवियोंकी भी पूर्वजन्मोमं पढ़े इये ह वर्तमानकाछीन कान्योंमें अन्यय सद्दित चढछी 
जारही, वह विशेष स्मृति क्‍यों नहीं मानली जाय ? कवि या भाटोंके बनाये हुये कवित्तोंमें मी पूर्व 
जन्मका अध्ययन कारण माना जा सकता है | तब तो बेदके समान वे छन्द भी अक़ात्रिम हो 
जायंगे, बहुतसे वैदिकवाक्य भी तो गीतोंके समान हैं । 


यदि ह्युतत्तिवं्णेंषु पदेष्वर्येष्यनेकधा ॥ ५३ ॥ 
वाक्येषु चेह कुवेतः कवयः काव्यमीक्षिताः । 

किं न प्रजापतिवेंदाद कुवन्नेब सतीक्षितः ॥ ५४ ॥ 
कश्रिप्परीक्षकेलेंकेः सद्विस्तदेशकालगेः । 

तथा च श्रूयते सामगिरा सामानि रुमिराद्‌ ॥ ५५ ॥ 
ऋचः कृता इति केय॑ वेदस्यापोरुषेयता । 


यदि मीमांसक यों कहें कि अकार, ककार आदि वणोमें या सुबन्त, तिडन्त, पदोंमें भथवा 
परस्परमें एक दूधवरेकी अपेक्षा रख रद्दे पदोंके निरपेक्ष समुदायरूप वाक्योंमें इनके अर्थोके दोोते सन्‍्ते 
अनेक प्रकारसे उत्पत्ति होना देखा जाता है, और उन वर्ण, पद, वाक्योंकी जोड मिछाकर नथीन 
कान्यको करते हुये कविजन देखे गये हें, अथवा इसी जन्ममें बिशेष व्युत्पतिको प्रात कर कवि 
छोग नये नये काब्योंकों बना देते हैं, यों काव्य, गीत आदिक पौरुषेय हैं, वेद ऐसे नहीं हें | 
इतत ढंगसे मीमांसकोंके कहदनेपर दम जैनोंको कहना पढ़ेंगा कि इस श्रकार होनेपर तो ब्क्षा भी 
बेदोंकों कर रह्दा क्यों नहीं देखा गया कद्दा जाता है * वेदोंके बनते समय उस देश, उस कामे 
प्राप्त हुये रागद्रेषविद्ीन सजन छोकिक परीक्षकोंकरके वेदका कर्ता मी कोई पुरुष देखा गया 
है । वेद, वेदांग, श्रुति, स्मृति, पुराण, भादिक कोई भी अक्ृज्िम नहीं हैं। और तिस प्रकार 
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घुना भी जाता दे कि सामवेदकी वाणी करके साममत्रोंको पढ़ा जाता दे। उससे अनेक रोगोंका 
निवारण हो जाता है | ऋग॒वेदकी ऋणचायें अमुक ऋषियोंके द्वारा बनायी गयीं हैं । वेदोंकी 
उत्पत्तिके लिये शुद्ध यजुर्वेदमं छिखा दे कि “ ततों विराडजायत विराडों अधिपूरुषः 
सजातो अत्यरिच्यत प्मावृ भूमिमथों पुरः ॥ ! ॥ तस्मावज्ञात्सवेहतः संभृं पृषदाज्यम्‌ । 
पंश्रताअक्रेवायब्यानारण्या ग्राम्याश्व ये । २ ॥ तस्मायज्ञा्सबेहुत ऋच। सामानि जब्विरे | 
उन्दांउसि जद्जिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ।! ३ ॥ तस्मादश्वा अजायन्त येके चोभयपादतः । 
गाबोह जक्लिरे तस्मात्तस्माजाता भनावयः ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्रुतियें जब॒उत्पन्न इयी सुनी 
जा रही हैं, तो भला यह वेदका अपौरुषेयपना कह्दां रद्दा ! सामवेदको गानेवाके या ऋचाओंके 
बनानेवाले यज्ञ आदि दी उनके कर्ता हैं । 


प्रयभिज्ञायमानत निस्ेकान्तं न साधयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पोर्बापर्यविहीनेथें तदयोगादविरोधतः । 

पूर्व ृष्टस्य पश्माया दृश्यमानस्य चेकताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वेत्ति सा प्रयभिन्नेति प्रायशों विनिवेदितम्‌ । 


वेदका निल्पपना सिद्ध करनेके लिये मीमांसक छोग प्रद्मयभिज्ञान द्वाशा जान छिया गयापन 
हेतु देते हैं । अशीत---बेद निल्म है, क्‍योंकि यद वद्दी है, इस प्रकार एकत्व प्रत्यभिनज्नान सदासे 
वेदका होता चछा आया है| इसपर हम जेनोंका विचार ई कि वह प्रत्यभिज्ानका विषयपना दैतु 
भी वेदके एकान्तरूपले नित्यबनेको सिद्ध नहीं करावेगा । कारण कि पूर्न, अपर, अवस्थाओंसे रहित 
दो रदे कूंटस्थ पंदार्थम उस एकत्व प्रत्यमिज्ञानके द्वोनेका अयोग है | क्‍योंकि विरोध दोष आता है | 
कूटरथ तो जैसाका तेप्ता द्वी द्वेगा रोमाप्रमात्र मी पतट नहीं सकता हैं | पहिले यदि अ्त्यभि- 
झानका विषय नहीं था, तो ग्रत्यमिज्ञान उठानेपर भी प्रत्यभिज्ञान द्वारा ब्लेय नद्ी दो सकता दे | 
पह्िके देखा जा चुकापन और अब देखा जा रहापन, ये परिवर्तित धर्म कूंटश्यमें नहीं टिक 
सकते हैं | द्रष्ट होगा तो द्रष्ट दो रहेगा, और यदि दृश्यमान हो गया तो सदा दृश्यमान ही 
सबको बना रहेगा । पहिछे काछमें देखे हुये पदार्थंकी पीछे वर्तमानमें देखे जा रहे पदार्थके साथ 
एकताको जो ज्ञान जानता है, वह प्रत्यभिज्ञान दे । इस प्रकार प्रायः कई बार इम पूर्व प्रकरणोंमें 
विशेषरूपसे निवेदन कर चुके हैं | अतः कर्थचित्‌ पूर्व, उत्तर अवस्याओंको थोडा पछटते हुये 
कारांतरस्थायी पदार्यमें प्रत्यमिज्ञान होना सम्मवता दे | 


दृष्टलरश्यमानत्वे रूपे पूवोपरे न चेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भावस्य प्रयभिज्ञानं न स्थात्तत्राथश्रृंगगत्‌ । 





तस्थायत्रिन्तामणिः ६२३ 


तदनिदात्मकः शद्ः प्रत्यभिज्ञानतो यथा ॥ ५९ ॥ 
देवदत्तादिरित्यस्तु विरुद्धो हेतुरीरितः । 


यदि मोभांसक यो कहें कि वेदिकशब्दोंकी पूतेकाल्म दृष्टता या श्रुतता और वैदिक शब्दों 
का वर्तमानमें दृ्यमानपना या श्रूयमाणपना ये दो स्वरूप कोई पढ्िके पीछेके नहीं हैं, ये तो 
केवक औपाधिक मात हैँ । अतः शब्दकी कूट्स्थनित्यताका बाछाप्र भी टूटना नहीं होता है। 
इस प्रकार उनके कद्नेपर त्तो दृप जेन कइते दें कि यदि पदार्थीक्ो अपनी गांदके स्वरूपोंसे रहित 
माना जायगा, तत्र तो घोडेके सींग समान किर्स! भी पदार्थका वहां प्रत्यमिह्ञान नहीं हो सकेगा | 
यदि उन पदाथोंमें प्रत्यभिज्ञान द्वोॉना माना जायगा, तब तो उन काछांतरस्थायो पदार्थोके पकट 
रहे उप्त पदार्थरे स्ररूप द्वी माने जायेंगे ओर तिस्त कारण कोई भी शब्द जिस प्रकार प्रत्यमिज्ञान 
दोनेसे अनित्प आत्मक सिद्ध हो जाता है, उत्ती प्रकार देवदत्त, जिनदत्त, आकाश आदिक मी 
प्रत्यमिज्ञापमान हतुय नित्य, अनित्य आत्मक सिद्ध द्वो जाओ | इस प्रकार तो मीमांसकोंका प्रत्यमि- 
ज्ञायमानल द्वेतु विरुद्ध द्वेत्वाभास कद्द दिया गया समझना चाहिये। वस्तुतः विचारा जाय तो 
रसोई घरमें व्याति ग्रद्षण किये जा चुके घूएंके सादश्यसे पत्रतीव घधूमकरके अश्निकी प्रतिपत्ति कर 
ली जाती है । उत्ती प्रकार सद्दश शब्दोंत उनके त्रान्य अथोंका शाब्दबोध कर छिया जाता है | 
बब्द सर्च अनित्य हैं । 


दरशनस्य परार्थत्वादित्यपि परदर्शितः ॥ ६० ॥ 
विरुद्वो हेतुरित्येव॑ शब्देकलप्रसाधने । 


मीमांसकोंने यह्ट कई्ठा था कि उपाध्यायके कद्दे गये शब्दोंको शिष्य सुन रद्दा है । वाच्य 
अरथका बोध करानेके लिये बोले गये शब्द तो दूप्तरोंके ड्िताथे ही होते हैं। संकेतकाढका शब्द 
ही व्यवद्षारकालमें बन! रद्देगा | तभी संकेत अनुसार शाब्दबोध करासकता है | अन्यथा संकेत 
ग्रहण किये गये शब्दसे न्‍्यारे शब्दकों घुनकर तो आरन्तन्ञान उत्पन्न हो जायगा। इस प्रकार शब्द- 
स्वरूप दर्शनका परार्थपना हो जानेसे राब्दका एकपना बढ़िया साधनेमें दिया गया। इस प्रकार 
८४ दर्शनस्य परार्थत्व ” यद्द दूधरोंका दिखल।या गया द्वेतु मी विरुद्धद्वेताभास है | क्योंकि शन्दके 
साइश्यको छेकर वाक्यका अयेबोध किया जा सकता दे । स्वेथा नित्यपन इस अमीष्ट साध्यसे विरुद्ध 
हो रहे कर्थचित्‌ नित्य, अनिध्यनपनके साथ व्याति रखनेवाछ। उक्त द्ेतु हे । 


ततो5कृतकता सिद्धेरभावान्नयशक्तितः ॥ ६१ ॥ 
वेदस्य प्रथमोष्येता कर्तेति मतिपूर्वतः । 





६२४ तस्चार्थ छोकवातिके 





पदवाक्यात्मकलाब भारतादिवदन्यथा ॥ ६२ ॥ 
संगिरों ५ 

तदयोगाहिरुष्येत संगिरों च महानसः । 

स्वेषां हि विशेषाणां क्रिया शक्या वचोत्तरे ॥ ६३ ॥ 

वेदवाक्येषु दृश्यानामन्येषां चेति हेतुता । 

युक्तान्यथा न धूमादेरग्न्यादिषु भवेदसों ॥ ६४ ॥ 

ततः सवानुमानानामुच्छेदस्ते दुरुत्रः । 

तिप्त कारण नय या युक्तियोंकी शक्तितते वेदके अक्ृत्रिमपनेकी सिद्धिका अभाव हो जानेसे 

वेद पौरुषेय सिद्ध दो जाता दे । वेदका सबसे पहिले पढनेवालछा विद्वान ही ( पक्ष ) उसका कर्ता है 
( साध्य ) मानस मतिह्ान या उसके भी पूर्वकर्तों विद्वानोंके शाल्श्रवणरूप मतिश्ञानको पूर्वबर्तो 
कारण मानकर उत्पन्न होनेसे ( देतु ) भारत, भागवतपुराण, रत्नकरण्ड आदि प्रन्थोंके समान | 
अथवा दूसरा अनुमान यों कर छेना कि वेदका प्रथम जध्येता द्वी ( पक्ष ) बेदका कतों दे ( साध्य ); 
पद, वाक्य, आत्मकपना द्ोनेसे ( देतु ) जेसे कि मद्दामारत, मनुस्‍्मृति आदि प्रन्थ सकर्तेक हैं। 
अर्थाल्‌-मतिपूर्वकपना होने और वर्ण, पद, वाक्यस्वरूप होनेते वेद पौरुषेय दै। पुरुषके कण्ठ, 
ता, आदि स्थान या प्रयत्नोंसे नवीन बनाया गया दे । अन्यथा यानी वेदकों सकर्तृक माने बिना 
उस मतिपूर्वकपनेका और पद, वाक्य, आत्मकपनेका विरोध दो जाबेगा ( व्यत्तिरेक व्याति ), जैसे 
कि डम्बे चोढे पर्वेतमें या बढ़िया पर्वतमें मह्ानत्का विरोध है, जिस कारण कि सम्पूर्ण विशेषोंकी 
क्रिया अन्य वचनेंमे की जा सकती दे। भावाथे---एक भ्रमण या गमनकियाकों देखकर वैसी 
दूसरी क्रियाओंमें भी साइइ्यमूलक ज्ञान कर लिया जाता दे । ये दवी दशा वेदवाक्योंमे समझ छेनी 
आाहिये । वेदवाक्योंमें मी देखे गये ( सुने गये ) अथवा अन्य सदशशब्दोंकों भी शाब्दबोध हापक 
द्वेतुपना युक्त दे । अन्यथा यानी साइश्य अनुसार दूसरे इेतुओंको हापकद्देतु नहीं माना जायगा, 
तब तो आपने आदि साध्योंकों साधनेमें दिये गये घूम आदिकोंकों वह इापकद्वेतुपना नहीं बन 
सकेगा और तिस कारण तुम्दारे यद्वां सम्पूर्ण अनुमानोंका मूलोच्छेद दो जायगा | इसका उत्तर तुम 
अंति कठिनतासे भी नहीं दे सकते दो । अतः श्रुतशब्दोंके सद्ृश शन्दोंको सुनकर भी शान्दबोध 
हो जाता दे । जतः वेदकों अनित्य मानना ही श्रेष्ठ है । 


प्रमाण न॒पुनर्वेदवचसोकृत्रिमलतः ॥ ६५ ॥ 
साध्यते चेद्धवेदर्थवादस्यापि प्रमाणता । 


तस्वार्यचिन्ताभणिः ६२५ 
यदि मीमांस्क पुनः यों कं कि वेदोक्त वचनोंको अक्ृन्रिमपना होनेसे प्रमाणपत्रा छापा 
जाता दे । ऐसा कद्नेपर तो दम दिगम्बर जैन कढ़ेंगे कि यों तो कर्मकाण्ड प्रतिपादक मंत्रोंकी 
स्तुति करनेवाले अर्थबाद वाक्योंको भी प्रमाणपना प्राप्त हो जावेगा | “ सर्वश्वः सर्ववित्‌ ” इत्यादि 
मंत्रोंकरके ज्योतिष्टोम आदि याहकर्मोंकी स्तुति की गई है । हे कर्म | तुम सबको जाननेवाढे द्वो, 
यज्ञकर्तों जीबोंकों स्वर्ग आदिमें नियतरूप जानकर भेज देते हो, तुम अद्वैत दो, अनुपम हो, तुम्हारे 
समान कोई भी अनेक पदार्थ नहीं हैं| तुम्हारा द्वी श्रवण मनन, ध्यान, करना चाहिये, जादि। 
किन्तु सर्वज्ञ प्रतिपादक या अद्वैतप्रतिपादक वेदवाक्पोंकों मीमांतकोंने अनादिकारूके अक्त्रिम होते 
हुये मी प्रमाण नहीं माना हे । अतः व्यभिचारदोष हुआ | 


अदुष्हेतुजन्यत्व॑ तद॒त्मामाण्यसाथने । 
हेत्वाभासनमित्युक्तमपूर्वार्थत्वमप्यदः ॥ ६६ ॥ 


मीमांसकों द्वारा वेदबचनकों प्रमाणपना साधनेमें दिया गया दुष्ट हेतुओंसे अजन्यपना हेतु भी 
उप्ती अकृत्रिमपन द्वेतुके समान व्यभिचारो इंत्वाभास है | यद्ध भी उक्त कथनकरके कद्द दिया गया 
समझो । अर्थात्‌--निर्दोष द्वेतुओंसे जन्यपना यद्द भावप्रधान अर्थ अपौरुषेय वेदमें नद्वीका नजूकों 
जन्प पदमें अन्वितकरके अदुश्ददेतुजन्यत्वका अथ दुष्ट देतुओंसे नहीं जन्यपना वेदबाक्योंमें घरा 
जायगा तो भी अर्थत्राद ( स्तुतिपरक बैदिकरमत्र ) वाक्योंकरके व्यमिचार तदवस्थ रहा तथा वह 
अपूर्व अथोंका ग्राहकपना द्वेतु मी वेदके प्रामाण्यकों नहीं साध सकता दै । अर्थवाद वाक्योंसे व्यभि- 
चार दोष आता है। स्तुतिवाक्य भी तो नवीन अपूर्त अथोकों विषय करनेवाके हें । अतः अनेक 
वादियोंके यद्वां इषटप्रमाणोंमें प्रमाणताकों साधनेके लिये प्रयुक्त किये जा रद्दे अक्लत्रिमपन, भदु्ट- 
द्वेतुजन्यत्तव, अपूर्वार्थ ग्राहकपन, ये तीन ज्ञापक द्वेतु तो वेदबचनोंको प्रमाणपना साघनेमें 
दूषित कर दिये गये हैं । 


बाधवजितता हेतुस्तत्र चेेंगिकादिवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
किमकृत्रिमता तस्य पोष्यते कारणं विना । 


उन वेद बचनोंमें प्रमाणपना साधनेके लिये बाधवजितपना द्वेतु यदि कहा जायगा तब तो 

हम जैन कहेंगे कि छिंगजन्य अनुमान या प्रयक्षप्रमाण आदिके समान बेद बचनोंके अनित्य होते 

हुये भी प्रभाणपना सरठतया निर्वोद्धित दो सकता दे । फिर बिनाकारण ही उत्त वेदका अक्त्रिमपना 

क्यों पुष्ट किया जा रहा है ! बताओ | जअर्थात्‌--मीमांध्षकों द्वारा वेदकों प्रामाण्य साथनेके ढिये 

वैदिक राद्वोंकी निद्चता या अकृत्रिमपना साथा जा रहा है। किन्तु वेदको निल्य नहीं मानते हुये भी 

अनित्य या क्त्रिम अनुमान, प्रत्यक्ष, अरयापत्ति आदिकी प्रमाणताके उपान वेद मी अनित्य होकर 
79 





६६ तत्वार्थछोकवार्तिके 
प्रमाण बन जायगा, कोई क्षति नहीं दौखती है। कारणके बिना डी बेदके ऊपर अक्कृत्रिमपनेक 
अशोभन बोझ क्‍यों व्यर्थ छादा जाता दे ! अनुमान आदिके समान वैदिक वचनोंमें भी अपने बाघक 
कारणोंका रद्वितपना प्रमाणताका सम्पादक है । 


पुसो दोषा भ्रयत्वेन पोरुषेयस्य दुष्टता ॥ ६८ ॥ 
शकक्‍्यते तजसंवित्तेरतो बाधनशंकनं । 

निःसंशये पुनवोधवजितत्वं प्रसिध्यति ॥ ६९ ॥ 
कंतृहीनवचो वित्तेरित्यकत्रिमतार्थक्रृत्‌ । 
परेषामागमस्थेष्ट गुणवद्क्तृकत्वतः ॥ ७० ॥ 


6 री 


साधीयसीति यो वक्ति सोषि मीमांसकः कृथं । 
समत्ादक्षलिंगादे: कस्यचिदृष्टता हशः ॥ ७१ ॥ 


शहज्ञानवदाशंकापत्तेस्तजन्मसंविदः । 
मिथ्याज्ञाननिमित्तस्य यदक्षादेस्तदा न ता; ॥ ७२॥ 
ताहशः कि न वाक्यस्य श्रुयाभासलमिष्यते । 


मीमांसक कद्दते हैं कि जगतके पुरुष तो राग, द्वेष, अज्ञान, खारथ, पक्षपात, ईर्षा आदि 
अनेक दोषोंके आश्रय ह्वी रहे हैं। अतः पुरुषोंके प्रयत्नॉसे उत्पन्न हुये पौरुषेय बचनोंकों दुष्टता 
है | शद्वोंकों बनानेत्राऊ देतु पुरुष दु& हैं | अतः ऐसे उन दोषयुक्त द्वेतुओंसे उत्पन्न हुये शादह्व- 
बोधके वाथकोंकी रोका की जा सकती हें | सच पूंछो तो संशयरद्वित होकर बाघवर्नितपना तो 
फिर कर्ताद्दीन अपौरुषेय वचनोंसे उत्पन्न हुयी सम्वित्तिकों दी प्रसिद्ध द्वो रद्दा हे । इस कारण 
बेदका अक्ृत्रिमपना विशेष प्रयोजनका साधन कर रद्दा है । वेदका अद्ृत्रिमपना व्यर्थ नहीं दै। 
पुरुषकों कती माननेपर बाधकोंकी या दोषोंकी शंका रही आती है । किन्तु “ न रहे बांत और 
न बजे बांसुरी ” इस छोकनीतिके अनुसार बेदका कर्ता ह्वी नहीं मानना श्रेष्ठ मार्ग है। दूसरे 
वादी जैनोंके यद्वां आगमका गुणवान्‌ वक्ता द्वारा उच्चारित शद्दोँसे जन्यपना होनेके कारण प्रमाणपना 
इंष्ट किया गया है । इस छेशसाध्य मार्गकी अपेक्षा वेदका जकृन्रिमपना अधिक श्रेष्ठ हे । भायावी, 
बकभक्त ओर फटठाटोप दिखानेवाले पुरुष इस जगतमें बहुत हैँ | गुणवान्‌ पुरुषोंका निर्णय करना 
दुःनाध्य है। दोषोंकी सम्मावना उनमें बी रहती है । तभी तो इमने बेदोंकों नित्य मानलिया है | 
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४ आंख छूटी पीर गयी ”' । पन्यकार कहते हैं कि इस प्रकार जो प्रतिवादी कद्द रद्दा हे, वह भी 
समीचीन विचार करनेवाढा मीमांघक कैसे समझा जाय :£ यों स्थूलबुद्धिवाके पुरुषों द्वारा किसी 
पदार्थका दुःसाध्यपन निर्णय हो जानेसे तो परमाणु पुण्य, पाप, आकाश, आदि अतीन्द्रिय 
पदायोंकी मी जड कट जायमी । अतः प्रमाणपना साधनेके डिये अक्लत्रिमपनेपर अधिक बे 
मत डालो । नहीं तो ग्त्यक्षके कारण इन्द्रियां और अनुमानके कारण ह्ापक देतु तथा उपमानके 
कारण सादश्य आदिकको मी समानपनेसे नित्यता माननेका प्रसंग आजाबेगा । किसी दोषी पुरुषके 
द्वारा बोले गये शद्से उत्पन्न हुये ज्ञानसमान किसी किसी पुरुषोंके नेत्रोंक मी चाकचक्य, कामल, 
आदि दोषोंसे सद्षितबना देखा जाता दे । कोई कोई द्वेतु अविनाभावरद्वित देखे गये हैं । सद्रापना 
भी कहीं दोषयुक्त देखा जाता है। अतः उन चद्षु, लिंग, सादइशय आदिसे उत्पन्न हुये सभी 
ज्ानोंको अप्रमाणपनकी आंशकाका प्रसंग प्राप्त द्वो जायगा । तब तो मीमांसकों द्वारा इच्धियालिंग 
जादिको भी नित्य माननेके लिये कमर कसनी पडेंगी | किन्तु मीमांध्षकोंने इन्द्रिय आदिकोंकों नित्य 
नहीं माना दे ( “ त्याज्या न यूकामयतो दि शाटों ”' जुआंके डरसे घोतो पद्रना नहीं छोडा जाता 
है । यदि मीमांधक यों कई कि मिथ्याज्ञानके निमित्त हो रहे अक्ष, लिंग आदिकसे समीचीन श्वानके 
कारण अक्ष आदिक न्यारे हैं| अतः समीचीन अनित्य चक्षु आदिकोंसे उत्पन्न हुयी वे सम्बितियां दुष्ट 
कारणजन्य नहीं हं ! हां, दुश् इन्द्रिय आदिकोंसे उत्पन्न हुये प्रत्यक्ष भादिक तो प्रत्यक्षामास, अनु- 
मानाभाप्त, उपमानाभाप्त बढ़े जाते ई | तत्र तो ्म जैन कई देंगे कि विस्त प्रकारके दोषयबुक्त 
पुरुषोंके वाक्योंको भी श्रुति आभासपना क्‍यों नहीं इष्ट कर लिया जाय ? दोषयुक्त पुरुषोंके वाक्‍्यते 
उत्पन्न हुआ ज्ञान श्रुतामास दे । अथवा बेदकी श्रुतियां भी जो बाघासद्वित अथोंकों कर रही है, 
वे श्रुति-आभास हैं। सर्वत्र सदोष निर्दोष, गुणी गुणरद्ित, सज्जन दुजेन, पापी पुण्यवान्‌ , सबाघ 
निर्बाध पदार्थ पाये जाते हैं | विवेकी पुरुष उक्त कारणोंका श्रेवेचन सुछझभतासे कर लेते हैं । अतः 
जक्ष, लिंग आदिके समान वैदिक शाद्वोंकों भी नित्य माननेकी आवश्यकता नहीं । हां, निर्दोष कारणसे 
जन्यपना ओर बाधारद्वितपना बचनोंमें ढूंढ छना चाहक्षिये । 


गुणवद्क्तृकलं तु परेरिष्टं यदागमे ॥ ७३ ॥ 
तत्साधनांतरं तस्थ प्रामाण्ये कांभ्रन प्रति । 
सुनिबोधलवहेतोवों समर्थनपरं भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तन्नो न पोरुषेय्त॑ भवतस्तत्र ताहशं । 


जदुष्टकारण जन्यत्वमें नजका आर्थ पर्युदासप्रहण करनेपर गुणवान्‌ दे वक्ता जिसका, ऐसा 
गुणवत्‌ वक्तकपना तो दूसरे स्थाद्वादी विद्वानोंकरके आगमम जो इष्ट किया गया है, अथवा कृत्रिम, 


६२८ तत्ञार्थ छोकवार्तिके 
स्ृति, जैमिनी सूत्र आदि आगमेर्म दूसरे मीमांसकोंने गुणवान्‌ वक्ताके द्वारा प्रतिपादितपना जो 
अमीए किया है, वद तो बेदका किन्हीं किन्‍्हीं विद्वानोंके प्रति प्रमाणपना साधनेमें एक दूसरा 
साधन उपत्यित हो जाता है । अथवा भढे प्रकार जानिये गये बाधारद्वितपन द्वेतुत भी उस 
प्रमाणपनको साधनेवराले ह्ापकोंका उत्कृष्ट समर्थन हो जाबेगा। तिप्त कारण हमारे यहां और 
जापके यहां तिस सारिखा दूषित कारणजन्य या बाधासद्वित पौरुषेयपना वहां सर्माचीन श्रुतमें 
नहीं माना जाय। हां, अदृष्टकारणजन्यत्व, अपूर्तार्थत्व, बाधावर्जितत उस सदागममें घटित हो 
जाते हैं, जिसका कि वक्ता गुणवान्‌ पुरुष है। वद्दी कहा गया है कि “ तत्रापूवोर्यविज्ञान 
निश्चित बापवर्जितम्‌ । अदृष्टकारणारूष प्रमाणं छोकसम्मतम्‌ ”। 


मंत्राय॑वादनिष्ठ स्यापोरुषेयस्य बाधनात्‌ ॥ ७५ ॥ 
वेदस्यापि पयोदादिध्वनेनेंप्फल्यदर्शनात्‌ । 


कर्मप्रतिपादक मंत्रोंकी प्रशंप्ता करनेमें श्रद्धा छगा रहे अर्थवाद मंत्रोंफे अपौरुषेयताकी बाधा 
हो जाती है । ने अपोरुषेय द्वोते हुपे मी बावारहितपन नहीं द्ोनेके कारण तुम्दारे यहद्वां प्रमाण 
नहीं माने गये हें । तथा अपोरुषेयपना कोई प्रमाणताका साधक नहीं दे । चोरी, व्यभिचार, आदि 
कुकमोंके उपदेश या गाढी, कुबचचन, आदि भाी दुष्सम्प्रदाय अनुसार सदाप्ते चछे आरहे हैं । 
एवताबता ही उनमें प्रामाण्य नहीं आजाता दे | बादर्ोंका गर्जना, बिजछीका कडकना, समुद्रका 
पूश्कार करना इत्यादि घ्वनियोंका निष्फठपना देखा जाता है | अतः तुम्दारे माने हुये अपोरुषेय 
वेदको भी निष्फलपना प्राप्त होगा अक्षत्रिमपना या प्राचीनता अथवा अर्वाचीनता कोई समीचीनताके 
प्रयोजक नहीं हैं । पुरुषोंके द्वारा नहीं बनाये गयेपनका शढ्दोमें कोइ मूल्य नहीं हे । आंधीर्मे या 
इक्ष गिरनेमें अनेक अपोरुषय शद्व व्यर्थ हो) रहते ढं । कोई कानी कोडीमें भी नहीं पूंछता हे । 


सत्य॑ श्रुतं सुनिर्णीतासंभवद्भाधकत्वतः ॥ ७६ ॥ 
प्रत्याक्षादिवदित्येतत्सम्यक्‌ प्रामाण्यसाधन॑ । 
कदावित्स्यादप्रमाणं शुक्तो रजतबोधवत्‌ ॥ ७७ ॥ 


अतः; यद्यांतक यद् सच्चा ऐिद्वान्त पुष्ट हुआ कि शद्द आत्मक या ज्ञान आत्षक श्रृत ( पक्ष ) 
प्त्य है, ( साध्य ) बाषकोंके अध्तम्मव द्वोनेका भछे प्रकार निर्णय किया जा चुका होनेसे ( द्ेतु ), 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदिके समान ( अन्वयदृष्टान्त ) इस प्रकार यह प्रमाणपनेका साधन समीचीन 
है । अर्थाव---शाल्रोंकी समीचीनताकों साधनेके लिये बाधकोंके अप्तन्मबका अच्छा निर्णय द्वोना 
रूप द्वेतु निर्दोष है | ढवां, कभी कमी झूँटे शात्र अप्रमाण भी द्वो जाते हैं| जेते कि त्ीपमें हुआ 
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चांदौका ड्वान ( प्रय्क्षाभास ) अप्रमाण दे । जो श्रुत प्रमाण नहीं है, उत्तमें बाधकोंका उत्थान 
हो जाता है | जेसे कि सीपमें हुये चांदीके ज्ञानमें “' यह चांदी नहीं है ” इस प्रकारका बाधक- 
प्रमाण उठ बैठता है ( व्यतिरिकदृष्टान्त )। 


नापेक्षं संभवद्गाध देशकालनरांतरं। . 
खेश्ज्ञानवदित्यस्य नानेकांतिकता स्थितिः ॥ ७८ ॥ 


मीमांसकोंके यद्वां अपने. अमीछ प्रत्यक्ष आदि ज्ञानोंमें जेसे बाधकोंकी सम्मावना नहीं है । 
उस्ती प्रकार समीचीन श्रुतमें भी देशान्तरमें या दूध्रे कार्लोमें अथवा अन्य पुरु्षोकरके बाघायें 
सम्मवनेकी थपेक्षा नहीं है | अग्नि यहां उष्ण है तो सम्राट्‌ या इन्द्रके यहां भी उष्ण मिछेगी | 
ढेंकी यदि खर्ग या नरकमें भी चडी जाय तो वहां भी कूटनेका काम करेंगी | इस काछमें जैसे 
हितेषी पृरुष परोपकार करते दें, काढान्तरोंमें भी वे या वैसे पुरुष परीपकृतिपरायण रहते हैं। 
आधुनिक ऐह्िक पुरुषोंके समान देशान्तर, कालान्तरके मनुष्य भी एकसी प्रमाणपन, अप्रमाणपनकी 
व्यवस्था करते हैँ | अतः समीचीन श्रुत तो सभी देश सम्पूर्णकाठ जोर अलिऊ ब्यक्तियोंकी 
जपेक्षात्रे बाधारहित है | अतः सुविश्वतासम्भवद्वाधघकपन इस द्वेतुके व्यमिचारीपनकी व्यवस्थिति 
नहीं दो सकी । 


न व हेतुरसिद्धोयमव्यक्ताथवचोविदः । 
प्रत्यक्षबाधनाभावादनेकांते कदाचन ॥ ७९ ॥ 
अनुमेये5नुमानेन बार्धवेध्ुयेनिण॑यात्‌ । 
तृतीयस्थानसंक्रांते ल्वागमावयवरेन च ॥ ८० ॥ 


ओर यद्द असम्मवद्वाघकंपना द्वेतु असिद्ध द्वेत्वाभास भी नहीं दे | यानी पक्षमें ठहर जाता 
है । अन्यक्त यानी अविशदरूपसे अर्थकों कहनेवाले वचनोंसे उत्पन्न हये श्रुतह्ञानकी प्रत्यक्ष श्रमाणों 
द्वारा बाधा द्वो जानेका अभाव हे । समीचीन शाजद्वास कद्दे गये अनेकान्तमें किसी काछमें मी 
प्रत्यक्षप्रमाणोसि बाधा उपस्थित नहीं होती दे । अनेकान्तवादी जैनों द्वारा शालसिद्ध अनेकान्तका 
अनुमान करलिया जाता है | अतः अनुमान प्रभाणसे जानलिये गये अनेकान्तमें अनुमानकरके मी 
बाघा आजानेके रहितपनेका निर्णय हो रहा है | ओर प्रत्यक्ष, अनुमान इन दो प्रमाणोंसे न्यारे 
तीसरे आगमगम्य स्थानमें संक्रान्त हो रहे प्रमेय्मे तो आगम प्रमाणोंके भागोंकरके बाधारक्षितपनेका 
निर्णय हो रददा है | माबार्य--प्रत्यक्ष योग्य, अनुमानगोचर और आंगमविषय पदायोमें प्रत्यक्ष, 
अनुमान, भागम, प्रमाण तो प्रथ्युत श्रुतके साधक द्वो रहे हैं| वे समीचीन श्रुतके कमी बाधक नहीं 
हैं। पहिे प्रत्यक्षित और दूसरे अनुमेय पदाथोत्रे अतिरिक्त हो रददे परोक्ष, अत्यन्तपरोक्ष, सम्पूर्ण 
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पदार्थोको ठृतीय स्थान आगमश्रमाणते घेर लिया गया माना द्वै | अतः स्याद्वादियोंके श्रुत या 
श्रुतक्षानका कोई भी बाघक नहीं है । अतः बाघारद्वितपना ह्वी श्रुतकी सत्यताका ह्ापक देतु दे । 

परागमे प्रमाणत्व॑ नेवं संभाव्यते सदा । 

दृष्टेश्वाघनात्सबंशन्यवागमबोधवत्‌ ॥ <१ ४ 

दूमरे नैयायिक, मीमांसक आदि पण्डितोंके खीकार किये गये आमममे प्रभाणपना सर्वदा 

नद्दीं सम्मावित दो रदा है । क्पोंकि उन दूसरोंके आगमोक्त तत्तोंमें प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमाणों 
करके बाधा उपत्थित द्वोती दे | जैसे कि समी पदार्थोके झून्यपने या उपप्छुतपनेकों पुष्ट करनेवाले 
आगमजझ्ञानोंकी प्रभाणता इन प्रत्यक्ष जनुमानोंसे बाधित है । युक्ति, तर्क, शात्र, अनुमवोंसे विरोध 
रहित वचनोंको कहनेवाछे वे प्रसिद्ध भगवान्‌ श्रीअद्केत देव द्वी निर्दोष होकर सर्वक्ष हैं | अंत 
देवका प्रतिपादित किया गया आगम द्वी प्रमाण दे । श्री जिनेन्द्रदेबके मतरूपी अम्रृतसते जो प्राणी 
चलाकर बाह्य हो रहे हैं, या अपने जअप्तके अमिमानमें दर दो रहे हैं, उनका अमीक्ट तो 
प्रत्यक्षत्ते डी आधित है । भुरस्ता पुरुष यदि अमृत ओषधिसे दूर भाग जाय तो उसके इश्प्रयोजनमें 
बाधा पड़ रही सत्रको दीखती दे | 


भावादेकांतवाचानां स्थितं दृषटे्याधन॑ । 
सामंतभद्गतो न्यायादिति नात्र प्रपंचितम्‌ ॥ ८२ ॥ 


कपिल, शूम्पवादी, नैयायिक, अद्वैतवादी बोद्ध, मीमांतक, वेशेषिक, भादि एकान्तवादियों 
द्वारा माने गये मातएकानत, अमाबएकान्त, भेदएकान्त, अमेदएकान्त, क्षणिकएकान्त, नित्यएकान्त 
आदि एकान्तोंको प्रयक्ष, अनुभान, आदि प्रध्माणोत्रे बाधा आ जाना व्यवस्थित हो रहा हे । सम्पूर्ण 
जीबोंको चारों ओरसे कल्याण करनेवाले श्री समन्‍्तभद्राचार्यकी देवागमस्तोत्र्मे कद्दी गयी नीतिसे 
एकान्तवचनोंका प्रमाणोंसे बाधित द्वो जाना जेसे कि प्रसिद्ध दो रहा है।इस कारण इस 
प्रकरणमें हमने अधिक विस्तारपूर्वक्क विचार नहीं चछाया दे । भगवान्‌ समम्तमद्ाचार्य मदाराजने 
«४ माविकान्ते पदार्थानां ”” यद्वांसि प्रारम्श कर ० इति स्पाद्ादसंध्यितिः ”” पर्यन्त आधप्मीमांसामें 
सदेकान्त, एकलैकात्त, प्रथकुलैकास्त, अवाच्येक्ान्त, निन्यैकान्त, छेतुवाद, आगमवाद, पुरुषार्थवाद, 
हानस्तोकबाद, आदिक एक्रान्तबचनोमें अनेक बाघायें आती हुयी सिद्ध कर दी हैं। समीचीन विद्या 
और आनन्दकी नीतिको बढ़ानेवाके श्रीविधानन्द आचार्यने अप्ठसदल्रीभ्रन्थमें उन कारिकाओंका 
विशद अलंकार किया दै । तत्र दृष्टब्यं । 


करिष्यते च तह॒त्स यथावसरमग्रतः । 
युकत्या सवंत्र तत्तार्थे परमागमगोचरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
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तथा उसीके समान और मी यथायोग्य अव्सरपर आगे इस प्रन्थमें भी श्री गुरुवर्थ समनन्‍्त- 
भद्र॒स्वामीकी शिक्षाके अनुसार वद्ध विस्तार कर दिया जावेगा | इस त्तार्थ-मोक्षशासत्रमें श्रतिपादित 
किये गये और परमागमके विषयमूत हो रद्द सूश्मतत््तोंका सच स्थलोपर युक्तिकरके साधन कर दिया 
जावेगा | अतः मीमांत्तक, नेयायिक आदिकोंके माने हुये आगमप्रमाण युक्त नहीं है । स्थादादियोंकरके 
क॒द्दा गया द्वव्यश्रुत और मावश्रुत श्रेष्ठयुक्तियोंसे सिद्ध द्वो जाता है । 


प्रोक्तमेदप्रभेदं तच्छृतमेव हि तद्हृढं । 
प्रामाण्यमात्मसात्कुयांदिति नश्रितयात्र किम ॥ ८४ ॥ 


बद्द श्रुत द्वी इस सूत्रम दो, अनेक, भारद्द भेद प्रमेदोंस्ते युक्त .्वोता हुआ भले प्रकार कह 
दिया गया हे । और वह श्रुत द्वी नियमकरके दृढ़ प्रमाणपनंको अपने अधीन कर सकेगा । इस प्रकार 
अब यहां हमकों अधिक चिन्ता करके क्या प्रयोजन पड़ा द्वे ? मावार्थ---अधिक परिश्रमके 
बिना द्वी जब जैनेन्द्राभिमत द्रव्य, भाव, श्रुत सिद्ध द्वो जाते हैं. तो इसके लिये इमकों अधिक 
चिन्ता नहीं करनो चाहिये । 


तदेव श्रुतस्पापौरुषेयतेकांतमपाकृत्य कर्थचिदपोरुषयस्वेषि चोदनाया! श्रामाण्य- 
साधनासंभवं विभाव्य स्पाद्वादस्य च सुनिश्चितासंभवद्धाधकत्वे प्रामाण्यसाधन व्यवस्थाप्य 
सर्वयैकांतानां तदसंभव॑ भगवत्समंतभद्राचार्यन्यायाद्धावाग्रेकांतनिराकरणप्रवणादावेद्य 
वक्ष्यमाणाज् न्यायास्संक्षपतः प्रवचनप्रामाण्यदाव्यमवधार्य तत्र निश्चित नाभात्मसात्कृत्य 
संप्रति श्रुतस्व॒रूपप्रतिपादकमकलंकग्रंथ पजुुवाद पुरस्सरं विचारयति ! 


तिछ्त कारण इस प्रकार श्रुतकी मीमांधकों द्वारा गढी गयी अपोरुषेयताके एकान्तका खण्डन 
कर और विधि लिडन्त वेदवाक्योंके अपोरुषेयपना होते हुये मी केसे भी प्रामाण्यकी सिद्धिके 
अप्म्मवका विचार कर तया स्वाद्यादतिद्वान्तके ही प्रमाणपनेका वल्तुमूत साधन हो रही मछे 
प्रकार निश्चित कियी गयी बाधकोंकी अध्वम्मवताकों व्यवस्थापित कर एवं च सर्वथा एकान्तबादोंको 
उस प्रामाण्यके अप्तम्भवका साव, अमाव, नियपन, अनित्यपन, आदि एकान्तोंके निराकरण करनेमें 
प्रवीण हो रद्द भगवान्‌ श्री समनन्‍्तभद्राचार्यके न्‍्यायसे निवेदन कर और मविष्यमें सामन्तमद्रकी 
शिक्षा अनुक्षार कद्दे जानेवाले न्यायसे संक्षेपकरके यथार्थ प्रबचनके प्रमाणपनकी इृढताका निर्णय 
कराकर उसमें निश्चितपनेकों मछा अपने अथीन कर, अब इस समय श्रुतके खरूपको प्रतिपादन 
करनेवाले श्री अकर्लकाचार्यके अन्यका अनुवादपूर्वक विचार करते हैं । माबार्थ--यह्धातक श्रुतकी 
जपौरुषेयताका खण्डन करा दिया गया ह । बेदकों अपोरुषेय माननेपर मी मेघंवनि आदिके 
समान प्रमाणपनेकी सिद्धि होना अप्तम्भत्र हे | इसका भी विचार कर दिया गया हे। तथा 
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स्याद्गादियोंके आगमको दी प्रमाणपनेकी सिद्धि द्वोती दे | बाधकप्रमाणोंक असम्भवका मे प्रकार 
निश्चित द्वो जाना ही प्रमाणपनेका प्रयोजक साधन हैं | यह व्यवस्था करा दी गयी है। सर्वथा 
एकान्तोमं वैसा प्रमागपना असंभव दे । भगवान्‌ श्री समन्तभद्राचार्यकी भावादि एकान्तोंके 
निराकरण प्रवीण दो रही नीतिस ओर मविष्यमें कद्ठी जानेवाडी नीतिसे सर्वथा एकान्तोंमें 
प्रमाणता सिद्ध नहीं द्वो पाती दे | अतः चारों ओर कल्याणोंको प्र्तारनेबाडे न्यायसे आईत 
प्रवचनकों डी प्रमाणपना इढ निर्णीत किया जाता ६ | यह संक्षेपले इमने कद्ठ दिया है। 
उत्त समीचीन श्रुतके भेद प्रभेद वक्त सूत्र अनुध्ार समझ छेने चाहिये। प्रामाण्यका निश्चय वहां 
मढे प्रकार आत्मा अवीन किया जाकर अन्न श्री अकलूक देवके ग्रन्यका अनुवाद करते हुये विचार 
चढते हैं । इस प्रकार ल्यपू प्रत्ययवाडे छट्ठ न्यारे न्‍्यारे वाक्य बनाकर उक्त कथनका उपसंद्दार 
करदिया दे । ओर मविष्य कथनकी प्रतिज्ला कर दी दें । अब यहां दूसरे प्रकरणका आरम्भ 


किया जाता दे। 

अत्र प्रचक्षते केविच्छूत शद्ानुयोजनात्‌ । 

तत्यूवनियमायुक्ते नान्‍्यथेथविरोधतः ॥ ८५ ॥ 

शद्बानुयोजनादेव श्रुतं हि यदि कथ्यते । 

तदा श्रोत्रमतित्ञानं न स्पान्नान्यमतों भवम्‌ ॥ ८६॥ 

यद्यपेक्ष्य वचस्तेषां श्रुतं सांव्यवहारिक । 

सेष्टस्थ बाधन न स्यादिते संप्रतिपयते ॥ ८७ ॥ 

यहां कोई अकलक देव ऐश्वा कद्द रहे हैं कि शद्॒की पीछे योजना छूग जानेसे वह ज्ञान 

श्रुत्त द्वो जाता है । इसपर द्वम दो विकल्प उठाते हैं कि शद्गधकी योजना कर देनेसे श्रुत ही द्वोता 
है ! अयवा श्रुतराद्दकी अनुयोजनासे द्वी द्वो जाता दव १ श्रुत द्वी शह्ककी योजनासे होता हे, 
इस प्रकार पद्चिछा नियम करनेसे तो श्री अकछंकदेवका कद्ना युक्तिपूर्ण हैं। कोई विरोध नहीं 
है | शह॒की योजना करनेके पोछे जो कोई वाच्य अरथके ज्ञान गुरु या शिष्यके होंगे ने सब 
श्रुतब्वान द्वी तो हैं । यदि अन्यथा याना राद्ककी अनुयोजनासे दी श्रुत होता है, ऐसा उत्तर 
जबघारण लगाया जायगा, तब तो इश्छिद्वान्तसे विरोध पडेगा। क्योंकि श्रुतब्ञानको यदि शद्गकी 
अनुयोजना करनेसे द्वी श्रुतपना कह्दा जायगा, तब तो क्रोत्र इन्द्रियजन्यज्ञान मतिश्ञान नहीं हो 
सकेगा । क्‍योंकि राद्वके श्रावणप्रत्यक्षकों श्रोत्र मतिझ्ञान कहते हं। उसमें शद्की योजना छग 
जॉनेसे तो बद्द श्रुत बन बेंठेगा | दूसरी बात यह है कि ड्वानमें घट हे, पट है, पण्डित है, 
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चेला है, काला है, तीछा दे, आदि शद्दोंकी बोजनासे डी यदि श्रुतपना न्यवस्थित किया जायगा 
तो श्रोत्रसे अन्य चप्तु, रसना, प्राण, भादि इन्द्रियजन्य मतिड्डानोंकों निमित्त पाकर उत्पन्न हुआ 
अ्रुतड्ञान नहीं हो सकेगा। मावार्थ--शद्धकी योजनासे &वी यदि श्रुत समझा जायगा, तब तो 
श्रोत्र मतिपूर्वककत ही श्रुत होगा। चक्ष॒ आदि मतिपूर्वक श्र नहीं दो सकेगा। किन्तु ये 
बात जैनतिद्वान्तके विरुद्ध पडती है | हां, शाइकी योजनासे ही श्रुत होता है । 
इस प्रकार उन अकलंकदेवके वचन यदि समीचीन न्यवष्दारकी अपेक्षा करके बखाने गये हें 
तब तो अपने इष्टतिद्वान्तको बाधा नहीं आा सफेगी। क्योंकि अन्य इन्द्रियजन्य मतिज्ञानोंकों निमित्त- 
कारण मानकर होते हुये श्रुतज्ञान भी मले प्रकार जाने जा रहे हैं । बात यद्द दे कि श्रुतमें शव 
योजनाका नियम करना आवश्येक नहीं है । अधाध्य पदार्थोके अनेक श्रुतह्वान होते हें | स्परशोन 
आदि इन्दियोंसे अथीका भतिक्ञान कर अनन्त अधोन्‍्तरोंका ह्ञान होता है | वह सब श्रुत ही हे । 
उपशम श्रेणी, क्षपकश्रेणीमें जो ध्यान हो रहे हैं, वे सब श्रुतज्ञानके समुदाय हैं । वहां श्र 
नहीं बोले ना रे हैं । शोकप्रस्त, वेदनापीडित या मनमें करपते हुये मनुष्यकों शद्योजनाके 
बिना दी असंख्य श्रुत दो रहे हैं । 

न सोस्ति प्रत्मयो लोके यः शद्धाजुगमाहते । . 

इत्पेकांत निराकतुं तथोक्त तेरिहेति वा ॥ ८८ ॥ 

ज्ञानमांयं स्मृतिः संज्ञा चिंता चाभिनिवोधिक॑ । 

प्रास्नामसंश्रितं शेष श्रुतं शब्घानुयोजनात्‌ ॥ <९ ॥ 

अथवा दाद्वादेतवादी कहते हैं कि छोकमें ऐसा कोई मी ह्वान नहीं हैं जो कि शद्वके पीछे पीछे 
अनुगभन करनेके बिना ही हो जाय, सभी ज्ञान ओर क्षेय शद्में अनुविद्ध दो रहे हैं | इस प्रकारके 
शबद्बैकान्तका निराकरण करनेके लिये यहां उन अकलंक देवने तिस्त प्रकार शद्धकी योजनासे पहिछे 
तक मतिश्ञान होता है । और पीछे शद्वकी योजना छगा देनेसे श्ुतज्ञान हो जाता है | ऐसा कहा 
हे, सो अककंककथन ठीक ही दे ! इन्द्रियोंद्ारा स्पशी, रस, रूप, गन्ध, शद्व, सुख आदिके ह्ञान तो 
मतिज्ञान हैं। और यह उससे कोमछ है, ग्रह उससे अधिक मीठा है, यह उससे न्‍्यून काला है, 
यह क्त्रीकी गन्ध उप्र है, पुष्पफी गन्ध मन्द हे, इत्यादिक शद्धयोजना कर देनेपर हुये वे 
बन श्रुतह्ञान समझे जाते हैं । शिष्यको समझानेके ढिये मछे ही हम चार ब्ञानोंको उपचारसे शव 
द्वारा कहे जाने योग्य कह्द दें, किन्तु- वस्तुतः देखा जाय तो श्रुतढ़्ानके अतिरिक्त किसी मी ज्ञानमें 
शबदयोजना नहीं डगती है | .औअकर्क देवरका यही अमिप्राय है कि शहकी योजनासे पहिले 
पहिके हुये अवग्रह आदिक ओर स्वृति, संह्ा, जिन्ता, तथा अमिनिब्रोध ये सब ज्ञान आदियें हो 
हि ; 
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रहें मतिहानम्वरूप हैं | किन्तु शद॒की अनुयोजना कर देनेसे भाम करके आश्रित हो जानेपर 
द्वितीय बचे हये श्रतज्ञानरूप वे हो जाते हैं । यह सिद्वान्त स्थित हो चुका । 


अत्राकलंकदेवाः पाहुः “ हानमाय॑ स्मृति! सेहा विंता चाविनिदोधिकं | माहना- 
मयोजनाच्छेष श्रुते शब्दानुयोजनात्‌ ” । इसि तभ्ेद विचार्यते मतिज्ञानादाध्ादाभिनियों 
कपयताच्छेष श्रुत शब्दानुयोजनादेवेत्यवपारणं भब्दाजुयोजनादिति वा? यदि 
श्रुतमेव शब्दाजुयो जनादिति पूरनियमस्तदा न कबिट्रोष! श्ण्दसंसटहामस्वाशुवज्ञानत्व 
व्यवच्छेदात्‌ । 

उक्तका विवरण यों हे कि इस प्रकरणमें श्री अकछंकरेव महाराज प्रकृश्ूरूपसे भाषण कर 
रहे हैं कि नाप योजनासे पहिके हुये स्मृति, संहा, चिन्ता, ओर अनुमानश्ञान तो आदियें हुये 
परोक्ष मतिह'नरूप हैं । ओर शब्दोंश्री पीछे योअना कर देनेसे तो दितौद शेष रदे परोक्ष श्वुतरवरूप 
हैं। इस प्रकार अऋछंकदेवके उस व्यास्यानमें यह विचार चक्षाया जाता हे कि अंपप्रहकों आदि 
लकर अनुमानपर्यन्त व्यवस्थित हो रहे आदिम मतिहानसे शेष्र रहा श्रुत ( दहेेश्य ) क्या शब्की 
पीछे पीछे योजना कर देनेले ही हो जाता है, इस प्रकार एवं रगाकर अपघारण क्तिया जाता हे ! 
अथवा श्रुत ही शद्दोंकी अनुयोजनासे होता है | इस प्रकार एक्कार ऊूमाकर अवधारण किया जाता 
हैं? बताओ | यदि “ श्लुतम्‌ दा्वानुपोजनात्‌ ” यहां श्रुत है शद्दकी अनुयोजमासे होता हे, इस 
प्रकार प्रथम विषेयदूमें एबकार द्वारा नियम किया जायगा, तब तो हमें ओ अककंकदेषके ध्यास्या- 
नभे कोई विरोध नहीं हे । क्ष्योंकि शादके साथ संसंर्गकों प्राप्त हो रहे हानके शुतते मिन्न अश्वुत- 
ज्ञानपनका तिप्त दी प्रकार ज्र॑धारण करनेसे व्यचच्छेई होना सम्मषता है। भावार्थ--शद्धकी 
योजनसे जो ह्ञान होगा वह श्रुत्र है होगा। श्रुतमिथ किसी यारीक्षान, अवधिमनःपर्यय या 
केंवलज्ञानस्वरूप नहीं हो सकता है | हम प्रेरणा करते हैं कि औद्वकरूंकदेवकी सिद्धास्तअविरुद्ध- 
चर्चाओंकों अविडम्ब खौकार कर छेना चाहिये | 


अथ शब्दानुयोजनादेव भ्रुषमिति निययस्तदा, ओषमधिपूर्षफपषेष भरुत॑ न चश्षुरादि- 
मतिपूर्तरर्रमिति पिद्धांतविरोष! स्वात्‌ । सांब्यवहारिकं भृतपिस्यपेक्षया 
तथा नियमे तु नेष्टबाघास्ति अश्लुरादिमातिपूर्षश्यापे भ्रुतसव परवार्यताभ्युपगभाद 
स्वसमयसंपतिपचेः । 

यदि अब शबद्वकी अनुयोजनाछे ही श्रुत होता है । इस प्रकार नियम किया जापगा तब तो 
श्रोत्र इन्द्रिय नन्‍्य मतिज्ञानलरूप निमित्तते ही तो श्ुतहान हो सकेगा | चहु, रसना आादि इन्द्रियोंसे 
जन्य मतिज्ञानोंको निभित्त कारण मानकर अ्रतढान नहीं हो सकेंगा। किशतु रखना आदि इन्दियोंसे 
परुपरया तथा अन्य प्रकारोंते मी अनेक जवाध्व अयोके हो रहे छतहान जगवमें प्रसिद्र हैं । 
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अतः उक्त प्रकार नियम करनेपर सिद्धान्सले विरोध आवेगा | ६, उपदेश देना घुनना, या शाखको 
पढ़ना, बांचना, आगमगम्ब प्रमेपोंकों धुक्तियोंसे समझाया आदिक समीचीन व्यवद्दारमें चाद्ू हो 
रहे तो शद्वजन्पड्ान शमी श्रुत हें । इस अपेक्षा करके यदि तिस प्रकार शहयोजनासे हीं श्रुत हे, 
इस प्रकार नियम किया जायगा, तब तो इृश्लिद्वान्तसे कोई बाषा नहीं आती है। क्‍योंकि चक्षु 
जादिते उत्पन्न हुये मतिह्ालकों पूर्वर्ती कारण मानकर ठत्पन्न हुये मी श्ुतोंको परमार्थरूपसे श्री 
क्कलेकदेवने खरीकार कर किया है | इस प्रकार अपने दिद्धान्तकी समीचीन प्रतिपत्ति हो जाती हे । 
स्याद्वादतलिद्वान्तकी भक्लुण्णप्रतिष्ठा बनी रद्दनी भाहिये । 

अथवा “ न सोह्ति जत्यवी छोके व! शह्वानुममाहरते। अनुविद्धमियाभाति सर्व 
घह्े पतिष्ठित || ” हत्वेकाँव मिशाकर प्राधाभयोजनादाधमिह्ट न तु तझ्मामसंसष्टमिति 
उ्याख्यानवाकर्रंकमसुसर्तब्य । तवा सति .यदाह पर “ बायूपता चेदुत्कामेदवयोधस्य 
शाश्रती | न भकाज। प्रकाशेद सा हि मत्यवपर्तिनी ” इति तदपास्तं भवति, तया 
विनेधामिनिषोषिकस्य प्रकाशनादित्वावेदयति ! 





अथवा श्री अकडंकदेबका भाषण सेमवतः इस अपेक्षाहे छुट्ंयत कर छेना चाहिये कि 
शद्दानुविद्धवादी कहते हैँ कि जहां स्यक्षपर जो शल्य रखा है या आत्मामें जिस पदार्थका ज्ञान हो 
रहा है, वहां वह शद्द अवश्य है। और नहां शद दे, वहां शर्थ मी अवश्य दे। तभो तो गुड, 
मिष्टाल, निम्बू रठ, जादि शह्वोंके बोकमेपर ही मुझसे छार टपक पढ़ती है | अधिक प्रिय या 
अधिक अप्रिय पदा्थोके स्थडपर जादर-अनादरसूचक शद्ध खर्य मुखस्ते निकक जाते हैं । चुपके 
चुपके माछाके ऊपर मगबानका नाम जप केते हैं। शव और ब्वानका अजहत्‌ सम्बन्ध हैे। 
जगतमें वह ऐसा कोई भी द्वात नहीं है, जो कि शहका अनुरमन करनेके विना दी हो जाय । 
मालामें पोये गये मोतियोंके समान सम्पूर्ण पदार्थ बींबे हुये होकर ही माने शद्में प्रतिष्ठित हो रदे 
हैं| प्रन्यकार कहते हैं कि इत अकार शद्धके एकान्तका निराकरण करनेके छिये नामयोजनाके 
पहिले तो आविम मठिद़ाय इछ किया मया है। किल्तु नागके संतर्गसे युक्त हो रहा वह ज्ञान 
मतिज्ञान नहीं है, किन्तु ध्रुत है, इस प्रकारका अकक्ष॑कदेवके द्वारा सूजे गये व्यास्यानका 
श्रद्वापूर्षक्त अनुकरण करना चाहिये | ोर तिस प्रकार होनेपर यानी रद्वोके संसगंसे रहित 
मतिह्ञानकी सिद्धि हो चुकनेपर बह मन्तन्‍्प भी उस शह्ैकान्तवादीका निराकृत कर दिया जाता 
है, जो कि परवादी अपने भरमें गराल रहा है कि स्ल॑ंदा गिल रहनेवाला शद्वस्वरूपपना यदि 
हानोंमेते उछारऊूकर दूर कर दिया जाबेगा, तब तो झ्ञागका प्रकाप ही प्रकाशित नहीं हो सकेगा । 
क्योंकि वह शदधरूपपना दी तो ह्वायमें अनेक प्रकारके विचारोंको करनेवाछा दे | श्री विधानन्द 
आचार्य कहते हैं. कि समी अनभिकाप्य या प्रह्मापनीय भावों तो शद्दयोजना स्वीकार करना 
अनुचित है। उस शहयोगनाके विगा भी भवभह आदिक और स्ृति आदिक मतिथ्वान जगतूमें 





प्रकाश रदे हैं । अये और शद्धका कोई अजइत्‌ सम्बन्ध भी नहीं है। मोदक, छक्षमुद्रा, ख्न, 
सुमेरु, समुद्र आदि शरद्बोंके बोढे जानेपर मी वहां वे भोदक जांदिक अर्थ नहीं दीखते हे ! एवं 
क्षीर, घृत, बूरा, मिश्री, आदिके रसोंका तारतम्यपूर्वक ढ्ञान, सुख, द्ोनेपर मी उनके वाचक शहद 
नहीं सुने जा रहे हैं । शद्द तो जगतमें संख्यात द्वी दें । किन्तु प्रमेण और प्रमाण अनन्त हैं । 
अतः गढ्ोंद्वारा सपझाने योग्य ब्ञानते अनन्तगुणा ज्ञान अनमिलाप्य पडा हुआ है। शद्रयोजनासे 
रिक्त पडे हुये मतिश्ञानको ग्रन्थकार स्वय॑ बढ़ाकर निवेदन करे देतें हैं,, जिससे कि यह प्रमेष 
और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा । 


वाग्रपता ततो न स्यायोक्ता प्रत्यव॑मशिनी । 


मतिज्ञानं प्रकोशेत सदा तद्धि तयां विना ॥,.९० ॥ 

तिस कारणसे तिद्ध होता हैं कि जो शाद्वानुविद्धवादियोंने, ज्ञानमें, वागरूपताकों ही पिचार 
करनेवाछा कद्दा या, वह युक्त नहीं है । क्योंकि , उस शद्गरूपपनके बिना भी वह मतिश्ञान 
नियमसे सदा प्रकाश करता रहता है । इन्द्रिय जोर मनसे जो ज्ञान होते हैं । वे अथेविकल्पस्वरूप 
आकारते स्दित अबह॒य हैं । किन्तु शद्दानुविद्ध नहीं हैं | मढे .ही कोई.अपने मतिहानको दूसरोंके 
प्रति प्रकट करनेके लिये यह काडछा रूप हे, मेरी आत्मामें पीडा है, पेड मीठ। है, ऐसा निरूपण 
कर दे, किन्तु विचार करनेपर यह्ष सत्र अतज्ञान हो जायगा [ मातिज्ञानके साथ अविनामाव 
रखनेवाले श्षुतज्ञानमें द्वी शृद्॒योजना लगी है । सविकुल्पफक मति, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान 
ये सत्र सल्लकीय रारीरमें अवक्तव्य हैं । श्रुतज्ञानका अल्पभाग़ ही शद्बयोजनाको धारता है | 


न हींद्रियज्ञाने वाया संस्ष्टमन्थोन्याभयमसंगात्‌ ।;तथाहि । न तावदड्ञात्वा बाचा 
संखनेदतिप्रसंगात्‌ | ज्ात्वा संसजतीति चेत्‌ तेनेब संबेदनेनानयेन वा ? तेनेद चेदन्यों 
न्याश्रयणमन्येन चेदनवस्थानं । 

इच्दियोंसे उत्पन्न हुआ मतिह्वान तो शब्दोंके साथ संसगगयुक्त दो रद्दा नहीं दे । अन्यथा 
अन्योन्याश्रव दोष हो जानेका प्रसंग होगा | इत्तीको स्पष्ट कर कहते हैं कि पदिके नहीं जानकर तो 
वचनोंके साथ ब्वानका संसर्ग नहीं दो सकेगा, क्योंकि अतिप्रसंग हो जायगा। अर्थातु--बिना 
जाने ही शद्वोंका संप्त्म छग जानेसे तो चाहे. जिस अज्ञात पदार्थों वचनोंद्रारा बोढ दिया जायगा। 
कीट, पतंग, पश्च, पक्षी, बाछ॒क, भी अज्ञात अनन्त पदार्थोके शद्बयोजक बन जायंगे । यदि इस 
अतिप्रसंगके निवारणार्थ पदार्थवी जानकरके शरद्गका स्सेसग-हो जाता*है, इस प्रकार मानोंगे 
तत्र तो दम पूंछेगे कि उस दी शबद्गमंसृष्ट होने वाले - सम्बेदन करके ज्ञान होना- मानोगे ! अथवा 
क्या अन्य किसी ज्ञानकरके इंद्रियज्ञाकको जानकर उसके साथ वचनोंका छंसर्ग द्ोना दृष्ट 
करोगे ! बताओ | यदि प्रथमपक्ष अनुसार उस <ी आानकरके -जाम छेना माना नायगा तब तो 


शचार्थच्िग्तामणिः ६३१७ 
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अन्योन्यात्रेय दोष आता दे | क्योंकि उसी क्ञानसे इन्द्रियज्ञानका जानना सिद्ध होथ और इन्द्रिय 
ज्ानके दो चुकनेपर उत्तका जानना सिद्ध द्योय अर्थात्‌ शद्का संसर्ग हो चुकनेपर ज्ञान होय और 
जान होचुफनेपर शद्गका संसर्ग द्ोना तो पक्ष छे' रक्खा ही है। आत्माश्रय दोष मी झागू होगा। 
यदि द्वितीय पक्षफे अनुपतार अन्य सम्बेदन करके इन्द्रियज्ञानकों जाना जायगा, तब तो अनवस्था द्वोगी, 
क्योंकि अन्यज्ञानकों मी जानकर वचनोंका संसर्ग तब छगाया जायगा जब कि तृतीयज्ञानसे उस 
जन्य ब्वानकों जान ढिया जायगा । इस ढंगते ज्ञानोंके ह्वापक चतुर्थ, पंर्चम, आदि ब्वानोंकी आकांक्षा 
बढ़ती बढ़ती दूर जाकर भी अवस्थिति नहीं होगी। अत्तः कथमपि इन्द्रियजन्य ज्ञानोंके साथ वचनोंका 
संत्तर्ग नहीं दोता हे | वे अपने डीलमें अवाध्य होकर प्रतिष्ठित हो रदे हैं | यद तिद्धान्त पुष्ट हुआ। 


अन्न श्रद्धाद्रेतवासिनामशत्वम्युप्दर्य दृष्यझाह । . 
इस अवसर पर शर्दाद्ैतवादी विद्वानोंका अज्पना दिखछाकर उनको दोषाषल करते हुये 
भाचार्य महाराज कहते हैं। 


बेखरीं मध्यमां वा विनाक्षज्ञानमात्मनः । 

स्संवेदनमिष्ट नोन्योन्याश्रयणमन्यथा ॥ ९१ ॥ 

पश्यंत्या तु विना नेतव्यवसायात्मववेदनम्‌ । 

युक्त न चात्र संभाव्यः प्रोक्तोन्योन्यसमाश्रयः ॥ ९२ ॥ 

शब्द द्वितवादियोंका जो स्वमन्तन्य हैं, उप्तको उनके द्वी मुखसे छुनिये कि वेज्धरी ओर मध्यमा 

नामक दो वाणियोंके बिना तो हमने भी इन्द्रियजन्य ज्ञान इष्ट किया है। और आत्माका खतम्वेदन 
प्रत्यक्ष मी वेखरी और मध्यमावाणीकी शद्गयोज़नाके बिना हीः अमीष्ट किया है-। अन्यथा पूर्वमें 
दिया गया अन्योन्याश्रय दोष हमारे ऊपर छग जायगा। किन्तु पश्यन्ती-तामक बार्णाके बिना तो इच्द्रिय- 
जन्य मतिज्ञान और आत्माका स्वसम्बेदन प्रल्नक्ष ये निश्ययआत्मक ड्वान होना युक्त नहीं हें । इस 
पश्यन्ती वाणीसे इन्द्रियजन्यज्ञान और आश्षज्ञानकों अनुविद्ध माननेप॑र यहां पहिके अच्छा कहां गया 
जन्योन्याश्रय दोष तो नहीं सम्मवता है | भावायं---शक्वाद्वैतवादियोंका अनुभव है. कि सम्पूर्ण कान 
शद्दानुविद्धपना खरूपसे द्वी सविकल्पक दै। ्रोत्र इन्द्रियसे म्रद्टण करने योग्य -मोटी वैद्धरी वाणी और 
अन्तर्जश्पलरूप मध्यमावाणीसे ज्ञानको संसृष्ट माननेपर तो अन्योन्याश्रय दोष होता है । जान 
चुकनेपर तो शद्वसंसगे द्वोय ओर शद्ठसंसग हो- चुकनेपर जाना जाय, किन्तु अकार, ककार, 
भांदि वण या पद, वाक्य, प्रकृति, प्रयय आादिके विभागोंसे रहित हो रही पर्यन्ती नामक 
बार्थीके विना कोई भी इख्यज्ञान अथवा आत्मज्ान नहीं हो न्‍पाता है | जेसे कि आकादइके 
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साथ किसी पदार्थका संसर्ग करनेके लिये झक्षटोंके मिकनेकी आवश्यकता नहीं हे। उसी प्रकार 
पश्यन्ती नामक बाणीका हंसर्ग करमेके छिपे हाासको जानने, शघ्ट्रोको घुनने आदिको आकांक्षा 
नहीं है । जतः वैखरी और मण्पमाके संस करनेतें अच्छे ढंगते कह दिया गया अन्योन्याश्रय दोष 
पहं परवन्तीके संसर्गमे भत्तम्मव है | 


व्यापिन्या सृक्ष्मया वाया व्याएं सर्व व वेदन । 
तया बिना हि पश्यंती विकत्पात्मा छुतः पुनः ॥ ९३ ॥ 
मध्यमा तदभावे क्र निर्बीजा वेखरी रवात्‌। 


ततः सा शाश्वती सर्ववेदनेषु प्रकाशते ॥ ९४ ॥ 


अभीतक ए्टाैतवादी ही कहें जा रहे हैं कि भर शह्व ग्योतिःलरूप होकर सबके 
जन्तरंगमें प्रकाश रही, नित्य, न्यापक, सूक्ष्म, नामकी वाणीकरके तो सम्पूणे ही ज्ञान व्यात हो 
रहे हें । कारण कि उस सूक्ष्माके विना तो फिर विकल्पतवरूप पश्यन्तीबाणी भी कहांते होगी ! और 
खत पश्यन्तीवाणीके अमाव हो जानेपर पुनः यह बीजरदित हुयी मध्यमावाणी भला कहां ठह्दरी ! 
ओर मध्यमा शद्धके विना मछा वैखरी कहां टिक सकती है? निमित्त विना नेमित्तिक नहीं | तिस 
कारण वह सर्म वाणियोंकी भाधजननी छनांतन, निष््व, सूक्ष्म बाणी सम्पूर्ण ज्ञानोंमे प्रकाशती रहती 
है | इन्द्रिय, अनिन्रिय झानोंमे जो मी कुछ प्रकाश होता दीख रहा है| सब सूक्ष्मावाणीरूप 
नानीकी उुताखरूव पश्यन्ती मेयासे प्रात इथा समझो | 


हति येपि समादध्युस्तेप्पनालोचितोक्तयः । 

शहइजहाणि निभोंगे तथा बक्‍्तुमशक्तितः ॥ ९५ ॥ 

न हावस्थाभ्रतलोस्प सत्पा द्वैतंप्रसंगतः । 

न व तासामविद्यालं तल्लासिद्धो मतिदरणति ॥ ९६ ॥ 

जब जाचार्य महाराज कहते है कि इस उक्त प्रकार जो मी कोई एद्वाद्वेतवादी समाधान 

करेंगे थे मी विना विचारे हुये अब्रुक्त माषण करनेबाऊे हैं | क्योंकि मागरद्वित, निरंश, अखण्ड शहद 
ब्हमें तिस प्रकार बाणीके आर भेद कर कहनेके किये अशक्ति है | अर्थात--निरंश शाह ब्रह्म 
अकेद्धा चार मेदोंसे नहीं कहा जा सकता है । भार भेदोंसे कह्टनेपर उतके चार माग हुये जाते 


हैं। जो कि ;अदैतवादियोंको अभीढ़ वहीं है । हस शदृजहकी मिल मिन्न चार अवस्थायें सत्य 
नही हैं। क्योंकि भार अवस्थाोंको सम भाननेएर तो द्ैतका प्रप्ंस हो जायगा | उन चार 


तस्वाधीदिष्तावमि: ६३९ 


अवस्थाओंको अविधापना मी शद्दजहके परमार्थरूपसे ततपने यानौ विधापनेकौ सिद्धि नहीं होनेपर 
प्रसिद्ध नहीं दो पाता है । 

चतुर्विधा हि वाग्वेखरी पध्यमा पह्यन्ती ऋल्मा चेति। सत्राक्षज्ञानं विनेव बेखयों 
मध्यमया चात्मन। प्रभवति स्वसंदेदन थ् अभ्वयथान्योन्वाभयणस्प दुर्नेवारत्यात्‌ | 
तत एबानवस्थापरिहारोषि ! 

उक्त छट्द वार्तिकोंका विवरण करते हैं। तहां शह्ाद्रैलवादियोंके मन्तब्यका अनुवाद यों हें 
कि वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और सूक्मा इन थेदोंसे झ्टवाणी निश्वयसे चार प्रकारकी है । 
मनुष्य, पशु, पद्ची आदिकोंके बोढने, झुननेमें जा रही स्थूछयाणी बेखरो हे । और जाप देते 
समय या चुपके पाठ करते समय अन्तरंगमें जलप की गयी शास उछ्लासकी नहीं अपेक्षा रखती 
हुयी पतछी वाणी मध्यमा है। तथा वर्ण, पद, मात्रा, ठदाक्ष, आदि बिभागोंसे रहित हो रही 
वाणी सूक्ष्म है, जो कि पदायथोंका जानना स्वरूप है। एवं अभ्तरंग ज्योतित्वरूप सूक्ष्माबाणी 
जगतूमें स्वदा सर्वश्न व्याप रही है । तिन वाणियोंमेंसे बेखरी ओर मध्यमाके पिना मी हन्द्रियजन्य- 
ज्ञान ओर आत्माका स्वसम्वेदनप्रयक्ष उत्पल हो जाता है | अन्यथा इम शर्दादैलवादियोंके ऊपर 
आये हुये अन्योन्याश्रयदोषका निवारण कठिनतासे भी नहीं हो सकेगा | ओर तिस हो कारण 
यानी इन्द्रियज्ञान ओर आत्मज्ञानका मध्यमा वैखरी वाणियोंके साथ संसर्ग नहीं माननेसे ही 
अनवस्थादोषका परिहार भी घुछमतासे हो जाता है । अभ्योन्याश्रय दोष जहां ऊगता है परत्परकी 
अपेक्षा हटाकर उत्तरोत्तर अन्योंकी अपेक्षा झुगा देनेसे झट वहां अनवस्थादोष मी छग ही जाता 
है। उसी प्रकार अनवस्थाका परिहार भी हो जाता है, जेसे कि अन्योन्याश्रय ढल गया था। 


न चैन वाह्रपता सर्वेनेदनेयु अत्यवमजिनीति विरुध्यते पश्यंत्या बाचा विनाक्षश्ञाना- 
देरप्यसंभवात्‌ ! तद्धि यदि व्यवसायात्पकं सदा व्यवसायरुपां पश्यंतीवा्च कस्तत निरा- 
कुर्यादव्यरसायात्मकत्वप्रसंगात्‌ । न॒चेवनम्योम्थाभयोगवस्था . था युगपत्स्वकारणवश्ना- 
द्ाइसंपेदनयोस्तादात्म्यमापश्नयो भोबात्‌ | 

इस प्रकार माननेपर इम शहद्वाद्देतवादियोंके प्रति यदि कोई यों कटाक्ष करे कि सम्पूर्ण 
झार्नेमिं विचार करनेवाढी मानी गयी वाग्रूपला तो यों बिरुद्ध पड जायगी, जब कि आप इच्द्रियज्ञान 
ओर आस्मझानमें दो वाणियोंका निषेध कर रहे हैं | इसपर इम शब्दादेतपादिजञोंका यह कहना 
है कि यह विरोध हमारे ऊपर नहीं आ सकता है । कारण कि पश्यंती वाणीके विना इन्द्रियज्षाम, 
आस्मझान, क्रानज्ञान, जआदिका भी असम्मष है | अयोत्त---इन्दियज्ञान आादिमें पश्यंती वाणीके 
साथ, तादास््य दो जानेसे बाक्स्वरूपपना अमीष्ट किया है| भर्के दी थे भध्यमा वेखरीस्वरूप 
नहीं हों, जब कि वे इचियहान जादिक यदि निशायलात्मक हैं, तब ब्यकसायस्वरूप पस्यंती 





६३० तत्वोय॑ छोकवार्तिके 
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वाणीका उनमेंसे कौन निराकरण कर सकेगा ! अन्यथा इच्द्रियज्ञान आदिकोंको अनिश्वयआत्मकपन 
हो जानेका प्रसंग होगा किन्तु इम शद्वाद्रेतवादियोंके समान जेनोंने मो इन्द्ियज्ञान, आत्मह्ञानकों 
मिश्वयआत्मक स्वीकार किया है | वह्द निश्चयस्वरूप प्राप्त होना पश्यन्ती वाणीका हो भाद्दात्य है । 
इस्त प्रकार हम अंद्वैतवादियोंके यहां अन्योन्याश्रय अथवा अनवस्थादोब नहीं आता दै । क्योंकि अपने 
कारणोंके पशसे तदात्मकपनेको प्राप्त हा रहे दी वचन ओर ब्वानोंकी युगपत्‌ उत्पत्ति हो 
रही मानी गयी हे । 

यत्पुनरब्यवसायात्मक॑ दक्षन तत्पश्यंत्यापि विनोपजायमानं न वाचानज्षुगत सूल्मया 
बाचा सहोत्यद्यपानत्वात्‌ तस्थाः सकझसंबेंदनाज्ुयायेखमावत्वात्‌ । तया बिना पुनः 
पश्यंत्या मध्यमाया वेखर्याथ्ोत्पत्तिविरोधादन्यथा निर्बाजत्वप्रसंगात्‌ । ततस्तद्वीजाषिच्छता 
तदुत्यादनशक्तिरूपा बक्ष्पा बारू व्यापिनी सतत प्रकाशमानास्युपगंतव्या । सेवाजुपरिहर- 
त्यभिधानाथपेक्षायां भवेदन्योन्यसंश्रय इति दूषणं “ अभिछापतदंशानामभिरापविवेकतः । 
अपमाणपमेयत्वमवश्यम्रनुषज्यते ” इत्यनवस्थानं च अभिरापस्य तद्भामानां वा पराबि- 
छापेन वैखरीरूपेण मध्यमारूपेण व विनिर्बाधसंवेदनोत्पस्तेरप्रमाणपरम्यत्वालुपंगाभावा- 
दिति ये समादपते, तेप्यनाछोचितोक्तय एव, निरंश्नश्नद्वूअक्ञाणि तथा वक्तुमशक्तेः । तस्या- 
वस्थानां चतरूणां सत्यत्वे:द्वैतविरोधात्‌ । तासामविद्यात्वाददोष इति चेन्च, भद्धबह्णों- 
मंझस्य वियात्वसिद्धों तद्वस्थानामविधात्वाम्रसिद्धे! । 

बद्वाद्वैतबादी ही अपने मतको प्रकट किये जा रहे हैं कि जो फिर अविकल्पक या अनिश्चय 
आश्मक सत्‌, चित्‌, सामान्य आछोचनस्वरूप दरीन है, बह उस पश्यन्ती वाकूके बिना भी 
उपज रहा दे । किन्तु सभी वाणियोंते अनुगत नहीं होय यह नहां समझना | कारण कि चेतन्य 
ज्योतिस्वरूप सूदमा वाणीके साथ अन्वित हो रद्दा . दर्शन उपज रहद्दा है| वह सूक्ष्मावणी तो 
सम्पूर्ण सम्बेदनोंके साथ अमुयायी होकर छंगे रहना स्वमाववाली है। सर्वव्यापक उस सूक्ष्माके 
बिना तो किर पश्यन्ती, मध्यमा ओर बैखरी, की उत्पत्ति हो जानेका विरोध है | सब वाणियोंका 
जाद्य कारण सूक्ष्मा है | यदि आधद्य कारणके बिना दी कार्य हो जावे तो सूक्ष्माके बिना पश्यन्तीके हो 
जानेपर और पश्यन्तीके बिना मध्यमाके उपज जानेपर तथा मध्यमाके बिना बैखरीकी उत्पत्ति हो 
जानेपर उक्त कार्योको बीजरद्वितपनेका प्रसंग हो जायगा कारणोंके बिना तो किसीके यहां मी कार्य 
होता हुआ नहीं माना गया हे । तिस कारण उन तीनों वाणियोंके बॉजभूत कारणको चाहनेयाके 
विद्वानोंकरके उन पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी, को उत्पन्न करानेकी शक्तिस्वरूप और सर्वदा, सर्वत्र, व्यापिनी 
होफर प्रकाश कर रद्दी ऐसी सूक्मा वाणी अवश्य स्वीकार करना चाहिये। वही आकाशके समान 
निश्य द्ोकर सर्वश्र व्यापरदी सूक्ष्म वाणी दी वाचकराद्ट, संकेतस्मरण, आदिको अपेक्षा होनेप्र 


तस्वार्थचिन्तामणिः ६४१ 
बही आकाशके समान नित्य होकर सर्वन्न व्याप रह्दी सूक्ष्म वाणी दी वाचक शाद्व, संकेतस्मरण, 
आदिकी अपेक्षा होनेपर अन्योन्याश्रय द्वो जायगा, इस दूषणका शीघ्र परिद्वार कर देती है | अर्थात्‌- 
प्रमेयके ज्ञानकों शाद्वकी अपेक्षा पढेगी और शद्बयोजना करनेके लिये प्रमेयके ह्ञानकी अपेक्षा होगी । 
इस अन्योन्याश्रय दोषका निवारण वह सूक्ष्मा वाणी कर देती है | कारण कि सूक्ष्मावाणीका ड्ानके 
साथ तादात्पप हो रहा दे | अतः पुनः शाद्ययोजना या ज्ञान करनेकी आवश्यकता नहीं रहती है | 
देवदत्तका हान देवदत्त इन चार या नो वर्णोसे अन्वित हो रद्दा है | किन्तु फिर इन वर्णोको अन्य 
ज्ञानसे अन्वित नहीं होना पडता है | उष्ण इमत्तीके चारों ओर छगी हुयी चाशनीके समान सूक्ष्मा 
बाणाका समी ओरसे तादात्म्य हो रहा है । तथा अनवस्था दूषणका मी परिद्वार भी बह्दी कर देती 
है | वाचक देवदत्त शद्द और उसके दकार, एकार, वकार, आदि अंशोंके वाचक पुनः अन्य 
शद्वोंका विचार करनेसे अवश्य दौ प्रभाणरहितपन ओर प्रमेयरहितपनका प्रश्च॑ंम आ जावेगा। भावार्थ- 
सभी वाचक शाद्ट ओर ज्ञायक ज्लानोंमें यदि शद्गका अनुविद्धप्ना माना जावेगा तो विशिष्ट मनुष्यका 
वाचक देवदत्त राद् दे । ओर देचदत्त शद्में पडे हुये दे या व आादिके वाचक भी पुनः शह्दास्तर 
उपस्थित होयंगे और उन शब्घान्तरोंके लिये मी तीसरी जातिके वाचकशद्व आते जायंगे। यदि वाचक- 
शद्द और उम्तके अंश वर्णोंके लिये पुनः अन्य बाचकोंका पृथर्माव माना जायगा तो पहिले देवदत्त 
नामक मनुष्यके लिये भी आद्य्म वाचकशद्व उठानेकी आवश्यकता नहीं दे । अतः प्रमेयके ज्ञापक 
ज्ञान और उससे अनुविद्ध द्वो रहे शद्द॒ तथा राद्वोके भी वाचक अन्य शब्व एवं अन्य शाद्वोके भी 
अंशोंकों क्दनेव्राले रद्वान्तरोंका विचार करनेपर जगतूमें न कोई प्रमाण व्यवस्यित दो सकता दे । 
और किप्ती भी देवदत्त आदि प्रमेयकी पिद्धि नहीं हो सकती दे । इस प्रकारकी अनवत्था हम 
राष्ट्राद्वेतवादियोंके यहां नह्दीं द्वोती है | क्‍योंकि वाचकशद्व ओर उसके वर्ण, मात्रास्वरूप भागोंका 
दूसरे वैखवरी स्वरूप ओर मध्यमास्वरूप वाचकशद्वोंकरके सर्वथा बाधाओंसे रद्दधित सम्बेदन उत्पन्न हो 
रदा दे । अतः प्रमाणरद्षितपन और प्रमेयरद्वितपनका असंग नहीं आ पाता है । तीसरी कोटिपर 
जाकर आकांक्षा नहीं रइनेसे अनबस्था टूट जाती है | बैखरी और मध्यमा वाणीके डपजनेतक 
आकांक्षा बरढी रददेगी | पश्चात्‌ मध्यमा या स्थूछवाणी वैखरीके लिये मी पुनः वाचकोंको ढूंढनेकी 
आवश्यकता नहीं है । क्योंकि वे वाणियां सूक्ष्मासे सर्बदा अन्वित दो रहीं दी उपजती हैं। 
आचार्य कद्वते दें कि इस अ्रकार जो शब्दादैतबादी अभिमानके साथ समाधान कर रहे हें, 
वे ( शद्वानुविद्धयादी ) भी विचार किये विना द्वी जल्प करनेवाले हैं। क्‍योंकि भश, स्वभाव, 
शक्तियां, तियंगू अंश, उर्थ् अंश इन भागोंसि सर्वथा रद्वित हो रद्दे अखण्ड शदजझ्षमें तिस प्रकार 
नित्य, अनित्यस्वरूप चार वाणियोंका अथवा एक सूक्ष्मको निमित्त कारण और अन्य तीनको 
नमितिक कार्य मानना या निश्चय आत्मक अनिश्चय जत्मकब्ान, दर्शन, भेद करना कहा नहीं 
जा सकता दे । उक्त प्रकारके भेदयुक्त निरूपण तो सांश पदार्थमें सम्मवते हं। निःस्वभावमें नहीं । 
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६४२ तच्चार्थ छोकवार्तिके 





हम जेन उन शद्वाद्वैतवादियोंके प्रति प्रश्न उठाते हैं कि उस शव ब्रह्मकी वेखरी, मध्यमा, पश्यन्ती 
और मूक्ष्मा ये चार अबस्थायें यदि सत्य हैं, तब तो शब्बतरह्मके अद्वैत द्ोनेका विरोध हैं। सत्य 
चार अवस्थायें तो स्पश्टरूपसे द्वैतकों साथ रहद्दी है । यदि तुम यों कह्दों कि शद्ब्रह्म तो एक दी 
अखण्ड हैं | वे चार अत्रस्थायें अविद्यास्वरूप हैं | जबतक संसारी जीवके अविधया लगी रह्दती है, 
तबतक चार भद दीखते ८ । किन्तु निरंश त्रह्मका साक्षात॒कार द्वो जानेपर भद नष्ट द्वो जाता है । 
अत: हमारे ऊपर कोई दोष नहीं दे | ग्रन्थकार कहते है कि यद्व तो नहीं कट्दना | क्योंकि निरंश 
शद्ठत्रह्मकों समीचीन विधापन सिद्ध हो चुका तो उसका अवश्याओंकों अविधापनकी प्रत्तिद्वि 
नहीं द्वो सकती द। भिधाके विवर्त भी विधास्वरूप हैं। चेतन अखण्ड आत्माके इस्त, 
पाद, आदि प्रदेशवरत्ती आन्मप्रदेश या ज्ञन, दर्शन, सुख, इच्छा आदि अंश अभचेतन नहीं हें | 
मिश्रीके टुकड़े कटु नहीं । ह 
तद्धि शब्बबक्म निरंशमिंद्रियपत्य धाद नुपाना स्स्वसंवेदनप्रत्यक्षादा गमादा न प्सिध्यतीत्याह। 
बह शब्वाहतबादियों करक माना गया दाद्ठशह्म तच्च भरता अंशोंस रहित ढे, यह 
मन्‍्तत्प तो इन्द्रियजन्य अत्यक्षोत्ते, अनुमान प्रमाणसे, स्व॒प्तम्बेंदनप्रत्यक्षते अथवा आगमप्रमाणसे नहीं 
प्रतिद्र हो पाता दे । इस जातकों स्त्रय॑ ग्र्यकर स्पष्ट कद्दते ६ । 


ब्रह्मणो न व्यवस्थानमक्षज्ञानात्‌ कुतश्रन । 
खप्नादाविव मिथ्यात्वात्तस्य साकल्यतः खयम ॥ ९७ ॥ 


स्पाशनश्रत्यक्ष, चाक्षुषप्रत्यक्ष, आरिकि किसी भी इच्द्रियजन्य झानसे तो शद्तह्मकी व्यव- 
स्थिति नहीं हो पाती ६ | क्योंकि उन इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षोंकों सम्पृूणरूपसे मिथ्यापना दै। ऐसा 
ख्य॑ दाद्वाद्वैतवादियोन स्वप्न, मूच्छित, मदोन्मत्त, अपस्मार, ( मृगौरोग ) सूलाबेश आदिक 

ब्छध्च * $ प्र बल जे कप 5 झेः है प 
अवस्थाआम इा 5६ इन्ड्रय प्रत्यक्षाक मिधथ्यापनक समान सभी इन्द्रयग्रत्यक्षाका झूठा कट्दा है | 
झूंठे ज्ञान समीचील प्रभेय माने गये शद्वन्द्यकी सिद्धि नहीं न्‍ सकती हैं । जब सम्पूर्ण द्वी इन्द्रिय 
प्यक्ष मिध्याज्ञान होगये तो शब्दत्ह्मकों साधनेके लिए कोई भी जागते हुए पण्डितका प्रश्यक्ष- 
प्रमाणशेष नहीं रद्दा 


नानुमानात्ततोथोनां प्रतीतेदुलेभचतः । 
परप्रसिड्रिप्यस्य प्रसिद्धा नाप्रमाणिका ॥ ९८ ॥ 


दूसरे अनुमानप्रधाणते भी राब्दब्ह्मकी सीदि नहीं हो पाती हैँ। क्‍योंकि प्रतिवादियोंने 
बाद्ा है कि / अनुमानादर्थनिणेयों दुरूम: ” उप्त अनुमानसे अथोंकी प्रतीति होना दुलेम दै। 


तत्त्वाथचिन्तामणि! ६४३ 
अनुमेयको सामान्यरूपसे तो ब्यातिप्रदण करते समय द्वी जान चुके थे। अब अनुमानकाल में 
पुनः सामान्यरूपसे जाननेमें सिद्धसाघन दोष द्ोता है और अनुभेयको विशेषरूपसे जाननेके लिए 
हेतुका अनुगम गृद्दीत नहीं दो चुका दे । जहां जदां घूआं दे, वद्ढां वहां तृणोंकी लम्बी शिखा- 
वार पत्रततीय अग्नि दे । इस ग्रकार विशेष अप्निके साथ धूमका अनुगम नहीं द्वो रहा दे । अन्यथा 
व्यभिचार दोष ह्वो जायगा । दूसरे नेयायिक्र, मीमांप्तक, या जैनोंकी मानी गयी प्रश्तिद्दि भी तो इस 
जद्दैतवादीके यद्दवां प्रतिद्ध नहीं है । अर्थात्‌--अनुमानप्रमाण माननेवाके वादियोंकी प्रक्रियाकों 
अद्वैतवादियोंने मान। नहीं है, जिससे कि समीचीन ढिंगसे साध्यका प्रमाणब्ञान हो जाय । बढ अन्य 
वादियोंकी पग्रा्तिद्वि तो भप्रमाणीक मानी गयी हे | अतः भनुमानसे भी तुम्हारे ही विचार अनुसार 
निरंश शद्ठह्मकी सिंद्धि नहीं हो सकी । 

संवेदना $ क्षणिकान 7 
खतः त्सिड्िः शवित्तिवत्‌ । 
आर: श्र 
न परबलह्मणो नापि सा युक्ता साधनाहिना ॥ ९%९ ॥ 
बोद्धोंक माने गये क्षणिक, निरंश, ज्ञानकी जेंस सससम्बेदन प्रत्यक्षत्ते सिद्धि द्वोना तुम 
शद्दद्वेतवारियोंने नहीं माना दे, उर्सौके समान निल्य, व्यापक श॒द्ध परमन्रक्षवी भी स्वतः सम्बेदन 
प्रत्यक्षत्ते सिद्धे नहीं हो पाती दे | दूसरी बात यद्व दे कि खाधनके विदा यों ही कोरी मानली गयी 
ब्रह्मकी पिद्धिं. युक्तिपद्ित भी नहीं दै । अन्यथा द्वेतुके बिना बचनमात्रसे चाह जिस अश्वविषाण 
आदि अयुक्तददार्थक्ी छिद्धि वन बेठेगी, जो कि किसी मी विद्वानके यद्दा नहीं मानी गयी दे । 
कप सिद्धिस्तथ 
आगमादेव तत्सिद्धो भेदसिद्धिस्तथा न किम | 
“कक चेत्त्वं का 4 2. 
निर्बाधादेव चेत्त्ं न प्रमाणांतरादते ॥ १०० ॥ 
निश्रेतृ ५ के म्ः ४ 
तदागमस्थ निश्रेतुं शक्‍्यं जातु परीक्षकेः । 
श्र कक 
न चागमस्ततो भिन्न समस्ति परमा्थतः ॥ १०१॥ 
(५ (50 कर 4 
तद्विवतस्वविद्यात्मा तस्य प्रज्ञापकः कर्थे | 
कप 
न चाविनिश्चिते तले फेनबुद्बुदवद्धिदा ॥ १०२ ॥ 
यदि आगम प्रमाणसे द्वी उस शब्बब्रह्मकी सिद्धि मानी जायगी तब तो तिस अकार आगमसे 
मेदकी सिद्धि भी क्‍यों नहीं दवा जावेगी ! पद्ार्थोकों नाना सिद्ध करनेवाके “ अत्यि अणंता 
जीवा ” “” ते काढाण्‌ अमंखदवब्वाणि ” “ परमाणुहि अण॑ंतांह ” “ जावादोणंत 
ग्रुणा ” “ संत्ारिणों पुक्ताथ ” आदि आगम विधमान हैं | यदि बाधकोंसे रहित दी दे 





१९४ तत्त्वार्थद्धोकवार्तिके 
आममसे अद्दैत राद्वब्रह्मकी ही सिद्दि द्ोना इष्ट करोगे तब्र तो हप कहेंगे कि उस आगमका वह 
बाधारहितपना तो परीक्षकोंकरके अन्य अनुमान, तर्क आदि प्रमाणोंके विना कभी भी निश्चित 
नहीं किया जा सकता है । दूसरी बात यद्द है कि तुम्हारे यहां उस राद्ठबझते भिन्न दो रहा 
परमार्थरूपले कोई समीचीन आगम भी तो नहीं माना गया है, जिससे कि रद्ध्ह्मकी सिद्धि करली 
जाय । ब्रह्म और आगमका कर्थंचित्‌ भेद माननेपर द्वी गम्यगमकपना बन सकता है। अन्यथा नहीं । 
यदि आगमको उस शब्ृजह्मका वित्र्त माना जायगा तत्र तो अवियाखरूप द्ोता हुआ बह आगम 
उस परमनत्रह्मका भरे प्रकार ज्ञापक कैसे दो सकता है ! अर्थात्‌--नह्ीं। अवस्तुमूत पदार्थत्ते बत्तुभूत 
तत्तकी सिद्धि नहीं हो तकती है | झूठे, कल्पित, भोदक तो सन्ध॒ुक्षित उदराभ्निकी ज्वाछाकों झशान्त 
नहीं कर सकते हैं। यों बालकोंके लिये विप्रहम्म करानेके समान कोरा सनन्‍्तोष देना विद्वानोंको 
समुचित नहीं दे | अन्य भेदयुक्त प्रमाणान्तरोंसे आगका निर्वाधपना जबतक विशेषरूपसे निश्चित 
न होगा तबतक झागके बबूठे समान अद्वैत राह्टश्क्षकी सिद्धि नहीं वो सकती दै। अर्थात्‌-- 
प्रमाणोंके बिना ही किसी पदार्थको बलात्कारसे साथ दिया जाय तो बढ झागके बबूलासमान अधिक 
देरतक परीक्षकोंके सामने टिक नदी सकता द्वे। अथवा तत्तका विशेषतया निश्चय नहीं ह्लोते 
सनन्‍्ते भेदकरके फेनसे अमिज्न हो रहे बबूलेके समान शद्ठजह्की ज्नपि नहीं कराई जा सकती दे । 


मायेय बत दुःपारा विपभ्रिदिति पह्यति। 

येनाविद्या विनिर्णीता विद्यां गमयति धुवम्‌ ॥ १०३ ॥ 

शंतेबीजापिनाभावादनुमात्रेवमागता । 

ततो नेव परं बल्मास्यनादिनिधनात्मकम्‌ ॥ १०४ ॥ 

विवर्तेतार्थ भावेन प्रक्रिय जगतो यतः । 

भ्रान्तिबीजमनुस्मृत्य विद्यां जनयति खयं ॥ १०५ ॥ 

शद्द अद्वैतवादी कद्दते हैं कि वस्तुतः जलके समान शइअह्म एक है! उसके अनेक बबूलेके तमान 

मेइकरके जीवोंकों झूंठा प्रतिमाप्त दो रहा है | खेदके साथ कद्दना पड़ता है कि यद्द संप्तारी जीबके 
लम्बी चोडी जिसका पार कठिनतासे पाया जाय ऐसी माया छगी हुयी द्वै | विद्वान जन वास्तविक 


8 


तस्को देग छेते हैं जिससे कि तिशेषरूपसे निर्णीत करी गयी अविधा उस विद्याका इृढरूपसे ह्वापक करा 
देती है | क्योंकि बिना मित्तिक्रे श्रान्तज्ञान उत्पन्न नहीं द्वोते हैं। अत: सब मिथ्यान्ञान, सम्यग्ज्ञानोंका बीज 
भूत शब्दत्रह् है | अब आचार्य कद्दते हैं कि आन्तियोंका बीजके साथ अविनामाव माननेसे तो 
इस प्रकार यहां अनुमान प्रमाण ही आगया और ऐसा द्वोनेपर द्वेतु, पक्ष, इष्टान्त जादिकों मान 
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ढेनेसे दैत दो जावेगा | बीजमूतत्रह्म ओर नेमित्तिक अविधायें मानी गयीं। अतो5पि द्वैत सिद्ध हो 
जाता है । वित्त कारण अनादि, अनन्तस्वरूप हो रद्दा शद्द पञहा कैसे भी सिद्ध नहीं हो 
पाता है, जिससे कि तुम्हारा यद् कद्दना शोभा देवे कि यद्द शब्दमह्म ही घट, पट, आदि थथे 
परिणामोंकरके पयोयोंको धारता दे । यों जगत॒की प्रक्रिया चठती द्वे वद शब्दबह्य ही आन्तिके 
निमित्त कारणोंका अवुप्रणकर स्मरण किया जाकर पश्चात्‌ स्वयं विद्याकों उत्पन्न कर देता है। 
यह जद्देतवादियोंका कथन देतके सिद्ध द्वोनेपर द्वी युक्त ठहरेगा । 

न हि भ्रांतिरियमखिलपेदप्रतीतिरित्यनिश्रये तदन्यथानुपपत्त्या तद्धीजभूत॑ अद्गत- 
श्वमनादिनिधन ब्रह्म सिध्यति | नापि तदसिद्धी भेद्रवीतिभ्रांतिरिति परस्पराश्रयणा- 
तकथमिदमबतिष्ठते “ अनादिनिपन ब्रह्म भ्रद्धतत्तं यदक्षरं । विवर्तेतायभावेन प्रक्रिया 
जगतो यतः ।| ” इति यतस्तस्य चतस्रोवस्था वैखयादयः संभाव्यंते सत्यो3सत्यो वा। न 
च तदसंभवेनायं सर्वत्र प्रत्यये श्रकह्मानुगमः सिध्येत छक्ष्मायाः सर्वत्र भावात्‌ । यतोभिषा- 
नापेक्षायामक्षादिद्वानेन्योन्याश्रयो3नवस्था च न स्पात्सर्बश्ैकांता भ्युपममात्‌ । 

देवदत्त, जिनदत्त, घट, पट, आदिक संपूर्ण मेदोंकों प्रकाशनेवाछी यह प्रतीति ज्रान्तिस्वरूप 
है । इस प्रकार जबतक निश्चय नहीं होगा, तबतक उस भ्रान्तिका अन्यथा जनुपपत्ति करके 
उसका बीजभृत अनादि, अनन्त, व्यापक, दाब्दजझ तलसिद्व नद्टीं हो सकता है, तथा जबतक 
अद्वैत शब्दजह्मकी सिद्धि नहीं द्वोवेगी, वब्रतक देवदत्त आदिकी भेदप्रतीति भी भ्रान्तिरूप सिद्ध 
नहीं दो सकती है । इस ढंगसे परस्पराश्रय दोष हो जानेसे यह वक्ष्यमाण अद्दैतवादियोंका म्रन्थ 
केसे व्यवात्यित द्वो सकता दे कि शब्दतत्त्वस्वरूप परमत्रह्म अनादिकाछढ्से चछा जाया हुआ जो 
अनन्तकाल्तक अक्षीण होता हुआ ग्रवर्तता रहेगा | धट, पट, आदि अर्थ स्वरूपोंकरके वद्द शब्द 
ब्रह्म दी परिणाम घारता हैं । जिन परिणामोंसे कि गृद्द, कलश, पुस्तक, बाल, बुद्ध, स्वर्ग, नरक 
आदि भेदरूप जगतकी प्रक्रिया बनती है । भावाथ--मेदप्रतीतियोंके श्रमरूप तिद्ध दो जानेपर 
शब्दादैत छिद्ध दोय और अद्वेतके सिद्ध द्दो खुकनेपर भेदप्रतीति अमस्वरूप बने | इस प्रकार 
इतरेतराश्रय दोष द्वो जानेसे यों अद्दैतवादियोंके मन्तव्य अनुसार शब्दत्रझका नित्यपना और दृश्य 
जगतूछलरूपकरके उसका परिणाम ह्वोना सिद्ध नहीं हो पाता है, जिक्षसे कि उस शाब्दबरह्मकी 
बैलरी, मध्यमा, परथन्ती, सूक्ष्मा ये चार सदरूप अथवा अध्ददृरूप अवस्थायें सम्मव ह्वो जांय । यानी 
शद्जक्षके छिद्व नहीं दोनेपर उसकी अवस्थायें आकाश पृष्पकी सुगन्त्रियों समान नद्दीं सिद्ध होती 
हैं। ओर उन चार अवस्थाओंके असम्भव द्वो जानेसे सम्पूर्ण ज्ञानोंमें यद्ट शद्दोंका जनुगम करना तो 
नहीं साधा जा सकेगा कि सूह्ष्मा वाणी सभी ज्ञानोंमें विधमान है। अर्थात---ब्ानोंमें शद्गवकरके 
अनुविद्धपना नहीं है, जिससे कि अन्य वाचक शढ्दबोंको अपेक्षा करते करते इन्द्रियजन्य, छिंग- 
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जन्य आदि ब्वानोंमें अन्योन्‍्याश्रय और अनक्सथा दोष नहीं हो सके। अर्थात्‌--ब्ञानकों चारों ओरसे 
शह्से युथा हुआ माननेपर अन्योन्याश्रय ओर अनवस्था दोष जाते हैं। क्योंकि शह्दादैतवादियोनि 
सभी प्रकारोंसे शद्गानुविद्धपनेका एकान्त चारों ओर ख्वौंकार कर लिया दे | अतः जान करके 
शद्दका संसर्ग करनेपर उसी सम्बेदन और अन्य सम्बेदनों द्वार जाननेमें उक्त दोष डपस्थित हो 
जाते हैं | यहांतक * वाग्रुपत्ता ततो न रयात्‌ ” इस कारिकाके प्रथमसते उठाये गये प्रकरणका 
उपसंद्वार करदिया गया दै। 


स्याद्ादिनां पुनवांचो द्ृव्यमावविकस्पतः । 
द्वेविध्य॑ द्रव्यवास्द्रेधाद्व्यपय्रयभेदतः ॥ १०६ ॥ 
श्रोत्रग्रह्मात्र पर्यायरूपा सा वेखरी मता । 
मध्यमा च परेस्तस्थाः कृत नामांतरं तथा ॥ १०७ ॥ 
अब आचार्य मद्दाराज इस वचनके विषयमें जैेनसिद्धान्त दिखछाते हैं कि स्याद्ादियोंके 
यहां तो फिर द्रल्यवाक्‌ और भाववाकूखवरूप भेदोंसे वचनोंका दो प्रकार सब्वितिपना दै। तिनमें 
द्रब्यवाक्‌ तो दन्य और पर्यायके मेदसे दो प्रकारकी दे । थह्वं प्रकरणमें दूसरे शरक्ठद्वितवादी विद्वानों 
करके जो श्रोत्र इन्द्रियते दण करने योग्य वाणी मानी गयी ह, वे पर्यायरूप वाक्‌ दें। दूसरोंने 
उस पर्यायरूप वाणीका तिस प्रकार बैखरी और मध्यमा ये दूधर' नाम करडिये हैं। अतः शब्ब 
मात्र भेद दे | तह्पर्य अर्थ एक दी दे | पुद्लकी कर्ण इन्द्रियते अद्वण करने योग्य पर्यायकों 
शहद माना गया दे। 


द्रव्यरूपा पुनर्भाषावर्गंणाः पुद्छाः स्थिताः । 
प्रययान्मनसा नापि सर्वप्रझयगामिनी ॥ १०८ ॥ 
: भाववारूयक्तिरूपात्र विकेत्पात्मनिंधनं । 
द्रव्यवाचोमिधा तस्याः पश्यंतीयनिराकृता ॥ १०९ ॥ 
दूछतरी द्रन्यल्वरूपवाणी तो फिर भाषावगेणास्वरूप स्थित हो रहे पुद्ुछ हैं, जो कि कण्ठ, 
ता आदिको निमित पाकर अकार, ककार, अक्षरात्मक या अनक्षरत्मकशद् परिणम जाते हैं। 
अतः यह्द द्रब्यवाकू तो ज्ञाने और मनके द्वारा मी सम्पूर्ण ज्ञानोंमें अचुगम करनेवाली नहीं है। 
फिर अद्वैतवादियोंने ज्यथ टी कद्दा था कि ज्ञानोंमें प्रकाशनेवाठा पदार्थ वागूरूपपना दी दे। दूसरा 
मेद जो भाववाक्‌ किया गया है बढ तो यद्वां पौद्ठछिक या आत्मीय व्यक्तिस्वरूप द्ोता हुआ 
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विकल्पक्ञान और द्रव्यवाकूके आत्मठामका कारण दे | भाववाक्‌ मी व्यक्तिस्वरूप और शक्तिस्वरूप 
होकर दो प्रकार दे । उस भाववाणीकी संज्ञा यदि अद्दैतवादियोंने पश्यन्ती घर दी दे तो उसका 
निराकरण नहीं किया जाता है। भावार्थ--इद्वाद्वैतर्वादयोंने विकल्पस्वरूप निश्चयात्मक परयन्ती 
वाणी मानी & । द्म जन मी वीर्यान्तराय और मतिश्रुत ज्ञानावरण कमोंके क्षयोपशाम द्वोनेपर तथा 
आअगोपांग नामकरमके उदयकों पूर्णछाम प्राप्त कर विकल्पोंका यथायोग्य अन्तजेल्प करते हैं | वद 
पहयन्‍ती या भावषत्राक्‌ प्रकट द्वोनी हुयी द्रव्यवाणीका कारण ढँ। यह्द भाववाकका पहिल 
व्यक्तिरूप भेद हुआ | 


वाग्विज्ञानावृतिच्छेदविशेषापहितात्मनः । 

वक्‍तुः शक्ति: पुनः सूक्ष्म भाववागभिधीयताम ॥ ११० ॥ 
तया विना प्रवर्तते न वाचः कस्यचित्कचित्‌ । 
सर्वज्ञस्याप्यनंताया ज्ञानशक्तेस्तदुद्धवः ॥ १११॥ 

इति चिद्रपसामान्यात्सवोत्मव्यापिनी न तु । 
विशेषात्मतयेत्युक्ता मतिः प्राइनामयोजनात्‌ ॥ ११२ ॥। 
शद्वानुयोजनादेव श्रुतमेव॑ न बाध्यते । 

ज्ञानशद्वद्विना तस्य शक्तिरूपादसंभवात्‌ ॥ ११३ ॥ 


मावबाकूका दूसरा भेद शक्तिमाबवाक्‌ द्वे । वचनोंसे जन्य शाब्दबोधझ्ञानको आवरण करने 
वाले कमोंके विशेष क्षयोपशमस उपाधिग्रस्त हा रददे वक्ता आत्माकी जो शक्ति है वह शक्तिस्वरूप 
भाववाक्‌ शज्दादेतवादियोंकरके सूस्मावार्णी कक्टी गयी दीखे & । क्योंकि उस शक्तिरूप सूक्ष्माबाणी 
के बिना किसी भी जीवके कट्दी भी वचन नदी प्रवर्तते हैँ । सर्वज्ञ भगवानके भी अनन्तज्नान, शक्ति 
या वीर्यशक्तिके होनेस ही उस द्वादशागवाणीकी उत्पत्ति हो रद्दी मानी गयी है। अर्थाव--प्रतिपक्षौ 
कमोंके क्षयोपशम या क्षयके ह्वो जानपर प्रमेयोंका वाचन करानेके लिये या राब्दोंकों यथायोग्य 
बनानेके लिये उत्पन्न हुयी पुरुषार्थ शक्तिही शब्दोंको जननी दे । उसका भले ही सूक्ष्म नाम घरको, 
कोई क्षति नहीं दे | इस प्रकार सामान्य चतन्यस्त्ररूपकी अपेक्षास उप्त शक्तिस्वरूप सूक्ष्माबाणीको 
सम्पूर्णमाषामषी आत्माओंमें व्यापक द्वो रही इम मान सकते दैं। किन्तु विशेष विशेषस्वरूपनेसे 
तो सर्वव्यापक वद्द नहीं ई । जैसा कि शब्दाद्ैैतवादियोंने कद्दा था, दो इन्द्रिययाले जीबोंकी वाणी 
शक्तिते पंचेन्द्रियजीबओंक्ी विशेषशक्तियां न्‍्यारी न्‍्यारी हैं | इस प्रकार नामयोजनासे पहिले स्पाति 
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आदिक ज्ञान मतिक्ञानस्तरूप के गये हैं। सभी ज्ञानोंमें नामका संसर्ग अनिवार्य नहीं है। अतः 
बब्दकी पीछे योजना कर देनेसे ही श्रुत द्ोता दे, इस प्रकारका नियम भी उक्त अपेक्षा छगानेपर 
बाधित नहीं दो जाता है । कारण कि शक्तिस्वरूप ज्ञान वाणीके बिना उस परार्थश्रतकी उत्पत्ति 
असम्भव है । 

लब्ध्यक्षरस्य विज्ञानं नियोद्घाटनविग्रहं । 

अताज्ञानेपि हि प्रोक्त तत्र सर्वजघन्यफे ॥ ११४ ॥ 

स्परनिंद्रियमात्रोत्यमलयज्ञाननिमित्तकं । 

ततोक्षरादिविज्ञानं श्रुते सर्वत्र संमतम्‌ ॥ ११५॥ 


सर्व द्वानोंमे उत्कृष्ट केतरल ज्ञान है। और सम्पूर्ण ज्ञानोंमें छोटा ज्ञान सूक्ष्म निगोदियाका 
जधन्यक्षान है । सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्यात्ककत जीव अपने सम्भवनीय छट्ट हजार बारद अजन्मोंमें 
भ्रमण करता हुआ, अन्तके जन्मे यदि तीन मोडेवाछी गोमूत्रिका गतिसे मरे तब प्रथम मोडाके 
समयमें सर्व जधन्यज्ञान उत्पन्न द्ोता है । इस ज्ञानमें अनन्त अभिमाग प्रतिच्छेद हैं । क्‍योंकि शक्तिके 
अंशोंकी जधन्यवृद्धिकों अविमागप्रतिच्छेद कहते हैं। “ अविमागपढ़िच्छेओं जहृण्ण उद्दी पएसाणं ” । 
यद सबसे छोटा ज्ञान भी जघन्य अन्तरोंसे अनन्तगुणा दै। अतः इस झानमें अनन्तानन्त अविभाग- 
प्रतिच्छेद माने गये हैं। स्पर्शन इन्द्रियजन्य मतिड्ञानपूर्वक यह रूब्ध्यक्षर श्रुतड्वान है । ये कारण 
कार्यस्वरूप दोनों ज्ञान कुड्ान ई | किसी भी जीवकों कदापि इससे न्यूनक्लान प्राप्त होनेका अवसर 
प्राप्त नदी हुआ और नहीं द्वोगा। इतना श्रतज्ञानावरणका कयोपशम सदा ही बना रद्देगा | अतः लब्धि 
यानी सबसे छोटे क्षयोपशमसे यद्द ज्ञान अक्षर यानी अविनश्वर है | इतना ज्ञान भी यदि नष्ट हो 
जाय तो आहत्मद्रन्पका द्वी नाश द्वो जायगा। अतः यद्द जधन्य श्रुतज्ञान नित्य ही उघड रहे शरीरवाला 
है । यानी इसके ऊपर कोई आवरण करनेवाढा फर्म नहीं हें । जधन्यज्ञान निवारण है । इसके 
ऊपरके श्रुतभेदोंको पर्यायावरण, पर्यायसमासावरण, आदि कर्म ढकते ६ । अतः खुब्ध्यक्षर-झ्ञानवादे 
जीपके दो रद्दा निय प्रकाशमान शरीरवाला जघन्य विज्ञान दे। सर्वश्वानोंमें जघन्य कट्दे जा रहे 
कुश्नतब्ानमें भी पूर्वमें कहा गया शक्तिरूप श्रुत अवश्य भढे प्रकार विधामान हैं । सूक्ष्मनिगोदिया 
जीवके केवल स्पर्शन इच्द्रियसे उत्पन्न हुये मश्ह्ञानकों निमित्तकारण मानकर जघन्यज्ञान होता है। 
तिस कारण सिद्ध द्वोता है, अक्षर, जक्षरतमास, पद, पदसमास, आदि विज्ञान भी सामान्य चिदृरूप- 
करके व्याप्त दें । सम्पूर्ण श्रुतो्मे ज्ञानस्वरूपशद्वकी अनुयोजना करना हमको सम्मत है | 


नाकलंकवचोबाधा सभवलत्र जातुवित्‌ । 
ताहशः संप्रदायस्याविच्छेदायुक्टनुग्रहात्‌ ॥ ११६ ॥ 
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अतः इस प्रकरणमें श्री अकर्लंकदेवके वचनकी बाबा कमी भी नहीं सम्भवती है । क्योंकि 
तिप्त प्रकारके सर्वज्ञोक्त चले आरदे सम्प्रदाय ( आम्नाय ) का विच्छेद नहीं हुओ दे । तथा शद्॒की 
योजनासे ही श्रुत होता है | इस छिद्धान्तमें भी पूर्वोक्त अनुसार युक्तियोंका अनुप्रह् द्वो रहा दे । 
शद्॒की योजनाएं श्रुत दी होता दे । इस पूर्वनियमकों तो आचार्य महाराज सर्बथा इृष्ट कर ही चुके हैं । 


ननु न श्रोत्रग्रक्मा पर्यायरूपा बेखरी मध्यमा च वागुक्ता प्रद्घादेतवादिभियता 
नार्मातरपात्रं तस्या! स्यान्न पुनरयंभेद इति। नापि पद्यंती बागदाचकब्रिकल्पकक्षणा 
सूक्ष्म वा वाकुझठब्वानश्क्तिरूपा | कि तहिं । स्थानेपूर/प्रभृतिषु विभज्यमाने दिृते 
वायों वर्णत्वमापद्यमाना वक्तृआाणबृत्तिदेदुका बेखरी । “ स्थानेषु बिद्रंते वायो ऋतबर्णत्व- 
परिग्रहा | बेंखरी वाक्‌ प्रयोक्तणां प्राणदृत्तिनिवन्धना ”” इति बचनात्‌ । 

यहांपर शब्ानुविद्धवादीका पक्ष लेकर कोई विद्वान्‌ अपने मतका अवधारण करते इडुये 
कह्ठते हैं कि श्रोत्रसे ग्रहण करने योग्य बेखरी ओर मध्यमा वाणी जो शद्वाद्वितवादियोंने कह्दी हें, 
बह जैनोंद्ारा मानी गयी पर्यायरूप वाणी नहीं है, जिससे कि उपक्षके केवड नामका अन्तर 
समझकर उस पर्यायवाणीका दूसरा नाम ही मध्यमा या बेखरी हो जाय । किन्तु फिर अर्थभेद नहीं 
हो सके और इस प्रकार जैन लोग अपने मतानुसघार कइनेवाले शढ्दाद्वेतवादियोंकी उक्तियोपर अधिक 
प्रसम्ता प्रकट करें तथा बाचकोंका विकल्पस्वरूप पश्यन्ती वाणी मी नहीं मानी गयी है | हमारे 
यहांपर पश्यन्तीका लक्षण न्यारा है | अतः हम जेनमतके अनुसार कह रहे हैं, ऐसा इष नहीं 
मनाओं अथवा द्वम राद्वाद्ेतवादियोंके यहां शद्वशक्तिस्वरूय या न्यक्तिखरूप सूक्ष्मावाणी नहीं मानी 
गयी हैं । जो कि जेनोंके यहां वक्ताकी शक्तिखरूप होकर माववाक्‌ द्वोती हुयी उनकी प्रसमताका 
कारण बने तो शद्वाद्वैतवादियोंके यहां बेखरी आदिक केसी मानी गयी हें ! इसका उत्तर यह है 
छाती, कंठ, ताठु इनयादि स्थानोंमें विभागकों प्राप्त दो रहे वायुके रूककर फट जानेपर वह्ष जो वायु 
इकार, ककार, इकार, आदि वर्णपनेका परि्रह् कर लेती है, वह्द बेखरी बाक्‌ है। श्प्रयोक्ता 
जीषोंके सासोष्छासकी प्रदृत्तिकों कारण मानकर बेखरीवाणी उपजती है । हमारे प्रन्थोंमें ऐसा वचन 


है कि ताल आदि स्थानोंमें वायुके विभाग दो जानेपर वर्णपनेका परिग्रह् करती हुयी और शरद 
प्रयोक्ताओंकी प्राणशत्तिको कारण मानती हुयी वैखरीवाणी है । जेसे कि तुम्बी, वीन, बांसुरी जादिके 
छेदोमेंस मुखवायु विभक्त होती हुयी मिष्टखरोंमें पारिणत हो जाती है । तथेव कानोंसे घुनने योग्य 
मोटी वेखरीवाणी शद्ब्रह्मका विवते है | तुम जेनोंके यहां पौद्नछिक शाह्न तो ऐसे नहीं माने गये हैं। 
अतः इमारा तुम्दारा मिलान भछा कहा जाय तो कैसे कहा जाय ? ४ कूतवर्णत्वपरिप्रह्म ” यों 
छोकके एक पादमें नो अक्षर हुये जाते हैं, जो कि कचित्‌ इष्ट किये गये हैं। अयवा 
८ कृतबर्णपरिप्रह्या ” पाठ ह साधु है ॥ 
832 





६५० तत्चार्थ छोकवातिके 





तथा मध्यमा केवलमेव वुध्युपादाना ऋपरूपानुपातिनी वर्तुप्राणवृत्तिमतिक्रम्य 
प्रवर्तमाना निश्चिता “ केवल बुध्युपादाना क्रमरूपान्नुपातिनी, प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा 
वाक्‌ प्रव्तेते ” इति बचनाद । पर्यन्ती पुनरविभागा सर्वेतः संहतक्रमा प्रतेया । सक्ष्मात्र 
खरूपज्योतिरेबान्तरव भासिनी नित्यावगन्तव्या । “ अविभागा तु पश्यंती सवेतः संहतक्रमा । 
खड्पज्योतिरेवान्तः छह्ष्मा वागवभासिनी ॥ १ ॥ ” इति वचनाव । ततो न खाद्वादिनां 
कल्पयितु युक्ताथतस्रों वस्थाः श्रुवय्य वेखयोदयस्तदनिष्ठलक्षणत्वादिति केचित्‌ । 

अभी कोई विद्वान ही कह्टें जाते दे कि तथा द्वम दाद्भाद्वेतववादियोंकी मानी हुयी मध्यमा 
वाणी तो केवल बुद्धिको दी उपादान कारण मानकर उत्पन्न द्वोतोी है। कमसे द्वोनेवाले अपने 
खम्पके अनुधार द्वो रद्दी चली आ रही दे, आर वक्ताकी प्राणबृत्तिका अतिक्रमण कर ग्रबर्त रद्दी 
निर्णात द्वो चुकों दे | हमार दर्शनमें यों छिव्रा ई कि केबल बुद्धिकों उपादान कारण मानकर 
उपजी और क्रभरूपस अनुपात कर रही तथा श्रासोच्छासकी प्रवृत्तिका अतिक्रमण कर मन्यमा वाणी 
प्रब्त रही ६ | फिर तीसरी पहश्यन्ती वाणी तो ब्रिमागरद्वित होती हुयी सब ओरसे वण, पद, आदिके 
क्रपका संकोच करती ६३ ममश्ननों चाहिये और यहां चौथा सूक्ष्माक्‌ तो शब्द अहयत्वरूपको 
व्योतिः ( प्रकाश ) द्वी ६ । वह सूक्ष्म अन्तरंगमें सदा प्रकाश 'द्दी नित्य समझनी चाहिये। इन 
दोनों त्राणियोंके छिये हमारे गन्धोंमें इस प्रकार कथन है कि जिसमें सत्र ओरसे क्रमका उपसंद्दार 
किया जा चुका $ और विभाग मी जिम्तम नहीं है, तह तो पर्थन्ती है, अर्थात्‌ू-अकार, ककार 
आदि बर्णक्रे रिभागरहित और वर्ण पद्रोंके बाठनेके कमसे रादित पह्यन्ती है और शब्द व्योति:- 
स्रूप ही सूक्ष्मावाणी है, जो कि अन्तनझुमे प्रकाश कर रदों ढ । स्पाद्मादियोंने तो ऐसी द्रव्यवराक्‌ 
भाषवराक्‌ ते। नहीं मानी दे । तिक्ष कारण स्याद्ादियोंके यद्वां श्रुतकी चैखरी, मध्यमा आदिक चार 
अवस्पार्य कल्पना करनेके लिए किपा गया पण्डिताईका परिश्रम समुचित नई! दे । क्‍योंकि जैनोंके 
माने हुए वचनोंके ने लक्षण दम राब्दाद्नेतबादियोंकों इष्ट नह्हीं हैं | इस प्रकार कोई शब्दानुविद्ध- 
वादी कद्द रह हें । 

तेडपि न भातीतिकोंक्तयः । बेखर्या मध्यमायाश्र ओ्रोत्रग्राद्मतलक्षणानतिकमात्‌ । 
स्थानेषु बिहवतों हि वायुर्वक्तणां प्राणयृत्तिश्न वर्णस्वं परिग्रहत्यावैखयाँः! कारणं। वर्णत्वप- 
रिग्रहस्तु लक्षणं स च श्रोत्रेग्राद्मत्वपरिणाय एवं | इति न किल्विदनिष्ट । तथा केवछा 
बुद्धिवैक्तपाणवृत्ष्यतिक्रमञ मध्यमायाः कारण तु छक्षणं ऋमरूमानुपातित्वमेव च तत्र श्रोत्र- 
ग्रहणयाग्यत्वाविरुद्धमिति न निराक्रियत । 


ह. उ छ बह बेद्रान्‌ ञे हक ५ 
अब आचाय महद्दाशन उत्तर देत हें कि थे बिद्वान्‌ मी प्रतीतियोंसे युक्त भाषण करनेवाले 
नहीं हैँ । क्‍योंकि वेखरी और मध्यमाकों रबद्ववादियोंने श्रोत्रसे प्रद्षण करने योग्य स्वीकार किया है | 


तत्यार्थचिन्तामणिः ६०१ 








और दम स्थाद्मादियोंके यद्वां पर्यायरूप द्वब्यवाक्‌ मी कर्ण इन्द्रियसे प्राह्म मानी मयी हैं । अतः 
कर्ण इम्द्रियसे प्रहण करने योग्यपना, इस छक्षणका उललंचन नहीं हुआ दै। आपने ताछ. आदि 
स्थानोंमें फैल रद्दी बायु और वक्ताओंकी श्रासोच्छासप्रवृत्ति ही वर्णपनेकों परिप्रद्हण कर रहीं बेखरी 


वाणीके कारण माने हें । वेखरीका छक्षण वर्णपनेका परिप्रह्ठ कर छेना दे । और वह तो कान 
इन्द्रियद्वार। ग्राह्द हो. जानापनखरूप परिणति ६ी दे | जगतमें फैली हुयी भाषावर्गणायें या शब्द- 
योग्यवर्गणायें पहिछे कानोंसे छुनने योग्य नहीं थीं, अक्षर पद या ध्वनिरूप पर्याय घारनेपर वे 
' कानोंसे सुनने योग्य दो जाती हैं | इस प्रकार इमको और तुमको कुछ भी अनिष्ट नहीं है। 
अर्थात्‌-हमागी श्रोत्रसे प्राह्म दो रही पयीयवाणी और तुम्हारी वेखरीबाणी एकसी मान छी गयी। 
तथा केवल बुद्धि ही म'्यमाकी उपादान कारण तुमने मानी द्वै ओर प्राणवृत्तियोंका अतिक्रमण करना 
तो मध्यमाका निमित्त कारण माना गया दै | तथा वर्ण, पद आंदिके ऋ्रमते अपने स्वरूपका अनुग्म 
करना द्वी यह मध्यमाका लक्षण भी श्रोन्नद्वारा प्रहण करने योग्यपनस विरुद्ध नद्दीं पढ़ता ह | 
इस कारण आपकी भ*पम्ताका निराकरण नह्दीं किया जाता है। स्पाह्रदियोंके यहां प्योयरूप अन्त- 
जल्पस्वरूप शब्द कानोंछे सुनने योग्य माने हैं । 
पठुयन्त्याः सर्वतः संहतक्रमत्वमविभागत्व॑च॒ छक्षणं । तथ यदि सर्वथा तठदा 
प्रमाणविरोधो, वास्यवाचकविकल्पक्रमवि भागयोस्तत्र प्रतिभासनात्‌ | कयंचित्त संहतक्र- 
मत्वमविभागत्व॑ च तत्रेष्टटेब, युगपद्पयुक्तश्रुतविकल्पानामसम्भवाद्वर्णादिविभागाभावाओा- 
ब्रुपयुक्तश्र॒तविकल्पस्येति । तस्य विकल्पात्मकत्वकक्षणानतिक्रम एवं । 


शद्वाद्वैतवादियोंने पर्यन्तीका लक्षण क्रमोंका संहार किया जाना और विभागरद्वितपना किया 
है। इस पर इमें पूछना है कि वाणियोंमे वद् क्रमका संदार ओर अधिमाग यदि सर्वथा रूपसे माने 
गये हैं, तब्र तो प्रमाणोंसे विरोध आबेगा । क्योंकि उन शद्दो्मं विकल्पन्नानके अनुसार बाच्य और 
वाचकोंका क्रम तथा वर्ण, पद आदिकोंक विभागोंका प्रतिमाप्त द्वो रद्दा देखा जाता है | दां, रंहत 
ऋभमपना और विभागरद्वितपना यदि कर्थचिद्‌ माना जाय सो तो हमें भी वहां राष्ट्रमें इष्ट दी दे । 
उपयोगको प्राप्त दो रहें श्रुतके अनेक विकन्पोंका एक द्वी समयमें अप्तम्भब दे | सुमेह पर्वत, 
ऊर्ध्ोक, छठे गुणस्थानके भाव, अष्टसइल्नी आदिका ग्रयोध, युगपत्‌ दो सकता है | किन्तु वाष्य 
वाचकके कऋमका संद्वार दो जाता है । भोजन कर रहे था विनोद कर रहे न्यायशासके पत्ता 
विद्वानूमें न्‍्यायशात्रकी न्युत्पत्ति द्ै | किन्तु श्रतके विकल्पोंका उपयोगरूप परिणाम आसप्मार्मे नहीं 
है| उस अनुपयुक्त द्वो रहे श्रृतक्रे विकल्पके वर्ण, पद, पंक्ति, आदिका यों विभाग उत्त समय 
नहीं है | अतः उमर पह्यन्ती वाणीके विकल्पल्वरूयपने लक्षणका इमारी मानी हुयी भाववाणीते 
क्षतिक्रमण केसे मी नहीं हो पाता दे । कथश्वित्‌ उक्षणेक्य दी दे । 


इ्णर२ तत्तवार्थछोकवार्तिके 
बक्ष्मायाः पुनरन्त+प्रकाशमानखरूपज्योतिर्लक्षणत्व॑ कथचितन्रित्य्त॑च नित्योद्धा: 
टिताशिरावरणरूब्ध्यक्षरज्ञानाच्छक्तिस्‍्पाथ चित्सामान्यात्ष विशिष्यते | सबेया नित्याद्रय 
रूपत्वं तु प्रमाणविरुद्धस्थ वेद्तिप्ायम्‌ । इत्यकं प्रपंचेन । 


फिर चौथी सूक्ष्माका कक्षण तुमने अन्तःप्रकाशमान ज्योतिःखरूप किया है, ओर उसको 
नित्य माना दे, तद्दां कर्थचित्‌ नित्यपना ठीक है । इम स्पाद्यादियोंके यहां निल उद्धाठित हो रहे 
और केवलज्ञानके समान निरावरण तथा क्षयोपशमलूब्बिसे अविनाशी हो रहे, ऐसे सृक्ष्म निगोदिया 
लब्ध्परयाौप्तक जीवके भी शक्तिरूप चेतन्य सामान्यसे अथवा अन्य क्षयोपशमिक शक्तिरूप छब्धियोंसे 
तुम्दारी सूक्ष्म वाणीका कोई विशेष नहीं दीग्व रहा दै। हां, सभी प्रकारोंसे उस सूक्ष्मावार्णीको 
नित्य और भददैतस्तरूप मानोंगे सो तो प्रमाणविरुद्ध है । अथोत्‌ू--प्रमाणोंसे विरुद्ध दो रदे 
पदार्थकों द्वी सर्वथा निल्यपना या अद्वैतखरूपपना भके ही कद्द दिया जाय, किन्तु प्रमाणसे उत्पन्न 
हो रही वश्तुर्मे स्वेथा निय्यपन या अद्वैतपन नद्दी बनते हैं | इस बातको हम बहुत बार निवेदन 
कर चुके हें, या तमझ्ाा चुके हैं । तित कारण यह्वां अधिक विस्तार करनेसे कोई विशेष प्रयोजन 
छिद्ध नहीं होगा । 

४ झरुते शद्घातुयोजनादेव ” इत्यवधारणस्पाकर्ूकाभिभेतस्य कदाचिद्रिरोधाभावात्‌ । 
तथा संप्रदायस्याविच्छेदादक्त्य लुग्रहाथ सर्वमतिपूर्वकस्यापि श्रुतस्याक्षरज्ञानत्वव्यवस्थितेः । 

श्वकी अनुयोजनासे दी श्ुत होता है, इस प्रकार श्री अकछंंकदेवकों अभिप्रेत दो रहे 
अवधारणक। कभी मी विरोध नहीं पडता है । श्रोत्रते अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोंसे जन्य मतिशह्ञान- 
द्वारा हुये अथोन्‍्तरके ब्ञानमें या अवाध्य श्रुतब्यानमें अथवा अन्य श्रुतोंमें मी भाववाकुरूप चैतन्य 
शन्दोंकी योजना कर देनेसे दी श्ुतपना व्यत्रस्थित द्वो सकता है, अन्यथा नहीं । पूर्वति चडी आरदी 
तिक्ष प्रकारकी आम्नायोंकी विच्छित्ति नहीं हुयी दे । इस कारण और युक्तियोंका अनुम्रद्न हो जानेसे 
भी सम्पूर्ण मतिश्वानोंकों पूर्ववर्ती कारण मानकर भी उत्पन्न हुये श्वतको अक्षरह्नानपना व्यवस्धित 
होगया है । यानी भावशद्वोंकी योजना कर देनेते द्वी वे श्रुत दो सके दें । 

अनोपमानस्यान्तर्भाव विभावयज्नाह । 

शद्वकी अनुयोजनाते ही श्रुत द्वोता हैँ अथवा श्रुत ह्वी राह्टकी अनुयोजनासे दह्वोता डे । 
इसका विचार कर अत्र नेयायिकोंद्वारा प्रथक्‌ प्रमाण माने गये उपमानके अन्तर्भोषका विचार कराते 
हइये आचार्य महाराज स्पष्ट व्याज्यान कहते हैं । 


तातिदेशवाक्याथसंस्कारस्थ कचित्पुनः । 
संविद्मसिद्वताधम्यात्था वाचकयोजिता ॥ ११७॥ 
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प्रकाशितोपमा केधित्सा श्वतान्न विभियते । 


शह्वानुयोजनात्तस्याः प्रसिद्धागमवित्तिवत्‌ ॥ ११८ ॥ 

एकत्र श्रतस्थान्यत्र सम्बन्धोतिदेश: । किसी वनवासी पुरुषने आमीणके किये कहा कि गौके 
सदृश पशु तो गबयपद द्वारा कहा जाता दे । पीछे प्रामीणने किसी बन या खेतमें रोप्को देखा, 
उस रोझमें जो गोके सद्ृशपनेका ज्ञान दै, वद्द उपमितिका करण उपमान प्रमाण हे । “ प्रसिद्ध 
साधम्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ ? यह गौतम सूत्र है । गौके सदश गवय होता दे, इस अतिदेश 
ाक्यके अर्थका किये गये मावनानामक संसस्‍्कारवाछे पुरुषको फिर कहीं रोझ व्यक्तिमें प्रसिद्व गोके 
समान धर्मपनेसे तिस्त प्रकार “ यद्द गबय द्वे ”” इस प्रकार गवय वाचकशद्वकी योजनापूर्बक जो 
जान द्वोता हे, वद्द किन्‍्दीं नेयायिक विद्वान्‌ करके उपमानग्रमाण प्रकाशित किया गया हे | किन्तु . 
«४ यह गवयपदसे वाच्य दे ” इस प्रकार हुयी वह उपमा तो श्रुतसे विभिन्न नहीं दो रद्दी दे । 
क्योंकि उस उपमितिके शद्वकी भनुयोजना छग रही है । जैसे कि अन्य प्रसिद्ध हो रदे शबद्घानुयोगी 
आगमझान इस श्रुतते मिन्न नहीं हैं | भावार्थ--अ्रुतमें द उपमानप्रमाण गार्भित दो जाता दे । 
८ श्रुत शद्वानुयोजनात्‌ ”' यद्व छक्षण यद्वां घटित द्वो जाता है । 


प्रमाणान्तरतायान्तु प्रमाणनियमः कुतः । 
संख्या संवेदनादीनां प्रमाणांतरता स्थितों ॥ ११९ ॥ 


यदि उपमान प्रमाणकों नियत प्रमाणोंसे न्यारा प्रमाणपना माना जायगा तब तो तुम्दारे यहां 
प्रमाणोंका नियम केसे हो सकेगा ? पचास, चाकीस प्रमाण माननेपर भी परिपूर्णता नहीं हो 
सकेगी । संझ़्याके ज्ञान, रेखाओंके ज्ञान, आदिकोंको मी न्यारा प्रमाण माननेकी न्यवस्था 
करनेका प्रसंग द्वोगा । जितने रुपयेकी मनभर ( चालीप्त सेर ) कोई वस्तु थाती 
है, उतने ही आरनोंकी ढाई सेर आवेगी । इस प्रकार जतिदेश वाक्यकों स्मरण 
कर रहा मुनीम अवसरपर परिम्तित पदार्थोका गणित छगा लेता ह। “ नो सात त्रेश्तठ ” इस 
प्रकार पहाडेको याद कर संस्कार रखनेवाका विद्यार्थी सात सात की नो विछीं हुयी पक्तियोंको 
देखकर शत्रेतठ संख्याका ज्ञान कर छेता है | रेखागणितके नियम अनुसार विष्कम्भके बगेको 
दशगुना करनेपर उप्तका वर्गमूछ निकाडनेसे परिधि निकर आती है। ऐसा स्मरण रखता हुआ 
बालक जम्बूद्वीप लवणप्तमुद्रकी आदि गोछ पदा्थोंकी परिषिका श्लान करकेता है। किन्तु ये ज्ञान 
न्यारे प्रमाण तो नहीं माने यये दें । श्रुतमें गताथ हैं । 


प्रयक्ष॑ द्यादिविज्ञानमुत्तराधयवेदनं । 
स्थविष्टोरुदविष्टायलप्वासन्नादिषिच बेत्‌ ॥ १२० ॥ 
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नोपदेशमपेक्षेत जातु रूपादिवित्तिवत्‌ । 
परोपदेशनिर्मुक्त प्रयरक्ष हि सतां मत ॥ १२१ ॥ 


यदि तुम नैयायिक दो, दश आदि संख्याओंके क्लानकों अथवा ऊपर नीचेपनके ज्ञानकों तथा 
जतिस्यूलपन, मोटापन, अधिक दूरपन, अल्पपन, रूघुपन, निकटवर्तीपन, छम्बापन, ग्रुरुतत, आदिके 
ड्ानोंको प्रत्यक्ष प्रमाणरूप मानोगे, तब तो हम जैन कहेंगे कि उक्त कद्दे हुये ज्ञान कभी भी 
उपदेशकी अपेक्षा नहीं करेंगे, जेछे कि रूप, रख, आदिके ग्रयक्षज्ञानोंकों अन्यके उपदेशकी अपेक्षा 
नहीं है । सम्पूण दी सजन विद्वानोंके यहां प्रत्यक्षज्ञान नियमसे परोपदेश करके रहित माना गया 
है | मावाथे---१ पन्‍्द्रद्द छक्का नब्बे २ उच्च कक्षाके छात्र ऊपर रहते हैं, और नीचली श्रेणीके 
विधार्थी नीचे रद्दते हैं, ३ मानली गयी इतनी मोठाईसे अधिक मोटा हो रहद्दा मनुष्य या वृक्ष 
अधिक स्थूछ कहा जाता है, ४ यद्द खेत उस खेतसे अधिक विस्तीर्ण दे, ५ यद्द मार्ग उस 
मार्गसे अधिक दूर पडता है, ६ यद्द आम्रफछ उस अमरूदसे छोटा है, ७ सोनेसे चांदी इलकी 
होती दे, ८ यदद प्राम उस प्रामसे निकट है, ९, यद्द नदी उस कुल्यासे ठम्बी है, १० धातुओंमें 
पारा सबसे भारी दे, इनयादि वृद्धवाक्योंके संस्कारकों धारनेवाले पुरुषोंके उत्पन्न हुये ज्ञानोंफो यदि 
प्रत्यक्ष कद् दिया जायगा तो इनमें परोपदेशकी आवश्यकता नहीं पडेगी। अन्यप्रतीतियोंका 
व्यवघान नहीं कर जो साक्षातु विशदज्ञान दे, वढ्ष प्रयक्ष है । किन्तु अन्यक्ञानोंकी था परोपदे- 
शोॉकी इन झानोंमे तो आकांडा दो ग्ही दे। अतः उन्त ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं दो सकते हैं । 
किन्तु विशेष श्रतखरूप है । 


तत्संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिरपेक्षते । 

परोपदेशमध्यक्ष॑ संस्यादिविषयं यदि ॥ १२२ ॥ 
तदोपमानतः सेतत्‌ प्रमाणान्तरमस्तु वः । 
नोपमानाथेता तस्यास्तद्वाक्येन विनोड्भवात्‌ ॥ १२३ ॥ 


यदि आप नैयायिक यों कद्दं कि किसी वनवासी भोछने एक नागरिकको क॒द्ठा कि गायके 
समान द्वी गबय होता है । नागरिक क्चित्‌ गायके समान धर्मबाले अर्थकों इन्द्रियोसे देखता हुआ 
निर्णय करता है. कि इस अर्थकी वाचक गवय सेज्ञा हे और यह रोशन व्यक्ति गवय संज्ञावान्‌ है, 
यों संड्रा ओर संह्ीके सम्बन्धकी प्रतिपत्ति द्वी परोपदेशक्री अपेक्षा करती दे। छत्तीस, श्रेसठि 
आदिका ज्ञान तो परोपदेशकी अपेक्षा नहीं करता दे । अतः संख्या, अभिकस्थूछपना, दूरतरपना 
इत्यादिको विषय करनेवाणा वह ड्वान प्रत्यक्ष दी है, कोई अभिरिक्त प्रमाण नहीं दे | अब आचार्य 
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कहते हैं कि तब तो उपमान प्रमाणसे अतिरिक्त बह सम्बन्धकी प्रातिपात्ति द्वी तुम नेयायिकोंके यहां 
प्रमाणांतर द्वो जाओ, यह न्यारा ग्रमाणपना दोष तदवस्थ रद्दा | उस उपमानवाक्यके विना द्वी उस 
सम्बन्ध प्रतिपत्तिकी उत्पत्ति द्वो जाती है | अतः उपमानप्रमाणमें उसका अन्तर्भाव नहीं किया जा 
सकता है, जब कि वह उपमानका विषय नहीं द्वो सकी दे। उपमानग्रमाण बननेके लिये वही 
समर्थे माना गया है, जिसकी उपमानवाक्यका स्मरण करते हुये उत्पत्ति होवे | इसके अतिरिक्त 
अन्य ज्ञान तो उपमानमें गतार्थ नहीं द्वो सकते हैं । 


आगमल्व पुनः सिद्धमुपमान श्रुत॑ यथा । 
सिंहासने स्थितो राजेल्यादिशद्योत्यवेदनं ॥ १२४ ॥ 


हां, फिर संझ्या, स्थृूलत्ब, आदिके ज्ञानोंकों जिस प्रकार आगमपना सिद्ध हो जाता है, उसी 
प्रकार उपमान प्रमाणकों भी श्रुतपना समझो । सिंद्ासनपर जो बैठा हुआ द्वोय उसको राजा 
समझना, डेरी ओर छोटे आप्तनपर बठें हयेकों मंत्री समझना, इत्यादिक आप्त शरद्दोकों सुनकर पुनः 
राजसमार्मे जाकर उन राद्वोक संत्कारसे उत्पन हुये उन उन व्यक्तियों्मे राजा, मंत्री, आदिके हानको 
लिप्त प्रकार श्रुतपना दे, उसी प्रकार उपमानको भी श्रतपना सिद्ध है | अर्थान्तरकी अमेदविवक्षा 
अनुसार कतिपय प्रद्यमिज्ञान मतिज्ञान समझे जात हें । किन्तु अ्रकृत अयंसे मिन्न माने जा रहे आर्थो- 
न्तरकी प्रतिपत्ति करनेबाके उपमान या प्रद्यभिन्नान सभो श्रुतज्ञान हैं । 


प्रसिद्धसाधम्याँत्‌ साध्यसाधनसुपपानं, गोरिव गबय इति ज्ञानं। तथा वैधम्योद 
योउगवयो म्रहििपादि! स न गौरिवेति ज्ञान । साथम्यवेधम्यो भ्यां संज्ञसंश्विसम्बन्धभरतिप- 
सिरुपपानार्थ! । अये स गवयशद्धवाच्यः पिंड, इति सो5य महिषादिरगवयश्नद्धवाच्य इति 
वा साधम्येवेधस्योंपमानवाक्यादिसंस्कारस्य प्रतिपाद्यस्योपनायते । इति देघोपमानं श्द्धा- 
त्ममाणान्तरं ये समाचक्षते तेषां द्यादिसंख्याज्ञानं प्रमाणान्तरं, गणितज्ञसंख्यावाक्याहित- 
संस्कारस्य प्रतिपाथस्य पुनर्चादिषु संख्याविशिष्टद्रव्यदर्शनादेतानि श्यादीनि तानीति 
संड्वासं ज्ञिसम्पन्धमतिपत्तिश्योदिसंख्याज्ञानप्रमा णफछमिति प्रतिपत्तन्य । 


गौतमऋषिके बनाये हुये न्यायमृन्में कद्दा दे कि प्रतिद्व द्वो रद्दे पदार्थके साधर्म्यसे अप्रसिद्ध 
साध्यको साधना उपमान प्रमाण है, जैसे कि गोके सदर गवय द्वोता है, यह ज्ञान उपमान दे । 
तथा प्रसिद्ध पदार्थके व्रिकक्षण धर्मसद्धितपनेकरके भी अग्रसिद्ध साध्यका साथना उपमान है, जैसे 
कि जो गौ या गोसदश गवयसे भिन्न मैंसा, ऊंट, दाथी आदिक पशु हें । वे गोके सदश नहीं हैं, 
यह इड्ान भी उपमान दे। ऐसा टीकाकारोंने वेसाइश्य प्रत्यभिन्वानका उपसंख्यान किया है कि 
साधर्म्य ओर नवैधर्म्यकरके छंज्ञा ओर सेद्रीके सम्बन्धकी प्रतिपत्ति हो जाना उपमान प्रमाणका प्रयोजन 
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( फछ ) है। अथवा बनमें दौख रहा यह्द पशुपिंड दी वह गवयपदसे वाच्य है | इस प्रकार ज्ञान 
होना साइश्य उपमानका फल हे । अथवा यद्द अंगुलौनिर्दिष्ट भेंसा, ऊंट आदिक पशु उस गबय 
शद्दके बाच्य नहीं हें | इस प्रकार वेसाइइशय-उपमानका फल हैं | ग्रसिद्ध पदार्थके समान धम अथवा 
विकक्षण धमप्तद्वितपनकी उपमाकों कहनेवाले वाक्य, संकेत, चित्रदर्शन, आदिका अनुभव कर पुनः 
मावना संस्कार रखनेवाले प्रतिपाद्य ( शिष्य ) के उपमानहन उत्पन्न द्वोता है।इस प्रकार दो 
प्रकारके उपमानकों जो नंयायिक राद्रप्रमाणसे न्यारा प्रमाण अच्छे ढंगपूर्वक बखान रहे हैं, उनके 
यहां दो, छत्तीस आदिक संख्याओंका ज्ञान भी न्यारा प्रमाण द्वो जायगा | देखिये, गणित विधाको 
जाननेवाढे ,विद्वानकरके कह्टे गये संख्याओंके वाक्पोंका संस्कार धारण किये हुये प्रतिपाधकों पुनः दो 
आदि संखर्यावाढे नवीन स्थछोंपर वेप्ती संख्याओंसे विशिष्ट द्वो रे द्रन्योंके देखनेसे ये दो दूनी चार 
हैं, ये पन्द्रद छक्का नन्पे रुपये हैं, श्यादिक उसी प्रकार पहिके देखे हुये उन दो आदि 
संज्याओंके समान हैं, इस प्रकार संडा संश्षियोंके सम्बन्धकी प्रतिपत्ति ह्वो जाती है | वह दो आदि 
संझ्याओंका इानखरूप ग्रमाणका फल है, यद्द अतिप्रसंग समझ लेना चाहिये। 

तथोत्तराधयज्ञानं सोपानादिषु, स्थविध्॒ह्ानं पवादिषु, महरवज्ञा्न खववंशादिषु, दविष्ठ- 
हाने चंद्राकादिष्वस्पत्वड्ञानं सर्पपादिषु, रुघुत्वज्ञानं तूलादिषु, प्रत्यासब्नज्ञानं स्वश॒हादिषु, 
संस्थानड्वानं उयस्त्यादिषु, वक्रज्वादिज्ञानं च कवित्यमाणांतरमायात॑ । 


तथा सोपान ( जीना ) नतैनी, पटल, श्रेणी ( कक्षा ) आदिमें ऊपर नीचेपनका ज्ञान मी 
मिन्न प्रमाण मानना पड़ेगा । पंबोछी, गांठ, सन्दूक, आदिमें अधिक स्थूछपनका ज्ञान और अपने 
घरके बांस, इश्ुदण्ड, कपाट, आदिमें महानूपनका जान तथा चन्द्रमा, सूर्य, मंगठ, आदिकोंमें 
बहुत दूरपनेका ज्ञान एवं सरसों, तिछ, बराजरा, वटवीज आदिम अल्पपनेका ज्ञान ओर रूई, 
फसूकर, फेन आदिमें दहलकेपनका ज्ञान तथा अपने गृह, बाग, कोठी, आदिमें निकटवर्तीपनेका 
डान तथेतव तिकोनिया या तिकोने, चोकोने, गोल, लम्बे, आदि आकारबाले पदार्थोर्में तेसी पढिले 
दिखाई गयी रचनाका ज्ञान तथा कहीं कहीं छकुट, ऐछेखनी आदियमें टेडेपन, सूघेपन आदिके ब्ञान 
भी दूसरे न्‍्यारे न्यारे प्रमाण बन जायंगे । यद्द प्रसंग आकर प्राप्त हो गया। सहारनपुरमें चार 
बजे अम्बि डाक गाडी आती है । यह छुनकर पुनः किसी दिन चार बजे स्टेशनपर जाकर 
वहाँ खडी हुयी गाडीकों देखकर बम्बईसे आई हुयी डाकगाड़ीका ह्वान कर लिया जाता है। 
सामुद्रिक शात्र या ज्योतिषशालके अनुसार चिन्होंको देखकर विद्या, आयुष्य, घन, पुत्र, भरादिकौ 
प्रापिका इन कर लिया जाता है । नेयायिकोंके यहां ये सब न्यारे प्रमाण बन बेठेंगे। साहश्य 
उपमान यो बडी प्रेरणा दोनेपर माने गये वैेत्लादश्य-प्रयभिन्ञानमें तो इनका अन्तमौव 
हो नहीं सकता दे । 


तस्वाथेचिन्तामणि: ६५७ 
परोपदिशेत्तराधर्यादिवाक्याहितसंस्कारस्थ विनेयजनस्थ पुनरोच्राधयरदशनादिद 
तदौचराधयोदीति संप्ञासंज्षिसम्बन्धप्रतिपस्तेस्तत्फछस्यथ भावाश्न॒ हि संख्याज्ञानादि 
प्रत्यक्षमिति युक्त वारू, परोपदेशापेक्षाविरहमसंगात्‌ रूपादिक्ञानवत्‌, परोपदेशविनिर्धक्त 
प्रत्यक्षमित्यत्र सतत॑ संप्रतिपत्तेः । 

अब्बास पुरुंषको किप्ती दितैषीने सोपान ( जीना ) का ह्वान उपदेश द्वारा कराया कि अमुक 
सीडी ऊंची है, और अप्तुक सीडी नीची है, इत्यादि वाक्योंके संस्कारोंका आधान रख चुके हुये 
बिनीत पुरुषकों फिर ऊपर और अधर धमवाले पदार्थका दर्शन द्वो जानेसे, यद्ष वी उत्तरपना और 
अधरपना आदिक हैँ । इस प्रकार उप्त उपमानके संझासंश्चिसम्बन्ध प्रतिपत्तिरूप फछका सद्भाव है । 
अतः आप नेयायिक अतछाओ कि इनका कौनसे प्रमाणमें अन्तर्भाव करोगे ! संझ्याज्षान, 
स्थूछलपनका ह्ान, आदिक ज्ञान प्र-यक्षप्रमाण द्वो जाय॑, यद्द तो कहनेके लिये युक्त नहीं पड़ेगा | क्योंकि 
यों त। इन उक्त ब्ानोंकों परोपदे शकी अपेक्षा रखनेके अमावका प्रसंग हो जायगा, जेंसे कि रूप, 
रस आदिके प्रयक्षशन अन्यके उपदेशोंकी अपेक्षा नहीं रखते हैं। सम्पूर्ण प्रत्यक्ष्रमाण परोपदेशोंकी 
बिशेषरूप फरके अपेक्षा करनेसे सर्वया रहित हैं । इस प्रसिद्ध ऐिद्वान्तमें सम्पूण सजन विद्वानोंको 
भछी मांति प्रतिपत्ति हों रही दे । किन्तु संझ्याके ज्ञान करनेमें गणित शार्त्रोके करणसूत्रकों या 
पदाडेकी आकांक्षा दो रदी दे । यद्द बांसकी पंवोली स्थूल है । यह बांस लंबा दे । सरसों छोटी 
है, हयादि झ्ञानोंमे स्मरण या छट्ठ चोफ चोबीस, जितने रुपयोंकी एक सेर उतने ६ी आरनोंकी 
एक छटाक, आदि परोपदेशॉकी अपेक्षा द्वो रद्दी है । अतः ये उक्तज्ञान कथमपि प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं हो सकते हैं । 

यदि पुनः संख्यादिविषयश्ञानं प्रत्यक्षमपरोपदेशभेव तत्संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपलेरेव 
परोपदेशापेक्षजुभवादिति मत वदा सेव संब्ञासंद्षिसम्बन्धपतिपत्तिः प्रमाणान्तरभस्तु, 
बिनोपमानवाक्येन भावादुपपाने5न्तभीवितुमश्क्यत्वात्‌ । 

यदि फिर नेयाय्रिकोंका य$ मन्तब्य द्वोय कि संखुया स्थूछता, महत्ता, अश्पता, ऊंचा, 
नीचापन, आदि को विषय करनंवाढछे ज्ञान तो प्रयक्ष प्रमाण द्वी हैं । इनमें परोपदेशकों कोई अपेक्षा 
नहीं हुयी दे । दर, उनके संझासंझी सम्वन्धकों प्रतिपत्तिकों दी परोपदेशका अपेक्षा रखनेका अनुभव 
हो रहा है| अप आचार्प महाराज कहते दें कि तब तो वह संझह्ा और संहावारे अथाके सम्बन्धकी 
इति द्वाना ही न्‍्यारा प्रमाण हो जाओ। जब कि ब्रे प्रतिपतियां समीचीन ज्ञान ह तो आपके नियत 
हो रदे चार प्रभाणोंते अतिरिक्त प्रमाण माननीं चाहिये | उपमान ताक्यके जिना हूं दो जानेके कारण 
उपमान प्रप्माणमें तो अन्नर्मात्न कंगनेके किये असमर्थपना ६ । भावा्थ---गौंक समान गवय होता 
है । युद्वपर्गों अषधिक सध्श दूसरी औपधि भिषफों १? करदेती हे । इस अकार यथा, इंच) व्‌ 
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६५८ स्वार्थ रतोकवार्तिके 





प्रययय सादश्य तुक्यता इनसे कहा गया उपमान लो उक्त वाक्योंमें नहीं है | वद्दां तो गणितशात्रके 
संस्कार या खय्य पद्विंके देखे हुये छोटेपन, बडेपन, दूरपन, लघुपन, आदिके उपदेश अथवा अनुभव 
कार्यकारी द्वो रदे 4 । ऐसी दशामें तुम्हारे माने हुये उपमानमें उक्त संख्या आदिके झ्ानोंका 
अन्तमाव नहीं किया जा सकता है | लिंगदर्शन, व्यातिस्मरण आदिके विना उत्त्नान द्वो रहें हैं ! 
अतः अनुमानमें गर्मित नह्हीं कर सकते दो | अतः परिशेत्रते शादज्ञानमें उनका गर्भ करना अनिवार्य 
पड जायगा | अथवा उपमानके सभान खतंत्र न्यारे न्यों प्रमाण विवश द्वोकर मानने पढेंगे, 
अन्य कोई उपाय नहीं है । 

नतु चाप्तोषेश्नात्यतिपाथस्य तत्संज्वासंज्ञिसम्बन्धप्रातिपत्तिरागमफकमेव ततो5 
प्रमाणांतरामिति चत्तश्नाप्तोपदिशेपपानवाक्यादपि तत्अतिपत्तिरागमन्ञानमेवेति नोपमाने 
श्रुतात्पमाणान्तर । 

नैयायिक, अपने पक्षका दी अवधारण कर्त हुये कह रद हैं. कि यथाय चक्ताके उपदेशसे 
उत्पन्न हुयी शिष्यका वह संज्ञासंश्िियोंके सम्बन्धी प्रतिपत्ति ता आशमश्ञानका फर दी है | तिस 
कारण बह न्यास प्रमाण नं ६ । प्रमाके करणोंकों प्रमाणपत्रा कहना डूंढना चाहिये, प्रमितियोंके 
प्रमाणपनकी परीक्षामें अवध्वर खोना अच्छा नहीं दे । प्रमाणोंके फल तो अनेक प्रतिपतियां हैं | 
उनकी कद्ठांतक प्रमाण माना जा सकता हैं । जेनोने भी प्रमाणके फड जन्ाननिषृत्ति, द्वान 
लपादान, और उपेक्षाकों प्रदाणखरूप नदी मानकर अमाव, त्याग, प्रदण, और अनिष्छास्वरूप 
कार्य कट्ठा ६ । देखो, व्यामिज्ञान प्रमाण दे, और वहिकी प्रमित उसका फछ हैं| उस वह्िकी 
प्रभाकों पुनः प्रमाण माननेकी आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार नेयायिकोंके कट्दनेपर तो दम जेंन 
कहंगे फि आप्तपुरुषद्राध उपदेश किये गये उपमान वाक्यसे हो रद्धी उस साद्श्य विशिष्ट गौ या 
गोविशिष्ट साहश्यक्षी ग्रतिपत्ति भी आगमग्रमाण ही हो जाओ । इस प्रकार श्रुतसे निराछा 
उपम्तानप्रमाण नहीं द्वो सका | नेयायिकोने जो यद्द कद्दा था कि प्रमाणके फलमें प्रमाणपनेका 
अन्वेषण नद्दीं करना चाद्विये । इसपर द्वमारा यद्द कददना दे कि प्रभाणसे अभिन्न हो रद्दे फक 
प्रमाणरूप द्वी हैं। अज्ञाननिवृत्ति को; तुच्छ पदार्थ नहीं हैं। बढ प्रमाण खरूप दी है | न्यातिका 
ज्ञान व्यात्तिके जाननमें प्रमाण है | अप्निके अनुमानक्वानकी उत्पत्तिमें व्याप्तिज्ञान निमित्त कारण है । 
सच पूछो तो अग्निकी अनुमिति ढी अतुमान प्रमाण है | घूमश्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है । वन्द्धि और 
घूमका व्यात्तिज्ञान तो तके है, ओर वन्दिद्वान अनुमान प्रमाण दं । ज्ञान दो प्रमाण हो सकते हैं । 
इसको ६म कई चुके हैं । कोई भी प्रमागब्रान चाहे वह किसी पदार्थका फल होय, किन्तु अपने 
विबयकी प्रमितिका करण द्वोनेसे अवश्य प्रमाण बन बेठता है । प्रमिति, ज्ञत्ति, अनुमिति, भआदि 
चरमीति तदात्मक हो रद्द वह प्रमाण उपजता है | अतः उपमान वाक्यसे हुयी वह सम्बन्ध प्रतिपाति 
में। आगम प्रमाण द्वोगी, यह विश्वास रखो | फक कह्द देनेसे तुम छुट्टी नहीं पा सकते हो । 


तत्त्वाथचिन्तामणिः ६५९ 

सिंहासनस्थो राजा मंचके महादेवी सुत्रणेपीठे सचिव) एतस्मात्यूवंत एवस्मादुत्तरत 
एतस्मादक्षिणत एतल्लामेत्यादिवाक्यादितिसस्कारस्य पुनस्तयेव दर्शनात्सो5य रानेत्यादि- 
संब्ासंज्िसंबन्धप्रतिपत्ति: | पढाननों गुहंथतुमंखो ब्रह्मातृंगगासो भागवतः प्तीराभ्भोवि- 
वेचनतुण्डों हंसः सप्तच्छद इत्यादिवाक्यादितसंस्कारस्थ तथा प्रतिपत्तिाँ यद्यागमद्ञानं 
तदा तदृ॒देवोपमानमबर्सेयं विश्वेषा मावात्‌ । 

लपमान, उपमेय सूचक थाक्योंक्रे बिना ही अन्य प्रतियोगिन्व, सामीष्य, तत्रस्थितपमा, 
आदिके द्वारा सूचना देनेबाले अ'सवाक्योंसे हुये इन वस्यमाण ज्वानोंकों आप नेयायिक यदि आगम- 
ज्ञान कहते दें तो उपमान वाक्यसे उत्पन्न हुआ उपमान प्रमाण भी आगमन्नञान द्वो जाओं “ आम- 
वाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमाग प्र: “” आप्तके वाक्‍्योंकों निभित्त पाकर जो ज्ञान उपजता है, वइ आगम 
है। पदिले ही पहिले राजसभारभ जानवाले किसी नत्रपुरुषका दरबारमें आने जानेवाे किसी 
दितैषी मित्रने समझा दिया कि मध्यमें सन्‍्मुख्व रखे हुये सिद्वासनपर जो मह्दान्‌ पुरुष बैठा छुआ 
दीखे उप्तको राजा समझना और उसके डेरी ओर सुवर्णके उच्चासनपर बेठी हुयी लीकों पहरानी 
समझो तथा दो द्वाश्व लम्बे चोडे और आधे द्वाय ऊंचे सुबर्णके पीठ ( कुप्ती ) पर मंत्री बैठा करता 
है। इतमे पूर्व देशमें और इससे उत्तरी ओर तथः् इससे दक्षिणदी ओर इस इस ताशवाडे पदवीघर 
पुरुष विराजते हें। कोई ग्रा्मोदी आधिपादि हैं। नगरोंके अधिपति अमुक ब्याक्ति हैँ, श्यादिक 
अधप्तवाक्यके तंध्कार्गेंक्रों घाग्ण करता हुआ पुरुष ।नः अन्यदा राजसमार्मे ज्ञाकर तिस हीं प्रकार 
देखता है, और यह बद्री राजा हैं, थद्ध क्षे। महादेवी |, यह सुबर्ण पीठपर बैठा हुआ मंत्री 
( दीवान ) दूं, इत्यादि पढिली "हीत की गयीं संज्ञायें औःर क्षम्मुख स्थित द्वो रए सं्ावाके जनोंके 
सम्बन्धकी ग्रतिपत्ति कर छेता हे | वेष्णब धुगणोंमें प्रतिद्ध हो रद्दे  छद्ध मुखोंसे युक्त कार्तिकेयको 
गुड्ड समझना चाहिये | जिसव चार धुल होंथ वह जहा इ, उन्नत नासिकावाछा पक्षी तो विष्णु 
भगवानूका वाहन दो रद्ा गरुडपक्षी भागवत है | मिले हुये क्षीर ( दूध ) ओर जलफे पृथगुभाव 
करनेगे दक्ष दो रद्दी चोंचकों घारनेत्राछा पक्षी इंस द्वोता है | सात सात पत्तोंके ग्रच्छोंको 
घारनेवाला जो वृक्ष हैं, वह सच्छर समझा जायगा | तीन तीन पत्तेवाडा ढाक इृक्ष द्वोता दे । 
छट्ट पैरबाछा कीट श्रमर दै। छोटी ग्रीवाबाछा और ऐंचाताना पुरुष धूर्त द्वोंता हैं, इत्यादि 
वाक्योंके संभ्कारकों थार रहे पुरुषकों तिप्ष प्रकार राजा, कार्तिक्षेय, आदिकी प्रतिषत्ति द्वोना यदि 
आगमज्ञान माना गया है, तो उन्हींक्रे गान उपर्तानकों मी आगमन्नान निणेश कर छो। उपमान 
नामका द्वी एक प्रमाणनर मानना तोषकर नहीं हे। क्योंकि हंस, सधच्छर आदिके आगमझ्लानोंध 
गोौके साहश्यक्षानसूप उपमानमें कोई विशेषता नहीं ५'६ जाती हैं | आप्तवास्योंके जा*ण किये गये 
संम्कारोंद्रारा तिप्त प्रक्रार ग्रतिपत्ति द्वोना सत्त्न एकसा है | कोई अन्त? नहीं दे । 





६६० तत्वार्थयश्लोकवार्तिके 


यदि पुनरुपमानोपमेय भावप्रतिपादनपरत्वेन विश्लिष्टादुपभानवाक्यादुत्पद्यमानं श्ुता- 
अप्राणान्तरमित्याभानवेशस्तदा रूप्परूपक भावादिप्रतिपादनपरत्वेन ततो5पि विश्विष्टाइपका- 
दिवाक्यादुप नायमान विज्ञान प्रमाणान्तरमतुमन्‍्यतां, तस्पापि स्वविषयश्रमितों साधकत- 
मत्वादविसंवादकत्वा मावादप्रमाणत्वायोगात्‌ । 


यदि फिर नेयायिकोंका इस प्रकार आपध्रद्ध दोव कि इब, यथा, समान, सदृश, तुल्य आदि 
शद्वोंकरके सूचित किये गये उपभान उपमेय भावकों प्रतिपादन करनेमें तत्पर होनेके कारण बिशेष- 
ताओंको धार रहे उपमान वाक्यसें उत्पन्न हो रद्दा उपमान प्रमाण तो श्रुतसे न्‍्यारा प्रमाण दी है । 
गौ, गवय, मुख, चन्द, आदि उपमान उपमेयके प्रतिपादक बाक्योंप्ते अतिद्ाय युक्त चमत्कारी ज्ञान 
होता दे । तब तो हम जेन छिद्वान्ती कहेंगे कि रूपक जलंकार, उस्प्रेश्षा अछंकार, सट्दोक्ति गढंकार 
युक्त आत्तवाक्ों द्वारा कहे गये रूप्यरूपकभात, उपमितठपमेयमाब आदिको प्रातिपादन करनेमें 
तत्पएपना होनेके कारण ठस उपमान वाक्यसे भी विशिष्ठ हो रहे कूपक, उप्रेज्ञा, अनन्वय, आदिके 
बाक्योंत्ते उत्पन्न हुआ विज्ञान भी न्यारा प्रमाण मानना पीछे आवश्यक पड जायगा। उन रूपक, 
समाप्तोक्ति आदि वाक्योंद्वारा उत्पन्न हुये विज्ञानोंकों मी अपने विषयकी अमत्क्ृतिजनक प्रमितिमें 
साधकतमपना है । वितवादकपना नहीं है, अतः अग्रमाणपनेका अयोग है । अर्थात्‌--वे रूपक 
आदि वाक्योंस्ति उत्पन्न ज्ञान अवश्य प्रमाण हैं । सकड्ो अथ(लंकारोंक एक देश उपमालंकारयुक्त 
वाक्य जन्य ब्लानको यदि एक ख्र्तत्र प्रमाण मान छिया जायगा तो शेष बहुमाग जछंकार युक्त 
वाक्योंत्ते उत्पन्न हुये क्ञान मी न्यारा न्यारा प्रमाणपना चाहंगे। ख्वयोग्य पिता अपने न्यायमार्गी पुतन्नोंफो 
घन बांटनेमें पक्षपात नद्दीं कर सकता दे। अन्यथा धर्माधिकारी राजा हारा वद्द दण्डनीय होगा। 


अथ रूपकायलंफारमाजो5पि वाक्यविशेषाद्पजातम्यज्ञान श्रुतमेव मवचनमूलत्वा- 
विश्वेषादिति पतिस्तदोपमानवाक्योपमनितमर्षि बदन श्रुतज्ञानमभ्यूपगन्तव्यं तत एवेल्यडं 
प्रपंचेन । 

इसपर नये ढंगसे नेयायिक्त यदि यों कहें कि रूपक, प्रतिवस्तु, उपमा, जादिक अडंकारोंकों 
धारनेवाले भी वाक्य विशेषोसि उत्पन्न हुआ अर्थक्वान तो श्रुत दी है । क्‍योंकि प्रवचनकों मूल कारण 
मानकर उत्पन्र छुआ ज्ञानपना वक्त झ्ञानोंमे विशेषताओंसे रद्दित है । जिनके प्रकृष्ट वचन हैं, उन 
आप पुरुषोंके द्वारा उच्चारित किये गये बचनोंके निमित्तते रूपक आदि उपधियोंसे युक्त ज्ञान 
हो जाते हैं । प्रकृष्ट वचन यस्य ऐसा विम्रद्न करनेसे उत्त अर्थ निकटता है अथवा प्रंक्ृष्ट बचने 
प्रवचन एसी बत्ति करनेपर वाक्यद्वारा द्वी रूपक आदि सद्दित अथोंके ज्ञान हो जाते ई । अर्थात्‌- 
४ अतरकेप पीमान्‌ रमयतु मनोमर्कटममुम्‌ “', यहां मनरूपी बन्दरकों श्रतरूपी र्कन्ध ( पींढि ) में 
रमण कराओ | यह रूपक है, मुख मान्‌ चंद्र ही है, आरेप्यआरोपक मावस आक्रान्त हो रहे 
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पदाथीमें रूपक माना गया है । थक प्रथक्‌ कहे हुये दो वाक्योंका जहां वस्तुस्वमाव करके 
सामान्यका कथन किया जाता है, वह प्रतिवस्तु-उपमा है, जेसे कि स्वगैकोकका पालन करगनेमें 
एक इन्द्र दी प्मथ है, तंथेव छह खण्डोंके पानेमें एक मरतचक्रवतीं है समर्थ है। इसी प्रकार 
गगन गगनके द्वी आकारवाला है | प्तमुद्र समुद्रसरोखा ही गंभीर दे, इत्यादिक अनन्बय अकंकारके 
उदाइरण हैं | इन अलंकारोंसे युक्त दं। रदे कविवाक्योंकों सुनकर जो ज्ञान होगा, बह शाब्द» 
बोधमें अन्तर्भूत द्वो जायगा । इस प्रकार नेयायिकोंका मन्तव्य होनेपर तो हम जैन मी टकासा 
उत्तर देदेंगे कि तब तो गौके सद्श रोहन द्ोता दे । चेद्रमाके समान मुख दे, इत्यादिक साहश्य 
कक्ष्मीके उल्लासको धारनेबाले उपमान वाक्योंस्ति उप्पन्त हुआ ह्ञान मी अ्रतड्भान दै। इस सिद्धांतको 
भी तिस दी कारण यानी प्रवचनरूप निमित्तसे उत्पन्न हुए होमेके कारण अ्रुतज्ञानपना इृष्ट कर छेना 
चादिये। रूपक आदिको अंगूठा दिखाकर अकेके ठपमानकों &ी न्यारा प्रमाण मानना निरापद मार्ग 
नहीं है | इस प्रकरणमें अधिक विस्तार करनेसे पूरा पढो, इमाशा प्रयोजन छिद्ध होगया। भषिक 
कहना ध्यर्थ हे । 


प्रतिभा कि भ्रमाणमित्याह ! 

किसीफा प्रश्न है कि कल मेरा भाई आबेगा, गेंहू मन्दा जायगा, चांदीका भाव चढ़ 
जायगा, झ्व्यादिक सत्य ह्वोनेषाके स्मी्चीन विषयोंकी स्क्ृर्ति हो जाती दे। समाचतुर बिद्वान्‌ 
समयपर प्रतिभाद्वार समयोचित कथन कर सम्यजनोंके ऊपर विशेष प्रमात्र डाछ देते हैं। 
कविजन प्रतिभा बुद्धिके बलसे प्रमाद गरुणयुक्त चमत्कारक भर्थकों लिये हुय पर्दोकी योजना शीक्र 
कर छेते हैं | किन्हीं विद्वानोंने प्रतिमा ज्ञानको तंत्र प्रमाण माना है। अब आप जेन बतछाइये, 
कि वद् प्रतिभा तुम्हारे यहां कोनसा प्रमाण हे : इस प्रकार जिज्ञासा द्वोनेपर आचार्य महाराज 
स्पष्ट समाधान कहते हैं । 


उत्तरप्रतिपत्त्याख्या प्रतिभा च श्वुते मता । 
नाभ्यासजा सुसंवित्तिः कूटद्ुमादिगोचरा ॥ १२४ ॥ 


देश, कार, प्रकरण, अनुसार उत्तरकी श्षीत्न प्रतिपत्ति हो जाना प्रतिमा नामका ब्वान दे । 
और वह प्रतिभा इमारे यहां श्रुत ही मानी गयी हे । क्‍योंकि अभ्यन्तर या बहिरंगमें शद्बयोजना 
करनेसे वह प्रतिमा उत्पन्न हुयी है | अतः श्लुतब्ानमें ही उसका जन्‍्तर्माव है | हां, शद्दोंके बिना 
ही अत्यन्त अभ्यात्तते जो शीघ्र द्वी उत्तरप्रतिपशिस्वरूप अच्छा सम्बेदन हो जाय वद्ध भ्रतिमा तो 
श्रुत नहीं दे । किन्तु मतिज्ञान है | जैते कि शिखर, धान्यराशि, छोह्धन या वृक्ष, कुंझी, भाविकों 
विषय करनेबाढी प्रतिभा मतिद्वान द | प्रज्ञा, मेबा, मनीषा, प्रेक्षा, प्रतिपत्ति, प्रतिमा, रुद्वति, 
आदिकज्ञान सब मतिकज्ञानके विशेष है | हां, शढ़्की योजना छग जानेप* अर्थसे अर्थान्तरका ह्ान 
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दो जानेके कारण वे श्रुतज्ञान बन जाते हैं । स्मृति, प्रत्मभिज्ञान, आदि भी शद्बयोजना हो जानेपर 
श्रुतज्वान कद्दे जाते हें । 


उत्तरप्रतिपत्तिः प्रतिभा कैशिदृक्ता सा श्रुतमेव, न प्रमाणान्तरं, धरढयोजना- 
सक्भावात्‌ । अल्यन्ताभ्यासादाशुभतिपत्तिरश्षक्षना कूंटद्ुमादावक्ृताभ्यासस्याशुप्वृत्तिः 
प्रतिभा परेः प्रोक्ता । सा न श्रुतं, साहश्यम्रत्यभिज्ञानरूपत्वात्तस्पास्तयों! पूर्वोचरयोिं 
दृष्टश्यमानयोः कूटद्ु॒भयोः साहश्यप्रत्यभिज्ञा झटित्येकतां परास्षन्‍्ती तदेवेत्युपजायते । 
सा च मतिरेव निश्चितेत्याह । 


विशिष्ट क्षयोपशम अनुतार प्रथमते द्वी उत्तरकी समीचीन प्रतिपत्ति द्वो जाना प्रतिभा दे | 
किन्हीं छोगोंने उसको न्याग प्रमाण का दे । किन्तु हम जैनोंके तिद्धान्त अनुसार वद्ष प्रतिभा 
श्रुतज्ञान दी कद्दी गयी हुयी मानी गयी है। श्रुतसे न्‍्यारे अमाणखरूप नहीं दे । क्योंकि 
वाचक दाद्वोंकी योजनाका सद्भाव दे | किन्तु अत्यन्त अम्यास्त हो जानेसे कृषकजनोंकों 
पछाछकूट, इक्ष, झोंपडी, आदियें शाद्व बोले बिना ही जो उनकी शीक्र प्रतिपत्ति हो जाती 
है । तथा प्रवृत्तिका अभ्यास नहीं किये हुये भी पुरुषकों झर्टिति, कूट, इक्ष, जछ, 
भादिमें उस्त प्रतिभाके अनुसार प्रषृत्ति दो जाती दे | दूसरोंके द्वारा अच्छी का्टी गयी जो यह 
अनम्यासी पृरुषकी प्रतिभा है, वह्द तो श्रुत नहीं है । क्योंकि बढ्ध प्रतिपत्ति तो साहश्यप्रत्यभिन्नान- 
रूप होनेके कारण मतिज्ञानखरूप दे । पढ्िले कट्दीं देखे हुये और बीचमें अभ्यास छूट जानेपर भी 
नवीन देखे जा रदे कूट, द्रम आदियें सादश्यप्रश्यमिज्ञानखमूप-प्रतिमा द्वारा प्रवृत्ति दो गयी है | 
पहिडे कही देख लिये गये और अब उत्तरकालमें देखे जा रहे कूट, इक्ष आदिके एकपनका परामर्ष 
कराती हुयी “ यह वही दे ” इस प्रकार झट साहश्य प्रत्यमिज्ञा उपज जएती है । बह मतिज्ञान दी 
निश्चित कर दी गयी है । कोई कोई प्रतिभा अनुमान-मतिज्ञान स्वरूप मी द्वो जाती है । अतिदृष्टि, 
अनाबृष्टि आदिक अविनाभावी देतुओंने अक्षकी तेजी मन्दीको प्रतिमाशाली व्यापारी जान छेते 
हैं। भतः प्रतिमाका मतिके भदोंमें या श्रुतमें अन्तर्मात्र हों जाता दै। हां, ये वेसे ही कूट, 
वृक्ष भादिक है, ऐसा विषय करनेवाली अ्रतिमा तो प्रशमिज्ञा दे | इस बातका प्रन्यकार स्पष्ट 
निरूपण करें देते है । सा छुन छो। 


सो5यं कूट इति प्राच्योदीच्यरशेक्षमाणयो: । 

साहर्ये प्रयभिज्षेयं मतिरेव हि निश्चिता ॥ १२५ ॥ 
शद्घानुयो जनात्ेषा श्रुतमस्लक्षवित्तिवत्‌ । 
संभवाभावसंवित्तिरथापत्तिस्तथानुमा ॥ १२६ ॥ 


त्त्वाथचिन्तामणिः ६६३ 


नामासंसृष्टरूपा हि मतिरेषा प्रकीर्तिता 
नातः कश्रिद्विरोधो5स्ति स्याद्ादामृतभोगिनां ॥ १२७ ॥ 


यह वढ्ढी कूट दे, इस प्रकार पूर्वकालवर्ती देखे गये ओर उत्तरकालवर्ती देखे जा रहे उसी 
एक पदार्थमें द्वो रही प्रतिभा तो एकत्व प्र्यमिन्नानस्वरूप दे । तथा पूर्वकाढमें देखे गये कूटके 
सदश दूसरे कूठके वर्तमान कालमें देखनेपर साद्य त्रिषयमें हो रद्दी यह प्रातिभा तो सादझ्य प्रत्यमि- 
हानसरूप मतिज्ञान ही निश्चित कियी गयी ई । किन्तु शद्॒की अनुयोजनासे उत्पन्न हुयी यह 
प्रतिमा तो श्रुतज्ञान हे । ऐसा समझो जेत कि इन्द्रियोंति उत्पन्न हुये मतिज्ञान भी यदि शद्की 
योजनाते प्ररूषपित किय्रे जाय तो ये श्रुतज्ञाम द्वा जाते हैं । तिस्त ही प्रकार सम्भव प्रमाण, अमाब 
सम्बेदन, अर्थापत्ति प्रमाण, तथा अनुमान प्रमाण भी समझ लेना । अर्थातनसीमें फ्चास हैं, पसेरी 
अनमें दो सेर अन्न अबइय दंगे, त्राह्मण हैँ तो विद्या अगश्य होगी, इत्यादि झ्वान सम्मवप्रमाण हैं। 
अश्सइस्नी प्रन्यको पढ़ चुका ऊात्र देवागमस्‍्तोन्नका ज्ञाता अवश्य हो चुका होगा । चार बज गये 
हैं, तो तीन अवर्य दी बज जुके द्वोंगे, ऐसी प्रातेपत्तिओंकों कोई कोई पोराणिक पण्डित न्यारा 
सम्मत्रप्रमाण मानते हैँ । तथा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्द, अर्थापत्ति, इन पांच प्रमाणोंके 
द्वारा तहतुका धद्धाव नढीं गृद्गीत द्वोनेपर पुनः जिस ग्रमाणसे उस प्रतियोगी वत्तुका अभाव साध 
दिया जाता ६, बद अभात्रप्रमाण है | जमावके आधारसूत वस्तुका ग्रहण कर और अ्रतियोगीका 
रमरणकर इन्द्रियोंक! अपेक्षा बिना द्वी मनसे नास्तित्वका ज्ञान क्षो जाता है | मीमांतक अभाव प्रमाण 
को न्यारा छट्ठा प्रमाण भानते हूँ । बदके कत्ता और सर्वज्ञके अभावकां थे अभाव प्रमाणले साधते 
है । तथा अर्थापत्तिक: भी उन्दोंने न्यारा प्रमाण माना है, छट्ट प्रमाणोंसे जान छिया गया अर्थ जिस 
पदार्थके विना नहीं दो सके, उस अदृष्ट अर्थको कल्पना करानेवाले ज्ञानकों अथांपत्ति कहते हें । 
बह्िके कार्य दाहका प्रत्यक्ष कर अभ्निमें ददइनशक्तिका प्रलक्षपूर्वक अर्थापसिसे ज्ञान कर ढिया जाता 
हे । दूधरी देशसे देशान्तरको प्राप्त द्वो जानारूप द्वेतुपते सूर्यक्षी गतिका अनुमान कर छनुमानपूर्वक 
अयॉपत्तिद्वाररा सूर्यमं ममनशक्तिका ज्ञान द्वो जाता दे । यद्यपि सूर्यक्क गमन अधिक देरतक देखने 
पर चक्षु इन्द्रियसे जाना जा सकता है । किंतु कोन ऐसा ठलुभा बठा हे, जो कि घंटों दी सूर्यको 
देखता फिरे तथा चक्लु इन्द्रिय करके सूर्यकों देखनेपर चकाचोंध हो जानेसे सूर्यका देखना आति कष्ट- 
साध्य भी दे । तीर अ्रतज्ञान ( आगमज्नान ) पूर्वक अर्थापत्ति इस प्रकार दे कि मोठा या स्थुढ 
वक्षःस्थलवाला देवदत्त दिनमें नद्हीं खाता है, इस आप्रवाक्यकों खुनकर देवदत्तके रात्रिभोजनका 
इड्रान अर्थापत्तिसे कर लिया जाता दें । चौथी दृश्यमान गवयके साथ साइइयकों थारनेयाछे गौमे 
ब्वानप्राह्मताका परिज्ञान द्वो जाता हैं | यानी साच्श्यविशिष्ट गो या गोविशिष्ट-साइश्य तो 
अपमानसे जान ढिया गया है । गौके समान गवय होता है । केवछ सास्ना ( गरुफंबरकू ) रोहमें 





६६४ तत्तवार्यक्रोकवार्तिके 
नहीं दे, किन्तु उपमान ब्वान द्वाश ग्राह्मना गो या साइइयमें है, यद्द तो अर्थापत्ति से ही 
जाना जा सकता दें | एवं पद्दिली अर्थोपत्तिति जान लछी गयी दशाद्वमें वाचक सामर्थ्यसे अनादि 
अनन्त काठतक राह्वव्यवह्वारकी प्रसिद्धिके लिये शद्वका निव्यपना द्वितीय अर्थापत्तिसे जाना जाता 
है । यद्द पांचवीं अर्थापत्तिपूर्वक अर्थापत्ति हे। अभाव प्रमाण द्वारा घरमें जीवित चैत्रका अभाव 
आनकर चेत्रका बाइर रहना छठी अमात्रप्रमाणपूर्वक अर्थोपत्तिसे जाना जाता है | इस प्रकार यह 
अर्थाषत्ति प्रमाण है । तथा अविनामाषी हेतुसे साध्यका ज्ञान होना अनुप्रानप्रमाण माना गया हे | 
सम्मब, अभाव; अर्थापत्ति, अनुमान, इतिहास, उपमान, आदिको विद्वानोंने न्‍्यारा न्यारा स्वतंत्र 
प्रभाण मान! है । किन्तु ये सब राद्दयोजनासे रद्बित द्वोते हुये मतिल्‍्वान माने गये हैं | और नामके 
संस्तगति युक्त द्वोते हुये ये सम्पूण सम्यग्ज्ञान श्रुतज्ञान मले प्रकार क॒द्द दिये जाते हैं | इस कारण 
अनेकान्त नीति अनुत्तार स्याद्ादरूप अमृतका भोग करनेत्राछे जेनोंके यहां कोई भी विरोध नहीं 
आता दे । अन्य वर्मोसे दवेष रखनेका विषबीज जिन्होंने खा छिया है, उन्हें तो सर्वत्र विरोध 
दौखेगा । यद्वां तो अपेक्षाओंस अनेक धर्मआत्मक पदा्थोंकी तिद्वि प्रमाणोंद्रारा प्रतिपन दो चुफी 
है । एक धमंका दूसरे धमके साथ यदि उपलम्म नहीं द्वोता तो विरोध द्वोना सम्मव था। अन्यथा 
नह्दीं। अमृुतका भोजन करनेवालोंके साथ विगेघ करनेवाछा एकान्तवादी स्वयं मारा जायगा। 


नाबासंसष्टरूपा प्रतिभा संभववित्तिरभाववित्तिरर्थापक्तिः स्वार्थानुमा च पूर्व 
मतिरिस्पुक्ता | नामसंखष्टा तु सम्प्ति थ्रुतमित्युच्यपाने पूर्वापरविरोधो न स्वाद्वादा- 
मृतभाजां सम्भाज्यते, तयेव युकत्यागमान्ुरोधात्‌ । देव पूर्वोक्तपया मत्या सह शर्त परांक्षं 
प्रभाण॑ सकछमुनीश्वरविश्वुतप्नुन्मूलितनिःश्ेषदुर्भतनिकरमिह तत्वार्थज्ञा्रे सप्तुदीरितमिति 
परीक्षफाथे तसि पारयन्तु सप्रज्ञातिशयवश्ञादित्युपसंहरन्नाह । 

नामयोजनाके संसर्गसे रद्टित-स्वरूप द्वो रद्दी प्रतिभा बुद्धि, सम्मबवित्ति, अमाबवित्ति, 
अथापत्ति, स्वाथोनुमिति, प्रत्यभिज्ञानश्लरूप उपमिति, तरक्ग्रंति आदिक बुद्धियोंको पहिके 
» प्रतित्मृति “' आदि सूत्रमे मतिहानस्वरूप ऐसा कद दिया गया है । ओर अब याचकशद्व 
नामोंके संसर्गते युक्त द्वो रद्दीं प्रतिमा आदिक बुद्वियोंकों श्रुतपना एसा कद्दा जा रहा है। स्थाद्माद 
रूपी अमृतका सेवन करनेवाले अनेकान्तवादी जेनोंके यहां इस प्रकार पूथंबर्ती और पश्चिमबर्ती 
ग्रन्थमें कोई विरोध दोष नहीं सम्मावित होता दे | क्योंकि तिप्त प्रकार ही युक्ति ओर आगमके 
अनुरोधसे निर्णीत हो रह्दा हे । अथोत्‌---प्रतिमा, सम्मब, आदिकह्वान तो शद्दयोजना नहीं कर 
देनेपर हुये मतिज्ञान हैं । ओर शद्योजनाके साथ हू। रहे प्रतिमा आदिकड्लान तो श्रुतत हैं। तिप्त 
कारण इस प्रकार पूर्वमें कही गयी मतिके साथ यद्द इस सूत्रमें कह्ठा गया अ्रतब्वान ये दोनों अविशद 
प्रकाकी दोनेसे परोक्ष प्रमाण हैं। यह सिद्धान्त सम्पूर्ण मुनीघरोंम असिद्ध हैं। मतिहान और 
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श्रुतह्वानके भेदप्रमेरोंकी भऊे प्रकार सिद्धि हो जानेते सम्पूर्ण प्रतिवादियोंके दूषित खोटे म्तोंका 
समुद्दाय निराकृत कर दिया दे । ऐसे परोक्ष प्रमाणका “ आधे परोक्षर ”” और “ मतिः स्मृतिः 
संड्ा चिन्ता ”' यहां से झेकर “ अत मतिपूंथ श्यनेकद्वादशभेदम्‌ ” यहांतक तस्‍्वार्थसूत्र प्रंथमें 
भक्े ढंगसे श्री उमास्वामी मद्दाराजने निरूषपण किया है | परीक्षक जन इस बातको अपनी दूश्गा- 
मिनी प्रहा बुद्धिके चमत्कारकी अधीनतासे चित्तमें घारण करलो । मद्दात्मा पुरुषोंके प्रसाद पानेका 
जवप्तर सबंदा! नहीं प्रिता है | परम गुरुओंके आशोवाद भाग्यवानोंकों ह कदाचित प्राप्त होते हैं। 
तीसरे भाहिकके अन्त इसी बातका उपसंद्वार प्रकरण संकोच करते हुए श्रीविद्ानंद आचार्य 
मद्दाराज आशीर्वादके समान स्पष्टवाणी बोलते हैं । मु 

इति श्रुतं सर्वमुनीशविश्रुतं । सहोक्तमटायात्र परोक्षमीरितं । 

प्रमाणमुन्मूलितदुमतो त्कर। परीक्षकाभ्रेतसि धारयन्तु तम्‌ ॥ १९८॥ 

प्रामाणिक सम्पूर्ण ऋषाश्वरोंमे प्रख्यात द्वो रद्दे श्रुतक्ानको यहां तक्तार्थसूत्र प्रंथमें मतिह्वानके 
साथ रखते हुए दोनों ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं | इस प्रकार युक्ति और आगमके अनुसार उमास्वामी 
महदाराजने वखान दिया है | तमी तो मति और श्रुत्त इन दो परोक्ष प्रमाणोंकरके शब्दाद्वेतवादी, 
आदि विद्वानोंके दूषित मतोंके समुदायकों छौछामात्रसे उखाइकर फेंक दिया है । इस कारण डंकेकी 
चोटके साथ परीक्षा कर चुके | हम परीक्षक सछण्जनोंके प्राति स्ाम्रह सूचना देते है कि ऐसे प्रमाण 
प्रस्तिद्ध उस परोक्ष प्रमाणको चित्तमें निधीरण करो जिससे कि अह्वान अन्धकारफा विनाश होकर 
झानसूर्यका उदय होगे | 

इति तस्वार्य छोकवार्तिकारंकारे प्यमस्याध्यायस्थ तृतीयमाहिकम्‌ । 

इस प्रकार परोक्ष प्रमाणके प्रकरणकी छघमाप्ति करते हुये श्री विधानन्द स्वामीके तस्वार्थ 
छोकतातिंकाजंकार प्रन्थमें प्रथम अध्यायका तीसरा प्रकरणोंका समु दायखरूप आहिक परिपृर्ण हो चुका है । 


इस सूत्रका साराश । 

इस सूत्रमें स्क्षेप्ते प्रकरण यों दिये गये हैं कि प्रथम &ी परोक्ष प्रमाणके दूसरे भेदकी 
प्रतिपसि करानेके किये श्रतके निमित्त कारण ओर भेदप्रभेदोंके निर्णयार्थ सूत्रका प्रारम्म करना 
जावश्यक बताया गया है। श्रुतके प्रतिपादक शद्दोंको अपेक्षा श्रुतज्ञानके भी दो आदिक भेद दो 
जाते हैं । श्रुतह्वान ऐसा स्पष्ट शाद्ट नहीं कहकर सूत्रकार महाराजका केवक श्रुत प्रयोग करना 
सामिप्राय है। छट्ट अंग था सइस्न शाजावाले वेदकी छिद्धि बेश्ली नहीं हो पाती है, जेसी कि 
मीमांसकोंने मानी है | सम्यक्‌ शद्धका अविकार चछा आ रहा है । सूत्र कहे गये एक एक पदकी 
हफ़छता और ब्यतिचारनिषृत्तिकों दिखखाते हुये शक्ध आत्मक श्रुतकों केवलल्भान पूर्वक भी पृष्ट 
किया दे | यह बात भव्यजीवोंके बडे छामकी है। छम्पू्णे इन्द्रयोंसे हुये छमी मतिश्ञानरूप 
निमित्तोसे शुत हो जाता हे । मतिश्ान पूर्वक न होनेसे स्मृति आदिक ह्वान श्रुत नहीं हैं | श्रुत्का 
«४ अस्पड्तकण ” रुक्षण अतिव्याप्त हो जाता है । शद्ध्वरूप श्रुतकों गौण रूपसे प्रमाणपना इष्ट 
कर डिया दे । इतके आगे मौमांसकोंके माने इये निलश्रुतका प्रत्यार्यान करना प्रारम्भ किया हे, 
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कारणोंके द्वारा शब्॒की उत्तत्ति नहीं मानकर अभिव्यक्ति माननेमें अनेक दोष आते हें । एक देशसे 
या सऋलछ देशते अभिव्यक्ति माननेपर शद्वको अशसह्दितपना प्राप्त होता ह। कर्ताका अस्मरण 
हेतु अतिद्ध है। अन्य वादियांकों बेदके कर्त्ताका स्मरण दो रद्दा दे । वेदाध्ययन बाच्यपना हेतु 
समीचीन नहीं दे | बेदका उचारण करते हुये ऊपर नोचे द्वाथ उठाकर नमाकार “ ध्य॑ं ”” आदि 
अनर्थक शढद्वोके उचारणकी लोछा दिखलाना केबछ बाउविलास दे। सम्मव है मंत्र प्रयोगोंमें 
उदात्त, अनुद्ात्त, के उच्ारणप्े शद्दोंका झुद्धप्रयोग क्च्ित्‌ हो जाय, किन्तु एताबबा 
शद्वखरूप वेद अनादि अपीरुषेय नहीं द्वो सकता है। खर्गमें पढ़कर मर्लेछोक्में पढाना 
ऐसी बातें केवछ श्रद्धागम्प दें । परीक्षाकी कस्तोटीपर कसनेसे छिन्न मिन्न' द्वो जायगी। 
नेयायिक, पेशेषेक, बौद्ध, जैन तो वेदोंके कर्ताकों अभीष्ट करते हैं | इत प्रकार 
अनेक युक्तियोंते बेदके श्रुतपनेका निराकरण कर गुणवान्‌ वक्ताके द्वारा कद्दे गये वाक्योंमें 
दी बाधारद्वितपन आदिक छिद्ध किये है । श्री समन्तमद्र मगवानकों नीति अनुसार सर्वथा एकान्त 
बादियोंका निराकरण कर श्री अकर्ंकरेवके मन्तव्यका त्रिचार किया दे । यद्वां युक्तियोंसे अकलंक 
तिद्वान्तकों श्रैविद्यानन्द आचार्यने साध डिया है | शब्दानुविद्धवादियांका मत प्रशस्त नहीं है। 
बैखरी भारिक्र भेद तो जनतिद्वान्त अनुमार माननेपर दी सभपे हैं, अन्यथा नहीं। जगतको शब्द 
ब्रक्षक्रा वित्र्त मानना प्रमाणोंसे बाधित दे । दब्यवाक्‌ ओर भाववाकर्े सम्पूर्ण भेर प्रविष्ट हो जाते 
देँ | उपमान प्रभाण भी श्रृपमें गर्भित द्वो जाता दे । शब्दयोजनास सक्दित द्वो रदे, स्थूलपन 
आदिके आपेक्षिक ज्ञान श्रुतज्ञान ही ४ | उपमा, रूपक, तुल्पयोगिता, आदिसे आक्रान्त हो रहे 
वाक्योंत्ते उतन्न हुये ज्ञान श्रुतज्ञान हें । उत्तरकी प्रतिपत्ति दो जाना रूप प्रतिभा या सम्मब, अर्थो- 
पत्ति, स्प्रृति, प्रध्यभिज्ञ भादिक समी ज्ञान इन शब्दोंकी योजना छग जानेपर श्रुत हो जाते हें। 
क्योंकि अथसे अरपन्तरका ज्ञान द्वो जाना यद्द श्रुतक्ा रक्षण घटित द्वो जाता है। हां, नामका 
संत्र्ग नद्वों छगंत हुए उत्पन हो रहे, उक्त ज्ञान तो मतिज्ञानस्वरूप हैं | यद्द पक्का सिद्वान्त 
समशोी । स्वरपरकल्यागकों चाइनवाछे, परीक्षकोकरके पदार्थका निर्णय द्वो चुकनेपर उसको 
हृदय धार छेना चांहिये। ऐसी पूज्य पुरुषोंकी आज्ञा है। इस प्रकार ज्ञानोंका निरूपण करते 
समय मतिश्रुतरूप परोक्षज्ञानोंका विशद कथन करनेवाले तृतीय आहिकको आवियधानंद आचार्यने 
प्रतनतापूर्बक पूर्ण किया है। . 

दरभ्येक्षानायनन्तों नेखिल्मतिनिदानोड्भब ब्याज भेदों । 

निर्दोष दुःखतप्रासुमदवनपटुनिष्कल्ड्ाशिषेद्ध ॥| . 

विद्यानन्दाकलड्भोक्त्यमृतकिरणभृत्मातिभ। ये; कलाव्यों । 

भावायेकास्तवाणीतिमिरततिमिदे द्ोततां वे श्रुवेन्दुः ॥ है ॥ 


/ि 


इति छोकवार्तिक माषाटोकायां तत्वार्थचिन्तामणों श्रुतज्ञानविवरणं समाप्तम्‌ | 
अयुयाखामिसमन्तादिभद्रयो! बक्तयों भृशम्‌ । 
९ 
स्वज्षसम्पदायाप्वा$ प्रामाण्याचाश्रकासतु ॥ ६ ॥ 
मं 
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अर्थक्रियाक्षतिस्तत्र 
अथ निःशेषयून्यत्व- 
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इंद्रियातीदियार्थामि- 
इंद्रियानिद्रियान्यां दि 
हए: साभपितुं साध्य: 
ईद्वादय: पुनस्तत्य 
[४] 
हतपादादिभयाक्नांते 
उत्पादन्ययनिमुकत 
छत्तरप्रतिपत्यारया 
ढदेष्पति मुझ्ृतांते 
ढर्देष्पष्छकर्ट न्‍्योम- 
ठपकन्ण्यनुपन्धिर्म्या 
[5] 
ऊद्ापोद्षात्मिका अक्षा 
[कर] 


ऋच: कृता इति केये 


[ए] 
एकस्पानेकरुपत्वे 

एक एवेश्ररह्वान- 
एकश्मगोचर 'भ त्पाद 
एकतामदुयघीनत्वात्‌ 
एकस्यानेकरूपत्प 
एतेनैबोत्तर: पक्षः 
एतेनैव छजातीय- 
एतैनैव इतादेश- 
एसेगेव अतुःपंच- 
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छोक 
एतभ्चात्ति घुनिर्णीता-- 
एतेन पंचरूपत्न 
एतेन भौतिकत्वादि- 
एवं समत्वसंत्तिद्रे 
एवं विचारतो मान-- 
एवं देतुरयं शक्तः 
एवं प्रयोगतः तिदिः 
एवं बहुत्वल॑स्पायां 
एवमर्थत्य धर्माणा 


[क] 
कर्बाचिअपदेशादि-- 
कर्थोचित्साध्यतादात्प्प- 
कथे 'व भेचकह्ाने 
कछ्शादेरनिन्यक्ति: 
केवरड्ानवत्सर्ब- 
कर्मत्वेनापरिष्िति: 
कर्मत्वेन परिक्छिते: 
कह: स्मरणदेतुस्तद्‌ 
कर्तद्वीनव चोवितेः 
करिष्यते चर तद्त्स 
कवीन| कि न काब्पेषु 
कक्षित्परीक्षकैकोकेः 
कार्यकारणमाबात्त्यात 
कारणेन बिना स्वेन 
कार्यादिश्रयवत्तस्मात्‌ 
कारणानुपडंमाध्येत्‌ 
कारणातकार्यविज्ञानं 
कारणस्पोपकरून्धि:स्पात्‌ 
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६७० परिशिष्ट 
छोक पृष्ठ ने. छोक 

कारणानुपरंभेपि ३४९, कि निमित्त श्रुतज्ञानं 
कार्योत्पादनयोग्यले ३५० किमक्ृत्रिमता तस्य 
कार्यकारणनिर्मुक्त- ३५३ कुट्यादिव्यवधानेपि 
कारणार्थविरुद्धा तु ३६० कृतो भेदों नयात्कत्ता 
कारणबिष्टिकार्योंप- ३६९२ कृतातिदेशवाक्यार्थ-- 
कारणव्यापकद्विशे- ३६२ केवढ्ान्वयि संयोगी- 
कारणब्यापकदिष्ट ३६३ केर्षा पुनरिमे&पग्र- 
फारणं भरणित्त्तन्र ३६८ केवढ्लो नार्थपर्याय-- 
कार्ये हेतुरय॑ नेषट: ३६९ केचिदाहर्न तथुक्तं 
कार्यण कारणस्यानु- ३७० केबलब्यतिरेकीए- 
कार्यकारणमावास्ते ३७: बोटस्थ्यात्स+मावानां 
कारणानुपढन्षिस्तु ३७८ ऋमादवम्रह्ठेद्द।त्म-- 
कार्यकारणमिन्नत्व ३७० कावस्थानमनेनैव 
कारणन्यापकाइि- ३८० कचिदात्मानि संतार- 
कारणव्यापकाइष्टि: ३८२ ! कि] 
कारणब्यापकब्यापि- श्ट२रे । " 
कार्यकारणनिर्मुक्तात्‌ ३८६ | गत्वा सुदूग्मेकस्य 
काचार्चतरितार्थानां ७५३८ । गत्वा सुदृरमप्पेव॑ 
काचादिमेदने शक्ति: ५४० | गुणोनेकखमावः स्थात्‌ 
काचायंतरितानर्थान्‌ ५४२ गंधाधिष्ठान भूतस्य 
काचा्ध॑तरितार्थपि न] ! गृद्दीतग्रद्णामेदा तू 
काचायंतरितायौनां ७६८ | यद्दातमगद्दीतं वा 
काटात्ययापदिष्ट स्‍्य ५७३... गृद्वीतम्रदणाशत्र 
का्यांतर्गतलोद्वस्य ५७४... गृद्दीतप्न स्योरेका- 
कि न तादात्म्यतम्जन्य २७७! गृडतग्रहणात्तकों 
कान यावता दौर ५६६ ग्राह्मग्राइकमात्रो वा 
किंचिदित्यवभास्यत्र ४४४ गोचरामेदत श्षेन 
"किपुष्णस्प्श विद्वान ५६० गौणश्रेश्पदेशोय 





पृष्ठ नें. 
५९७ 
घ्रण 
ज५८२ 
४४५ 
६५९२ 
३८८ 
.श्छ३ 
७५०९ 
२७३ 
३२४ 
श्ण्ट 
४६६ 


, है८० 


१०१ 
१९० 
४९७० 
पटर 
९्र्‌ 
९८ 
२०५ 
२२६ 
रष्प 
२६२ 


१०९ 





छोक 


[चर] 

चैद्े चंद्रतविह्ञान- 
हंद्रोदयाविनाभावी 
शेद्रादी जलचंद्रादि 
चक्षुः प्रा|्तपरिच्छेद- 
चक्षुषा शक्तिरूपेण 
चित्रप्तंब्यत्रह्नारस्य 
चित्र रूपभिति ब्वा्न 
चतनात्मतया वित्ते- 
चतने चेतदेवास्तु 
चेतनाचेतनार्थानां 


[ज] 
जात्याधात्मकमावर्य 
जात्यादिकल्पनोन्पुक्तं 
जिप्रग्यती दियज्ञानं 
जिज्ञात्ितविशेषस्तु 
ज्ञार्न संलक्षित ताब- 
ज्ानशद्॒स्य संपंधः 
ज्ञाताह बद्िस्यस्य 
ब्वाने ज्ञानांतराहेव 
ज्ञानांतरं यद्ा ज्ञानात, 
ब्वानात्मकप्रमाणेन 


हातप्रामाण्यत्तो मानात्‌ 


ज्ानानुवर्तनातत्र 
ज्ञानग्रदणसंबंधात्‌ 
ब्वानस्य स्पष्टताठोक 
ज्ञानात्मनस्तथामाव 
बानमार्थ स्मृति! संब्ञा 
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छोक 
[व] 
तच्नतने तराकार- 
तब्च'मुमानमिष्ट चेत्‌ 
तच्च स्याद्वादिनामेब 
तत्चोपचारितो ग्रह 
तत्कर्मत्वपरिन्छित्ती 
तत्तायव्यव्तायात्म- 
तत्साधकतमत्वस्य 
तत्रेई चित्यत ताबत्‌ 
ततो नाध्यातिकों मेंद: 
तन्न.पूर्वाथविज्ञानं 
तल्वा्थव्यअसायात्म- 
तत्र देशांतरादीनि 
ततथ्व चोइनावुद्धिः 
तन्न प्रबृत्तिस्ाम्थ्यांत्‌ 
तन्न यत्परतोक्षानं 
तत्प्रमाणप्रमेयादि- 
त््रसिद्वेन मानेन 
तत; सालंबन सिद्ध 
तत्राथकल्पनापोढे 


ततोन्यया स्मृतिर्न स्पांत्‌ 


ततः प्रत्यक्षमास्थेयं 
तत्स्वार्थव्यवसायात्म 
ततः प्रमाणशून्यताम्‌ 
तत्तिद्वसताधनं ज्ञान- 
तत्र यो नाम संवाद: 
तन्नाध्यक्षांतरस्थापि 
तन्न छिंगे तदेवेद 
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छोक प्ृष्ठनें,. | कोक पृष्ठ न॑. 
तत्तकस्यावितवादो र५३े | ततो5क्षिरश्मवों मित्वा ५६८ 
तशस्‍्तक: प्रमाणं नः २६९ | तप्नारेकोत्कर: सर्वो ७९१ 
तरप्ताध्पाभिमुखो बोधो २७० | रागयक्तेः हानपूर्वर्त ६१० 
ततो यथाविनामूले २८१ तरकारण हि काणादाः ६१५ 
ततो वैषम्यदशंते श्२४ | तत एवं न बातास्तु ६१९ 
तत्तत्रैबोपरंभः स्यात्‌ इ४८ट | ततः सर्वानुमानानां ६२४ 
तत्परीक्षकलो काना ३५२ | तस्सापर्नातरं तय ६२७ 
तत एव न पक्षस्य १५४० क्‍ तत्संइासंशिसंबंध- ६५४ 
तत्र पूर्व चरस्‍्पोप- ३६७ । तथा प२ च विड्ञान है है 
ततो5तीतैककाडानां ३७३ | तथाल्विति मत घ्वस्त- ३६ 
तत्न कार्याप्रसिद्धिः स्पात्‌ १७६ | तथा च न परोक्षत्व- श्द 
तत्नामिश्षाश्मनो: सिदिः ३७९ तथा परिणतो ह्ात्मा |६ 
तत्कार्यन्यापकातिद्ि: ३८१ | तथा च युक्तिमत्पोक्त श्८ 
तत्कार्यव्यापका छिदि: १८१ । तथा मावश्च प्त॑युक्त- घर 
तल्कार्यब्यापकाब्यापि ३८१ | तथा प्रहोपरागादि- ० 
तच्छद्वेन पराम्शों हैरे७५ |. तथा लति प्रमाणस्प ९० 
ततो नाकारणं बिस्तेः ४३३.| लया मिथ्याबभाछ्वाद्‌ १०४ 
तत्र यद्वस्तुमात्रस्य 2३९ | लयैवास्वर्थवायात्य- १०४ 
ततो इृढतराबाय-- ३४७ | तथैबानुपक॑मेन १५६ 
सत एवं प्रधानस्थ ह४९| तथा सहचरदिष्ट- ३६४ 
तत्समक्षेतरब्यक्ति ३६६ | तयोक्त रस्योप-- ३७१ 
तन्न प्रधानभावेग ४७८| राया साध्यममित्रेतं ३९ १ 
तत्म्िप्रह्मनप्तामान्य- ४७८ | तथाचुक्तोपि चोक्तो वा ३९१ 
तत्तदिषय बहादेः ४७९. | तलथायजन्यतापीश ३४२५ 
तत्पृष्टजो विकल्पग्रेत ४८६ | तथैबाछोचनादीनां शण१ 
तत्त एव न निःशेष- ७५०९ तथाशश्रद दश्येन ७५७५० 
तन्नाप्रातिपरिष्छेदि ५३३ तथा न स्कटिकामोब- ज्‌ण! 
ततो मासिद्रता देशो- हे । तथाक्णोर्न बिरुष्येत जषण 
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छोक पृष्ठ ने, छोक पृष्ठ ने, 
तथानुद्ुभूतरूप तत्‌ ५६ ० तहिल्ोपेश्चिट्स्यात ३५७ 
तथा च युगपज्ज्ञाना- ५६७ तदसद्स्तुनोने क-- ३१६ 
तथायस्कांतपाधषाणं ५७५ | तदयुक्त मनीषाया: ३५९ 
तदेब ब्ञानामास्थेयं घर | तद्ठि मिथ्याचरित्रस्य ३६० 
तथैत्र करणल्य ५८० |. तदभाबे च म्तथाथ- ३२६४ 
तदा स्प्नादिविज्ञान ८३ | तरेतत्स॥इचरूपापि ३६५ 
तद्विज्ञानस्प चान्यस्मात्‌ ११३ | र्धेतुदेलदष्टि: स्पात्‌ ३८९ 
तब्यातितिद्विरप्यन्य- १३८!  तदसद्ादिनेश्टस्य ३९२ 
तद्दा मतेः प्रमाणर4 १४२ | तद॒प्रमाणक ताबतू ४०० 
तदक्षमाणकात्सूत्र- १५५... तदिश्साधनं ताबत्‌ ४०० 
तदकल्पकमर्थस्य १८६ | तदस्॑ंगतमिष्टस्य 8४०१ 
त्तदपाये च॒ बुद्धस्य १९३ तथत्र साधनाद्वोधो 8०% 
तदगप्रतिष्ठिती क्ानु- २०३ तदगृद्वैतार्थसामान्ये ४१८ 
तदा संस्कार एव स्यात्‌ २१३ | तदसत्खायप्तंबितति: एण७ 
तदप्परसंगतं लिंगि- २१४ |  तदाक्षवेंदनं चस्‍्यात्‌ ४६२ 
तदद्विवेकत्साइश्य- २१५ | तदाक्षानिद्रियोत्पार् 9६४ 
तदित्यतीतविज्ञानं २१७ : तदानुमा प्रमाणत्वं ४६९ 
तदेकत्वस्य संसिद्धो २३६ | तदिशेषेण भावेन ४७८ 
तदबिधाबलादिष्टा १४६ | तद्बोबबहुताबित्तिः ४८२ 
तदेकढक्षण हेतो: २७४ | तदेवावप्रह्मधारूय ४०९५ 
तदिष्टी तु त्रयेणापि २७४; तदप्रातीतिक सोय॑ ५४० 
ला घूमोप्नमिमानेष २७६ : तदसह्ोचनस्वार्थ- ५५०, 
तद्विशेषविवक्षायां २८५ | देव चल्कुषः प्राप्य- ५८! 
तद्वाप्तनाप्रवोधाशेत्‌ २९०; वदा खगृइमान्या स्वात्‌ ६१६ 
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यदि कारणदोषस्य १०१ यथेब हि पयोग्दपे 
यथार्थबोधकत्बेन १०३ यथा चुक्तों भेष्पक्षः 
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येषामेकांततो ह्ञानं 
येपि चाध्मननोक्षार्थ- 
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योगिश्वानवदिष्ट तत्‌ 
यो ब्यक्तो द्रब्बपर्याय 
[र] 

ररिमिवछोचर्न सर्व 
राज्यादिदायकाइष्ट-- 
रूपत्रयस्य सद्भावात्‌ 
रूपाभिन्यंजने चादणां 
[छ] 

लक्षणं समये तावान्‌ 
लब्ध्यक्षरस्य विज्ञान 
किंगशद्वानपेक्षत्वात्‌ 
ढिंगलिगिधियोरेव 
डिंगप्रत्यवमरेण 
लिंगब्ानाद्िना नास्ति 
ढिंगे प्रत्यक्षतः छिद्धे 
लिंगादिवचनश्रोत्र- 
ढेंगिकादि-विकल्पत्य 
छोकिकी कल्पनापोढ़ा- 
लोकिकस्याप्रवोध्यत्वे 
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बक्‍तृत्वादावसावेइ- 
क्क्ष्यमाणं च विज्वेयं 
बणप्स्थादिसामान्य 
वाक्यमेदाश्रये युक्त 
वाकृक्रियाकार मेदादे- 
बक्येषु चेद कुरबंतः 
बामूपता ततो न स्थात्‌ 
वाग्विज्ञनाइति*छेद- 
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